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दो शब्द 


प्रस्तुत फोशमें भाषा-विज्ञानके प्रायः पूरे विस्तारकों न्यूनाधिक रूपसें समेट लेनेका 
एफ विनम्र प्रयास है। सेद्धांतिक पक्षके अतिरिक्त विश्वकी प्रमुख भाषाओं एवं लिपियोंपर 
भी टिप्पणियाँ हैं । स्वभावतः भारतीय भाषाओं एवं लिपियोंकों अपेक्षाकृत अधिक, तथा हिंदी, 
उसकी बोलियों, उपबोलियों एवं स्थानीय रूपोंको और भी अधिक स्थान दिया गया' है। जिन 
भाषिकफ रूपोंकी वर्तमान जनसंख्या नहीं मिल सकी है, उनकी पुरानी जनसंख्यासे ही संतोष 
करत्ता पड़ा है । पिस्तार था महत्व आादिकी दृष्टिसे जनसंख्याकी सूचना आवश्यक समझी गयी 
है। 

अन्य क्षेत्रोंकी भाँति ही भाषा-विज्ञानके क्षेत्रमें भी पारिभाषिक दाब्द अनेकानेक हैं, 
और दिनों दिन उनकी संख्यामें वृद्धि हो रही है। यहाँ सभीको नहीं लिया जा सका है। इसका 
प्रमुख कारण इन पंक्तियोंके लेखककी अपनी सीमाएँ हैं। यों यह प्रयास अवश्य किया गया 
है कि बहुत आवश्यक शब्द न छूटने पायें । 

प्रस्तुत कोशके निर्माणमें संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेज्ञीकी देशी-विदेशी अनेक पुस्तकों एवं 
लेखोंसे सहायता ली गयी है । लेखक उन सभीके लेखकोंके प्रति आभारी है। पुस्तकोंकी प्री 
संख्या दो सौसे ऊपर है, अतः सबका नाम लेता यहाँ अनपेक्षित है।यों मैं विशेष ऋणी ब्लम- 
फील्ड, येस्पर्सन, ग्लीसन, हॉकिट, ग्रे, पाइक, नीडा, चटर्जी, डेनियल जोन्ज़, पेई, धीरेन्द्र वर्मा, 
बाब्राम सक्सेना एवं विश्वनाथ प्रसादका हे । 

इस पुस्तकके लेखन एवं प्रकाशनका सर्वाधिक श्रेय आदरणीय श्री देवनारायण द्विवेदी- 
को है । यदि व्यक्तिगत रूपसे उन्होंने रुचि न ली होती, एवं उत्साहवर्धन न किया होता 
तो अभी यह कोश प्रकादामें न आता । द्विवेदीजीके प्रति में हृदयसे आभारी हूँ। प्रिय भाई 
ऋषिदेव शर्मानें इस कार्यमें मेरी बड़ी सहायता की है। वस्तुतः कोशकी पांडुलिपि तैयार 
करने में, उनका सक्तिय सहयोग मेरे लिए जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय है। मैं शर्माजीका अत्यंत 
ऋणी हूँ । प्रिय सित्र डॉ० जयचंद राय, डॉ० कलाश चंद्र भाटिया तथा श्री रमेशचंद्र मेहरोत्रा- 
से विभिन्न विषयोंके स्पष्टीकरणमें मुझे बड़ी सहायता मिली है, जिसके लिए में अत्यंत कृतज्ञ 
हूँ । इन लोगोंके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन, कहाँतक करूँ ? हर विवादास्पद विषयपर इन सित्रोंको 
कष्ट देना, मैं अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगा हूँ। 

अब रही अशुद्धियों एवं त्रुटियोंकी बात, तो सेरा सीमित ज्ञान एवं विषयका विस्तार, 
इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि उनसे यह पुस्तक रिक्त न होगी । पुस्तकके प्रेसमें जाते ही 
सुझे विदेश चला आना पड़ा और परिणास यह हुआ कि छपाईमें में इसका साथ न दें सका। 
यदि उसका अवसर मिला होता तो निशचय ही इसकी त्रुटियाँ कुछ कम हो गयी होतीं । इस 
प्रसंगमें मैं प्रेसवालोंकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मेरा लेखन लिखें ईसा पढ़ें मूसा- 
को चरितार्थ करता है। फिर भी उन लोगोंने इसे काफ़ी त्रुटिरहित छापनेका यत्न किया है 
और वे धन्यवाद तथा बधाईके पात्र हैं। सम्मतियों, सुझावों, त्रुटिनिर्देशों एवं आलोचनाओंके 
लिए अग्रिम धन्यवाद । 


२५ जनवरी १९६४ भोलानाथ तिवारी 
ताशकंद विश्वविद्यालय 


झोविद्यत संघ 


अंकलिवि--पत्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी१८ लिपियोंमेंसे एक । 

अंगलिपि--तब्रौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेसे एक । 

अंगवांकू. ([धाएुफवा या )--आसामकी 
नागा पहाडियोंपर बोली जानेवाली एक पूर्वी 
तागा भाषा। ग्रियर्सतके भाया सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ५०००- 
के लगभग थी और इसमें तम्ल' वोलनेवाले 
भी सम्मिलित थे । 

अंगसा (0॥288 )--इंथ 
प्रयुक्त एक नाम । 

अंगामी (07087॥) )--नागा वर्ग (दे०) के, 
पश्चिसी उप वर्गेकी,नागा पहाडियोंमें प्रयुक्त, 
एक भाषा । १९०१ की जनगणनाके अनु- 
सार इसके बोलनेबालोंकी संख्या लगभग 
4३०५० थी | 

अंगुलीयलिपि--बोद्ध ग्रंथ ललित विस्तर- 
में दी गयी ६८४ लिपियोंमेंगे एक । 

अंगक (07200 )--अक | (दें०) वा एक 
अन्य नाम । 

अंग्रेज़ी--इंग्लेड, कनाडा, अमेरिका, आसस्ट्रे- 
लिया, न्यूजीलेंड तथा दक्षिणी अफ्रीकाके 
कूछ भागोंमें प्रयुकत विश्वकी सबसे महत्व- 
पूर्ण तथा अतरराण्ट्रीय भाषा। इसे छगभग 
२५,००,००,००० लोग बोलते हैं । इससे 
अधिक बोलनेबाले केवल चीती' हैं । अंग्रेजी, 
भारोपीय परिवारके कैंदुम वर्गकी जमनिक 
गाखाके निम्न जमनसे संबद्ध है । इसके 
नामका सम्बन्ध एक जमंन जाति ऐगल्ज 
( 805 ) मे है, जिगने पवी 


(दें ० ) के लिए 
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सदीमे : 
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निशम कमर आज 
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जमं॑नीसे जाकर इंग्लेडको' अपने अधिकारमें 
कर लिया और वहाँके आदिवासियोंकों 
मार भगाया था। ये छोग मूलतः: ऐगुल 
(08पॉञ) नामक प्रदेश (जर्मनी) के थे, 
इसी लिए इनका 'ऐंगल्ज' नाम पंड़ा। ऐगूल 
प्रदेशके वामका इतिहास भी विचित्र है। 
वह प्रदेश कोंणके आकारका अर्थात्‌ टेका 
था और उस समय वहाँकी भाषामें कोंणको 
ऐंगल कहते थे, इसी कारण वह प्रदेश भी 
ऐगूल कहलाया । यह वहीं ऐंगुल है, जो 
अंग्रेजीमें कोणका पर्याय ऐंगिल (90) 
बना है। इस प्रकार इंगलिश तथा इंग्लेंड 
दोनोंके मूलमें टेंढ्रा या वक्रका भाव है। 
ऐंगलज' ही पुर्तेंगाली माथ्यमसे हिंदी आदि- 
में अंग्रेज़, अंग्रेजी बना है । अंग्रेजी! भापाका 
प्रारंभ लगभग पॉँचवी सदीके मध्यसे होता 
है। इसके विक्रायकों ऐग्लोसेक्सन या आदि 
कालीन अंग्रेजी (४५०-११००), मध्य- 
कालीन अंग्रेज़ी! (११००-१५००) तथा 
आधुनिक अंग्रेजी (१५००--), इन तीन 
कालोंमें बाँठा गया है। अंग्रेजीके प्रसिद्ध 
साहित्यकारोंमें चॉसर, शेक्सपीयर, मिल्टन, 
वडंस्वर्थ, शेली, कीट्स आदि प्रमुख हैं । 
प्राचीन अंग्रेज्ञीकी केंटिश, पश्चिमी सेक्‍्सन 
(मुख्य बोली), मसिअ्नन ( #छाटांक्षा) ) 
तथा नार्थ स्त्रिअत प्रमुख बोलियां थीं। मध्य- 
युगमें आकर बोलियोंकी स्थिति कुछ परि- 
वलित हो गयी । उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी 
तीन ही उल्लेप्य थीं। आधुनिक अग्रेजीकी 
भी कई बोलियाँ है, वकितु उसका ठीकसे 
बर्गकिरण नहीं हुआ हे। संटलिडी या 


अंडकी-अंतभुक्त प्रत्यय 





स्कॉटिश तथा कॉकनीके नाम उदाहरणाथ्थे 
लिये जा सकते हैं। अंग्रेज़ी भाषा रोमन 
लिपिमें लिखी जाती है । अंग्रेजीके कुछ 
अन्य रूप बीच-ला-मर (दे०) या चंदन 
अंग्रेजी, टूटी-फूठी' अंग्रेज़ी (दे०) बुशनीग्रो 
अंग्रेजी (दे०) पिड्गिन अंग्रेज़ी (दे०) किंग 
जेम्स अंग्रेजी (दे० ) गुल्ल निग्रों (दे०) फ़ेडे- 
रल अंग्रेज्ञी (दे०) ऐंगलो इंडियन (दे०) 
आदि है। अंग्रेज़ी रोमन लिपिमें लिखी जाती 
है। अंग्रेजीने विश्वकी अधिकांश भाषाओंको 
न्‍्यूनाधिक रूपमें प्रभावित किया है ।हिन्दी- 
में अंग्रेज़ी शब्द तीन हजारसे ऊपर हैं । 

अंडकी (8709/7 )-चिबचा-अरउअक (दे० ) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अंडमानी--बंगालकी खाड़ीमें अंडमन द्वीपमें 
प्रयुक्त भाषाओंका सामूहिक नास । अंड- 
मानीमें प्रमुख वर्ग दो हैं-(क) बड़ी अंड- 
मानी ( जिसमें उत्तरीवर्गमें ) बा, चारी, 
कोरा, येरु, जुबोइ, कंदे, कोल, पुचिकवर, 
तथा दक्षिणी वर्गमें बले, बेआ आदि हैं । 
तथा (ख) छोटी अंडमानी (जिसमें ओंगे, 
यारवा हैं) । इन भाषाओमें संघर्षी ध्वनियाँ 
फ, व, श, स आदि) नहीं हैं। अंडमानी 
लोगोंको मानवश्ास्त्रवेत्ता नेग्रिटो' मानते हैं 
ओर उनका मूल स्थान अफ्रीका मानते है। 
ऐसी स्थितिमें इस बातकी' भी संभावना हो 
सकती है कि किसी अफ्रीकी भाषा-परिवार- 
से इनका सम्बन्ध हो। कुछ लोगोंने इन 
भाषाओंको द्रविड़ या आस्ट्रेलियन भाषाओं- 
से भी जोड़नेका प्रयास किया है, कितु अभी- 
तक यही माना जाता है कि इनका पारि- 
वारिक सम्बन्ध किसी भी ज्ञात परिवारसे 
स्पष्ट नहीं है । १९२१ की जनगणनाके 
अनुसार अंडमानी भाषाएँ बोलनेवालोंकी 
संख्या ५८० थी। 

भंत-- (१) समाप्ति, (२) अंतका, अंत्य, 
अंतिम बक 

अंतः केन्द्रित रचना (600600९7(४०७ 600४- 


#प्रप्707 )-एकप्रकारकी रचना। (दे०) अंतर्भुक्त प्रत्यय--मध्यतर्ँ 


वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक | 


अंतःपातसंधि--( दे० ) संधि । 

अंतः प्रत्यय प्रधान--मध्य-योगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

अंतःस्थ, अंतस्था--अंतस्थके लिए प्रयुक्त 
नाम । 

अंतःस्फोट द्विस्पर्श (०0॥0४ )--ध्वनियोंका 
वर्गोक्रण में 'कुछ असामान्य व्यंजन और 


'. उनके भेद उपशीर्षक । 


अंतःस्फोटात्मक व्यंजन (77]008ए0 )-- 
(दे०) “ध्वनियोंका वर्गीकरण में 'कुछ असा- 
मान्य व्यंजन और उनके भेद उपशीर्षक । 

अंतकरण--प्रत्यय (दे०)का एक प्राचीन - 
नाम । 

अंत-योगात्मक (8प्रगीड 82827 008४97९) 
-“योगात्मकभाषा (दे०)का एक भेंद। 

अंतरपथा-बघेली ( दे ० )की उपबोली “गहोरा' 
(दे० )का दक्षिणी बाँदा (ज़िले)के मध्य- 
भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । 

अंतरिक्षदेवलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अंतर्ग्राही पुरुषवाचक सर्वताम--अंतर्भावी पुरुष 
वाचक सर्वन्नाम (दे०)का एक अन्य नाम । 

अंतर्दन्‍्त्य ([॥007 06॥॥9) )--ऐसी ध्वनि, 
जिसका उच्चारण ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीच 
जीभकी नोक रखकर किया जाय । 

अंतर्देशी--ब्रजभाषा (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

अंतर्भावी पुरुषवाचक सर्वनाम- ([00]0808 
[0878079/6 (7070प70) कुछ भाषाओं में 
प्राप्त बहुवबचत पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका 
अर्थ 'उन लोगोंके समेत तुम लछोग' या हम 
लोगोंके समेत तुम लोग' आदि होता है। इन 
बहुवचन रूपोंमें किसी अन्य बहुबचनके भी 
अंतर्भूत होनेका भाव निहित रहता है। इन 
भाषाओंमें इसका ठीक उलटा अन॑तर्भावी 
पुरुषवाचक सर्वेन्ास (दे०) होता है । अत- 
भावीको अंतर्ग्राही या सम्ावेशी भी कहा जा 
सकता है । 


(दे० )का एक अन्य 
नाम । 


रे 

अंतर्मुखी द्विस्पर्श--- (00॥: ) (दे ० ) ध्वनियों- 
का वर्गोकरणमें कुछ असामान्य व्यंजन और 
उनके भेद उपशीर्षक । 

अंतर्मुखी ब्यंजल (॥70[)0876 )-- (दे ० 
व्वनियोंका वर्गोकरणमें कुछ असामान्य 
व्यंजन और उनके भेद उपशीर्षक । 

अंतर्मुखी-श्लिष्ट (70778] 7760000- 
78) )--शिलिष्ट-योगात्मक भाषा (दे ०) का 
एक वर्ग । हे 

अंतर्वेदी--ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 
वस्तुतः इसे ब्रजभाषाके पूर्वीय रूप('कनौजी"- 
की सीमाके पास प्रयुक्त )का नाम कहना 
चाहिए । 

अंतःस्थ--( १) बीचमें स्थित । अर्थात्‌ स्पर्श 
व्यंजनों एवं संघर्षी व्यंजनोंके बीचकी ध्वनि। 
उव्बट कहते हैं--स्पशोप्मणामन्त: मध्ये 
तिष्ठतीति अंतस्था: । (२) स्वरों और व्यं- 
जनोंके बीचकी ध्वनि । वाजसनेयी प्राति- 
दाख्यमें आता है--अथान्तस्था: । थिति 
रिति लिति विति। अर्थात्‌ य र लू व अंत- 
स्थ हैं। इन्हें अर्धस्वर (दे०) भी कहा गया 
है। पाणिनि इन्हें यण कहते हैं। अंतस्थ को 
अंतःस्थ, अंतस्था, अंतःस्था आदि भी कहा 
गया है । 

अंतस्था-- (दे ०) अंतस्थ । 

अंतोदात्त--ऐसा शब्द या पद जिसका अंतिम 
स्वर उद्यत्त (दे०) हो । 

अंत्य ((09])--अंतिम, अंतका, ध्वत्ति, 
स्वर, व्यंजन, अक्ष र, शब्द, पद, आगम, लोप 
तथा बलाघात आदिके साथ विशेषण रूपमें 
इसका प्रयोग होता है। 

अंत्य अक्षर लोप (9[0000]06)--लोप 
(दे० )का एक भेद । 

अंत्य अक्षरागम-आगम (दे०)का एक भेद | 

अंत्थ बलाघात (#7000&) 8077'688 )--शब्दके 
अंत्य अक्षरपर या अक्षरकी अंतिम ध्वनिपर 
पड़नेवाला बलाघात । 

अंत्ययोग. (09878 202०)--शब्दके अंतम्मे 
किसी स्वर, व्यंजन या अक्षरका आ जाना। 
जैसे 07706 का 000७४ निरर्थक प्रत्ययोंका 


अंतर्मृखी द्विस्पश-अक , 

योग भी इसीके अंतर्गत आता है। 

अंत्ययोग' व्यंजन ([0878202970 007807- 
870 )-- (दे ० ) अंत्ययोग । 

अंत्ययोग-स्वर ([097820£0 ४0ए७ )-- 
(दे०) अंत्ययोग । 

अंत्ययोगाक्षर ([097/820270 8990]6 ) - 
(दे०) अंत्ययोग । 

अंत्यकोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

अंत्य व्यंजन छोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

अंत्य व्यंजनागम-आगम (दे०)का एक भेद । 

अंत्यश्षुति (78] £2!406)-परश्रुति (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

अंत्य स्वरलोप--लोप (दे०)का एक भेद। 

अंत्यस्वरागम--आगम (दे०)का एक भेद। 

अंत्याक्षर बलाघात ($#0777779 807088 ) 
दब्दके अंत्य अक्षरपरका बलाघात । 

अंत्यागम--आगम (दे०)का एक भेद । 

अंत्याघाती भाषा (05ए00770 [8&7879- 
2० )--ऐसी भाषा जिसके अधिकांश शब्द 
अंत्याबाती (दे०) हों । 

अंत्याधाती दब्द (0590076 )--ऐसा शब्द 
जिसके अंतिम अक्षर (57970]0 ) पर 
प्रधान आघात (बल या सुर) होता है । 

अंदोआ (७7009 )--दक्षिणी अमेरिकार्क 
ज्ञापरो (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

अंद्रो (90070 )--तिब्बती-बर्मी उपपरि- 
वारकी एक लई (दे०) भाषा । 

अंदतः समास प्रधान--आंशिक प्रश्लिष्ट योगा- 
व्सक भाषा (दे०)का एक अन्य नाम। 

आःकार-तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें प्रथ मा विभ- 
क्तिके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अकंपित-- (ऋग्वेद प्रातिशाख्यके अनुसार) 
बेद-पाठमें बिना जीभ केपाये (जीभ कँपाना 
उच्चारण-दोष माना गया है) उच्चारित 
स्वर । 

अक (2779 )--(१) आसाम-सीमाके बाहर 
बोली जानेवाली चीनी परिवारकी एक बोली। 
इसे छह सो भी कहते हैं। (२) दक्षिणी शान 
प्रांतमें लगभग ३४२६५ लोगों द्वारा व्यवहृत 
लो लो-मो सो (दे०) वर्गकी एक भाषा। 


अकर्मक-नअक्षर 
इसे केव भी कहते हैं । 
अकर्मक--जिसमें या जिसका कर्म न हो । | 
इसका प्रयोग वाक्य, क्रिया, धातु, आदिके 


(व क>पन-- कण सन्‍की जनक न्‍.3. «५ तय जन शंका अचल 5. 


परिवतंन (दे०) 
अकुआ (0008 )--देक्षिणी अमेरिकाके जे 
(दे०) परिवारके मध्यवर्ती बर्गककी एक 





साथ होता 
अकर्मक क्रिया-- (दे ०) धातु, क्रिया । 
अकर्मक धातु--( दे० ) धातु क्रिया । 
अकबद (8 78५8])--करिब (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 


भाषा । इसकी प्रमल बोलियां शेरेन्ले, ण- 
वान्‍्ते, ओपे इत्यादि हैं 
अकृत्रिम संा--(दे०) संज्ञा । 
| अको (७0)--१९२१ की जनगणनाके अन- 
। सार केंगदूँग (वर्मा) में प्रयुकत (लो छो-सो 


| 





अकाक्सी (8885९० )-पिमा-सोनोर (दे० ) 


वर्गकी एक विलप्त उत्तरी अमरीकी भाषा । 

अकादिभन-- ( दे० ) अकादी' । 

अकादी- (80०80%70 या 877 09॥ )- 
इस भाषाकों असीरिओ-बेबिलोनिअनन भी 
कहते हैं। यह अब नहीं वोली जाती । अकादी 
सामी परिवार (दे०)की भाषा है। यह 
मेसोपोटामियामें ३००० ई० पृ०से लगभग 
पहली ईसवी पूर्वतक बोली जाती थी। इसका 

 प्राचीनतम लेख असीरिआमें मिला है,अत 
कुछ लोग इसे गलतीसे असीरिअन भी कहते 
हैं। प्राचीन अकादीका कारू ६५० ई० पू० 
तक। उत्तर अकादीका काल उसके बाद कुछ 

' लोगों द्वारा माना जाता है। कुछ लोग इस 
प्राचीन अकादीको असीरिअन तथा उत्तर 
अकादी (६५० ई० पू०के बाद ) को बेबिलो- 
निअन कहते हैं। अधिक प्रामाणिक मत यह 
है कि २००० ई०पू० के बाद अकादी भाषा- 
की दो शाखाएँ हो गयीं : बेबिलोनियामें 
बेबिलोनिअन तथा असीरिआमें असोरिअन । 
इन दोनोंमें असीरिअन अकादीकी सीधी 
संतान ज्ञात होती है। बेबिलोनिअनमें कछ 
बाते ऐसी भी हैं, जो प्रार्चीन अकादीमें नहीं 
मिलतीं । अकादी भाषा क्यनिफ़ार्म लिपिमें 
लिखी जाती थी जिसे इन लोगोंने सुमेरिअन 
लोगोंसे ली थी । 

अकाम संधि--(दे०) संधि। 

अकार-अ के लिए प्रयुक्त नाम । संस्कृत ग्रंथों- 
में इसके १८ भेद किये गये हैं। दे० कार | 

अकारण अनुनासिकता>(दे०) अनुनासिकी- 
करण । 

अकारण ध्वनि-परिबतंन-एक प्रकारका ध्चनि- 


सो (दे०) वर्गकी) एक भाषा । 
अक्खरपिदिठया-पतन्नवणासत्र नामक जैन सभ- 
में दी गयीं १८ लिपियोंमें-से एक 
अक्रीआ (४८००४ )--शबवान्ते ओप (दे०) 
का एक अन्य नाम | 
अक्षर-- अक्षर शब्दकी व्यत्पज्नि भी कई प्र- 
कारसे की गयी है। महाभाष्यमें पततझजलि- 
ने ही इसकी तीन-चार व्यत्पत्तियोंके संकेत 
दिये हैं । यों अधिक मान्य व्यत्पत्ति क्षर 
(न क्षरतीति) धातुसे मानी जाती है जिसका 
अर्थ नप्ट होना', क्षीण होना', चल होना 
आदि है। इस रूपमें अक्षर' शब्द अनरवर 
या अठल आदिका समानार्थी है । इसी 
आधारपर प्रणव', ब्रह्म या उसके विविश् 
रूपोंके लिए संस्कृत साहित्य इस शब्दका 
प्रयोग मिलता है । आगे चलकर अक्षर'का 
यही मूल अर्थ कछ विकसित हो गया और 
इसका अर्थ हो गया जो तोड़ा या खंडित न 
किया जा सके या जिसका और आगे विदले- 
पणनकिया जा सके। पहले भाषा” या बाक'- 
को अखंडय या असमाप्य समझा जाता था । 
अतः भाषा या वाक॒के लिए ही अक्षर- 
का प्रयोग होता था। निघंट्से इस बातका 
पता चलता है। भाषाके अध्ययनके सिल- 
सिलेमें जब वाक्यके टकड़े किये गये और 
शब्दका पता चला तो छोगोंने ख्याल किया 
कि शब्दको और अधिक छोटे टुकड़ोंमें नहीं 
बाटा जा सकता, इसलिए उस समय अक्षर'- 
का प्रयोग शब्द के लिए किया गया । ऋग- 
वेदके प्रथम मंडलमें (ऋचो अक्षरे परमे व्योः 
सन्‌ ) अक्षर शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें 


मिलता हैं। आगे जब शब्दके भी टुकड़े किये 


कत्फका केक... पकवामिरेयक केक अशनओा.. $०ऊज-क 


अक्षर 
गये और सिलेबुल' (४ए ७१७) का पता 


'सिलेब॒ल'के अर्थोर्मं ही है | यों पंडितराज 


चला तो, लोगों ने शब्दकों तो 'खंडय' और 
गिलेबुलकों-अक्षर' या अखंडय' माना, और 
इसीलिए अक्षर' जब्दका सिलेबूल'के लिए 
प्रयोग होने छगा । ऋग्वेद, ऐतरेय आरपण्यक, 
ऋषक्‌, वाजसनेयी तथा अथर्व आदि कई प्राति- 
शार्यों, बहतसे शिक्षा-प्रंथों, मनुस्मृति तथा 
गीता आदियमें अक्षरका इस अर्थमें प्रयोग 
मिलता है। और आगे जब 'सिलेबल के भी 
टूकईड़े किये गये तो व्यंजतल और स्वरके मिले 
रूप (जैसे क, क्‌ू-| अ' ख, ब, प आदि) के 
लिए अक्षरका प्रयोग होने लगा। आज भी 
इस अर्थमें अक्षर'का प्रयोग कुछ छोग करते 
हैं। और आगे जब इनका भी विश्लेषण 
किया गया तो वर्णो (जंसे कू, अ आदि) 
का पता चला और तब वर्णको अखंड्य मान- 
कर अक्षरका प्रयोग उनके लिए किया गया । 
ऐतरेय आरण्यक, महाभाष्य, ऋकक्‍तंत्र, गीता 
(अक्षराणामकारोस्मि) आदियमें इस अर्थमें 
अक्षरका प्रयोग मिलता है। सामान्य लोगोंमें 
आज' भी अक्षरका यही अर्थ है। कभी-कभी 
इसी आधारपर इन वर्णोके माने हुए प्रतीकों 
'लिपि-चिह्नों या हरूफ़के लिए भी अक्षरका 
प्रयोग होता है । कुछ छोगोंने वर्णोको भी 
विश्छेपित किया और देखा कि व्यंजनोंसे भी 
अधिक अखंडय' स्वर हैं (क्योंकि तासिका 
या स्पर्ण आदि कछमें तीन स्थितियाँ होती 
हैं ओर प्रयोगमे कभी-कभी दो स्थितिके भी 
स्पर्श मिल जाते हैं--जैसे नाम, आप्‌ आदि ) 
इसीलिए स्व॒रके समानार्थीके रूपमें भी अक्ष- 
रका प्रयोग क्रिया गया । ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 
तत्तिरीय प्रातिशार्य तथा चतुरध्यायिका 
आदियें अक्षरका इस अर्थमें प्रयोग मिलता 
है । इसी प्रयोगके आधारपर अक्षरके दो 
भेद किये गये (क) समाताक्षर (मूल स्वर 
या सामान्य स्वर), (ख) संध्यक्षर (संयुक्त 
स्वर ) । कात्यायनके वातिक तथा कई प्राति- 
शाख्योंमें ये भेद मिलते हैं। भाषाके प्रसंगमें 
संस्कृतमें अक्षरका प्रयोग उपर्युक्त कई अर्थोर्मि 
हुआ तो है, किन्तु अधिक प्रचलित प्रयोग 
श्क 
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जगन्नाथके 'भामिनी-विलास'में तथा कुछ 
अन्य पुराने ग्रंथोंमें 'सिलेबल के लिए वर्ण का' 
भी प्रयोग मिलता है, किन्तु अब वर्ण ध्वनि- 
की लघुतम इकाईका ही पर्याय मात्र रह 
गया है । प्रस्तुत प्रसंगमें अक्षरका प्रयोग 
89]/9/00 के अर्थमें ही किया जा रहा है। 
अंग्रेज़ी शब्द 59)]७|७ मूलतः ग्रीक शब्द 8ए- 

॥80७ है, जिसका अर्थ है 'जो एकमें ब॑धा 

(897-साथ 8॥709/श0-रखना,लेना ) 
हो या रखा। अक्षर' शब्दका संक्षेपर्मे विकास 
देखनेके उपरान्त उसके प्रमुख अर्थों या प्र- 
योगोंकी ओर संकेत किया जा सकता है। 

अक्षर शब्द प्रमुखतः निम्नांकित अर्थोमें प्रयुक्त 

हुआ है : 

(१) वर्ण या ध्वनि-चिहत जैसे अ, ब। आप- 
के अक्षर सुंदर हैं' में अक्षरका प्रयोग 
इसी अर्थमें है । 

(२) स्वर, जैसे अ, आ। कुछ प्रातिशाख्यों- 
में यह अर्थ मिलता है । इसी आधारपर 
मूल स्वरकों समानाक्षर तथा संयुक्त 
स्व॒रको संध्यक्षर कहा गया है। 

(३) अयोगवाह (दे०)क लिए भी इसका 

प्रयोग हुआ है । 

(४) स्वर और व्यंजनका मिला हुआ रूप। 
जैसे क (कू--अ), प (प+-अ)। जब हिन्दी 
में क, ख, ग आदिको अक्षर कहा जाता 
है, तो अक्षर'का यही अर्थ होता है। बताने- 
को आवश्यकता न होगी कि का ब्रस्तुतः 
'कू! और अका मिला हुआ रूप है। इसी 
प्रकार ख', ग' आदि भी। ध्वनिपरिवर्तंन 
की दिशाओंमें अक्षर-लोप' आदिमें भी अक्षर 
शब्द इसी अर्थमें व्यवहृत होता है । (दे०) 
ध्वनि-परिवर्तं तकी दिशाएँ लछोप' तथा आ- 
गर्मा आदि । 

(५) आजकल हिन्दीमें भाषाविज्ञानके क्षेत्र 
इसका प्रयोग प्रायः सिलेबुछ (87]9006 ) 
के अरथमें ही अधिक हो रहा है। इस दृष्टिसे 
अक्षरपर यहाँ विस्तारसे विचार किया जा 
रहा है। 


अक्षर 


परिभाषा-एक या अधिक ध्वनियों (या वर्णो) 


की उच्चारणकी दृष्टिसे ऐसी अव्यवहिंत 
इकाई जिसका उच्चारण एक झटकेमें किया 
जा सके, अक्षर है। जैसे आ (एक ध्वनि), 
जा (दो ध्वतनियाँ) या काम्‌ (तीन ध्वनियाँ ) 
आदि। इन ध्वनि इकाइयोंका उच्चारण एक 
झटकेसे होता है । एक शब्दमें एक अक्षर भी 
हो सकता है, जैसे-- (आ ) (१), गा (२), 
बैद्‌ (३), युद्ध, (४), शस्त्र, (५), स्वा- 
स्थ्य (६), और एकसे अधिक अक्षर भी हो 
सकते हैं, जैसे--दो अक्षर--आया (३), 
गया (४), शक्ति (५), भारतीय (६) 
प्राकृत (७), संस्कृत (८)॥। तीन अक्षर-- 
आइये (३) जाइये (४), अवनि (५), 
अमानत्‌ (६), अत्याचार (७), पुरस्कार 
(८), प्राध्यापक (९), संगूमरमर्‌ (१०)। 
चार अक्षर--कठिनाई (७), अनुमानित्‌ 
(८), पहिचानता (९), स्वाभाविकता 
(१०) । पाँच अक्षर--कठिनाइयों (९), 
अमानुषिक्ता (११), अव्यावहारिकता 
(१२) । उदाहरणोंके आगे कोष्ठकोंमें उनके 
उच्चारणमें प्रयुक्त ध्वनियोंकी संख्या दे दी 
गयी है । किसी शब्दमें अक्षरोंकी संख्या इस 
बातपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि उसमें 
कितनी ध्वनियाँ हैं, अपितु इस बातपर 
करती है कि उच्चारण कितने झटकोंमें होता 
है या शब्दमें ध्वनियों या ध्वनिसमूहोंकी 
कितनी अव्यवहित इकाइयाँ हैं। स्वास्थ्य में 
$ ध्वनियाँ हैं, किन्तु सबका उच्चारण एक 
झटकेमें होता है, इसीलिए इस शब्दमें एक 
अक्षर है, किन्तु दूसरी ओर आया में ३ ही 
ध्वनियाँ हैं, किन्तु इसका उच्चारण दो झ- 
टकों (आ, या) में होता है, इसीलिए इसमें 
दो अक्षर हैं। इसी प्रकार आइए'में यद्यपि 
३ ही ध्वनियाँ हैं, किन्तु तीन झटकेसे उच्चा- 
रण होनेसे तीन अक्षर (आ, इ, ए) हैं। 
ऊपर अक्षरकी एक काम चलाऊ परिभाषा दी 
गयी है। यों अक्षरको पूर्णत: दो-टूक परिभाषा- 
में बाँघना-ताकि वह विश्वकी सभी भाषाओं- 
पर छागर हो सके--बहुत कठिन है | अब- 


कनाडा 


६ 
तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दी गी 
जो सभी विद्वानोंको पूर्णतः मान्य हो । पी ०- 
पासी, नोएल आर्मफ़ील्ड, येस्पर्सन, ग्रेफ़, ग्रे, 
हेफ्नर, क्लिगेनहेबेन, वेस्टरमैन और वार्ड 
आदि अनेक विद्वानोंने इस कठिनाईका स्पष्ट 
शब्दोंसे उल्लेख किया है। फिर भी समय- 
समयपर इसकी परिभाषाएँ दी जाती रही 
हैं । किसीने इसे एक इवास वर्ग या इवासके 
एक आधातमें-उच्चरित , ध्वनि-इकाई' कहा 
है तो किसीने एक इवास स्पंदनसे उच्चरित 
ध्वनि या ध्वनि-समूह' । नोएल आम्मफ़ील्ड 
आदि बहुतोंने परिभाषा न देकर केवल उदा- - 
हरणों द्वारा समझा दिया है। पाइकके अनु- 
सार अक्षर फेफड़ेके एक स्पंदसे उच्चरित 
ध्वनि इकाई है। अन्यत्र वे इसे एक ऐसी 

ध्वनि-इकाई (एक या अनेक ध्वनियोंकी) 
कहते हैं, जिसके उच्चारणमें एक हृत्स्पंद 
(० 6४५ 978७ ) हो तथा जिसमें केवल एक 
दीर्ष ((८७/:) ध्वनि हो। कैण्टनर और 
वेस्टके अनुसार अक्षर भाषाकी एक ऐसी 
इकाई है, जिससें मुखरता (80707709) 
का एक शीर्ष हो ओर उस शब्द था वाक्यांश- 
के अन्य शीर्षोसे अमुखरता द्वारा अलूग 
ही । कुछ लोगोंके अनुसार अक्षर स्वाभा- 
विक लघुतस ध्वनि-इकाई या 'गहबर' (५६- 
499 ) से युक्त या रहित मुखर (80707- 
00४ ) शीर्ष, है। डॉ ० सक्सेना “संयुक्त ध्वनि- 
योंके छोटसे छोटे समूहकों अक्षर' कहते हैं 
और उसको वध्वनियोंका एक साथ (अति 
सन्निकटता ) में उच्चारण मानते हैं। अक्षर- 
को एक या अधि क्‌ ध्वनियोंकी उच्चारणकी 
दृष्टिसे पूर्ण छोटी इकाई! या 'एक हत्स्पंदसे 
उच्चरित-ध्वनि इकाई' भी कह सकते हैं। 
स्वरूप-ऊपरकी परिभाषाओंको ठीकसे हृद- 
यंगम करनेके लिए अक्ष रका स्वरूप विचार- 
णीय है । जब हम कोई शब्द, वाक्यांग या 
वाक्य बोलते हैं तो उसमें कुछ ध्वनियाँ औरों- 
से प्रमुख होती हैं। उदाहरणार्थ व्यायाम्‌', 

जगदीश” और “अंधकार्‌का उच्चारण करें 

तो देखेंगे कि पहलेमें यद्यपि छः घ्वनियाँ हैं 
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कित्तु दोनों आ' ओरोंसे प्रमुख और मुखर 
हैं। इसी प्रकार दूसरेमें अ' और 'ई” तथा 
तीसरेमें अ और आ' प्रमुख और मुखर हैं। 
क्रिसी शब्दम इस प्रकारकी जितनी ध्वनियाँ 
प्रमुख या मुखर होती हैं, उसमें उतने ही 
अक्षर होते हैं । अक्षर बनानेवाली ये प्रमुख 
या मुखर ध्वनियाँ आक्षरिक (8५)/७00 ) 
कहलाती हैं । आक्षरिक ध्वनि ही अक्षरका 
आधार है। बिना: इसके अक्षरका निर्माण 
नहीं हो सकता । इसीलिए आस-पासकी 
अन्य ध्वनियोंसे यह महत्त्वपूर्ण समझी जाती 
हैं । नाम (न+आ--म्‌) के उच्चारणमें 
भी यही बात है | बीचका आए प्रमुख या 
आक्षरिक है और अगलू-बगलके न्‌ म्‌ अप्रमुख 
या अनाक्षरिक (707899 00) । इसे 
लहर रूपमें यों दिखाया जा सकता है : 


भा 


डी 


६ 5 
चित्र मं० १ 

आ' प्रमुख या अधिक मुखर होनेके कारण 
ऊँचा है। इसे शीर्ष, चोटी, केन्द्र या शिखर 
(+५७000078] 0७7076, 70078 ०७० 
०80 या 90972) कहते हैं। न्‌ म्‌ अप्रमुख 
या अपेक्षया अमुखर हैं, अत: नीचे हैं । उप- 
युक्त आकार पर्वत जैसा है जिसमें आ' 
चोटी है, इसी आधारपर दोनों ओरके उतार 
या ढालकों गह्वर या घाटी ( ४७॥॥09 या 
80))5) कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें नाम 
दब्दमें आ' शीर्ष ध्वनि है तथा न्‌' और 
म्‌ गहवर ध्वनियाँ । प्राय: शीर्ष ध्वनि स्वर 
होती है और गहवर ध्वनियाँ व्यंजन, क्यों- 
कि स्वरमें मुखर तथा प्रमुख होनेकी अपेक्षा- 
कृत अधिक शक्ति होती है, यद्यपि, जेसा कि 
हम आगे देखेंगे, ऐसा सर्वदा नहीं होता । 
हर भाषामें अक्षरके विभिन्न स्वरूप, आदश 
या नमूने पाये जाते हैं । यदि स्वर के लिए 
'स और व्यंजनके' लिए वको प्रतीक 
चिहन मानें (अंग्रेज़ीमें इन्हें / (४०४९४!) 
और ( (0008078&768 ) कहते हैं । तो 


अक्षर 

नाम्‌ के आक्षरिक स्वरूपको व स व(न्‌ ८ 
व्यंजन; आ-स्वर; म्‌ ८ व्यंजन ) रूपमें प्रकट 
किया जा सकता है। अधिकांश भाषाओंमें 
अक्षरके प्रमुखत:निम्नाकित स्वरूप पाये जाते 
हैं। यहाँ उदाहरण हिन्दीसे लिये जा रहे हैं। 
स्वरूप उदाहरण 
स्‌ आ 





व्स जा, खा, गा, रो, जी 
सब आज, ईख, अब्‌ 
सवव अन्त, अस्त्‌ 
ववस क्या 
सववव' अस्त्र्‌ 
वववस स्त्री 
0 नाम्‌, हम्‌, कुल 
वसवव' कन्त्‌, पस्त्‌, वक्‍त्‌ 
वसववबव श्स्त्र्‌ 
ववसव द्वेष्‌, ढोप्‌ 
ववसवव क्षिप्रू, व्यस्त 
वबसववयद कृच्छ , स्वास्थ्य 


कभी-कभी कुछ भाषाओं में स्वरूपके विवेचन- 
में यह भी देखना अपेक्षित होता है कि स्वर 
हस्व है या दीर्घ और अनुनासिक है या 
निरनुनासिक । ऐसी स्थितिमें हृस्व और 
निरनुनासिकके लिए तो किसी चिहननका 
प्रयोग नहीं करते, किन्तु शेष दोके लिए 
चिहनोंका प्रयोग होता है। दीघघतत्वके लिए 
एक बिन्दु (स.), दो बिन्दु (सः) या-- 
(स-+-) का प्रयोग और अनुनासिकताके 
लिए ऊपर था आगे-(स, स-) या- 
(स-) का प्रयोग किया जा सकता है । 
दीर्घता और अनुनासिकता दोनोंको साथ 
दिखाना हो तो 5 या इसी प्रकार किन्‍्हीं 
दोकों साथ रखा जा सकता है। उदाहर- 
णार्थ 


साँस्‌ व स्व 
सीख व सनव 
फँस्‌ व सन-व 
रस्‌ व सव 


पीछे नामके चित्रमें गहवर--शीर्ष-- 
गहवरका स्वरूप देख चुके हैं। ऊपरके 


जल जब्ज ४ 


अक्षर... 

उदाहरणोंके देखनेसे 
कि हर अक्षरमें यह आवश्यक नहीं है कि 
एक ध्वनि गहवर रूपमे गीर्षके पूरे और 
एक बादमें आये । केवल शीप॑से भी अक्षर 


ननअनम»त%...323 अनिल आशा 
जनन्मन- नी लत अननत4+झ+>ा3++त- 


बन सकता है जैसे आ' । इसी प्रकार कैब 


प्वेगहवर और ज्ञीर्ष (जा, पा, गा या 
शीर्ष और पदच या परगहवर (आज, आग्‌ 
ईट )से भी अक्षरका निर्माण हो सकता है । 
साथ ही पूर्वंगहबर (क्या, श्री) या पश्चग- 
हवर (अस्त्र, अस्तमें) एकसे अधिक छ्वे- 
नियाँ भी हो सकती हैं। जैसा कि पीछे भी 
कहा जा चुका है अक्षरमें आक्षरिक या शीर्ष 
ध्वनिके अतिरिक्त अन्य जो ध्वनियाँ रहती 
है उन्हें अक्षरांग या गहवरध्वनि कहते है । 
जैसे नाम में न्‌ म्‌। शीरप॑के पूर्व आनेवाली 


ध्वनि या ध्वनियाँ पूर्वगह्वर', पूर्व अक्षरांग । 
या पूर्वाग' कहलाती हैं जैसे न्‌', और बादकी 


पदचगहवर, परगहवर, पर-अक्षरांग या 
परांग' जैसे म्‌ । भाषा-विज्ञानके विद्वान स- 
बसे छोटा अक्षर (जैसा कि ऊपर देख चुके 
है) एक स्व॒रका (जैसे आ) मानते है । 
किन्तु प्रस्तुत पंक्तियोंके छेखकका विचार है 


कि भाषा-विज्ञानके विद्वानोंका ऐसा मत बे- 
चारे व्यंजनके प्रति अन्याय है। यह बात 


यह स्पष्ट हो जायगा 








रे | 
सही है कि भापामे प्राय. अकेला व्यंजन 


अक्षरका निर्माण नहीं कर पाता, किन्तु 
यह बात भी उतनी ही सही है कि कभी- 
कभी एक अकेला व्यंजन भी विशेष स्थिति- 
में शब्दका रूप ले लेता है। 'रामकों एक 
ही दिनमें का लिखना आ गया; लाख 
कोशिश करनेपर भी मुझे छ कहता नहीं 
आया'; सिनन्‍्धी लोग हिन्दी शब्दोंके डु' 
को र कहते है तथा श्‌' मागधीकी विशे- 
पता है आदिमें क, छ , ड़, र, श्‌ तिर- 
र्थक नहीं है, उन्हें वेज्ञानिक दृष्टिसे शब्द 
ही कहा जायगा, जेसे कि आ एक झाब्द 
था। और हर शब्दमें कमसे कम एक 
अक्षर तो होता ही है । निष्कषतःयह मानना 

अन्यथा न होगा कि उपर्युक्त स्थितियोंमे 
कक, छू, ड़ आदि अक्षर हैं और इस आधार- 





ु ८ 
पर अक्षरका स्वरूप 'व (अर्थात्‌ केवल व्य- 
जन) भी माना जाता चाहिए। दूसरे श- 
ब्दोंमें मात्र एक व्यंजनका भी अन्नर माना 
जा सकता है, इस प्रसंगमें इलना और 
जोड़ देना आवश्यता है कि उपय कस स्थिति 
भाषाकी प्रकृत या सामान्य स्थिति ने मानी 
जाकर असामान्य स्थिति मानी जानी चाहि- 
ए। ऊपर अक्षरमे गह्वबर और शी का 
उल्लेख किया जा चुका है | किन्तु यहां हम 
दे खते हैं कि एक स्वर या व्यंजनका भी अ- 
क्षर हो सकता है। स्पाट ही इस प्रकारकों 
स्थिति केवल एसा ध्वनि होनेसे गहवर' का 
प्रथण नहीं उठाया जा सकता । ऐसी ध्व्ति 
गीप है । अक्षरका रवस्प हर भाषामें एक 
नहीं होता हैं । ऊपर हिन्दीके उदाह्वरण दिये 
जा चुके हैं। स्‍लाब भाषाओंमें अन्षर अधिका- 
दतः स्वशास्त (अर्थात्‌ “से ) होते है। जम॑नि- 
के भाषाओमें स, स व, वे से, वे से व रवरूप- 
वाले अक्षर अपेक्षया अभिक प्रयुवत होते है । 
अक्षर-विषयक विभिन्न सिद्धान्त--?* "वीं 
सदीके आरम्भसे ही अक्षरके सम्बन्धमें अनेतः 
प्रकारके सिद्धान्त विद्ञानों द्वारा प्रस्तुत किये 
जाते रहे हैं । यहां उनमें कूछ प्रमुख लिये 
जा रहे है। (क) सबसे सरल और स्पाट 
सिद्धान्त यह रहा है कि किसी शब्द जि- 
तने स्वर होंगे, उतने ही' अक्षर भी होंगे, 
हिन्दी! आदि बहुत-सी भाषाओंमें सामान्य 
दृष्टिसे यह ठीक है, किन्तु गम्भीरतान विचार 
करनेपर यह खरा नहीं उतरता। स्वर सर्वदा 
शीर्ष ही ने होकर कभी-कभी गहवर भी 
होते हैं। अँग्रेजी संयुक्त स्वर ७ और 
में प्रस्तुत सिद्धांतके अनुसार दो अक्षर होंगे 
क्योंकि दो स्वर हैं, किन्तु वस्तुतः इन दो- 
नोमें केवल प्रथम & आक्षरिक है | और एछ 
अनाक्षरिक (007'8949/)0 ) या व्यंजना- 
त्मक (20॥8079079/ ) हैं। इस प्रकार 
दोनोमे एक-एक अक्षर है । संसारकी कुछ 
भाषाओंमें तो कुछ ऐसे भी दब्द हैं जिनमें 
एक भी स्वर नहीं हैं । प्रस्तुत सिद्धान्तको 
मान लेनेपर ऐसे गव्द अक्षरणून्य होंगे, किन्तु 


|. 


रु 


ऐसा होना असम्भव है । अफ्रीकाकी इबो 
भाषाका इ्ूझगूझ ( ८ पार्सल) शब्द स्व॒र- 
शन्य है, किन्तु उसे प्रस्तुत सिद्धान्तकों मानकर 


अक्षर-बून्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
बिना अक्षरक्ते शब्द नहीं होते । चेक भाषा- 


में तो ऐसा (स्वर-शूल्य )एक पूरा वाक्य है। 
रूमानियनमें भी दो“ाक शब्द इस प्रकारके 
हैं। इस तरह अक्षरक्रे सम्बन्धर्में यह सिद्धा- 


न्‍त सामान्यतः द्यावहारिक होते हुए भी 
तात्विक दष्टिसे ठोक नहीं कहा जा सकता। 
(खब) अक्षरके संदर्भमें स्टेट्सन और उनके ' 








हएगिन्ज़ आदि सहयोगियोंका ताम बड़े आ- 


दरसे लिया जाता है। स्टेट्सनने अनेक 


यन्त्रोंके द्वारा इस समसस्‍्याका बड़ी गहराईसे 


अध्ययन किया और वे इस निप्कर्षपर पहुँचे 
कि (700007 |7॥0॥0[08 १९५१ )अक्षर 
एक गत्यात्मक इकाई ()॥॥0007 पथ) 
है । इसका आशय यह है कि मूछत: अक्षर 
एक गति है जो फेफड़ोंसे निकलनेवाली वायुसे 
सम्बद्ध है। फेफड़ेके पासकी मांसपेशियोंके सं- 
कोचनसे उत्पन्न छोटे-छोटे वायु-प्रवाह या इवा- 
सस्पंद ही इस गतिके आधार हैं । इस प्रकार 
अक्षर हवाके उस एक झटके या झोंकेसे उ- 
त्पन्न ध्वनि-समूह या ध्वति-इकाई है जो वक्ष- 
की मांसपेशियोंके संकोचलसे फेफडेसे बाहर 
लिकलछती हैं । इसी कारण इसे एक शवास- 
स्पदग उद्भूत कहा जाता है । इस रूपमें 
अक्षर-निर्माणकी' तीन सीढ़ियाँ हैं, प्रारम्भ, 
ऊब्बेता, अंत । पूर्वगह्वर, शी५ और पर- 
गहबर भी यही है । रोमत याकवसन, हेफ 


४ ० न । 
नर तथा हेले आदि अनेक आधुनिक विद्वान | 
स्टेटसनके मतसे सहमत हें । इसका अर्थ यह . 


भी है कि अक्षरका कोई पूर्ण या शुद्ध ध्वन्या- 
त्मक रूप सर्वमान्य नहीं हो सकता । तत्त्व- 
ते: बोलनेवालेके उच्चारणपर ही यह निरभेर 
करता है। (ग) पी० मेन्जरेथ नामक एक 
जर्मन विद्वानने फेफडेस निकलनेवाली ह॒वाके 
झोंकेके साथ स्वरतंत्रियोका अध्ययन एक्सरे 
फोटोग्राफीके सहारे करना चाहा, किन्तु उसे 
सफलता नहीं मिली । अपनी खोजोंके परि- 
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अक्षर 


णामस्वरूप उसने स्टेट्सनके उंप्र्युक्त मतकों 
अमान्य ठहराया और अशक्षरके सम्बन्धमे एक 
तया मत सामने रखा। उसका कहना था कि 
नीचेका जबड़ा हर अक्षरमें एक बार हिलता 
है । अर्थात्‌ निचले जबडेके हिलनेपर अक्षर 
आधारित है। १०९३६ ई०में एक अधिवेशनमें 
उसने इस सम्बन्धमे अपना लेख पढ़ा । छेख- 
की रामाप्तिपर एक भाषाणास्त्री मुँहमे पा- 
इप दबाये उठा और उसी तरह पाइप दवाये 
कुछ देरतक बोलता रहा । अच्तमें उसने 
कहा कि पाहप दबाये रहनेके कारण मेरा 
निचला जबड़ा हिला नहीं है, जिसका मैन्ज़रे- 
थ साहबके अनुसार आशय यह है कि मैने 
एक भी अक्षर अर्थात्‌ एक भी शब्द नही कहा 
है । इस प्रकार यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं 
हो सका ! (घ) जेसा कि आगे हम देखेंगे 
दो अक्षरोकों सर्वदा स्पप्ठत, अलग कर पान। 
बहुत कठिन है । अग्रेज़्ी शब्द कमिझ (८0- 
0) 008 ) में दो अक्षर है, किन्तु पहलेकी कहाँ 
समाप्ति होती है और दूसरा कहाँ प्रारम्भ 
होता है,बह वतलाना कठिन हे । म' ध्वनि 
पहलेका पर-गहवर है और दूसरेका पूर्व॑- 
गहवर । हिन्दी पथिक्‌' (सामान्य उच्चारण- 
में)में भी यही समस्या है । पहले प्‌ और उ 
सके साथ 'थ्‌का थोड़ा-सा पूर्व भाग है, फिर 
'थ्‌का शेप भाग और इक है। थ्‌' दोनोंमें 
है । बेलकी प्रयोगशालामें तथा अन्यत्र भी 
यंत्रके आधारपर अध्ययन करनेवाले ध्वनि- 
शास्त्रियोंने इस समस्यापर विचार और कार्य 
क्रिया किन्तु किसी भी प्रकार वे ऐसी स्थिति- 
योंमे अक्षरोंकी बिल्कुछ अलूग न कर सके 
और इसी कारण उन्होंने मान लिया कि अ- 
क्षर वास्तविकता नहीं है। वह भाषा-विज्ञान- 
विदोंकी कल्पना मात्र है। येस्पर्सनने इसके 
उत्तरमे बहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वैसे 
ही है जस कोई दो सटी हुई पहाड़ियोंका 
अस्तित्व केवल इस आधारपर अस्वीकार 
कर दे कि दोनोंके बीचकी घाटी ऐसी है कि 
यह बतलाना असम्भव-सा है कि उस घाटी- 
का कितना भाग पहली पहाड़ीका हे और 





अक्षर 





कितना दूसरीका । सचमृच ही अलछगानेकी 
कठिनाईके कारण अक्षरका अस्तित्व ही अ- 
स्वीकार कर देना बड़ा विचित्र है। (ड) 
ग्रेमण्ट और फ़्शे आदिका मत है कि अक्षरका 
रूप शुद्ध शारीरिक है और उसका सम्बन्ध 
ध्वनि-यन्त्र ([9/ए75) की मांसपेशियों- 
से है। उनकी दृढ़ताकी कमी और वेशी- 
पर ही अक्षरका उतार-चढ़ाव निर्भर करता 
है । इस मतकी अमान्यता इसीसे स्पष्ट है 
कि अब विद्वान इसका उल्लेख तक नहीं 
करते । (च) फ्रेंच विद्वान्‌ सास्यूरने अक्षर- 
का सम्बन्ध मूँहके खुलने और बन्द होने- 
से माना है । इसके लिए उन्होंने ध्वनियों- 
के अधिक या कम खुलनेके आधारपर छः: 
वर्ग भी बनाये हैं। कहना न होगा कि इस 
मतका भी अब मात्र ऐतिहासिक महत्त्व है, 
और यह किसीको मान्य नहीं है । (छ) 
श्रोताकी दृष्टिसे यही मान्यता अधिक मान्य 
है कि किसी शब्दमें जितनी ध्वनियाँ अधिक 
मुखर (80707/008 ) या प्रमुख होती हैं 
उतने ही अक्षर होते हैं। इन्हीं मुखर ध्व- 
नियोंको द्ी्ष या शिखर कहते हैं और अ- 
पेक्षया अमुखर ध्वनियोंकोी गह्वर या घाटी। 
मुख्य ध्वन्िकी यह मुखरता कई बातोंपर नि- 
भर करती है । उपर्युक्त सारे सिद्धांतोंमें श्र- 
व्णीयताकी दृष्टिसि अन्तिम और शारीरिक 
दृष्टिसे स्टेट्सनका सिद्धांत मान्य कहे जा 
सकते हैं । 
अक्षर-विभाजन-इस बातको प्रायः विद्वानों- 
ने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है, कि मुख- 
रता आदिके आधारपर यह बतला देना कि 
अमुक शब्दमें इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत बहुत 
सरल, किन्तु दूसरी ओर दब्दका अरहूग- 
अलग अक्षरोंके रूपमें विभाजन करना कभी- 
. कभी असंभव-सा है । यंत्रोंकी सहायतासे 
भी इसमें सफलता नहीं मिली है। पीछे कहा 
जा चुका है कि इसी कठिनाईके कारण यंत्र- 
शास्त्रियोंने अक्षरकी सत्तापर न केवल प्रइन- 
वांचक चिन्ह लगाया, अपितु उसे मात्र कल्प- 
ना भी कह डाला । इस संभाव्यता और 
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असंभाव्यताके आधारपर सामग्री दो प्रका- 
रकी हो सकती है। (क) जिसे सरलतासे 
स्पप्ट रूपमें अक्षरोंमें विभाजित किया जा 
सके | (ख) जिसे विभाजित करना सम्भव 
न हो। अधिकांश सामग्रीका अक्षर-विभाजन 
गरलतासे हो सकता है। रानी, भालू, आजा, 
जैसे उदाहरणोंमें आ'के बाद विभाजन होगा 
जो उच्चारणसे स्पप्ट है। यदि एक अक्षरका 
शीर्ष दूसरेके निकटस्थ हो तो इसी प्रकार 
सरलतासे विभाजन हो जाता है। दो शब्द 
मिले हों तो भी सरछता से विभाजन सम्भव 
है जेसे सीतापति (प के पूर्व) रामराज्य (रा 
के पूर्व ) । दो अक्षरोंके बीचमें यदि संयुक्त 
व्यंजन या द्वित्त-व्यंजन हो तब भी प्राय: वि- 
भाजनमें कठिनाई नहीं होती । संयुक्त या 
द्वित व्यंजनके बीचसे विभाजन कर देते हैं। 
जेसे पक्का, कच्चा, उल्ल (द्वित्त), भक्ति, 
चंचल, अंकुर, अंबर (संयुक्त; इनमें संयुक्त 
एकवर्गीय भी है जेसे अंकुर, अम्बर और 
भिन्नवर्गीय भी, जेसे चंचल) आदिमें। यहाँ 
उदाहरण हिन्दीसे लिये गये हैं। हर भाषा- 
के अध्ययनके आधारपर इसी प्रकार उसके 
नियम निर्धारित किये जा सकते हैं। यह 
आवश्यक नहीं है कि हर भाषाके अक्षर- 
विभाजनके नियम एक-से हों। दूसरी ओर 
भाषामें कुछ सामग्री ऐसी भी मिलती है 
जहाँ अक्षर-विभाजन असंभव हो जाता है । 
प्रायः ऐसी स्थिति दो रूपोंमें आती है । 
कभी तो जब एक अक्षरका पर-गहबर (९०० 
(७) दूसरे का पूर्व-गहवर (07/80॥) बन 
जाता है। अंग्रेजीका कमिझ! (00४78) 
ऐसा ही शब्द है । इसका पहला अक्षर क 
और म्‌ का पूर्व भाग है और दूसरा म्‌ का 
उत्तर भाग तथा इछ”। इस प्रकार म्‌” 
दोनोंमें है। इस प्रकारकी ध्वनियाँ जो दो 
अक्षरोंमें आवें अक्षर-मध्यग ध्वनि (776- 
०7|प्रध४) कही जाती हैं। कुछ छोग इस 
दब्दका उच्चारण 'कमिज्भ या कम्‌-इद्ध' 
रूपमें करके अक्षरका स्पष्ट विभाजन कर- 
सकते हैं किन्तु ऐसा उच्चारण अंग्रेज़ीका सवा 
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भाविक उच्चारण नहीं है। हिन्दी पश्चिक' 
दब्द भी इसी प्रकार का है। इसका प्रकृत 
उच्चारण न तो प--थिक' है ओर न पथु- 
इक', अपितु ऐसा है जिसमें थू' पहले अक्ष- 
रका पर-गहवर और दूसरेका पूर्व-गहवर 


है । इस प्रकारकी दूसरी स्थिति तब आती 


है जब दो अक्षरोंके बीच ऐसा संयुक्त व्यंजन 
आ जाता है जिसके बीचसे विभाजन करनसे 
अर्थ बदल जाता है। उदाहरणार्थ अँग्रेज़ीमें 
नाइट-रेट (720-॥0) और नाइट्रेट 
(707060 ) दो शब्द हैं। पहलेमें विभाजन 
ट-र के बीचमें सम्भव है, किन्तु दूसरेमें यदि 
इस प्रकार विभाजन किया गया तो इसका 
अर्थ दूसरा न रहकर पहला हो जायगा। ऐसी 
स्थितिमें ट-र उच्चारण न करके ट्र उच्चा- 
रण किया जायगा। कहना होगा कि अक्षर- 
मध्यग ध्वनि प्रथम अक्षरके लिए पर-गदहवर 





और दूसरेके लिए पूर्व-गह्वर होती है । र- क्‍ 


चनाकी' दृष्टिसे ऐसी ध्वनि या ऐसा ध्वनि- 
समूह दोनों अक्षरोंका अंग है। भारतके प्रा- 
चीन भाषा-शास्त्रियोंने भी अक्षर-विभाजनपर 
विचार किया है और संस्कृतके शब्दोंपर वि- 
चार करते हुए इसके लिए स्पष्ट नियमोंका 
निर्धारण किया है। ऋषप्रातिशाख्य, तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य, अथरव्व प्रातिशाख्य तथा वाज- 
सनेयी' प्रातिशाख्य इस दुष्टिसे विशेषरूपसे 
दर्शनीय हे । या यह स्पष्ट है कि आजकी' 
भाँति ही उस कालमें भी इस सम्बन्धमें 
बिद्वानोमें पूर्ण मतेक्य नहीं था। उदाहरणार्थ 
स्व॒र-मध्यग व्यंजन-गुच्छकोी ऋ्‌प्रातिशाख्य- 
के अनुसार या तो बीचसे विभाजित किया 
जा सकता है या पूराका पूरा परवर्ती स्वर- 
के साथ रखा जा सकता है। किन्तु तैत्तिरीय 
कुछ ऐसी ही स्थितिममें गुच्छकों केवल पर- 
वर्ती स्वरके साथ रखनेके पक्षमें हे । 
शीर्ष-अक्षर-रचनामें शीर्ष या शिखर (चोटी, 
०४४2, ७/७४6 या 70प0]678) का बड़ा 
महत्त्व है। यही अक्षरका मेरुदण्ड या मूल 
आधार है। भ्रवणीयताकी दृष्टिसे, जैसा 
कि कहा जा चुका है, शीर्ष ध्वनि आसपास- 


अक्षर 
की गदह्वर ध्वनियोंसे अधिक स्पष्ट तथा 
प्रमुख होती है । (राम का आ, कील की ई' 
तथा छोर्‌का ओ' स्पष्ट ही शीष॑ है और 
आसपासकी गह्वर ध्वनियोंसे प्रमुख, स्पष्ट 
या मुखर है । किसी ध्वनिकी मुखरता दो 
बातोंपर आधारित होती है : (क) ध्वतिकी 
अपनी आँतरिक मृखरता--हर ध्वनिकी 
अपनी आन्तरिक मुखरता होती है। प्रकृत्या 
ध्वनियाँ कम या अधिक मुखर होती हैं । इस 
आधारपर ध्वनियोंके प्रमुखतः ८वर्ग बनाये जा 
सकते हैं: (१) प्‌ त्‌ ८ क्‌ आदि अघोष 
स्पर्श तथा फ़ स्‌ ह आदि अघोष संघर्षी। (२) 
ब, द, ड, ग, व, ज़, है, आदि ([प्रथमके 
घोष रूप) (३) म्‌ न, झ, णु आदि नासिक्य 
व्यंजत तथा पाश्विक रू एवं लू । (४) 
लुंठित र|। (५) उ, इ। (६) ओ ए। 
(७) ऑ, ऐ । (८) आ। इसमें प्रथम वर्ग 
सबसे कम मुखर है, और बादके वर्ग क्रम- 
से अधिक मुखर हैं । अन्तिम आ' मुखरतम 
है। (इनमें श्‌ आदि कुछ ध्वनियोंकी मुखर- 
ताके विषय में मत-विभिन्नता भी है)(ख) 
ध्वनियोंकों मुखर बनानवाले अन्य बाहय तत्त्व 
--जैसे बलाघात (श्वास-बल तथा उच्चा- 
रण-दृढ़ता ), सुरया मात्रा आदि । इनमें 
किसी एक या एकसे अधिकके योगसे ध्वनि 
अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाती है। ब्लू- 
मफील्ड, ग्रेफ़, हॉकेट, हेफ़नर आदि प्रायः 
सभी भाषा-विज्ञानविदोंने शीर्षके लिए मुख- 
रताको आधार माना है। डॉ० सिद्धेश्वर 
वर्मा केवल मुखरताकों आधार माननेके पक्ष- 
में नहीं हैं । वे प्रमुखता ([070॥700॥0700 ) 
को महर्वपूर्ण मानते हैं । उनके अनुसार प्र- 
मुखतामे म्‌ खरता, श्वास-बल और मात्रा, ये 
तीन बातें हैं। कहना न होगा कि यहाँ अ- 
न्तर केवल नामका है। वर्माजीका मुख रता- 
से आशय केवल 'ध्वनिकी आन्तरिक मुख- 
रता' है, जब कि ऊपर मुखरताके दो रूप 
करके मात्रा और इवास-बलको दूसरेमें समा- 
हित कर लिया गया है । इस प्रकार आच्त- 
रिक और बाह्य कारणोंसे उत्पन्न मुखरता 
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अक्षर 





>> तीज 


ही शीर्ष ध्वनिको शीर्ष ध्वति बनाती है और 
अक्षरका आभार बन जाती 





शीर्ष और स्वर-व्यंजल--स्तर ध्वनियों 


अवक्षाकृत अधिक मुखर होती है, साथ हों 
उनका उच्चारण भी देरतक और सरलता- 
से हो सकता है, इसी कारण वें व्यंजनकी 
तुलनामे अक्षरका आधार या शीर्प ध्वनि 
बनने के अधिक उपयुक्त हैं, और इसी कारण 
संसारकी अधिकांश भाषाओंके अधिकांश अ- 
क्षर स्वरपर ही आधारित होते है । हिन्दी 
आदि भारतकी आधुनिक प्रायः सभी आर्य 
भाषाओंमें अक्षरकी शीर्ष ध्वनि स्वर ही 
है । अपनी इसी विशेषताके कारण भाषामें 
स्वरका अधिक महत्त्व रहा है और उसे 
स्वतंत्र, राजा आदि कहा गया है और दूस- 
री ओर व्यंजनको परतंत्र या स्वरपर आधा- 
रित कहा गया है। (स्वयं राजच्ते स्वरा अ- 
न्वंगू भवति व्यञ्जनम्‌ ।) इस प्रकार अक्षर- 
का शीर्ष या आधार संसारकी सभी भाषा- 
ओंमें प्रमुखत: स्वर ही होता है, किन्तु कुछ 
भाषाओंमें कुछ व्यंजन भी अक्षराधार या 
दीर्प रूपमें मिलते हैं। तत्वतः ऐसे व्यंजनों 
को स्व॒र॒वत्‌ व्यंजन कहना चाहिए क्योंकि 
वह व्यंजतका कार्य छोड़ स्व॒रका कार्य करने 
लगता है। ऐसे व्यंजनोंको भाक्षरिक ब्यंजन 
(89]800 000807977 ) भी कहते हैं। 
सेनादी, बेल्ला कूला, जापानी, रूसानियन, 
चेक, जर्मन, अंग्रेज़ी तथा बहुत-सी अफ्रीकी 
भाषाओंमें इस प्रकारके आक्षरिक व्यंजन 
या अक्षराधार शीर्ष व्यंजन मिलते है । 
मूल भारोपीय भाषासें र, लू, म, न आदि- 
की लगभग ऐसी ही' स्थिति थी । बैदिकी 
तथा पूर्व वेदिकीमें ऋ, ल, भी कुछ इसी 
रूपमें स्वर माने जाते है। अंग्रेज़ीमें भी न 
तथा ल व्यंजन कभी-कभी आक्षरिक (8५ए॥|- 
$०00) या स्वरखत्‌ प्रयुक्त होते है (जैसे 
70000070, 0४507, [0066 में)। चैक 


 » भाषामें र ध्वनि आक्षरिक है। एक वाक्य 


हैं : 8770 ए9786 हटड कट (- गलेमें 
उँगली दबाओ ) । यह ध्यान देने योग्य है कि 


न के -अक- सनक ककलनलन- के परम "कप 


| 
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इस पूरे वाक्यमें एक भी स्वर नहीं है आर 
केवल र्‌ ही स्व॒रका काम कर रहा हा हे । 
जर्मन भाषामे छ, म और छ व्यंजन आक्ष- 
रिक हैं । अफ्रीकाकी बहुत-सी भाषाओंमे 
र, म्‌, नू, कर, आक्षरिक है । जापानीगें स्‌ 
थ, म्‌ तथा चीनीमे ज़ आक्षरिक हैं। इस प्र- 
कार र, लू, स,ण्‌, न, मू, झ आदि अगे- 
क्षाकृत अधिक मुखर व्यंजन भी अक्षरमें कभी 
शीरपका काम करते हैं ।,आक्षरिक व्यंजन- 
के नीच उसकी आक्षरिकता दिखानेके लिए 
एक छोटी खड़ी रेला खींच देते हैं, जैसे म। 
गहवर और स्वर-व्यंजन-जिस प्रकार रवर 
प्राय: अक्षरमे शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार ब्यं- 
जन प्रायः अक्षरमें गह्वर होते हैं, किस्तु 
जिस प्रकार कभी-कभी कुछ व्यंजन भी 
स्व॒रवत्‌ बन ज्ीर्प हो जाते हैं, उसी प्रकार 
कभी-कभी कुछ स्वर भी व्यंजनवत्‌ बनक 
गह्वर बन जाते है। संयुकक्‍त स्वरमें दोनों 
स्वर मुखरता या प्रमुखताकी दुष्टिस बरा- 
बर नहीं होते । ऐसी स्थितिमें कम मुखर 
या अप्रमुख स्वर व्यंजनवत्‌ स्वर माना जाता 
है । बहुत ठीक या वेज्ञानिक न होनेपर भी 
सरलताके लिए ऐसी स्थितिमें पुरेको अक्षर 
प्रमुख स्वरकों श्ञीप और अप्रमुख स्व॒रकों 
गहवर कहते है | ७ का ), 80थ का 0 इसी 
प्रकार गद्वर हैं । 

अक्षरके भेद--अक्षर दो प्रकारके होते हैं- 
बद्धाक्षर (00086, ७९०८ या 0086प 
39080]0) और मुकताक्षर ([70० या 
00०0 8५90]0) । जब अक्षरकी अंतिम 
ध्वनि व्यंजन हो, उसे बद्धाक्षर कहते हैं, 
जैसे आप, एक, सीख । इसके विरुद्ध जब 
अक्षरककी अन्तिम ध्वनि स्वर हो तो उसे 
मुक्ताक्षर कहते है, जैसे जो, या, कि, खा, ले । 

अक्षरकी स्वाभाविकता और प्राचीनता--- 
जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है 
अक्षर वर्ण या ध्वनिग्रामसे पहले ज्ञात 
हुआ और इस प्रकार अधिक प्राचीन है। 
इसी प्रकार यह वर्णकी तुलनामें अधिक स्वा- 
भाविक भी है। ग्रैफ़ और ग्रे आदि अनेक 
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विद्वानोंका कहना है कि वाग्रोध (७]0॥- 
8४१७) रोगके ऐसे वहुतमे मरीज देखें गये 
है, जिन्हें वर्णका बिल्कल ज्ञान न होनेपर 
भी अक्षरका स्पष्ट ज्ञान रहा है । उनकी 


हरकतोंसे एगा निकर्ष लिकलछा है। कवि- 
तामें अक्षर का अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रयो- ' 
ग भी उसकी प्राचीनताका प्रमाण है। ऋर- 


वेद, अवेस्ता तथा प्राचीन यूनानी काब्योंका 
मापन-आधार क्षक्षर ही है। हमारे छन्‍्द: 
शास्त्रके गण (यमाताराजभानुगलगा ) मूलतः 
अक्षर ही हैं। आक्षरिक लिपि (दे०)का 
अपेक्षाकृत प्राचीन होता भी अक्षरकी प्रा- 
चीनताका ही सबूत देता है । इस प्रकार 
अक्षरका ज्ञान पर्याप्त प्राचीन है| अक्षरकी 
स्वाभाविकताके सम्बन्धमें यह भी कहा गया 


है, वाक्यके रवाभाविक खण्ड न तो दाब्द , 


हैं, न वर्ण, अपितु अक्षर है क्योंकि ये उच्चा- 
रणकी दृप्टिसे एक इकाई या एक इवास- 
वर्ग (07080) 2707) है । 

अक्ष र-बलाघात-बलाघात (दे ० ) का एक भेद । 

अक्षरमाला (5ए]80970 )--किसी भाषाके 
अक्षर-चिह॒नोंका समूह । अक्षरमालमें प्रायः 
अक्षरोंका क्रम परंपरागत रूपमे निश्चित 
रहता है । 

अक्षरलोप--(दे०) लोप । 

अक्षर-विपयेय--विपर्यय (दे० )का एक भेद 
तथा उसका एक अन्य नाम । 

अक्षर-श्रेणीकरण--अपभ्रुति (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अक्षरांग--अक्षर (दे०)का अंग । ऋक प्रा- 
तिशाख्यके अनुसार स्वरभक्ति पूववर्ती अक्षर 
(४५]8॥0७ ) का अंग है-- स्वरभवितः प्‌ - 
वेभागाक्षराज्ञभ । 

अक्षरात्मक लिपि (89]090 शाह ) 
“-“ए सी ध्वन्यात्मक लिपि (दे०) जिसमें 
लिपिचिह्न ध्वनिकी ऊघुतम इकाई नहीं अ- 
पितु अक्षर या स्वर और व्यंजनोंके मिल्ले 
रूपको व्यवत करते हैं । नागरी लिपि व्यं- 
जनोंकी दृष्टिसे इसी प्रकारकी लिपि है । 
उदाहरणके लिए का अक्षर ध्वनिकी लूघु- 


| 
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तम इकाईको नहीं अपितु दो ध्वनियों ( 
“अ) के मिले रूप क अक्षरकों व्यक्त 
करता है। (दें०) वर्णात्मक लिपि | 

अक्षरापिनिहिति--एक प्रकारका अपिनिहिति 
(दे०) । 

अक्षरावस्थान--अपश्रुति (दे० )के लिए प्रयु- 
क्त एक अन्य नाम । 

अक्षरीकरण (89५]0)0७60॥ ) --वाकक्‍्य, 
वाक्यांश या शब्दकों अक्षरोंमें विभाजित 
करना । 

अक्षरी-विज्ञान--वर्ण विन्यास विज्ञान (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

अखंडरूपग्राम (87])788.0770009] 0- 
7]000770 ) --एक प्रकारका रूपग्राम (दे० ) 

अखंड वाक्य स्फोट--अर्थविज्ञानका एक प्रा- 
चीन भारतीय सिद्धांत । इसके अनुसार 
ध्वनि, रूप, जब्द या वाक्याण रूपभे वाक्य- 
का विभाजन या विदकेपण कृत्रिम और 
काल्पनिक है । अखंडित या पूर्ण वाक्यसे ही 
अ्थंकी प्रतीति होती है, अत: भाषाकी सहज 
इकाई अखंडित वाक्य ही है । 

अखंडयध्वनि (8प])880 2॥0ए07 7! 80प- 
70 )--दे ० ध्वनि-गुण 
ख (87॥8 )--भक (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

अखमिमिक  [( ७ोटाए॥77)0 )--कॉप्टिक 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

अखरोंटी--बर्तेनी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

अगनीयन--तोखारी (दे ०) की एक बोली । 

अगमसे-- (820॥80) १८९१ की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार बंबईमें प्रयुक्त उर्दूका 
एक रूप | 

अगरवाला--मारवाड़ी (दे०) के छिए कभी- 
कभी प्रयुक्त एक नाम । 

अगरिआ (829/0क्‍8 )--छोटा नागपुरमें प्र- 
युक्त, मुंडा' परिवारकी, खेरबारी (दे०) 
भाषाकी एक बोली । ग्रियर्सतके भाषास- 
वेक्षणके अनुसार इसके बोलवेवालोंकी संख्या 
१६१६ थी । 


अगहानी-अधोषीकरण 





अगहानी (92787] )--मद्रासमें प्रयुक्त, 
पद्तो (दे०) का एक विक्ृत रूप यह नाम 
अफ़ग्नानीका विक्वत रूप है । 
अगुअकाठेक (9208/28066 )--( १) मध्य 
अमेरिकाकी सम (दे०) भाषाकी एक बो- 
ली । (२) मध्य अमेरिकाके मिक्‍से-जोके 
(दे०) परिवारकी एक विल॒प्त भाषा । 
अगुअरुना (8209778 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके क्सिबरों (दे०) परिवारकी एक 
भाषा । 
अग्ृल--काकेदस परिवार (दे०) की काके- 
शसमें बोली जानेवाली एक भाषा | 
अगोरिआ (920779 )--अग-रिआ (दे०) 
का एक अन्य ताम । 
अग्नीयन (82/0970 )--तोखारी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 
अग्र--( १) आगेका (२) जीभ या किसी 
अन्य उच्चारण-अवयवके अग्रभागसे उच्च- 
रित, जेसे अग्रसर । 
अग्रदंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि। 
अग्रश्नुति (00 2006 )-(दे०) ध्वनियों-का 
वर्गीकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 
अग्रस्वर (77000 ५४०ए6७! )--ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें जिद्वाका अग्रभाग ऊपर 
उठता है, जेसे इ, ई, ए आदि । (दे०) ध्वनि- 
योंका वर्गीकरणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण तथा 
मानस्वर उपशजयीषक । 
अग्रित-- (दे०) अग्नीकृत । 
अग्रीक्ष (£7076९व )--निश्चित स्थानसे 
जीभ को आगे करके किया गया (किसी 
ध्वनिका ) उच्चारण । इसे अग्नित या अग्नित 
उच्चारण भी कहते हैं । 
अग्लोप--अ, इ, उ, ऋ, लका लोप । 
अधर---बघेली की उप-बोली जुड़ार (दे०) 
का बाँदा ज़िलेके मध्यभागमें प्रयृकत एक 
' स्थानीय रूप । 
अघोष  (ए00९॥७४४, व0ए००४९) -- 
स्व॒रतंत्रियोंके आधारपर किया गया, ध्वनि- 
योंका एक भेद । ऐसी ध्वनियाँ, जिनके उ- 
तारणके समय स्वरतंत्रियाँ (दे० स्वर-तंत्री) 
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एक दूसरेसे दूर रहती हैं, अधोष कहलाती 
हैं । इनके उच्चारणमें, स्व॒र- तंत्रियोंके एक 
दूसरेसे दूर रहनेके कारण, भीतरसे आती हुई 
हवा या निःश्वास घर्षण वहीं कर पाती अतः 
स्वरतंत्रियोंमें कंपन नहीं होता । क वर्ग,प बर्ग 
आदि पाँचों वर्गोके प्रथम दो व्यंजन (अर्थात्‌ 
क, ख, च, छ, आदि), तथा स, श, प, के 
विसर्ग आदि अघोप हैं । स्वर प्रायः अघोप 
नहीं होते , हाँ कभी-कभी अवध्य हो जाते 
हैं और तब उन्हें अधोष स्वर या जपित स्वर 
कहते हैं । अघोष स्वरोंकों सामान्य स्वरों- 
से अलग दिखलानेके लिए उनके नीचे वृत्त 
चिह्नन (इ) रखते हैं । अघोपष ध्वनियोंकरे 
लिए दे० शारीरिक ध्वनिविशज्ञानमें स्वर- 
यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख, स्वरतंत्री उपशीर्षक; 
तथा अवोष व्यंजन एवं अधोष स्वर । 
अधघोष व्यंजन (ए008|688 ४008079॥7 ) 
--वे व्यंजन जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कंपन नहीं होता। दे०अघोष तथा ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गकिरण । 
अधोष स्वर (ए०008688 ५४० ण०) )--ऐसे 
स्वर, जिनके उच्चारणमें स्व॒रतंत्रियोंमें कंपत 
नहीं होता । (दे०) अग्रोष। अधोप स्वरोके 
विशेष विवरणके छिए देखिए स्वरोंका वर्गीक- 
रण । सामान्य स्वरोंके नीचे वृत्तचिह्न (ई. 
उ.) रखकर अधोष स्वरोंकों प्रकट करते 
हैं। अघोष स्वरको जपित या फुसफुसाहट 
वाले स्वर भी कहते हैं । 
अधघोषीकरण (66५००८७।2०॥४0॥। ) --ध्वनि 
परिवर्तेतका एक रूप, या उसकी एक दिशा । 
दे० ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ'। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि शब्दमें कोई घोष (दे०) 
ध्वनि अघोष (दे०) हो जाती है। भाषा- 
विज्ञानमें यह परिवर्तत अधोषीकरण कहला- 
ता है। जैसे फ़ारसी ख़र्ज से हिन्दी खच्' । 
इसमें ज ध्वनि जो घोष ध्वनि थी, बद- 
लछकर अधोष ध्वनि च्‌" हो गयी है। 
संस्कृतकी तुलनामें पैशाची प्राकृतमें अघोषी- 
करणके उदाहरण बहुत अधिक मिलते हैं । 
जेसे नगरसे नकर', गगनसे गकन' तथा 


कक पके 


हा 
'मेघ'से 'मेख' आदि । अघोपीकरणके लिए 

अधघोषीभवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा नाम 
हो सकता है। अघोपीकरणका उलटा घोषी- , 
करण (दे०) होता है । 

अघोषीभवन---अघोषीकरण (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

अचल तान--सुर (दे०) का एक भेद । 

अचल व्यंजन (80800 000807976 ) -- 
संघर्षी व्यंजनोंके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अचल सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 

अचिस (8०08 )--मध्य अमरिकाकी मस 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

अच्‌--पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें प्रयुक्त एक प्र- 
त्याहार | इसमें, अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, 
औ, अर्थात्‌ सभी स्वर आते हैं । 

अच्संधि ( -८ स्वरसंधि) अज्भक्ति ( ८ स्वर 
भक्ति) या अजन्त ( - स्वरान्त) रूपमें इस 
शब्दका प्रयोग संस्कृत व्याकरणमें अनेक रूपों- 
में होता है। (दे०) शिवसूत्र । 

अच्युतू--लट्लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

अच-संधि-- (दे ०) संधि । 

अजंत--अच्‌--अन्तवाले' अर्थात्‌ स्वरान्त (श- 
ब्द आदि) (दे०) अच्‌ । 

अज़टेक (82002 )--नहुअतूल (दे०) उप- 
वर्गका एक अन्य नाम । 

अज़देक लिपि--अजटेक भाषाओंके लेखनमें 
प्रयक्त एक लिपि । यह पूर्णतः एक चित्रलि- 
पि (दे०) है। सभी चिह्न शुद्ध रूपमें चित्र 
हैं। इसे मय लिपि (दे०) से उत्पन्न माना 
जाता है। 

अजमेरी---मध्य-पूर्वी राजस्थानी (दे० )की 
एक बोली जो अजमेरमें, तथा उसके आस- 
पास बोली जाती है। प्रियर्सनके भाषासववे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
लगभग १११,५०० थी । 

अजमेरी उपबोली--- राजस्थानी भाषाकी सा- 
ड्वाड़ी (दे०) बोलीकी, अजमेरमें प्रयुक्त 
एक पूर्वी उप-बोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


सभनभन+.. नमतरमसकक 3. पकखततम अमरीका 24 रजमककतभ. रक्त 








अधोषीभवन--अतिप्रयत्न 


"ललिता. फलनननननजा>+न हताल 
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लगभग २०८.७०० थी। इसे अजमेरी 
मारवाड़ी भी कहते हैं । 

अजमेरी मारवाड़ी- (दे० ) अजमेर उपबोली | 

अज़रबेड्यानी (9207 9&70 ए७४7 )--एक 
तुर्की बोली । 

अजिरी--- राजस्थानी की गुजरी (दे०) बोली- 
की, स्वात और हजारामें प्रयुक्त, एक उप- 
बोली | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लछगभग २५,६१९ 
थी । इस संख्यामें गुजरी (हजाराकी)' के 
बोलनेवाले भी सम्मिलित हैं । इसे हजारी 
अजिरी या अजिरी हजाराकी भी कहते हैं । 

अज्ञातकारण ध्वत्ति-परिवर्तत--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तत (दे०) 

अटकप (&09/:9[00 )-दुनिका (दे ० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अब यह भाषा विल्प्त हो चुकी है। 

अठक बोली--उत्तरी-पश्चिमी लहुंदा (दे०) 
का एक रूप । 

अटकम (8087977)9 )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक विल॒प्त भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
की थी । 

अटलन-- (909[970 ) दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक विल॒प्त अमरीकी भाषा-परि- 
वार । इस परिवारमें लगभग ४ भाषाएँ थीं, 
जिनमें प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 

अटलला (808]89 )--दक्षिणी अमेरिकामें, 
विलेल-चुलपी परिवारकी विलेला (दे० ) भा- 
पाकी प्रमुख बोली । 

अडिवपूलिइन (90 979]77 )--दक्षिणी अ- 
मेरिकाकी अलकालुफ़ (दे० ) परिवारकी एक 
भाषा। यह भाषा अब विल॒प्त हो चुकी है। 

अड॒वीचंची. (84५70087007 )--१९२ १ 
की बम्बई जनगणनाके अनुसार धारवाड़के 
बंजारोंमें प्रयुक्त कन्नड़ (दे०)का एक वि- 
कृत रूप । 

अतिप्रयत्न--ध्वनियों (विशेषतः स्वरों)के उ- 
ज्वारणमें आवश्यकतासे अधिक शक्ति छगा- 
कर किया गया प्रयत्न (दे० )। यह शब्द प्रा- 


अतिशुद्धि दोष-अधिकरणात्मक उपवाक्य 








जीरलर 


चीन भारतीय साहित्यमें मिलता है । 


अतिशुद्धि दोष (0ए९/ ०07९कांफ )-+ 
बोलने या लिखनेमें सीमासे अधिक सतके ' 


होनेके कारण हुई अशद्धि या गलती । 
अतीत--लिट लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि--एक प्रकार- . 


की ध्वनि (दे०) । 
अत्युच्चनीच--अनुदात्त (दे०) सुरका एक 
अन्य ताम । 


अत्यूपसंहृत-संवुत रूपमें (ओप्ठों और जबड़ों- ' 


को समीप छाकर) उच्चरित । इसका 
प्रयोग 
व्याकरणमें हुआ है । 

अत्सि (88 )--स्जि (दे०)का एक और 
नाम, इसे असि भी कहा जाता है। 


अभथपसर्कन ( 800 0880७॥) ) “-“-उत्तरो अम- 


रिकाके ना-डेने (दे०) भाषापरिवारका एक 
वर्ग या उपपरिवार | इस वर्गके अंतर्गत तीन 
उपवर्ग है : टिन्नेह (दे० ), पैसिफिक (दे० ) 
तथा दक्षिणी अथपस्कन (दे०) | कुछ लोगो- 
ने अथपस्कनकों स्वतंत्र परिवार भी माना 


है, तथा इसके ३ वर्गोमें देने (उत्तरी कना- 
) तथा अपाचे 
नवजों (संयुक्तराप्ट्र अमेरिकाका दक्षिणी 


डा), हुपामतोले (कैलिफ़ोनिया 


भाग) का नाम लिया है । 
अदर्शन--लोप (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


नाम । अदर्शनं लोप: (पाणिनि) । वर्ण- 


स्थादर्शनं लोप: (वाजसनेयी प्रातिशाख्य ) । 
ध्वनि, प्रत्यय, आगम या मूल शब्द, सभी- 
के भी लोपके लिए इसका प्रयोग मिलता 
है। अंग्रेज़ी ०)४०7) के लिए अपने यहाँ- 
का पुराना शब्द यही है।गौण रूपसे इसके 
कुछ अन्य अर्थ भी मिलते है । 
अदादिगण-संस्क्ृत धातुओंका एक गण (दे० ) । 
अदिंगे (809९॥०)--सरकेसियत और 
कंबादी भाषाओके वर्गमका नाम। यह वर्ग 
काकेशस परिवारका है । 
अदिय (9५98 )--मलयालरूम (दे० )के लिए, 
- कुर्ममें प्रयुक्त, एक नाम । 


अके संवुत उच्चारणके लिए संस्कृत _ 


१६ 
| अदोली (800)--१८९१ की ज॑नगणना- 
| च् हक हा आथ, 

. के अनुसार हिन्दीका बड़ोदाम प्रयुक्त एक 


रूप । दे० हिन्दी । 
 अद्क्रि (#पणाएं )--हलबी (दे० )केा एक 
।.. ऊष | 


| 


अदृश्य इवा (]४४ ४ ए8 )--हिंशूमें एक 


प्रकारका श्वा (दे०) जो स्वरके ने होनेकी 


, स्थिति व्यक्त करता था । 

. अद्यतन--पूर्ववर्ती आधी रातसे आगामी आधी 
राततक (दिनकों मिलाकर) २४ घंटका 
समय । संस्क्ृतमें काछोंके वामोर्मे जो अन 
हतन' शब्द मिलता है उसका अर्थ इसी 
अद्यतनसे इतर है । 

. अद्यतनी--लुझ लकार (दें०) के लिए प्रयुक्त 

,. एक अन्य नाम । द 

| अद्रमन (80787))0॥ )--१८९ १ की जनग- 
णनाके अनुसार, पदतो' (दे०)का बम्बईमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

अद्दियोनि---इसका जशाब्दिक अर्थ है, एक 
योनिवाला' । अर्थात्‌ वह ध्वनि जो एक 
प्रयत्नसे उच्चरित हो। समानाक्षर या घूल 
स्वर (अ, उ आदि) तथा मूल व्यंजनों 
(क, गृ,आदि ) को अियानि कहा गया है 
संध्यक्षर या संयुक्त स्व॒र (जर्से औ) तथा 
संयुक्त व्यंजन (प्त) का यह उलटा है । 
ऋकप्रातिशाख्यमें आता है--अपृक्तमेकाक्ष- 
रमह्वियोनियत्‌ । 

अधिकतावाचक क्रियाविशेषण- (दे ०) क्रिया- 
विशेषण । 

। अधिकपद दोष--वाक्यमें जब आवश्यकता- 
से अधिक पदोंका प्रयोग किया गया हो तो 
उसे अधिक पद वाक्य कहते हैं तथा उसमें 
अधिकपद दोप मानते हैं। कविता आदि- 
में छंदकी पूति के लिए प्राय: अधिकपदों- 
का प्रयोग मिलता है । 

अधिकपद वाक्य--(दें०) अधिकपद दोष । 

| अधिकरण कारक--(दे०) कारक । 

अधिकरण तत्पुरष समास--(दे०) समास । 
| अधिकरण बहुब्रीहि समास--(दे० ) समास | 
अधिक रणात्मक उपयाक्‍्य (4,00809७6 ०|- 
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888 ) --ऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जो 
अधिकरणका काम करता हो । 

अधिकार सूत्र--ऐसा सूत्र (दे०) जिसका 
परवर्ती या अन्य सूत्रोपर अधिकार हो या 
जो उनपर छागू हो । दूसरे शब्दोंमें किसी 
विशेष प्रकरणको आरंभ करनेसे पूर्व, उस 
प्रकरण-विशेषकों स्पष्ट करनेवाला जिस 
प्रथम सूत्रका प्रयोग पाणिनि आदिने किया 
है और उस प्रकरणमें आये हुए सारे सूत्र 
जिसके अधिकारमे होते हैं, उसे अधिकारसूत्र 
कहते हैं | उदाहरणार्थ-अष्टाध्यायीमें स्त्री- 
प्रत्यय प्रकरणका प्रारंभिक सूत्र स्त्रियाम्‌' 
(४.१.३) । एक ही बातकों बार-बार न 
कहनेके लिए अधिकारसूत्रकी शेछी अपनायी 
गयी है। 

अधिस्पशें---अपूर्ण रूपसे उच्चरित, उच्चरित 
ध्वनि या उच्चरित स्पर्शध्वनि । 

अधो5क्षज--लिट्‌ लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । ह 

अध्याहार--बोलचालमें प्रायः वाक्यके कुछ 
शब्द छोड़ दिये जाते हैं। जैसे-मैं उसकी 
एक भी...न मानृंगा । यहाँ वात' शब्द छोड़ 
दिया गया है। इस प्रकारका लोप करना 
अध्याहार कहलाता है । पूर्ण अध्याहार 
तब होता है,जब छोड़ा हुआ शब्द उस वाक्य- 
में पहले न आया हो । ऊपरका उदाहरण 
इसी श्रेणीका है | अपूर्ण अध्याहार तब 
होता है, जब छोड़ा हुआ शब्द या उसका रूप 
वाक्यमें पहले आ चुका हो। ऐसा पुनरुक्ति- 
से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ- 
तुम उतने ही अच्छे हो जितना--तुम्हारा 
बाप--। यहाँ अच्छा' और है दोनों छोड़ 
दिये गये हैं । 

अध्याहारिणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित वि- 
स्तरमें दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अनंतर्भावी पुरुषवाचक सर्वनाम ( 075098]- 
ए6 027807987 [0/070 07 ) -कूछ भाषा- 
ओंमें प्राप्त बहुवबचन पुरुषवाचक सर्वेनाम 
जिनका अर्थ उन लोमोंकों छोड़' कौर 'तुम 
छोग', हम छोगोंको छोड़कर तुम लछोग' या 

र्‌ 





अधिकार सूत्र-अनवरुद्ध 


'तुम लोगोंको छोड़कर वे लोग” आदि होता 
है। इनमें कुछके अंतर्भूतत होनेका भांव 
निहित रहता है। इन भाषाओं में अंतर्भावी 
पुरुषवाचक सर्वताम (दे०), इसके ठीक 
उलटा होता है। अनंतर्भावीकों असमावेशी 
भी कहा जाता है। 

अनंत्य-- (ध्वनि या शब्द ) जो अन्तमें न हो । 
उदाहरणार्थ 'राम'में 'म्‌॒' अनंत्य व्यंजन है। 

अन (& )--अनु (दे० )का एक अन्य नाम । 

अनच्क--वह वर्ण जिसमें कोई स्वर (अच्‌ )न 
हो | जैसे, कू, च्‌ । 

अनत-- (उव्बटके अनुसार) अमूरद्धन्यीकृत 
(ध्वनि) । 

अनच्यतन--जों आज न हुआ हो या न होने- 
वाला हो । अद्यतन (दे०)का उलटा । 
अनग्यतन भविष्य--ल॒टू लकार (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०) अन- 
तन तथा अद्यतन । 

अनद्यतन भ्त--लछ लकार (दे०)के लिए 
प्रयूृकत एक अन्य नाम । (दे ०) अनद्यतन 
तथा अद्यतन । 

अनद्रतलिपि--बौद्ध ग्रंथ छूछित विस्तर में 
दी गग्नी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अननुनासलिक--ऐसी ध्वनि जो अनुनासिक 
(दे०) न हो । 

अननुभत दशब्द-- (7)0॥-05|)0707008/॥- 
४४070 )--ऐसा शब्द जो किसी ऐसी' वस्तु, 
विचार या भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता 
या वक्‍्ताको प्रत्यक्ष अनुभव या ज्ञान न 
हो । (दे०) अनुभूत शब्द । 

अनभिधान--ऐसे शब्द जो व्याकरणसस्मत 
तो हों, कितु अप्रचलित होनेके कारण अप- 
ने अर्थकी अभिव्यक्ति न कर सकें । भाषानें 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग दोष माना गया है । 

अनभ्यास--जिसमें अभ्यास, अर्थात्‌ ध्वनि या 
ध्वनियोंकी आवृत्ति न हो। इसका प्रयोग 
ऐसी संस्कृत धातुओंके लिए हुआ है, जिनमें 
ध्वत्ति या ध्वनियोंकी आवृत्ति नहीं होती ४ 


'अर्नर्गल शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 


अनवरुद्ध--सप्रवाह (दे०) का एक अन्‍य 


अनांबे-अनि० उप० 


अितनन्‍क रत पलक 


त्ताम । 

अनांबे--- (87087706 ) दुपी-गवरनी (दे०) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिका प्रयुक्‍त एक 
भाषा । 

अनाओला (8080!& )--अनावला (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

अनाक्षरिक (॥078५&00, 8४४) ७0०00 ) 
--ऐसी (स्वर या व्यंजन) ध्वनि, जो अक्ष- 
रमें शीर्षका कार्य न कर सके या न करे, 
अर्थात्‌ जो अस्वर हो। (दे०) अक्षर तथा 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वर और व्यंजन 
उपशीर्षक । 

अनागमक-- (शब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी ध्वनि या आगम (80277877 ) 
आदिका आगम न हो, या न हुआ हो । यह 
शब्द आगमक (दे०) का विरोधी है। 

अनातोलिअन--यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी तुर्कीमें प्रयुक्त एक बोली । 

अनादरसूचक मध्यम पुरुष सर्वताम--(दे० ) 
सर्वताम । 

अनादि--जो आदिमें न हो । जैसे-अनादि 
व्यंजन । 

अनानुपूर्व्य संधि--(दे०) संधि । 

अनामी--चीनी परिवार (दे०)के ताई 
की फ्रेंच इंडोचीन (अनाम) तथा बर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा । इसकी प्रमुख बोली 
टोंकिनी है। यह ताई वर्गकी एक मिश्रित 
भाषा है। पहले इसे आस्ट्रिक परिवारके 
मोनख्मेर वर्गका समझा जाता था | 
अनामी-सुआंग--- (॥77877686 77078 ) 
आस्ट्िक परिवारकी अनामी (या वियतना- 
मी) तथा मुआंगं, इन दो भाषाओंके वर्गके 
लिए प्रयुक्त नाम । 


अनाथें--भीलीं (दे०) की रीवाकंथाम प्रयु- 


क्त, एक उपबोली। ग्रियर्सेनक भाषा-सवक्ष- 
णके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४३,५०० थी। 
अनाषें--( १) जो,ऋषि-सम्मत न हो या जि- 
सका प्रयोग ऋषियोंने न किया हो या जो 
ऋषि-प्रणीत नियमोंके प्रतिकूल हो । (२) 
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अवैदिक । (३) अव्याकरणसम्मत । वबेद- 
विरुद्ध वाक्य । 

अनाषं प्रयोग (007009787 )-अशुद्ध, अवबे- 
दिक या अपरंपरागत प्रयोग | (दे ० ) अनाप॑ । 

अनाल---( ७78] )---मणिपुरमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक प्राचीन कुकी 
भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३०६५ थी । 

अनावला (&780]9)--बालसर (सूरत ) में 
अनाओला छोगों द्वारा प्रयुक्त (गुजरातीकी) 
एक बोली । 

अनित्य--वैकल्पिक । ऐसा नियम, जिसे छागू 
करनेमें विकल्पकी छूट हो । 

अनित्य समास--ऐसा समास, जिसका विग्रह 
करनेके लिए पूर्ववर्ती शब्द्मं विभक्षित मात्र 
जोड़ देना पर्याप्त हो। जैसे-राजपुरुष: (राज्ञ: 
पुरुष:) । 

अनियत पुंस्क--ऐसा शब्द जिसके पुंलिगत्व- 
का निरचय न हो । 

अनियमित (77762प्रौ४/ )--ऐसी भाषिक 
इकाई (वाक्य रूप, शब्द आदि) जो भाषा- 
विशेषके सामान्य नियमके अनुसार न हो या 
न कार्य करे। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी भाषिक 
इकाई जो एक, अनेक या सभी दृष्टियोंसे 
जिस भाषाका वह अंग हो, उसके सामान्य 
नियमोंकी अवहेलना करे । 

अनिशचयबोधक--- ( दे० ) अनिर्चय वाचक से 

प्रारंभ होनेवाले शीर्षक । 

अनिदचयवाचक क्रियाविशेषण-(दे ०) क्रिया- 
विशेषण । 

अनिदचयवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

अनिशचयवाचक सर्वनाम ([746#706 97- 
07007 )--ऐसा सर्वताम (दे० ) जो किसी 
निश्चित वस्तु या व्यक्तिके लिए प्रयुक्त न 
हुआ हो । जैसे-जो कोई भी चाहे ले जाय । 

अनिश्चय सूचक--( दे० ) अनिश्चयवाचक से 
प्रारंभ होनेवाले शीषंक । 

अनिदचयात्मक उपपद (उव6770० 87- 
(06९ )--ऐसा उपपद (जैसे-अंग्रेज़ीमें &, 
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॥ ) जिंससे किसीका निदुचयात्मक बोध न | नया शब्द न बन सके या जिसे यदि शब्दमें 


हो । (जैसे-» 7097) ।) 

अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण--(दे० ) 
विशेषण । 

अनिश्चित बलाघात--बलराघात (दे०)का 
एक भेद । 

अनिश्चित संख्यावाचफ विशेषण-- (दे ० ) वि- 
शेषण । 

अनुंग (80702 )--लुंग (दे०)का दूसरा 
नाम । 

अनु (ह707)--उत्तरी अराकान (बर्मा) में 
प्रयुक्त चीनी परिवारकी एक दक्षिणी चिनी 
भाषा । १९२१ की जनगणनामें इसके बोल- 
नेवालोंकी संख्या लगभग ७१२ थी । 

अनुकरण--ध्वनि या दृश्य आदिका अनुकर- 
ण, या उनके अनुकरणके आधारपर शब्द- 
निर्माण । जैसे-झन-झन, बग-बग । 

अनुकरणमूलक दाब्द--एक प्रकारके शब्द 
(दे०) । 

अनुकरणमूलकताबाद--भाषाकी उत्पत्तिका 
एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत भी 
कहते हैं । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 

अनुकरणवाचक क्रियाविशेषण-- (दें ० ) क्रिया- 
विद्येषण । 

अनुकरण-सिद्धान्त--भाषाकी' उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 

अनुकरणात्मक शब्द (१) (000779800]00- 
९00 ए्०.0, 0007090000600 फ्07व, 
70॥77600 ४०70 )--ध्वति (घड़घड़, 
फटफटिया ) या दृश्य (जगमग, बगबग ) 
आदिके आधारपर बना शब्द (दे० ) । (२) 
किसी अन्य शब्दके अनुकरणके आधारपर 
बना शब्द । अनुकरणात्मक शब्दको अनुकार 
शब्द भी कहते हैं । 

अनुकार दब्द--अनुकरणात्मक शब्द (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अनुक्रमणी--- (दे ० ) शब्दानुक्रमणी । 

अनुज्ञा-- (दे ० ) अर्थ । 

अनुत्पादी प्रत्यय (007]070वै7९0ए6 8प- 
5)--ऐसा प्रत्यय, जिसकी सहायतासे 


जोड़ा भी जाय तो किसी ख्रास नये अर्थका 
द्योतन न हो। संस्कृतके स्थायी प्रत्यय इसी 
श्रेणीके हैं । 

अनुदात्त--ऐसा स्वर जो उदात्त न हो'। 
(दे०) आधातमें सुर उपशीर्षक । अनुदात्त 
वेदिक संस्कृतका एक सुर है। ग्रीकमें इस प्र- 
कारका सुर ग्रेव (279५० ) था, यद्यपि दोनों 
पूर्णतः समानार्थी नहीं ज्ञात होते। अनुदात्तको 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य 
तथा पाणिनिके अष्टाध्यायी आदियें नीचे- 
रनुदात्त:' रूपमें स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ 
यह निम्न सुर या नीचा सुर था। अनुदा- 
त्तका प्रयोग कदाचित्‌ एकसे अधिक अर्थोमें 
हुआ है । कभी तो इसका अ्थे उदात्त नहीं! 
अर्थात्‌ उदात्तसें थोड़ा निम्न ज्ञात होता है, 
इस रूपमें यह ग्रीक ग्रेवका समानार्थी है। 
और कभी यह सुरविहीन (80९७7 088 ) 
का समानार्थी है। आपिशर शिक्षामें आता 
है-- यदा सर्वाद्भानुसारी प्रयत्नस्तीज्ों भवति, 
तदा गात्रस्य निग्नहः, कंठबिलस्यथ चाणुत्व॑, 
स्वरस्य च वायोस्तीब्रगतित्वाद्‌ रौक्ष्यं भवति, 
तमुदात्तमाचक्षते ।” अर्थात्‌ जब शरीरके 
सर्वागोंका प्रयत्न तीन्र हो, अंग शिथिल न हों, 
कंठ संकुचित हो तथा ध्वनि-उत्पादक वायु. 
तीव्र हो तो जो रूक्ष ध्वनि निकलती है, 
उसकी रूक्षता उदात्त है। इसके विरुद्ध यदा तु 
मन्दः प्रयत्नों भवति, तदा गात्रस्य स्लंसन॑ कं- 
ठबिलस्य महत्त्वं स्व॒रस्य च वायोमेन्दगतित्वात्‌ 
स्निग्धता भवति तमनुदात्तं प्रचक्षते' अर्थात्‌ 
जब प्रयत्न मंद हो, अंग शिथिल हों, कंठ 
असंकृचित हो तथा वायु मंद हो तो जो 
स्निग्ध ध्वनि निकलती है, उसकी स्तिग्धता 
अनुदात्त है । काशिका वृत्तिकारका 'यस्मि- 
च्ुच्चायंमाणे गात्राणामन्ववसर्गों नाम शिथि- 
लीभवनं भवति, स्वर॒स्य मुदुता, कंठविवरस्य 
उरुता च सोबनुदात्तः भी प्राय: यही है । 

अनुदात्ततर--अनुदात्त (दे०) से भी नीचा 
सुर । इसे कुछ लोगोंने पूर्णतः निम्न सुर 
माना है। महाभाष्यकार पतंजलि आदिने 
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स्रके जो उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनु- 
दात्ततर, स्वरित, स्वरितोदात्त तथा एक 
श्रुति, सात भेद माने है, इनमें अनुदात्ततर 
निम्नतम कहा गया है। उदात्त या स्वरित 
सुरके पूर्वका अनुदात्त सुर बहुत निम्न होता 
है, कुछ लोगोंके अनुसार उसीको अनुदात्ततर 
कहा गया है। इस अर्थमें पाणिनिने इसे स- 
बतर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १.२. 
४०) संज्ञासे अभिद्वित किया है । 

अनुनादी कक्ष--(7०300 9770 0॥870 087) 
मुख या नासिका-विवर, जो ध्वनियोंको 
अपने अनुनाद द्वारा ऊँची बना देते हैं । 

अनुनादी विवर (7'.8807%76 ८७ए7ए )-- 
अनुनादी कक्ष (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

अनुनासिक-- ( १) ऐसी ध्वनि, जिसके उच्चा- 
रणमें मुखके साथ-साथ नाकसे भी सहायता 
लेनी पड़े या हवाका कूछ अंश नाकसे भी 
निकालना पड़े | पाणिनिने कहा हे : मुख- 
तासिकावचनोनुनासिक: । के, बँ_ आदि 
व्यंजन तथा अँ, आँ, आदि स्वर इसी प्रका- 
रके हैं। (२) छू, आ,ण, न्‌, म्‌ आदिको 
भी अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहते 
हैं।'इनके उच्चारणमें स्पर्श तो मुँहमें (ओष्ठ, 
वर्स्स, ताल, मूर्द्ा या कोमल तालपर) 
होता है और सारी हवा केवल नाकसे नि- 
कलती है। इस रूपमें इनमें भी नाक और 
मुँह दोनोंस सहायता ली जाती है । (३) 
विज्ञलेषणरूपमें भी अनुनासिक शब्दका प्रयोग 
होता हैं। उस स्थितिमें इसका अर्थ होता है 
'जो नाकसे उच्चरित हो' या जिसके उच्चा- 
रणमें ताकसे भी सहायता ली जाय | अनु- 
नासिकको नासिक्य भी कहते हैं। अनुनासिक 
ध्वनियोंके उच्चारणके लिए (दे० )ज्ञारीरिक 
ध्वनिविज्ञान । 

अनुनासिक चिह्न (6706 )--(दे० )टिल्डे । 

अनुनासिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन जिसका उ- 
च्चारण नाककी सहायतासे हो । (दे०) अन- 
तासिक, । 


अनुनासिकं स्वरुू--ऐसाः स्वर जिसके उच्च्रा- 


घर्० 


रणमें महके साथ-साथ हवाका कुछ अंश ना- 
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कसे भी निकले । जैसे आँ, 3 आदि | (दें०) 
अनुनासिक । 
अनुनासिकता--किसी ध्वनिका अनुनासिक 


होना,या नाककी सहायतासे उच्चरित होना। 


अनुनासिकीकरण (7828 |78800॥ )--एक 


प्रकारका ध्वनि-परिवर्तत । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्ततकी दिशाएँ । इसमें तिरनुनासिक- 
ध्वनि अनुनासिक हो जाती है। जैसे-सं० 
सर्पसे हि० सॉँपमें। यहाँ मूल बाब्दमें 
अनुनासिकता नहीं थी पर साँप में है।इसका 
कारण कुछ लोग द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव . 
मानते हैं, पर कुछ लोग इसे अकारण या 
स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि 
भाषाके स्वाभाविक विकासमें ऐसा हो गया 
है। यों तो इसका कारण मुख-सुख भी हो 
सकता है। अनुना[सिक ध्वति ही हमारे लिए 
स्वाभाविक है अतः आसान भी है और इसी- 
लिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो 
जाता है । कुछ अन्य उदारण हैं : उष्ट्र 

ऊँठ; सत्य ८ साँच; यूक ८ जूं; कूप ८ कुआऑ; 

अश्रु - आँसू; श्वास 5 साँस; भ्रू८भौं । 

आज भी हिन्दीमें कुछ शब्दोंमें अनुनासिकता 
आ रही है, यद्यपि लिखनेमें अभी हमने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है। आम - आँम; 

राम ८ रॉम; हनूमान ८ हँनूमान; काम ८ 

काँम । कहना तन होमा कि इन छझब्दोंमें बह 
अकारण नहीं है, अपितु पासकी नासिका- 
ध्वनिके प्रभावस्वरूप है। जिनके स्पप्ट 

कारणका पता नहीं चलता उन्हें अकारण 

अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकीकरणके 

लिए अनुनासिकीभवन अच्छा नाम हो 

सकता हैं । 


अनुनासिकी भवन---अनुनासिकीकरण (दे०) 


के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


अनुपयोगी रूपोंके विलोपके नियम--बौद्धिक- 


नियम (दे०)का एक भेद । 


अनुप्रदान-- ( दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्न-उपशीर्षक । अनुप्रदानका प्रयोग कई 
अर्थोर्में हुआ है। यों प्रायः संस्कृत ग्रंथोंमें इसे 
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बाह्यप्रयत्नका समानार्थी माना गया है । 
अर्थात्‌ विवार, संवार, घोष, अघोष, अल्प- 
प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित 
इसके अंतर्गत आते हैं | इनके अतिरिक्‍त 
महमें आवाज़की गूंज, जिसे नादानुप्रदान 
कहते हैं, तथा दृवासानुप्रदान अर्थात्‌ साँस 
निकलना आदिको भी इसके अंतर्गत मानता 
गया है। 

अनुबंध--वहू बर्ण 'या वर्णसमूहुं जो किसी 
शब्द या प्रत्यम आदिके आरंभमें या अंत- 
में होता है कितु प्रयोगके समय जिसका 
लछोप हो जाता है। जैसे टापू' में हू और 
प्‌! । अनुज--टाप्‌ > अनुजा । इसे इत्‌' भी 
कहते हैं । वस्तुतः जिसे पाणिनिने इत्‌ कहा 
है, उसका प्राचीन नाम अनुबंध ही है। अ- 
नुबंध या इत्का प्रयोग व्याकरणिक' विवेच- 
नमें एकरूपता लानेके लिए किया गया है। 

अनुबद्ध क्रियाविशेषण- (दे ० ) क्रियाविशेषण । 

अनुबद्ध संबंधसूचक अव्यय-(दे० ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

अनुभूत शब्द (०:0677670 8 ए06 )-- 
ऐसा शब्द जो किसी ऐसी' वस्तु, विचार या 
भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता या बक्‍ता- 
को प्रत्यक्ष अनुभव या ज्ञान हो । (दे०) 
अननुभूत शब्द । 

अनुसोदनबोधक अध्यय- (दे ०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । 

अनुरणन सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०) का 
एक भेद है । 

अनुरणनमूलकतावाद-भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०)का 
एक भेद है । 

अनुरणनातत्मक अनुकरण सिद्धांत--भाषाकी 
उत्पत्तिका एक सिद्धांत । यह अनुकरण-सि- 
दांत (दे०)का एक भेद है । 

अनुरणनात्मक शब्द--अनुरणनके आधारपर 
बने हुए शब्द । जेसे-झनझन, टतटन | (दे० 
छज्द । 

अनुरूपता--समीकरण (दे9 )का एक अन्य 

र्क 
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अनुबंध-अनुस्वार 

नाम । 

अनुलोम अन्वक्षर संधि--(दे० ) संधि । 

अनुलोमलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अनुवादमूलक समस्तपद--एक प्रकारके शब्द 
(दे०) । 

अनुवादमछक-समास-एक प्रकारके दब्द (दे० ) 

अनुवाद-युग्स या अनुवादयुग्मक दब्द---एक प्र- 
कारके शब्द (दे०) 

अनुवाद-समास--एक प्रकारके दब्द (दे०) 

अनुबादागत शब्द (00/ 67978%0707, 
0787890700 ]0%7-ण07:0९ ) ऐसा आगत 
शब्द जो मूलत: न आकर अनूदित होकर 
आया हो। जैसे अंग्रेज़ी (७000॥ 926 ) 
से हिन्दी स्वर्णयुग । कुछ लोग ऐसे शब्दोंको 
भी इसी नामसे अभिहित करते हैं जो अनु- 
वाद न होकर थोड़े सरलरू कर दिये गये 
होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी टेकनिकल, एकडमीसे 
तकनीकी, अकादमी आदि । 

अनुषंग--धातु या प्रातिपदिकरममं उपधा (दे० ) 
न्‌ । कहा गया है--उपधाभूतस्य नकारस्थ 
अनुषंग इति प्रात्रां संज्ञा । 

अनुसगं--परसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

अनुस्वार---एक प्रकारकी ध्वनि । इसका शा- 
ब्दिक अर्थ है स्वर यथा ध्वनिके बाद । 
अनुस्वार--को कहते हैं । इसके लिए कुछ 
संस्कृत वैयाकरणोंने अब लव मु', 
'विष्णचक्र' [तथा बिन्दु आदि नामोंका भी 
प्रयोग किया है। अनुस्वारकी प्रकृतिके संबंध- 
में विवाद है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य इसे स्वर 
भी मानता है और व्यंजन भी---अनुस्वारो 
व्यंजन वा स्व॒रों वा। वेदिकाभरणकार 
इसे व्यंजन मानता है । चतुरध्यायिका आदि- 
में इसे स्वर माना गया है। हिन्दी आदियें 
अनुस्वारका आधुनिक प्रयोग व्यंजन रूपमें 
होता है। यह पंचम अनुनासिकोंके स्थानपर 
(गंगा, चंचल, पंडा, बंद, पंप) प्रयुक्त होता 
है । इसका स्वतंत्र, या शब्दारंभमें प्रयोग 
नहीं हो सकता संस्कृतमें इसका प्रयोग कब- 


अनूनुज्ञे-अपरयौडादिलिपि २३ 


इक पदक माइक दे मर पथ बा पहर आता पता लि पाक का पक जल 8 आफ 
गे, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदिके साथ अन्वक्षर संधि--(दे ०) संधि । 

न होकर केवल संघर्षी या ह (अंश संहार) | अन्चक्षर संधि-वक्‍त्र-- ( दे० ) संधि । 

आदिके साथ होता था | शब्दान्तमें मं | अन्बय--( १) छेंद या वाक्य आदिके शब्दों या 
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(रामं) के लिए भी यह आता था। 
अनूनज्षे (800720)--नमूबिक्‌ूअरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अनेकबचन--पालि व्याकरणोंमें बहुवचनके- 
स्थानपर 'अनेकवचन' शब्दका प्रयोग मिलता 

है। (दे०) वचन । 

अनेकस्वर--(१) बहुतसे स्वरोंवाछा । जैसे 
अनेक स्वर दाब्द। पाणिनिने इसे अनेकाच्‌ 
कहा है। (२) बहुतसे अक्षरों (5५॥99/- 
68 ) वाला । 

अनेकाक्षर--अनेक अक्षरों ( 8990]0 ) 
वाला । जंसे-अनेकाक्षर शब्द । 

अनेकाच--एकाधिक स्वरों (दे० अच्‌ ) वाला, 
जैसे अनेकाच्‌ शब्द । 

अनेकार्थ-- (१) एकाधिक अर्थोवाला | (२) 
बहुवचनका भाव प्रकट करनेवाला । 

अनेकार्थीदब्द--वह शब्द (दे०) जिसके एक- 
से अधिक अर्थ हों । जैसे हरि (- विष्णु, 
साँप, मेंढक, पाती आदि) । 

अनेकाल--अनेक वर्णोवाला। (दे०) अल 

अनोष्ठीकरण (१0७) 809/20/707) )-किसी 
ओष्ठय ध्वनिको अनोष्ठय बना देना या बृ- 
त्तमुखी (700700०0 ) स्वरको अवृत्तमुखी 
(५7१/०प४00४० ) कर देना । 

अनौपचारिक रूप--सामान्य रूप (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अनूगेटे (82906 )--मस्कोइ (दे०) परि 
वारकी एक दक्षिणी अमेरीकी भाषा । एन- 
सलेट (008]60) भी इसका एक नाम है । 

अन्य पुरुष---एक पुरुषवाचक सर्वताम । (दे०) 
सर्वनाम । 

अन्य संनिधि वेशिष्दयोत्पन्न आर्थों व्यंजना-- 
एक प्रकारकी व्यंजना । (दे० )शब्द-शक्ति । 
अन्याय्य--अनियमित । 

अन्यार्थे-- (१) दूसरा अर्थ, अन्य अर्थ । (२) 
भीतरी अर्थ, गूढ़ारथ । 

भन्वक्षर वक्‍त्र-संधिं--(दे०) संधि । 


पदोंकों भाषा विशेषके व्याकरण सम्मत कममें 
रखना । जैसे तुलसीकी एक अर्धालीका एक 
चरण है---समुझत मन दुख भयउ अपारा । 
इसका अन्वय होगा--मन समुझत अपारा 
दुख भयउ ।' अन्वयके संबंधमें कहा गया है 
-“शब्दानां परस्परमर्थानुगममम्‌ । (२) 
(8270०९७77०7॥0) दो शब्दोंकी लिग, वचन, 
पुरुष आदिकी दृष्टिसि एकरूपता। जैसे अच्छे 
लड़के, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का इन 
तीनोंमें विशेषण और संज्ञामें अन्वय हैँ। इसी 
प्रकार कर्ता और क्रिया या कर्म और क्रिया- 
में भी अन्वय होता है। अन्वयको अन्विति 
भी कहते हैं। (दे० ) वाक्यमें वाक्यकी आव- 
इयकताएँ उपशीर्षक । 

अन्विति-- (दें ०) अन्वय २ । 

अपने (9]08076 )--दक्षिणी अथपस्कन 
(दे० ) उपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा | 

अपत्यवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय, जिस 
के योगसे शब्द संतानवाची हो जाता है (दे०)। 

अपत्यादयर्थक-- (दे०). संतानाथर्थबोधक 
तद्धित प्रत्यय । 

अपनिर्माण (99]07778007 )--सादृष्य 
आदिके आधारपर या अज्ञानवश किसी अशुद्ध 
रूप या शब्दका निर्माण । जसे-अंतर्साक्ष्य, 
क्रिया, अंतकंथा, उपरोक्त आदि । 

अपभा दइ-- ( १) एक मध्ययुगीन भारतीय 
आये भाषा । (दे०) मध्ययुगीन भारतीय आर्य 
भाषामें अपभ्रश उपशीर्षक । (२) किसी 
मूल शब्दसे निकला विक्ृत या विकारग्रस्त 
शब्द । जैसे-गृहका घर'। वैज्ञानिक दुष्टि- 
से इन्हें विकसित शब्द कहना चाहिए। अप- 
भ्रशकों अपशब्द, अपभ्रष्ट, म्लेच्छ आदि 
तदभव भी कहा गया है। (दे०) शब्द | 

अपभ्रष्द---अपश्रंञ् (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

अपरगौडादिलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर-' 
में दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
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अपर पीमा (७०007 [४77७ )--पिमासो- 
नोर (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमरीकी 
भाषा । इस भाषाकी उपभाषाएँ हैं : पीमा 
(दे०) पपगो, सोबइपुरी (दे०) तथा पोट्‌- 
लपिगुआ । 

अपरसर्ग कर्ता--(दे० ) कर्ता । 

अपरसर्ग कर्म-- (दे ०) कर्म 

अपरिनिष्ठित (707-8/974%7 ) --जो' 
आदर्श या परिनिष्ठित न हो । भाषा, रूप 
आदिके लिए इसका प्रयोग चलता है। 
कभी-कभी' शब्द, ध्वनि, वाक्य-गठनके प्र॒सं- 
गमें भी यह प्रयुक्त होता है। 

अपरिनिष्ठित भाषा (707-#शक7वत9/त 
07027926)--ऐसी भाषा जो परिनिष्ठित 
या आदर न हो । 

अपरिनिष्ठित रूप (707-874 870 (0- 
770 )--ऐसा रूप जो परिनिष्ठित या आ- 
दर्श न होकर अशुद्ध भ्रष्ट या ग्राम्य आदि हैं । 

अपरिमाजित लेटिन--बल्गर लेटिन (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अपरिसित क्रिया (770॥06 ए०ए४ या 7- 
77696 )--ऐसी क्रिया जो पुरुष, वचन 
आदिकी दृष्टिसे सीमित न हो। उदाहरणार्थ 
अंग्रेज़्ीके दो वाक्य ले : (१) ए0५ &|ए8- 
ए8 पते 487 शातर 26, (२) ए0प 
90३8 0ए 60 शीत 07 जाती 
700. इन दोनों वाक्योंमें 700 आया है। 
प्रथममें वह परिमित क्रिया है, क्योंकि ए00 
के कारण, पुरुष, वचन आदिंकी दृष्टिसे सी- 
मित या परिमित हो गयी है, दूसरे वाक्यमें 
वह अपरिमित क्रिया है, क्योंकि वह सी- 
मित नहीं है । उस वाक्यमें ४7"ए परिमित 
क्रिया है । 

अपलची (9]09)8077 )--सेमिनोले (दे० ) 
वर्गकी एक विल॒प्त उत्तरी अमरीकी भाषा । 

अपवाद (७5०७ए४४०॥ )-ऐसा शब्द जो 
संधि, समास, परिवर्तन, ध्वनि या प्रयोग आ- 
दिके सामान्य तियमके अनुसार न हो । 

अपदब्द--विक्ृत शब्द । (दे०) अपम्ंद । 

अपश्रुति---इसके लिए जन शब्द #0|कपॉ 


अपर पीमा-अपभृति 


है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर ध्वनि- 
का परिवर्तेन' । अंग्रेज़ीमें इसे ॥609]9॥- 
079, ॥000॥070ए या ए०ए७] 2790- 
80707 या ए008॥0 80]900 भी कहा 
जाता है। हिन्दीमें अपश्रुतिकि' अतिरिक्त 
अक्षर श्रेणीकरर्णा, स्वरक्रम' या अक्षरा- 
वस्थान'का भी प्रयोग हुआ है। मराठीमें 
इसके लिए केवल संप्रसारण का भी प्रयोग 
होता रहा है। ध्वनिकी इस प्रवृत्तिका 
पता सबसे पहले १८७१६० में लगा। कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्दके व्यंजन 
तो प्रायः ज्यों-के-त्यों रहते हैं, कितु स्वरों 
(विशेषतः आन्तरिक (706779] ए0० ए०) 

स्वर) में परिवर्तनके कारण अर्थ बदल जाता 
है। जैसे चलना, चलाना । यों कभी-कभी 
इनमें कुछ और अंश भी (पहले या बादमें ) 

जुड़ जाता है । जेसे अंग्रेज़ीमें 00086, 

0॥08९, 070867 | यह प्रवृत्ति प्रमुखतः 
भारोपीय परिवार, हैमैटिक तथा सेमिटिक 
परिवारकी भाषाओंमें मिलती है और भाषा- 
विज्ञानमें अपश्रु तिके' नामसे अभिहित की गयी 
हैं । स्व॒रोंका यह परिवर्तेन दो प्रकारका हो 
सकता है+ (क ) मात्रिक(0797)009796 ), 
और (ख) गुणीय या गौण ((प७७४- 
४९) । मात्रिक अपश्रुति-- (इसे अंग्रेज़ीमें 
0००700807ए8 90९7/8000, 0७७॥१- 
00980ए० 27909000 या केवल 8]00- 

.0079 भी कहा गया है। डॉ० चटर्जी इसे 
'हृस्वता दीर्घतात्मक अपश्वुति' कहते हैं) 

मात्राका अर्थ हे हस्व-दीर्ष आदि । जब 
स्वर ([प्रकृत्या) वही रहे, केवल उसकी 
मात्रा परिवर्तित हो जाय तो मात्रिक अपश्रु- 
ति' होती है। जेसे संस्कृतमें भरहान और 
भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव । संस्कृत 
व्याकरणोंमें इसीको गुण-वृद्धि कहा गया है। 
यहाँ आधारशून्य श्रेणी (2८०7० 87०06 ) 
को माना गया, लेकिन उसका कोई नाम नहीं 
दिया गया । उससे ऊपर या आगे गुण और 
फिर वृद्धि । संस्कृत, ग्रीक आदियमें इसके स्व- 
रूपका अध्ययन करके भाषा-विज्ञानवेत्ता अब 
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दूसरे निष्कर्षपर पहुँचे हैं । वें मूल या आ- ही शब्दका अर्थ बदल जाता है । इस दृष्टि- 


धार श्रेणी, शून्यको नहीं मानते, अपितु गुण - 
को मानते है और फिर गुण'के प्रवरद्धित 
([70]07£2८प) रूपको वृद्धि तथा प्रहा- 
सित (7800260 ) या निर्बलीभूत (५6- 
8) रूपको शून्य मानते हैं। अ, ए, ओके 
निर्बेल रूपको शून्य; ओ, ए, ओ को गुण; 
आ ऐ, औ को वृद्धि कहा गया है | और 
सूक्ष्मतासे विचार करके कुछ भाषावि- 
ज्ञानविदोंने मात्रिक अपश्रुतिमे साधाव्य (7- 
00774] ) प्रबद्धित या दीर्धोभूतत (678/- 
#०ग०्त था 97007260) प्रह्मसित, 
हृस्वीभूत, निर्बलीभूत(7९0४066 या ७ए४6- 
8६) या और शून्य (£67०)ये चार श्रेणि- 
याँ स्थापित की हैं, यों अधिक प्रचलित उप- 
युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगोंने बलाधा- 
तयुक्त या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरोंके 
संपर्कमं आनेके कारण इन तीनके छः उप- 
भेद भी किये हैं । । 

गुणीय अपश्रुति- (इसे (0808/7५76 8/- 
(00, (परक्की॥8078 278080- 
०) या 776/0070०7ए भी कहते हैं) 
गुणीयअपश्रुतिें स्वर मात्रा मृणकी दृष्टिसे 


से गुणीय अपश्रुतिके काफी उदाहरण ऊपर 
दिये गये हैं। हिन्दी मेल, मिछा, मिली, 
मिले या करना, करनी, करानामी इसीके 
उदाहरण है। किन्तु मात्रिक अपश्रुतिके इस 
दृष्टिकोणसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे । 
वस्तुत: यदि सूक्ष्मतासे देखा जाय तो शुद्ध 
मात्रिक अपश्रति केवल वहाँ होगी जहाँ स्व- 
रका उच्चारण-स्थान तो बिल्कुल वही रहे, 
केवल मात्राके हस्वत्व-दीघतत्व आदिसे अर्थ 
बदले । यह बात कम मिलेगी। संस्कृतमें यदि 
अ' और आ का उच्चारणस्थान एक मानें 
और इनमें केबल मात्राभेद मानें तो 'भरद्वा- 
जसे भारद्वाज या इस प्रकारके अन्य उदा- 
हरण इसके माने जा सकते हैं। कुछ भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने इस प्रसंगर्मे हिन्दी करना- 
से कराना या इसी प्रकारके उदाहरण मा- 
त्रिकमें रखे हैं। कहना न होगा कि ये 
गलत हैं, क्‍योंकि हिन्दीमें आ और आमें 
मात्र मात्राभेद न होकर स्थानका भी पर्याप्त 
भेद है । यदि वेज्ञानिकतासे देखा जाय तो 
इस रूपमें या इस दृष्टिकोणसे अपश्ुतिसे 
प्रभावित शब्द तीन प्रकारके हो सकते हैं : 


परिवर्तित हो जाता है, जेसे 'परच के स्था- 
तपर अग्नर' या इसी प्रकार अन्य । इसी 
कारण डॉ० चटर्जी इसे उच्चारण स्थान- 


(१) मात्रिक भेदवाले--भरद्वाज--भार- 
द्वाज । 
(२) गण-मात्रिक भेदबाले--ददा रथध--दाद- 


परिवरतंनात्मक अपश्रुति' कहते है | उदाह- 
रण है : लैटिन 0920 (८ मैं ढँकता या 
ओढाता या पहनाता हूँ) और ४028 ( 
ढककन, लबादा या चोगा); या रूसी ए९: 
(मैं ले जाता हैँ) और ए०५ (गाड़ी या 


बोझा); या अंग्रेजी 878 (गाना) और 


8878 (गाया), 7790, 7367; 006, | 


[0९4 ; 80086, 29९४७ ; या अरबी 
, किताब (पुस्तक) कृतुब (पुस्तकें) और 
. कातिब (लिखनेवाला) । अपश्रुतिके सम्बन्ध- 
में दो दृष्ठिकोण--अपश्रुतिके सम्बन्धमें 
. दो दृष्टिकिण. दिखाई पड़ते हैं ॥ एकका वि- 
' वेचन ऊप्रेरकिया गया है, जिसमें प्रायः के- 
“वक्त. स्वर शुणीय ये स्लज्िक परिब्रतेनसे 


रथि (इसमें दसे दा'में मात्रिक भेद है और 
थसे थिमें गुणीय) । 


(३) गुणीक भेदवाले--किंताबसे कृतुब । 


अपश्वुत्तिके सम्बन्धमें दूसरा दृष्टिकोण ही 
मूद्धत्य भाषा-विज्ञानविदोंको अधिक मान्य 
है । इस मतके अनुसार बल इस बातपर 
नहीं है कि मूल शब्द या धातुके केबल स्व- 
रोमें परिवर्तनसे अर्थमें परिवर्तन हो, अपितु 
इस बातपर हे कि एक शब्दसे बननेवाले 
भिन्नार्थी दूसरे शब्द्मं मूलशब्दके किसी एक 
स्वर या स्वरोंके स्थानपर कुछ परिवर्तित 
स्वर आ जाये या आ जायें, चाहे (क) 
अन्य स्वर और व्यंजन पहलेवाले ही रहें 
(ख) या उनमें कुछ हट गये हों, या 


कमल हमन अमल» अरे सकल >कननना लक 


ह 


(ग) कुछ नये आ गये हों, (४) या कुछ गये 
या परिवर्तित हुए हों और कुछ आये हों । इन 
बातोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः धातुसे 
बननेवाले क्रिया रूपों (तिडन्त) या अन्य 
शब्दों (सुबन्त) में ही इस प्रक्रियाका विशेष 
उल्लेख किया जाता है। साथ ही यह भी 
माना जाता है कि उपसर्ग या प्रत्ययमें भी 
यदि स्वर परिवर्तित हो जाये तो अपक्रुति 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मूल शब्दममें ही उसका 
होना आवश्यक नहीं है। कुछ उदाहरण हैं : 
सात्रीय अपक्षति 
संस्कृत 
सामान्य श्रेणी दीर्धीभूत शून्य श्रेणी 
सदस (सीट) सादयति (बैठाता है) सेदृ: 
(वे बैठे ) 
सचते (सम्बद्ध करता है) सतिपाच: सस्वति 
(बदान्यतासे सम्बद्ध-(वे बैठे) 
करनेवाले ) 

दभ्तोति (घायर करता है) अदाभ्य (जो 
घायल न हो सके) अदभुत (जों घायक 
नहीं किये जा सकते ज- विचित्र ) 

ग्रीक 





7008 पेरको ह 
लैटिन 

00007 (पैरको ) 

गुणीय अपश्रव ति 

ग्रीक--0/0 (मैं कहता हूँ ),|0208 (शब्द ) ; 

जर्मन--- ९८९०/ ढिंकना ),५००१:० ( ढक्कन ) 

लिथुवानियन--५९४ए0 (मैं जाता हूँ) ,ए8 28 
(एक प्रकारकी गाड़ी), 

अंग्रेजी---0)0080, 0॥080,  070807] ; 
70050, ह068; 270000, 070/- 
शा । 

हिंदी--मिलू, मिलना, मिलन, मेल, 
मिला, भिले । 

अरबी--किताब, मकतूब, तकतुब, कतबंत । 
अपश्रुतिके कारण-अपश्रुतिकेका रणके रूपमें 


संगीतात्मक स्व॒राधात तथा बलात्मक स्व- 


राघातका उल्लेख किया जाता है। प्रमुखतः 
इस दृष्टिसे भारोपीय परिवारकी भाषाओं, 


जन्नत 





अपादान कारक-अपिनिहिति 
का पर्याप्त अध्ययन हुआ है और निष्कर्ष 
यह निकला है कि इस परिवारमें अत्यन्त 
प्राचीन कालमें जो मात्रिक परिवर्तन हुए 
उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था 
और जो गृणीय परिवर्तेन हुए उनका कारण 
संगीतात्मक स्वराघात था । अंग्रेजी, रूसी, 
हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंमें प्रायः के- 
बल गुणीय अपश्रुति है और उसका कारण 
आधुनिक न होकर प्राय: पुरानी परम्पराका 
विकासमात्र है।यों हिन्दी आदियें संगीतात्मक 
और बलात्मक स्वराधातके कारण स्वरोंकी 
दीघेता, हृस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड़ती 
है किन्तु प्राय: अर्थ बदलछनेसे उसका सम्बन्ध 
नही है ओर जहाँ है वहाँ किसी न किसी 
रूपमें गुणीय परिवर्तत भी हो गया है । 
ग्रीक, संस्कृत, लेटिन आदिमें गुणीय और 
मात्रिक दोनों अपश्रुतियोंकी कई श्रेणियाँ 
निर्धारित की गयी हैं । संस्कृतमें तो गुण, 
वृद्धि, संप्रसारणसे भी उनका सम्बन्ध जोड़ा 
गया है, किन्तु यहाँ भाषा विशेषकों लेकर 
गहराईमें उत्तरना अपेक्षित नहीं है । 
अप्रदान कारक-- ( दे० ) कारक | 
अफादान तत्पुरुष समास-- (दे ० ) समास। 
अपादानच बहुश्रीहि समास--(दे०) समास । 
अपिआका (8]079/78 )--ट्पी-गव रनी (दे ०) 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकाके ब्राजील प्रदे- 
शमें प्रयृक्त एक भाषाका नाम । 
अपिनिहिति (00607॥607008878 या 927'७]0- 
0५578 )-ह#भाषा-विज्ञानकी पुस्तकोंमें 'अ- 
पिनिहितिका प्रयोग एकसे अधिक अर्थोमें 
किया गया है। ग्रे तथा पेइ आदि कुछ वि- 
ढ्वात्‌ इसे मात्र आगम के अर्थमें (भी) प्रयुक्त 
करते हैं। ग्रे इसके व्यंजनीय अधपिनिहिति 
(00708079709] ९]00707९88)और स्व- 
रीय अपिनिहिति (ए0०७| ९[0९४४))€७78) 
दो भेद करते हैं और फिर इसके विभिन्न 
भेदोंपर विचार करते हैं। कहना न होगा 
कि वहे अपिनिहितिका व्यापकतम रूप है 
और इसमें सभी प्रकारके आगम (दे०) स- 
माहित हो जाते है। डॉ० श्यामसुन्दरदासने 





अपिनिहिति 


इससे मिलते-जुलते अर्थमें 'अक्षरापिनिहि- 


ति'का प्रयोग किया है । गुणेने भी इसे प्रायः 


इसी अर्थमें लिया है और इसे अक्षर' (89- 
]00]6) या वर्णका किसी शब्दमें या उस- 
के आरम्भमें आगम' कहा है । किन्तु इसके 
(कुछ अपवादोंको छोड़कर) जो उदाहरण 
अधिकांश पुस्तकोंमें दिये गये हैं उनसे यह 
, निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं कहा जा 
सकता कि इसका प्रयोग आगम (7786- 
7+07 ) जैसे विस्तृत अर्थमें करना अपेक्षित 
नहीं है । जेसा कि डॉ० चटर्जी तथा तारा 
पोरवाला आदितने माना है, यह एक प्रकारका 
स्वरागम (दे०) है। उच्चारण-सुविधाके 
लिए इसमें कोई स्वर आ जाता हैं । यह 
पूर्वश्ुति (दे०) के रूपमें होता है। किन्तु 
साथ ही अपिनिहितिके लिए यह भी आव- 
दयक है कि शब्दमें आनेवाले स्व॒रकी प्रकृति- 
का कोई स्वर या अडंस्वर पहलेसे वर्तमान 
हो । संस्कृतसे अवेस्ताकी तुलना करनेपर 
पता चलता है कि अपिनिहिति अवेस्ताकी 
एक प्रमुख विशेषता थी। उदाहरणार्थ 0/- 
878४४ (भवति )--०09ए०॥४; &7"789॥ 
(अरुष: )---०प०प७0; ॥&7प्& (तरुण) 
कप ए9; 87ए७१ (अर्य:)-&7ए०; 
88/"ए७77 (सर्वाम्‌ )--१७प7ए७॥॥ । इन 
उदाहरणोंमें आरम्भमें संस्क्ृतके शब्द हैं और 
बादमें अवेस्ताके | यहाँ हम देखते हैं कि 7 
और 0४ का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी 
हुआ है जब शब्दमें पहलेसे उससे मिलती- 
जुलती ध्वनि है | अवेस्तामें केवल इ, उ 
इन दोका ही अपिनिहिति स्वरके रूपमें 
आगम हुआ | ६ ऐसे दब्दोंमें आया है जहाँ 
पहलेसे इ, ई, ए या य, थे, और 3' ऐसेमें 
आया है जहाँ पहलेसे उ' या व” था। इस 
बातको सामान्यीकृत कहते हुए यह कह स- 
कते हैं कि किसी शब्दमें यदि कोई ऐसा 
स्वर आ जाय, जिसकी प्रकृतिका स्वर या 
अद्धंस्वर पहलेसे वर्तमान हो तो उंस स्वरा- 


. २६ 
गमको अपिनिहिति कहेंगे । इस प्रकारका 
स्वर प्रायः आदि या मध्यमें उच्चारण सुवि- 
धाके लिए आता है। इस आधारपर इस- 
के आदि-अपिनिहिति और मध्य-अपिनि- 
हिति दो भेद किये जा सकते हैं | कुछ 
उदाहरण हैं :-- 
अंग्रेज़ी--20|48700॥0 < 8णैव8४7॥)॥ 
(उच्चारण में) 
मध्ययुगीन बंगाली-१987]9 ८ 07) ७7७ 
(करके ) 

88779 -८ 8४७प्र०७ (साथी ) 
भोजपुरी--स्त्री ८ इस्त्री 

सतान >“ अस्नान 

स्टेशन ८ इस्टेशन 

स्प्रिग :: इस्प्रिग 

बेल :: बेइल 

बेला :“बेइला 
हिन्दी--स्थिति ८ इस्थिति (उच्चारणमें ) 
उसी प्रकृतिके स्व॒रके आनेके कारण इसे 
'समस्वरागम' भी कहा जा सकता है। यह 
ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदा- 
हरण “आदि-स्व॒रागर्सा या सध्य स्वरागम' 
के उदाहरण कहे जा सकते हैं, किन्तु 
आदि-स्वरागम”! और “मध्य स्व॒रागमके 
सभी उदाहरण इसके उदाहरण नहीं कहला 
सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वरकी 
प्रकृतिकी ध्वनिका पहलेसे रहना आवश्यक 
है । यह भी स्पष्ट है कि इस रूपमें स्वर- 
भवित या स्व॒रागसका यह पर्याय नहीं है, 
अपितु उसका एक भेद मात्र है। साथ ही 
'स्व॒र-भक्षित' अपने प्राचीन अर्थमें दो संयुक्त 
व्यंजनोंके बीचमें आकर दोनोंको अलग कर 
देती है (जैसे धर्मसे धरम; राजेन्द्रसे राजे- 
न्दर) किन्तु अपिनिहितिमें यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । ऊपर अपिनिहितिके आदि 
और भध्य दो भेद किये गये हैं। कुछ लोग 
(डॉ० तारापोरवाला आदि) केचल भध्य' 
को ही अपिनिहिति मानते हैं, और आदि'- 


१. डॉ० श्यामसुन्दर दास अपिनिहितिको केवल भध्यमें इ, उ का आगम' मानते हैं। 
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के लिए पुरोहिति या पूर्वबहिति (0700॥- 


6878 ) का प्रयोग करते हैं, किन्तु साथ ही 
पुरोहितिमें समस्वरागमको आवश्यक नहीं 
मानते । उनके अनुसार कोई भी स्वर जो 
शब्दके आदिमें आ जाय, पुरोहितिका उदा- 
हरण है। इस रूपमें यह आदि स्वरागस'े- 
का समानार्थी है। किन्तु अवेस्ता भाषाके 
विवेचनके सिलूसिलेमें पुरोहिति'का प्रयोग 
केवल उस आदिस्वरागमके लिए किया गया 
है, जिसकी प्रकृतिका एक स्वर पहलेसे उस 
शब्दमें विद्यमान हो । जेसे---- 
सं० रिंणक्ति (77790: 6 )अवेस्ता 7779/6 
सं० रिप्यति (ए8ए8॥) ,, 78ए७0 

सं ०रोपयन्ति("0]09 ए797060) पा प08ए७7 6] 

अवेस्तामें रसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंमें 

पुरोहिति सर्वत्र मिलती है । एक उदाहरण 
'थके पूर्व भी मिलता है। इसका आद्यय 
यह हुआ कि यदि अपिनिहितिकों केवल 
मसध्य-अपिनिहिति ही माना जाय तो आदि- 
अपिनिहिति' पुरोहित माना जा सकता है 
और तब पुरोहितिकी परिभाषा होगी, किसी 
शब्दके आरम्भमें किसो ऐसे स्वरका आना 
जिसकी प्रकृतिका दूसरा स्वर शब्दमें पह- 
लेसे बर्तमान हो, पुरोहिति कहलाता है ।' 
किन्तु जैसा कि' संकेत किया जा चुका है 
सामान्यतः इसे छोगोंने "आदि स्वरागभ को 
पर्यायके रूपपें ही प्रयुक्त किया है ओर इस 
रूपमें इसकी वही परिभाषा होगी जो आदि 
स्वरागम की । 

अपर्ण अध्याहार-- (दे० ) अध्याहार । 

अपूर्ण अनुनासिक स्वर--ऐसा स्वर जिसके 
उच्चारणमें हवाका बहुत थोड़ा भाग नाकसे 
निकले और अधिकांश भाग मुँहसे निकले । 





अपूर्ण अध्याहार-अपूर्ण संकैतार्थ 

नासिक स्वर । 

अपूर्णकाल (॥7709600 ॥6780 )--ऐसा 
काल जिससे क्रियाके अभी चलते होने या 
होते होनेका भाव प्रकट हो । 

अपूर्ण कृदंत-- (दे० ) कृदंत । 

अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत--(दे०) कछृदंत । 

अपूर्ण धातु (70000.0]006 7006 या ए७- 
70 )--ऐसी धातु, जिसके सभी काल या 
अर्थ (77000) बोधक रूप न बनते या 
मिलते हों । 

अपूर्ण वाक्यात्मसकः रचना--एक प्रकारकी 
रचना । (दे०) वाक्यसें रचनाके प्रकार 
उपशीर्षक । 

अपूर्ण संयुक्त स्वर ([000770006 वा7॥- 
०)072 )-(दे० ) ध्यनियोंका वर्गोकरणका 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

अपूर्ण समास (777970907 ०077700प070 ) 
““कुछ भाषाओंमें एक प्रकारका समास, 
जिसमें संयुक्त होनेवाले दोनों शब्द पूर्णतः न 
मिलकर अपूर्ण रूपसे मिलते हैं। कारक रूप 
बनानेके लिए दोनोंमें ही विभक्तियाँ जोड़नी 
पड़ती हैं । 

अपूर्णता-सूचक चिहन--एक प्रकारका चिह्न । 
(दे०) विराम । 

अपूर्ण स्पर्श--एक प्रकारका स्पर्श। (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गोकरण 
उपद्ीष क । 

अपूर्ण पुनरुकत शब्द-एक प्रकारके शब्द(दे ०) । 

अपूर्ण भविष्य नि३चयार्थे--- (दे ० ) काल । 

अपूर्ण भूत-- ( दे० ) काल । 

अपूर्ण भूत संभावना्थ-- (दे०) काल । 

अपूर्ण वर्तमन-- (दे ०) काल । 

अपूर्ण बतंमान संभावनाथें--- (दे० ) काल । 

अपर्ण संकेतार्थे--(दे०) काल । 





जैसे 'राम' या नाम'का आ। (दे०) पूर्ण अनु 


न्‍मलकरन्‍ण कान... चौनानेकनढ मननवाक नमन 


अंग्रेज़ीमें मूल -शब्द (70006»8 न होकर .0708077028 है जिसका शाब्दिक अथी 
आदि-आगम' (स्वर, व्यंजन या अक्षर) तथा थात्वर्थ मात्र आगम' होता है। 

२. ग्रे भी इसका इसी रूपमें बल्कि विशेषतः स्‌ से आरम्भ होने वाले शब्दके आरम्भमें 
उच्चारण-सुविधाके लिए आये स्वर [जैसे लैटिन 8070678 > स्पनिश ९8०णॉ०7 
(लिखना) |के लिए प्रयोग करते हैं । डॉ० इ्यामसुन्दर दासने भी इसे इस रूपमें 
लिया है । 


अ० सं० विशेषण-अ० श्ञा० व्यंजन! 


अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण--(दे ० )विशेषण। | मैन परिवार (दे० ) (२) ,बादूपरिवार (दे०), 


अपूर्णाकबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण | 

अपूर्णाकबाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

अपुक्त--इसका शाब्दिक अर्थ है जो किसीसे 
मिला या संपृकत न हो । (१) प्रातिशास्यों- 
में इसका प्रयोग ऐसे शब्दके लिए हुआ है जो 
एक हो । (२) पाणिनिने अपक्तका प्रयोग 
एक अछ या वर्णके प्रत्ययोंके लिए किया है 
--अपृक्त एकाल प्रत्ययः । 


अप्रचलित (0080[00/8 )--जिस(रूप, शब्द, 


ध्वनि, अक्षर आदिका प्रयोग न हो रहा हो, 


या न हुआ हो । अल्पप्रचलितको भी प्राय: 


अग्रचलित कह देते हैं । 

अप्रत्यक्ष कमं--(दे० ) कर्म । 

अप्रत्यय कर्ता--[दे०) कर्ता । 

अप्रत्यय करमें--(दे० ) कर्म । 

अप्रधान कर्सम---(दे०) कर्म । 

अप्रधान मानस्वर (8९0078/"ए 0७॥५१- 
79| ए0ए०))--(दि ०) ध्वतियोंका वर्गीकर- 
जमें अप्रधान या गौण सानस्व॒र उपशीषषंक | 

अप्रमुख कर्मं-- (दे ० ) कर्म । 

अप्रशस्त संयुक्त स्वर (78770 ए़ 30॥0- 
0॥2 )--(द०) ध्वनियोंका वर्गोकरणका 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

अप्राण--अल्पप्राण (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । क्‍ 

अप्रीदी (9000! )--अफीदी (दे० ) का शुद्ध 

नास । 

अफ़ग़ान--पहतो' भाषाका एक अन्य नाम । 
(दे० ) परत! । इसकी लिपि अरबी लिपिका 
एक संशोधित रूप है । 

अफ़ग़ान मंगोल--प्‌राल अल्ताई परिवारकी 
एक मंगोल बोली जो समाप्तप्राय है । 

अफ़ग़ानिस्तानी--पहतोी (दे०)का एक अन्य 

ध नोम । 

अफ़ग़ानी--पक्तो (दे०)का एक नाम । 

अफ्रीका भाषा-खंड-विश्वको जिन चार भाषा- 
खंडोंमें बाँटा गया है, उनमें एक अफ्रीका-खंड 
भी है।इसमें प्रमुखत: निम्तांकित पाँच भाषा- 
परिवार या भाषा-परिवारवर्ग हैं : (१) बुश 
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(३ )सुडान भाषा परिवार वर्ग (दे० ), (४) 
हैमिठिक परिवार (दे०), और (५) सैमि- 
टिक परिवार (दे०) | 

अफीदी (७74 |--पढ्तो (दे०)की उत्तरी- 
पूर्वी बोलीकी एक उपबोली । 

अपलोने (80]/070)-बर्मामें प्रयुक्त, पो- 
करेन (दे०)की एक उप-बोली । 

अबकाज़ (90]7982 )--उत्तरी काकेशस परि 
वार (दे० )की पश्चिमी शाखाकी काकेशस- 
में प्रयुकत एक भाषा । इसे अबखाशन' भी 
कहते हैं । 

अबख्रासिअन॒ (&072&88॥3 )--अबकाज़ 
(दे ० ) के लिए प्रयक्त एक अन्य नाम। 

अबलाधाती दब्द ([0700][680 )--ऐसा शब्द 
जिसका अपना बलाघात न हो, और जो 
प्रवर्ती शब्दके साथ उच्चरित हो । 

अबाकान(909/79॥)--यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक एशियाई भाषा जो पूर्वी 
तुर्कमिं बोली जाती है । 

अबिपोन (807000)--गुयसक्र . (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

अबोर (97007 )--चीनी परिवार (दे०)की 
एक तिब्बती-बर्मी भाषा, जो उत्तरी आसाम 
वर्गकी है। यह पूर्वी आसाममें बोली जाती 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या १९२१ की 
जनगणनाके अनुसार १३,३१७ थी, जिसमें 
मिरि बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

अबूनाकी (90॥)9)2)--पूर्वीय अलगोनकिन 
(दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा | 

अभयपुरया (७70!99.प7ए७ )--बंपरा' 
(दे० )का एक अन्य नाम | 

अभिकाकल--स्वरयंत्र-मुख-आवरण (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

अभिधामूला ध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि 
(दे०) । 

अभिधा शक्षिति--एक प्रकारकी शब्द-शक्ति 
(दे०) । 

अभिधामूला शाब्दी व्यंजना--एक्र प्रकारकी 
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व्यंजना । (दे०) दशब्द-शक्ति । 

अभिनवन (7070५&607। )--किसी भाषा- 
में, एक निश्चित काल एवं एक निश्चित भौ- 
गोलिक परिधिमें ध्वनि, रूप, अर्थ, वाक्य या 
दब्द आदि किसी भी भाषिक इकाईके क्षेत्र- 
में आनेवाली नवीनता या अभिनव तत्त्व । 
भाषाके विकासमें दो बातें ध्यातव्य होती हैं 
एक तो यह कि परिवर्तनके कारण कौनसी 
बातें या कौनसे तत्त्व नये आ गये हैं; तथा 
दूसरी यह कि कौनसी पुरानी बातें (या भा- 
घिक इकाइयाँ) सुरक्षित हैं। इन नवागत 
तत््वोंकी अभिनवन या नवीनता (एं) तथा 
सुरक्षित पुराने तत्त्वोंको अभिरक्षण या प्रा- 
चीनता (एँ) कहते हैं । 

अभिनिधान--दसका शाब्दिक अर्थ है जो 
समीप या पूर्व रखा गया हो या दबाना' । 
प्राचीन व्याकरणमें इस शब्दका कई अर्थोमें 
प्रयोग हुआ है जिनमें कुछ ये हैं---( १) स्पशे 
वर्णो्में स्फोट न होना; (२) अगूर्ण स्पश या 
अस्फोटित स्पह् । अर्थात्‌ ऐसा स्पशें (दे०) 
व्यंजन, जिसमें केवल प्रथम दो स्थितियाँ हों, 
तीसरी अर्थात्‌ स्फोटकी स्थिति न हो; (३) 
संयुक्त या द्वित्त स्पशोंमें प्रथम स्पर्श; (४) 
संवुक्त या द्वित्त स्पशॉमें दूसरा स्पर्श, तथा 
(५) किसी भी ध्वनिका अपूर्ण उच्चारण । 

अभिनिहित संधि--(दे ०) संधि । 

अभिनिहिति सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 

अभिनिहित स्वरित--एक प्रकारका स्वरित 
(दे०) | 

अभिरक्षण ( 728९7ए६७/ ०07) ) -+भाषाके 
विकासमें सुरक्षित प्राचीन तत्त्व या भाषिक 
इकाइयाँ । इन्हें प्राचीतता (ए9ँ) भी कहते 
है । (दे०) अभिनवन । 

अभिलेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

अभिलेख शास्त्र--पुरालऊेख शास्त्र (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

अभिश्ुति (घ0080४ या ए०ण९ 70ए(8- 
60) )--अभिश्ुति (दे०) अपनिहिति 
(दे?) और पुरोहित (दे०) आदिकी भाँति 


अभिनवन-अभिश्चति 
ही अभिश्नुति' नामके प्रयोगके बारेमें भी 
भाषा विज्ञान-वेत्ताओंमें मतेक्य नहीं है । 
पाप वास प्रिमका दिया हुआ है । इ- 
सका सामान्य अर्थ है शब्दके किसी आन्‍न्त- 
रिक स्वरमें बादके अक्षरमें आनेवाले किसी 
अन्य स्वर (अन्य गुणवाला, मात्रावाला नहीं) 
के कारण परिवर्तन | पेइ आदि कुछ विद्वा- 
नोंके अनुसार कोई अन्य स्वर, अर्द्ध स्वर 
या व्यंजनके कारण भी कभी-कभी यह परि- 
बर्तन हो जाता है । ब्लूमफील्ड, ग्रे इसे 
स्व॒रका पश्चगारमी समौकरण मानते हैं। उ- 
मलाट (घ्राणक्षए0) या अभिश्नति जर्मन 
भाषाकी एक प्रमुख विशेषता है। इससें 
कभी तो एक स्वर दूसरेके पूर्णतः अनुरूप 
हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर 
भी प्रकृतिमें समीप पहुंच जाता है। प्राचीन 
जर्मंन--97']» मध्यकालीन जर्मन ॥879 
पुरानी अंग्रेज़ी ॥008 (सेना)। यहाँ ] के 
कारण & बदलते-बदलछते ७ हो गया । एप- 
67, पुरानी अंग्रेज़ी 2ए0०0 (देवी) । 
यहाँ । ने ध को प्रभावित करके 9 कर 
दिया । जमंन-अँग्रेज़ीमें अगले अक्षरके ॥/ 
स्व॒रके कारण 8, छ, ०७ ऋमसे ७, 9, 48 


में परिवर्तित हो गये हैं । डॉ० चटर्जीके 


अनुसार बँगलामें भी यह प्रवृत्ति है। मध्य 
बंगाली हारिया, आ० बंगाली हेरे (खो- 
कर) । अभिश्नुतिर्में यह भी द्र॒ष्टव्य है 
कि प्रभावित करनेवाला स्वर भी समाप्त 
हो जाता है । पश्चगामी समीकरण (दे०)- 
से इससे यही थोड़ा अन्तर है | यों शुद्ध 
परचगामी समीकरणको भी ग्रे आदि इसके 
अन्तर्गत रखते हैं। अपिनिहिति (दे०) के 
साथ भी कभी अभिश्रृति देखी जाती है। 
परिवर्तन होनेके पहले अपिनिहिति-स्वर आ 
जाता है : 77970, 79॥7, 77087 बेँगला 
]97798, ए७7778, #786, 7076 (कर- 
के) । इस प्रकारकी अपिनिहिति-अभिश्रुति 
प्राकृतोंमें भी मिलती है। आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में बंगला तथा सिंहलीमें ही अभिश्ु- 
ति विद्येष रूपसे मिलती है । 


अभ्यास-अमरीकी केन्द्र 
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अभ्यास-- अभ्यास का व्याकरण शास्त्रमें अर्थ 
है, दो बार आना, आवृत्ति या दोहराया 
जाना।' खट-खट मत करो में खटखट' खट- 
का अभ्यास है । वस्तुतः इस प्रकारके द्वित्त- 
में पहला ही अभ्यास है, क्योंकि उसीकी 
आवृत्ति होती है। पाणिनि कहते हैं--(पूर्वो३- 
भ्यासः । 

अमगृअक्से (870827876 )--टुकनो (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अमरी (8777 )--आसाममें प्रयुक्त, सिकिर 
(दे०) भाषाकी एक बोली । ग्रियर्सनक 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ७२५ थी । 

अमरीकी अंग्रेज्ञी--अंग्रेज़ीका एक रूप जो अ- 
मरीका तथा कनाडामें बोला जाता है । 
इसके बहुतसे उपरूप हैं, जिनमें प्रमुख पूर्वीय, 
दक्षिणी हैं । उच्चारण तथा कुछ अंशोंमें 
वर्तनीकी दृष्टिसे यह अंग्रेज़ी (इंग्लेंडकी) से 
भिन्न है । 

अमरीकी केन्द्र (87608&7 80700])- 
आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययत्तका एक 
प्रमुख केन्द्र या स्कूल । ध्वनिग्नाम-विज्ञान 
([0!7070०7708 ) इसी स्कूलकी देन है, इसी 
आधारपर इसे ध्वनिग्रामीय स्कूल (]0॥0- 
70006 80000! ) भी कहते हैं । इस स्क्‌- 
लकी वैचारिक परम्परा इस सदीमें सपीर- 
से प्रारम्भ होती है। यों इस स्कूलके सबसे 
बड़े आचार्य ब्लमफ़ील्ड हैं, जिनकी पुस्तक 
लेग्वेज” इस स्कूलकी बाइबिल कही जाती 
है । वर्णनात्मक भाषा-विज्ञानमें इस स्कूल- 
ने बहुत काम किया है। इस स्कूलका कार्य 
ध्वनि-प्राम-विज्ञानके अतिरिक्त रूपग्रामवि- 
ज्ञान (70707007708 ), कोशविज्ञान, वा- 
क्य-विज्ञान, लिपि-विज्ञान, पुनरनिर्माण, भाषा- 
भूगोल, ध्वनि-विज्ञान, भाषा काल-क्रम-वि- 
ज्ञान आदि अनेक क्षेत्रोंमें हुआ है । इस स्कूल- 
के विद्वान्‌ अर्थविज्ञान को भाषाविज्ञानके अ- 
न्तर्गत नहीं मानते । इस स्कूलके लोगोंने वि- 
ज्ञानवेत्ताओं और इंजीनियरोंकी सहायतासे 
बहुत-सी मशीनें (स्पेक्टोग्राफ़, स्पीचस्ट्रेचर, 
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एलेक्ट्रिक वोकल ट्रैक्ट आदि) बना ली हैं, 
जिनके आधारपर ध्वनि-लहरोंका बहुत सूक्ष्म 
अध्ययन किया है । इस क्षेत्रमें दिन-दिन ये 
लोग प्रगति करते जा रहे हैं। भाषाको म- 
नोविज्ञान, समाज-विज्ञान तथा दर्शनके परि- 
पारवेमें भी यहाँ बड़ी गहराईसे विहले- 
पित किया गया है। गणितकी' सांख्यिकी 
(8(808908) तथा इनफ़ार्मेशन थ्यूरीसे 
भी सहायता ली जा रही है । इस प्रकार अ- 
नेक अन्य विज्ञानोंकी सहायतासे भाषा-वि- 
ज्ञान पूर्णता प्राप्त कर रहा है । भाषा-वि- 
ज्ञानके प्रमुखतः तीन रूप माने जाते हैं : 
वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक । किन्तु 
इनके अतिरिक्त भाषा-विज्ञानका एक प्रायो- 
गिक (७[00/24 ) रूप भी है । अमरीकामें 
इस क्षेत्रमें भी अनुवाद, भाषा-प्रशिक्षण, उ- 
च्चारण-संशोधन आदिमें काम किये जा रहे 
हैं । इधर एक दशकसे अमरीकी स्कूल वस्तु- 
तः एक स्कूल न होकर कई स्कूलोंमें बँटता 
जा रहा है । अनेक सैद्धान्तिक बातोंके सम्ब- 
न्धमें यहाँके सभी भाषा-विज्ञानविदोंमें पूर्णतः 
मतेक्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पारिभा- 
षिक शब्दावलीके प्रयोगके क्षेत्रमें भी एक- 
रूपता नहीं है । जिसका होना एक स्कूल- 
के लिए प्रायः आवश्यक कहा जा सकता है। 
अमेरिकाके प्रमुख भाषा-विज्ञानविदोंमें 
ब्लाक, ट्रेगर, पाइक, नाइडा, हॉगेन, हेरिस, 
हॉकिट, ग्लीसन आदि हैं | इस स्कूलने 
विशेष रूपसे अमेरिकाकी आदिम भाषाओं- 
पर काम किया है । ( इस स्कूलकी प्रमुख 
पुस्तकें : 3॥0076!0--,87087926 ; 
3]06९ & प7४९०--प्रगा6 ०0६ 
॥00परं४70 809/ए88;. -्ि॥078--- 
औ[0000098 |॥ ड॥प्रतपा'॥) [8प्रांह- 
॥008; 7776-7?॥0%७7708, /2]0706- 
008; व -- 2॥0%77४002ए; 
सि0०7७४६४--ै ००प्786 7 (०१७% 
वगहपांडप08, है पाक्षापक्वों ० 2॥0- 
70॥027; ७768800-479 78#7004 ए- 
000 00 ॥268 थांफप्रणान गहुपं- 
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अमरीकी भाषाएं--यहाँ अमरीकी भाषाएँसे 
अर्थ अमरीकाकी उन अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, 
आदि भाषाओंसे नहीं है, जो मूलतः यूरोपकी 
हैं, और यूरोपीय लोगोंके साथ अमरीकामें 
पहुँच गयी हैं। इनका आशय उन भाषाओंसे 
है जो वहाँके रेड-इंडियन आदि आदिवासियों 
द्वारा प्रयुक्त होती हैं, अर्थात्‌ जो भाषाएँ 
मूलतः अमरीकी हैं । किसी अन्य महाद्वीपकी 
भाषाओंसे इनका संबंध नहीं है । भाषाओंकी 
दृष्टिसे अमे रिका बहुत संपन्न है। यद्यपि यहाँ- 
की भाषाओंका बहुत अधिक अध्ययन नहीं 
हुआ है, कितु जो थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ 
है उसके आधारपर ऐसा अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उत्तरी अमेरिकामें कुछ 
लगभग २५ परिवार हैं जिनमें छऊगभग ३४५ 
भाषाएँ हैं । इसी तरह केन्द्रीय अमेरिका तथा 
मेक्सिकोमें २० परिवार तथा रूगभग ८४ 
भाषाएँ हैं और दक्षिणी अमेरिकामें ७७ परि 
बार तथा ७७६ भाषाएं हैं। निष्कष॑तः पूरे 
अमे रिकामें लगभग १२२ परिवार तथा 
१२०५भाषाएँ हैं। इनमें कूछ भाषाएं अब भी 
प्रयुक्त हो रही हैं, कुछ मृतप्राय हैं और कुछ 
विल॒प्त हो चुकी हैं। इस समय बोलनेवा- 
लोंकी संख्या २ करोड़से कम है। अधिकांश 
भाषाओंके नाम जातियोंके आधारपर हैं । 
क्‌ुछके नाम भौगोलिक स्थानोंपर भी आधा- 
रित हैं । इसकी एक भाषामें पुरुष एक भाषा 
बोलते हैं तथा स्त्रियाँ दूसरी । (दे०) अर- 
बक । अमरीकी भाषाएँ प्रायः प्रशिलष्ट यो- 
गात्मक हैं । कई भाषाओंमें वाक्यके सभी 
छब्द मिलकर एक बड़ा-सा शब्द बन जाते- 
हैं। चेरोकी भाषाका नाधोलिनिन' (हमारे 
पास नाव छाओ) इसी प्रकारका वाक्य है । 
(दे० आक्ृति मूलक वर्गीकरण ) । इस प्रका- 
रकी भाषाओं में स्वतंत्र शब्दोंका अस्तित्व 
प्रायः नहीं है। यहाँकी भाषाओंकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषता यह हैँ कि इनमें क्लिक तथा 
महाप्राण ध्वनियाँ मिलती हैं । इन भाषा- 
ओपर व्यवस्थित रूपसे काम करनेवालोंमें 





अमरीकी भाषाएँ-अम्मोनाइट लिपि 


रिवेट ([68 97876४ तैपा॥07046) 
र्मिट (6 8978८7किजी00  छाते 
8]7.8076770९86 (6७/ ४:१९) कीकसं, 
सपीर, स्वाडेश, सिल्विया, छाउन्सूरी, आ- 
दिके नाम लिये जा सकते हैं । अमरीकी 
भाषाओंको ३ वर्गोंमें बाँठा गया है : उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०), केन्द्रीय अमरोकी वर्ग 
(दे०) तथा दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)। 

अमरीकी भाषा-खंड--विश्वको जिन चार भा- 
षा-खंडोंमें बाँठा गया है, उनमें एक अमरीकी- 
खंड भी है। इसका क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका है। इस खंडकी भाषाओंकों अम- 
रीकाकी आदिवासी जातियाँ प्रयोगमें लाती' 
हैं । (दे०) अमरीकी भाषाएँ । 


अमरीकी स्वर-वर्गीकरण-(दे ०) ध्वनियोंका व- 


गॉकरणमें स्वर-वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति 
उपशीर्षक । 

अमहुअक--- (॥7700॥09029 ) पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मस्पो (708900) तथा 
इम्पेटिनेरी (7770]0७४76४) हैं। 

अमॉक (8-70४£ )--बर्मामें शानस्टेटके- 
एक भागमें प्रयुक्त एक सोन-स्सेर (दे०) 
बोली । 

अमिना---दे०) त्वि। 

अमुएशा (877768॥9 )--दक्षिणी असमरी- 
की वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा अमुएशा ही है। 
इसे कुछ लोग अरवक (8787७) ) के साथ 
संबद्ध करने के पक्षमें हैं । 

अमुसगो (87707820 )--कैन्द्रोय अमरीकी 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषा भी इसी ताम- की है। 

अम्त शब्द (90807980 0 ५6000 )-ऐसा 
शब्द जो किसी अमूर्त (जेसे भाव, विचार 
आदि) को व्यक्त करे। कला, सुन्दर, भव्य, 
बुरा आदि इसी प्रकारके शब्द हैं । (दे०) 

मूर्ते शब्द । 

अस्मोनाइट लिपि (80000766 ) --कैना- 
त्ताइट लिपि (दे०)का एक रूप । 


अम्हरिक-अरबी 


अम्हरिक (8778770 )--सेमिटिक इथि- 
ओपियन (दे० )की एक बोली । 

अयकुचो (8७५७८ए८)॥०)--दक्षिणी अमेरि- 
काके किचुआ (दे०) परिवारकी एक प्रमुख 
भाषा । 

अयमन (89१797) ) _--दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिरक्सरा (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

अयमर (७ए७॥7978 )--वर्षिणी अमरीकौ 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग ११ भाषाएँ है, जिनमें प्रमुख 
कोला, पकसे, चरका, किलगुआ, आदि हैं । 
इसका क्षेत्र पहले चिली,पेरू तथा बोलिबि- 
याका काफ़ी बड़ा क्षेत्र था । 

अयरिको (8५77/70)--टिंकनो (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। 

अयेग (9५ए877/2)--खमि (दे० )की अक्याब 
(बर्मा)में प्रयुक्त एक बोली । 

अयोगवाह--बे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र न हों, 
तथा जिनका प्रयोग केवल अस्य ध्वनियोंके 
साथ ही हो। कुछ लोगोंके अनुसार परा- 
श्रित होनेके कारण इन्हें अयोगवाह कहा 
गया है--अनुस्वारों विसगेश्च ५क५पौ 
चैब पराश्चिती। अयोगवाहा विज्ञेया आश्षय- 
स्थानभागिनः ।। उव्बठ कहते है--अकारा- 
दिना वर्णसमाम्नायेन संहिता: सन्‍्तः ये वहन्ति 
आत्मलाभं ते अयोगवाहा: | अर्थात्‌ ये केवल 
अ' आदिके योगसे ही उच्चरितं हो सकते 
हैं, अत: इन्हें अयोग वाह कहा गया है। 
अयोगवाह ध्वनियाँ पाणिनिके शिवसूत्र या 
अन्य व्याकरण संप्रदायोंके वर्णसमाम्नायमें 
नहीं हैं । इसमें अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा- 
मूलीय, उपध्मानीय तथा यम आते हैं। 
अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन दोनों ही (प्रसं- 
गानुसार) होते है। पाणिनि या प्राचीन 
प्रातिशास्योंबें अयोगवाहका उल्लेख नही 
मिलता । वाजसनेयी प्रातिशास्य आदियें 
अयोगवाहके स्थानपर बोगवाह का प्रयोग 
हुआ है। 

अयोगात्मक भाषा--आकृतिके आधारपर भा- 


षाओंका एक बर्मीकरुआ । (दे०) विश्वकी 
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भाषाओंका वर्गोकरणमें आकृतिम्‌लूक वर्गी- 
करण । 

अयथोगात्मक रूप--वियोगात्मक रूपका एक 
अन्य नाम । (दे०) संयोगात्मक रूप । 

अयोगात्मक वाक्य--(दे ०) वाकक्‍्यमें वाक्‍्योंके 
प्रकार उपशीर्षक | 

अयौगिक दब्द--रूढ़ि शब्द (दे०)का एक 
अन्य ताम । 

अरंगा (97!७7029 )--एर्‌ड्गा (दे०)का 
दूसरा नाम । ह 

अशकत--[दे ०) रक्त । 

अरगोबा (87'98800 79 )--इथियो पियामें 
प्रचलित इथिओपिअन भाषाकी एक बोली । 

अरड (870५७ )-दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक अमरीकी भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं। इस 
परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी थी। 

अरतुल (&79 0प्रौप )--ऋविड़ भाषा तुढ्ु' 
(दे० )का एक रूप । 

अरपहो (७78]09/0 )--अलगोन्‌किन परि- 
वारके अरबहो वर्गकी उत्तरी अमरीकामें 
प्रयकत एक भाषा | इसके बोलनेवाले अब 
ओक्लहोमा तथा मोन्टाना आदियें रह गये है। 

अरपहो वर्ग (8"/9]0970 )--अछगोस किन 
(दे० )नामक उत्तरी अमरीकाके भाषा-परि- 
वारका एक भाषा वर्ग । इस वर्गर्मे २ भाषाएं 
हैं : ग्रोस-बेन्द्रे तथा अरपहो । 

अरबी--सामी परिवार (दे०)की सर्वप्रमुख 
भाषा । इसे उत्तरी अरबी भी कहते हैं । 
मूलतः: इसका जन्म सऊदी अरबमें हुआ था । 
अब यह अरब, फ़िलस्तीन, सीरिया, मेसोपो- 
टामिया, मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीकार्में बोली 
जाती है । अरबी भाषाके उत्तरी तथा दक्षि- 
णी दो रूप है। उत्तरीमें प्राचीन, क्लासिकल 
तथा आधुनिक अरबीके अतिरिक्त हिजाज़ी, 
इराकी, सीरियन, मिल्नी, माल्टी, ऐंदाल्सि- 
यन, अलजीरियन, ट्यूनिशियन, ट्रिपोलियन 
आदि उत्तरी अफ्रीकी भाषाएँ जाती हैं । 
दक्षिणी जरबीमें प्राचीन तथा आधुनिक सि- 
मिऐरिटिक, मेहरी, सोकोत्रा आदि हैं। मुस- 
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लमानोंका धर्मग्रंथ कुरान अरबीमें ही है । 


अरबीने शब्द-समूहकी दृष्टिसे विश्वकी अनेक 
(अंग्रेज़ी, फ्रेच,फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी, बंगला, 
मराठी, गुजराती आदि ) भाषाओं को प्रभावित 
किया है। अरबी पहले आरमेइक लिपिमें 
लिखी जाती थी, अब इसकी अरबी लिपि 
(दे०) है । अरबी साहित्यको पूर्वपैग्ंबर 
युग (प्रारंभसे ६९२ ई० तक), पेग्रंबर युग 
(६२२--७५० ), अब्बासी युग (७५०-- 
१२५०८), मुसलमानी-तुर्कीकाल ( १२५८-- 
१७९८), आधुनिक कारू (१७९८--) इन 
* पाँच कालोंमें बाँठा गया है। अरबीके प्रमुख 
साहित्यकार हस्सान-बिन-साबित, अख्तर, 
हब्नेहानी, हमदानी, हरीरी, अलबूसी री,शौकी 
आदि हैं । 

अरबी लिपि--विश्वकी बहु प्रचलित लिपियों- 
में-से एक । इसकी उत्पत्तिके संबंधमें विद्वानों- 
में अधिक मतभेद नहीं है। प्राचीन काल- 
में एक पुरानी सामी लिपि (दे०) थी, 
जिसकी आगे चलकर दो शाखाएँ हो गयीं । 
एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी दक्षिणी 
सामी लिपि । बादमें उत्तरी सामी लिपि- 
से आरमेइक तथा फोनीशियन लिपियाँ वि- 
कसित हुई । इनमें आरमेइकने विश्वकी बहु- 
तसी लिपियोंकों जन्म दिया, जिनमें हिल्रू, 

पहुलवी तथा नेंबातेन आदि प्रधान हैं। ने- 

बातेनसे सिनेतिक और सिनेतिकसे पुरानी 
अरबी लिपिका जन्म हुआ। यह जन्म कब 

और कहाँ हुआ, इस सम्बन्धमें निश्चयर्के 

साथ कहनेंके लिए प्रमाणोंका अभाव है। 

अरबीका प्राचीनतम अभिलेख ५१२ ई०का 
है, अतएव इस आधारपर इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि इसके पूर्व अरबी लिपिका 
जन्म हो चुका था । अरबी लिपिका वि- 

कास मक्का, मदीना, बसरा, कृफ़ा तथा दम- 
स्कस आदि नगरोंमें हुआ और इनमें अधि- 
कांशकी अपनी-अपनी दैली तथा विश्ेषताएँ 
विकसित हो गयी जिनमें प्रमुख दो थीं-- 
(क) कुफ़ी (मेसोपोटामियाके कुफ़ा नगरमें 
विकसित ), (ख) नरुख्ी (मवका-मदीनामें 

३ 


अरबी लिपि 


विकसित ) । इनमें कुफ़ीका विकास ७वीं 


सदीके अत्तिम चरणमें हुआ । यह कलात्मक 
लिपि थी और स्थायी मूल्यके' अभिलेखोंके 
प्रयोगमें तरह-तरहसे आती थी । नस्खी'का 
विकास बादमें हुआ और इसका प्रयोग सा- 
मान्य कार्यों तथा त्वरालेखन आदियें होता 
था। 

अरबी लिपि दायेंसे बायेंको लिखी जाती 
है। इसमें कूछ २८ अक्षर हैं-- 


20 है. हैं. 0 हुआ 
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चित्र नं० २ 


इस लिपिको यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका- 
के कई देशोंने अपना लिया, जिनमें तुर्की, 
(अब तुर्कीने अरबी लिपिको छोड़कर “रोम- 
तको अपना लिया है) । फ़ारस, अफ़गानि- 
स्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैं । इन वि- 
भिन्न देशोंमें जाकर इस लिपिके कुछ चिहननों 


तथा अक्षरोंकी संख्यामें परिवर्तन भी आ मगंये 
हैं। उद्यहरणार्थ फ़ारसीमें रे! और जे 'कंछ 
परिवर्तित ढंगसे लिखने छगे तथा उनकी 
भाषामें अरवीकी २८ ध्वनियोंके अतिरिक्त 
प, च, जह, तथा ग, 
और थीं, अतः इनके लिए ४ नये चिह्न 


ये चार ध्वनियाँ 


८४” | 
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अरबीवर्णमालामें सम्मिलित कर लिये गये। 
और इस प्रकार फ़ारसी अक्षरोंकी संख्या ३२ 
हो गयी । भारतमें उर्दू, सिधी तथा कद्मीरी 
आदिके लिए भी अरबी लिपि अपनायी गयी । 


उर्दूमें फ़ारसवालोंने जो वृद्धि की थी उसे तो 
है आय. 


स्वीकार किया ही गया, उनके अतिरिक्त 
भारतीय ध्वतियों 5, ड, ड़ के लिए तीन 


अररा-अरिकर 


अल नननत कला 


चिटटन और बढ़ा लिये गये, इस प्रकार अक्ष- 
रोंकी संख्या ३५ हो गयी । इन बढ़े अक्ष- 
रोमें ध्वनिकी दृष्टिसे केवल तीन ही (टे, 
डाल, ड़े ) नवीन हैं । भारतमें रे, जे आ- 
दिकी बनावट अरबीकी भाँति न होकर प्राय: 
फ़ारसीकी भाँति है। काफ़ और गाफ़ो 


अक्षर अरबी या फ़ारसीकी भाँतिके न होकर 


५ “हु की 
(९. 


पहतो है। तुर्की, सिधी तथा मलय आदि भाषा- 
भाषियोंने भी अरबीमेंअपने आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन-परिवद्धंन कर लिये । अरबी तथा 
उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी- 
की भाँति व्यंजनप्रधान हैं । स्व॒रोंके लिए 
जेर', जबर', पेश' तथा मद' आदिका स- 
हारा लेकर पूर्ण अंकनका प्रयास किया जाता 
है, पर वह उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना 
नागरी या रोमन आदियें है । इस दृष्टिसे 
अरबी तथा उससे निकली अन्य सभी लिपि- 
योंमें सुधार अपेक्षित है। 

अररा (87878 )--करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अरब (97078 )--तमिल (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

अरवक (४7४०२)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवबक परिवार (दे०)की एक भाषा | 
अरवक परिवार (67878 ]< )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार | 
इस परिवारमें लगभग १३० भाषाएँ हैं । 
इन भाषाओं में से लगभग २९ भाषाएँ विल॒प्त 
हो चुकी हैं । अरवक भाषा-परिवार दक्षि- 
णी अमेरिकाका सबसे प्रसिद्ध भाषा-परिवार 
है । कभी यह परिवार दक्षिणी अमेरिकाके 
अतिरिक्त फ्लोरिडा आदि उत्तरी अमेरिका- 
के कुछ भागोंमें भी फैला हुआ था । स्पेनी 
लोगोंके जानेके कुछ पूर्व ही गीआनाके 
करीब लोगोंने इस परिवारके बोलनेवालोंमें 
पुरुषोंको मार डाला या भगा दिया और उन- 
की स्त्रियोंको छीन लिया। यह मिश्र जाति 


३४ 
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जो विकसित हुई, इसमें परंपरागत रूपसे, 
अब भी बच्चे और स्त्रियाँ अरवक बोलती 
हैं तथा वयस्क पुरुष करीब २ अरवक भाषी 
अब थोड़े ही रह गये हैं। इनका क्षेत्र ब्रिटिश 
गीआना, पेरू, वेनज्वेला, कोलंबिया, ब्राजील, 
वोलीविया है । अरवक' परिवारको सात 
वर्गोमें बाँठा गया है: (१) उत्तरी आमेजन- 
मपुरे, गोआक्सिरो, यौलापिती, मेहिनक्‌, 
कुस्तेनउ, वौरा, परेसी; (२) प्रेएन्दीअन--- 
इपुरिना, कनामरी, मनितेनेरी, इनापरी, 
कंपा, पलिक्र-मारावन; (३) बोलविअन- 
बोरे, मोक्‍्सो, पैकोनेका, पौनाका; (४) 
अरुआ-पामा, पमना, पमरी, पुरुपुरी, यूबेरी, 
अरोआ, यामामदी, कुलिना; (५) गिनिअन-- 
तरुमा, अतोरे, मपिदन, वपिशान ; (६) 
उरुपुकिना; (७) तकना---अराओना, कवि- 
ना, मबेनरो, टिअटिगुआ, तोरोमोना, गुआ 
कनहुआ, तकाना, मरोपा । 

अरबु (87&ए४)--तमिल (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अरसइरे (97&80776)--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। इसे 
अरस (87889 ) भी कहते हैं । 

अराओना (७7807 )--दक्षिणी अमेरिका- 
के अरवक परिवार (दे० )की एक भाषा । 
अराकानी--चीनी परिवारके तिब्बती-बर्मी 
उप-परिवारकी एक भाषा । १९२१ की ज- 
नगणनाके अनुसार, इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ३१४,५४९ थी । इसका क्षेत्र 
अक्याब, सेन्दोवे तथा बसीनके आसपास 
अराकानमें है। 

अराकानी-बर्मो--चीनी परिवारकी तिब्बती- 
बर्मी शाखाकी एक उपशाखा | इसमें अरा- 
कानी, बर्मी, प्राचीन कुकि तथा कुकिचीन 
वर्ग आते हैं । 

अराये (8798 )--शवान्ते ओपे (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

अराराट--आस्ेनियन (दे०) की एक बोली | 

अराराटिअन-- (दे ० ) बच्नी। 

अरिकर (७४७7७ )-उत्तरी कड्डो (दे०) 


अरिकेम-अर्थतत्व 
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उपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा। 
अरिकेम ( 877]:287॥ )--चपक्रा (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अरुंग (७7प72 )--एंपेओ (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
अरुअक (87787 )-चिबूचा अरठअक (दे०) 
बर्गकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अरेकून (87'०/(०7० )--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अरौआ (97/009 )--( १) पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। (२) 
अरवक परिवारकी एक भाषा । 
अरोकन (87:877७7) )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग ९ भाषाएं हैं, जिनमें प्र- 
मुख मपुचे, पेहुएन्चे, कुंको या हुलिचे, तलु- 
हेत या तलचे, ल्यूवुचे, रानकेल, पिकृन्‍्तू या 
पिकन्चे आदि हैं । इस परिवारका क्षेत्र मध्य- 
चिली तथा पासका अर्जेन्टीना है । इसके बो- 
लनेवालोंकी संख्या २० हजारसे ऊपर है । 
अर्गाब्बा (972070799 )--सामी इथओपिअन 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 
अर्गोलिक---प्रीककी एक डोरिक (दे० ) बोली । 
अ्जेनूटीनी (972०77776 ) --किचुआ (दे०) 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमरीको 
भाषा । इसके अन्य नाम टुकूमनों (60|- 
077970 ) तथा कुज़कों (प्र्ट/0) हैं । 
इसका क्षेत्र अजेन्टीना है । 
अर्ण--तंत्रसाहित्यमें वर्णके स्थानपर अर्ण- 
का प्रयोग मिलता है। वके लोप हो जाने- 
के कारण वर्ण” शब्दका यह विकसित रूप 
है। पुरुषोत्तमके प्रयोग रत्नमाला व्याकरण - 
में अर्ण का प्रयोग थ, य तथा कुछ स्वरों- 
को छोड़कर सभी वर्णोके लिए हुआ है। 
अनिया-- (8777ए79 ) खोआर (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
अर्थ (१) (77000 )-क्रियाके वे रूप, जिनसे 
कहने वालेके मानसिक भावका बोध होता है, 
अर्थ कहलाते हैं | जेसे तुम बेठो (आज्ञा), 
दायद वह आवे (संभावना), वह खा रहा है 


(तिर्चय ) । इसे प्रकार, भाव, कियार्थे, 
भेद आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा गया 
है। प्रमुख अर्थ ५ हैं : (क) निरचयार्थ 
(7700980776 770006 ) ---क्रियाके जिस 
रूपसे क्रियाके व्यापार या विधानका निरचय 
सूचित हो | जैसे वह मर गया, मैं खा रहा 
हूँ । इनमें निश्चित बातकी सूचना मिल 
रही है। इसे निरदेशाथ भी कहते हैं । 
(ख ) संभावनाथे (000087702676 70000) 
क्रियाके जिस रूपसे अनुमान, संभावना, 
इच्छा, कत्तंव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट 
हो । जेसे--संभव हैं आज पानी बरसे (सं- 
भावना ) या भारतवर्ष उन्नति करें (इच्छा) 
आदि। (ग) संदेहा्थ ([77687077४ए७ 
77000 ) ---जिससे संदेहका बोध हो । जैसे 
वह शायद ही आता हो' । (घ) आज्ञार्थ 
(॥70 8/७४ए७ 77000 )-जिससे आज्ञा, 
निषेध, अनुमति, प्रार्थना, प्रेरणा या उपदेश 
आदिका भाव व्यक्त हो। जेसे--तुम अभी 
जाओ (आज्ञा), यहाँ मत आओ (निषेध) 
आदि। इसे आदेशार्थ, विध्यर्थं, प्रवर्तनार्थ, 
या अनुज्ञा भी कहते हैं। (झ ) संकेतार्थ 
००४4क४07%7 77000 या ॥62%7ए७ 
००070720०7४ जिससे शर्ते या संकेत आदि- 
का बोध हो । जैसे 'यदि वैद्य आ जाता तो 
मृत्यु न होती ॥ संस्कृत भाषामें अर्थके लिए 
देखिए लकार'|। (२) (7760॥7782 ) वह 
तत्त्व जो किसी शब्द या अभिव्यक्तिकी आत्मा- 
के रूपमेंउसमें निहित होता हैं । इसीका बोध 
करानेके लिए दब्द, अभिव्यक्ति या भाषा- 
का प्रयोग होता है। मनोवेज्ञानिक स्तरपर 
अर्थ वह बिंब है जो पाठकके मस्तिष्कमें 
शब्द आदि पढ़कर या श्रोताके मस्तिष्कमें 
शब्द आदि सुनकर बनता है ॥(दे ०)अर्थ-तत्त्व, 
अर्थ विज्ञान, शब्द शक्ति, अर्थ-परिवतंन, 
दब्द । 

अर्थ-प्राम ( 8670%7706706 86776॥06, 
९008070076) --रूपग्राम (दे०)का अर्थ | 
(दे०) अर्थ-तत्त्व । 

अर्थतत्त्व (8070%70676)--अर्थकी दृष्टि- 


अर्थदर्शी रुपग्राम-अर्थ-परिवर्तन 


से हर लघुतम इकाईवाले शब्द, धातु, रूप 
या पदका जो अर्थ होता है, उसे अर्थ तत्त्व 
कहते हैं । बेली (3७9) अर्थतत्त्वको 
शुद्ध कोशीय अथ देनेवाका एक प्रतीक 
मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि रूप, धातु, 
रूढ़ शब्द, यौगिक दाब्द सभीके निहितभाव- 
को कहेंगे । (8 8ए77007 ७:577688- 
08 8 (07९ ]6508) 7068--श- 
86067 झंग्रए6 60 000फ०5, शग- 
6067 8 7006 07 78668 पाए) 
07 ॥ 007770प7९ ज्ञ070.) मैं बेलीकी 
परिभाषासे दो दृष्टियोंसे सहमत नहीं हूँ । 
ऊपर जो परिभाषा मैंने दी है उसमें ३ 
बातें कही गयीं हैं : (१) हर शब्द, धातु 
रूपका अर्थ अर्थतत्त्व होता है | इसे बेलीने 
भी कहा है । (२) शब्द, धातु या पदकों 
लघृतम होना चाहिए। अर्थात्‌ अर्थंकी दृष्टि- 
से उस प्रसंग या संदर्भमें उसमें अर्थकी 
एकाधिक इकाई नहीं होनी चाहिए । बहुतसे 
यौगिक शब्दों (जैसे रामानृज आदि)की 
एक इकाई होती है, कितु इन्द्र समाससे बने 
समस्त शब्दों (तन-मन-धन, भाई-बहिन, 
राम-सीता) में एकसे अधिक आ्थिक इका- 
इयाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी । इस प्रकार 
बेलीकी बातयहाँ नहीं मानी जा सकती। ( ३ ) 
बेलींने शुद्ध कोशीय अर्थकों अर्थतत्त्व माना 
हैं, कितु शुद्ध कोशीय अर्थकी कोई सीमा 
नहीं । हर अर्थ कभी कोशीय अर्थ हो 
है । वस्तुतः भाषाविज्ञानमें शब्दका अर्थ क- 
मसे कम जीवित भाषामें, प्रयोगके संदर्भोमें 
देखा जाता है। अतः अर्थंकों अर्थतत्त्व माना 
जायगा । अनेकार्थी दब्दोंमें कई अर्थतत्त्व 
हो सकते हैं। (दे०)संबंध तत्व तथा विद्वकी 
भाषाओंका वर्गोकरणमें आक्वृतिमूलक वर्गी- 
करण । हर रूपग्राम (दे०) के अर्थकों भी 
अ्थतत्त्व या अर्थग्राम कहते हैं। अर्थ-विज्ञान 
(दे० )को भी अर्थतत्त्व कहते हैं। 

अर्थदददी म--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

अंबेदेशी शब्द (77078 ज07 )--ऐसे 
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दब्द,जों व्याकरणिक संबंध दिखलानेका काम 
नहीं करते,अपितु जिनके अर्थ होते हैं । राम- 
ने मोहनकों मारा' में राम, मोहन और 
मारा' अर्थदर्शी या पूर्ण दब्द (दे०) हैं । 
ने” को' आदि अर्थदर्शी न होकर संबंधर्दर्शी 
दाब्द (दे०) हैं । 





अर्थ-परिवर्तत---किसी भी शब्दका अर्थ सर्व॑दा 


एक नहीं रहता । परिवर्तेत विश्वका नित्य 
नियम है। वह भाषाके अन्य अंगोंकी भाँति 
अर्थके क्षेत्रमें भी घटित होता रहता है । 
इसीको अर्थ-परिवर्तेन, अर्थ-विकास या अथे- 
विकार कहते हैं। उदाहरणार्थ गँवारंका * 
मुल अर्थ है गाँवका रहनेवाला' | अब इस- 
का अर्थ परिवर्तित, विकसित या विक्ृृत होकर 
असंस्कृत' या असभ्य' हो गया है। अर्थात्‌ 
इसमें अर्थपरिवर्तन हो गया है । कुछ और 
उदाहरण भी लिये जा सकते हैं । हिंदीका 
एक शब्द तिल' है। तेल' शब्दपर ध्यान 
देनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तिलसे 
निकला है और आरंभमें केवल तिल के रस- 
को तेल' कहते रहे होंगे । पर आज तो 
इसका अथ इतना परिवर्तित हो गया है कि 
केवल सरसों, नारियल और रेड़ीके तैलकों 
ही नहीं, अपितु मिट्टी, साँप और मछलीके 
तेलकों भी तेल कहते हैं। वेदिक संस्क्ृत- 
में मृग' शब्द पशुमात्रका वाचक है। मृग- 
राज (पशुओंका राजा, सिंह) में अबतक 
भी यह अर्थ सुरक्षित है, पर आज उसका 


अर्थ हिरन या हरिण हो गया है। भोजपु- 


रीका एक शब्द माहुर' है, जिसका अर्थ विष' 
है। यह देखकर कम आइचर्य नहीं होता 
कि यह संस्कृतके मधुर शब्दका ही परिव- 
तित रूप है, जिसका अर्थ मीठा' होता था। 
यहाँ अर्थमें इतना अधिक परिवर्तन हो गया 
हैं, कि विश्वास भी नहीं पड़ता । यदि आज 
किसीको साहसी' कहें तो मारे प्रसन्नताके 
बहु फूला न समायेगा । पर, उसे क्‍या 
पता कि संस्कृतमें साहस'का प्रयोग हत्या 
और व्यभिचार आदि बुरे कार्योके लिए होता 
था। इन सभी उपर्युक्त उदाहरणोंपर ध्यान दें 


तो स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ-परिवर्तेत था 


विकासकी दशा एक ही नहीं है । कूछ शब्द 
पहले संकुचित अर्थ रखते थे और विकास- 
के परचात्‌ उनके अर्थका विस्तार हो गया । 
इसके उलटे कुछ शब्द और भी सकुचित 
हो गये । इसी प्रकार कुछके अर्थ नीचे गिर 
गये और कुछके ऊपर उठ गये। यही विका- 
सकी विभिन्न दिशाएँ हैं। अर्थपरिवर्तनकी 
दिज्ञाएँ--अर्थ-परिवर्तनकी ३ दिशाएँ होती 
हैं:-- (१) अर्थ-विस्तार, (२) अर्थ-संकोच ; 

और (३) अर्थादेश । ऊपरके उदाहरणोंमें 
इन तीनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द लिये 
गये हैं, जिनमें अर्थशा अपकर्ष और उत्करष 
हुआ है । यों तो ये दोनों (अपकर्ष और उर- 
कर्ष भी) उपर्युक्त तीन दिशाओंमें-से ही किसी 
न किसीके अंतर्गत रखे जा सकते हैं, कितु 
उत्कर्ष और अपकर्ष विषयक स्पष्टताके लिए 
यहाँ इनपर भी अलग विचार किया जा- 
येगा । (१) अर्थ-विस्तार (650%॥807 
077९97772 )-शब्दोंका अर्थ जब सीमित 
क्षेत्सी निकलकर विस्तार पा जाता है तो 
उसे अर्थ-विस्तार कहते हैं। ऊपर तेल शब्द- 
के अर्थ-विस्तारकों हम देख चुके हैं। पहले 
उसका प्रयोग केवल तिलके तेलके लिए होता 
था, पर अब सभी वस्तुओंके तेलके लिए 
होता है । भाषामें अर्थ-विस्तारके उदा- 
हरण अधिक न मिलते, क्योंकि भाषामें ज्यों- 
ज्यों विकास होता है, उसमें सूक्ष्मसे सृक्ष्म 
और सीमितसे सीमित वस्तुओं और भावना- 
ओंके प्रकटीकरणकी शक्ति आती जाती है । 
इस प्रकार अर्थ-संकोच ही स्वाभाविक है, 
अतः वही अधिक पाया जाता है। टकरने 
तो यहाँतक कहा है कि यथार्थ रूपमें अर्थ 
विस्तार होता ही नहीं । जिसे हम अर्थे 
विस्तार कहते हैं वह एक प्रकारका अर्था- 
देश मात्र है। खेर, यह तो नहीं कहा जा 
सकता कि अर्थ-विस्तार होता ही नहीं । 
हाँ, कम अवश्य होता है। पर, जो होता 
है वह शुद्ध अर्थ-विस्तार है, उसे हम अर्था- 
देश नहीं कह सकते जैसा कि टकर महोदय- 


अर्थपरियर्तेन 
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ने कहा है । कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं। संसक्ृतके कल्प' शब्दका प्रयोग आने- 
वाले कलके लिए तथा परदव:का आनें- 
वाले परसोंके लिए होता था, पर अब हिन्दी- 
में दोनोंका अर्थ-विस्तार हो गया है। दोनों 
ही--कल और परसों--बीते हुए तथा आनें- 
वाले, दोनों ही दिनोंके लिए प्रयुक्त होते 
हैं । अभ्यास' शब्दका प्रयोग पहले केवल 
बार-बार बाण आदि फेंकनेके लिए होता था, 
पर अब तो बुरेसे बुरे कार्यसि लेकर अच्छेसे- 
अच्छे कार्यो तकका अभ्यास किया जा सकता 
है। गवेषणा' शब्द प्रारम्भमें केवल गायकों 
ढूँढनेके प्रयोगमें आता था, पर आज' किसीभी 
विषयपर गवेषणापूर्ण लेख लिखे जा सकते 
हैं। स्थाहका अर्थ काला है, और आरम्भ- 
में लोग काले रंगसे लिखते थे इसलिए 
उसे स्याही कहा गया । पर आज नीछी, 
लाल और हरी आदि सभी रंगोंकी रोश- 
ताइयाँ स्याही नामसे अभिह्ठित की जाती 
हैं। पृण्य' करनेवाला पहले निपु्णा था । 
आज तो श्यामको रवेत और दवेतको श्याम 
सिद्ध करनेवाछा वकील भी अपने का्येमें 
निपुण है । इतना ही क्‍यों ? सिंद्धहस्त चोर 
भी निपुण कहा जाता है। इसी प्रकार कभी 
'बीणा' बजानेमें कृशरू व्यक्ति प्रवीण कहा 
जाता था, पर आज किसीको भी किसी कार्य- 
में प्रवीण कह सकते हैं, चाहे उसने वीणाका 
ताम भी न सुता हो गोहार' पहले गायों- 
के चुराये जानेपर की गयी पुकारके लिए 
प्रयुक्त होता था पर अब सभी प्रकारकी 
पुकार गोहार' है। 'गोहारसे ही गोहरावा' 
क्रिया है जो पुकारनेके अर्थमें अवधी तथा 
भोजपुरीमें प्रयुक्त होती है। अधर'का पहले 
अर्थ था नीचेका ओष्ठ, अब दोनों ओष्ठोंको 
अधर कहते हैं । इतना ही नहीं, व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओंमें भी अर्थविस्तार हो जाता 
है। जयचन्द कभी एक व्यक्ति मात्र था, पर 
इधर २०वीं सदीमें भारतके स्वतन्त्र होने- 
के पूर्वतक पुलिस और फौज विभागके 
सारे कर्मचारी जयचन्द कहे जाने छगें थे । 


अर्थपरिवर्तन अर्थरिवत...._  . . . ..फन- ८ 
पविभीषण” और नारद' भी अपने अर्थको 
विस्तृत कर चुके हैं । एक घरका भेदिया 
है तो दूसरा लड़ाई लगानेवाला । बहुत 
सम्भव है ना० वि० गोडसे भी भविष्यमें 
अपना नाम अर्थ-विस्तारके उदाहरणोंमें पाने 
लगे। इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदीका 
नाम है पर मराठीमें यह नदी का पर्याय हो 
गया है। गुजरातीमें भी इसका इस विस्तृत 
अथमें प्रयोग मिलता है। सब्जी सब्ज 
(हरा ) के आधारपर पहले हरी सब्जियोंका 
पर्याय था, किन्तु अब सभी सब्जियाँ सब्जी 
है। (२) अर्थ-संकोच (00778670॥ 
0 768777£ )--भाषाके विकासमें अर्थ 
-संकोचका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
भाषाके आरम्भ कालमें सभी शब्द सामान्य 
रहे होंगे । सभ्यताके विकासके साथ विशि- 
प्टताकी भावना आती गयी होगी और श- 
ब्दोंमें अर्थ-संकोच होता गया होगा। इसीलिए 
ब्रीलने कहा है कि राष्ट्र या जाति जितनी 
ही अधिक विकसित होगी उसकी भाषामें 
अथे-संकोचके उदाहरण उतने ही अधिक 
मिलेंगे । अर्थ-संकोचके कारण किसी हाब्द- 
का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थंसे हटकर 
विशिष्ट या सीमित अथमें होने लगता है। 
अँग्रेज़ीके (०७/ तथा संस्कृतके मुग' शब्द- 
का प्रयोग पहले जानवरके लिए होता था 
पर क्रमशः वर्तमान अँग्रेजी तथा हिन्दीमें 
इनका प्रयोग हरिणके लिए हो रहा है। 
गो' शब्द गम धातुसे निकला है, जिसका 
अथ है गमन करनेवाला' पर अब उसका 
प्रयोग केवल गायके लिए होता है। इसी 
प्रकार भार्याका मूल अर्थ है जिसका 
भरण-पोषण किया जाय',पर अब यह केवल 
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पत्नीके लिए प्रयुक्त होता है, यद्यपि आजकी 
बहुत-सी पत्नियाँ भरण-पोषणकी अपेक्षा 
बिल्कूल ही नहीं रखतीं । कुछ उदाहरण तो 
ऐसे भी हैं, जिनमें स्त्रियाँ अपने पतियोंका 
भी भरण-पोषण करती हैं । श्रद्धासे किया 
जानेवाछा प्रत्येक कार्य कभी श्राद्ध कहा 
जाता था पर अब केवल मृत्यके बाद ही 
श्राद्धका प्रयोग होने लगा है। वेदना' शब्दका 
प्रयोग पहले दुःख-सुख धोनोंके लिए होता 
था । दुःखद वेदना और सुखद वेदना । पर 
अब वह केवल दु:खके लिए प्रयुक्त होता 
है । घृणा का पुराना अर्थ दया और घृणा 
दोनों था, पर अब इसका केवकू एक अर्थे-- 
नफरत--है । गंधका प्रयोग अब भी खड़ी 
बोली आदिमें अच्छी और बूरी दोनों प्रका- 
रकी गंधोंके लिए होता है, पर अवधीमें 
इसका प्रयोग केवल बहुत बरी और असहय 
दुगेन्धिके लिए करते हैं। वास का संस्कृतमें 
अर्थ गंध है पर उसीसे बनी बसायलू क्िया- 
का भोजपुरीमें अर्थ बुरी गंध देना है । 
अँग्रेजीके हाउंड' शब्दका पुराना अर्थ कृत्ता 
था पर अब वह केवल शिकारी क्त्तेके लिए 
प्रयोगमें आता है | घृत' घ॒ धातुसे संबद्ध है, 
जिसका अर्थ है सींचना । इसीलिए पहले 
इसका अर्थ पानी भी होता था, पर अब तो 
यह केवल घीके लिए प्रयुक्त होता है । 
'मुर्ग का फ़ारसी अर्थ चिड़िया है, [शाहमुग्गे 
( > पक्षियोंका राजा ८ शुतुरमुर्ग ),शुतु रमुर्ग 
तथा मुर्गाबी (“ जलका पक्षी) में अभी 
वह अर्थ सुरक्षित है | पर उर्दू, हिन्दीमें 
एक विशेष पक्षीके लिए मुर्गे, मुर्गीका प्रयोग 
होता है। वत्स, बाछा, बछेड़ा, पाड़ा, छौना, 
मेमना, पोआ, पिल्‍ला' आदि सभी शब्दों- 


१. बहुत-सो पुस्तकोंमें ऐसा लिखा मिलता है कि पिल्लाका द्रविड़ भाषाओंमें अर्थ मनुष्यका 
बच्चा ओर हिन्दी आदियें अर्थापकर्षके कारण यह कुत्तेका बच्चा हो गया, किन्तु 
यथार्थतः यह बात नहीं है । द्रविड़में इसका मूल अर्थ था बच्चा वह चाहे किसीका 
भी क्‍यों न हो । आजकल तेलुगुमें इसका अर्थ है बच्ची'। वह बच्ची किसीकी भी हो 

'.. सकती है मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े आदि की। प्रयोगके समय इसके साथ उसे जानवर 

*..या-पंक्षीका नास जोड़ देते हैं। जैसे कुकक पिल्‍ल > कुत्तेका पिल्‍ला । ह 
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का अर्थ बच्चा है, पर अब अर्थ संकुचित 
हो जानेके कारण क्रमशः ये मनुष्य, गाय, 
घोड़ा, भेस, सूअर, भेंड, साँप और कूत्तेके 
बच्चेके लिए प्रयोगमें आते हैं। (३) अर्था- 
देश (॥787867'0006 07 776&777/ ) 
“-भाव-साहचर्यके कारण कभी-कभी शब्द- 
के प्रधान अर्थके साथ एक गौण अर्थ भी 
चलने लगता है। कुछ दिनमें ऐसा होता है 
कि प्रधान अर्थकः धीरे-धीरे लोप हो जाता है 
और गौण अर्थमें ही शब्द प्रयुक्त होने लगता 
है। इस प्रकार एक अर्थके लोप होने तथा 
नवीन अथ्थंके आ जानेको अर्थादेश कहते हैं। 
ऊपर हम गँवार शब्द ले चुके हैं। इस 
सम्बन्धमें दूसरा उदाहरण असुरका दिया 
जा सकता है । ऋग्वेदकी आरम्भकी ऋचा- 
ओंमें यह देववाची शब्द है, पर बादसें राक्ष- 
सवाची हो गया । वर का अर्थ श्रेष्ठ था पर 
अब इसका प्रयोग दुलहे के लिए होता है । 
स्वयं दुलहा' दाब्द भी इसी प्रकारका है, 
इसका मूल अर्थ जो जल्द न मिले ( 
दुर्लभ) था, पर अब वह वरके नवीन 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। ईरानी शब्द 
“दिहकान का मूल अर्थ देहातका बड़ा तालु- 
केदार है, पर पारसी-गुजरातीमें देहकानी'- 
का अर्थ मूर्ख होता है। अशोक दिवानां प्रिय: 
कहा जाता था पर बादमें इसका अर्थ मूर्ख 
हो गया । संस्क्ृतका वाटिका दब्द बँगलामें 
बाड़ी हो गया है और उसका अर्थ बगीचेसे 
हटकर घर' हो गया है । बौद्ध धर्मके अनु- 
यायी बौद्ध कहलाते हैं पर बुद्ध/ (जो उसी- 
का रूपांतर है) का अर्थ मूर्ख होता है। मेये' 
बँगलामें पहले माईके अर्थमें आता था। 
धीरे-धीरे अर्थादेश होने लगा, और आज 
रानीगंजके आस-पास इसका अर्थ पत्नी हो 
गया है। कुछ और उदाहरण भी लिये जा 
सकते हैं, जिनके कारणोंपर भी विचार 
किया जा सकता है। मौन' शब्द मुनिसे 
बना है, और आरम्भमें इसका प्रयोग मुनि- 
योंके विशुद्ध आचरणके लिए होता था । 
. मुनि छोग अधिकतर शात्त्यर्थ मौन (चुप 
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अर्थपरिवर्तन 
रहते थे अतः धीरे-धीरे मौन शब्दका प्रयोग 
उस चुप्पीके लिए होने लगा । आज यह 
केवल मुनियोंकी चुप्पी के लिए ही न होकर 
साधारण चृप्पीके लिए भी प्रयुक्त होने लगा 
है, और कभी-कभी स्वीकारका लक्षण भी 
माना जाता है (मोनं स्वीकृति लक्षणम्‌) । 
पाषंड' नामका एक संप्रदाय अद्योकके समय- 
में था। बड़ी सराहनाके साथ अशोकने उसके 
साधुओंको दान दिया था। बादमें वे साधु 
या उनके शिष्य भ्रष्टाचारी हो गये, अतः 
पाषंडमें अर्थादेश होने लगा और आज दुष्ट- 
ता,ढोंग, दिखावट आदिके लिए इसका प्रयोग 
होता है। तारतम्य शब्दका पहले अर्थ न्यू- 
नाधिक या कम-ज्यादा था । धीरे-धीरे इस- 
का अर्थ क्रम' हो गया और आज ताँता 
बँधने के अर्थमें भी इसका प्रयोग हो रहा है । 
बेंगला भाषामें गृहसे निकले शब्द घरका अर्थे 
हिन्दीकी भाँति घर न होकर कमरा' होने 
लगा है। यह अर्थादेश तो स्पष्टतः भाव-साह- 
चर्यके कारण हुआ है । इसे अर्थ-संकोचका 
भी उदाहरण मान सकते हैं, पर अर्थादेशका 
उदाहरण मानना ही कदाचित्‌ अधिक उचित 
होगा । (४) अर्थापकर्ष--जेसा कि ऊपर 
हम कह चुके हैं, यह कोई अर्थ-परिवर्तेन- 
की स्वतन्त्र दिशा नहीं है। ऊपरकी तीन 
दिशाओं में अर्थ-परिवर्तन होनेपर कभी-कभी 
अर्थ बुरा हो जाता है, उसीका विवेचन यहाँ 
किया जायगा । कबीरने हरिजन' शब्दका 
प्रयोग भक्त के अर्थमें किया है। इधर अछू- 
त'का वाचक होकर यह नीचे गिर गया, अब 
शायद कुछ ऊपर उठ रहा है। आबदस्त- 
का पुराना अर्थ नमाज़ पढ़नेके पहले जल या 
मिट्टी आदिसे मंत्र पढ़कर अपनी शुद्धि करना 
है पर अब यह शब्द अवधी सौंचने' या भो- 
जपुरी पानी छूने'के अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
'जुगुप्सा' शब्द गुप्‌ धातुसे बना है, जिसका 
पहले छिपाने तथा पालनेके अर्थमें प्रयोग 
होता था। अर्थादेशसे इसका अर्थ धीरे- 
धीरे घृणा' हो गया । आज भी इसका 
प्रयोग यही है । पालनसे गिरकर घृणा 


बन 


अथपरिवर्तत 

अर्थमें प्रयृकत होना जुगुप्सा'का अर्थापकर्ष 
है । आजकल काम-शास्त्र, तथा पाखाना- 
पेशाब सम्बन्धी अनेक शब्द इतने घृुणित 
समझे जाने लगे हैं कि एकांतमें भी उनका 
उच्चारण नहीं किया जा सकता । उन 
सभी शब्दोंका अर्थापकर्ष हुआ है। लिग' 
शब्दका पुराना अर्थ 'लक्षण' था, धीरें- धीरे 
इंद्रिय विशेषके अर्थमें प्रयुक्त होने-के कारण 
इसमें अपकर्ष आ रहा है और संभव है कि 
कुछ दिनोंमें यह सभ्य समाजसे निकाल दिया 
जाय । अर्थापकर्षका भाषाके शब्द-समूहपर 
बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों- 
में अडलीलताकी दृष्टिसे अर्थापकर्ष अधिक हो 
जाता है, वे धीरे-धीरे अइडलील होनेके कारण 
दब्द-समूहसे निकाल दिये जाते हैं और 
उनका स्थान नये शब्दों द्वारा पूरा किया 
जाता है। इस प्रकार किसी भाषाके शब्द- 
समूहमें परिवर्तत होता है । कभी-कभी ऐसा 
भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने 
ठीक अरथमें प्रयोगमें आता है, पर उससे 
निकले तद्भव शब्दका अर्थापकर्ष हो जाता 
है और उसका हीन अर्थमें प्रयोग होने लगता 
है । तग्त' और लुचित' शब्द पहले जन 
साधुओंके लिए आदरके साथ प्रयुक्त होते 
थे, पर अब उनका तद्भव रूप नंगा लुच्चा' 
बदमाशके लिए प्रयोगमें आता है। गभिणी' 
और गाभिन' शब्दोंमें भी यह बात स्पष्टत: 
परिलक्षित होती है । पहले शब्दका सभीके 
लिए प्रयोग होता है, पर दूसरेका केवल 
पशुओंके लिए। प्रणाली (रास्ता, युक्ति ) 
तथा पनारी या पनारा (गंदी नाली) भी 
इसीके उदाहरण हैं । किसी भाषाके शब्दोंके 
अर्थापकर्षके अध्ययतसे उसके बोलनेवालोंके 
मनोविज्ञानपर विशेष प्रकाश पड़ सकता है। 
(५) अर्थोत्कर्ष---यह अर्थापकर्षका विलोम 
है । कमी-कभी झब्दोके अर्थ परिवर्तित होने- 
में पहलेसे अधिक उन्नत हो जाते हैं, इसीको 
अर्थका उत्कर्ष कहते हैं। साहस' शब्दपर हम 
ऊपर विंचांर कर चुके हैं । संस्कृतमें इसका 





हल 
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प्रयोग बुरे अर्थमें (व्यभिच्ार, हत्या) होता | 
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४० 
था पर अब अधिकतर अच्छे अर्थमें और ता- 
रीफ़के लिए होता है । संस्क्ृतके कर्पट' (पट- 
च्चरं जीर्णवस्त्रं समौ लक्तककर्पटौ-अमर० ) 
और पालीके 'कप्पटका' प्रयोग केवल फटे 
वस्त्र के लिए होता था पर आजकल जच्छे- 
से अच्छे वस्त्रके लिए 'कपड़ेका प्रयोग होता 
है । इसी प्रकार मुग्ध का प्रयोग संस्क्ृतमें 
मूढ़के लिए भी होता था, पर आज उसमें 
मृढ़ताकी तनिक भी गंध नहीं है। 'फिरंगी' 
दब्द पहले केवल पुरतंगाली डाक॒के लिए आता 
था बादमें इसका हमारे यहाँ अर्थ यूरो- 
पियन हो गया । यद्यपि नवीन अर्थमें भी 
यह बहुत उच्च नहीं हो सका है, पर पहले 
अर्थकी अपेक्षा उसमें उत्कर्ष अवश्य हुआ 
है । १९४७ के पूर्व संसारमें इंडियन" 
अर्थ बहुत गिरा हुआ था लेकिन अब तो 
'इंडियन' होना गौरवकी बात है। बन्दी' 
शब्द भी पहले केवल बुरे अर्थमें आता था 
क्योंकि केवल चोर आदि ही कारागारमें 
जाते थे, पर इधर राष्ट्रके देवताओंनें इसे 
इतना पवित्र बता दिया कि कमसे कम १५ 
अगस्त सन्‌ १९४७ तक बन्‍्दी होना कम 
गौरवकी बात नहीं थी । आज भी वह वि- 
शिष्ट योग्यता (8[0608 6(८७।१५०६- 
४07 ) समझी जाती है। 'अछुत” शब्द भी 
धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है। इन शब्दोंके 
उत्कर्षमें देशके मनोविज्ञानका कितना सुन्दर 
प्रतिबिब है ! सचमुच भाषा-विज्ञानके ही 
प्रकाशमें मानव-समाजके मनोविज्ञानके वि- 
कासका शुद्ध इतिहास तैयार किया जा 
सकता है। 

अर्थ-परिवर्तंनके कारणोंका आधार--ऊपर 
जो अर्थे-परिवर्तेन दिये गये हैं उनके लिए 
कुछ कारण उत्तरदायी होते है। कारणोंपर 
विचार करनेके पूर्व उनके आधारोंपर विचार 
कर लेना उपयुक्त होगा। मनुष्यके मनोवि- 
ज्ञानमें सर्वदा परिवर्तत होता रहता है, जिस- 
के फलस्वरूप उसके विचार भी एक-से नहीं 
रह पाते । भाषा विचारोंकी बालिका है, 
अतः उसे भी विचारोंका साथ देना' पड़ता 
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है। इस साथ देनेके प्रयासमें ही उसके शब्दों- 
में अर्थ-परिवर्तत आ जाता है। इस परि- 
वर्ततके मूलमें कार्य करनेवाले कारणोंपर 
विचार करना आसान नहीं है, क्‍योंकि वे 
इतने संयुक्त और गथे रहते हैं कि निद्िचत 
स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता । एक शब्दके 
अर्थ-परिवर्ततपर विचार करते समय कभी 
एक कारण दिखाई पड़ता है तो कभी दूसरा । 
फिर भी एक बात तो निश्चित-सी है कि 
भाव-साहचर्य ही घूम-फिरकर अधिक अर्थ 
परिवतंनोंमें कार्य करता दिखाई पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और 
भौगोलिक कारण भी होते हैं, पर इनका 
भी प्रभाव सीधा न पड़कर उसी रास्तेसे 
पड़ता है । कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय- 
में विचार-विभिजन्नताके कारण भी अर्थ 
परिवतेन हो जाता है । 

नीचे इस सम्बन्धमें कुछ कारणोंपर हम लोग 
विस्तुत रूपसे विचार करेंगे, पर एक बात 
ध्यानमें रखे रहना आवश्यक है कि किसी 
भी हब्दमें एक ही कारण नहीं काम करता, 
इसी कारण, एक कारणके उदाहरणोंमें 
अन्य कारणोंकी भी गंध मिल सकती हैं । 
कारणोंके इस संयुक्त कार्यके कारण ही 
एक ही प्रकृतिके उदाहरण दो भिन्न कारणों- 
में भी यहाँ दिये गये हैं, कितु अपने-अपने 
स्थानपर कारणोंका अपना पक्ष स्पष्ट दिया 
गया है। इन कारणोंको एकमें मिलाकर 
और कम वर्ग भी बनाये जा सकते हैं, ले- 
क्रिन स्पष्टताकी दृष्टिसे यहाँ ऐसा नहीं किया 
गया हैं । 

अर्थ-परिवर्तेनके कारण [१ |बलका अपसरण 
(8]04॥ 0 ७7॥]0॥928 )--किसी शब्दके 
उच्चारणमें यदि केवल एक ध्वनिपर बल 
देने लगें तो धीरे-धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर 
पड़कर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्यायजी परि- 
वर्तित होकर झा इसी बलके अपसरणके का- 
रण हुए हैं। ध्वनिकी ही भाँति अर्थमें भी यह 
'बल' कार्य करता है। किसी शब्दके अर्थ- 
के प्रधान पक्षसे हटकर बल यदि दूसरे- 


|| 
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पर आ जाता है तो धीरे-धीरे वही अर्थ 
प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ बिल्कुछ 
लुप्त हो जाता है। यहाँ प्रदत्त यह उठता है 
कि बल कैसे प्रधान पक्षसे हटकर गौणपर 
जाता है। इसका निदिचित्‌ उत्तर नहीं दिया 
जा सकता । हाँ, इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि भाव-साहचर्यका ही यह प्रत्य- 
क्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती 
दो भावोंमें एक भाव विजयी बन जाता है। 
यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
गोस्वामी शब्दका आरम्भका अर्थ था बहु- 
तसी गायोंका स्वामी ।॥ बहुतसी गायोंका 
स्वामी धनी” होगा अतः साननीय' भी 
होगा। इसी प्रकार धीरे-धीरे इसका अर्थ 
माननीय हुआ । वहीं एक और भावना कार्य 
करने लगी । वह भावना यह थी कि जो 
अधिक गायोंकी सेवा करेगा वह धर्म-परक 
भी होगा। इस प्रकार बलके अपसरणसे 
गोस्वामी शब्द गायोंके स्वामी के अर्थसे 
चलकर माननीय धामिक व्यक्तिका वाचक 
हो गया। इसी अथंमें यह मध्ययुगीन सन्‍्तोंके 
नाम (गोसाई तुलसीदास ) के साथ प्रयुक्त 
होता है । यों बादमें गोस्वामी की व्याख्या 
'इंद्रियोंका स्वामी के अर्थमें भी की गयी ले- 
किन वह बादकी व्याख्या मात्र है। मूल अर्थ 
यह था नहीं । अब तो गोस्वामी या गोसाई 
नामको एक जाति भी हो गयी है । जुगुप्सा 
दब्दका अर्थ-परिवर्तते भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। यह शब्द गुप धातुसे बना है, 
जिसका आरम्भका अर्थ था गायका पालन 
करना । कुछ दिलों बाद बल केवल पालने' 
पर गया और इसमें अर्थ-विस्तार हुआ । 
इस प्रकार इसका प्रयोग केवल पालनेके 
अथमें होने लगा। पालन छिपाकर किया 
जाता हैं। अतः इसमें छिपानेका भाव आने 
लगा और कूछ दिनोंमें यही भाव प्रधान हो 
गया । पुराने अर्थ बिल्कुल लुप्त हो, गये 
और इस शब्दका अर्थ फिर आगे बढ़ने 
लगा | अधिकतर वही क्रिया या वस्तु छि- 
पायी जाती है जो घृणित होती है, अतएव 
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घृणाके लिए इसका प्रयोग चल पड़ा। आज 
भी जुगुप्साका प्रयोग घृणाके लिए होता 
है । आश्चर्य यह है कि जुगुप्साका अर्थ 
इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना नीचे 
गिरकर भी शान्त नहीं हो सका है, उसमें 
फिर परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रयोग 
घृणा के साथ-साथ निन्‍्दाके लिए भी होने 
लगा है। अरबीका शब्द गुलाम तथा अंग्रे- 
ज़ीका नेव' (]79ए6), ये दोनों भी 
इसी वर्गमें आते हैं। दोनोंका आरम्भका अर्थ 
'लड़का' है पर बलके अपसरणके कारण दो- 
नोंका अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है। 
लड़के नौकर रखे जाते थे। पुराने ज़मानेमें 
नौकर विल्क्‌ल बन्दीजैसे रहते थे अतः उसी- 
पर बल पड़ते-पड़ते अरबीका गुलाम 
उधर पहुँचा, और नौकर शरारती होते हैं 
अतः उसपर बल पड़तें-पड़ते नेव बेचारा वहाँ 
जा पहुँचा । ड्रेस' (67688 ) का प्राचीन अर्थ 
है सीधा, ४0782]0 | फ्रेंचमें अब भी यह 
अर्थ है। अंग्रेजीमें 6॥.888 ६7708 में वह 
अर्थ स्रक्षित है। लट्ठे या शहतीरको सीधा 
करनेके लिए काटना-छाँटना पड़ता था अतः 
सफाई करना अर्थ हुआ । फोड़ेकी ड्रेसिगमें 
वही अर्थ है । चमड़ेकी सफाई भी की जाती 
थी, जूता आदि बनानेके लिए। अतः ड्रेसमें 
तैयार करने का अर्थ आया । सलादको ड्रेस 
अब भी करते हैं। बाल भी ड्रेस करने छगे 
अतः सजानेका भाव आया और ड्रेस सजाने- 
वाला कपड़ा हो गया । हिन्दीमें दरेसी में 
कटाई-छेटाईका भाव अब भी है। [२] 
पीढ़ी-परिवर्तन--मनुष्य अनुकरणप्रिय प्राणी 
है, पर स्वयं अपूर्ण होनेके कारण वह शुद्ध 
और पूर्ण अनुकरण नहीं कर पाता। यही 
कारण है कि पीढ़ी-परिवर्ततके समय जब 
पुरानी पीढ़ी चिताकी ओर चल पड़ती है 
और नयी पीढ़ी मुकुलित होने छगती है 
तो प्रत्येक क्षेत्रमें परिवर्तन होने लगते हैं। 
नयी पीढ़ी अनुकरण ठीक न कर सकतेके 
कारण अनजानमें ही नये रास्तेपर आ 
खड़ी होती है । यही परिवर्तनका मूल है । 
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यह परिवर्तन ध्वनिके विषयमें तो स्पष्टत: 
देखा जाता है पर अर्थके विषयमें इसका 
घटित होना असम्भव नहीं है । अधिक अ- 
स्पष्ट अर्थ रखनेवाले शब्दोंके विषयमें तो 
यह परिवर्तत और भी स्वाभाविक हो जाता 
है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि नयी पीढ़ी 
प्रत्येक शब्दको उतनी ही गहराई तक समझे । 
इसी न समझनेमें नया अर्थ विकसित हो 
जाता है | मेरा अपना विचार तो यह है 
कि वे सभी शब्द जिनमें अर्थ-परिवर्तेत हुआ 
है कुछ न कुछ प्रस्तुत कारणसे प्रभावित 
अवध्य हैं। अर्थात्‌ सभी अर्थ-परिवतेनोंके' 
मूलमें किसी न किसी अंशमे इस कारणने भी 
कार्य किया है। यह अवश्य है कि यह बात 
सभी दब्दोंमें स्पष्ट नहीं है। इस सिद्धान्तके 
अनुसार तो सभी अर्थपरिवर्तन इसके उदा- 
हरण हो सकते हैं, पर यहाँ केवल एक स्प- 
ष्ट उदाहरण ही दिया जा रहा है। पत्र" 
दव्दका इतिहास इस दृष्टिसे बड़ा मनो 
रंजक है । आरम्भमें लोगोंने पत्र या पत्ते- 
पर लिखना आरम्भ किया । कुछ समय- 
तक पत्तेपर लिखा जाता रहा । दूसरी पीढ़ी 
आयी और उसने यही सोचा कि जिसपर 
लिखा जाता है उसे पत्र कहते हैं। यह गरूती 
वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती है जब इस 
नयी पीढ़ीको भोज वृक्षकी छालकों भी लि- 
खनेके काममें आनेके कारण भोजपन्न या 
भूजपत्र कहते हम पाते हैं। धीरे-धीरे लि- 
खनेके काममें और भी बराबर, चपटी और 
पतली चीजें (खाल, पत्थर, काठ इत्यादि ) 
आने लगीं और पत्रका अर्थ आगे आनेवाली 
पीढ़ियोंने इन्हीं गुणोंकों मान लिया और 
किसी चीज़का बराबर, चपटा और पतला 
रूप पत्र कहा जाने लगा। आज भी सोने, 
चाँदी और ताँबेके पत्तर' सोनार तथा लो- 
हेके लोहार बनाते हैं । इतना ही नहीं, प- 
त्तरमें पतला होनेका प्रधान गुण देखकर 
किसी पीढ़ीने तो आलंकारिक प्रयोगमें इस 
संज्ञाको विशेषण बना दिया और यही पत्र 
या पत्तर' भोजपुरीमें पातर और खड़ी 
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बोलीमें पतला भी हो गया। इसमें बलके 
अपसरणका भी हाथ स्पष्ट है। [३] वि- 
भाषासे दब्दोंका उधार लेना--कभी-कभी 
संसर्ग या आवश्यकताके कारण एक भाषाका 
शब्द दूसरी भाषामें उधार ले लिया जाता 
है। ऐसा करनेमें शब्दका शरीर तो आ 
जाता है (परिवर्तित होकर भी कभी-कभी 
आता है), पर आत्मा ठीक उसी प्रकार 
नहीं आती । फल यह होता है कि उधार 
लेकर प्रयोग करनेवाले लोग उस दशरीरमें 
पिछली आत्मासे मिलती-जुलती कोई आत्मा 
डालकर उसे अपना लेते है। इस प्रकार 
दब्दकी आत्मा अर्थात्‌ अर्थमें कुछ परिव- 
तन हो जाता है। फारसीमें मुर्ग'का अर्थ 
था पक्षी । मुर्गाबी शब्दमें अब भी वह 
अर्थ सुरक्षित है, जिसका अथ है पानीकी 
चिड़िया । हिन्दुस्तानी बोलियोंमें या भाषामें 
मर्गका अर्थ पक्षी न रहकर पक्षी विशेष हो 
गया । इस अर्थ-परिवर्ततकी दिशा अर्थ-सं- 
कोच है। फारसीका दूसरा शब्द दरिया 
(नदी) गुजरातीमें जाकर समुद्र'का अर्थ 
देने लगा है। इसी प्रकार अंग्रेजीका क्लाक 
(०)00४) शब्द अंग्रेजीमें दीवार-घड़ी या 
घड़ीके लिए प्रयुक्त होता है पर गुजरातीमें 
उसका अथ घंटा हो गया है। अंग्रेज़ीका 
गरछास शब्द, जिसका अर्थ शीशा हे हिन्दीमें 
गिलास बनकर एक विशिष्ट प्रकारके वर्तेन- 
का अर्थ देने लगा है । कुछ शब्द हमारे यहाँसे 
अरबी भाषामें गये हैं। अधिक तो नहीं पर 
कुछ परिवर्तत उनमें भी हुआ है। संस्क्ृत- 
का भक्‍त या भत्त (भात, पका चावल ) 
अरबीमें बहत' हो गया है, जिसका वहाँ 
अर्थ खीर' था तस्मई' है। यहाँका विष' 
दब्द वहाँ वेश हो गया है, जो एक जहरीली 
जड़ीका नाम है। संस्कृतका उच्च' शब्द 
अरबीमें ओज' हो गया है जिसका प्रयोग 
वहाँ ज्योतिषके पारिभाषिक शब्द 'ऊध्वें- 
विन्दुके लिए होता है। सच तो यह है कि 
विभाषाओंगें जानेपर कम शब्द अपने ठीक 
पुराने अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। [४] एक 


अर्थ-परिवर्तन 
भाषा-भाषी लोगोंका तितर-बितर होकर 
विकसित होना--जब एक भाषा बोलनेवाले 
लोगोंका समूह कई वर्गोमे विकसित होने 
लगता है और अन्‍न्तमें अलग-अलग वर्ग बन 
जाते हैं तो उन विभिन्न वर्गो्में एक शब्द 
भिन्न-भिन्न अर्थे देने लगता है। इसके पीछे 
उन लोगोंका अलूग-अरूग विकास कार्य क- 
रता है। यों ये कारण अकेले कार्य नहीं क- 
रते, इनके साथ-साथ अन्य कारण भी काम 
करते है। इसी कारण एक परिवारकी वि- 
भिन्न भाषाओंमें कभी-कभी एक ही शब्द अ- 
लग-अलग अर्थ देता दिखाई देता है। अधि- 
कतर यह अर्थ-परिवर्तन बहुत साधारण होता 
है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जि- 
नमें यह इतना अधिक हो जाता है कि पह- 
चाना भी नहीं जाता। वाटिका का संस्कृतमें 
अर्थ बगीचा था । भोजपुरीमें इसीसे विकसित 
शब्द बारी बगीचाका अर्थ देता है, पर बाँ- 
गछामें यह शब्द बाड़ी' हो गया है, जिसका 
अर्थ घर है। संस्क्ृतका नील' शब्द हिन्दीमें 
नीला है और अपना मूल अर्थ देता है पर 
गुजरातीमें यह लीलो' होकर हरेका अर्थ 
देने लगा है । अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही 
एक ही भारोपीय परिवारकी भाषाएं हैं, पर 
कितना आइचर्य है कि, इनके फी (७6 ) 
और पशु' शब्दोंके अर्थमें इतना महान्‌ अ- 
न्तर हो गया है यद्यपि ये दोनों मूलतः एक 
ही शब्द हैं । इसी प्रकार संस्क्ृतके युग (दो ) 
तथा अंग्रेजीके योक (70१): ) एवं संस्कृत- 
का मृग (८जानवर) और फारसीका 
मुर्गी (पक्षी) भी मूलतः एक ही 
शब्द हैं । यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
ऐसे शब्दोंकी ध्वनिमें भी पर्याप्त परिवर्तन 
हो जाता है । ऐसे परिवर्तेत बहुत अधिक 
शब्दोंमें नहीं मिलते । [५] वातावरणमें 
परिवर्तेन--वातावरणमें परिवर्तेन हो जाने- 
के कारण भी कुछ शब्दोंमें अर्थ-परिवतेन 
हो जाता है। ऊपर हम लोगोंने जिस कारण- 
पर अभी विचार किया है, उसमें भी यह 
काम करता है। वातावरण कई प्रकारके 
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हो सकते हैं, अत: सभीको अलग-अलग लेना ,. तक सोते रहनेपर जब उसकी पत्नी अरे 


उचित होगा । [क] भौगोलिक वातावरण 
--इसके अन्तर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि 
लिये जा सकते है । सब जगह एक ही प्र- 
कारके पेड़ नही मिलते । थोड़ी देरके लिए 
मान लें कि हम एक ऐसे स्थानपर रह रहे 
हैं जहाँ क' नामका पेड़ अधिक है और उससे 
हमें लाभ है । थोड़े दिन बाद हम किसी 
कारणवश वहाँसे हटकर कही और चले आये 
जहाँ वह पेड़ तो नहीं है, पर एक दूसरा 
पेड़ उसी प्रकार बहुतायतसे मिलता है साथ 
ही उसी पेड़की भाँति लाभकर भी है। ऐसी 
दशामें यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने 
नामसे नये पेड़को भी पुकारने लगें। वह ठीक 
उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं 
बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे 
अपने गाँव या नगरकी ही नदी समझते 
हैं, और उसे उसी नामसे पुकारने भी लगते 
हैं । अंग्रेज़ीमें कार्न (0077 ) का अर्थ गल्ला 
है, पर अमेरिकामें भौगोलिक वातावरणके 
परिवर्तनके कारण इसका प्रयोग मक्‍काके 
लिए होता है, जो वहाँका प्रधान अन्न था 
और जिसे पहले वहाँके मूल ,निवासी खाते 
थे । जानवरोंके विषयमें भी यह बात देखी 
जाती है। वेदोंकी प्राचीनतम ऋचाओंमें 
'उष्द का प्रयोग एक प्रकारके जंगली बैलके 
लिए हुआ है, पर वादमें संभवतः जब आर्य 
सरुभूमिमें आ गये थे, इसका प्रयोग ऊँटके 
लिए होने लगा । [खि] सामाजिक वाता- 
वरण---एक ही भाषामें एक ही समयमें स- 
माजके वातावरणके अनुसार शब्दोंका अर्थ 
परिवर्तित होता रहता है । अंग्रेजीके मदर 
(77700767 ) और सिस्‍्टर (आंड67) श- 
ब्दोंका अर्थ साधारणतः कुछ और है, गिरजा- 
घरोंमें कुछ और है तथा अस्पतालोंमें कुछ 
और है। इसी प्रकार सभामें व्याख्यान देने- 
वालेका भाई और बहन' कुछ दूसरा अर्थ 
रखता है और घरमें भाई-बहनका प्रयोग 
कुछ दूसरा अर्थ रखता है। किसी आफिस- 
में काम करनेवालेकों रविवारके दिन देर- 





भाई उठिये' कहकर जगाती है, तो उसका 
आशय उन महाशयसे भाईका सम्बन्ध जो- 
डइनेका कभी नहीं रहता । इस प्रकार वा- 
तावरणके अनुसार शब्दोंका अर्थ परिवर्तित 
होता रहता हैं । नाईका खत काटना' और 
शिशु-कक्षाके लड़केका सरकंडेकी कलममें 
खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते । 
विद्यार्थके प्रयोगमें आवेवाला कलम' शब्द 
तथा मालीका कलम! शब्द भी एक नहीं 
है | इस प्रकारके और भी बहुतसे उदा- 
हरण मिल सकते हैं। |[ग] प्रथा था प्रचलन 
संबंधी वातावरण--लौकिक प्रथाएँ तथा 
रस्मरिवाज भी समयके अनुसार परिवर्तित 
होते रहते हैं । इस वातावरणके परिवर्तेन- 
में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओंके कुछ 
शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, पर कुछ शब्द 
नये अथेमें प्रयुक्त होने लगते हैं । वैदिक 
शब्द यजमान' यज्ञ करनेवालेके लिए प्र- 
युक्त होता था। यज्ञकी प्रथाके लुप्त होने- 
के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त 
हो गया | आज किसीने यदि एक पैसा 
भी किसी ब्राह्मणकों दे दिया तो तुरन्त 
ब्राह्मण देवता जजमान, तुम्हारा भगवान 
भला करें, कहकर आशीर्वाद देते हैं। इतना 
ही नहीं; देहातोंमें नाई छोग आपसमें 
गाँवोंकी हजामत बनानेंके लिए क्षेत्र बाँट 
लेते हैं और अपने हिस्सेके गाँव या घरों- 
को अपनी जजमानी' कहते हैं । इसी प्रकार 
स्वयंवरकी प्रथा आज नहीं रही, पर व- 
रका प्रयोग दुलहेके' लिए चल रहा है । 
अब वर' शब्दसे चुने जानेका अर्थ निकरू 
गया है । हिन्दी क्षेत्रमें १००० ई० के आ- 
सपास गाड़ीका अर्थ ठीक वही नहीं था 
जो आज है । ऐसे अथ्थ॑-परिवर्तेन देहातमें 
प्रयुक्त होनेवाले अनेकानेक , शब्दोंमें मिलते 
हैं। [६] नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा 
प्रचलन--जब नवीन वस्तुएँ बनती हैं तो 
उनके तामकी समस्या हमारे समक्ष आती 
है । अधिकतर ऐसा किया जाता है कि 
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जिस सामग्रीसे वह वस्तु बनती हैँ उसीके 
नामका प्रचलन वस्तुके लिए हो जाता है 
और इस प्रकार उस शब्दमें एक नवीन 
अर्थ प्रवेश कर जाता है। भारतवर्षमें गिलासें 
पहले शीशेकी बनीं। शीशेको अंग्रेज़ीमें 
ग्लास (2!088 ) कहते हैं, अतः यहाँ उ- 
ससे बनी वस्तुको भी ग्लास या गिलास 
कहने लगे । अंग्रेजीका पेन (997 ) शब्द 
भी इसका अच्छा उदाहरण है । पहले क- 
लमें पंखकी बनती थीं, अतः पंख (077708 ) 
का ही प्रयोग उनके लिए भी होने छगा । 
- अब लोहेकी कलमको भी पेन कहते हैं । 
यह किसीकों भी ध्यान नहीं कि पेनका 
यथार्थ अर्थ पंख' है। शीशा का अर्थ इसी 
प्रकार दर्षण' हो गया है । पहले दर्पण 
धातुके बनते थे। उन्हें रगड़कर मुंह देखने 
योग्य रखा जाता था। नवीन वस्तुओंके 
निर्माणमें नाम' सर्वदा सामग्रीपर ही आधा- 
रित नहीं रहते । कभी-कभी बनानेकी क्ि- 
यापर भी उसका ताम रख दिया जाता है 
और थोड़े दिनोंमें नामके आधारको भूछ 
कर उस शब्दका अर्थ ही उस वस्तुकी समझ 
लेते हैं। पुस्तकें ग्रंथथ कर या गूथकर ब- 
तायी जाती' थीं, अतः उसका नाम अन्थ' 
पड़ गया । अब हम ग्रंथका सीधा अर्थ पु- 
स्तक ही समझते हैं। भोजपुरीका डॉड' शब्द 
भी जो जुर्मानेके अर्थमें प्रयुक्त होता है इसी- 
का उदाहरण है । पहले दण्ड या डण्डेसे सज़ा 
दी जाती थी, पर आज तो रुपयेके जुर्मानिको 
भी डाँड' या डंड' कहते हैं । जिस कामके 
लिए चीज़ बनें उसके आधारपर भी नाम 
पड़ जाता है और उसका भी अर्थ बदल 
जाता है। कापी (नकल) करनेके लिए 
कागजकी कॉपी इसी रूपमें कॉपी कहीं 
जाती है । [७] नम्रता-प्रदर्शत--तम्रता 
प्रदशनके कारण भी शब्दके अर्थमें परि- 
बर्तन हो जाता है। जब उत्तरी भारतका 
कोई ऐसा आदमी जिसका शीन-क्राफ़ दुरुस्त 
है, किसीसे पूछता है, कि आपका दोलत- 
खाना कहाँ है तो उसका दौलतखांनेसे 


आशय' धनका भंडार न होकर घर' होता 
है। यहाँ दौलतखानेका अर्थ परिवर्तित हो- 
कर घर हो गया है। इसी प्रकार अपने 
घरको लोग 'ग्ररीबख़ाना' कहते हैं । हिन्दी- 
में किसीका नाम पूछनेके लिए पूछा जाता 
है श्रीमान्‌ किन-किन' अक्षरोंकों सुशोभित 
करते हैं ?' संस्कृत साहित्यमें कहीं-कहीं 
ऐसा मिलता है कि आप कहाँसे आ रहे 
हैं ?' पूछनेके लिए आप किस देश या 


.स्थलकी श्रीको क्षीण करके आ रहे हैं ?' 


का प्रयोग हुआ है। भारोपीय' परिवारकी 
लगभग सभी भाषाओंमें नम्नता-प्रदर्शनका 
विशेष स्थान है । उर्द राज-दरबारोंमें वि- 
कसित होनेके कारण संभवत: इन सबमें 
आगे है। उसमें आपके लिए गरीब- 
प्रवर', जहाँपनाह आदिका प्रयोग चलता 
है। रीवाँ आदि राज्योंमें सारी प्रजा तथा 
राज्य-कर्मंचारी राजासे बात करते समय 
अन्नदाता' कहा करते रहे हैं । उर्दूमें यदि 
स्वयं कूछ कहना हो तो कहा जाता है कुछ 
अरज करना चाहता हूं । लेकिन दृूसरेसे 
कहनेके लिए कहा जाता है अब आप कुछ 
फरमानेकी तकलीफ़ गेंवारा करें । कोई 
अफसर जब किसी बाबू या क्लकंको बुलाना 
चाहता है तो चपरासीसे यह न कहकर कि 
'अमुक बाबूकों बुला लाओ अमुक बाबूकों 
सलाम बोलो' कहता है। भोजपुरीमें आदरके 
लिए 'राउर' शब्द प्रयुक्त होता है जो 'राज- 
कल्य' का रूपान्तर है। हिन्दी तथा अंग्रेज़ीमें 
मध्यम पुरुष एक वचन (तु-0प ) का प्र- 
योग बहुत कम होता है। उसके स्थानपर 
आदरके लिए बहुवचन (तुम, 7०४ ) का प्र- 
योग ही अधिक चलता है। पर, उस अता- 
दरसूचक तू और ४70 का प्रयोग ईर्वर 
तथा अपने घनिष्ठके लिए बड़े प्यारसे किया 
जाता है। इसी प्रकार भोजपुरीमें माताके 
लिए तिका प्रयोग होता है जो साधारणत: 
अनादरसूचक समझा जाता है। नम्ता-प्र- 
दर्शनमें भाषा-संसारमें जापानी भाषा सबसे 
आगे है। उसमें साधारण प्रयोगसे पूर्णतया 
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पृथक्‌ एक आदरसूचक भाषाका विकास हो 
गया है। राजघरानेके प्रयोगके लिए कुछ 
वस्तुओंके नाम वहाँ सर्वेथा अलग हैं | कुछ 
दिन पहलेतक ऐसा था कि साधारण पुराने 
विचारके आदमी यदि ग़लतीसे उस शब्द- 
का प्रयोग कर देते थे तो हाराकिरी (आ- 
त्महत्या) कर लेते थे, क्योंकि उनका वि- 
इवास था कि इससे पाप रूुगता है। इस 
संबंधर्में चेम्बरलेनकी हेप्डलुक ऑव कछलो- 
किअल जापानीज' (+#70000)< 0 
००)]०१४ं७) ]&]287686) पुस्तक पढ़ने 
योग्य है । कुछ ऐसे प्रयोग हिन्दीमें भी हैं । 
साधुओं या राजाओंके आनेको आना' न 
कहकर 'पधारना' कहते हैं। संतोंसे भोजन 
कर लीजिये न कहकर भोजन पा लीजिये 
कहा जाता है । यदि किसी आदमीसे उसके 
लड़केके लिए पूछा जाय कि यह किसका ल- 
डुका है तो वह यह न कहकर कि मेरा ल- 
डुका है, आप हीका लड़का है कहेगा । 
देवताओंके भोजनको भोग” और बड़ोंके दे- 
खनेको दर्शन कहते हैं। उपर्युक्त सभी प्र- 
योगोंमें नम्नता-प्रदर्शनके कारण शब्दोंके अ- 
थॉमें विशेषता या कुछ परिवर्तेन आ गया 
है । [८] अशोभनके लिए शोभन भाषाका 
प्रयोग--संसारमें अशोभन बातें, भावनाएँ, 
कार्य हैं, पर यथासाध्य मनृष्यका मस्तिष्क 
उनसे दूर रहना चाहता है। विडंबना यह 
हैं कि चाहकर भी दूर नहीं रह पाता, इस- 
लिए उन भावनाओंको शोभन शब्दोंसे ढक- 
कर वह संतोषकी साँस लेता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अ- 
पने शोभन अर्थोकों छोड़कर अशोभन अर्थ 
ढोने लगते हैं । इसे कई भागोंमें बाँटकर वि- 
चार किया जा सकता है। (क) अशुभ या 
ब्रा--अशुभ कार्यों, बातों या घटनाओंकों 
हम घुमाफिराकर अच्छा बनाकर कहना प- 
'संद करते हैं। हुजुरकी तबीअत खराब 
है, न कहकर हुजूरके दृश्मनोंकी तबीअत 
तासाज़ है कहनेकी प्रथा है। किसीके मर 
जानेपर मरना न कहकर गंगालाभ होना, 
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स्वर्गवासी होना, पंचत्वको प्राप्त होता, अ- 
सार संसार छोड़ना, मुक्त होता, तथा गो- 
लोक जाना आदि कहते हैं। किसीके विधवा 
होनेपर चूड़ी फूटना, सोहाग लूटना, सिन्दूर 
धुलना, माँग सफेद होना इत्यादि कहा जाता 
है। लाशको मिट्टी या माटी; दूकान बन्द 
करनेको दूकान बढ़ाना तथा चिराग बुझाने- 
को चिराग बढ़ाना कहते हैं । अंग्रेज़ीमें भी 
सरनेको दु गिव अप द गोस्ट' (0 87० 
४० (॥6 87080 ) कहते हैं। इस प्रकारके 
प्रयोगोंसे हमारे मनोविज्ञानपर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता हैं । इसका सीधा अर्थ यह है कि . 
इन अवश्यंभावी बातोंसे हम इतना अधिक 
डरते है कि सीधे इनका नाम लेना भी पसंद 
नहीं करते । (ख) अइलील--कुछ लोग 
तो संसारमें कुछ भी अश्लील नहीं मानते । 
उनका कहना है कि जब ईइवर उन कार्यों 
या वस्तुओंको पृथ्वीपर लानेमें लज्जित नहीं 
हुआ तो हम उनके उच्चारण या प्रयोगमें 
क्यों लज्जित हों । पर, विश्वके सभी लोग 
इसे नहीं मानते। अधिक लोग ऐसे ही हैं 
जो बहुतसे नामोंकों तथा उनसे संबंधित 
कार्यों या शब्दोंको अइडलील मानते हैं, और 
इसलिए अश्लीलताको छिपानेके लिए घुमा- 
फिराकर अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते 
हैं। पाखाना जानेको मैदान जाना', पोखरे 
जाना, नदी जाना, दिशा जाना, टट्टी 
जाना, शोच जाना तथा विलायत जाना, 
कहा जाता हैं । इधर सन्‌ १९३० के बादसे 
भारतीयोंको अपनी गुलामी अधिक खलने 
लगी थी और वे इंगलेण्डके प्रति घुणाकी 
भावना रखने लगे थे। इसी कारण कुछ 
छात्रावासोंमें पेशाब करने जानेको छोटी 
विलायत जाना' और पाखाना जानेको बड़ी 
विलायत जाना' अभी हालतक कहा जाता 
रहा है। इसमें अइलीलता छिपानेकी तथा 
घृणा-प्रदशनकी भावनाएँ साथ-साथ काम 
कर रही हैं । गर्भिणी होना न कहकर 
पाँव भारी होना' कहते हैं । अंग्रेज़ीमें इसे 
टू बी इन फेमली वे! (60 006 थ॥ 9- 
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“707ए छ७7ए) कहा जाता है। पाखाना 
जानेको टू अटठेण्ड द नेचरूस काल (६०0 
8767 06 हप्रा'०6 ४ ०७) तथा 
पेशाबधरकों बाथरूम” कहते हैं। टू ईज़ 
(60 ९७७४७ ) का प्रयोग भी इसी दिशामें है। 
काम-शास्त्रसे संबंधित अवयवों तथा का- 
योंके विषयमें भी प्रयोग प्रायः बहुत घुमा- 
फिराकर किये जाते हैं। (ग) कदुता या 
भयंकरता--अशुभ और अदलीलूकी भाँति 
कटु और भयंकर भी मनुष्यको अप्रिय हैं । 
भोजपुरी प्रदेशमें साँपको कीरा, जेबर या 
, रंसरी तथा उसके काठनेकों छुन्ा या सूं- 
घना कहते हैं । बिच्छूको टेढ़की कहा जाता 
है। संपूर्ण उत्तरी भारतमें चेचक निकलतने- 
को माता, माई या महरानीने कृपा की है' 
कहा जाता है। चेचककी बीमारी कई प्र- 
कारकी होती है और प्रत्येकमें तरह-तरहके 
दाने निकलते हैं । जिस चेचकमें गर्मी अ- 
धिक होती है उसे शीतल तथा जिसमें त्व- 
चापर कष्ट अधिक होता है उसे दुछारो क- 
हनेकी प्रथा है। हैजामें कै और दस्त होनेको 
सुह ओर पेट चलना'कहा जाता है। पुर्तगाली- 
में केंसरको ओबिचो सालवो सेजा (0/70॥0 
89[ए0 808-॥8 [666 9९६४४ 2009 
0770 ) कहते हैं। (घ) अंधविद्वास--बहुत 
लोगोंमें ऐसा अन्धविद्वास है कि पति, स्त्री, 
गुरु और बड़े लड़केका नाम लेना पाप है। 
इसका परिणाम यह होता है कि उनका नाम 
नहीं लिया जाता । पतिके विषयमें तो यह 
नियम इतना कड़ा है कि ऐसे अन्य शब्दों- 
का भी उच्चारण नहीं किया जाता, जिनमें 
पतिके नामका कोई अक्षर आता हो। मेरे 
गाँवमें मेरी एक दादी लगती हैं जिनके प- 
तिका नाम हनुमान! था । हनुमान तो ह- 
नमान वे हलवा भी नहीं कहतीं और उ- 
सके लिए लपसी' शब्दका प्रयोग करती 
हैं । परिणाम यह हुआ है कि आसपासके 
लड़कोंमें हलआके लिए लूपसी' शब्द प्र- 
चलित हो गया है। इसी प्रकार पंडितजी', 
'ऊ छोग', बिठियाके बाबू', आदमी और 
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'मलिकार' आदि शब्दका अर्थ पति हो गया 
है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पतिके लिए इन 
दब्दोंका प्रयोग करती हैं । पति लोग 
भी मालकिन या अपने लड़के-लड़कीके 
नासके साथ माँ या चाची आदि हाब्द 
लगाकर अपनी स्त्रीको बुलाते हैं। कहीं- 
कहीं इसी कारण घरवाली'का अर्थ पत्नी 
हो गया है। कुछ छोग अपना नाम भी नहीं 
लेते, अत: अपने नामवाले साथीको मितान 
कहकर बुलाते हैं। मितानका अर्थ मित्र 
था पर अब अपने नामका आदमी' हो 
गया है। कुछ बीमारियोंको भी अंधविश्वास- 
के कारण लोग देवी मान बैठे हैं । चेचक 
काली मानी जाती है। कदुताके संबंध- 
में ऊपर हम लोगोंने विचार करते हुए चे- 
चकको देवी या माता की दया कहे जाने 
को कदठुता छिपानेके लिए कहा गया माना 
है। इसमें अंधविश्वासकी भावना भी कुछ 
अवश्य है । (हू) गंदे या छोटे कार्य-गंदे 
कार्योकों भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट 
करना चाहते हैं। पाखाना साफ करनेके 
लिए कमाना शब्दका प्रयोग होता है। भं- 
गीको जमादार, हलालखोर या मेहतर 
(महत्तर) कहा जाता है। पंजाबीमें नाई 
राजा कहा जाता है और नाइन रानी ! 
बुलंदशहरके कुछ भागोंमें भंगीके लिए 
राजाका प्रयोग चलता रहा है। आस्ट्रे- 
लियामें नौकरको सरवेंट न कहकर होम- 
एड या होमऐसोशिएट कहते हैं । चोरको 
संस्कृतमें तस्कर (वह करने-वाला) कहते 
हैं। चोरी बुरा कार्य है, अत: उसका नाम 
लेना ठीक' नहीं । चमारकों रगदास कहते 
हैं। खाना पकाना बुरा या गंदा कार्य तो 
नहीं है पर पकानेवाले नौकरके लिए कष्टप्रद 
नौकरीको छोड़कर यह कछ नहीं है। इसी 
कारण उसे महराज (महाराज ) जेसी बड़ी 
पदवी दी गयी है। बँगलामें नौकर या 
रसोइयेको ठाकुर (मालिक या बड़ा) तथा 
उत्तरी भारतमें अफसर लोग साधारण क्ल- 
कॉको बाबू भी कूछ इसी भावनासे कहते 
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अर्थ-परिवर्तन 
है। [९] अधिक शब्दोंके स्थातपर एक | गया खानेके लिए प्रयुक्त गोरलके लिए 


शब्दका प्रयोग--मनुष्यमें आलस्य अधिक 
है और इसीलिए कमसे कम परिश्रमसे वह 
अपना काम निकालना चाहता है । बोलने- 
में भी वह चाहता हैं कि कम-से-कम शब्दोंमे 
अपने अधिक-से-अधिक भाव व्यक्त कर सके । 
इस प्रयासमें अधिक प्रयोगमें आये शब्दों- 
के कुछ अंश तथा छब्द-समूहके एक-दो 
शब्द वह छोड़ देता हैं । ऐसा करनेसे शेष 
अंश ही पूरेका अर्थ देने लगता है और इस 
प्रकार अर्थ-परिवर्तत हो जाता है | रेल 
(ट्रेनकी पटरी)पर चलनेके कारण ट्रेनको 
रेलगाड़ी कहा गया। अब गाड़ी शब्द हटा 
दिया गया है, और केवल रेलका अर्थ रेल- 
गाड़ी हो गया है । पढ़े-लिखोंको छोड़कर 
अब तो कम लोग इसे जानते भी हैं, कि 
रेल पटरीकों कहते हैं। इस प्रकार रेलके 
अर्थ्में काफी परिवर्तत हो गया है। इसी 
तरह तारका प्रयोग अब तार द्वारा भेजी 
गयी खबरके लिए होने लगा । पहले हाथी- 
को हस्तिन्‌ मृग | ऐसा जानवर जिसके 
हाथ [सँड़ हों] कहा जाता था, बादमें 
मृग छोड़ दिया गया और केवल हस्तिन्‌' 
ही पूरेका अर्थ देने छुगा। रेलवे स्टेशनके 
लिए स्टेशन, मोदरकारके लिए मोटर या 
कार. जिन रिक्‍्शाके लिए रिक्शा, साइकिल 
रिकशाके लिए रिक्शा, प्रिंसपल टीचरके 
लिए प्रिसपछू, कैपिटल सिटी (0७]0708] 
०ए ) के लिए केपिटल (०8]008/ ) नेकठाई 
(760/706 ) के लिए टाई तथा पोस्टल- 
स्टैप्प (0809) 80877 ) के लिए स्टैस्प- 
का प्रयोग अब सवत्र हो रहा है। दिन धा- 
तु्से बने पीपेको टिनका पीपा' न कहकर 
दिन या पीपा कहा जाता हैं। दो पहियों- 
का होनेके कारण बाइसिकिल नाम पड़ा। 
अब केवल साइकिल कहा जा रहा है, जिसका 
अर्थ पहिया मात्र है । विद्यार्थी लोग तो 
बाइक कहते हैं। मीट (70690 ) का अर्थ 
था खाद्य । (8फ6४४१6७/ -- मीठा खाद्य 
या भिठाई) पलेश मीटका प्रयोग किया 
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बादमें पलेश हट गया और मीठका ही प्र- 
योग गोश्त के लिए होने ऊूगा। इस प्रकार- 
के रोजके प्रयोगमें आनेवाले बहुतसे शब्द 
मिलते हैं, जिनका अर्थ परिवरतित हो गया 
है। [१०] सादृइ्य (#08/029 ) सादश्य- 
के कारण भी कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन होता 
है, पर इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते | 
अंग्रेज़ीसे हिन्दीमें जो बहुतसे शब्द आये हैं 
उनमें ठिकिट' और टेक्स भी हैं। इनमें 
टिकट का रूप तो टिकट या टिकठ मिलता 
है और उसीके सादश्यपर टेक्स'का रूप दि- 
कस या टिक्कस ( टिक्कसमें घर-बार बि- 
कानो-भारतेंदुकालीन एक पंक्ति) हो गया 
है। टिकट' और टिक्स' रूप साम्यके कारण 
दिकसके अर्थमें परिवर्तित हो गया है और 
अब देहातमें (भोजपुरी प्रदेश) प्रायः लोग 
टिकठके स्थानपर उस अर्थमें टिकस (रेलका, 
डाकका, 'रसीदी)का भी प्रयोग करते हैं। 
यहाँ ध्यान देनेकी बात है सादृश्यके कारण 
अर्थ-परिवर्तन अज्ञानका सहारा लेकर घटित 
होता है। यों भाषाके अधिकांश परिवर्तन 
अज्ञानके कोड़में पड़ते हैं । आधुनिक काल- 
में संस्कृतका कम ज्ञान रखनेवाले अनेक 
साहित्यकारोंने बहुतसे संस्कृत शब्दोंके अर्थमें 
इस प्रकार परिवर्तन ला दिये हैं। और कुछ 
शब्द तो खूब चल पड़े है। प्रश्रयका से- 
स्कृतमें अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्मता । 
आश्रय शब्द इससे मिलता-जुलता है, अतः 
आश्रय या सहारा अर्थमें इसका प्रयोग होने 
लगा है। इसी प्रकार उत्क्रांति! (मूल अर्थ 
मृत्यु या उछाल)का क्रांतिके अर्थमें या 
उत्कोश (मूल अर्थ एक पक्षी या चिल्ल-पों) 
का आक्रोशके अर्थमें प्रयोग भी इसी वर्ग- 
के परिवर्तनसे युक्त हे । देहातमें 'कच्सेशन'- 
के अर्थमें मेने कनेक्शन'का भी प्रयोग 
सुता है। [११] ग़लत या नये अर्थंमें प्र- 
योग--कलाकार लोग नये शब्द तो गढ़ते 
ही हैं, शब्दोंको नये अर्थमें व्यवहार करना 
भी पसंद करते है । ऐसा वे लोग इसीलिए 
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नहीं करते कि भाव-प्रकाशनमें कठिनाई 
पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैलीको चट- 
कीली और आकर्षक बनानेके लिए। ऐसे 
प्रयोग श्री बेचन शर्मा उम्र' तथा श्री नि- 
राह्में यथेष्ट मात्रा्में मिलते हैं | अज्ञेयजी- 
की किसी पुस्तकपर उनका परिचय छपा 
था । परिचयके अन्‍्तमें भावी पुस्तकके 
संबंधर्मं लिखा था कि अमुक पुस्तकके नि- 
कलनेकी आशंका है। यहाँ प्रयोग तो आशा- 
का होना चाहिए पर वहाँ आकर्षणके लिए 
आश्ंकाका आगमन हो गया। इस एक ही 
प्रयोगसे आहंकार्के अर्थपर अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ सकता, पर दो-चार जगह भी ऐसा 
छपा तो फिर अनुकरणकी घारामें सर्वत्र 
इसका प्रयोग चल पड़ेगा और फिर अवश्य 
ही अर्थमें परिवर्तन होने लगेगा। शिवदत्त- 
जी ज्ञानीकी एक पुस्तककी भूमिकामें श्री 
क० मा० मुंशीने लिखा है कि यह पुस्तक 
मेरी सूचना से लिखी गयी है १ वहाँ सूचना- 
का भी असाधारण प्रयोग है । विद्यापति, 
कबीर और सूरके पदोंमें तथा आजके 
रहस्यवाद, छायावाद और प्रयोगवादके 
कवियोंमें निरंकुश प्रयोग पर्याप्त मात्रामें 
मिल सकते हैं। कभी-कभी कलाकारोंके 
अतिरिक्त अन्य लोग भी अज्ञान या आव- 
दयकतावश ऐसा करते हैं। आजकल हिन्दी- 
में परिभाषाके शब्दोंकी आवश्यकता है । 
इसके लिए कूछ पुराने शब्दोंको भी लिया 
जा रहा है। आकाशवाणीका पौराणिक 
कथाओंमें एक अर्थ है, लेकिन अब पं० 
सुमित्रानन्दन पंतकी कृपासे यह रेडियो का 
समानार्थी हो गया है । शासन-विषयक जि- 
तने भी शब्द आजकल लिये गये हैं उनके 
अर्थोर्में इस प्रकारके परिवर्तन आ गये हैं, 
क्योंकि उनका प्रयोग ठीक आजके अथंसें 
नहीं था--जेसे संसद, सदव आदि । संस्क्र- 
तका धन्यवाद (प्रशंसा) हिन्दीमें शुक्रिया 
हो गया है। लोकभापाओंमें गलतीके 
कारण अर्थ-परिवर्तेतके अच्छे उदाहरण 
मिलते हैं । जैसे अवधीमें वृढाके लिए 
है; 
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अथे-परिवर्तंन 


बुढ़ापा, भोजपुरीमें कलंकके लिए अकलूंक- 
फजूलके लिए बेफजूल, गुजरातीमें जरूरत'- 
के लिए जरूर । अंग्रेज़ीमें इससे मिलती- 
जुलती चीज मेलाप्रापिज्म (779)8]0770- 
]0870 ) है ।(दे०)मेला प्रापिज्म । [१२] 
पुनरावृत्ति--कभी-कभी शब्दोंका दुहरा प्र- 
योग चल पड़ता है और इसके कारण भी 
उनके आधे भागके अर्थमें परिवर्तन हो 
जाता है । अब विच्ध्याचछल पर्वत'का 
प्रयोग चल पड़ा है। ऐसे प्रयोग करनेवाले 
विन्ध्याचल का अर्थ विन्ध्य पर्वत न लेकर 
उसे पर्वबतका नाममात्र समझते हैं । मलय- 
गिरिके विषयमें भी यही बात है । द्राविड़ 
भाषामें मलय शब्द ही पहाड़का अर्थ रखता 
है, पर हम लोगोंने मलयको नाम समझकर 
उसके साथ गिरि जोड़ लिया है। कुछ 
लोग तो मलयागिरि पर्वत भी कहते हैं । 
इसी प्रकार कुछ लोग हिमाचल पर्वत भी 
कहते हैं। डबल रोटीको पावरोठी' भी कहते 
हैं । इस दुहरे प्रयोगका परिणाम यह हुआ 
कि लोग पावका अर्थ डबल लगाने हगें हैं 
जब कि पावका अथे रोटी होता है। दर- 
असलमसें, दरहकीकतमें किन्तु फिर भी,' पर 
फिर भी' आदि प्रयोग भी ऐसे ही हैं। यह 
ठीक उसके उलठटा है जिसमें दो शब्दोंके लिए 
एकका प्रयोग (रेलगाड़ीके लिए रेल) होता 
है क्योंकि यहाँ एक शब्दके लिए एकका प्र- 
योग है । सज्जन व्यक्तिका प्रयोग भी इसी 
श्रेणीका है। अनुवादात्मक युग (77&7- 
8[9/7070 ००४770700 ) भी इसी प्रकार- 
के होते हैं। सोदा-सुरुफ में सुलफका अर्थ 
लोग अब वगरह' जानने छगे हैं। [१३] 
एक दाब्दके दो रूपोंका प्रचलन--जीवित 
भाषामें एक वस्तु या कार्यके लिए ठीक 
एक अर्थ रखनेवाले दो शब्द नहीं रह 
सकते । भाषा यह व्यर्थंका बोझ स्वीकार 
नहीं करती । कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि एक तत्सम शब्दके साथ-साथ उसके 
तद्भव या अद्धंतद्भव शब्दका भी प्रचरून 
हो जाता है । ऐसी दब्षामें दो बातोंमें-से 
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कोई एक घटित होती है । या तो दोनोंमें-से 
कोई एक लप्त हो जाता है । या फिर किसी 
एकका अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। यहाँ 
हमें दूसरी बातपर विचार करना है। हिन्दी- 
में कुछ शब्दोंक दो रूप चल रहे हैं और 
भाषा यह बोझ स्वीकार नहीं कर सकती, 
अतः दोनोंके अर्थमें भेद हो गया है। इस 
प्रकार दो रूपके प्रचलनमें भी अथ-परि- 
वर्तन अवव्यम्भावी हो जाता है। इन दो अ- 
थोमिं प्रायः देखा जाता है कि तत्सम प्राचीन 
दब्द तो कुछ उच्च अर्थ रखते हैं पर तद्‌- 
भव शब्द कुछ हीन या नया अथे। स्तन 
और थन एक ही हैं पर दोनोंके अर्थमें अब 
भेद है। एकका प्रयोग मनुष्यके लिए होता 
है तथा दूसरेका पशुके लिए। इसी प्रकार 
स्थान और थान हब्द है। स्थानका प्रयोग 
देवी-देवताओंके लिए होता है और थानका 
प्रयोग हाथी या घोड़ेके लिए | जेसे--यह 
ब्रह्मजीका स्थान है । या हाथीका थात 
यहाँ है ।! इस प्रकारके और भी उदाहरण 
दिये जा सकते हैं--गर्भिणी (स्त्री), गाभिन 
(गाय, भेंस ) ; ब्राहममण (शिक्षित ब्राह्मण ), 
बाम्हन(निरक्षर) ; साधु, साहू; भोज, भोजन ; 
परीक्षक, पारखी ; तिलक, टिकूली (स्त्रियों- 
के ललाटपर लगानेकी काँच आदिकी बिन्दी ) 
सौभाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात इत्यादि। 
अर्थ-विचारके प्रसिद्ध मनीषी ब्रीलने इसे 
भेंद-भावका नियम (9छ 07 तीप6/8- 
77%007 ) कहा है। उनका भी यही कहना 
है कि सामान्य जनताका मस्तिष्क एक साथ 
ही एक अथेके दो शब्द नहीं ढो सकता । 
एक शब्द दो विचारोंको व्यक्त करे यह ठीक 
हो सकता है पर एक विचारके लिए दो दब्द 
हों यह व्यर्थ है। साहित्यमें एक वस्तु या 
विचारके लिए कई शब्द चलते हैं, पर 
उनका बिल्कूल एक ही अर्थ नहीं होता । 
उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्त्व रख- 
ता है। पंतजीने पल्‍लव की भूमिकामें पवन, 
प्रभंजन, वायु, इवसन तथा समीर आदि- 
का अन्तर दिखलाया है | खेर इनमें अन्तर 
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हो या न हो, प्रचलित भाषामें एक शब्द- 
के दो रूपोंमें तो प्रायः अन्तर हो ही जाता - 
है जेसा कि हम ऊपरं देख चुके हैं। [१४] 
दब्दोंका अधिक प्रयोग--अधिक प्रयोग- 
से शब्द घिस जाते हैं और उनसे परिचय 
इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी शक्ति 
क्षीण हो जाती है। श्रीयुत, श्रीमान्‌ या श्री 
का प्रयोग आरम्भमें काफी सुन्दर तथा सार्थक 
लगता था पर अब वे प्रयोगसे इतने घिस 
गये हैं कि निरथ्थंक-से जान पड़ते हैं, और 
उनमें औपचारिकता मात्र रह गयी है। पुरा- 
नी शक्ति अब उनमें तनिक भी नहीं है। बाबू * 
शब्द भी अब पुराना अर्थ (बड़प्पन और जमीं- 
दारीकी शान) नहीं देता। आफिसके सभी 
क्लक और दृकानोंपर जानेवाले सभी ग्राहक 
आज बाबू हो गये हैं। मजाकमें अपने देर 
करनेवाले मित्रसे भी लोग कहते हैं बाबू ज़रा 
जल्दी करो। इतना ही नहीं संयुकतप्रान्तके पूर्वी 
जिलोंमें तो इसका अर्थ गुंडा या छेला भी 
लिया जाने लगा है। साम्यवाद, नेता, क्रांति, 
संस्कृति, कला आदि भी अब उतनी शक्ति 
नहीं रखते जितनी पहले रखते थे। विशेषणों 
और क्िया-विशेषणोंमें यह बात और भी 
अधिक घटती है । 'बहुत' शब्द अब कुछ 
व्यर्थ हो रहा है। उसके स्थानपर अत्यन्त 
या अतिशय आदिका प्रयोग अधिक जोर- 
दार ज्ञात होता है। अधिकके शिथिल पड़ने- 
पर अत्यधिक, अत्यन्ताधिक या अधिकाधि- 
कके प्रयोग होने लगे हैं। | १५ | किसी राष्ट्र, 
जाति, संप्रदाय या वर्गके प्रति सामान्य मनो- 
भाव--किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदायके 
प्रति जब जेसी भावना होती है उसकी छाया 
उनके शब्दके अर्थोपर भी पड़ती है | इस 
संबंधर्मं कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया 
है कि अर्थ पूर्णतः: उलटा हो जाता है। 
असुरका पहले हमारे यहाँ देवता अर्थ था । 
उस समयतक संभवतः ईरानवालोंके प्रति हम 
लोगोंके विचार बुरे नहीं थे, पर ज्यों ही 
विचार बदले हमने उस शब्दका अर्थ राक्षस 
इसलिए कर लिया कि वह नाम ईरानियोंके 
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प्रधान देवता (अहुर मज़्दा)का था । यही 
बात वहाँ भी हुईं। हमारे देव शब्दका अर्थ 
उन लोगोंने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर 
लिया। सांप्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान- 
के बँटवारेके समयसे मुसलमान शब्दका अर्थ 
यहाँ कुछ गिर गया है। हिन्दू" शब्दकी यही 
दशा पाकिस्तानमें है। सनातवी हिन्दुओंमें 
ईसाई के अर्थवी भी यही दशा है। फ़ार- 
सीमें हिन्दूका अर्थ बहुत पहलेसे गुलाम, 
'काफ्र' और नापाक' आदि है । अनायेकि 
कुछ दशब्दोंका अर्थ भी आयोने घृणाके कारण 
गिरे अर्थमें अपने यहाँ रखा। आयंतर 
परिवारका पिल्ला' शब्द मूलतः लड़का या 
किशोर (किसी भी जीवका ) का समानार्थी 
है, पर आरयोने उसे कृ्त्तेके बच्चोंके लिए 
प्रयोग करना आरम्भ किया, आज भी रूग- 
भग सभी आर्य भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ- 
में प्रयृकत होता है। आयंसमाजियोंका सना- 
तनधर्मियोंके प्रति श्रद्धाका भाव नहीं है । वे 
उन्हें धर्मकी दुर्देशा करनेवाले तथा ढोंगी 
मानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
आयेंसमाजियोंके मस्तिष्कमें व्रत, कथा, श्राद्ध, 
माला, मूर्ति आदिका वह उच्च अर्थ नहीं 
है जो सनातनधर्मियोंमें है। कुछ त्यौहारों- 
के विषयमें शिया और सुन्नी मुसलमानोंमें 
भी यही अन्तर है, जिसके कारण उनसे सम्ब- 
न्धित शब्दोंके अर्थपर भी प्रभाव पड़ा है । 
जबसे श्रेणी-संघर्ष (0[988-9077 226 ) का 
सिद्धान्त समाजके लिए आवश्यक समझा गया 
है, फ्रेंच शब्द ब्रजुआ; हिन्दीका पूंजीवादी, 
सामंत, राजा, जमींदार, तालुकेदार, इलाके- 
दार आदिका अर्थ कितना नीचे गिर गया 
है? स्वयं कांग्रेस' शब्दम्में जो उच्चता, पवि- 
त्रता, स्वार्थ-व्याग और बलिदान आदिकी 
भावना थी, आज समाजवादियों और कम्यू- 
निस्‍्टोंके प्रभाव एवं कांग्रेसियोंके पतनके 
कारण बिल्कुल नहीं रह गयी है । सम्भव है, 
आगे यह शब्द और भी गिरे। [१६] एक 
बरग्गके एक दब्दमें अर्थ-परिवर्तंन-शब्द अधि- 
कतर वर्गोमें रहते हैं। यदि वर्गमें किसी एक 
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भी शब्दके अर्थमें परिवर्तत हुआ तो उसका 


प्रभाव शेष शब्दोंके अर्थपर भी पड़ता है। 
वर्ग कई प्रकारके होते हैं। यहाँ कुछ प्रधान- 
पर विचार किया जा सकता है। एक धातु- 
से बननेवाले सारे शब्द व्याकरणकी दृष्टि- 
से एक वर्गके हैं। उनमें एकमें परिवर्तन 
उपस्थित होते ही अन्यपर भी प्रभाव पड़ 
जाता है । यदि करनाका प्रयोग आज 
बुरे कार्यकि लिए ही किसी प्रकार सीमित 
हो जाय तो कराना, करवाना, किया, कर- 
वाया, क्रिया आदिके अर्थपर भी उसकी छाया 
अवश्य पड़ेगी । दुल्ंभसे दूल्हा शब्द बना 
और उसका प्रयोग वरके लिए होने लगा। 
इसका प्रभाव दुलेभ, दुलही या दुलहिनपर 
भी पड़ा और अन्तिम दोका प्रयोग वधूके 
लिए चल पड़ा । दुहिताका अर्थ गाय दुहने- 
वाली' था । बादमें जब इसका अर्थ लड़की 
हो गया तो इससे बननेवाले दौहित्र, दौहितन्नी, 
दौहित्रायण आदि दब्दोंका अर्थ भी उसीके 
अनुसार परिवर्तित हो गया । कुछ शब्दोंका 
वर्ग, प्रयोग या संदर्भके साथके कारण भी 
होता है। अहिसा, सत्य, कांग्रेस आदि एक 
वर्गके शब्द हैं । धर्मे-कर्म, पूजा-पाठ, जप-/ 
तप, ईद्वर-आत्मा आदि भी एक वर्गके शब्द 
हैं । इधर धर्मके प्रति क्षोभ होनेके कारण” 
उसकी पवित्रता अधिक लोगोंके मस्तिष्क, 
निकल गयी है । इसका प्रभाव पूजा, जप; 
माला, भजन, तीर्थ, कथा तथा ब्रत आदिपर 
इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग समझे 
जाने छगे हैं । शब्दोंके अर्थभी समीपताके 
आधारपर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं । 
उनमें भी उपर्युक्त बाते पायी जायेगी । 
[ १७] अनजाने साहचये आदिके कारण 
नवीन अर्थेका प्रवेश--ऐसी दशामें अधि- 
कतर अर्थादेश हो जाता है । सिन्धुका अर्थ 
बड़ी नदी या समुद्र था। आरयेने सिन्धु नदी- 
को भारतमें आनेपर सिन्धु कहा। कुछ दित- 
में नदीके आसपासकी भूमि भी सिन्धु कही 
जाने लगी । सिन्धुसे सेंघव शब्द बना जिस- 
का अर्थ है, सिन्धुका या 'सिन्धु देशमें होने- 


अर्ध-परिचत्ंन 
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हरण मिलते हैं। गैसकों साधारणत: एक 


वाला । उस समय सिन्धुदेशकी प्रधान वस्तु 
घोड़ा' और 'नतमक' होनेके कारण, सैन्धव- 
का प्रयोग इन दोनोंके लिए होने लगा । 
उधर बादमें सिन्धुके निवासियोंकों भी सिन्धु 
कहा जाने छूगा । जिसका फारसी रूप हिन्दु 
था हिन्दू हो गया। इस प्रकार अनजाने धीरे- 
धीरे सिन्धु शब्दका अर्थ जड़से चेतन हो गया। 
पत्र शब्दका प्रयोग अब पत्रपर लिखे विचा- 





रों या शब्दोंके लिए भी होने छगा है ।. 


'पत्रमें अशुद्धियाँ बहुत है का अर्थ कागजकी 
अशुद्धियाँ न होकर शब्द या वाक्यकी अशु- 
द्वियाँ हैं । पत्र रुला देनेवाला है' में पत्रका 
अर्थ विचार है | आज ये अर्थ प्रधान तो नहीं 
हैं पर आ गये हैं, सम्भव है कि प्रधान भी 
हो जायें और अर्थ-परिवर्ततन और भी स्पष्ट 
हो जाय। सुर्ती, चीती, मिश्री और मोरसके 
अर्थमें भी इसी प्रकार परिवतेन हो गया है। 
[१८ | किसी दाब्द, वर्ग या वस्तुमें एक विशे- 
षताका प्राधान्य--एक विशेषताके प्राधान्य- 
के कारण वही उस वस्तु था वर्ग आदिका 
प्रतीक समझा जाने लगता है । इसमें अर्थ- 
विस्तार और अर्थ-संकोच दोनों ही होंता 
है । कम्युनिस्टोंकी प्रधान निशानी छाल 








झण्डा' है, अतः वे चारों ओर इस नामसे 


ही अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। देहातमें तो 
इन्हें लाल झण्डाकी ही जैसे संज्ञा दें दी 
गयी है। छालरू झण्डाकी सभा है' का अर्थ 
है कम्युनिस्टोंकी सभा है! | यहाँ लाल- 
झण्डाके अर्थका विस्तार हो गया है । वह 
अब कम्युनिस्टोंके पूरे समृहका अर्थ रखता 
है। इसी प्रकार गाँधी टोपीका अर्थ कांग्रेस- 
से लिया जाता रहा हैं। लाल पगड़ीका 
प्रयोग पुलिसके लिए बहुत पहलेसे चल रहा 


| 


है। सफेद पगड़ी पारसी प्रोहितका प्रतीक 


है। इत सबमें अर्थविस्तार हो गया है, जिस- 


का कारण है किसी एक विशेषताका प्राधा- 


न्‍य। कुछ इस कारण अर्थ-संकोचके भी उदा- 
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” करियारीके फूलछकी गंध बड़ी बुरी होती है। 


मेहकता है । 
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प्रकारका हल्का ईंधन समझा जाता है, अतः: 
गेस शब्द सर्वेसाधारणके लिए केवल उसीका 
बोध कराता है। पर ऐसी भी शैसें हैं जो 
जलानेके काम नहीं आती । यहाँ. गैसकी 
एक विशेषता सर्व-विदित होनेके कारण उस- 
के विस्तृत अर्थमें संकोच हो गया है | फूल 
प्रायः सुन्दर, कोमल और सुगन्धित होते 
है, अतः सर्वसाधारणमें फूल नामसे इन्हीं 
तीनों गुणोंका भाव जागृत होता है। यों 
संसारमें ऐसे फूलों*--.की भी कमी नही है, 
जो बदसूरत और दुर्गन्धिपूर्ण होते है । पर 
फूल नाम या शब्दमें उनके गुणों या दुर्गुणों 
को स्थान नहीं है। यहाँ फूलमें अर्थ-संकोच 
है। [१९] व्यंग्य--व्यंग्यके कारण दाब्दोंमें 
अधिकतर अथदिश हो जाता है और फिर 
वे उसी नये अर्थमें प्रचलित हो जाते हैं । 
हर भाषामें इसके उदाहरण काफी बड़ी 
संख्यामें मिलते हैं । नीचेके उदाहरणोंमें 
सभीका शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान्‌ है पर व्यंग्य- 
के कारण प्रचलनमें वे मूर्खके लिए भी प्रयु- 
क्त होते हैं। तीन हाथकी' बृद्धिवाले, 
अक्लके खजाना', अक्लकी पुड़िया, अक्ल- 
की मोदरी' आदिका प्रयोग तो साहित्यमें 
भी चलता है । कुछ भोजपुरीके भी उदाह- 
रण लिये जा सकते हैं। अक्किलके समुन्दर', 
बुद्धीक पूर दिमागका दोहरा' तथा ढेर 
चल्हाँक' आदि । साहित्यमें या बोल-चालमें 
पूरे पंडित या पूरे देवता आदिका अर्थ भी 
मूर्ख लिया जाता है। गुजरातीमें दोढ़ चतुर 
(चतुरका डेढ़ा)का अर्थ भी मर्ख ही है। 
इसी प्रकार पूरे युधिष्ठिरके अवतारका अर्थ 
असत्यवादी, भाग्यके सबसे बड़े साथीका 
अर्थ अभागा, छक्षमीके पतिका अर्थ दीन 
और धर्मांचतार-का अर्थ अधर्मी, बुरा आदि 
लिया जाता है । गन्दे आदमीको सफाईका 
अवतार' कहते हैं, और भद्दे आदमीकों काम- 


घृतकुमारीका फूल तो और भी बुरा 
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हो जाता है। राम राम' ऐसे पवित्र दशब्द- 
का अथ घुणाके भावावेशके कारण 'छिःछिः' 
हो गया है । दूसरी ओर किसी दुःखी आदमी- 


देवके भाई | इस प्रकार अच्छे गुणोके 
व्यंग्यप्रयोग द्वारा हम दुर्गुणोंको प्रकट करते 
“है । कभी-कभी इसके विपरीत भी होता 








है, पर बहुत कम । कभी-कभी अपने साथी- 
को अधिकतर बहुत साफ कपड़े पहने देख- 
कर हम कह उठते हैं “कहों भाई आजकल 
धोबी तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या ? भोज- 
पुरीमें किसी आदमीको दिन-पर-दित' अधि- 
क्‌ स्वस्थ होते देख हम लोग कह उठते हैं, 
दुनियाँ भर क दुबराई तोहरे इहाँ आइल 
बा का हो ? स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि, 
सौंदर्य तथा दशाके विषयमें ही ऐसे प्रयोग 
अधिक मिलते हैं । [२०] भावावेद्-- 
भावावेशमें बहुतसे शब्दोके विषयमें हम 
असावधान हो जाते हैं और बहुधा बढ़ा- 
चढ़ाकर या विचित्र अर्थमें प्रयोग करते हैं । 
कभी-कभी तो इसके उदाहरण भी व्यंग्यसे 
मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकारके 
व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं। जब पिता प्रेमके 
आवेशमें अपने लड़केको अरे तू तो बड़ा 
पाजी है । कहता है तो पाजीका अर्थ वहाँ 
बुरा न होकर केवल प्यार होता है । इसी 
प्रकार लोग प्रेममें शैतान, नालायक, बेहूदा, 
तथा गदहा आदिका प्रयोग करते हैं। आज- 
कलके मित्र प्रेमके आवेशमें एक दूसरे- 
को साले ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी 
कह जाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे 


कहो बेटा ! ) इतनी बड़ी गाली होती है | 
कि कहनेके पीछे यदि प्यार या समीपताकी ! 


एक चादर न रहे तो खूनकी नदी बह जाय ! 
क्रोधके भावावेशमें भी लोग इतने पागल हो 
उठते हैं कि शब्दोंका विचित्र प्रयोग कर 
देते हैं। उसमें भी अर्थ-परिवर्तत दिखाई 
पड़ता है । अच्छा बच्चु फिर आना तो 
पता चलेगा में बच्च' शब्द प्यारमें लिपटा 
हुआ बच्चा शब्दका वाचक नहीं है । यहाँ 
बच्चू केवल इतना बतला रहा है कि क्रोध 
करनेवाला क्रोधमें अपने विपक्षीकों नाचीज़ 
समझ रहा है । इसी प्रकार करुणा और 
घुणाके आवेशमें भी शब्दोंका अर्थ विचित्र 
४ क्‌ 


के मुहसे निकलता 'राम' शब्द जैसे करुणा- 
का प्रतीक और रुला देनेवाला है। कुछ 
लोग, विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते 
हैं और किसी चीजका वर्णन बढ़ा-चढ़ाकर 
करते हैं। इसीसे यह होता है कि' पढ़ने- 
वाला अतिशयोक्तिको निकालकर समझता 
है और इस प्रकार शब्दोंके अर्थ धूमिल पड़ 
जाते हैं। कुछ जातियाँ अन्योंसे अधिक भाव- 
प्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँके 
जोरदार शब्दोंका भर्थ अन्य शब्दोंसे कम 
शक्तिमान्‌ हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 
प्रवणतामें सर्वदा उसे इधर-उधर खींचते- 
रहते हैं। फ्रेच और बँगलामें यह बात 
विद्येष पायी जाती है। इस प्रकार भाव- 
प्रवणताके कारण कुछ भाषाओंके कूछ शब्दों- 
के अर्थ बड़ी शीघक्रताके साथ परिवर्तित 
होते हैं। इसके कारण घटित अर्थेपरिवर्तन 
ऊपरसे तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
यथार्थतः इसका प्रभाव स्थायी हीता है। 
इस प्रकार प्रयुक्त शब्दोंका अर्थ कुछ नरम 
पड़ जाता है और उसके स्थानपर फिर नये 
शब्द आते हैं, फिर आगे चलकर उनकी भी 
यही दशा होती है। [२१] व्यक्तिगत 
योग्यता--व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार भी 
शब्दोंके अर्थमें परिवर्तत होता रहता है । 
प्रत्येक व्यक्ति दब्दोंको एक ही संदर्भमें नहीं 
समझता । चोरने अच्छा शब्द चोरीके 
बारेमें यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्कमें 
अच्छाका अर्थ वही नहीं होगा जो एक 
साधु के मस्तिष्कमें । सच तो यह है कि प्रति- 
दिन काममें आनेवाछी स्थूछः वस्तुओंको 
छोड़कर किसी एक चीज़का या एक कार्य या 
शब्दका अर्थ दो मस्तिष्कमें बिलकूछ एक 
नहीं रहता । एक सुयोग्य दाशेनिकके लिए 
ब्रह्म” शब्द कुछ और है, एक साधारण 
पढ़े-लिखे के लिए और है, और एक देहाती- 
के लिए तो रुप्ट होकर आत्महत्या करने- 


अर्थ-परिवतंन 





वाले ब्राह्ममकी समाधि या 'चउर' मात्र 
ही ब्रह्म है। टकरने ठीक ही कहा है कि 
शब्द तो एक प्रकारका सिक्का है, पर ऐसा 
सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने- 
वाला उसे दो रुपयेका समझ सकता है और 
सुननेवाला अपने योग्यतानुसार उसे तीन 
या एक रुपयेका समझ सकता है। सूक्ष्म 
विचारों, तथा नैतिक भावनाओंके दब्दोंके 
विषयमें यह और अधिक सत्य है । धर्म, 
ईदवर, पाप, पृणष्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द 
उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैं । इस प्र- 
कारके शब्दोंमें अस्थायी रूपसे आथिक उता- 
रचढ़ाव आते रहते हैं। [२२] शब्दोंमें अर्थे- 
का अनिशु्चय-ऊपरके कारणसे यह मिलता- 
जुलता कारण है । कुछ शब्द ऐसे होते हैं, 
जिनका निद्चित अर्थ होता ही नहीं । अहिं- 
सा शब्दकों हम लें । इसका एक ओर तो 
केवल यह अर्थ है कि किसीको जानसे न 
मारना चाहिए पर दूसरी ओर जीना भी 
हिसा है क्योंकि साँसके द्वारा या पैरसे कुचल- 
कर प्राय: हमसे जाने कितने जीव मरते रहते 
हैं । इन दोनों अर्थोके अतिरिक्त ऐसी बात 
कहना भी हिसा है, जिससे किसीका जी 
दुखे । और शायद ही कोई ऐसी बात होगी 
जो संसारमें सबको अच्छी लगे। तो यहाँ 
सर्वदा मौन रहना भी अहिसापर चलनेके 
लिए आवद्यक है । इस प्रकार हिसा और 
अहिसा शब्दका बहुत निश्चित अर्थ नहीं । 
सत्य और कतंव्यका अर्थ भी इसी तरह 
अनिश्चित है । टकरकी ऊपर कही गयी 
बात यहाँ भी लागू होती है । व्यक्तिगत 
योग्यता तथा शब्दके अर्थंका अनिशुचय' इन 
दोनों कारणोंमें यथेष्ट एकता है। अंतर 
केवल इतना है कि एक व्यक्तिपर ज़ोर देता 
है कि उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक 
स्तरके अनुसार शब्दोंका अर्थ परिवर्तित 
होगा, पर दूसरा शब्दपर ही जोर देता है । 
दूसरेके अनुसार एक शब्दका अर्थ जितना 
ही अधिक अनिश्चित होगा उसमें अर्थ-परि- 
वर्ततका रूप भी उतना ही अधिक विचित्र 


्‌ढ॑ं 


होगा । इतना ही नहीं, अपितु, अनिश्चित 


शब्दोंमें अर्थपरिवर्तेन होनेकी सम्भावना नि- 
श्चित शब्दोंसे अधिक होगी। आर्य, ब्राह्मण, 
दुबे, चोबे, तिवारी, जेण्टिलमेन (2070- 
७7787 ), सेठ, साहु, पाप तथा पुण्य 
आदि शब्द लिये जा सकते हैं। [२३] बर्ग- 
की एक वस्तुका नाम वर्गकों देना--वर्गकी 
किसी एक वस्तुसे अधिक परिचित होनेपर 
उसी नामसे हम पूरे वर्गकों पुकारने रूगते 
हैं। इससे उस शब्दमें अर्थ-विस्तार हो जाता 
है। अब स्याही का अर्थ केवल काली स्याही 
न रहकर सभी रंग (छाल, हरी, नीली 
आदि)की स्याही हो गया है, यद्यपि यह 
शब्द स्याहसे बना है जिसका अर्थ काला 
है । पहले केवल काली स्याही थी, अतः 
स्याही कहा गया । बादमें और रंगकी भी 
स्याहियोंका प्रचलन हुआ, पर अधिक परि- 
चित होनेसे वही नाम चलता रहा । हिंदीका 
साग' (शाक) शब्द पहले केवल उन हरे 
पत्तोंके लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी 
बनती थी पर अब सागका अर्थ तरकारी हो 
गया है। सब्जी शब्द सब्जसे बना है, जिसका 
अर्थ हरा है। इसका भी प्रयोग पहले केवल 
शाकके लिए होता था पर अब आलू (भूरा), 
सीताफल या कोहड़ा (पीला ), प्याज (सफेद 
या लाल) और टमाटर (लाल) भी सब्जी 
हो गये हैं। कुछ जानवरों या कीड़ोंके लिए 
हम एक ही लिगका नाम प्रयुक्त करते हैं । 
घोड़ा-हाथी आदियमें यह प्रयोग अधिक नही 
चलता पर छोटे जानवरोंमें तो प्रायः सभी- 
में चलता है। कृत्ता और कृतियाके लिए 
कत्ता, गीदड़ और गीवड़िनके लिए गीदड़, 
लोमड़ी और लोमड़ाके लिए लोमड़ी, तोता- 
तोतीके लिए तोता, मैना-मेनीके लिए मैना 
इत्यादि । इस एक लिगका प्रयोग उभय- 
लिगके लिए होनेके कारण उसका अर्थ भी 
विस्तार पाकर उभयलिंगी हो गया है । 
हिन्दीमें तो इससे एक विचित्र समस्या खड़ी 
हो गयी है । कुछ जानवर चाहे नर हों या 
मादा भाषामें उनका नर-प्रयोग' चल रहा 


५५ 

है। जैसे नर चींठा हो या मादा दोनोंके 
लिए चींटाका प्रयोग चलता है और सर्वदा 
पुल्लिगमें । इसी प्रकार तोता, कौआ, बाज, 
बारहसिगा, गीदड़, तेंदुवा, चीता तथा बन- 
मानूख आदियें हमारी हिन्दी भाषाके अनु- 
सार जैसे केवल नर ही नर होते है । दूसरी 
ओर चींटी, सिधरी, कोयलछ, लछोमड़ी तथा 
छिपकलीमें हिन्दीके अनुसार नरका एकान्त 
अभाव है | इतना ही नहीं । पुकारनेकी 
इस विचित्रताके कारण देहातमें कुछ लोगों- 
को तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और 
चींटी एक ही जातिके हैं । अन्तर केवल 
यह है कि एक नर है और दूसरा मादा । 
तोता-मैना के प्रसिद्ध किस्सेमें तोता-मैताके 
विषयमें भी यही धारणा है । इसका प्रभाव 
यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न 
समझी जाकर चींटाकी स्त्री समझी जाती 
है और इसी प्रकार मना तोतेकी स्त्री मानी 
जाती है। [२४] भावोंको अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए अलंकार-प्रयोग-बातचीत, या 
किसी चीज़के वर्णनमें वक्‍ता या लेखकका 
यही प्रयास रहता है कि वह कम-से-कम 
शब्दोंमें अपनेकोी अधिक-से-अधिक स्पष्ट कर 
सके । ऐसा करनेके लिए अलंकारों (उपमा, 
रूपक आदि)का प्रयोग किया जाता है। 
आरम्भमें तो प्रयोग आलंकारिक रहता है 
पर कुछ दिनोंमें अलंकारका ध्यान किसीको 
नहीं रहता । उस नवीन अर्थमें शब्दका प्रयोग 
चल पड़ता हैं। तुम गदहे हो में गदहेका 
सीधा अर्थ मूर्ख है । गदहेकी तरह मूर्ख 
नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोगमें रहा होगा। ऐसा 
कहनेमें हम यह कभी नहीं सोचते कि अलं- 
कारका प्रयोग कर रहे हैं। अलंकार अधिक- 
तर सादृश्यपर आधारित रहता है। परि- 
चित रूपों या वस्तुओंके द्वारा हम अपरि- 
चितके विषयमें बतलाना चाहते हैं। सूक्ष्म 
वस्तुओं या व्यापारोंका साधारण शब्दोंमें 
प्रकटीकरण आसान नहीं है। अत: उनके लिए 
अलंकारोंका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 
उदाहरण-स्वरूप गहरी बात, सजीव चित्रण, 





अथ-परिवर्तन 
मीठे बोल, रूखी हँसी, सरस बात, कठि- 
नाई पार करना, दुःख काटना तथा आप- 
त्तियोंसे घिर जाना आदिको ले सकते हैं। 
आज बिता ध्यानपूर्वक विचार किये इनके 
अलंकारोंका पता नहीं चलता, जिसका एक- 
मात्र कारण है अर्थ-परिवर्तत । कभी-कभी 
स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके अवयवोंके 
चित्रको स्पष्ट करनेके लिए हम अपने अव- 
यवोंके आधारपर अलंकार बना डालते हैं । 
घड़ेकी गर्दन, चनेकी नाक, सुईका मुँह, लो- 
टेका मुँह, नारियलकी जटा, ईखकी आँख, 
सितारके कान, कुर्सकि पैर, घड़ीके हाथ तथा 
कागजकी पीठ आदि उदाहरण लिये जा सकते 
हैं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यहाँ इन 
नामोंका ठीक वही अर्थ नहीं है, जो मनुष्य- 
के साथ होता है। मानवके' स्वभावकों स्पष्ट 
करनेके लिए हमें पशुओं, जातियों तथा बे- 
जान वस्तुओंके सहारे अलंकार बनाना पड़ता 
है । ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हैं कि साधा- 
रणतया अलंकार नहीं समझे जाते । अपने 
आलंकारिक अर्थमें ये प्रतीक रूढ़ि हो चुके 
हैं। उदाहरण-स्वरूप पत्थर (कड़े हृदयका ), 
पानी (नरम दिल), बिना पेंदीका छोटा 
(जिसका कुछ निश्चय न हो ), काँटा (क्र), 
गदहा (मूर्ख), उल्लू (मूर्ख या दिनके लिए 
अन्धा), भेंस (बेवकूफ), बेल (मूर्ख), गाय 
(सज्जन और सीधा), सियार (होशियार 
और छली ), कौवा (चालाक ), काछानाग 
(जिसके काटनेसे लहरतक नहीं आती और 
मृत्यु हो जाती है, अत: खतरनाक ), बनिया 
(कंजूस), कसाई (क्रूर), चमार (गन्दा), 
क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्यका ध्यान न रखने- 
वाला) तथा अहिर या जाट (उजड़्ड ) आदि 
लिये जा सकते हैं । बोलचालकी भाषाके 
तो जैसे ये प्राण हैं । आलंकारिक प्रयोगमें 
ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने 
गणका अर्थ देते हैं । ब्रीलका कहना है कि 
सभी कारणोंसे शब्दोंमें अर्थ परिवतेन 
शने:-शने: होता है पर अलूकारोंके कारण 
एक क्षणमें (00 ४08 8007: ०र्%ग 076 


नम-+०२३२' 


अर्थ-परिवर्तनके कारण-अर्थ-विज्ञा् 


7707676 ) हो जाता है। अलंकारोंके 


कारण अर्थ-परिवर्तन लगभग सभी दिशाओंमें 
होते हैं । इसके अन्तर्गत काव्यशास्त्रके सभी 
अलंकार लिये जाते हैं । इस सम्बन्धमें कुछ 
और उदाहरण देकर विषयको समाप्त किया 
जा सकता है। काला दिल, अन्धा कुआँ, 
नदीकी गोद, पतंगकी पूँछ, मधुर गीत, मधुर 
गन्ध, ठोस कार्य, खोखला, आदमी, टेढ़ी बात, 
पहाड़की चोटी, कड़ ई बात, आरीके दाँत, 
बन्दुकका घोड़ा, कमलकी जीभ, लकड़ीका 
हीर, कविताकी आत्मा, कुर्सोके हाथ, चार- 
पाईके पेर, नदीकी शाखा, पहाड़की जड़ तथा 
फिटकिरीके फूल आदि । इन समता-मूलक 
अलंकारोंके अतिरिक्त भी कुछ अलंकार हैं । 
“आजकल रोटी ( खाना ) मिलना आसान 
नहीं है । प्रसादकों (प्रसादकी कृतियोंको ) 
पढ़ रहा हूँ ।! तथा आप गांधी (गांधीजी जेसे 
महान्‌ ) नहीं हैं ।” उदाहरण पर्याप्त होंगे । 
ऊपरके कुछ अन्य कारण भी अलंका रके अन्त- 
गत रखे जा सकते हैं, पर यहाँ स्पष्टता- 
के विचारसे उन्हें अलग रखा गया है ।* 
इन चौवीस प्रधान कारणोंके अतिरिक्त विशे- 
पणका संज्ञा रूपमें प्रयोग, संज्ञाका क्रिया रूप- 
में प्रयोग आदि अनेक और भी अर्थ-परि- 
वर्तेनके कारण हो सकते हैं । 
अथ्थ-परिवरतंतके कारण-(दे० )अर्थ-परिवत्तेन- 
में अर्थ-परिवर्ततके कारण उप-शीर्षक । 
अर्थ-परिवर्तनके कारणोंका आधार--(दे०) 
अर्थ-परिवर्तनमें अर्थ-परिवर्ततके कारणोंका 
आधार उप-शीर्षक । 
अर्थ भूगोल-- (दे ०) भाषा-भूगोल । 
अर्थ रेखा (8077९9777 2 )--भाषाओंके 
नक्शेमें अर्थीय विशेषताएँ दिखलानेवाली 
रेखा । 





जिला 
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अरथ-विकार--अर्थ-परिवर्तत (दे०)का एक 


| 


|) 


| 
| 


अथे-विचार---अथं-विज्ञान 


अन्य नाम । 
अथ-विकास---अर्थ-परिवर्तत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

(दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


अर्थ-विज्ञान-- (8९70970708 ) --भाषावि- 


ज्ञानकी एक शाखा जिसमें शब्द, मुहावरे 
आदिके अर्थ (दे०)का अध्ययन किया 
जाता है । शब्दोंके अर्थत्रा अध्ययन कछ 
आधुनिक विद्वानोंके अनुसार भाषाविज्ञानके 
क्षेत्रसे बाहरका है। कितु यह मत उचित ' 
नहीं ज्ञात होता । ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
तो भाषाके शरीर हैं, उसकी आत्मा अर्थ 
है, और भाषा-विज्ञान भाषाका अध्ययन 
है । ऐसी स्थितिमें आत्माको छोड़कर केवल 
शरीरका अध्ययन उसका पूर्ण अध्ययन नहीं 
माना जा सकता । अर्थका अध्ययन भाषाके 
ध्वनि, वाक्य आदि अन्य रूपोंकी तरह ही 
वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक 
तीनों प्रकारका हो सकता है । वर्णनात्मकमें 
किसी एक कालमें भाषाके अर्थका अध्ययन 
होता है, ऐतिहासिकमें उसका विकास देखा 
जाता है और तुलनात्मकमें दो या अधिक 
भाषाओंके अर्थकी वर्णनात्मक या ऐतिहा- 
सिक तुलना की जाती है । भाषा-विज्ञानकी 
इस शाखाके समय-समयपर अनेक नाम रखे 
जाते रहे हैं। हिन्दीमें ही दशब्दार्थ-विज्ञान, 
अर्थ-विचार, अर्थ-तत्त्व, शब्दार्थ-तत््व आदि 
अनेक नामोंका प्रचलन रहा है, अंग्रेजीमें इ- 
सके 77670960]09 7, 8677989[02 ए, 
7077407608, 8९0780008ए, 208- 
80029, 86त97098, शंशाय78 8९- 
770008 तथा 0/070]02ए आदि एक 


* इन्हें उपचार (77279]0/07 ) भी कहा गया है | भाषाकी उत्पत्तिपर विचार करते समय 
भाषाके विकासमें इसके महत्त्वका संकेत किया गया है। (दे० भाषाकी उत्पत्तिमें 
समन्वित रूप) इसे लक्षणा या लाक्षणिक प्रयोग भी कह सकते हैं। इसमें समताके 
आधारपर एक शब्दका दूसरेके लिए प्रयोग (कर्सीके पैर) तथा लेखकका उसकी सारी 
कृतिके लिए प्रयोग (आजकल प्रसादकों पढ़ रहा हूँ) आदि हैं। 
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दर्जनसे अधिक नाम रहे है। आजकल सि- 


मैटिक्स (887797008 ) नाम अधिक ब्र- 
चलित है । 

अर्थविज्ञान-भाषा विज्ञानके क्षेत्रमें प्राचीन- 
तम शाखा है । सच पूछा जाय तो सबसे 
पहले कदाचित्‌ अर्थपर ही लोगोंका ध्यान 
गया । भारतमें यों तो ब्राह्मण ग्रंथोंमें भी 
इसकी ओर संकेत है, कितु इसका कुछ 
अधिक विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम यास्कके 
निरुक्‍तमें मिलता है । यह विश्वका प्राचीन- 
तम अर्थ-विवेचन है। प्राचीन भारतमें यास्क- 
के अतिरिक्त, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 
वेदांत, वैशेषिक तथा काव्यशास्त्रके अनेक 
ग्रंथोंमें भी आचार्योने अर्थका अनेक दृष्टियों- 
से सुन्दर विवेचन किया है। यूरोपमें इस 
प्रसंगमें प्रथम नाम प्लेटोका लिया जा सकता 
है । प्लेटोने अर्थ और शब्दके संबंधपर 
विचार किया है। आधुनिक कालमें कोशवि- 
ज्ञानके प्रसंगमें सर्वेप्रथम लोगोंका ध्यान इधर 
गया । इस क्षेत्रमें प्रथम नाम के० रीजिंग- 
का लिया जा सकता है। १८२६-२७ में 
लैटिन भाषापर दिये गये अपने व्याख्यानों- 
में उन्होंने अर्थविज्ञानके वेज्ञानिक अध्ययन- 
की ओर संकेत किया था । बादमें उनके 
शिष्य ए० बेनरी (१९वीं सदी दूसरा 
चरण ), तथा जर्मन विद्वान पाल (१९वीं 
सदी दूसरा चरण), पोस्ट गेट (१८७५ 
से १८८६ तक) ब्रुगमान, बेचूटल, स्वीट 
आदिने इसे आगे बढ़ाया । इसका व्यवस्थित 
स्वरूप सामने लानेका श्रेय फ्रांसीसी विद्वान 
ब्रीलको है । इन्होंने अपने ग्रंथ 68897 (७ 
8९7797070708 में सर्वप्रथम अर्थविज्ञानको 
सच्चे अर्थोर्में वेज्ञानिक विचार-भूमिपर 
उतारा । अब अर्थकी गहराई नापनेके लिए 
एक इलिऐक' नामक मशीन बनायी जा 
चुकी है । 

ध्वनि-विज्ञान आदिकी भाँति अर्थ-विज्ञान- 
का संबंध भाषाके शरीर या बाहयसे 
नहीं है । यह अध्ययन अपना संबंध सीधा 
मनोविज्ञानसे रखता है, इसी कारण बहुत- 


अर्थ-विज्ञान ०-अर्थान्त र-संकमित ० 


ही सूक्ष्म, गम्भीर और अनिदिचित-सा है । 
अर्थविज्ञानकी इसी अस्पष्ट प्रकृतिके कारण 
मनोरंजक और आकर्षक होनेपर भी इस 
क्षेत्रमें बहुत अधिक कार्य नहीं हो सका है। 

प्रत्येक शब्दके साथ एक अर्थ, भाव या 
विचार संबद्ध होता है | वही अर्थ उसका 
प्राण या सार है। पारिभाषिक दशब्दावरी- 
में उस अर्थकों अर्थ-तत्व (दे०) या अर्थ- 
ग्राम (86779706706 ) कहते हैं । 


अथं-विज्ञान और व्युत्पत्ति ज्ञास्त्र (8:ए770- 


027 )--कुछ लोग व्युत्पत्ति शास्त्रको तथा 
अर्थ-विज्ञानकों एक ही मानते हैं । कितु 
सत्यतः ऐसा मानना अशुद्ध है । व्युत्पत्ति 
शास्त्रमें, किसी शब्दके आरम्भ तथा धातु 
आदिपर विचार करते हुए हम ध्वनि और अर्थ 
इन दोनों दृष्टियोंसे उसका इतिहास देते हैं । 
इस प्रकार किसी शब्दकी व्यृत्पत्तिके अन्त- 
गत हमें शब्दका सब दृष्टियोंसे जीवन-चरित्र 
देना होता है । कहा जा सकता है कि व्युत्प- 
त्ति-शास्त्र अलग विज्ञान या भाषा-विज्ञानका 
विभाग या अर्थ-विज्ञान आदि न होकर ऐति- 
हासिक ध्वनि-विज्ञान और ऐतिहासिक अर्थ- 
विज्ञानका सम्मिलित प्रयोग मात्र है । (दे०) 
व्युत्पत्ति शास्त्र । अथविज्ञानमें प्राय: अर्थ॑- 
परिवर्तत (दे०) बोद्धिक-नियम (दे०) 
आदिपर विचार किया जाता है, कितु इसका 
क्षेत्र और भी विस्तुत हे । बब्द और अर्थ- 
का संबंध (दे०), अर्थकी गहराई और व्या- 
पकताकी नाप-जोख, पर्यायवाची शब्दोंकी 
छानबीन, शब्द-शक्ति (दे०) तथा ध्वनि 
(१) (दे०) आदि अन्य भी बहुतसे विषयों- 
का अध्ययन इसके अंतर्गत हो सकता है । 


अर्थ-विस्तार---अर्थ-परिवर्ततकी एक दिशा। 


(दे०) अर्थ-परिवतंन । 


अरथंशक्तिमुलकसंलक्ष्यक्रमव्यंग्प ध्वनि--एक 


प्रकारकी ध्वनि (दे०) । 


अर्थ-संकोच--अ्ये-परिवर्तन (दे०)की एक 


दिशा । 


अर्थान्तर-संक्रसितवा च्य-ध्वनि---एक प्रकारकीं 


ध्वनि (दे०)। 





अर्थादेश ०-अलगोन्‌किन परिवार 


अर्थादेश-अथं-परिवर्तन (दे० )की एक दिशा । 

अर्थापकर्ष ([00[०'७007 ) --अथ्थे-परि वर्ते न 
(दे०)की एक दिशा । 

अर्थोत्कर्ष--अथे-परि वर्तेन 
दिशा । 

अर्थोद्योतत नियम--बौद्धि क-नियस (दे०)- 
का एक भेद । 

अर््ध अशक्त ध्वन्ि--भमध्यम ध्वनि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अद्धंघोष स्व॒र--मर्मर स्वर (दे०)के लिए 
कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । 
अद्धंतत्सम--शब्दोंका तत्सम तथा तद्भवके 
बीचका एक वर्ग । (दे०) शब्द। 

अद्धंबद्धर्पग्राम--एक प्रकारका रूपग्रास 
(दे०) । 

अद्धंसागधी अपभ्रंश--अपम्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

अद्धंसागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०)। 

अद्धमुकत रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

अद्धवर्णात्मक लिपि (7799 &0]009706- 
(9080०0[00)--ऐसी लिपि जिसमें कुछ 
चिह्न वर्णात्मक तथा कुछ भावमूलक या 
अक्षरात्मक हों । 

अर्द्ध विराम--एक प्रकारका विराम । (दे०) 

अद्धंविवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर। (दे० ) 
ध्वनियोंके वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण 
तथा मानस्वर उप-शी्षक । 

अर्द्धृव्यंजन (8077007807976 )-अर्द्धस्वर 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 

अद्धंसंघर्षों.. (80777 08076 )--सपर्श- 
संघर्षीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
अद्धंसंवृत स्व॒र--एक प्रकारका स्वर। (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण 
तथा मानस्वर उप-शीर्षक । 

अद्धं सदकत ध्वनि--मध्यम ध्वनि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
अद्ध स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय-(दे० ) संबंध 
सूचक अंव्यय । 

अद्धस्वर (8७7 ए०छ़6 )--ऐसी- ध्वनि जो 


(दे०)की एक 


(५ ८ 


स्वर और व्यंजनक बीचमें हो, या जिसमें 


प्रकृतिकी दृष्टिसे कुछ बातें स्वरकी तथा 
कुछ व्यंजनकी हों । य, व अद्ध॑ंस्वर है। 
(दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गोकरण उप-शीर्षक । 

अर्द्धाधीन संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

अनिया (&77779 )--खोवार या चित्राली 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अर्बानी (870097)--१८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार बंजारोंकी एक भाषा । 

अलंग (87072 )--मिक्तिर (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अर्वी (87४7)--अरबव (दे०)का दूसरा 
नाम । 

अर्शेव (978/67 )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार पहतो (दे०)का एक रूप । 

असे (73९ )--आइरिश भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । 

अलकाल॒फ़ (&]79|प()--दक्षिणी अमे- 
रिकाकी अलकालुफ़ परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका एक अन्य नाम अलिकुलिप 
है । 

अलकालुफ़ परिवार (७9८७।पा )-- 
दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अम- 
रीकी भाषा-परिवार । इस परिवारमें लग- 
भग ७ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख अलिकुलिप 
(या अलकालफ़ ), चोनो, लेचेयल तथा 
अड्विपूलिइन आदि हैं। 

अलगन्त भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अलगोन्‌किन (9]207/07 ) --केन्द्री य 
अलगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमरीकी भाषा । 

अलगोन्‌किन परिवार ( ४80०7टक या 
७20700770 )--5त्तरी अमरीकी (दे०) 
वर्गका सबसे विस्तृत परिवार । इस परि- 
वारका यह नाम जे० डब्ल्यू० पावेलने 
१८८५ में रखा। इसी नामकी प्रसिद्ध उत्तरी 
अमरीकी जातिके आधारपर यह नाम रखा 


है 


५९ 
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अलबसा-अल्पप्रणीकरण 


गया था। इसरा मूल अर्थ है मछली फै- | अलिजिहवीय (प्एप॥७7)--उच्चारणस्थान 


लानेकी जगह” । अलगोन्‌किन परिवारकी 
भाषाएँ कभी पूरे कनाडामें, संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिकाके कुछ भागों फुटकर तथा कुछ अन्य 
स्थानों जैसे इझोआ आदियें फेली थीं। कुछ 
विद्वान कैलिफोनियाकी भाषाओंको भी 
इसीमें रखते हैं। इस परिवारकी परि्चिमी 
भाषाओंमें अरपहो, ब्लैफ़ूट, चेयेन्ने, उत्तरी- 
में क्री और ओजिब्धे ; उत्तरी-पूर्वीमें अब- 
नाकी, मिकमक, मोंटगनेस; केन्द्रीयमें इलि- 
किस मिअमी और सौक; तथा पूर्वीमें 
देलावारे, शाव्नी आदि प्रमुख हैं। इस परि- 
वारको छः: वर्गोर्में मोटे रूपसे वाँटा गया 
है: (१) ब्लेकफुट (0]80[र/000) (२) 
अरपहो (०७79]0070) (३) केन्द्रीय- 
अलगोन॒किन (067४७ 9/207/:॥ ) 
(४) पूर्वीय अलगोन्‌किंन (68887 
8207707 ) (५) चेयेन्ने (00९ए९४7१४ ) 
तथा (६) केलिफोनियन इन वर्गोको कोशमें 
यथास्थान देखा जा सकता है । इस परि- 
वारमें कुल लगभग ५० से ऊपर भाषाएं हैं । 
इस परिवारकी भाषाओंके नाम प्रमुखतः 
उनको वोलनेवाली जातियों या उपजातियों- 
के नामपर पड़े हैं। इस परिवारकों कुछ 
लोगोंने इस रूपमें भी विभाजित किया है : 
पूर्वी (पूर्वी तथा मध्य कनाडा ), मध्यवर्ती 
(ग्रेटलेक प्रदेश), कैलिफ़ोनियन (कनाडा, 
अलबर्टा) चेयीनया चेयेन्ने (मोण्टना) तथा 
अरपहो (मोंटना, ओक्ल हो मा आदि) । 
इस परिवारका दूसरा नाम अलूगोनकिअन 
भी है । 
अलबमा (8]909778 )-सेमिनोले (दे०) 
बर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अलिकुलिय (9)77))-दक्षिणी अमेरिका- 
की अलकाल॒फ परिवारदे ( ०)की एक भाषा 
है । इसका एक अन्य नाम अलकालुफ है । 
अलिजिहव (कौवा, घंटी, शूंडिका, ४०७ ) 
--गलेमें स्थित एक लठकता हुआ अंग जिस- 
का प्रयोग कुछ भाषा-ध्वनियोंके उच्चारणमें 
होता है। (दे०) शारीरिक ध्वनिविज्ञान । 


(दे० )के आधारपर किया गया व्यंजनों- 
का एक भेद । अलिजिह्वीय” उन व्यंजन- 
ध्वनियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण कौवे 
या अलिजिह्व (दे०)से किया जाता हो । 
इसके लिए जिह्वामूल या जिहवापश्चकों 
या तो निकट ले जाकर वायुभार्ग सेकरा 
कराकर संघर्षी ध्वनि उत्पन्न की जाती है, 
या स्पशें कराकर स्पशेध्वनि उच्चरित की 
जाती है। इन ध्वनियोंकों जिहवामूलीय या 
जिह्वापदचीय भी कहा जाता है। क़, ख़, 
ग, ध्वनियाँ इसी प्रकारकी हैं । 

अलक समास-- (दे ०) समास । 

अलेनूटिअक (8707/090८) दक्षिणी अमेरिका- 
के अलेन्‌टिअक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका एक अन्य नाम हुआपें है । यह 
भाषा अब विलप्त हो चुकी है। 

अलेन्‌टिअक परिवार(8)2०77779/)--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें दो भाषाएं (अलेनूअक तथा 
मिल्कयक ) थीं । जो अब विलुप्त हो चुकी 
हैं। 

अल--पाणिनिकी अष्टाध्यायीका एक प्रत्या- 
हार (दे०) । इसमें संस्कृतके सभी वर्ण 
(९ स्वर, ४ अद्धंस्वर तथा २९ व्यंजन; 
यदि ह॒को दो मानें जेसा कि हें भी एक ह, 
दूसरा विसर्ग' तो संख्या एक बढ़ जायगी। ) 
आ जाते हैं। सामूहिक रुपसे सबके लिए या 
किसी भी वर्णके लिए इसका प्रयोग हो 
सकता है । 

अल्टाइक या अल्टाई परिवार--(दे ०) यूराल- 
अल्टाइक परिवार । 

अल्पप्राण (परा88][97:8॥6प )--बे व्यंजन 
जिनके उच्चारणमें मुँहसे कम (अल्प) हवा 
(प्राण) निकलती है । जेसे क, च,ब 
आदि। (दे०) महाप्राण । अल्पप्राणको अप्राण 
भी कहते हैं। (दे०) व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
अल्पप्राणको संस्क्ृतके व्याकरणोंमें बाह्य 
प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। 

अल्पप्रणीकरण.. (8९8४[07800॥ ) -- 


अल्पविराभ--अवधी 





ध्वनि-परिवर्ततका एक रूप या उसकी एक 
दिज्ा। (दे०) ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ। 
भाषाके विकासमें या शब्दके एक भाषासे 
किसी अन्य भाषामें जानेमें कभी-कभी कोई 
व्वनि महाप्राण (दे०)से अल्पग्राण (दे०) 
हो जाती है । भाषाविज्ञानमें महाप्राणका 
यह अल्पप्राण होना अल्पप्राणीकरण कह- 
लाता है। जैसे संस्कृत सिधुका फ़ारसी 
'हिन्दु' । इसमें महाप्राण ध्वनि ध,अल्पप्राण 
दा हो गयी है । संस्कृत विधि का कदमी री- 
में व्यद हो गया है। यहाँ भी ध', द॑ हो 
गया है । इसी प्रकार संस्कृतमें मूल रूप 
भन+-भूव > बभूव तथा धर्नधामि८: 
दधामि हो गया है । इस प्रकारके उदा- 
हरण भारतीय भाषाओंमें ही प्रमुख रूपसे 
मिलते हैं । अल्पप्राणीकरणका एक अधिक 
उचित नाम अल्पप्रणीभवन हो सकता है। 
अल्पप्राणीकरणका उलठा महाप्राणीकरण 
(दे० ) होता है। अल्पप्राणी भवन--अल्प- 
प्राणीकरण (दे०)का एक अन्य नाम । 

अल्प विराम--एक प्रकारका विराम (दे०)। 

अल्पविराम संगम (0077779 ]070577४) 
एक प्रकारका संगम (दे०)। 

अल्पा्ेक प्रत्यय (07070प0ए8 8प्री5) 
--ऐसा प्रत्यय जो अल्पत्व या लघुताका 
बोध करावे । हिन्दीमें--इया' इसी प्रकार- 
का प्रत्यय है : बाग--वगिया; डिब्बा-- 
डिबिया । इसे लध्वर्थक, रूव॒ुतार्थंक आदि 
अन्य नामोंसे भी पुकारते हैं। अल्पार्थक 
प्रत्ययसे कभी-कभी अपकर्ष,सौंदर्य या सुस्वा- 
दुता आदिका भी भाव प्रकट होता है । 

अल्पार्थेक शब्द (प777प7079ए6 )--किसी 
दब्दमें अत्पार्थक प्रत्ययः लगाकर बनाया 
गया द्व्द । जैसे डिबिया, बगिया आदि । 
ये शब्द डिब्बा, बाग़में इया' प्रत्यय (जो 
अल्पार्थक है) लगाकर बनाये गये हैं। इसे 
लघुतार्थंक दब्द या लध्वर्थक शब्द भी 
कहते हैं । 

भल्या (9/09)--हलबी' (दे०)का एक 
विकृत नाम । 
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६० 
अल्बेनियन--इलीरियन (दे० )का एक नाम | 
अल्बेनियाई--- (दे० ) अह्बेनियन 
अल्बेनी-- (दे ० ) अल्बेनियन 
अल्यूट (8०7 )--(दे ०) एस्किमो अल्यूट । 
अलसेआ (9868 )--उत्तरी अमेरिकाकों 

अस्टल (दे०) भाषाकी एक उपभाषा। 

अवंत्य अपभ श--अपभ श॒(दे०)का एक 
भेद । 

अब (9७७ )--खमी (दे०)की एक बोली । 

अवग्रह--इस शब्दका संस्कृत व्याकरणोंमें 
कई अथेमें प्रयोग मिलता है। अब इसका 
प्रयोग प्रमुखतः उस चिहनन(3)के लिए होता 
है, जो पू्ववर्ती स्व॒रमें अ या आ का 
पूर्वे्प हो जाना सूचित करता है। जैसे- 
हरे--अव-हरे5व । 

अवतरण चिहन--एक प्रकारका चिहन। (दे०) 
-विरास । 

अवधारणा-उत्तरपद कर्मंधारय समास-(दे०) 
समास । 

अवधारणा-पूर्वषद कर्मधारय समास--(दें ०) 
समास । 

अवधारणा पूर्वपद बहुब्रीहिं ससास--( दे० ) 
समास | 

अवधिवाचक क्रियाविशेषण-(दे ०) क्रियाविशे- 
षण । 

अवधी--पूर्वी हिन्दीकी सर्वप्रमुख बोली । 
अवधी' दब्दका संबंध सं० अयोध्या से है । 
अयोध्या का विकास अवर्धा रूपमें हुआ 
है । अवधी-भाषी प्रदेशका नाम अवध' है 
इसी आधारपर इस भाषाकों अवधी” नाम 
दिया गया । अवधी”' नामका भाषाके 
अर्थमें प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरोने 
अपने नुहसिपर में किया है। अबुरूफ़ज़लूकी 
आईने अकबरी में भी यह शब्द आता है। 
कुछ लोगोंने इसे उत्तरी (दे०), प्राचीन 
पूर्वी (दे०), उत्तरखंडी (दे०), पूर्वी 
कोसली बसवाड़ी आदि नामोंसे भी अभिहित 
किया है । इनमें कोसली नामका प्रयोग 
प्रायः बहुत कम होता है। बेसवाड़ी नाम 





, बहुत उचित नहीं है । 'बेसवाड़ा' वस्तुतः 


६१ 


अवधी क्षेत्रका एक भाग मात्र है अत 

सवाड़ी (दे०) अवधीका समानार्थी न 
होकर उसकी एक उपबोलीका नाम हो 
सकता है| यों"अवधी' नाम भी बहुत उचित 
नहीं है । इससे लगता है कि इसका क्षेत्र 
केवल अवध प्रदेश है, कितु यथार्थत: इसकी 
सीमा तथा अवध प्रदेशकी सीमा पूर्णतः 
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एक नहीं कही जा सकती । एक ओर तो 


अवध प्रदेशके कुछ भागों (जिला हरदोई 
खीरी और फैज़ाबादके कुछ भागों)में अव- 
धी' नहीं बोली जाती, और दूसरी ओर 
अवध प्रदेशके बाहरके फ़तेहपुर, इलाहाबाद, 
जौनपुर एवं मिर्जापुर (अंतिम दोके कुछ 
भाग) जिले भी इसके क्षेत्रमें आते हैं। इनके 
अतिरिक्त रूखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, 
सीतापुर, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्ता- 
नपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिलों, कानपुर 
जिलेके कुछ भागोंमें एवं बिहारके मुसलमानों 
(मुजफ्फरपुर तक) तथा नेपालकी तराईके 
कुछ हिस्सों (सम्मनदेई तथा बुटवूतक )- 
की भी यह बोली है । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १६१,४३,५४८ थी । 
अवधीके तीन उपरूप हैं-पश्चिसी, केन्द्रीय 
और पूबी । पश्चिमी अवधीका क्षेत्र खीरी, 
सीतापुर, ठललनऊ, उन्नाव और फतेहपुर है, 
केन्द्रीय अवधीका बाराबंकी, बहराइच और 
रायबरेली, तथा पूर्वीका गोंडा, फ़ैजाबाद, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर 
(कुछ भाग) और मिर्जापुर (कुछ भाग)। 
अवधीकी प्रधान उपबोली बंसवाड़ी 
(दे०) है। ग्रियर्सनने बघेलीको पूर्वी 
हिन्दीकी एक स्वतंत्र बोली माना था । किंतु 
व्याकरणकी तुलना करनेपर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि वह अवधीका ही दक्षिणी रूप 
मात्र है। इस तरह बघेली अवधीकी एक 
बोली है। मिर्जापुर (दे०), बिहारी हिन्दी 
(दे०), बनौधी (दे०) आदि इसके कुछ 
अन्य रूप भी हैं । 
अवधीका साहित्यमें प्रयोग ११ वीं सदी- 
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अवनतायक संयुक्त स्व॒र-अवघच 


से ही मिलता है । रोडा कृत 'राउल बेलि' 
पुरानी अवधीकी अबतक ज्ञात प्रथम रचना 
है। तबसे लेकर मध्यकालतक इसमें बहुतसे 
ग्रंथ लिखे गये और कछ अंशोभें आधनिक 
कालतक इसमें साहित्य रचना हो रही है । 
इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, रामचरित 
मानस तथा क्ृष्णायन आदि हैं । अवधीका 
लोक-साहित्य भी पर्याप्त संपन्न है। अवधीके 
पश्चिमी भागकी ब्रज आदि बोलियोंका सं- 
बंध शौरसेनीसे, तथा पूर्वी भागकी भोजपुरी 
आदि बोलियोंका संबंध मागधी अपभ्र शमे 
माना जाता है। इसी आधारपर, इन दोनों- 
के बीच स्थित अवधीका संबंध प्रिय नने 
अर्धमागधीसे माता था। कितु डॉ० बाबू- 
राम सकसेनाने अर्धभागधी एवं अवधीका 
तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें यह 
बात निराधार लगी। डॉ० सक्‍सेनाके 
मतानुसार अवधीका संबंध अद्धमागधीकी 
अपेक्षा पालीसे है। इसी आधारपर डॉ० 
सक्सेनाका अनमान है कि अवधीकी उत्पत्ति 
प्राचीन अद्धमागधीसे हुई है, जो बादकी 
अद्धमागधीसे भिन्न थी। प्रस्तुत पंक्तियोंका 
लेखक इस बातसे सहमत नहीं है | अडुं- 
मागधीका जो रूप साहित्यमें उपलब्ध है, 
तत्कालीन लोकव्यवहृत अद्धेमागधीका प्रति- 
निधि नहीं है, फिर भी उसमें अवधीके बीज 
है । लोकप्रचलित अवधीमें और भी अधिक 
रहे होंगे । जब अवधीके पश्चिमी क्षेत्र-स्थित 
बोलियोंका संबंध शौरसेनीसे तथा पूर्वी क्षेत्र- 
स्थित बोलियोंका मागधीसे है तो बीचका 
संबंध निरु्चय रूपसे बीचकी प्राचीन भाषा 
अर्थात्‌ अधमागधीसे होगा । 

अवधी प्रधान रूपसे नागरी लिपिमें लिखी 
जाती है । इसके क्षेत्रके कुछ पुराने लोगों- 
में तथा बही-खातोंके कामोंमें कैथी तथा 
महाजनी लिपियोंका भी प्रचार है । कुछ 
लोग फ़ारसी लिपिका भी प्रयोग करते हैं । 


अवनायक संयुक्त स्व॒र--(दे० ) ध्वनियोंके 


वर्गोकरणमें संयुक्त स्व॒र उप-शीर्षक । 


अवबब (0080॥767|8 )--किसी भी 


अवयवाभिव्यकिति ०--अवत्तमृखी स्वर 


रचना (वाक्य, वाक्यांश या शब्द)के घटक 


या अंग अवयव' कहलाते हैं। राम आया में 
'राम' और आया' दो अवयव हैं। राम 
आया है' में तीन अवयव हैं राम' आया' 
है! । अवयव' दो प्रकारके होते हैं: 
निकटस्थ अवयव (दे ० )ओर मूलभूत अवयव 
(दे०) । राम आया है' में मूलभूत अवयव 
तो तीन हैं, कितु निकटस्थ अवयव राम' 
और आया है दो ही हैं । 

अवयवाभिव्यक्ति विज्ञान (॥776808 )-- 
हाथ, पाँव, आँख, भौं, कंधा, उंगली आदि 
अवयवोंकी उन गतियोंका अध्ययन जो बोलते 
समय अभिव्यक्तिमें सहायक होती हैं । 

अवर (9५४ )-काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयक्त एक भाषा । 

अवरो-अन्दी (87०70-9707 ) काकेशस 
परिवारकी उत्तरी शाखाका एक भाषावर्ग । 
इसमें अवर, अन्दी, दीदो क्वार्शी तथा 
कपुत्सी आदि आती हैं । 

अवरोह श्रुति (07206 ) -(दे ०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणका श्रुति उपशीर्षक । 

अवरोही संयुक्त स्वर (79]72 6790॥7- 
002)-(दे ०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें संयुक्त 
स्वर उपशीषंक । 

अवरोही सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

अवर्णात्मक परिचिह्नन (8709/0॥906(0 
700&0007 ) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखनकी 
येस्पर्सन द्वारा प्रयुक्त एक विधि जिसमें ग्रीक 
अक्षर तथा रोमन अंकोंका प्रयोग किया 
जाता है । 

अवशंगम आस्थापित संधि--(दे०) संधि । 

अवधिष्ट रूप (8प्राएएए७, #0०ई0॥) 
“कोई ऐसा रूप, जो भाषाके परिवर्तित या 
विकसित हो जानेपर भी, या अपने सवर्गीय 
या समकालीन अन्य रूपोंके अप्रचलित या 
अप्रयुक्त हो जानेपर भी प्रयुक्त हो रहा हो । 
विकसित भाषामें पुरानी भाषाका अवशिष्ट 
होनेके कारण ऐसे रूप इस नामसे अभिहित 
किये जाते हैं । ऐसे रूपोंसे प्रायः भाषाकी 
प्राचीन विशेषताओंका संकेत मिलता है । 


६२ 
अवहंस--अप अ्रंश (दे० ) का एक अन्य नाम । 
अवह॒ंदट--अपक्रंश (दे० ) का एक अन्य नाम । 
अवहदठ--( १) अपभ्रंश (दे०)का एक 

अन्य नाम । (२) अपभ्रश तथा आधुनिक 
भारतीय भाषाओंके बीचकी संधिकालीन 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम। (दे०) मध्य- 
कालोन भारतीय आये भाषा अवहटठ उप- 
शीर्षक । 

अवहठ--अपकश्चञंश (दे०)का एक अन्य नाम । 

अवह॒त्थ--अप श्रंश (दे ० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

अवांकारी (8 फ़७77 &7)-उत्त री-पूर्वी लहंदा 
(दे० ) के पश्चिमी रूपकी कोहाट तथा झेलम 
(पंजाब ) में प्रयृकत एक उपबोली। ग्रियसेन- 
के भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलने 
वालोंकी संख्या लगभग १२३,९०१ थी । 

अवांकी (एज )--अवांकारी (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

अविकारी-- (दे ० ) अव्यय । 

अविकारी अव्यय--(दे०) अव्यय । 

अविकारी कृदंत--(दे० ) ऋद॑त । 
अविकारी दाब्द--(दे०) अव्यय । 

अविकृत' अव्यय--(दे०) अव्यय । 
अविच्छिन्न लेख (200077प008 श्ञा7778९2 ) 
--ऐसा लेख, जिसमें शब्द अलग-अलग न 
लिखे जाकर एकमें मिलाकर लिखे गये हों । 
सभी देशोंकी पुरानी पोथियोंमें प्रायः यही 
पद्धति मिलती है । हर शब्द अल्ग-अरूग 
लिखनेकी परम्परा बाद की है । 

अविभक्तिका कर्ता--(दे० ) कर्ता । 

अविभक्तिक कमें--(दे०) कर्म । 

अविस्तक--अवेस्ता (दे०)का 
नाम । 

अवृत्तमुखी--जिसके उच्चारणमें ओष्ठ गोल 
या वृत्ताकार न किये जाते हों । 

अवृत्तमुखी स्वर (प॥70770806 ए०ए८) 
-+ऐसा स्वर, जिसके उच्चारणमें ओष्ठ 
गोल या वृत्ताकार न किये जाते हों । इसे 
अवृत्ताकार स्व॒र भी कहते हैं। जैसे ए, 
ई आदि | (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 





परंपरागत 


६रे 


स्वरोंका वर्गीकरण उप-शीरषक । 
अवत्ताकार स्वर--अवृत्तमुखी स्वर (दे० )का 
एक अन्य नाम । 
अवृत्तिकरण (077'०77५7४ )--वबृत्तमुखी 
(दे० ) ध्वनियोंको अबृत्तमुखी (दे० ) बनाना । 
अवेस्ता--भारोपीय परिवारकी ईरानी (दे० ) 
उपजशाखाकी एक भाषा । अवेस्ता'का अर्थ 
है शास्त्र" या ज्ञान पुस्तक' | यों इसका 
संबंध सं० विद जेसी वित' (८ 
जानना ) धातुसे है । अवेस्ता' नाम मूलतः 
पारसियोंके धर्म ग्रंथका था। इसकी एक 
» जिनद नामक (दे० ईरानी) एक टीका भी 
बादमें की गयी । इसी आधारपर अवेस्ता- 
ग्रंथ को कभी-कभी जेन्दावस्ता या जिन्‍्दावे- 
सता भी कहते हैं। मूल नाम अवेस्तक-उ- 
जेन्द था, विपयंयसे ये नाम बने हैं। भाषा 
भी अवेस्ताके अतिरिक्त कभी-कभी जेन्दावे- 
सता कही जाती है। कुछ लोगोंका अनु- 
मान है कि भाषाका अवेस्ता नाम साध- 
निक कालका है, किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह सिद्ध कर दिया है कि पहले भी इसे 
अविस्तक आदि नामोंसे पुकारते थे। “अवे- 
सता” ग्रंथ पारसी धर्मके प्रचारक जरथुव्त्रका 
लिखा कहा जाता है । यद्यपि इसके विभिन्न 
अंश ७वीं सदी ई० पू० और पहली-दूसरी 
सदी ई० या कुछ उसके भी बादके बीच 
विभिन्न कालोंमें लिखे ज्ञात होते हैं । 
अवेस्ता ग्रंथ यस्न, विस्पारद, यहत, बेन्दि- 
दाद इन भागोंमें विभक्‍त है। यस्नकी 
गाथाएँ प्राचीनतम हैं। अवेस्ताभाषा इस 
अवेस्ता ग्रंथकी है। अवेस्ता बेक्ट्रियाके राजा 
वीश्तास्पके दरबारकी भाषा भी रह चुकी 
है, इसीलिए इसे प्राचीन बेक्ट्रियन भी कहते 
हैं। इसके अन्य नाम अबेस्ती या जिद भी 
हैं। अवेस्ता भाषाका प्रचार आरंभसे पहली 
ई०के आस-पास तक रहा होगा । अवेस्ता 
भाषा वेदिक संस्कृतसे बहुत मिलती-जुलूती 
है (दे० आये), इसके बहुतसे वाक्य तो 
थोड़े परिवर्ततसे बिल्कूल वैदिकसे बन जाते 
हैं। उदाहरणार्थ यस्न (९ ) का प्रथम छंद- 


अवृत्ताकार स्वर-अव्यय 
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पर॥ए8४7क7 8 78घ7) 8 
80770 प्र[086 2०7/807807070, 
2077 90970-ए8०2090070, 
(७8098-09 87'8ए७ए7॥09770, 
&-थ77 [087358&6 (228780प7070 ) 3 
70, 8879,9%[ ? 
जाता &267 ए8/9/6 87078 
880ए8600 878680677 0(8087'088.- 
आधुनिक अवेस्ता-शास्त्रियों द्वारा इसको 
संस्कृतमें इस प्रकार रूपान्तरित किया गया 
है. हे 
संवनिम्‌ आ ऋतुम्‌ आ 
सोम उपेत्‌ जरथुष्ट्रम्‌ । 
अत्रिम्‌ परि-योम्‌-दधन्तम्‌ 
गाथाश्च [अपि | ३श्रावयन्तम्‌ ॥ 
आ तम्‌ पृच्छत्‌ (जरथुष्ट्र:) 
को नर, असि ? 
यम्‌ अहम्‌ विश्वस्य असो: । 
अस्थिवत: श्रेष्ठम्‌ ददशं ॥ 
अवेस्ता लिपि--इसे पाजंद लिपि भी कहते 
है। इसमें कुछ ५० वर्ण हैं। इसकी उत्पत्ति- 
के बारेमें सनिश्चय कुछ कहना कठिन है । 
इसके कुछ चिह्न ग्रीक लिपि तथा पहलवी 
लिपिसे कुछ-कुछ मिलते-जुलते हैं । 
अवेस्ती--अवेस्ता (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
अव्यक्त योगात्मक (॥009॥7'8800 ) -- 
प्रडिलष्ट-योगात्मक (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
अव्यय ( ॥7060]097)6 )--अव्यय का 
अर्थ है जो व्यय न हो अर्थात्‌ कम न हो 
या घटे नहीं। पहले इसका प्रयोग ब्रह्मके लिए 
होता था। बादमें संस्क्रृत व्याकरणमें अव्यय 
जैसे शब्दोंको भी कहा गया,जो लिंग, वचन, 
कारक आदिके कारण परिवर्तित नहीं होते। 
गोपथ ब्राह्मण(१.६)महाभाष्य तथा काशिका 
आदि अनेक ग्रंथोंमें कहा गया है: 'सदुशं 
त्रिषु लिज्ेषु सर्वासु च विभक्तिषु | वचनेषु 
च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।।उदाहरणार्थ- 
उच्चे:, नीचे: आदि । अव्यय दब्द इस अर्थ- 


अउ् २० कर्मतरत्े समास--असंते 


में पुराना है। कुछ प्रातिशाख्यों (चतुरध्या- 
यिका २.४८; अथवंबेद प्रातिशास्य २.२) 
में भी हम इसे पाते हैं । इसके लिए प्लि, 
असंख्य, ससंख्य, आदि अन्य शब्दोंका भी 
प्रयोग संस्कृत व्याकरणोंमें हुआ है। संस्कृत- 


में अव्यय एक दृष्टिसे दो प्रकारके हैं : अव्यु- 
त्पन्न अध्यय (जेसे-च, वा, ह, खल, अपि), , 
व्युत्पन्न अव्यय (यथा, तथा आदि; अन्य भी 


भावसमास भी परोक्ष, प्रत्यक्ष आदि इसी 


प्रकारके है), । इन्हींको सामान्य (आए9- 


6 ) तथा समस्तपदीय (0070790770)भी 


उपसर्ग ([07075), क्रिया विशेषण (80- 
ए७70 ), निपात ([78/070[6 ), समृच्चय 


बोधक (0०90] प0०७४0798), [तथा सनो- 











विकार बोधक (70॥67]6०४४078) आदि , 
आते हैं। अव्ययको अधिकारी या अधिकारी 


दाब्द भी कहते हैं | हिन्दीमें अव्ययके अंत- 


गत क्रियाक्शिषण (दे० )|संबंधसूचक (दे०), 
समुच्चयबोधक (दे०) तथा मनोविकारबो- 


धक (दे०) इन चारको स्थान दिया गया 


है । यद्यपि इन चारोके अंतर्गत आनेवाले 
सभी शब्द अव्यय या अविकारी नहीं होते । 
जैसे, जो जितने बड़े है, उनकी ईर्ष्या भी 
उतनी ही बड़ होती है। यहाँ जितने, 'उतनी' 
क्रियाविशेषण हैं, अतः अव्यय भी हैं,' कितु 
वस्तुत: ये अविकारी या अव्यय नहीं हैं, 


व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग । 
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अव्याहत--सम्रवाह (दे० )का एक अन्यनाम । 


अव्युत्पन्न अव्यय--(दे ०) अव्यय । 


अशक्त ध्वनि ([008 )-ऐसी ध्वनि जिसके 


उच्चारणमें मूंहकी माँसपेशियाँ शिधिल 
रहती हों । अशकत स्बर भी हो सकते हैं 
जैसे अ, और अश्वक्‍त व्यंजन भी हो सकते 
हैं, जेसे कू। अशक्त ध्वनिको शिथिल ध्वनि- 
भी कहते हैं। (दे०) स्व॒रोंका वर्गीकरण तथा 
व्यंजनोंका वर्गीकरण | 


| अशक्त बलाबात--बलाघात (दे०)का एक 
कहा गया है । संस्कृतमें अव्ययके अंतर्गत 


भेद । 


अशिष्ट भाषा (एपाॉ2७7 ।078092०४ )--- 


ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग शिष्ट समाजमें 
न होता हो और जो अशिष्ट समझी जाती 
हों। 


अश्विष्टाचारी रूप--(दे ०) सामान्य रूप ) 
अशुद्ध बलाघात (977670॥680 807688 ) 


-“ऐसा बलाघात जो गछत जगहपर हो । 


अश्द्धिजन्य शब्द (2080 क७०११)-- 


उच्चारण, मुद्रण, या लेखन आदि किसीकी 
भी अशुद्धिके कारण बना हुआ शब्द । 


. अन्‍शोी (8-8/0)--ख्यंग. (दे०)का एक 


क्योंकि इनमें लिग-वचनके अनुसार परिव- 
तेन (जितना, जितनी, जितने ) होता है । 


इसीलिए अव्ययके भी दो भेद किये जा सकते 
हैं: (क) बिक्ृत अव्यय--जिनमें विकार 


होता है, जेसे जितना आदि । इसे विकारी ' 


अव्यय भी कहते हैं । (व) अविकृत अव्यय- 
जिनमें विकार नहीं होता । जैसे इधर, 
तुरन्त आदि । इसे अविकारी अव्यय भी 
कहते हैं । 


अव्यय पूर्वंषद कर्मावारय समास-(दे ०)समास। । अहिलष्ट योगात्मक वाक्य--(दे०) वाक्योंमें 
वाक्‍्योंके प्रकार उपशीर्षक । 
असंख्य--(दे ०) अव्यय । 


असते--त्वि (दे०) भाषाका.एक अन्य नाम । 


अव्ययप्‌र्वपद बहुत्रीहि समास-(दे०) समास । 
अव्ययी भाव समास--(दे ०) समास । 
अव्याकरणिक प्रयोग (/8/08737॥ ) -- 


अदकसारिक 


अन्य नाम । 


अशो-ज्ञो-- ( 8800-20 )--अ-शो (दे०)के 


लिए प्रयुक्त एक दूसरा नाम। 

( 884॥78&॥77 ) -आर्मीनीया- 
की वर्तेमान परिनिष्ठित तथा साहित्यिक 
भाषा । इसे अहक सरहबर' भी कहते हैं। 


अदकूद ( 8६फिप्रात॑ )--काफ़िरिस्तानमें 


प्रयुक्त एक काफ़िर (दरद) भाषा । इसका 
शुद्ध नाम अदरक है । 


| अइक्‌--[दि०) अश्कु द । 


अध्लिष्ट-पोगात्मक (80]00 822] प6079- 


४५6 )-- योगात्मक भाषा (दे०)का एक 
भेद । 


घ्प्‌ 

असंयुक्‍त ध्वनि--मूलध्वनि (दे०)के लिए 
प्रयृक्त एक अन्य नाम । 

असंयुकक्‍त व्यंजन--वह व्यंजन जो संयुक्त न 
हो अर्थात्‌ मूल या एक हो | जैसे क, ट्‌ । 

असंयुक्‍त स्वरीकरण (70070]9709070278- 
8707 )--संयुकत स्व॒रको मूल या असंयुक्त' 
स्वर कर देना। इसे मूल स्वरीकरण भी 
कहते हैं । 

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य धवनि-एक प्रकारकी ध्वनि 
(दे०) । 

अ-सक (8-88/2 )--कदु (दे०)का एक अन्य 

/ नाम । 

असमावेशी पुरुषवाचक सर्वनाम-(दे ०) अनंत- 
भावी पुरुषवाचक सर्वंनाम । 

असमिया--अससामी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 

अन्य नाम । 

असमिया लिपि--आसामी लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

असाधु भाषा--इसका प्रयोग दो प्रकारकी 
भाषाओं (क-व्याकरणिक दृष्टिसे अशुद्ध 
भाषाके लिए; ख-शिष्ट समाजमें न प्रयोग 
होने योग्य भाषाके ) लिए होता है। 

असामान्य ध्वनिं-परिवर्तत--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 

असामान्य स्व॒र (807007709) ए0छ6। )-- 
ऐसा स्वर जो सामान्य स्वरोसे भिन्न हो। 
जैसे-ऐसे स्वर जो परचस्थितिमें उच्चरित 
होते हैं कितु जिनमें ओण्ठ वृत्ताकार नहीं 
किये जाते । जेसे फ़ । गौण मानस्वर 
(दे० )के अतिरिक्त मध्यस्वर (अ आदि )- 
को भी कभी-कभी इस नामसे पुकारा जाता 
है । सामान्य स्वर वे हैं, जिनकी गणना 
सामान्य अग्र (इ, ई, ए आदि) तथा पशच 
(आ, ओ, उ, ऊ) स्वरोंमें होती है । 

असाभमी--(दे ०) आसामी । 

असावतामिक भाषा (707-07070779- 
0४6९ ]9720826 )--सार्वजनिक भाषा 
(दे० ) के विरुद्ध ऐसी भाषा, जिसमें सर्वेताम 
क्रियासे न मिले। (दे०) चीनी परिवार | 

असि (89] )--(दे ०) अत्सि । 





असंयुक्त ध्वनि-अस्तोरो 

असिलेपाइ (93 6]0%४ )--स्जि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

असीरिअन--(दे ०) असुर भाषा । 

असीरिओ बेबिलोनिअन--(दे ०) अकादी । 

असुर भाषा (888ए779७7 )--असीरिअन या 
असुर भाषा सामी परिवार (दे०)की है। 
इसका काल क्‌छ लोग ३००० रद ० पू० से 
६५० ई० पू० तक तथा कूछ छोग २००० 
ई० पू० से १ ई० पू० तक मानते हैं। 
(दे०) अकादी । 

असुर लिपि--बौद्ध ग्रंथ छूलित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

असुरिंग. ( 8577४ )--अस्सिरिगिआ 
(दे० )का एक दूसरा नाम । 

असुरो (8807 )-छोटा नागपुर और राँचीमें 
प्रयुक्त, मुडा परिवारकी, खेरवारी (दे०) 
भाषाकी एक वोली। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १५,०२५के लगभग थी । 

अस्कोदिआ (88]700798 )-अस्कोटी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

अस्कोटी--कुमायूँनी (दे० )की अलमोड़ा 
जिलेके अस्कोट (अस्सी कोट या किले) 
परगनेमें प्रयुक्त एक उपबोली । यह बोली 
नेपालीसे वहुत प्रभावित है। इसका एक 
नाम अस्कोटिया भी है। ग्रियर्सतके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,९६४ थी। 

अस्तित्वसूचक वाक्य (6586897079] 367- 
67706 )--ऐसा वाक्य, जिसमें किसी व्यक्ति- 
वस्तु आदिके होने-न होनेके संबंधमें सूचना 
हो । इस अंग्रेजी नामका प्रयोग यस्पर्सनने 
किया है। उदाहरणार्थ वर्तनमें पानी है या 
वर्तनमें पानी नहीं है. इसी प्रकारके वाक्य 
है । आशय या संकेतके आधारपर इस 
प्रकार वाक्यके अनेक भेद-विभेद किये जा 
सकते हैं । 

अस्तूरियन--स्पेतके उत्तरी किनारेपर बोली 
जानेवाली एक बोली । | 
अस्तोरी (98707 )--कब्मीरकी घाटीमें, 


अस्पष्ट बलाधात-आंदधिक-योगात्मक ६६ 
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मम 
प्रयुकत होनेवाली दरद भाषा 'शिणाकी एक अहिरानी--( दे० ) अहीराणी । 

बोली । (दे०) शिणा । अहीरवाटी--उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी की 

अस्पष्ठ बलाघात-बलाघात (दे०)का एक भेद । | एक बोली, जो गुड़गाँव जिलेके पश्चिममें 


अस्पष्ट लू (0७7 [/)--(दे० ) पाहिविक । बोली जाती है । इस क्षेत्रमें अहीरोके प्रा- 
अस्पृष्द--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणसें प्र- | धान्यके कारण इसका यह नाम है । इसके 
यत्न उपशीर्षक । अन्य नाम हीरवाटी तथा अहीरबवाल भी 


अस्फोटित स्पश (70 ०0770]608 या प७- | हैं। अहीरवाटी' बोलीमें साहित्य नहीं है । 
65७०१९१)--एक प्रकारका स्पर्श तस्य | 'अहीराटी' देवनागरी, गुरुमुखी तथा फ़ा- 
(दे०) । (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें  रसी तीनोंमें लिखी जाती है। अहीरवाटी' 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 'मेवाती', ब्रज', बाँगड़, बागडी' तथा 

अस्सिनिबोइन_ (8887700॥70 )--डकोट- | शेखावाटी के बीचमें होनेसे अपनी सीमा- 
अस्सिनबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी | रेखापर उनसे प्रभावित है। मैं इसे पश्चिमी 
अमरीकी भाषा । हिन्दीके अंतर्गत रखनेके पक्षमें हूँ। इसके 

अस्सिरिंगिआ (98»77/279 )-( १) उत्तरी- | बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सेनके भाषा- 
पूर्वी आसाम सीमाके बाहर बोलीजानेवाली | सर्वेक्षषके अनुसार रगभग ४,४८,९४५ 
एक नागा भाषा । (२) आओ (दे०)का | थी। (दे०) राजस्थानी । 


एक अशुद्ध नाम । अहीरवाल--अही रबादी (दे०)का एक अन्य 
अहदेना (970978 )-+टिश्लेह (दे०) उप | नाम | 
वर्गंकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । अहीराणी-खानदेशी (दे ०)का एक अन्य नाम | 


अहरानी--खानदेशी (दे०)का दूसरा नाम । | अहीरी--कच्छमें प्रयुक्त, भीली (दे०) भाषा- 
अहाणउ--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त | की एक बोली। ग्रियर्सेनके भाषा-सर्वेक्षणके 


एक प्राकृत नाम । अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या लंग- 
अहि (8)--परश्चिमी चीनमें प्रयुक्त एक | भग ३०,५०० थी। 
लोलो (दे०) भाषा । | अहोम-- (दे ० ) आहोम । 
अहिरझऊ--(दे०) अहिरहू । अंग-क्‌ (8॥09-]77)-केंगतुंग दक्षिणी शान स्टेट 
अहिरह-अही राणी (दे० )का एक दूसरा नाम। | (बर्मामें) प्रयुक्त, एक मोन-रुमेर (दे ०) बोली । 
आ 


आंतरिक पुननिर्माण (॥70९77007 7४८०४- | आंतरिक प्रिवतंन (प्रायः ध्वन्यात्मक ) द्वारा 
8770007 ) पुननिर्माण (दे०)का एक | कारकीय रूप बनाना । 
रूप । इसमें किसी भाषाके उस कालके शब्दों | आंतरिक संगस (70077) ]ए7०४४७४7७ ) 
या रूपों आदिका निर्माण करते हैं, जिस | --एक प्रकारका संगम (दे०) । 
कालका लिखित रूप प्राप्त नहीं है । आंतरिक स्वर-विच्छेद (0070%] ॥86- 
आंतरिक भाषा (77087 5]0020) )-(दे० ) | ४४)--स्वर-विच्छेद (दे०)का एक भेद । 
भाषाके पक्ष । आंध--तेलूगु (दे०) का एक दूसरा नाम । 
आंतरिक मुक्त संगम (]76९7/)8/ 0]080 | आंशिक प्रश्लिष्ट-पोगात्मक भाषा (]09707ए 
परशाप्रा'8)--एक प्रकारका संगम (दे०)। | ॥7007007क7ए० )--मोगात्मक भाषा 
आंतरिक रूप विर्माण (77779 व॥785- | (दे०)का एक भेद । 
070 )--प्रातिपदिक या मूल शब्दमें किसी ' आंशिक-्योगात्मक (]097079|ए 88/प- 
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7089976 )--योगात्मक भाषा (दे० )का 
एक भेद । 

आंशिक समीकरण (8&000777700469007 )- 
ध्वनिपरिवर्ततका एक भेद, जिसमें आंशिक 
रूपसे समीकरण होता है, अर्थात्‌ ध्वनि 
पूर्णतः समीकृत न होकर दूसरी ध्वनिकी कुछ 
बातोंकों ग्रहण कर लेती है । जैसे अंग्रेज़ी 


बैग (98 )का बहुवचन बैग्स (0828) 


बनता है, कितु स्‌ ध्वनि पूर्ण समीकृत न 
होकर आंशिक रूपसे समीकृत होती है और 
| ग्‌ के घोषत्वकों ग्रहण करके जू्‌' बन जाती 
है । इसी कारण इसका उच्चारण बंग्स' 
न होकर बेग्ज' होता है । 
आइवरी कोस्ट-डहो मिअन (7ए07ए 0098[- 
१9007797 )--सूडान वर्ग (दे०)कौी 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
आइवरी कोस्ट-लाइब्रेरिअन ([ए07ए 009- 
8४6 ]0079॥ )--सूडान वर्ग (दे०)की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
आइसलेडिक--भारोपीय परिवारकी जमे- 
निक उपशाखाकी स्केडेनेवियन या उत्तरी 
शाखाकी एक भाषा । इसका क्षेत्र आइलेंड- 
में तथा कुछ उत्तरी अमेरिकामें है । इसे 
पहले डेनिश भाषा कहा जाता था। बादमें 
इसका नाम नोरोएना (707700679 ) पड़ा । 
१६वीं सदीके आसपास इसे इस्लेन्जक (8]6- 
72728) कहा'गया। उसके बाद इसको आधु- 
निक नाम भिला। प्राचीन नासेके परिचमी 
रूपसे आइसलेडिक, नारवेजियन तथा पूर्वसि 
डेनिश और स्वेडिशका विकास हुआ है। 
प्राचीच आइसलेंडिकका प्रथम” कार 
प्राचीन कालसे १२वीं सदी तक है। इसके 
बाद यह नारवेजियन-से अरूग हुई। १२वीसे 
१४वीं सदीतक दूसरा काल है। यह प्राचीन 
आइसलेंडिकका क्लासिकल काल कहलाता 
है । तीसरा काल १३५० से १५३० तक 
माना जाता है । इसके बाद आधुनिक आ- 
इसलेंडिकका प्रारंभ होता है । आधुनिककी 
प्राचीनतम पुस्तक १५७०का बाइबिलूका 
अनुवाद है । यहाँके साहित्यमें सागा 
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आंशिक समीकरण-आओ 





प्रसिद्ध हैं। इस भाषापर लैटिन, जमंन 
आदिका बहुत प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमें 
जाकर भाषापर ये बाहरी प्रभाव कम हुए 
हैं। आइसलंडिक बोलनेवालोंकी संख्या 
१५०,००० है ॥ 


आइसलेडिक लिपि--यह मूलतः लेटिन लिपि 


(दे०)पर आधारित है । इसमें कुछ ही नव- - 
निर्मित या अतिरिक्त चिह्न हैं, जिनमें प्रमुख 


ठे# 
चित्र नं० ह- 
आदि हैं । 


आइसोग्लास (802088 )--किसी भाषा 


या बोलीमें कभी-कभी ऐसा देखा जाता है 
कि कुछ विशिष्ट शब्दोंका या किसी एक 
दब्दका प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रोंमें ही 
होता है। भाषा या बोलीके नकक्‍शेमें उस 
विशिष्ट शब्दके प्रयोगस्थलोंको मिलाती हुई 
जो रेखा खीचीं जाती है, उसे आइसोग्लास 
या शब्द रखा कहते हैं । भाषाके नकक्‍्शोंमें 
दब्दके प्रयोगको दिखानेके लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आइसोग्ला- 
सका प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थमें करते 
हैं। ब्लमफील्डके अनुसार आइसोग्लास उन 
रेखाओंको कहते है, जो किसी भाषा या बोली- 
के क्षेत्रमें भाषा संबंधी किसी भी विशेषता- 
को प्रदर्शत करनेके लिए खीची जायें। 
(दे०) भाषा भूगोल । 


आइसोफ़ोन (780]000708 )--ध्वनिकी वि- 


शेषताओंको नक्शोंमें दिखानेवाली रेखा । 
किसी भाषा या बोलीके क्षेत्रमें जब ध्वनि- 
संबंधी कुछ विशेषताएँ केवल कुछ विशिष्ट 
स्थलोंपर ही होती हैं, तो नक्शेमें उनको 
रेखासे प्रदर्शित करते हैं । इन्हीं रेखाओंको 
ध्वनिरेखा या आइसोफोन कहते हैं । आ- 
इसोग्लाम (दे०)की विस्तृत परिभाषाके 
अनुसार आइसोफोन भी एक प्रकारकी 
आइसोग्लास है । 


आओ (80 )--असमकी नागा पहाड़ियों 


आकाक्षा->आगम 








प्र प्रयुक्त चीनी परिवारकी एक नागा 
(दे०) भाषा । १९२ १की जनगणनाके अ- 
नुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
३०,१४२ थी । 

आकॉक्षा---(दे ०) वाक्यमें चाव्यकी आवशय- 
कताएँ उपशीर्षक । 

आकारदर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 

आकारबोधक विशेषण--(दे०) षिद्येषण । 

आकारवाचक विदेषण---(दे०) विश्षेषण । 

आकारसूचक विशेषण--(दे ०) विशेषण । 

आकीएऐन (808०870 )--प्राचीन ग्रीककी 
एक पश्चिमी बोली । इसके बोलतनेवाले आ- 
केया लोग थे । 

आकृतिम लक वर्गीकरण--आक्ृतिके आधार- 
पर भाषाओंका एक वर्गीकरण। (दे०) 
विव्वकी भाषाओंका वर्गीकरण । 

आक्षरिक (57]]800)--वे ध्वनियाँ (स्वर 


या व्यंजन) जो अक्षर (दे०) में शीर्ष (दे०)- 


का काम करती हैं। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी 
ध्वनियाँ, जो अक्षरका मेरुंदंड बनकर उसका 
निर्माण करती हों। (दे०) अक्षर; तथा 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वर और व्यंजन 
उपशीर्षक । 
आक्षरिक बलाघात (5ए8/20 8076९88 )- 
अक्षरकी किसी एक ध्वनिपरका बलाघात। 
आक्षरिक संगम (37]860 [प्रा0प76 ) 
-संगस (दे०)का एक भेद । 
ऑक्सिडेंटल (0000९769)] )--वहल हारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 
आख्यात--क्रिया या क्रिया-रूप (१) क्रिया 
या क्रिया-रूपके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
नाम । इसका प्रयोग यास्क आदिने किया 
है । (दे०) शब्द । (२) ऋक प्रातिशाख्य 
तथा कुछ अन्य ग्रंथोंमें आख्यात शब्दका प्र- 
योग धातुके लिए भी मिलता है । 
आगतध्वनि (65076867४ )--किसी शब्दमें 
बाहरसे आयी हुई ध्वनि । (दे०) आगमस । 
आगत शब्द--विदेशी (दाब्द )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । (दे०) दाब्द । 
आगम-- आगम का अर्थ है आना । शब्द- 


निनलनतमाननन अनल-ंने 
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में जब कोई नयी ध्वनि आ जाती है तो उसे 


आगत ध्वनि तथा उसके आनेको आगम 
या ध्वनि-आगम कहते हैं | कुछ आगम तो 
ध्वनि-परिवर्तेनके रूपमें होते हैं और कुछ 
व्याकरणिक आगमके रूपमें | इस तरह आ- 
गम दो प्रकारके हुए, जिन्हें नीचे दिया गया 
है। (क) आगम या ध्वनि परिवर्तन विष - 
यक आगम ([0867/707 या 8प8776- 
7॥)--यह ध्वनिपरिवतेतका एक रूप या 
उसकी एक दिशा है। (दे०) ध्वनि परि- 
वर्ततकी दिशाएँ । उदाहरणार्थ दवासे 
दवाई! । यहाँ ईका आगम हो गया है। 
संस्क्ृत शब्द शाप हिन्दीमें श्राप रूपमें 
भी मिलता है। यहाँ र्‌ व्यंजतका आगम 
हुआ है। आगम'का उलठा लोप (दे०) 
होता है । आगम मुख्यतः तीन प्रकारके हो 
सकते है । स्वरागम, व्यंजनागम, अक्षरा- 
गम । यहाँ अक्षरका अर्थ है स्वर और 
व्यंजनका योग । इन तीनोंके ही तीन-तीन 
उपभेद हो सकते हैं : आदि, मध्य, अंत्य । 
यदि ध्वनि आदिमें आयेगी तो आदि-आगम, 
मध्यमें आयेगी तो मध्यागणमभ और अंतममें 
आयेगी तो अंत्यागम । इस प्रकार ९ भेद 
हुए । जो स्वर पहलेसे, शब्दमें हो, वही या 
वैसा ही एक फिर आ जाय तो उसे सम- 
स्वरागम कहते हैं। जैसे स्त्रीसे इस्त्री । 
यहाँ ई' पहलेसे थी एक ६ आ गयी। 
दोनों समान प्रकृतिकी हैं, अत: समस्वरागम 
हुआ । इसे लेकर आगमके प्रमुखतः: १० 
भेद हो सकते हैं। इनके उदाहरण इस 
प्रकार हैं। (१) आदिस्व॒रागस (]077000- 
688 )--यह्‌ उच्चारण सुविधाके लिए 
अनेक प्रचलित हशब्दोंमें सुताई पड़ता है । 
अं० स्टेशन ८ इस्टेशन, सं० स्त्री इस्त्री, 
सं० स्नान-अस्नान । लैटिन 80॥0!%, फ्रेंच 
९800/8; स्तबलू ८ अस्तबलू। इसे प्रागुप- 
जन या पुरोहिति भी कहते हैं । (२) मध्य 
स्व॒रागसम (७79]00ए578 )--उच्चारण 
सुविधाके लिए यह आगम भी होता है। 
सं०में भी पृथ्वीका पृथिवी, इंद्रका इं- 


६९, 


आगभक-जाचात 
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न्दर' या स्वर्ण का सुवर्ण' मिलता है। बोल- | आग्रेय परिवार--आरस्ट्रिक परिवार (दे०)- 


चाल या मध्ययुगीत हिन्दी साहित्यमें पूर्व 
- पूरब, कर्म -- करम, धर्म - धरम, हुक्म- 
हुकुम आदि भी इसीके उदाहरण हैं। संस्कृ- 
तमें इसे विश्लेष या स्व॒र भक्ति (दे०) 
कहा गया है । इसके अन्य नाम बिप्रकर्ष 
(0१9९:४४४ ) , युक्तविकर्ष या अपिनिहिति 
(दे०) भी हैं। (३) अंत्यस्वरागभ-दवा - 
दवाई; सं० पत्रसे, भोजपुरी पतई। (४) 
समस्व॒रागम (दे०) (५) आदि-व्यंजनागम 
“+सें० ओपष्ठ - हि० ओंठ; सं० अस्थि ८ 

 हड़डी (६) सध्य व्यंजनागम-सं० सुन्दर ८ 
(भोजपुरी ) सुन्नर; सं० शाप ८ हि० श्राप । 
(७) अंत्य व्यंजनागम---अरबी तिलस्म का 
अं० ६878770870 ; उमरा ८ उमराव्‌ । (८) 
आदि--अक्षरागसम--सं ०» गुंजा ८ घुंगुची 
(भोजपुरी) (९) मध्य अक्षरागस--खल 
- खरल। (१०) अंत्य-अक्षरागम--आँख 
- आँखड़ी (राजस्थानी ) आँक ८ आँकड़ा । 
(ख) व्याकरणिक आगम--मूल शब्द, 
प्रातिपदिक या धातु आदिसे नवीन शब्द या 
रूप बनाते समय (नियमित विभकति आदिके 
अतिरिक्त ) जो ध्वनि या ध्वनि-समूह आ 
जाता है, उसे व्याकरणिक आगम या आगम 
कहते हैं। जैसे इन्द्रमें ई' प्रत्यय जोड़नेपर 
'इन्द्राणी! बनता है। यहाँ बीचमें आन्‌' 
(आनुक्‌)का आगम हुआ है। आगमके 
बारेम कहा गया है कि यह मिनत्रवत्‌ 
(मित्रवदागम:) आता है,जब कि आदेश 
शत्र॒वत्‌ (शन्रुवदादेश:) होता है। 

आगसक-- (शब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी ध्वत्ति (या आगम 8प्र४776077 ) का 
आगम (दे०) हो, या हुआ हो। यह शब्द 
अनागमक (दे०)का उलटठा है। 

आगम संधि-- (दे० ) संधि । 

आगरी (७27 )--कोलाबा (बंबई) की 
आगरी नामक जातिके छोसगोंमें प्रयुक्त कों- 
कणी (दे०)की एक उपबोली। ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २२,८२६ थी । 


के 








का एक अन्य नास । 


आधघात-- यहाँ आघात शब्द अंग्रेज़ी शब्द 


ऐक्संट (800०7 ) के प्रतिशब्दके रूपमें 
प्रयुक्त किया जा रहा है। यों हिंदी पुस्तकोंमें 
'ऐक्संट के लिए बल, स्व॒र, स्व॒राधात आदि- 
का भी प्रयोग किया गया है। अंग्रेज़ी 
ऐक्संट' शब्दका प्रयोग भाषाविज्ञानमें प्रमु- 
खत: तीन अर्थोर्में मिलता है :---(क)पामर 
आदि कुछ भाषाविज्ञान-वेत्ता इसे बहुत 
विस्तृत अर्थमें ग्रहण करते हैं और उनके 
अनुसार मात्रा (70079), सुर-लहर या 
वाक्यसुर. (॥70008007 807688 ) , 
बलाघात (807888 ), ध्वनि-प्रक्रिया (ध्व- 
नियोंका ऐतिहासिक अध्ययन या आगम, 
लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्यय 
आदि) तथा ध्वनि-प्रकृृति (स्थान, प्रयत्न 
या संवृतता-विवृतता आदि) इसके अंतर्गत 
आती हैं। (ख) दूसरे अर्थमें ऐक्संट' बहुत 
सीमित है और उसे मात्र बछाघात (807- 
888 ) का समानार्थी मानते हैं । प्रेटर, पेइ 
तथा गेनर आदिनें इसी अेमें इसका 
प्रयोग किया है| (ग) तीसरे अर्थमें यह 
पारिभाषिक शब्द उपर्युक्त दोनोंके बीचमें 
है और उसके अंतर्गत बलाघात (807858 ) 
और सुर या सूराधात (700) केवल 
दो चीजें आती हैं। यही अर्थ आजकरहू 
अधिक मान्य तथा प्रचलित है। यहाँ भी 
आधात' शब्द इस तीसरे अर्थमें ही प्रयुक्त 
किया जा रहा है।| भाषाशास्त्रमें आघात' 
(७०८७१) ध्वनिसे संबद्ध है । इसके 
अंतर्गत ध्वनि उच्चारणमें प्रयुक्त दो प्रकार- 
के आधघात' आते हैं। (१) एक है बलाघात 
(87९88 ७0067 ), जिसे अंग्रेज़ीमें केवल 
स्ट्रेस (59/688) या एक्सपिरेटरि स्ट्रेस 
(९>79७007ए ) कहते हैं। हिन्दीमें इसे 
बलात्सक स्वाराषघात या केवल बल भी कहा 
गया है। (२) दूसरा है स्राघात या सुर 
(000/ 8०0७७॥६) ॥ अंग्रेज़ीमें इसे पिच 
(7000) टोन (6006, ), दोनिक 


आधात 
ऐक्संट ($0770 &९७०४४), क्रोमेटिक ऐ- 
क्संद (0॥707790 080007४ ), या म्थु- 
जिकल ऐक्संटक (777909) &0०९॥६ ) 
आदि कई नामोंसे अभिहित करते हैं। 
हिन्दीमें इस अरथमें संगीतात्मक या गीता- 
त्मक स्व॒राधात स्व॒र या तान आदिका भी 
प्रयोग किया गया है। बलाघात और सुर, 
ये दोनों ही आघात' भाषा-ध्वनिके स्वरूप- 
निर्माणमें बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ रखते हैं । 
नीचे इन दोनोंकों अलग-अलग लिया जा 
रहा है । 
बलाघात--बोलवने में प्राय: ऐसा देखा जाता 
है कि वाक्यके सभी अंशोंपर बराबर बल 
या जोर नहीं दिया जाता । कभी वाक्य- 
के किसी शब्दपर बल अधिक होता है तो 
कभी दूसरेपर । इसी प्रकार एक शब्दकी 
भी सभी ध्वनियोंपर बराबर बल या आ- 
घात' नहीं दिया' जाता । शब्द जब एकसे 
अधिक अक्षरों (89॥9068 ) का होता है 
तो इन अक्षरोंपर भी आघात या बल वरा- 
बर नहीं पड़ता | एकपर अधिक होता है 
तो दूसरे या दूसरोंपर कम | इसी बल', 
आधात' या 'जोर॑कों बलाघात' कहते हैं । 
यह ध्यान देनेकी वात है कि भाषाकी कोई 
भी ध्वनि पूर्णत: बलाघातशुन्य नहीं होती । 
(अस्फोट स्पर्श प्र78-७048१ 5009' 
जेसे आपूका प्‌" जैसी ध्वनियाँ अपवाद 
हैं) जित ध्वनियों, अक्षरों या शब्दोंको हम 
बलाघातशून्य समझते है, उनपर केवरू अ- 
पेक्षाकत कम बलाघात होता है । कुछ लोग 
बलाघातकों केवल अक्षर पर मानते हैं, 
कितु ऐसी मान्यताके लिए संपुप्ट आधार- 
का अभाव है। व्यावहारिक रूपसे अक्षर- 
बलाघात का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता 
है, इसलिए केवल मोटे रूपसे तो ऐसा 
माना जा सकता है, किन्तु तत्वतः जब 
सभी भाषा-ध्वनि किसी न किसी अंशमें 
बलाघातसे युक्त होती हैं, तो फिर बलाघात- 
को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नहीं 
साना जा सकता। मूलतः बढाघातका कुछ 
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आधिक्य एक ध्वनिपर दिखाई पड़ता है, जब 
हम उसकी तुलना आस-पासकी कम बला- 
घात यक्‍त ध्वनियोंसे करते है। दूसरे स्तर- 
पर बलाघातका आधिक्य अक्षरपर दिखाई 
पड़ता है, जब हम एक अक्षरकी तुलना 
आस-पासके अक्षरोंसे करते है। तीसरे स्तर- 
पर यह शब्दपर दिखाई पड़ता है, जब हम 
एक शब्दकी तुलना आस-पासके शब्दोंसे 
करते हैं। चौथे स्तरपु्र यह ॒ वाक्यपर 
दिखाई पड़ता है, जब हम एक वाक्यकी 
तुलना आस-पासके वाक्योंसे करते हैं । 
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प्रायः सभी भाषा विज्ञानविदोंने बलाघात- 
के दो भेद माने हैं--शब्द-बराघात और 
वाक्य-बलाधात । इस परम्परागत भेदसे 
थोड़ा हटते हुए इन पंक्तियोंका लेखक, उप- 
युक्त कारणोंसे बलाघातके निम्नांकित चार- 
पाँच भेदोंका विनम्र सुझाव देता चाहता है । 
(१) ध्पनि बलाधात--वह बलाघात जो 
किसी एक ध्वनि (स्वर या व्यंजन ) पर हो । 
यदि किसी अक्षर (87!4/]6) में एकसे 
अधिक ध्वनियाँ हों तो हम देखते है कि 
उनमें एक ध्वनि उस अक्षरका शिखर होती 
है और दोष गह बर । (दे० अक्षर) कहना 
ते होगा कि अपेक्षाकुत अधिक बलाघात 
उस शिखरपर ही होगा । उदाहरणार्थ जपृ 
एक अक्षर है। इस अक्षरका शिखर बीच- 
का अ (ज-+-अ+#प्‌) है। इस आअमें 


आन्तरिक मुखरता (॥7067/2०768070- : 


7709 ) आदि अन्य गुणोंके साथ बलाघाता- 
धिक्‍य भी है, इसीलिए यह ध्वनि शिखर' 
है, अन्य ध्वनियाँ इसी कमीके कारण गह- 
वर हैं। (२) अक्षर बलाघात---वह बला- 
घात जो अक्षरपर हो। यदि किसी शब्दमें 
एकसे अधिक अक्षर है, तो उनमें प्रायः यह 
देखा जाता है किएक अक्षरपर बलाघात सबसे 
अधिक होता है, दूसरेपर कम, और तीसरेपर 
और कस । आगे भी इसी प्रकार । अंग्रेज़ी 
आदि बलाघात-प्रधान भाषाओं में यह बात 
पर्याप्त स्पष्ट है। अंग्रेजीमें एकसे अधिक 


भाषाके विभिन्न स्तरोंपर बलाघातके भेद---. - 


॥| 


अक्षरवाले सभी दब्दोंमें एक अक्षर बला- 


७१ 


ही ु 


घातयुक्त (80"/28560 ) कहलाता है और 
दोषमें कुछ बलाधातहीन (प्र8788860 ) 
या अल्प बलाघातयुकत (ए९8७६ 867688 
वाले) । जेसा कि संकेत किया जा चुका 
है, यहाँ बलाघातहीन का अर्थ यह नहीं है 
कि वे अक्षर बिना बलाघातके होते हैं, इसका 
मात्र अर्थ यह है कि उनका बलाघात अन्‍्यों- 
की तुलनामें नहींके बराबर होता है। इसी- 
लिए इस प्रसंगमें बलाघातहीन' (या अंग्रेजी- 
का अनस्ट्रेस्ड') शब्द भ्रामक है और इसके 
स्थानपर अत्यल्प बलाघातयुकतका प्रयोग 
किया जाना चाहिए । यों तो वाक्यके एकसे 
अधिक छाब्दोंके अक्षरोंके बलाघातकों भी 
तुलनात्मक रूपमें देखा जा सकता है, कितु 
इस प्रकार तुलनात्मक मूल्यांकन प्रायः केवल 
एक दब्दके अक्षरोंका ही किया जाता है । 
उनके बलाघातोंकों ऋमसे प्रथम बलाधात 
(प्रबलतम ), द्वितीय बलाघात (उससे दुर्ब- 
ल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्बल ), 
चतुर्थ बलाघात (तीसरेसे निर्बेह) आदि 
नामोंसे अभिहित किया जाता है। अंग्रेज़ी 
दब्द ऑपार्ट युनिदी (0.0007प77॥70) में 
पाँच अक्षर हैं। तुलनात्मक दृष्टिसे प्रथम 
बलाघात तीसरे अक्षरपर, द्वितीय पहलेपर, 
तृतीय पाँचवेंपर, चतुर्थ दूसरेपर, और 
पंचम चौथेपर है । इसी रूपमें बलाघातके 
सापेक्षिक बलको लेकर विद्वानोंने इसके उच्च 
(]000 ), उच्चादे (॥9]£ 0प्र4 ) सशक्त 
या प्रवलल (87078 ), अशकक्‍्त या निबंल 
(ज़०७)2) ; तथा मुख्य (कपरा&79 ) 
गौण (8९00706979 ), गौणातिगौण या 
तृतीयक (६७7४०97'ए ) आदि भेद किये हैं। 
कहना न होगा कि तुलनात्मक दृष्टिसे वि- 
चार करके आवद्यकतानुसार इस प्रकारके 
अनेक भेद किये जा सकते हैं। यों मुख्य भेद 
दो ही हैं, जिनके लिए उपर्यक्त किसी भी 
युग्म त्रिकके प्रथम दोका प्रयोग किया जा 
सकता है । अंग्रेज़ी शब्द फ़ादर (4980/67 ) 
' में प्रथम अक्षर मुख्य बलाघातयुक्त है 


ध्] 
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अधित 


और दूसरा गौण । भाषाविज्ञानके विद्वानों- 


ने प्रायः इस अक्षर-बलाघात' को ही शब्द 
बलाघात (ए़0/00 8(7888 ) कहा है, जिस- 
का संभवत: आशय है, शब्दके अवयवों या 
अक्षरोंपर बलाघात होना । बलाघात-प्रधान 
भाषाओं में शब्दके अक्षरोंपरका बलाघात नि- 
दिचत होता है, जिसे निश्चित बलाघात 
(580 87888) कहते हैं । भाषाकों 
स्वाभाविक रूपसे बोलनेके लिए इसका ज्ञान 
और प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी इसी 
प्रकारकी भाषा हैं। भारतीय जब अंग्रेज़ी 
बोलते हैं, तो उसे प्रायः वबलाघात-शून्य रूपमें 
बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजोंके लिए वह 
अस्वाभाविक लगती है और कभी-कभी 
समझमें भी नही आती। यों तथाकथित बला- 
घात-हीन भाषाओंमें भी शब्दके अक्षरोंपर 
बलाघात प्राय: निदरिचित होता है । जैसे 
हिन्दीमें कुछ विशेष प्रकारके शब्दोंमें प्राय: 
अक्षरके उपान्तपर बलाघात होता है, इसी 
कारण अंतिम अका लोप हो गया है। जेसे- 
रामू, आपू, कमरू आदि । (३) शब्द बला- 
घात--एक सामान्य वाक्यमें सभी शब्दोंपर 
लगभग बराबर बलाघात रहता है। रामने 
मोहनको डंडेसे मारा' एक इसी प्रकारका 
सामान्य वाक्य है। किन्तु आवश्यकतानुसार 
इसके किसी शब्दपर अपेक्षाकृत अधिक बला- 
घात डाला जा सकता है, और तब इस 
वाक्यके अर्थमें थोड़ा-सा परिवर्तन आ जाय- 
गा। वाक्यगठनमें, जेसे कभी-कभी वाक्यके 
सबसे महत्त्वपूर्ण शब्दकों नियमतः: ठीक न 
होते हुए भी पहले रख देते हैं ( रामको तुमने 
मारा' या डंडेसे तुमने मारा । इन दोनों- 
में बल देनेके लिए 'राम' और डंडेकों 
अनियमित होते हुए भी पहले रख दिया 
गया है) इसी प्रकार बल देनेके लिए शब्द- 
विद्येषपर बलाघात' भी डाल दिया जाता 
है । ऊपरके वाक्यमें प्रमुख अर्थवोधक दाब्द 
राम, मोहन, डंडे, मारा ये चार हैं। इन 
चारोंमें किसीपर भी बलाघात डालकर 
अर्थकी विशेषता प्रकट की जा सकती है । 


आंर्धात 

“राम पर बल देनेका अर्थ होगा कि रामने 
मारा और किसीने नहीं मारा; इसी प्रकार 
'डंडेपर बल देनेका अर्थ होगा कि डंडेसे 
मारा किसी और चीज़से नहीं । इसी प्रकार 
औरोंपर भी बल देनेसे अर्थ बदल जायेगा । 
यहाँ दो बातें ध्यान देनेकी हैं--(क) इस 
रूपमें बलाघात निश्चित (6560 ) न हो कर 





मुक्त या अनिश्चित ([766 ) है, और अपने 


आवश्यकतानुसार वक्‍ता किसी भी शब्द- 
पर उसे डाल सकता है। (ख) इस बला- 
घातका सीधा संबंध अर्थसे है। थोड़ा भी 
हे र-फेर करनेसे अर्थ बदल जायगा । शब्द- 
बलाधात संज्ञा, सर्वताम, विशेषण, प्रधान 
क्रिया और क्रिया-विशेषणपर हो सकता 
है । जिसे यहाँ शब्द-बलाघात कहा गया है 
उसे भाषाविज्ञानके विद्वानोंने वाक्यबलाघात 
(80000708 8॥/888 ) कहा हैं। यह इस- 
लिए कि वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर ही इस 
प्रकारके बलाघातका प्रयोग होता है, किन्तु 
वस्तुत: शब्दके बलाघातको वाक्य-बलाघात 
कहना उचित नहीं । वाक्य-बलाघात कुछ 
और हो सकता है, जिसे आगे दिया जा रहा 
है । (४)वाक्यबलाघात--यों तो सामान्य 
बातचीतमें प्रायः सभी वाक्य-बलाघातकी 
दृष्टिसे, लगभग बराबर होते हैं, किन्तु कभी- 


5 २ | 
कभी आइचये, भावावेद, आज्ञा या प्रश्न | 
आदिसे संबद्ध होनेपर कुछ वाक्य अपने 
आसपासके वाक्योंसे अधिक जोर देकर बोले 


जाते हैं। ऐसे वाक्योंमे कभी-कभी तो बल 
कुछ ही शब्दोंपर होता है, किन्तु कभी- 
कभी पूरे वाक्यपर भी होता है । आस- 
पासके अन्य वाक्योंकी तुलनामें अधिक बला- 
घात युक्त वाक्यके प्रयोगके कारण इस 
स्तरके बलाघातकों वाक्यबलाघात कहा जा 
सकता है । उदाहरणार्थ :-- 


राम--तुम जो भी कहो, मैं नहीं जा 


सकता 4 
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इाम-- वाह ! यह तो अच्छी रही ! जिस , 


पतरीमें खाओ, उसीमें छेद करो, और उस- 
पर कहो कि नहीं जा सकता, । जाओगे केसे 


७४ 
नहीं ? (हाथ उठाकर भगानेकी दिशामें 
फेंकते हुए ) भाग जाओ नालायक कहीं का।' 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे 
गये वाक्योंमें भाग जाओपर बलाघात 
अन्योंकी तुलनामें- बहुत अधिक होगा । 
इस संदर्भमें यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि इस प्रकारका बलाघात-युक्‍त वाक्य' 
छोटा होगा । यदि उसमें शब्द अधिक होंगे 
तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख 
शब्दों तक ही सीमित रह जायगा । इस 
प्रकारके बलाघातको यदि अलूग नाम देना 
चाहें तो (५) वाक्यांश बलाघात कह सकते . 
हैं। उपर्युक्त वाक्यकों भाग जाओ के स्थान- 
पर यदि भाग जाओ यहाँसें कर दें तो 
सामान्यतः: सशक्त बलाघात प्रेपर न पड़- 
कर केवल प्रथम दो शब्दोंतक ही सीमित 
रहेगा । 
बल या आघातके आधारपर बलाघातके 
भेद--यह हम देख चुके हैं कि किसी न 
किसी अंशमें बलाघात प्राय: सभी ध्वनियोंमें 
होता है। इसकी तीब्नता या इसका भौतिक 
स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूपसे वर्गी- 
करण या भेदीकरणके योग्य नहीं है। यदि 
बहुत गहराईसे देखना हो तो भाषा, व्यक्ति, 





संदर्भ आदिके प्रसंगमें इसके उच्च, उच्चा्ध,- - 


निस्न, निम्ना्ं, सामान्य आदि भेद किये 
जा सकते हैं। यों जेसा कि ऊपर अक्षर- 
बलाघातके प्रसंगर्में उल्लेख किया जा चुका 
है, आवश्यकतानूसार इसके और भी अधिक 
भेद तीव्ताक तुलनात्मक मूल्यांकनके आधार- 
पर किये जा सकते हैं | किन्तु अधिक प्रच- 
लित भेद सशक्त और अशक्त दो ही हैं । 
भाषा अध्ययनकी सामान्य शब्दावली में 
जहाँ बलाघात सशक्त और श्रोतव्य होता 
है, केवल - उसीको बलाघातयुक्त कहते हैं 
और जहाँ हल्का या बहुत अशक्त होता है 
उसे प्रायः वलाघात नहीं मानते । 


अरथथके आधारपर बलाघातके भेद--अर्थके 


स्तरपर बलाघात दो प्रकारका होता है-- 
सार्थक बलाघात और निरथेंक बलाधात । 
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(१) सार्थक बलाघात उसे कहते है, जिसका 
अर्थसे संबंध होता हे । ऊपर दशब्द-बला- 
घात' इसी प्रकारका है। वाक्यमें जिस 
शब्दपर बलाघात होता है, वह अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हो जाता है और उसके महत्त्वके आधार- 
प्र वाक्यके अर्थमें विशेषता आ जाती है। 
ऊपर रामने मोहनकों डंडेसे मारा' वाक्य 
उदाहरणस्वरूप लिया जा चुका है, और 
इस बातका संकेत किया जा चुका है कि शब्द- 
बलाघातसे वाक्यके अर्थमें किस प्रकार 
विद्ेषता आ जाती है । साथक बलाघातका 
दूसरा रूप बलाघातप्रधान भाषाओंमें अक्षर- 
स्वराघातमें दिखाई पड़ता है। इन भाषा- 
ओंमें शब्दोंके अक्षरोंपर बलाधातमे परि- 
वर्ततसे अर्थपरिवर्तेव हो जाता है | उदाह- 
रणार्थ अंग्रेज़ीमें वहुतसे ऐसे शब्द है (जैसे 
]70]007%, ००एवए०, [070867070, ॥78- 
7६, 4007९98४७ आदि) नो संज्ञा और 
क्रिया दोनों रूपोंमें प्रयुक्त होते है । इनकी 
वर्तनी (80०॥78 ) में तो कोई अन्तर नहीं 
पड़ता, लेकिन बलाघातमें पड़ जाता है। 
जब बलाघात प्रथम अक्षरपर होता है, तो 
शब्दसंज्ञा' होते हैं, कितु जब दूसरेपर होता 
है तो क्रिया' हो जाते हैं। इस प्रकार इन 
शब्दोंमें संज्ञा और क्रियाका भेद किसी अन्य 
बातपर निर्भर त होकर मात्र बलाघातपर 
निर्भर है। इसीलिए यहाँ बलाघात सार्थक 
है । इसे सोह इथ बलाघात भी कह सकते है। 
ग्रीक भाषामें सार्थक बलाघात एक और ढंग- 
का मिलता है। वहाँ तो बलाघातके कारण 
अर्थ बिलकुल बदल जाता है । उदाहरणार्थ 
पोली' शब्दमें यदि बछाघात प्रथम अक्षर- 
पर होगा तो इसका अर्थ तगर होगा, 
किन्तु दूसरेपर होगा तो यह शब्द संज्ञासे 
विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो 
जायेगा बहुत' | (२) निर्थंक बलाघात 
उसे कहते हैं, जिसके परिवतेतसे अर्थमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । उदाहरणार्थ, हिन्दीमें 
कमलर'में मकेि अपर बलाघात है किन्तु 
बोलनेवाला उसके स्थानपर क के अपर 
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आँधातं 


यदि बलाघात कर दे तो सनने वालेकों 
थोड़ा अस्वाभाविक तो लगेगा, किन्तु अर्थमें 
कोई परिवतेन नहीं होगा । यही निरर्थक 
बलाघात है। 

निरचय-अनिदचयके आधारपर बलाघातके 
भेद--इस स्तरपर बलाघात निश्चितत और 
अनिश्चित दो प्रकारका हो सकता है । 
अक्षरके शिखरपर या शब्दोंके अक्षरविशेष- 
पर बलाघात निश्चित होता है। यों लूग- 
भंग सभी भाषाओंसें किसी न किसी अंशम्में 
यह सत्य है, किन्तु बलाघातप्रधान भाषा- 
ओमें यह बात और भी सत्य है। इसी 
कारण उनके कोशोंमें इन निश्चित बला- 
घातोंका स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरी 
ओर वाक्यके शब्दोंपर बलाघात अनिश्चित 
है, अपनी आवश्यकतानुसार वक्‍ता बल देतें- 
के लिए किसी भी अथंसे विशेषतः संबद्ध 
दवदकों बलाघातयुक्त कर सकता है। 





बलाघातके कुछ अन्य भेद--येस्पर्सन तथा 


कुछ अन्य लोगोंने बलाघातके परम्परागत 
(678007079) ) और मनोवेज्ञानिक ([08- 
7070]02709)) भेद भी माने हैं। परंपरागत 
बलाघात तो वह है, जो परंपरासम्मत है 
और मनोवैज्ञानिक वह है, जो परंपरासम्मत 
नहीं है । कभी-कभी भावावेश आदिके 
कारण नयी जगह बलाघात आ जाता है। 
इसीको अपरंपरागत या मनोवेज्ञानिक बला- 
घात कहते हैं। जोन्स तथा कुछ अन्य छोगोंने 
बलाघातके स्पष्ट (00]600ए86 807888 ) 
तथा अस्पष्ट (8प0]००7ए७ 877688 ) 
दो भेद माने है। स्पष्ठ बलाघात तो सुनने 
वालोंको सुनाई पड़ता है। अधिकांश भाषाओं - 
में यही होता है , किन्तु अस्पष्ठ बलाघात 
सनाई नहीं पड़ता । वह वक्‍ताकी एक मातत- 
सिक क्रिया मात्र है। प्रत्यक्ष उच्चारणसे 
इसका सम्बन्ध नहीं है । स्पष्ठ बलाघातकी 
तरह इसे सभी लोग नहीं पहचान सकते । 
इसे केवल वे जान सकते हैं जो भाषाकी 
प्रकृतिसि पूर्ण अवगत हैं और यह जानते 
हैं कि किस ध्वनिपर यह पड़ेगा | दक्षिणी 


अँधित 
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अफ्रीकाकी त्स्वाना ((8७9७78 ) भाषाकी | है। यूरोपमें इटलीके लोग तथा भारत- 


एक प्रमुख विशेषता इस प्रकारका बलाघात 
है।जोन्सके अनुसार अंग्रेजीमें 609॥ ए 07- 
के एक विशेष उच्चारण क्क्‍यू ([रटाप) में 
भी इस प्रकारका अस्पष्ट बलाघात है। 
बलाघातके लिए किये जाते वाले प्रथत्त और 
उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया--ऊपरके वर्णन 
और विश्लेषणसे यह स्पष्ट है कि बलाघात 
मुलतः दक्तिकी वह मात्रा है, जिससे ध्वनि, 
अक्षर, दाब्द या वाक्यका उच्चारण किया 
जाता है। शक्ति-आधिक्यके कारण ही 
अपेक्षया अधिक बलाघात युक्‍त ध्वनि, अक्षर 
या शब्द आदि आसपासकी अन्य ध्वनियों 
आदिसे अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते 
हैं । बलाघात भाषाके अन्य उपादानोंकी 
तरह ही मूलतः एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, 
किन्तु इसके प्रकटीकरणके लिए शारीरिक 
प्रयत्नोंका सहारा लेना पड़ता है, जो निम्तां- 
कित है:--(क) बलाघातकी मात्रा या तीतब्र- 
ताके अनुपातमें फेफड़ोंसे अपेक्षाकृत अधिक 
हवा ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए बाहर फेंकी 
जाती है, साथ ही वह अधिक तीक्तासे 
बाहर आती है । अर्थात्‌ प्राणशशक्ति अधिक 
होती है । (ख) उच्चारण अधिक शक्ति- 
से किया जाता है। (ग) उच्चारण-अवयवों- 
से संबद्ध मांस-पेशियोंकों अधिक दुढ़ता या 
तनावके साथ परिचालित किया जाता है, 
उनमें सामान्य शैथिल्य नहीं रहता । (घ) 
कभी-कभी बलाघातके साथ-साथ मात्राको 
बढ़ानें एवं स्व॒रतंत्रियोंके कंपनको तीत्र और- 
अधिक करने आदिकें लिए भी प्रयत्न करने 
पड़ते हैं । शारीरिक प्रतिक्रिया--मूलतः 
मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्नोंके 
कारण बलाघातयुक्त ध्वनिके उच्चारणके 
साथ प्रायः कूछ बाहरी अंग-परिचालन भी 
हौता हैं। आँख, पलक, भों, सिर, हाथ, 
'डँगलीं, कंधा या पैर आदिमें एक या अधिक, 
उच्चारंणंकी तीव्रताकी चढ़कर, तनकर, झट- 
ककर, नांचकर था फेंके जाकर प्रकट करते 
हैं। यह प्रवृत्ति भावुक छोगोंमें अधिक होती 





में बंगाली लोग इस संबंधमें विशेष रुूपसे 
उल्लेख्य हैं । 


बलाघातका ध्वनियोंपर प्रभाव---( १) बला- 


घातयुक्त ध्वनि आसपासकी ध्वनियोंसे दक्ति- 
शाली होनेके कारण अधिक अपरिवतंन- 
शील होती है। आसपासकी ध्वनियाँ कमजोर 
होकर धीरे-धीरे बहुत परिवर्तित, दीघघ॑से 
हृस्व या लुप्त हो जाती हैं, किन्तु वह ध्वनि 
प्राय: ज्यों की त्यों या कुछ परिवर्तित रूपमें 
बनी रहती है। उपाध्याय में ध्या पर स्वरा- 
घात था, अत: ध्या', झाके रूपमें सुरक्षित _ 
है, किन्तु अन्य सारी ध्वनियाँ समाप्त हो 
गयीं। ध्वनि-लोपमें बलाघात कितना काम 
करता है, इसपर ध्वनिपरिवततेनके सिलूसिले- 
में कुछ विस्तारसे विचार किया गया है (दे०) 
लोप । बाज़ारमें जाके आ'के बलाघात- 
ने ही बा को पंजाबीमें ब' कर दिया है और 
वह बज़ार' हो गया है। इसी प्रकार पंजावी- 
में नराज, तरीफ़, बरीक, आदिमें भी हुआ 
है । बलाघातहीन स्वर प्राय: दीर्घसे हस्व 
और हस्वसे उदासीन या शून्य हो जाते हैं। 
(२) ध्वनियोंके मांस-पेशियों एवं करणकी 
दृढ़ता-शिथिलताके आधारपर दृढ़ ([07- 
४8 )और शिथिल (।6778) दो भेद होते 
हैं । बलाघातयुकत होनेपर शिथिल ध्वनि 
कुछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि दुढ़तर हो जाती 
है। (३) मात्राकी दृष्टिसे ध्वनि (स्वर- 
व्यंजन दोनों) बलाघातयुक्त होनेपर कुछ 
बड़ी (हस्व कुछ दीर्घ और दीर्घ ध्वनि 
दीघंतर) हो जाती है | (४) यदि सुर है 
तो वह भी प्रायः (यद्यपि सवंदा नही) ऊँचा 
हो जाता है। (५) बलाघातमें हवा अधिक 
रहती हे। इसी कारण बलाघातयुकत अल्प- 
प्राण स्पश कभी-कभी महाप्राण स्पर्शके रूप- 
में सुनाई पड़ते हैं। कोई डाँटकर पूछे कि 
क्यों आये ?' तो लगेगा कि वह खूयों' कह 
रहा है । इसके विरुद्ध यदि बलाघात बहुत 
कम हो तो महाप्राण ध्वनि भी अल्पप्राण 
सुनाई देंगी। क्योंकि .अल्पप्राण-महाप्राण, 
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प्राण (वायु)का ही तो खेल है। इन बला- 
घातोंमें हवाकी कमी स्वभावतः महा'कों 
अल्प कर देगी । बीमारीमें अत्यन्त कम- 
जोर लड़का बापसे खाना' न माँगकर काना 
माँगता है। इसी प्रकार स्वराघातहीन बहुतसे 
शब्दों से ह' लुप्त होकर पूव॑वर्ती स्वरको 
मर्मर बना देता है, जैसे-पह, वह आदियें । 
(६) व्यंजन कभी-कभी बलाघातके आधि- 
क्यके कारण द्वित्व, रूपमें भी सुनाई पड़ते 
हैं। उसने एक ऐसा गाना गाया में गाता - 
का गा बलाघातके कारण ग्गा' रूपमें 
सुनाई पड़ता है । स्पशेकी तीन स्थितियोंमें 
यहाँ मध्यवर्ती या अवरोधकी स्थिति प्रल॑- 
बित हो जाती है । पीछे पाँचवें प्रभावमें 
महाप्राण होनेंकी बात कही गयी है। बला- 
घात प्राणशक्ति और उच्चारणावयवकी 
दृढ़ता, प्रमुखतः इन दोनोंपर निर्भर करता 
है । यदि दृढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो 
व्यंजनका द्वित्व हो जायगा, प्राणशक्ति अधिक 
रही तो अल्पप्राण, महाप्राण हो जायगा । 
महाप्राण और संघर्षी व्यंजनका प्राय: द्वित्व हो 
जाता है । इस प्रकारके परिवततेनोमें आदि 
या मध्यमें होनेके कारण भी कुछ अन्तर पड़ 
जाता है। (७) सब कूछ मिलाकर उक्त 
ध्वनि या घ्वनिसमूह अधिक मुखर, श्रवणीय 
और शक्तिशाली हो जाता । 
बलाघात-परिवर्तंन--जिन दब्दोंमें बलाघात 
निश्चित होते हैं, उनके भी विशिष्ट संदर्भ- 
में आनेपर बलाघातमें कभी-कभी स्थान 
परिवर्तन” (877) हो जाता है। ऐसा 
प्राय: तीन स्थितियोंमें होता है :--(क) 
दब्दके किसी अन्य एक या अधिक दब्दोंसे 
मिलकर नया समस्त दाब्द बननेपर--ऐसी 
स्थितिमें मूल शब्दोंके बलाघातमें कभी-कभी 
स्थान-परिवर्तेन या अन्य प्रकारके परिवर्तन 
हो जाते हैं, जेसे--ए७४४४--]09]097'-- 
088/7660 < छ9808, [0906/, 288६6. 
यहाँ समस्त शब्दमें सशक्त बलाघात तीनके 
स्थानपर केवल एकपर रह गया है। वेस्ट'- 
का बलाघात शून्य-सा हो गया है और बेस्‌'- 
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आअधीत 


का गौण या अप्रमुख। (ख) उपसर्ग या प्रत्य- 
यके जुड़नेपर भी कभी-कभी परिवर्तन देखे 
जाते हैं: -- +-7--0"वीं॥90९ ८7 
707"0779॥6 यहाँ 0 से शुरू होने वाले 
अक्षरका बलाघात /४ से शुरू होनेवाले अक्षर- 
के साथ आ गया: -- 96277767॥--&/| 
--7627770769/ यहाँ अल जुड़नेसे 
बलाघातने अपना स्थान बदल दिया । 
अंग्रेजी ॥00। तथा 8767 आदि जुड़नेसे 
भी इस प्रकारके परिवर्तन हो जाते हैं । 
(ग) वाक्यमें प्रयकत होनेपर भी कभी 
दब्दोंका वछाघात बदल जाता है। आर्म- 
फील्डके अनुसार :-- 
छ6 ३४ ए७/ए जर०[-00-60 
6 ॥8 0७४6७ ए०[-६0-१0. 

इन दोनों वाक्‍्योंमें ए९]|-(0-60 पर एकसा ' 
बलाघात नहीं है । पहलेमें वेलपर भी है 
किन्तु दूसरेमें उसपर नहीं है केवल डू' पर 
है । यह लय (77ए077 ) के कारण है । 
इसी प्रकार 80790[000९70 तथा' 00077- 
700/067४ में यों सशक्त बलाघात 'कम पर 
है, किन्तु यदि एक वाक्यमें विरोध दिखानेके 
लिए 0807$9०076 क्र 77007]06- 
667४ कहें तो [0 पर जोर देनेके लिए दूस- 
रेका सशक्त बलाघात कमसे हटकर इन' 
पर आ जायेगा । और भी बहुतसे विरोधी 
दब्दोंमें यही बात मिलेगी । हिन्दीमें समर्थ 
असमर्थ और सुन्दर-असुन्दर जेसे दब्दोंमें 
भी कुछ इस प्रकारकी प्रवृत्ति देखी जा 
सकती है । वाक्‍्योंमें प्रयुक्त होनेपर एक 
प्रकारका और भी परिवर्तन होता हैँ, जो 
अधिक सामान्य हैं । यों हर शब्दके किसी 
अंशपर सशक्त बलाघात होता है, किन्तु 
वाक्यमें केवल कुछ ही पर रह पाता है । 
अतः शेष शब्दोंके अंशसे वह समाप्त हो 
जाता है । 
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बलाघातका अंकन--किसी भी चीजका अंकत 


याद्च्छिक है । यों बलाघातके लिए अधिक 
प्रचलन निम्नांकितका रहा हैं । (क) 
सशक्त अथवा प्रमुख बलाघातवाले शब्द या 


आधात॑ 9५ 
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कारण हैं। इन दोनोंमें जितना ही आधिक्य 





अक्षरके आरम्भमें ऊपर एक खड़ी (या | 


तिरछी) लकीर खींच देते हैं। जेसे लायक, 
काबिल, लगाना, फिसइडी, 76828007, 
702४07३' आदि। (ख)यवि दो ही बला- 
घात हों तो अशक्त या द्वितीय बिना किसी 
निशानके छोड़ देते हैं, किन्तु यदि तीन या 
अधिक हों और दूसरेको दिखाना जरूरी 
हो, तो उसके पूर्व तीचे एक छोटी लकीर 
खींच देते हैं । जेसे ७70 7097, 089/' 
]00697:9706 यदि तीनसें अधिक बलाघात 
दिखाने हों तो कोई और चिह्न माना जा 
सकता है, यों प्रयोगमें प्रायः दो तकका ही 
निर्देशन किया जाता है । 

बलाघात और घोष-अधोष ध्वनियाँ--मोटे 
रूपसे यह कहा जा सकता है कि बलाघात- 
की कमी और बेशी उपर्युक्त संदर्भोमें भी 
भाषा, संदर्भ और व्यक्तिपर निर्भर करती 
है। कुछ भाषाओंमें यह अन्योसे अधिक होता 
है, इसी प्रकार कुछ संदर्भो या व्यक्तियोंमें 
भी इसकी कमी-बेशी देखी जाती है। किन्तु 
इसके बावजूद तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह 
देखा गया है कि घोष व्यंजनोंपर अघोषकी 
तुलनामें बलाघात कुछ कम होता है। यह 
शायद इसलिए कि अधघोपमें हवा अधिक 
दक्तिसे महमें आती है । 

बलाघातका प्रत्यक्षीकरण---काइमोग्राफ़ मशी- 
तपर यदि किसी ध्वनि या ध्वनिसमूहकों 
कम और अधिक बलाघातके साथ अलग- 
अलग बोला जाय, तो यह देखनेमें आयेगा 
कि अधिक वलाघातसे उच्चरित ध्वनिके 
लिए बनी लहरें कमकी तुलनामें अधिक ऊँची 
होंगी लहरोंकी यह ऊंचाई हवाके अधिक 


जि डक के और 


| है 20 5 8] 


चित्र नं० ४ 


एवं उच्चारणके शक्तिशाली होने आदिके 


होगा, लहरें उतनी ही ऊँची होंगी, और 
विरोधी स्थितिमें नीची | 


सुर या सुराघात ([700॥ 8००९7 ) सुरका 


स्वरूप और उसमें उतार-चढ़ावके कारण--- 
पर बलाघातमें हम देख चुके हैं कि सभी 
ध्वनियाँ बराबर बलसे नहीं बोली जाती । 
उसी प्रकार वाक्यकी सभी ध्वनियाँ सर्वदा 
एक सुरम नहीं बोली जातीं । संगीतके सर- 
गमकी तरह उनमें सुर ऊँचा-नीचा होता 
रहता हैं। आप जा रहे है! वावयकी सभी 
ध्वनियोंकों एक सुरमें बोलनेसे इसका सा- 
मान्य अर्थ होगा, जिसका उद्देश्य होगा मात्र 
सूचना देना । किन्तु यदि आपके बादकी 
ध्वनियोंका सुर बढ़ाते जायें और अंतम्में है'- 
को बहुत ऊंचे सुरपर बोले तो इस वाक्यमें 
एक संगीत-सा आरोह या चढ़ाव सुनाई देगा 
और वाक्य सामान्यसे बदल कर प्रइनसूचक 
हो जायगा, जिसका अर्थ, क्या आप जा रहे 
है ?' इस वाक्यको आइचर्यसूचक बनानेके 
लिए इसी प्रकार एक विशेष प्रकारके सुर- 
की जरूरत होगी। बलाघात'की तरह ही 
सुर' भी मूलतः एक मनोवैज्ञानिक चीज है 
जो स्व॒रतंत्रियोंके कंपन द्वारा प्रकट किया 
जाता है । स्वस्यंत्र (दे० ) उच्चारण अवयव 
पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि 
घोष ध्वनियोंके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कंपन होता है । यही कंपन जब अधिक 
तेजीसे होता है तो ध्वनि ऊँचे सुरमें होती 
है और जब धीमी गतिसे होता है तो नीचे 
सुरमें होती है (इससे यह भी स्पष्ठ हो 
जाना चाहिए कि सुरसे स्वर॒यंत्रकों छोड़कर 
ओर किसी भी उच्चारणावयवका सम्बन्ध 
नही है) । सुर स्वरुतंत्रियोंकी प्रति सेकेंड 
कंपनावृत्ति (#70070670ए 67 शा079४- 
00 ) पर निर्भर करता है। इसीसे यह भी 
स्पष्ट है,कि बलाघातकी तरह सुर घोष-अघोष 
दोनों प्रकारकी ध्वनियोंमें संभव नहीं । अघोष 
ध्वनिकी तो यही विशेषता है कि उसके 
उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता ही 
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नहीं । अर्थात्‌ सुर केवल घोष या सघोष 
ध्वनियोंकी चीज है। अघोषसे इसका कोई 
संबंध नहीं हैं । यह बात बिल्कुल तार- 
वाले बाजोंकी तरह है । यदि सितार, वीणा 
या इसी प्रकारके किसी अन्य बाजेमें तार- 
ढीला होगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी 
उसका सुर नीचा होगा, किन्तु यदि कसा 
होगा तो सुर ऊँचा होगा । इसका कारण 
यह है कि ढीले ज्ञारपर आघात करनेपर 
कंपन धीमी गतिसे होगा । किन्तु वह कसा 
होगा तो कंपन अधिक तेजीसे होगा। इनको 
बजानेवाले बजानेके पूर्व इसी दृष्टिसे विभिन्न 
तारोंको कसते या ढीला करते है। वाद्य 
संगीतकी भाँति ही मौखिक संगीतका 
अभ्यासी आरम्भमें घंटों आ आ' करके अपनी 
स्व॒रतंत्रियोंकों कड़ा-तरम और समीप-दूर 
करके उनमें विभिन्न सुरों (या सरगमके 
आरोहों-अवरोहों ) की आवाज निकालने 
(अर्थात्‌ विभिन्न गतियोसे कंपित करने)का 
अभ्यास करता है। अभ्यस्त हो जानेपर भी 
स्वरतंत्रियोपर अपना इस दृष्टिसे पूरा 
नियंत्रण रखनेके लिए उसे अभ्यासको जारी 
रखना पड़ता है। इस प्रकार संगीतके लिए 
'सुरका बहुत महत्तव है, किन्तु जेसा कि हम 
आगे देखेंगे भाषाके लिए भी यह कम मह- 
त्वपूर्ण नहीं है । हाँ, यह अवश्य हैँ कि सभी 
भाषाओंमें उसका महत्त्व समान नहीं है । 
सुरके आरोह-अवरोह या उतार-चढ़ावमें 
स्व॒रतंन्रियोंकी समीपता और उनके कड़ापन- 
के अतिरिक्त फेफड़ेसे आनेवाली हवाका 
महत्त्व भी कम नहीं है, क्‍योंकि स्वरतंत्रयों- 
का धीमी या तेज गतिसे कंपन हवाकी 
दशक्तिपर भी एक सीमा तक निर्भर करता 
है। इन बातोंके अतिरिक्त सुर स्वरतंत्रियों- 
की लंबाई और स्वरयंत्र (%7"ए7>5) के 
विस्तार (226) पर भी निर्भर करता है । 
बच्चोंकी आवाज ऊँचे सुरकी होती है । 
क्योंकि उनमें लंबाई और विस्तार दोनों 
कम होता है । पुरुषकी तुलनामें स्त्रियों- 
में भी यही वात मिलती हे । 





आचत्तत 


सुरके भेद : आरोहण-अवरोहणके आधारपर 


--हेर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिसि ठीक एक 
सुरपर नहीं बोलता । सबके सुर अलग- 
अलछग होते हैं । इसके अतिरिक्त एक ही 
व्यक्ति सर्वदा एक सुरमें नहीं बोलता । 
भाषाकी स्वाभाविक गतिमें प्रयुक्त सुर- 
उच्चता या सुर-निम्नता, तथा भावात्मक 
स्थितिके कारण, सुरका आरोह-अवरोह एक 
व्यक्तिकी भाषामें भी मिलता है । इस 
आरोह-अवरोहका अनुपात एक भाषाभाषी 
लोगोंमें प्राय: समान अनुपातका होता हे। 
प्रत्येक व्यक्तिकी सुरकी दृष्टिसे अपनी 
तिम्ततम और उच्चतम सीमा होती है । 
उसके सुरका उतार-चढ़ाव उसीके बीच 
होता रहता है। सूक्ष्म दृष्टिसे इसके अनेक 
भेंद किये जा सकते हैं । यों इसके उच्च 
(09] ), सध्य , सिश्र या सम (हांत॑ 
या 6ए७। ) तथा निम्न ((09), ये तीन 
भेद अधिक प्रचलित रहे हैं । वैदिक संस्कृत- 
में लगभग ये ही तीन उदात्त (दे०) स्वरित 
(दे०) अनुदात्त (दे०) हैं । (उद्यात्ततर 
और अनुदात्ततर भी देखिए ।) ग्रीक्में ऐक्यूट 
(&९८0॥8 8९८७) ), ग्रेव (278४6 8००- 
९7४ ) तथा सरकम्पलेक्स (0॥0प्राशी ९5% 
80००७४४६ )ये तीन सुर थे। ऐक्यूट, भारतीय 
उदात्तकी भाँति ही उच्च था, इसे यों (७) 
अंकित करते थे। ग्रेव (जिसे & अंकित करते 
थे) निम्त था, कितु कदाचित्‌ बहुत निम्न 
नहीं । यह भारतीय अनुदात्तका समानार्थी 
नहीं ज्ञात होता। यह कदाचित्‌ सामान्य सुर 
और उच्च या ऐक्यूटके बीचका था। सर- 
कम्फूलेक्स (जिसे 0, या & या #, रूपमें 
अंकित करते थे) सुर वह था, जो पहले उठे 
और फिर गिरे । इस रूपमें इसे आरोही- 
अवरोही सुर कह सकते हैं। स्वरित (दे०) 
इसका ठीक समानार्थी नहीं है । 

उपर्युकत तीन भेद माननेपर भी भारतीय 
मनीषी इस बातसे पूर्णत: परिचित थे कि 
सुरके और भी भेद हो सकते हैं। इसी- 
लिए तैत्तिरीय प्रातिशाख्यकी बैदिकाभ रण 
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व्याख्यामें चार (उद्यात्त, अनुवात्त, स्वरित, 
और प्रचय ) सूरोंके संकेत मिलते है। नारद 
शिक्षामे एक और “निघार्ता बढ़ाकर भेदोंकी 
संख्या पाँच कर दी गयी है। महाभाष्यकार 
पतंजलिने उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, 
अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितके आरम्भमें 
वर्तमान उदात्त और एकश्नति, ये सात भेद 
माने हैं। इतना ही नहीं, ऋक!्प्रातिशाख्य, 
शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्यसे यह भी पता चलता है इन भेदोंमें 
स्वरित के अछगसे संहितज, जात्य, अभि- 
निहित, श्रैप्र, प्रहिलष्द, तेरोब्यंजव, वेवृत्त, 
तेरोवि राम, तथा प्रातिहित, ये ९ उपभेद 
भी प्राचीनकालमें माने जाते थे। चीनी 
भाषामे अनेक सुर आज भी हैं, यद्यपि वे 
उपर्युक्त भेदोंसे कुछ भिन्न हैं। उसमें चार 
प्रमुख सुर सम (6४७॥ ), आरोही (एए४- 
72), अवरोही (डं0ण78 या(40]78 ) 
और प्रवेशमुखी (600७7702) है | कुछ 
लोगोंने इन्हें कुछ ऊँचा, साधारण प्रइना- 
त्मक, तेज प्रइनात्मक तथा उत्तरात्मक भी 
कहा है । कुछ चीनीकी बोलियोंमें इन 
सबके उच्च और निम्न इस प्रकार ८ भेद 
किये गये हैं । चीनीकी कटनी बोलीमें ९ 
सर हैं। प्रमुूत रूपसे उच्च, मध्य, निम्न, 
आरोही तथा अबरोही ये पाँच भेद होते हैं । 
सुरके भेद : प्रयोगके आधारपर--सुर (9- 
500), जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका 
है | स्वरतन्त्रियोंके कंपनके कारण उत्पन्न एक 
ध्वनि गुण है | बोलनेमें हर ध्वनि(घोष ध्वनि)- 
प्र इसका रूप प्रायः एक-सा नहीं रहता, 
इसीलिए इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता 
है । इसका आशय यह हुआ कि कई ध्वनि- 
योंसे बने अक्षर या दाब्दमें प्रायः कई 
प्रकारके सर मिलेंगे, और आगे बढ़कर यदि 
वाक्यंकों लें तो और भी अधिक सुर 
मिलेंगे । यह दो या अधिक सुरोंका उतार- 
चढ़ाव या आरोह-अवरोह सुरलहर (760- 
79707) कहलाता है। अर्थात्‌ भाषा या 
संबड़ भाषण (00776080 2066०) ) में 
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इसका प्रयोग होता है और इस सुरलहरका 


निर्माण दो या अधिक सुरोंसे होता है । 
ऐसा एक अक्षरमें भी सम्भव है, एक शब्दमें 
भी और एक वाक्यमें भी । ये स्र'े 
दो मुख्य रूप हैं। एक ध्वनिर्से यह 'सुर' 
है भौर सम्बद्ध ध्वनियोंमें एकसे अधिक 
होनेपर 'सुरलहरा' | सुर” (700% ) का 
एक और समानार्थी है तान (6070) यों 
इन दोनोंका पर्यायर्के रूपमें भी प्रयोग होता 
है, किन्तु कभी-कभी वैज्ञानिक स्पष्टताके 
लिए दोनोंमें भेद भी कर लिया जाता हैं । 
सुर शुद्ध वेज्ञानिक नाम है। हर घोष " 
ध्वनिर्में यह हे या रहता है, चाहे इसका 
भाषापर कोई विशेष प्रभाव पड़े या नहीं । 
उदाहरणार्थ हिन्दीका एक शब्द लें गमला'। 
इसमें सभी ध्वनियाँ घोष हैं, अतः अथसे 
इति तक विभिन्न स्तरपर इसमें सुर होगा। 
हिन्दीमें इस सुरल॒हरका एक स्वाभाविक रूप 
है । उसी अनुपातसे यदि वक्‍ता बोलेगा तो 
इस शब्दमें स्‍्वाभाविकता रहेगी, किन्तु यदि 
कोई ग़लूत सुर-लहरका प्रयोग इसके उच्चा- 
रणमें कर दे तो वह स्वाभाविकता नष्ट हो 
जायगी और हिन्दीभाषी यह स्पष्टतः समझ 
जायेगा कि वक्‍ताकी सुर-लहर'अजुद्ध है। 
किन्तु इस अशुद्धिसे गमला' शब्दके अर्थमें 
कोई परिवतंत नहीं होगा। दूसरी ओर एक 
चीनी शब्द 'मा लें। इसमें भी दोनों ध्वनिर्याँ 
घोष हैं, अत: इसके उच्चारणमें सुर-लहर' 
होगी । लेकिन वक्‍ता यदि इसका उच्चारण 
एक सुर-लहरमें करेगा तो इस दब्दका 
अर्थ माता' होगा और दूसरीमें करेगा तो 
घोड़ा होगा । इसका आशय यह हुआ कि 
हिन्दीमें उपयुक्त रूपमें सुर-लहर' सार्थक 
नहीं है, किन्तु चीनीमें वह सार्थक है । 
उससे दब्दका अर्थ बदल जाता है। शब्द- 
का अर्थ बदलने त्राला सुर तान (6076) 
कहा जाता है । इसी आधारपर उन भाषाओं - 
को तान भाषा या तान प्रधान भाष। (60700 
[87279286 ) कहते हैं, जिनमें तानके का- 
रण अर्थ बदछ जाता है। इस प्रकार सुर' 
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एक व्यापक शब्द है और सभी घोष ध्वनियों- 
में उसे मानते हैं । किन्तु यदि वह सार्थक 
है तो उसे तान' कहते हैं। सुरल॒हर तान या 
सुरकी लहर हैँ । अर्थात्‌ दो या अधिक 
ध्वनियोंमें यह मिलती है । वाक्य-स्तरपर 
सुरको वाक्यसुर' कहते है । 

सुरके भेद : अथेके आधारपर--उपर्युक्त विवे- 
चनको ध्यानमें रखते हुए सुरके निरर्थंक और 
सार्थक नामसे दो भेद किये जा सकते हैं । 
जहाँ सुर अर्थ-भेदक हो उसे साथ्थक सुर या 
तान कह सकते है और जहाँ भेदक न 

' हो उसे निरथ्थंक्र सूर या केवल सर कह 
सकते है । 

सुरके भेद : चल-अचल स्थितिके आधारपर 
“सुरके कुछ रूप तो चल होते है ; 
अर्थात्‌ उनमें श्रुति ध्वनियोंकी तरह एक 
स्थितिसे दूसरीमें जानेकी प्रवत्ति होती है। 
संगीतज्ञ आ555 बोलता हुआ जब सरगम- 
का अभ्यास करता है तो यह उतार-चढ़ाव 
स्पष्ट सुनाई पड़ता है । आरोही-भवरोही 
ऐसे ही हैं। इसके विरुद्ध कूछ अचल होते हैं । 
इसमें एक ध्वनि एक ही स्थिर सुर पर 
होती हैं । गिरती-उठती नहीं। उच्च निम्न 
ऐसे ही हैं। प्रथम संयुक्त स्वरके समान है, 
तो दूसरा मूल स्व॒रके समान । सुर या तान- 
के इन दोनों भेदोंकों क्रदय. चल सुर, चल 
तान या कंदूर तान (०0700प्रा/ $0786 ) 
और अचल सुर, अचल तान या रजिस्टर 
तान (7628087/ 006 ) कहते है। इसी 
आधारपर कंदूर तान भाषाएं और रजिस्टर 
तान भाषाएं नामसे तीन भाषाओं के दो वर्ग 
भी माने जाते हैं । ः 

अंकन--सूर या तानके अंकनके लिए अनेक 
पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं । वैदिक साहित्य- 
में ही इसके लगभग एक दर्जेन रूप मिलते 
हैं। कभी १, २, ३ आदि अंकोंसे इनका 
अंकन किया गया है तो कभी विभिन्न प्रकार- 
की टेढ़ी-सीधी रेखाओं या विन्दुओं आदि- 
से । सबसे अधिक प्रचलित रूप ऋग्वेदका 
है जिसमें अनुदात्तके नीचे बेड़ी लकीर(-), 


आधात 


स्वरितके ऊपर खड़ी लकीर (।) तथा उदा- 
त्तको अनंकित छोड़ देते थे । आजकल भी 
इनके लिए ७-८ पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कुछ 
लोग उच्चके लिए(/)निम्नके लिए( _) तथा 
समके लिए (-) चिह्न लगाते हैं, कुछ अन्य लोग 
१,२,३ आदि अंकोंका प्रयोग करते हैं। इसी 
प्रकार छोटे-बड़े विन्दुओं या डेश और बिन्दु 
द्वारा भी इसे प्रकट किया जाता है । सबसे 
प्रचलित और स्पष्ट पद्धति ऊँचे-नीचे विन्दुओं 
तथा उठती-गिरती रेखाओं द्वारा प्रकट करने- 
की है। अर्थात्‌ उच्च [']; निम्न [.], मध्य 
[०]; आरोही [)]| सम [-]; अवरोही 
[(]। यहाँ स्पष्ट ही विदु अचल या रजिस्टर- 
के लिए है और रेखा चल या कंट्रके लिए । 
प्रायः, जितने सूरोंका अंकन करना होता है, 
उनसे एक कम चिह्न लेते हैं, क्योंकि कोई 
एक सुर बिना अंकनके छोड़ दिया जाता है। 
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तान (5076) तथा तान भाषाएँ (४076 


0809099०४ )---ऊपर हम देख चुके हैं कि 
'तान' उस सुरको कहते हैं, जिसके कारण 
दब्दका अर्थ बदरू जाता हेँ। दूसरे शब्दोंमें 
यहाँ सुर अन्य ध्वनियोंकी भाँति ही भाषा- 
की एक महत्त्वपूर्ण इकाई बन जाता है । 
यहाँ विशेष प्रकारका सर संसारकी कुछ ही 
भाषाओं में मिलता है, जिन्हें इसी आधारपर 
तान भाषाएँ" कहते हैं। अफ्रीकाकी एफ़िक, 
इबो, क्पेले, चुआना, याउन्डे, सुडानिक, बांटू 
दिनका, बुशमेन, दुआला, जुल, योरुबा; 
तिब्बती-चीनी परिवारकी चीन, बर्मा, इंडो- 
चीन तथा स्याममें प्रयुक्त भाषाएँ तथा उत्तरी 
अमेरिकाकी नवाहों, अपाचे, मिक्‍्स्टेकों 
तथा ओटोमी आदि संसारकी प्रमुख तान 
भाषाएँ हैं । 


सुर-लहर ([7600790707) )-शब्द या वाक्‍्य- 


में सुरोंके आरोह-अवरोहका क्रम ही सुर 
लहर हे । यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने- 
की है। प्रायः: यह समझा जाता है कि 
जब हम बोलते हैं तो अथसे इति तक सुर 
लहर रहती हैं। इसी धारणाके आधारपर 
भाषा-विज्ञानके विद्वान भी रेखाओं आदि 


आधात 


'कीननाना, कर नतनन्‍ना+ 


के द्वारा पूरे शब्द या वाक्यके सुर-लहरका 
निर्देश करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे ठीक 
होनेपर भी वैज्ञानिक दृष्टिसे यह ठीक नहीं 
है। पीछे कहा जा चुका है कि सुर केवल 
घोष ध्वनियोंमें संभव है, किन्तु बोलनेमें हम 
अघोष ध्वनियोंका भी प्रयोग करते हैं। इस- 
का आशय यह है कि शब्द या वाक्यमें जहाँ- 
जहाँ अघोष ध्वनि होगी वहाँ-वहाँ सुर- 
लहर' न होगी | किच्तु ऐसे स्थल अधिक 
नहीं होते। औसतन भाषामें अघोष ध्वनियाँ 
लगभग २१ प्रतिशत तथा घोष ध्वनियाँ 
लगभग ७९ प्रतिशत होती हैं। मैं, पं ० नेहरू 
तथा डॉ० राजेन्द्प्रसादके भाषणों एवं कुछ 
उपन्यासों-ताटकोंसे कुछ अंशोंके विश्लेषणके 
आधारपर इस निष्कर्षपर पहुंचा हूँ कि हिन्दी- 
में प्रायः २१ और २२ प्रतिशतके बीचरमें 
अघोष ध्वनियोंका प्रयोग होता है और शेष 
७९-७८ प्रतिशत घोष ध्वनियोंका। यों 
वक्‍ताके मस्तिष्कमें आन्तरिक सुरलहर' उन 
स्थलोंपर भी होती है जहाँ ध्वन्यात्मक या 
बाह्य दृष्टिसे वह (जैसे अधोष ध्वनियों- 
पर) नहीं होती । 

सर-लहरके भेद--इसके मोटे रूपसे दो भेद 
किये जा सकते हैं : शब्द-पुरल॒हर, वाक्य- 
सुरलहर । तान भाषाओंमें शब्द-सुरलहर 
और वाक्य सरलहर दोनों ही सार्थक होती 
हैं, किन्तु अतान या अन्य भाषाओंमें केवल 
वाक्य-सुरलहर । यह दो भेद इसी दृष्टिसे 
महत्त्व रखते हैं। यों भाषा-विज्ञानवेत्ताओंने 
इस प्रकारके भेद किये नहीं हैं। इस प्रसंगमें 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कभी-कभी 
हिन्दी आदि अतान भाषाओं (7700-॥077/8 
087926)में भी एक शब्द विशिष्ट सुर- 
लहरोंमें अलग-अरूग अर्थ देता है। उदाह- 








रणार्थ 'रामको यदि विभिन्न सुरलहरोंमें 


कहें तो (१) सामान्य (२) राम, यहाँ आओ, 
(३) क्‍या राम, (४) अरे राम ! आदि 
अर्थ होंगे । वस्तुत: ये भिन्न कोशार्थ नहीं 
है। अपितु कोशार्थके ऊपरसे लादे हुए अर्थ 
हैं । इस रूपमें इन्हें एक शब्दके वाक्य” 
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मानना पड़ेगा, शब्द नहीं। साथ ही सभी संज्ञा 
शब्दोंकी इस प्रकारकी सुरलहरोंमें बाँधनेसे 
यही अर्थ निकलेगा | तान भाषाओं में शब्द- 
सुरलहर सर्वथा भिन्न है। वहाँ हर शब्दका 
विशेष अर्थके लिए निश्चित सुरलहर है, और 
इस प्रकार वह कोशार्थ है तथा उनका अर्थ 
वछ, आश्चर्य या प्रश्न आदिकी दृष्टिसे 
भिन्न न होकर, प्रकृत्या या सर्वथा भिन्न है । 
जसे चीनीमें मा” शब्दका एक सुरलहरमें 
अर्थ घोड़ा' दूसरीमें माता' तीसरीमें एक 
कपड़ा ओर चौथीमें गाली देना' । 

सुर-लहरके कार्य--सुरलहर प्रमुख रूपसे ' 
भाषामें निम्नाँकित कार्य करती है :-- 
(१) विशिष्ट मानसिक अवस्थाका द्योतन- 
तान और अतान दोनों ही वर्गोकी भाषाएं 
सुरलहरका भावुकता, दु:ख, विवशता, ऋषध, 
सहानुभूति, घृणा आदि मानसिक अवस्थाकी 
सूचना देनेके लिए प्रयोग करती हैं। भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंका कहना है कि सुरलहरका 
यह कार्य भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है,अत: भाषा-विज्ञानमें विचार्य नहीं 
है । किन्तु वस्तुतः ऐसा माननेके लिए बि- 
हानोंके पास कोई संपुष्ट आधार नहीं है। 
चूंकि इस रूपमें भी स्व॒रलहरें अर्थबोधक हैं, 
अतः ये अन्तर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं। केवल 
सुरलहरके आधारपर ही अर्थकी विशेषता आ 
गयी है, चाहे वह कोशार्थी व होकर मनो- 
भावार्थी ही क्‍यों न हो ? इस कार्यकी दृष्टिसे . 
संसारकी अधिकांश भाषाओंमें काफी सीमा 
तक समानता मिलती है। (२) भिन्नार्थ- 
द्योतन--सुरछ॒हरके आधारपर आने वाली 
भिन्नार्थ-द्योततता तान और अतान भाषाओं- 
में किचित्‌ भिन्न होती है, इसीलिए दोनों- 
को अलग-अलग पाया जा सकता है। (क) 
आतान-भाषाओंमें--इनमें सामान्य सूचना, 
स्वीकृति, आश्चर्य, संभावना, प्रश्न, आज्ञा, 
अन्तर सम्बोधन बल, मिलन-वियोग आदि 
अर्थक्री विशेषता आ सकती है। यों अन्य 
शब्दोंके सहारे भी इन्हें प्रकट किया जा 
सकता है किन्तु सुररुहरके आधारपर प्रकट 
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करना प्रयत्नलाघवकी दृष्टिसि ठीक और 
मनोवैज्ञानिक है । हिन्दीमें अच्छा का प्र- 
योग विभिन्न सुरलहरोंमें स्वीकृति, आइचर्य, 
सम्भावना, प्रइन, आज्ञाके लिए हो सकता 
है। राम और मोहन का विशिष्ट सुरल- 
हरमें उच्चारणका अर्थ होगा--कहाँ राम 
और कहाँ मोहन, बहुत अन्तर है । राम 
जा रहा है', और राम यहाँ आओ में राम- 
की सुरलहरें भिन्न होंगी । एक सामान्य है, 
दूसरा सम्बोधन । यों तो इनमें बहुतोंमें सुर- 
के साथ बलाघात भी काम करता है किन्तु 
'बल'का भाव प्रकट करनेमें सुर ओर बल- 
को हम बहुत स्पष्ट रूपमें कभी-कभी मिला 
हुआ पाते हैं । यह बात भोजपुरी या बंगला- 
में जो सुरलहर-प्रधान हैं, खड़ी बोली आदि- 
से अधिक मिलती है । मिलने और बिदाके 
नमस्ते में भी सुरलहरका अन्तर होता है। 
इस बातपर ध्यान दिया जाना चाहिये कि 
उपर्युक्त रूपमें अतान-भाषाओंमें सुर-ल- 
हरका प्रयोग शब्द या वाक्यके कोशार्थको 
परिवर्तित नहीं करता बल्कि उसके ऊपर 
एक और भाव या अर्थ लाद देता है। (ख) 
तान भाषाओं--तान भाषाओं में उपर्युक्त 
रूपमें सुरलहरका प्रयोग ऊपरसे छादे 
गये भाव या अर्थके लिए तो होता ही है, 
किन्तु इसके साथ ही कोशार्थे, यथार्थ अर्थ 
या भीतरी अर्थके परिवर्तेनके लिए भी होता 
है, जैसा कि आगेके उदाहरणोंसे स्पष्ट हो 
जायेगा । 

इस अथंके भी दो भेद हो सकते हैं: (१) 
यथार्थ या कोशार्थ तथा (२) ब्याकरणार्थ । 
यथार्थ या कोशार्थका परिवर्तन तो वहाँ 
माना जायगा, जहाँ शब्दका अर्थ पूर्णतः 
एकसे दूसरा हो जाय । दोनोंमें कोई भी 
सम्बन्ध न हो । जैसे पीछे उद्धृत चीनी शब्द 
झा! जिसका एक सुरलहरमें अर्थ माता' 
है तो दूसरीमें घोड़ा” । व्याकरणार्थमें परि- 
वर्तन वहाँ माना जायगा, जहाँ मूल अर्थ न 
बदले अपितु शब्द व्याकरणकी दृष्टिसे बदल 
जाय । जेसे एकवचनसे बहुवचन, वर्तमानसे 
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भूत या भविष्य, सामान्यसे प्रेरणार्थेक, अक- 
मंकसे सकमंक, उत्तम पुरुषसे मध्यम पुरुष 
तथा पुल्लिगसे स्त्रीलिंग आदि । इस प्रकार 
ये परिवर्तत काल, लिंग, वचन आदि व्या- 
करणिक दृष्टिके होते हैं। नीचे दोनों प्र- 
कारके कुछ उदाहरण संक्षेपमें दिये जा रहे 
हैं. 
(क) शब्द सरलहर-(। ) कोशार्थे-उत्तरी 
अमेरिकाकी मिक्सस्‍्टेको' भाषामें-- 
जुक्‌ू - (१) अंतमें नीची तान ८ पर्व॑त 
(२) , ऊँची ,, ८बेलका 
“+जुवा, जुबाठ 
अफ्रीकाकी एफ़िक' भाषामें--- 
आक्या८( १ )आदि अंत दोनों ऊँची>नदी 
(२)पहली तान निम्न और 
दूसरी मध्य ८ पहला 
(३) पहली तान उच्च और दूसरी 
मध्य - वह मरता है । 
चीनीकी एक बोलीमें-- 
येन - (१) कुछ ऊँची तान- धूम्र 
(२) साधारण प्रश्नात्मक ८ नमक 
(३) तेज प्रइ्नात्मक - आँख 
(४) उत्तरात्मक हंस 
बॉडमरके अनुसार चीनीमें एक शब्द ऐसा 
भी है, जिसमें तानोंके हेर-फेरसे ९८ अर्थ 
निकलते हैं । 
([] ) ब्याकरणार्थ-अमेरिकाकी मेक्‍्ज़ाटेको 
भाषामें साइटे का एक प्रकारकी सुरलहरमें 
अर्थ है मै बुनता हूँ दूसरीमें अर्थ है मैं 
बुनंगा । 
अफ्रीकाकी याउन्डे भाषामें-- 
मंगायेन्‌5( १) निम्त उच्च और अवरोही 
तानमें ८ मेने देखा 
(२) निम्न अवरोही और उच्चमें 
>-मैं देखेंगा । 
अफ्रीकाकी ही पिन्का भाषामें-- 
पान्य ७ (१) उच्चमें - एक दीवार 
(२) निम्नमें ८ दीवारें 
(ख) वाक्य-सुरलहर--(] ) कोशार्थ--- 
अफ्रीकाको एफ़िक' भाषामे-- 


आधात 


0८०76 400|[."..] तुम क्या सोचते हो ? 

५, ,. [.“«] तुम्हारा क्या नाम है : 
([]) व्याकरणार्थ --अफ्रीकाकी दुआला 
& 779008 भाषामें [.. ..] # वह देता 
है [.'.. |>उसने दिया है। 

ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष अर्थमें 
किसी शब्दकी सुरल॒हर' अलग रहनेपर कुछ 
और होती है और वाक्यमें प्रयुक्त होतेपर 
कुछ और हो जाता है । 
अमेरिकाकी 'मिक्स्टेको' भाषामें-- 

]76७ & दोनोंपर सम -- खरगोश 
80 -5 पहलेपर सम दूसरेपर निम्न ८ जाना 

[66 450ल्‍--7266 पर पहलेपर उच्च, 
दूसरेपर सम -- खरगोश जानेवाला है । 

उपर्युक्त दो-मनोभाव-द्योतन और भिन्नार्थ 
चयोतन--के अतिरिक्त, हर भाषाकी अपनी 
विशिष्ट स्रलहर होती है, जिसके आधार- 
पर भाषाके स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
रूपमें बोले जानेका पता चलता है । 

स्‌रलहरका अंकत सुर-अंकनके आधारपर 
ही होगा। विभिन्न सुरोंको एक साथ रखते- 
से सुरलूहर हो जायेगी । जैसे [): (. ] 

तानग्राम ($0770776 ) तथा तानग्राम- 
विज्ञान (0770708)--रूपग्रास (7707"0- 
॥6776 ) तथा रूपग्राम-विज्ञान (7007]0- 
॥»7708) ; ध्वनिग्राम (9/070776 ) 
तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान (]007067708 ) 
या लिपिग्राम (27'9]076706) और लिपि- 
ग्राम-विज्ञान (279]07677708 )की तरह 
ही तानग्राम तथा तानग्राम-विज्ञान भी हैं। 
तानग्राम-विज्ञानमें भाषाओंके सुर का विशे- 
षत: अर्थभेदक तान या सुरलहरके विवरण 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता है 
और मोटे रूपसे ये बातें देखी जाती हैं : 


ननिनीत%तलीीनननशनन के 
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(क) अर्थभेदक स्तरपर (या अन्य भी) 
कितने प्रकारके सुर या सुरलहर हैं ? (ख) 
उनमें किन-किनका विरोध है और कौत- 
कौन परिपूरक वितरण (007779]९7767#- 
087"ए वीडढए०प्राव00) में हैं ? (ग) 
उनमें कौन-कौनसे तानग्राम (60776778 ) 
हैं तथा कौन-कौन उनके अंतर्गत संतान 
(9/04076 ) हैं । (घ) इन तानग्रामों 
और संतानोंका रूपतानग्रीय (77070॥0- 
6000770) विश्लेषण कैसे किया जा 
सकता है। 

अन्यत्र रूपग्राम-विज्ञान (दे०) एवं ध्वनि-., 
ग्राम-विज्ञान (दे०)पर विस्तारसे प्रकाश 
डाला गया है। उन्हें पढ़ लेनेपर उपर्युक्त 
चारों बातें स्पष्ट हो जायेंगी । 

स्रका प्रत्यक्षीकरण-कायमोग्राफ़पर यदि 
विभिन्न सुरोंमें ध्वनियोंको उच्चरित किया 
जाय तो दिखाई पड़ेगा कि बलाघातकी तरह 
लहरें ऊंची-तीची न होकर उतने ही स्थानमें 
कम-ज्यादा होंगी । सूरके उच्च होनेपर 
लहरे अधिक होंगी और निम्न होनेपर 
कम । इस रूपमें इन लहरोंको स्वरतंत्रियों- 
की कंपन-लहरोंके अनुरूप माना जा सकता 
है।' 
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आचिक (807४ ) --आसामकीगारो पहा- 


ड़ियोंपर तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, 
गारो (दे०) भाषाकी परिनिष्ठित बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय्सेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ५५,४०० के लगभग 
थी । 


आचिक कुसिक (8077 #प्र४४ )--गारो 


१. ऊपर बलाघात तथा सुरका वर्णन किया गया। इसी प्रसंगर्म रूपात्मक स्व॒राधघातका 
उल्लेख भी किया जा सकता है । दो व्यक्ति किसी ध्वनिका उच्चारण एक ही सुर और 
समान बलाघातसे करें, फिर भी वह ध्वनि एक-सी नहीं सुनायी पड़ेगी | श्रोता समझ 
जायेगा कि राम बोल रहा हे या मोहन । यह स्वरतंत्रियोंकी बनावट तथा मुँहकी बनावट 


एवं आकार आदिक भेदके कारण है। 


[शेष टिप्पणी अगले पृष्ठपर ] 
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(दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त एक दूसरा नाम ! 

आज्ञा--लोट्छकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

आज्ञार्थ--( दे० ) अर्थ । 

आज्ञा वर्ततान-- (दे ०) काल । 

आज्ञासूचक वावय--ऐसे वाक्य जिसमें किसी 
कामको करनेकी आज्ञा दी गयी हो, जैसे-- 
तुम यहाँ कभी मत आना । 

ऑटोफ़ोनोस्कीप (७7४0]97/070800]08 ) 
--स्वर-यंत्रके अध्ययनके लिए पेंकोनसेली 
द्वारा बनाया गया एक यंत्र । 

आतिग (७772 )-गारो' भाषाकी आतोंग 
(दे०) बोलीका एक दूसरा नाम । 

आतोंग (80002 )--मेमनसिह और गारो 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली गारो (दे०) 
भाषाकी एक बोली | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी सख्या 
लगभग १५,००० थी । 

आत्मनेपद-- (दे ०) धातु तथा पद । 

आत्मवाचक सर्वनाम-- (दे ०) सर्वनाम । 

आत्मसचक सर्वताम-- (दे ० ) सर्वेतास । 

आदरबोधक सर्वंनाम--- (दे०) सर्वनाम । 

आदरवाचक सर्वताम--(दे०) सर्वताम । 

आदरसचक सध्यम पुरुष सर्वताम--(दे०) 
सर्वनाम । 

आदरसूचक सर्वंनाम-- (दे ०) सर्वनाम । 

आदर्श भाषा (8/870%70 872 7926 ) 
--ऐसी भाषा जो क्षेत्र या स्थान-विशेषयजें 
प्रयोगकी दृष्टिसि आदर्श मानी जाती हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

आदंसलिवि--पत्रवणासूत्र नामक जेन प्रंथमें 


[पिछले पृष्ठकी दोष टिप्पणी | 


आज्ञा -आदेश 


दी ग़यी १८ लिपियोंमें से एक । 

आदर्शस्वर--( दे०) स्व॒रोंका बर्गीकरणमें 
सानस्वर उपशीर्षक । 

आदि-अपिनिहिति--एक प्रकारकी अपिनि- 
हिति (दे०) । 

आदि-अक्षरलोप (॥]07688 )-लोप (दे०) का 
एक भेद । 

आदि-अक्षरागम--आगम (दे ० ) का एक भेद। 

आदि-आगमस--आगम (दे०)का एक भेद । 

आदि-भाषा--अर्द्ध सागधी (दे०)का एक 
अन्य ताम । 

आदिम-भसाषाका स्वरूप--(दे०) भाषाकी 
उत्पत्तिमें परोक्षमार्ग में आदिम भाषाका 
स्वरूप । 

आदियोगी रूपनिर्माण (7770७7 7776>ठ॑- 
07 )--प्रातिपदिक या मूल शब्दके आदियें 
प्रत्यय जोड़कर कारक रूप बनाना । 

आदि-लोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

आदि-व्यंजनलोप--लोप (दे ० ) का एक भेद । 

आदि-व्यंजनागम-आगम (दे०)का एक भेद । 


आदिसगें--उपसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


नाम । 

आदि-स्वरलोप (8]0॥688 )--लोप (दे०)- 
का एक भेद । 

आदिस्व॒रागम (]0700688 ) -- आगम 
(दे० )का एक भेद । 

आदेश-आदेश का सामान्य अर्थ है आज्ञा, कितु 
व्याकरणश्ास्त्रमें इसका अर्थ है, वह जिसे 
किसी अन्यके स्थानपर आनेका (आदिश्यते 
यः: स आदेश:) आदेश दिया गया हो'। 
अर्थात्‌ एवज', बदल” या. स्थातापन्न' 


ऊपर बलाघातमें हमलोगोंन देखा कि कायमोग्राफ़पर लहरें ऊँची होंगी, सुरमें देखा 
गया कि उतनी ही दूरीमें उनकी संख्या अधिक होगी, इस रूपात्मक स्व॒राघातमें न तो लहर 
ऊँची होंगी, त संख्यामें अधिक होंगी, अपितु उनके स्व॒रूपमें भिन्नता आ जायेगी :-- 


आम 8 आर 


जुड़वाँ लड़कोंके ये अंग प्रायः समान होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़सें यह अंतर 


नहीं मिलता । 


कटा 


आदेक्षार्थ-अधा र-सिद्धान्त 


"8 ->नलनककनना-%५४८क+>क जीप तन चपक मम 


इस प्रकार आदेश किसी अन्य ध्वनि, श- 
ब्वांश, रूपांश, शब्द या रूपको हटाकर 
उसके स्थानपर आता है, जबकि आगम बिना 
किसीको हटाये किसी ध्वनि आदिके अगल- 
बगलमें आ जाता है। इसीलिए कहा गया है 
'मित्रवदागम:, झत्रुवदादेश: । आदेशके-- 
आद्यादेश, अन्तादेश, सर्वादेश, एकादेश आदि 
भेद होते हैं । 


आवेशार्थ-- ( दे० ) अर्थ । 


आद्य--आदियमें आनेवाला या आदिका । 
आद्य ध्वनियरिवर्तत' (॥09 #ाएाश- 
070 )--शब्दके आद्य व्यंजन या स्वरमें 
परिवर्तन । 


आद्य बलाघात (7708/ 80688 )--किसी 


अक्षरके प्रथम ध्वनि या शब्दके प्रथम 
अक्षरपर पड़नेंबाला बलाघात । 

आद्य दाब्दांश-विपयेय (8[0007608॥/ ) -- 
एक प्रकारका विपर्यय (दे०) कभी-कभी 
साथके दो शब्दोंके आरम्भके अंशोंमें विप- 
यय हो जाता है, जैसे घोड़ा गाड़ीका गोड़ा- 
घाड़ी । बोलनेमें कुछ छोगोंकी ऐसी आदत- 
सी पड़ जाती है। आवक्सफोर्डके डॉ० 
डब्ल० ए० स्पूनर (१८४४-१९०३ ) से यह 
विपर्यय अधिकतर हो जाता था, अतः 
उन्हीके नामपर इसे स्पूनरिज्म कहते है। 
स्पूनर साहबके कुछ उदाहरण लिये जा 
सकते हैं--0 708 शा०ए०ते के 
स्थानपर 800ए708 609870, +$ज़० 
9888 87 & 7प्र8 के स्थानपर +ज०0 
7888 कग५् & 0प्र0. एक बार स्पूनर 
साहबने विगड़कर एक विद्यार्थीसी कहा-- 


ए0प ॥878 ६8860 9 णी006 फऋ० | 


(फ़9806थ 8 ए)08 877 ) हिन्दी उदा- 
हरणके लिए कड़ी बिताव' (बड़ी किताब), 
चाल दावलरू (दाल चावल) आदि लिये 
जा सकते है। किसीने पूछा--आपकी बड़ी- 
में क्‍या धजा है ? उत्तर था--चौ बजकर 
नालिस मिनट। इसे ध्वनि-सस्मिश्रण ([0])- 
0706०. '00फिक्राएं॥8007॥ ) भी कहा 
जाता है। इसमें कभी-कभी तो केवल स्वर- 


आाधार-भाषा 


आधार-सिद्धान्त 


विपयंय ही होता है । जैसे चुल्हाचौकासे 
चौल्हा-चूका या नून-तेलका नेन-तूल आदि । 
यह केवल बोलनेमें हो जाता है। भाषापर 
इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 


आयुदात्त--ऐसा शब्द जिसका प्रथम स्वर 


उदात्त (दे०) हो । 

(8प 08797) )--ऐसी 
भाषा जिसके बोलनेवाले, अपनी भाषा छोड़- 
कर किसी अन्य भाषाकों अपना लें। विश्व- 
इतिहासमें ऐसा प्राय: हुआ है कि, विजित 
जातिको अपनी भाषा छोड़कर विजेताकी 
भाषा अपनानी पड़ी है । ये लोग अपनी 
मूल भाषाके आधारपर नयी भाषाएं सीखते 
हैं, इसी कारण उनकी भाषा आधार-भाषा 
कहलाती है। इस आधार-भाषाके कारण 
प्राय: नवागत भाषामें परिवर्तन हो जाते हैं । 
(87080796प700.. ४76 
०9 )--जब कोई व्यक्ति या व्यक्तिसमूह 
(जाति या देश) अपनी मातृभाषाके अति- 
रिक्त किसी भाषाकों सीखता है तो नवीन 
भाषापर अपनी भाषाके उच्चारण तथा प्र- 
योग विषयक अनेक गुण आरोपित कर देता 
है। उसका सुर, बल (कभी-कभी वाक्य- 
गठन) आदि अपनी पुरानी भाषाका ही 
रहता है। इन सब कारणोंसे नवीन भाषाको 
कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है। इसी- 
को आधार-सिद्धान्त कहते हैं। शब्द-समू हमें 
भी यह सिद्धान्त देखा जाता है। आधार- 
सिद्धान्तका प्रभाव--भाषाके परिवतंनमें 
इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी ही कोई 
भाषा विभाषियों द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें 
विभाषीकी मातृभाषाके आधारपर सीखनेके 
कारण परिवर्तन आते जायेंगे । बोलियोंके 
बननेमें भी इसका बड़ा हाथ है। एक भाषा 
जब विभिन्न वर्गों द्वारा ग्रहण की जाती है, 
तो आधार-सिद्धान्त प्रत्येक स्थानपर काम 
करता है और स्थानानुसार भाषामें परि- 
वर्तत आ जाता है। लैटिन भाषाकों गारुू 
और स्पेनी लोगोंने अपनाया और एक ही 
लेटिन भाषा आधार-स्रिद्धान्कके कारण 


८५ 


(यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ | 


काम कर रहे थे ) स्पेनिश और फ्रेंच दो 
बोलियोंमें परिणत हो गयीं, जो आज स्वतन्त्र 
भाषाएँ बन गयी हैं । प्रथम जर्मन वर्ण-परि- 
वर्तन आधार-सिद्धान्तके ही कारण घटित 
हुआ कहा जाता है । अंग्रेज़ीकी .ट, त्‌ थ्‌ 
आदि ध्वनियाँ हिन्दीसे भिन्न हैं, पर यहाँ 


वे ट्‌ त थ्‌ हो गयी है। हमने अंग्रेज़ीकों अपने 


आधारपर सीखा है, इसी कारण हमारे 

उच्चारणको न तो जल्दीसे अंग्रेज समझ स- 

कता है और न उसके उच्चारणकों हम । 

» येस्पर्सन आदि कुछ विद्वान्‌ तो भाषाके वि- 
कासमें आधार-सिद्धान्तकों बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण और बलशाली बतलाते है । 

आधार-स्वर--[(दे०) स्व॒रोंका वर्गोकरणका 
समान स्वर उपशीर्षक । 

आधिक्यवाचक क्रियाविशेषण-- ( दे ० ) क्रिया- 
विशेषण । 

आधुनिक ग्रंथलिपि--ग्रंथलिपि 
आधुनिक रूप । 

आधुनिक प्रशन--(दे०) प्रशन । 

आधुनिक फ़ारसी- फ़ारसी का आधुनिक रूप । 
इसे 'ईरानी' भी कहते हैं । (दे०) फारसी, 
ईरानी । 

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ--भारतीय 
आये भाषा (दे०)के नवीनतम या आधु- 
निक कालकी भाषा । इसे आधुनिक नव्य 
भारतीय भाषा (आ० न० भा०) या संक्षेप 
में आ० भा० आ (7]8 या 779) भी 
कहते हैं। इसका काल १००० या ११००से 
लेकर आजतक है। ये भाषाएँ अपभ्य शके 


(दे० )का 


विविध रूपों (दे० मध्य-कालीन आये भाषा- | 


में अपभ् श ) से निकली हैं। आधनिक भार- 
तीय भाषाओंमें प्रमुख लहँदा (दे० )पंजाबी 
(दे०) सिंधी (दे०) गुजराती (दे०) हिन्दी 
(दे०)मराठी (दे०) उड़िया (दे० ) आसामी 
(दे०) बंगला (दे०) हैं, सिहली (दे० 
नेपाली (दे० )को भी भाषा वेज्ञानिक दृष्टि- 
से इन्हींके साथ रखना चाहिये । 
इनकी प्रमुख सामूहिक विशेषताएँ ये हैं:--- 








| 
। 


आधार स्व॒र-आधु० भार० जाय भाषाएँ 


(१) आधुनिक भारतीय आये भाषाओंमें 
प्रमुखत: वही ध्वनियाँ हैं, जो प्राकृत, अप- 
भ्रश आदिमें थीं। किन्तु कुछ विद्येषताएँ 
भी है-- (क) कई नयग्रे स्वर विकसित हो 
गये है, जेसे हिन्दीमें ही बोलियोंकों मिला 
कर १७-१८ मूल स्वरोंका प्रयोग हो 
रहा है। पंजाबी आदिमें उदासीन स्वर अ' 
भी प्रयुक्त होने लगा है। अवधी आदि- 
में जपित या अधोप स्वरोका प्रयोग होता 
है । गुजरातीमें मर्मर स्वरका विकास हो 
गया है। कुछ बोलियोंमें कुछ विद्वानोंके ' 
अनुसार केवल मूल स्वरोंका प्रयोग हो रहा 
है, संयुक्त स्व॒रोंका नहीं। (ख) ऋ'का 
प्रयोग तत्सम शब्दोंमें लिखनेमें चल रहा 
हैं, किन्तु बोलनेमें यह स्वर न रहकर 'र' 
के साथ इ या उ स्वरका योग रह गया है। 
उत्तरी भारतमें इसका उच्चारण “रिः है, 
और दक्षिणी भारतमें रु'। (ग) व्यंजनोंमें, 
जहाँतक ऊष्मोंका प्रश्न है, लिखनेमें तो 
प्रयोग स, प, श तीनोंका हो रहा है, किन्तु 
उच्चारणमें स, शा दो ही है। 'प? भी 'श' 
रूपमें उच्चरित होता है | हिन्दी आदियें 
ड़॒' ढ़! आदि कुछ नये व्यंजन विकसित हो 
गये हैं। चवर्गके उच्चारणमें आधुनिक 
कालमें एकरूपता नही है । हिन्दीमें ये ध्व- 
नियाँ स्पर्श-संघर्षी हैं, किन्तु मराठीमें इन- 
का एक उच्चारण त्स (च) दज (ज) 
जसा है। सच पूछा जाय तो मराठीमें दो 
चवर्ग हो गये हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञके शुद्ध 
उच्चारण (ज्‌ ज्य)का लोप हो चुका है, 
उसके स्थानपर ज्यें, ग्यें और यथा, ये तीन 
उच्चारण चल रहे (घ) विदेशी 
भाषाके प्रभाव-स्वरूप आधुनिक भाषाओं- 
में कई नवीन ध्वनियाँ आ गयी है, जैसे- 
क्र, ख्र, ग, ज, फ़, | आदि । इन ध्वनियों- 
का लोक-भाषाओंमें तो क, ख, ग, ज, 
फ, आ के रूपमें उच्चारण हो रहा है, किन्तु 
पढ़ें-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल रूपमे बोलमने- 
का प्रयास करते हैं । (२) जिन दब्दोंके 
उपधा ([0000)070%॥06) स्वर या अच्तिम- 


[2 ध्ध 
आधुनिक भारतीय आय भाषाएं 


को छोड़कर किसी और पर बलात्मक 
स्वराघात था । (क) उनके अन्तिम दीप 
स्वर प्रायः हस्व हो गये हैं, (ख) अंतिम 
अ' स्वर कुछ अपवादों (संयुक्त व्यंजनादि ) 
को छोड़कर प्राय: लुप्त हो गया है (राम्‌, 
अब्‌ आदि ) । (३) प्राकृत आदि जहाँ समी- 
करणके कारण व्यंजन-द्वित्त (कर्म--कम्म ) 
हो गये थे, आधुनिककालमें द्वित्वमें केवल 
एक रह गया और पूव्॑वर्ती स्वरमें क्षति- 
प्रक दीघंता आ गयी (कम्म--काम, 
अट्ठ--आठ ) पंजाबी, सिन्धी अपवाद हैं 
उनमें प्रायः प्राकृतसे मिलते-जुलते रूप ही 
चलते हैं (अटठ) । (४) प्रमुखतः बला- 
त्मक स्वराधात है । विशेषतः बिहारी, 
बंगाली आदिमें किन्तु सामान्यतः अन्योंमे 
भी (वाक्यके स्तरपर) संगीतात्मक भी है। 
(५) अपभ् शके प्रसंगमें कहा जा चुका है 
कि संस्क्रत, पालि आदिकी तुलनामें रूप 
कम हो गये थे। आधू निक भाषाओंमें अप- 
भ्रशकी तुलनामें भी रूप कम हो गये। इस 
प्रकार भाषा सरल हो गयी । संस्कृत आदि- 
में कारकके तीनों वचनोंमें लगभग २४ रूप 
बनते थे । प्राकृतमें लगभग १२ हो गये थे, 
अपभ्र शमें ६ और आधुनिक भाषाओंमे 
केवल दो--मूल रूप और विक्कत रूप । 
क्रियाके रूपोंमें भी पर्याप्त कमी हो गयी 
है । भाव्र या काल आदि तो सभी व्यक्त 
कर लिये जाते हैं, किन्तु सबके रूप अरूग 
नहीं हैं । सहायक शब्दोंसे काम चल जाता 
है। (६) रचनाकी दृष्टिसे संस्कृत, पालि, 
प्राकृत आदिकी भाषा योगात्मक थी। 
अयोगात्मकता अपभ्र शोंसे आरम्भ हुई, 
ओर अब, आधुनिक भाषाएँ (नाम और 
धातु दोनों दृष्टियोंसे) पूर्णतः अयोगात्मक 
या वियोगात्मक हो गयी हैं | कुछ रूप यो- 
गात्मक हैं भी तो अपवाद स्वरूप । नामरूपों- 
के लिए परसगोंका प्रयोग होता है, और 
धातुरूपोंके लिए कृदंत और सहायक क्रियाके 
'आधारपर संयुक्त क्रियाका। (७)संस्कृतमें 
वचन ३ थें। मध्यकालीन आये भाषाओं- 
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में ही द्विवचन समाप्त हो गया था और 


आधुनिक कालमें भी केवल दो वचन हैं । 
अब प्रवृत्ति एक वचनकी है। लगता है कि 
आगे चलकर रूप केवछकः एकवचनके रह 
जायेंगे और दो, तीन या अधिकका भाव 
सहायक दगब्दोंसे प्रकट किया जायेगा। उदा- 
हरणार्थ हिन्दीमें मैं'के प्रयोगकी प्रवुत्ति कम 
हो रही है । उसके स्थानपर हम” चल रहा 
है, जिसके बहुवचनका कोई अछग रूप नहीं 
होता, केवल 'लछोग” या सब' जोड़कर काम 
चला लेते हैं। (८) संस्कृतमें लिंग ३ थे । 
मध्ययुगीन भाषाओंमें भी स्थिति यही थी।'* 
आधुनिकमें सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी तथा 
हिन्दीमें २ छिग हैं (पुल्लिग, स्त्रीलिंग )। 
सम्भवतः तिब्बत, बर्मी भाषाओंके प्रभावके 
कारण बंगाली, उड़िया, असमीमें लिंग 
भेद कम-सा है। बिहारी, नेपालीमें भी 
समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग 
केवल गुजराती, मराठी और कुछ सिंहलीमें 
हैं। (९), आधुनिक भाषाओंमें प्राचीन 
तथा भध्ययुगीनसे शब्द-भण्डारकी दृष्टिसे 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुर्की, 
अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी 
आदिसे रूगभग ८-१० हज़ार नये विदेशी 
शब्द प्रत्येकमें लिये गये हैं। इसके पूर्व 
भाषाओंका प्रमुख शब्द-भण्डार तत्सम, 
तद्भव ओर देशजका ही था। मध्ययुगीन 
भाषाओंकी तुलनामें आज तत्सम शब्दोंका 
प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भवका 
अपेक्षाकृत कम । (१०) अनुकरणात्मक 
शब्दोंका प्रयोग अपेक्षाकृत बढ़ गया है । 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंका वर्गी- 
करण--आधुनिक भारतीय आये भाषाओं- 
के वर्गीकरणपर विभिन्न विद्वानों (हार्नले, 
वेबर, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्ध वर्मा आदि) 
द्वारा विभिन्न रूपोंमें विचार किया गया 
है । यहाँ कुछ प्रमुखका उल्लेख किया जा 
रण | (१) इस प्रसंगमें प्रथम नांम 
लिया जा सकता है। उन्होंने 
((077047%7४6 2787777%।7 07 ६$॥6 
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(०५० ७॥ 28. ) में आधुनिक भारतीय 
आये भाषाओंको ४ वर्गोमें रखा । (क) 
पूर्वी गौडियन--पूर्वी हिन्दी(इसीमें बिहारी 
भी है), बंगला, असमी, उड़िया । (ख) 
पद्िचमी गौडियन--पश्चिमी हिन्दी (राज- 
स्थानी भी),गुजराती, सिधी, पंजाबी । (ग) 
उत्तरी गौडियन--गढ़वाली, नेपाली आदि 
पहाड़ी । (घ) दक्षिणी गौडियन-मराठी । 
(२) हार्नलेने (उपर्युक्त पुस्तकमें) भार- 
तीय आये भाषाओंके अध्ययनके आधारपर 
पिछली सदीमें यह सिद्धांत रखा था कि 
भारतमें आयें कमसे कम दो बार आये । 
पहले आये आधुनिक पंजाबमें आकर बसे 
थे । कुछ दिन बाद दूसरे आर्योका हमला 
हुआ । जैसे कहीं कील ठोकनेपर कील 
छेद बनाकर बैठ जाती है, और उस बने 
छेदके स्थानपर जो चीज़ रहती है, चारों 
ओर चली जाती है । उसी प्रकार नवागत 
आये उत्तरसे आकर प्राचीन आयके स्थांन- 
प्र जम गये और पूर्वागत पूरब, दक्षिण, 
परद्चममें फैल गये । इस प्रकार नवागत 
आये भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वा- 
गत बाहरी । इस भीतरी और बाहरीको 
ग्रियर्सेनने स्वीकार किया और इसी आधार- 
पर (/7प0ं800 छिप्रा'ए०५ ०0 [7479 
भाग एक तथा उपप्गी0वा ० 8 
७०७०० ० 0प्रआधो 
प 0049 08806प#00, ४०. ॥ 75. 
गा, 990 में) उन्होंने अपना पहला 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इसमें हे वर्गे 
हैं । (१) बाहरी उपशाखा (क) परिच- 
मोत्तरी समुदाय (लहँदा, सिंधी), (ख ) 
दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) पूर्वी समु- 
दाय (उड़िया, बंगाली, असमी, बिहारी )। 
(२) सध्यवर्गी उपशाखा--(घ ) मध्यवर्ती 
समुदाय (पूर्वी हिन्दी) । (३) भीतरी उप- 
शाखा-- (हू), केन्द्रीय समुदाय (पश्चिमी 
हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली ', खान 


3५8५ .3०००»०3क५७3 भा का 0भ ८ ५पान ४७ भक ७७७७० ३३ 23७32 
१,२ ये दोनों राजस्थानी-गुजरातौके रूप हैं । , 
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देशी*) (च) पहाड़ी समुदाय (पूर्वी, 
मध्यवर्ती, पश्चिमी) । बादमें ग्रियर्सनने 
([#क8४9 7094ए७7/ए, 579]70७7॥- 
675 ० #ऋ6७ 98] ) एक नया वर्गी- 
करण सामने रखा, जो इस प्रकार है । 
(क) भसध्यदेशी--(पर्चिमी हिन्दी) । 
(ख) अन्तवर्ती-- परदिचमी हिंन्दीसे 
विशेष घनिष्ठतावाली (पंजाबी, राज- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, परिचमी, 
मध्य), ॥ बहिरंगसे सम्बद्ध (पूर्वी 
हिन्दी), (ग) बहिरंग भाषाएँ--- पश्चि- 
मोत्तरी (लहँदा, सिंधी), 7र्तदक्षिणी 
(मराठी), 777 पूर्वी (बिहारी, उड़िया, 
बंगाली, असमी ) । प्रियसेनका वर्गीकरण 
(१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, 
तथा (३) शब्द-समूह इन तीन बातोंपर 
आधारित है | डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीने 
इन तीनोंकी ही आलोचना की है। उन्हींके 
आधारपर ग्रियर्सनके कुछ प्रमुख आधार 
संक्षिप्त आलोचनाके साथ दिये जा रहे 
हैं । (१) ध्वनि--पग्रियरससनके वर्गीकरणके 
ध्वन्यात्मक आधार रूगभग पंद्रह हैं, जिनमें 
केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं । 
(क) ग्रियर्सतके अनुसार | का लॉ या 
'ड॒ के लिए प्रयोग केवल बाहरी भाषाओंमें 
मिलता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी' बात नहीं 
है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदियमें भी यह 
प्रवृत्ति मिलती है । जेसे बर (बल), गर 
(गछा), जर (जल), बीरा (बीड़ा), 
किवार (किवाड़) भीर (भीड़) आदि । 
(ख) ग्रियर्सनके अनुसार बाहरी भाषाओंमें 
द का परिवर्तन ड' में हो जाता है। 
वस्तुत: यह बात भीतरीमें भी मिलती है । 
हिन्दीमें डीठि (दृष्टि ), ड्योढ़ी (देहलीं), 
डेढ़ (दयद्ध ), डाभ (दर्भ), डाढ़ा (दग्ध), 
डंडा (दंड), डोली (दोलिका), डोरा (दोरक), 
डसना (दंश) आदि उदाहरणार्थ देखे जा 
सकते हैं। (ग) प्रियसेनत कहना है कि 
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म्ब ध्वनिका विकास बाहरी ल्‍ 
में म्‌' रूपमें हुआ है तथा भीतरीमें ब्‌' 
रूपमें । किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी 
मिलते हैं। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्रमें जम्बुक- 
का जामु्ता या निम्बका नीम मिलता 
है । दूसरी ओर बॉँगलामें निम्बुक'का 
लेबू' या नेबू' मिलता है। (घ) ऊष्म 
ध्वनियोंकों लेकर ग्रियर्सनका कहना है कि 
भीतरीमें इनका उच्चारण अधिक दबा- 
कर किया जाता है और वह स' रूपमें 
होता है, किन्तु बाहरीमें यह श, ख, या ह 
रूपमें मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र- 
के कुछ भागोंमें निर्बंड होकर यह श' हो 
गया है । पूर्वी बंगाल और असममें और 
भी निरबंछ होकर ख' हो गया है और बंगला 
तथा पश्चिमोत्तरीमें ह॑ हो गया है। जहाँ- 
तक स्वरोंके बीचमेंके स' के ह' हो जाने- 
का सम्बन्ध है यह बाहरीके साथ भीतरी 
भाषाओं में भी पाया जाता है। सं० एक- 
सप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, 
प० हि० बारह, सं० करिष्यति, प० हि० 
करिहइ । साथ ही बाहरीमें 'स' भी कहीं- 
कहीं है, जेसे लहँदा करेसी (करेगी) । 
ख़' वाला विकास बड़ा सीमित है और 
पूर्वक्षेत्रीय है । उसके आधारपर धुर पूर्व 
आपरैर. पद्रिचुम्॒की भाष्यएँ एकवरगगमें नहीं रखी 
जा सकतीं। श' वाली विशेषता बंगला 
आदियमें मागधी, प्राकृतसे चली आ रही है 
और वह प्राय: निरबेन्ध (प7007000- 
79/ ) है। मराठीमें वह बादका विकास 
है और सबन्ध (0076700798/! ) है (३, 
ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियोंके प्रभाव- 
से) । इस रूपमें तो भीतरीकी गुजरातुझं, 





इस प्रकार यह भी भेदक-तत्त्व नहीं है ! 
(छ) महाप्राण ध्वनियोंका अल्प-प्राण हे 
. जाता भी ग्रियेसनके अनुसार बाहरी भाषा. 
ओमें है, भींतरीमें नहीं । हिन्दीमें भगिक्नी.- 
“ का बहिन; प्रॉकृत कल्पित रूप' इंठा सिं० 
इष्टक) का ईंट; प्राकृतत कल्पित रूप 


भी यह विकास है जेसे-करशे (करिष्यति ) । 


। 
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(सं० उष्ट्र )का ऊँट इसके विरोधमें जाते 
हैं । (२) व्याकरण या रूप--्रियसंनने 
इस प्रसंगमें पाँच-छ: रूप-विषयक आधारों- 
का उल्लेख किया है जिनमेंसे तीन यहाँ 
लिये जा रहे हैं। (क) ग्रियर्सन ई' स्त्री 
भत्ययके आधारपर बाहरी बर्गंकी पश्चिमी 
और पूर्वी भाषाओंको एक वर्गकी सिद्ध 
करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुत: यह तक तब 
ठीक माना जाता, जब “भीतरी वर्ममें यह 
बात न मिलती । हिन्दीमें इस प्रत्ययका 
प्रयोग क्रिया (गाती, दौड़ी ), परसर्ग (की), 
संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, . 
छोटी ) आदि कई वर्गके शब्दोंमें खूब होता है, 
अतः इसे इस प्रकारके वर्गीकरणका आधार 
नहीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक- 
से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगोंके 
अनुसार वियोगात्मकसे फिर संयोगात्मक । 
ग्रियर्सतका कहना है कि संयोगात्मक भाषा 
संस्कृतसे चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
रूपमें) वियोगात्मक हो गयी हैं, किन्तु 
आधुनिककालमें भी बाहरी भाषाएँ विकासमें 
एक कदम और आगे बढ़कर संयोगात्मक 
हो रही हैं। जैसे हिन्दी 'रामकी किताब', 
बंगाली 'रामेर बोई' । ग्रियसंनका यह भी 
कहना है कि भीतरीमें यदि कुछ संयोगा- 
त्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीनके अव- 
शेष मात्र हैं, अर्थात्‌ प्रवृत्ति नहीं है, अपवाद 
हैं । इस प्रकार बाहरी-भीतरी भाषाओंमें 
यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है। किन्तु ग्रिय- 
स॑नका .यह अन्तर भी सत्यकी कसौंटी- 
पर खरा नहीं उतरता । जैसा कि डॉ० 
चटर्जीनें दिखाया है। तुलनात्मक ढंगसे जब 
हम बाहरी और भीतरीके कारक रूपों- 
का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि संयो- 
गांत्मक रूपोंका प्रयोग भीतरीमें बाहरीसे 
कम नहीं है, अत: इस बातकों भी भेदक 
तत्त्व नहीं माना जा सकता'। [ब्रज पूतहि 
(कर्म), .मर्नाह, मौनहिं (अधिकरण ) ], 
(ग) ग्रियसेन विशेषणात्मंक प्रत्यय 'ल'को 


: केवल बाहरी भाषाओंकी विश्ञेषता मानते 
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है, यद्यपि भीतरीमें भी यह पर्याप्त है, 


जैसे-रेंगीला, हठीला, भड़कीला, चमकीला, 
कटीला, गठीला, खर्चीला आदि । (३) 
शब्द-समह--इसके आधारपर भी ग्रियर्सन 
बाहरी भाषाओंमें साम्य मानते है। किन्तु 
विस्तारसे देखनेपर यह बात भी ठीक नहीं 
उतरती । मराठी-बंगाली या बंगाली-सिन्धी- 
में बंगाली-हिन्दीसे अधिक साम्य नहीं है । 
इस प्रकार ग्रियसेक जिन बातोंके आधारपर 
बाहरी-भीतरी वर्गीकरणको स्थापित करना 

चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नहीं हैं । 
* (३) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीका वर्गी- 
करण (0. . 5. 7.. में) इस प्रकार 
है : (क ) उदीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी ), 
(ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी ), 
(ग) मध्य-देशीय (परिचमी, हिन्दी), 
(घ) प्राच्य ( पूर्वी हिन्दी, बिहारी, 
उड़िया, असमिया, बगाली ), (ह) दाक्षि- 
णात्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाड़ीको 
राजस्थानीका प्रायः रूपांतर-सा मानते हैं । 
इसीलिए उसे यहाँ अलग स्थान नही दिया 
है । (द) डॉ० धीरेन्द्र वर्माने डॉ० चटर्जी- 
के वर्गीकरणके आधारपर ही अपना वर्गी- 
करण दिया है : (क)उदीच्य (सिधी, लहँदा, 
पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती ), (ग) 
सध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी 
हिन्दी, बिहारी), (घ) प्राच्य (उड़िया, 
असमी, बंगाली), (डछ) दाक्षिणात्य 
(मराठी ) । इस वर्गीकरणमें हिन्दीके प्रमुख 
चारों रूपोंको मध्यदेशीय माना गया है। 

(४) श्री सीताराम चतुर्वेदीने सम्बन्ध- 
सूचक परसर्गके आधारपर “का' (हिन्दी, 
पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी ), दा (पंजाबी, 
लहँदा ), 'जो (सिन्धी, कच्छी ), नो (गुज- 
राती), एर (बंगाली, उड़िया, असमी) 
वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे तो छः या सं, श' 
ध्वनियोंके आधारपर भी वर्ग बनाये जा 
सकते हैं । 

(५) व्यक्तिगत रूपसे इन पंक्तियोंका 


आंधु० भार० आय भाषाओंका वर्गोकरण 


लेखक कुछ इस प्रकारका वर्गीकरण (जो 


प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा 
है : मध्यवर्तोी (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी ), 
पर्वो (बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी ), 
दक्षिणी (मराठी ), पश्चिमी (सिन्धी, गुज- 
राती, राजस्थानी ), उत्तरी (लहूँँदा, पंजाबी, 
पहाड़ी ) । 

किन्तु वस्तुत: वर्गीकरणका आशय यह 
है कि उसके आधारपर भाषाओंकी मृल- 
भूत विद्येषताएँ स्पष्ट हो जायेँ । उपर्युक्त 
किसी भी वर्गीकरणमें यह बात नहीं है, 
ऐसी स्थितिमें ये सारे व्यर्थ हैं । इनके 
आधारपर कोई भाषा-वेज्ञानिक निर्णय नहीं 
निकाला जा सकता। इससे अच्छा है कि 
इनकी अलग-अलग प्रवृत्तियोंका ही अध्य- 
यन कर लिया जाय । या यदि वर्गी- 
करण जरूरी ही समझा जाय तो दो बातें 
कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियोंके 
आधारपर इन भाषाओंमें इतना वेभिन््य 
या साम्य है कि सभी बातोंका ठीक तरह- 
से विचार करते हुए वर्गीकरण हो ही नहीं 
सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध 
अपभ्र शोंके आधारपर इनके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि इस 
प्रकारके वर्गमिं ध्वनि या गठन सम्बन्धी 
साम्य बहुत कम दृष्टियोंसे मिलरू सकता 
है। यों उत्पत्ति भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण 
है, अतः इसे बिल्कुल निरर्थक नहीं कहा 
जा सकता । इस वर्गीकरणका रूप यह है : 
(क) शौरसेनी (परिचमी हिन्दी, राज- 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी), (ख) मागधी 
(बिहारी, बंगाली, असमी, उड़िया), 
(ग) अर्द्ध मागधी (पूर्वी हिन्दी) (घ) 
महाराष्ट्री (मराठी), (छ) ब्राचड़-पेशाची 
(सिन्धी, लहेँदा, पंजाबी ) इन्हें कमसे मध्य, 
पूर्वीय, मध्यपूर्वीय, दक्षिणी और पदिचमो- 
त्तरी कहा जा सकता है। 


आधुनिक भारतीय आयें भाषाओंका वर्गी- 


करण--( दे०) आधुनिक भारतीय आर्ष 
भाषाएँ । 


अनमानिक-आर 


जन ना विवि बन जीन ना 


आनुमानिक--ऐसा रूप या शब्दादि जो सा- 
हित्य या प्रयोगमें मिलता न हो अपितु 
मात्र अनुमानपर आधारित हो । कल्पित या 
तारांकित रूप आनुमानिक ही होते हैं। 
पुर्ननर्माण चाहे आंतरिक हो या बाह्य, 
आनमानिक होता है । 

आबलोककी बोली--राठी (दे०)का एक 
नाम । आब पर्वतके निवासी आबू लोक 
कहे जाते हैं । इसी कारण उनकी बोली 
आबू लछोककी बोली' नामसे प्रसिद्ध है। 

आबेंग (७0०72 )--गारो (दे०) भाषाकी 
असममें गारो पहाड़ियोंपर तथा बंगालमें 
मैमनर्सिहमें प्रयकत एक बोली । इसके बोल- 
नेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सतके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार ३८,००० के लगभग थी । 

आभाणक--लोकोक्ति (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 

आभीर अपभप्ंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

आभीरोक्ति--अपश्चंद्य (दे० )के लिए प्रयुक्त 


एक नास । कम 
आस्यंतर प्रयत्द--(दे०) ध्वतियोंका वर्गी- 


करणमें प्रयत्न उपशीर्षक । 
आयतप्रतिलेखन-- (दे ० ) स्थूल प्रतिलेखन । 
आयत रोमिफ (07090 70770)--स्वीट 
द्वारा बनायी गयी ध्वन्यात्मक लिपि रोमिक 
(दे०)का सरलीकृत रूप। इसे सरल रोसिक 
भी कहते हैं । ः 
आयत व्यंजन (07090 007807०76 ) --- 
आयरिश आदि कुछ भाषाओंमे पदच स्वरोंके 
तुरत बाद (एक ही दब्दमें) आनेवाला 
व्यंजन । क्‍ 
आयत स्वर (07090 ४०ए७/। )--पहच 
स्वरके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
आयरिश--केल्टिक शाखाकी एक भारोपीय 
भाषा, जो आयरलेंडमें बोली जाती है । 
इसे आयरिश गेंलिक (778॥ 29०70 ) 
भी कहते हैं । इस भाषाके विकासकों 
प्राचीन काल (६००-१२०० ई० ) मध्य 
काल (१२००-१६००) तथा ,आधुतिक- 





० क-- जनता समिति रन न - न 


९७ 


काल (१६००-) में बाँठा गया है। आय- 


रिश् साहित्यमें अल्स्टर (एक शौर्यगाथा ) का 
उल्लेख है। यहाँके साहित्यिकोंमें माइकेल 
ओ क्लेरे, ईगन ओ' राहिली आदि प्रमुख 
हैं । (दे०) केल्टिक । 
आयथरी (७ए७/॥ )--भीलीकी कच्छमें प्रय॒- 
क्त एक बोली अहीरी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
आयोनिक-- (दे ० ) आधोनियन । 
आयोनिक लिपि--प्रोक लिपि (दे०)का एक 


रूप । 
आयोनियन  (0779॥ )--प्राचीन ग्रीक-' 


की एक साहित्यिक बोली । इसे आयोनिक 
भी कहते हैं। (दे०) ग्रीक । 

आरमेइक  (97:87700 )--एक सेमिटिक 
(दे०) भाषा । इसके पश्चिसी आरमेइक 
(वाइविली आरमेइक, ईसाई पेलेस्तीनी आर- 
मेइक, जूडो आरमेइक, प्राचीन आरमेइक 
समेरिटन) तथा पूर्वो आरमेइक (बेबि- 
लोनियन जूड़ो आरमेइक, मेंडेअन, हरेनियन, 
सीरिअक (दे०) आदि) दो रूप हैं, जिनमें 
छोटी-बड़ी अनेक बोलियाँ हैं। पश्चिमी 
आरमेइकका एक प्राचीन रूप (जिसे प्राचीन 
आरमेइक भी कहते हैं) ८वीं सदी ई० पू० 
से ४थी सदी तक कुछ शिलालेखोंमें प्रयु- 
क्त मिलता है । 

आरमेइक लिपि--उत्तरी सामी छिपि (दे०)- 
से निकली लिपि जिसका प्रयोग आरमेइक 
भाषाके लेखनमें होता था। प्राचीन सीरिया, 
फिलस्तीन, अरब, मिस्र आदि इसका क्षेत्र 
था । इसका कारू ९वीं सदी ई० पृण्से 
ररी सदी तक है । परवर्ती हिन्न (दे०) 
पहलवी लिपि (दे०) सोग्दिअन (दे०) 
अरबी (दे ० ) आर्मेनियन लिपि (दे० )जानि- 
यन 'लिपि (दे०), मैनिकेयन (दे०) तथा 
मेंडेयन (दे०) आदि लिपियाँ इसीसे 
निकली हैं । 

आरे (&76)--(१) आय (दे०)का एक 
अन्य ताम | (२) द्ुपी-गुअरनी (दे०) 
पेरिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें, प्रयुक्त 
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एक भाषा । 

आरोहश्रुति (00 27008 )--( दे० ) ध्यनि- 
योंका वर्गोकरणका श्रुति उपश्ीर्षक । 

आरोही संयुक्त स्वर (#ंंगर त0॥|- 
70782 )-- ( दे० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
संयुक्त स्व॒र उपशीर्षक । 

आरोही सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

आतंजी (७787 )--काकेशक परिवार 
(दे० )की काकेशस्समें प्रयुक्त एक भाषा । 

आर्थो ब्यंजना-एक प्रकारकी व्यंजना। (दे०) 
दशब्दलक्ति । 

 आर्ंघधातुक-- (दे०) सार्वधातुक । 

आर्मेदक (9777870 )--आरमेइक (दे०)को 
कभी-कभी इस रूपमें भी उच्चारित किया 
जाता है । 

आमेनियन था आर्सीनी--भारोपीय परिवार- 
की सतम्‌ शाखाकी एक उपश्ाखा । इसे 
कुछ लोग आये परिवारकी ईरानी भाषा- 
के अन्तर्गत रखना चाहते रहै हैं। इसका 
प्रधान कारण यह रहा हे कि इसका शब्द- 
समूह ईरानी शब्दोंसे भरा है। कितु ये 
शब्द केवल उधार हैं। इसकी योगात्मकता 
तथा ध्वनि आदि स्पष्टत: ईरानीसे भिन्न है, 
अतः इसे भारोपीय परिवारकी एक स्वतंत्र 
विभाजन :-- 

-फ्रीजिअन 


आर्मंनियन-- 
-प्राचीन आम नियन 


यूरोप और एशियाके सरहदपर बोली 
जानेवाली प्राचीन भाषा फ्रीजियन (यह 
077ए92797 हा्लेंडकी जमेंनिक शाखा- 
की #8&7 से भिन्न है)भी इसीके अन्त- 
गंत मानी जाती है । वर्तमान आर्मेनियनके 
प्रधान दो रूप हैं । एकका प्रयोग एशियामें 
होता है और दूसरेका यूरोपमें । इनका 
क्षेत्र एशियामाइनरमें कुस्तुनतुनिया तथा 
कृष्ण सागरके पास है। एशिया वाली 
बोलीका नाम अराराद है और यूरोपमें 
बोली जानेवालीका स्तंबुल । स्तंबुल्में 





आरोह श्रुति-आय 





शाखा मानना ही अधिक उपयुक्त है । 
इसके कीलाक्षर-लेख मिले हैं, जिससे इसके 
प्राचीन साहित्यका अनुमान होता है। यह 
साहित्य धामिक था, जिसे ईसायोंने चौथी 
सदीके लगभग नष्ट कर दिया। ईसाई 
साहित्य चोथीसे ११वीं सदी तक रचा गया । 
९वीं सदीका एक इंजीलूका इसमें अनुवाद 
है । कुछ पंक्तियाँ यहाँके मूल साहित्यकी 
भी हैं। इसका नवीन रूप प्रत्येक दृष्टिसे 
प्राचीन रूपसे बहुत दूर चला आया है, पर 
पुराने रूप (जिसका नाम ग्रबर या गरबार 
है) का प्रयोग धामिक कार्योमें अब भी संस्कृत 
और लेटिन आदिकी भाँति होता है । 

पाँचवीं सदीमें ईरानके युवराज आमेनिया- 
के राजा थे, अतः ईरानी शब्द इस भाषामें 
अधिक आ गये । तुर्की और अरबी शब्द 
भी इसमें काफी हैं । इस प्रकार आये और 
आर्येतर दोनों ही प्रभाव इसपर पड़े हैं । 
इसके शब्दोमें व्यंजन संस्कृतके समीप हैं। 
जैसे फारसी दह' और संस्कृत दद्न'की 
भाँति १० के लिए इसमें तस्न' शब्द है । 
दूसरी ओर हस्व स्वर एँ और ओ आदि 
इसमें ग्रीककी भाँति हैं, अतः इसे आर्य और 
ग्रीकके बीचम कहा जाता है। 


“जअंराराट 


वर्तमान आर्मेनियन-.......त. 


“स्तंबुल 
साहित्य रचना भी होती है यही इसकी 
प्रधान बोली है। आर्मेनियनके बोलनेवाले 
लगभग ४० लाख हैं ॥ 

आमेंनियन लिपि-भारोपीय परिवारकी आमें- 
नियन भाषाके लिए प्रयुक्त एक लिपि। 
यह आरभेइक लिपि (दे०)से निकली ज्ञात 
होती है । 

आर्थ--भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखा- 
की एक उपशज्ाखा । इस उपशाखाके अन्य 
ताम हिंद-ईरानी या भारत-ईरजी भी 
हैं । भारोपीय परिवारकी आर्य उपजाखा 


आय 


हु 
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बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इस परिवारका । 


प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपने शुद्ध 
अर्थ्में इसी शाखामें मिलता है। इतना ही 
नहीं, ऋग्वेदर्क बराबर पुराना शुद्ध साहित्य 
संसारकी बहुत कम भाषाओंमें मिलेगा । 
ऋण्वेदकी कुछ ऋचाएँ १५०० ई० पू० तक 
लिखी जा चुकी थीं, और १००० ई० पू०से 
पूर्व तक तो यह प्राय: पूर्णतः: लिखा जा चुका 
था । पारसियोंके धर्मग्रंथ अवेस्ताके प्राचीन 
अंश भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० के हैं । 
इसके अतिरिक्त इस उपशाखाकी' भाषाओं- 
का गठन तथा उनका साहित्य भी कम मह- 
त्वपूर्ण नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि भाषा-विज्ञानके अध्ययनके लिए इसने 
सामग्री दी है और परिचिममें भाषा-विज्ञा- 
नका आधुनिक अध्ययन यथार्थतः तभीसे 
प्रारम्भ भी हुआ जबसे लोगोंको इस उप- 
शाखाका परिचय मिला । इस उपशाखाके 
लोग अपनेको आर्य कहते थे । आर्य 
शब्द भारतीय साहित्यमें तो हैं ही, ईरान 
दब्द स्वयं आर्याणाससे बना है। इस 
उपशाखाकी दो शाखाएँ हैं : १. भारतीय, 
२. ईरानी । बहुतसे लोग इन दोनोंको भारो- 
पीयकी अरूग-अरूग शाखाएँ माननेके पक्ष- 
में रहे हैं, किन्तु ऐसा मानना वेज्ञानिक 
नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत-सी बातोंमें 
साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों 
पहलेसे ही अलग न होकर एक झाखाके 
रूपमें थीं और बादमें अलग हुई । 

_ भारतीय और ईरानीमें समानताएँ--( १) 
भारोपीय मूल भाषाके तीन हृस्व मूल स्वर 
(अ, एँ, ओ ) तथा तीन दीर्घ मूल स्वर 
(आ, ए और ओ)के स्थानपर भारतीय 
तथा ईरानी दोनोंहीमें एक हस्व मूल स्वर 
अ' और एक दीर्घ मूल स्वर आ', ये दो ही 


मिलते हैं । 

भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 

तेभोस नभस्‌ नबह_ 
ओस्थ अस्थि अस्त 

याग यज्‌ यज़ू | 





एपो अप; अप 
(२) दोनोमें भारोपीयके अतिहस्व या 
उदासीन स्वर % के स्थानपर ६” स्वर 


मिलता है । 
भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
प्‌शश्ते पिता पिता 


(३) दोनोंमें ही मूल भारोपीय 'र' 
(ऋ) का छ' (ल) और र' (छल) का 
र (ऋ) होता देखा जाता है। संभवत: 
'र' (ऋ) और छ' (लु) ध्वनियोंमें उस 


समय विशेष भेद नहीं था। 


मूल भारोपीय संस्कृत अवेस्ता _. 
यूलक्वोस व॒ुक:. व्‌७&ह र॒को 
र॒न्च लुंचामि 


(४)इस उपशाखामें इ, उ, क तथा 
र आदिके पश्चात्‌ आनेवाला स' व्यंजन 
अवेस्तामें श' हो गया और संस्कृतमें ष :- 


भारोपीय अवेस्ता संस्कृत 
स्थिस्थामि हिश्तदइति तिष्ठामि 
जिउस्तर जओशा जोष्टा 


(५) मूल भारोपीयके प्रथम श्रेणीके 
कण्ठय या पुरःकण्ठय क्‌ (क्य) ख्‌ (ख्य) 
ग्‌ (ग्य) घ्‌ (ध्य) भारत-ईरानीमें ऋमसे 
द, रह , जू और ज्ह हो गये। कालान्तर 
भारतमें ये श्‌ ज्‌ और ह हो गये और ईरान- 
में सू, जू, जह । 

(६) मूल भारोपीयके तृतीय श्रेणीके कण्ठय 
या कण्ठोष्ठय कू (क्व) ख्‌ (झुव) ग 
(ग्व) घ्‌(घ्व)इस उपशाखामें शुद्ध कप्ठय 
क्‌ खूग घ्‌ हो गये । और यदि इनके 
बाद इ, ए स्वर थे तो ऋरमसे चू, छ, जू, झ 
हो गये । 

(७)ईरानी तथा भारतीय दोनोंमें स्वरांत 
संज्ञाओंकोी बहुबचन बनानेके लिए षष्टीमें 
--नाम्‌ प्रत्ययका प्रयोग हुआ है । 

(८) दोनोंमें आज्ञाके लिए अन्य पुरुषमें 
-तु और “-द्तुः प्रत्यय पाये जाते हैं । 

(९) बहुतसे शब्द दोनों हीमें लगभग एक- 


से हैं और दोनोंमें उनका अर्थ भी एक 
ही है-- 








संस्कृत अवेस्ता 
ओजस्‌ ओज: 
अनु जा 
अन्य अन्य 
विश्व विस्प 
ददामि ददामि 
असुर अहुर 
उत्र । 
सप्त ह्प्त 
वसिष्ठ वहिद्त 
असि अहि 


(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी 
समीप हैं कि एक भाषाके बहुतसे वाक्य 
केवल साधारण परिवर्तनसे दूसरी भाषाके 
बनाये जा सकते है--- 


संस्कृत अवेस्ता 
यो यथा पुत्र ८ यो यथा पुथ्मम्‌ 
तरुणं - सोम॑ तउरुनम्‌ - हओमम्‌ 
वन्देत मत्यं:. बन्दएँता मब्यों 


श्रं धामसु शविष्ठम्‌ > सूरं दामोहू शविस्तम्‌ । 
सावने आ ऋतौ आ ८ हावनीम्‌ आ रतुम्‌ आ 
भारतीय और ईरानीमें अन्तर :--ऊपरकी 
समानताओं में रहते हुए भी दोनोंमें अन्तर 
भी हैं। यदि ऐसा न होता तो दोनों अछग- 
अलग ही क्‍यों होती । यहाँ कुछ प्रमुख 
अन्तरोंकी ओर संकेत किया जा रहा है । 
(१) चवर्गके केवल दो व्यंजन च्‌ और ज्‌ 
ईरानीमें है, जब कि भारतीयमें पाँच (च्‌ 
छ ज्‌ झू जव) है। (२) ईरानीमें टव- 
गंका एकान्त अभाव है, जब कि भारतीय- 
में ये हैं। (३) पाँचों वर्गोके द्वितीय और 
चतुर्थ अर्थात्‌ महाप्राण वर्ण ईरानी में नही 
है । (४) पुरानी ईरानीमें लका भी 
अभाव है। इसके स्थानपर र' है। जैसे 
श्रील: ८ स्नीरो (श्री-संपन्न ) । (५) ईरानीमें 
स्व॒रोंका बाहुल्‍य है । वहाँ ८ स्वर ऐसे है, 
जिनके स्थानपर भारतीयमें केवल अ या 
आ'का ही प्रयोग होता है । (६) आदि 
स्वरागम और अपिनिहिति भी ईरानीमें 


भार्य 


भारतीयकी अपेक्षा अधिक है। भरति 
बरइति तथा भवतिज"-बवइति आदि । 
(७) भारतीय ढशाब्दोंमें पाया जानेवाला स्‌ , 
ईरानी दब्दोंमें ह' है। जैसे-सप्त ८ हप्त, 
सप्ताह > हफ़ाा तथा सिधु -हिंदु, सत्य 
- हृदथ्यों, सखा « हखा आदि। लछोगोंने 
कहा है कि ऐसा केवल शब्दके आदि सममें 
हुआ है। कितु अन्यत्रकें भी उदाहरण 
मिलते है:--असु -अहु;। असुर--अहुर 
(८) संस्कृतके घोष महाप्राण घ्‌ू, ध्‌ भू, 
ईरानीमें अल्पप्राण गू, दू, व रूपमें हैं । 
जैसे-भूमि -बूमि, दीर्घम्‌ -- दरेगम्‌ तथा 
भ्राता ७ ब्राता आदि। (९) संस्क्ृतके अघोष 
अल्पप्राण क्‌ तप ईरानीमें संघर्षी ख, थ, 
फ़ हैं । जैसे-क्रतु: > खरतुश्‌, सत्य: ८ हई- 
थ्यों तथा स्वप्नं -- ह वफ़नम्‌ आदि । (१०) 
संस्कृतका ऋ ईरानीमें अर, र, या अ है। . 
जैसे वक्षम्‌ - वरेशम्‌ । यहाँ केवल ध्वनि- 
सम्बन्धी अन्तरोंकों लिया गया है। व्या- 
करण सम्बन्धी अन्तर बहुतसे है । 
विभाजन--आर्य या भारत-ईरानी उप- 
शाखाका विभाजन विवादास्पद है। ग्रियरसंन, 
चटर्जी आदि इसे (१) ईरानी, (२) 
दरद, (३) भारतीय, इन तीनमें विभाजित 
करनेके पक्षमें हैं। स्टेन कोनोव तथा कुछ 
अन्य लोग केवल दोके पक्षमें हैं। (१) 
ईरानी, (२) भारतीय । ये लोग दरदको 
ईरानीके अंतर्गत रखते हैं । तीसरा मत 
जूल ब्लाख तथा कुछ अन्य छोगोंका है । 
ये लोग भी दो वर्गके ही पक्षमें हैं कितु 
दरदको, ईरानीसे नहीं अपितु भारतीयसे 
संबद्ध मानते हैं। एक चौथा मत रेप्सन 
का है, जो जूल ब्लाखसे ही प्रायः मिलता- 
जुलता है । उनका कहना है कि दरद' 
प्राचीन वेदिकीकी ईरानीसे प्रभावित एक 
शाखा है। वास्तविकता यह हैं कि दरद 
दोनों (ईरानी-भारतीय ) के बीचमें है, अतः 
इसमें कूछ समानताएं दोनोके साथ हैं, कितु 
कुछ असमानताएँ भी है। व्याकरण, ध्वनि 
दोनोंको देखते हुए इसे दोनोंसे अलग रखना 


आये परिवार-आसामी 
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ही ठीक ज्ञात होता है। निष्कर्पत: आर्य 
उपशाखाका विभाजन ईरानी (दे०) दरद 
(दे०) भारतीय (दे०) इन तीनमें करना 
ही समीचीन है । 

आये परिवार--भारोपीय परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

आरयेन लिपि--खरोष्ठी (दे० ) 
अन्य नाम । 

आये (०7"ए6)--दक्षिण भारतमें प्रयुक्त 
मराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 

आरयोका मूल स्थान--(दे०) भारोपीय 
भाषा-भाषियोंका मूल स्थान । 

आरष--अडद़ढे मागधी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

आर्षो--अर्द्ध मागधी(दे ० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

आवंती अपक्षंश--अवंत्य अपश्रंश (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

आबि (9५7) गारो (दे०) भाषाकी असममें 


प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


२०,००० के लगभग थी। 


आवत्ति--१. पुनरावत्ति (दे०)का एक अन्य 
ताम | किसी भी ध्वनि, शब्द या रूप आदि- 


का दो बार आना । २. (760(प०7८ए ) 
--ध्वनि-लहरोंका प्रतिसेकेंड कंपन । 
आवृत्तिबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

आवत्तिकोप--समवर्णलोप (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण-- ( दे ० ) क्रिया- 
विशेषण । 

आवृत्तिवाचक विशेषण-- (दे० ) विशेषण। 

आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण-- ( दे० ) विशे- 
षण । 

आज्ञी:--लिडाशिषि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

आशीलिझ--लिछाशिषि (दे० ) के लिए प्रयुक्त 

. एक' अन्य नाम । 

आदइचंयंबोधक अव्यय--(दे०) मनोविकार- 


। 


। 


लिपिका एक | 
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आश्चित वाक्य-- दे०) 


बोधक अव्यय । 


आहचर्यवाचक संगम--संगम (दे०)का एक 


भेद । 
समुच्चयबोधक 
अव्यय । 


आसंति-- ( दे० ) बाक्यमें वाक्यकों आवब्य- 


कताएं उपशीर्षक । 


आसचन्न--जो किसी भी दृष्टिसि निकट या 


निकटतम हो । ५ 


आसचन्न भविष्यकाल (7770606]%8/06 ६पा- 


प7.8 59086 ) ऐसा भविष्य काल जो अभी 
होनेवाला हो। इसे तात्कालिक भविष्य 
काल भी कहते हैं । 


आसब्नभृत--( दे०) काल । 
आसामी--असमकी घाटी तथा उसके आस- 


पास लगभग ८५००० वर्गमीलमें ४९ छाख 
५० हजार (१९५ १की जनगणनाके अनुसार) 
लोगों द्वारा ।ली जानेवाली एक आधुनिक 
भारतीय आर्यभाषा । असमका प्राचीन 
नाम प्रागृज्योतिष था। उसके बाद इसे 
'कामरूप' कहने लगे । १३वीं सदीमें बमसे 
आकर एक निषाद जातिके ताइ (शान) 
कबीलेने इसके पूर्वी क्षेत्रमें अपना राज्य 
स्थापित किया। इन्हीं लोगोंके कारण यहाँका 
नाम असर्मा पड़ा । नाम आसाम कंसे 
पड़ा इस संबंधमें पर्याप्त विवाद है । कूछ 
मत इस प्रकार है: (१) सर एडवड्ड गेटके 
अनुसार मूलतः: यह शब्द संस्कृतका असम 
(जिसके बरावर कोई न हो) है। काम- 
रूपके लोगोंने इन नवागंतुक शान या ताइ 
लोगोंकी अभूतपूर्व वीरताके कारण इन्हें 
असम' कहा । (२) कुछ लोगोंके अनुसार 
तत्कालीन मोन लिपि एवं उच्चारणकी 
विशेषताके कारण शानका रहवम' हो 
गया । यही रहवम' बदलते-बदलते आहोम, 


'अहोम, असम आदि हो गया । (३) ग्रिय- 


सेनका मत यह है कि मूलतः इस कबीले- 
का नाम शर्म था। शन' या शान! उसका 
बर्ममिं विक्ृत रूप है। इसका आशय यह 
है कि शम' ही सम' और असम, आसाम 


९५ 


आदि हो गया । आरंभका आगत अया 
आ' काकतीके अनुसार अप्रतिष्ठासूचक 
या निजतासूचक प्रत्यय है। आक्रमणकर्ता 
तो ये लोग थे ही, यदि असमके मूल निवा- 
सियोंके मनमें उनके प्रति घृणा या अप्र- 
तिष्ठाका भाव रहा हो तो कोई आइचयें 
नहीं । (४) डॉ० पी० सी० बाग्ची मूल 
शब्द सिएन-स्यथाम (860-8ए७7॥ ) मानते 
हैं और आहोम,* असम आदिकों उसीसे 
संबद्ध कहते हैं। इसमें सिएन' चीनी शब्द 
है तथा स्याम' ख्मेर अभिलेखोंमें प्रयुक्त 
' शब्द है। (५) बानीकांत काकतीके अनु- 
सार ताइ भाषामें एक धातु है चाम्‌, 
जिसका अर्थ है हराया जाना । इसीमें अ 
जुड़ जानेसे अचाम' और फिर आसाम' 
असम' आदि बना है। इस तरह आसाम- 
का अर्थ है अविजित' या विजयी । इन 
लोगोंने जीतकर ही राज्य-स्थापना की 
थी, अत: यह नाम इनके लिए अप्रयुक्त नहीं 
कहा जा सकता । 

कितु इन चारोंमें कोई भी ठोस आधार- 
पर आधारित नहीं है । इनमें अनुमान और 
कल्पनाका हाथ ही अधिक है। कुछ भी हो, 
इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन 
विजेताओंका नाम आसाम या असम 
पड़ा और इन्हीके आधारपर पहले इनके 
द्वारा विजित पूर्वी-क्षेत्र और फिर पूरा 
असम इसी नामसे पुकारा जाने छगा । 
इस समय असमके लोग शान या ताइ 
लोगोंको आहोम, अपने देशको अँसम' 
(इसका उच्चारण कुछ अँख़म' जेसा है) 
तथा अपनी भाषाकों असमिया (-इया “ 
विशेषण बनानेवाला प्रत्यय) कहते हैं । 
हिन्दीमें प्रायः देशको आसारमा (कदाचित्‌ 
अंग्रेज़ीके आधारपर) तथा भाषाकों 
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आसामी' कहा जाता है । कुछ छोगोंने ' 


ऐसा विचार भी व्यक्त किया है कि पहले 
अहोम! या आहोम' झब्द प्रयुक्त हुआ 
असम या आसाम' उसीका विक्ृत रूप 
है, कितु ऐसी धारणा अशुद्ध है। असम' 


आर आसामी 





ही अहोम' आदि बन गया है ! 

असमी भाषाका संबंध पूर्वोत्तरी मागधी 
अपभ्र शसे है, सातवीं सदीमें चीनी यात्री 
हवेन त्सांगनें लिखा था' कि कामरूपको 
भाषा मध्य देशकी भाषासे भिन्न है। इसका 
आशय यह है असमी भाषाका बीज बहुत 
पहले पड़ चुका था, कितु इसका लिखित 
प्राचीनतम रूप हेम सरस्वती द्वारा लिखित 
प्रहकाद चरित्र' नामक काव्य-प्रंथमें मिलता 
है । यही असमीके पहले कवि हैं और यही 
है प्राचीनतम ग्रंथ । इसका काल है शैरेवीं 
सदीका प्रारभ, असमी साहित्य प्राक्‌- 
वैष्णवकाल, वेष्णवकाल, बुरंजी-गद्यकाल, 
आधुनिककाल, इन चार कालोंमें विभकक्‍त 
है । प्राचीन असमी साहित्यकारोंमें पीतां- 
बर, शंकरदेव, माधवदेव,तथा सूर्यंखरी, बल- 
देव आदि प्रमुख हैं। असमी साहित्यकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गद्य 
तथा इतिहासके व्यवस्थित ग्रंथ बहुत पहलेसे 
मिलते है। इस दृष्टिसे असमी अपनी अन्य 
बहनोंसे बहुत आगे है । 

असमी लिपि, मैथिली तथा बंगाली 
लिपिकी तरह नागरीके पूर्वी रूपसे विकसित 
है। प्रायः यह माना जाता है कि बंगला लिपि 
ही असमीमें ग्रहण कर ली गयी है, कितु 
यह बात ग़रूत है। दोनोंका अपना-अपना 
विकास हुआ है और तत्त्वतः असमी 
लिपि बंगालीकी अपेक्षा मैथिलीके अधिक 
निकट है । असमी लिपि तथा बंगाली 
लिपिका साम्य आधुनिक है और यह प्रेस- 
को देन है | बंगाली तथा असमी लिपि- 
में प्रमुख अंतर यह है कि बंगालीमें “ब'- 
के लिए कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है किन्तु- 
असमीमें है । इसी प्रकार असमीका २” 
बंगालीके र' से थोड़ा भिन्न है। 

असमी भाषा, तिब्बती, बर्मी तथा अस्ट्रिक 
भाषाओंसे शब्द-समूह, मुहावरों तथा 
वाक्यगठन आदिकी दृष्टिसे कुछ प्रभा- 
वित है । बंगालीका भी इसपर प्रभाव 
पड़ा है। असमीकी बहुत अधिक बोलियाँ 


आसामी लिपि-ऑसिलो ग्राफ़ 

नहीं हैं । मणिपुर राज्य, सिलहूट और 
कछारके हिन्दुओं द्वारा इसकी मयांग 
(इसका अन्य नाम विश्नुपुरिया' भी है) 
बोली” बोली जाती है। भौगोलिक कारणों- 
से यह बगलासे बहुत अधिक प्रभावित है । 
ग्रियर्सनका तो यहाँतक कहना है कि इसे 
आसानीसे बंगछाकी बोली माना जा 
सकता है। गारो पहाड़ियोंपर गारो और 
बंगाली मिश्रित बोली झरवा' बोली जाती 
है । पूर्वी असमकोी असमी परिनिष्ठित 
मानी जाती है । 

आसामी लिपि-असममें प्रयुक्त एक लिपि। 
इसे प्रायः बंगला लिपि (दे०)से विक- 
सित माना जाता है, किन्तु ऐसी बात है 
नहीं । प्राचीन नागरीके पूर्वी रूपसे मैथिली, 


ऑसिलोग्राफ़ 
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बंगला और असमियाँ लिपियाँ विकसित 

हुई हैं । इन तीनोंमें पर्याप्त समानता है । 
असमियाँ और बेंगलासे भेद केवल 'र' और 
व'का है। वर्तमान असमिया लिपि प्रेस 
आदिके कारण बँगलाके बहुत ही समान 
हो गयी है । असमिया लिपिका प्राचीनतम 
रूप ६१० ई०के एक ताम्नलेखमें मिलता 
है । इसे असभिया लिपि भी कहते हैं । 

((080]]087907 ) यह 
भाषाके अध्ययनमें प्रयुक्त एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण यंत्र है। इसमें बोलनेपर ध्वनिकी 
लहरें बनती हैं, जो बीचके शीशे (स्क्रीन)- 
पर दिखाई पड़ती हैं, और उसका फ़ोटो 
लिया जाता है । यह मशीन बिजलीसे चलती 
है । ऑसिलोग्राफ़ निम्तांकित रूपोंमें भाषा- 
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ध्वनिके अध्ययनमें सहायक होता है : 
(१) इससे ध्वनियोंके उच्चारणमें प्रयुक्त 
समयका बहुत ठीक पता चल जाता है । 
समय-रेखाकी लहरोंकी संख्या एक हजार 
प्रतिसिकंड होती है। (२) सुरका अध्य- 
यन भी इसके आधारपर किया जा सकता 
है । (३) लहरोंके स्वरूपफके आधारपर 
घोषत्व-अघोषत्वका भी इससे बहुत अच्छी 
तरह पता चल जाबा है। इस दृष्टिसे यह 
यन्त्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे 
ढंगसे ध्वनिकी तीव्रता या गम्भीरता (॥7- 
* $60809) जाननेके लिए भी यह काफी 
अच्छा यन्त्र है, यद्यपि गम्भीरता-मापक 
(77007870977086/) जैसा आददों नही । 
(५) ध्वनियोंके तरंगीय स्वरूपका भी इस- 
से पता चल जाता है। स्वरकी लहरें निय- 
मित (+6९प/०/४ तथा ॥99७४0४78 ) होती 
है । स्पशोकी लहरोंमें नियमितता बिल्कुल 
नहीं होती । उनका स्वरूप बड़ा जटिल 
होता है। अन्तस्थ(नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, 
संघर्षी आदि ) एक प्रकारसे दोनोंके बीचमें 
पड़ते हैं। नासिक्यका कुछ नियमित; स, 
ज॒ आदिकी अव्याहत और सम होती हैं । 





अं का ऑसिलोग्राम 


आस्ट्क परिवार--एक भाषा परिवार जिस- 
के बोलनेवाले भारत, हिन्देशिया, मैलेने- 
शिया, पेलेनेशिया मैडागास्कर, न्यूज़ीलेड, 
ईस्टर द्वीप आदियें हैं। इसे आस्ट्रिक नाम 
देनेका श्रेय पेटर डब्ल्यू० श्मिटको है। कुछ 
लोग इसे आग्नेय परिवार भी कहते है । 
इसके अंतर्गत मूल शाखाएँ दो मानी गयी 
हैं: (१) आस्ट्रोनेशियन, या मरूय पेले- 
नेशियन तथा (२) आस्ट्रो एशियाटिक । 
प्रथमका संबंध प्रशांत महासागरीय द्वीपों- 
ही 














| 


आस्ट्रिक परिवार-आस्ट्रेलियन परिवार 


की भाषाओंसे है। इसमें इंडोनेशियन 
(दे० ) माइक्रोनीशियन, (दे० ) मेलेनेशियन, 
पैलेनेशियन (दे०) पापुआ (दे०) और 
आस्ट्रेलियन आदि भाषाएं आती हैं, इन्हें भी 
अलग-अलग परिवार कहा जाता है किन्तु 
वस्तुतः ये आस्ट्रिक परिवारके ही अंतर्गत 
हैं। आस्ट्रो एशियाटिकमें भारत, बर्मा तथा 
आसपासकी भाषाएं आती हैं, जिनको मोन- 
रुमेर शाखा (मोन, पलौंग, वा, यंगलम, दनव, 
खासी, नीकोबारी), मुंडा शाखा (खेर- 
बारी, कर्क आदि) वगगोमें बाँटठा जा 
सकता है । 
इसकी प्रमुख विशेषताएँ केवल तीन हैं : 
(१) इस परिवारकी भाषाएँ अश्लिष्ट-योगा- 
त्मक हैं, पर अब कूछ वियोगावस्थाकी ओर 
बढ़ रही है। (२) धातुएँ प्राय: दो अक्ष रोंकी 
होती हैं। (३) पद बनानेके लिए आदि, 
मध्य और अन्त तीनों ही स्थानोंपर योग 
होता है । भाषाओंपर अलग-अलग विचार 
करते समय अन्य विशैषताओंपर विस्तारसे 
विचार किया जा सकेगा। मूलतः एक होवे- 
पर भी अलग-अलग हो जानेसे इस परि- 
वारकी भाषाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी विजश्ञें- 
षताएँ विकसित हो गयी हैं, जो पूरे परि- 
वारमें नहीं पायी जातीं, अतः एक स्थान- 
पर उनपर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। 





आस्ट्रेलियन परिवार--आस्ट्रिक परिवार 


जे हा का, 


(दे० )की मलय पलेनेशियन शाखाका एक 
वर्ग जो प्रायः परिवार कहा जाता है । इस 
परिवारकी भाषाओंका क्षेत्र आस्ट्रेलिया 
और तस्मानिया है । ये अश्लिष्ट-योगा- 
त्मक हैं। पद अधिकतर प्रत्यय जोड़कर 
बनाये जाते है । तस्मानियासे इस परिवार- 
की भाषा समाप्त हो गयी । आस्ट्रेलियामें 
भी इसके बोलनेवाले दिनपर दिन कम ही 
होते जा रहे हैं। कुछ लोगोंने इस परि- 
वारको द्रविड़ परिवारसे जोड़नेका प्रयास 
किया था, पर यह मतमान्य नही हो सका। 
इसकी प्रधान भाषा सक्‍्वारी है, जो उसी 
नामकी झीलके पास बोली जाती है। कमि- 


आस्ट्रो एशियाटिक-हण्डोनेशियन परिवार 


न भाषाका क्षेत्र भी उसके पास ही 
है । और भी कुछ छोटी-छोटी भाषाएँ हैं, 
जिनका विशेष महत्त्व नहीं है । 

आस्ट्रो एशियाटिक--आस्ट्रिक परिवार (दे० )- 
की एक शाखा । 

आस्ट्रोनेशियन परिवार--भाषाओंका एक 
परिवार (दे०) प्रशांत महासागरीय खंड । 
आस्थ--मुख, जिसमें उच्चारण होता है । 
आस्य प्रयत्त-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में प्रयत्न उपशीर्षक । 
आहमिया--भासामी|(दे ० ) के लिए प्रयुक्त एक 





इंक राइटर--एक प्रकारका विकसित काथ- 
मोग्राफ (दे०)। 

इंगित सिद्धान्त (268प्रा'8| ६607ए )-- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 

इंगुद्द (208॥ ) काकेशन परिवार (दे०)- 
की एक चे चेन बोली । 

इंगेन (702«7))--दक्षिणी अमेरिकाके जे 
(दे०)परिवारके दक्षिणी वर्गकी एक भाषा। 

इंग्रिअन (7277970 )--यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक फिनिश बोली । 

इंजंग (770]872 )--रेंगमा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

इंजेमी (77277) --एम्पेओ (दे०)की, 
नागा पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 

इंटरग्लॉसा ( 76720880 )--हॉगबेन 
नामक दविद्वान्‌ द्वारा, स्थानप्रधान भाषाओं- 
की पद्धति एवं ग्रीक-लेटिन धातुओंके आधार- 
पर, प्रस्तावित एक कृत्रिम भाषा | 

इंटरलिगुआ (॥76067॥727& ) (१) गिउ- 
सेपो पेअनो द्वारा बनायी गयी, १९०८ में 
सर्वप्रथम प्रयुक्त एक कृत्रिम विश्व भाषा । 
(२) अत्तर्राष्ट्रीय सहकारी भाषा संस्था 
([700"0%707%/] कषपत्ताकए ॥॥- 
8५886 9880090707)) द्वारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा 4 
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अन्य ताम । 


आहाण--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक प्राकृत' नाम । 


आहाणय--लोकोक्ति (दे० )के लिए प्रयुक्त 


एक प्राकृत' नाम । | 
आहोम  (97070)--चीनी परिवारकी 
एक स्यथामी या ताई भाषा, जो पहले 
असम आदियमें बोली जाती थी। अब यह 
विल॒प्त हो चुकी है, केवल कुछ धारमिक 
कार्योमें ही इसका प्रयोग होता है। इसे 
अहोम' भी कहते हैं । 


ह 


इंटीबुकट (क्‍700प्रार80) --मध्य अमेरिका 
के लेनका (दे०) भाषापरिवारकी एक 
विल॒प्त भाषा । 

इंटेंसिदीमीटर_ (00॥शएए6७/) -- 
ध्वनिकी तीबन्नता (77॥/008ए) मापनेके 
लिए बनाया गया एक यंत्र । 

इंडिक (77000)--भारोपीय परिवारकी 
सतम्‌ शाखाकी आये उपशाखाकी भारतीय 
शाखा । सभी भारतीय आये भाषाएं 
(संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्य श॒ तथा हिन्दी 
आदि आधुनिक भाषाएँ एवं कश्मीरी, 
नेपाली, सिहली )इसीके अंतर्गत आती हैं । 

इंडो-केल्टिक--भारोपीय परिवार (दे०)का 
एक नाम । 

इंडो-जमंनिक--भारोपीय परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

इंडोनेशियन परिवार--प्रशांत सागरीय भाषा- 
खंड (दे०)का एक परिवार। इसे मरूय 
या मलायन परिवार भी कहते है। वस्तुतः 
यह आस्ट्रिक परिवार (दे०)के अंतर्गत है। 
इसमें आदि, मध्य, अन्त तीनों स्थानोंमें 
संबंधतत्त्त (दे०) जोड़कर पद बनाये जाते 
हैं, पर प्रधानता आदियमें जोड़नेकी है। यह 
परिवार अधिक विकसित नही है । शब्द 
और धातुओंमें अधिक अन्तर नहीं है | एक 
ही शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि 


९९ 


इण्ड्रोवेकिट्यंन लिपि-ईंया 





सभीका समय पड़नेपर कार्य करता है । 
उदाहरणार्थ मलूय भाषाके सकित' शब्दका 
अर्थ बीमार, बीमार होना तथा बीमारी 
आदि सभी होता है। बहुवचन बनानेके 
लिए अधिकतर पुनरुक्ति कर दी जाती है। 
मलायनमें रज 5 राजा और रजरज > बहुत- 
से राजे । इस परिवारका क्षेत्र पहले भारत- 
का उपनिवेश-सा था, अत: संस्कृतके शब्द 
यहाँ काफी मिलते हैं। हाँ, उनमें ध्वनि- 
परिवर्तेत अवश्य बहुत अधिक हो गया है । 
इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, पुतंगाली 
तथा डच शब्द भी है । कुछ तो उदाहरण 
ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाओंके शब्द मिलकर 
यहाँ एक शब्द हो गये हैं। अरबी और 
संस्क्ृतका योग ७ जवाहर-मनिकम - रत्न । 
यहाँके नामोंमें संस्कृत शब्द अधिक मिलते 
हैं। आजकलके वहाँके प्रसिद्ध नेताका नाम 
सुकारनों (सुकर्ण ) है। ब्रोमो (ब्रह्मा ), जोग्य- 
कर्ते (अयोध्याकृत) तथा जसविदग्ध (यशो- 
विदग्ध) आदि अन्य उदाहरण भी देखे जा 
सकते हैं। नागरी, अरबी और रोमन तीनों 
ही लिपियाँ कुछ परिवर्तित होकर यहाँ काम- 
में आती हैं। विभाजन--- 


इडोने न. 
तगाल 


मलय प्रायद्वीप, सुमात्राके एक भाग, एवं 
बोनियोके किनारे मलूय भाषा बोली जाती 
है । यहाँ अब रोमन लिपिका प्रयोग होने 
लगा है | बत्तक वर्गकी तीनों बोलियोंका 
क्षेत्र सुसात्रा है। जावाके आधेसे अधिक 
आदमी (लगभग २ करोड़) जावानीजका 


्ः जावानीज जज 
सनन्‍्दा|अन 

दयक 

बुधी 


प्रयोग करते हैं। इस भाषाका नाम कवि 
भी है, जिसका अर्थ कविकी भाषा है । 
'कवि' साहित्यिक भाषा है । इसके ८वीं 
सदीतकके लेख मिलते हैं। वर्तमान जावा- 
नीज़के दो रूप हैं। प्रथम ऋमो है, जिस- 
का प्रयोग राजकीय कार्यों एवं साहित्यमें 
होता है। दूसरी न्‍गोको है जिसका प्रयोग 
नीची श्रेणीके लोग करते हैं । जावामें ही 
सुन्दीअनके भी कूछ बोलनेवाले हैं। दयक 
भाषी बोनियोके मध्य और उत्तरी भागमें 
रहते हैं। बुघी और उसीकी संगिनी सका- ' 
सार भाषाएँ सेलीबीजमें बोली जाती हैं । 
तगाल फिलिपाइनकी भाषा है | फारसमोसन 
भाषा फारमोसामें बोली जाती है । इसपर 
चीनीका प्रभाव अधिक पड़ा है। लदोने द्वीप- 
में लदोनीं और मेडागास्करमें होवा बोली 
जाती है। होवाका दूसरा नाम मलगसी 
भी है । इलोकानो (दे०), सद्रन (दे०), 
बाली (दे ० ),बिसया (दे० ), बोंतोक (दे०), 
बुगिती (दे० ), मोरो (दे०), म्वाला (दे०), 
पंपनगन (दे० ), पंगेसिनन (दे०) भी इसी- 
के अन्तगंत हैं । 

इंडोबेक्ट्रियन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपि- 


बत्तक 
>-++-» क्रीनीज 


लपोंग र्जः क्रीमों 
न्गोको 


तगाल 
फ़ारमोसन 
लदोंनों 
टोबा' 


का एक अन्य नाम । 

इंत--(दे०) इंथा । 

इंतलई--(दे० ) यितलई । 

इंथा--दक्षिणी शान प्रान्तमें प्रयुक्त बर्मो 
(दे०) भाषाकी एक बोली। बमकि भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार, इसके बोलनेवालोंकी 


इंदू-इतरतर परिवर्ती ध्चनिग्राम 


संख्या लगभग ६०,८८१ थी । इसे 'इंत'  इंत'.. लैटिन शाखा भी कहते हैं | कुछ अन्य 


भी कहते हैं । 

इंदू--( दे ०) यिद्‌ । 

इंदोस्तान (7008090 ) --हिन्दोस्तानीके 
लिए प्रयुक्त एक प्राचीन अंग्रेजी नाम । 

३ ()--क्वेलशिन (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

इओव (7098 )--चिवेरे (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

इकार-इ के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार। 

इकितो (ट00)--दक्षिणी अमेरिकाके जापरो | 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 

इक्सिल (750!)--मध्य अमेरिकाकी मम 
(दे०) भाषाकी एक बोली | 

इच्छार्थंक (668ंवेश'७776 ) --इच्छाकों 
व्यक्त करनेवाला । 

इच्छावाचक ((6४09/9४7०७) इच्छाको 
व्यक्त करनेवाला । 

इच्छावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

इच्छासूचक--इच्छाको व्यक्त करनेवाला। 

इच्छासूचक प्रत्यय--( दे० ) इच्छावाचक 
प्रत्यय । 

इच्छासूच्रक वाक्य--ऐसा वाक्य जिसमें वक्‍ता- 
की किसी इच्छाका भाव व्यक्त होता ही, 
जैसे--तुम्हारी उन्नति हो । 

इजो (]]0)--जो (दे०) 
अन्य नाम । 

इटिओोक्रीन( 6९०८/€क।॥ )--(दे०) 
करीटन । । 

इटिओ-पिप्रियन (6/९0८ए]9778॥)--(दे०) । 

सिप्रिओठ । | 

इटुकले (07 78[8)--पत्तो (दे०) परि- | 
वारकी एक विलृप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा। इसका अन्य नाम उररीता (पर &- 
77७ ) है । 

इटेल्मिक--कसचदल (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

इटेलिक--यह भारोपीय परिवारकी केंतुम' 
वर्गकी एक शाखा है। इसे इतालवी, था । 

















भाषाका एक 





१०० 
लेटिन शाखा भी कहते हैं | कुछ अन्य 
भाषाओंकी भाँति ही इसकी भी आरंभमें 
'प॑ और क' दो शाखाएँ थीं-- 


लेटिन -- ओस्कन 
क्वाम -- पाभ 
येकूअस -- येपों 


कावर्गंको प्राचीन लेटिन या लैटिन वर्ग 
तथा पवर्गकों ओस्कन-अम्कब्रिअन वर्ग कहा 
जाता है। प' वर्ग में ओस्कन, अश्श्रिअन, सेबा- 
इन आती हैं। क' वर्गमें मूल उपशाखाएँ 
दो हैं: (१) कलासिकल लेटिन, डोंगलेटिन 
या निमत लेटिन; (२) ग्राम्य या वल्गर . 
लेटिन (एरप्रा४७/ या १७०-]७४४ ) । इसी 

वल्गर लेटिनसे रूमानियन, इतालवी, पुर्त- 
गाली, स्पेनिश या स्पेत्ती, फ्रेंच या फ्रांसीसी- 
तथा सेफ़ार्दी (दे०) आदि रोमांस भाषाएँ 

(दे०) विकसित हुई हैं। क' और 'प'का 

आधार छोड़कर इस पूरी शाखाकों तीन 

शाखाओंमें बाँठा गया है: (क) लैटिनो- 

फ़लिस्कन, (ख) ऑस्को-युम्ब्रिअन तथा (ग) ] 
सेबेलियन | इनको कोशमें यथास्थान देखा 

जा सकता है। 


| इदोनस (660079778 )--दक्षिणी अमेरिकी 


वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है। 

इंटू--(दे०) सेद्‌ । 

इट्जा (क्‍29)--मध्य अमेरिकाकी मय भाषा 
(दे० )की एक बीली। इसका एक पेटेन 
नाम भी है । 

इडियम च्यूदूल ([4077-प९प्र/७) )- 
रोज़ेन बर्गर नामक एक रूसी इंजीनियर द्वारा 
वोलपूक (दे०)को सुधारकर १९०३ में 
बनायी गयी एक कृत्रिम विश्व-भाषा | 

इंडो (700 )--१९०७'में लूइ द ब्यूफ्रॉन्त (0- 
एां& 68 06&प६707॥) द्वारा एसपिरेंतो 
(दे० ) के आधारपर निर्मित एक कृत्रिम 
भाषा । 
इतरेतरदंद् समास--(दे०) समास । 

इतरेतर परिवर्तो ध्वनिग्राम ( 7707[0[0- 
7076776 )--किसी शब्दमें एक दूसरेका 


१०१ 
स्थान ले लेनेवाले ध्वनिग्राम॒ । 


इतालवी--इटली, टिसिनों, सिसिली तथा 


कार्सिकाकी भाषा । इसका संबंध भारो- 
पीय परिवारकी केंतुम शाखाकी इंटेलिक 


उपशाखासे है | इतालवी” नामका संबंध ' 
देशके नामसे है। देशका नाम 'इतालिया' 
३री सदी ई० पृ० में सर्वाप्रिथम पड़ा। मूल ' 
शब्द ग्रीकका वाइतालिया' है जिसका अर्थ 


'चरागाह' होता है। यूनानवाले इटलीकों 


चरागाह कहा करते थे। इतालवी भाषाके 


प्राचीनतम नमूने कुछ दब्दोंके रूपमें यों तो 


७वीं, ८वीं और ९वीं सदीके भी मिलते हैं, 
कितु साहित्यिक रचनाओं आदिके रूपमें 


भाषाका व्यवस्थित प्रयोग १३वीं सदीसे 
आरंभ हुआ । तबसे अबतक इतालवीमें 
पर्याप्त और उच्चकोटिका साहित्य लिखा 
गया है । यहाँ प्रसिद्ध साहित्यकारोंमें 
फ्राचेस्को, गुइत्तोने द' आरेज्जो,दांत,पेत्रार्का 


बोक्काच्यो, फीलेल्फो, वासारी, मात्सीनी 


दानुंजियो आदि प्रमुख हैं| इतालवीकी 
बहुत-सी बोलियोंमें, जिनमें कुछ बहुत अलग 
हो गयी हैं, साहित्य रचना हुईं है। इनमेंसे 
पीमोंते, लिग्रिअन, लोबदियन, एमिलियन 
आदि कुछ बोलियोंका उल्लेख किया जा 
सकता है । आजकी परिनिष्ठित और 
साहित्यिक' इतालवी मूलतः: फ्लोरेंसकी 
फ़ियोरेंतीवो बोलीपर आधारित है। दांते 
आदिने जिस भाषाका प्रयोग किया है वह 
वस्तुतः तुस्कन (दे०) बोली है | इतालवी 
भाषाका विकास ग्राम्य लैटिन (एप: 
[0४॥) से हुआ है । यह एक रोमांस 
भाषा है। इतालवी बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ६,००,००,००० हैं । कोसिकन 


(दे०) कोकोलिचे (दे०), हनिशियन 
(दे०), वनिशन (दे०) आदि भी इसके 
कछ उल्लेख्य रूप हैं। (दे०) मध्य इता- | 


लबी । 


इतालबी-इथिओपिजन लिपि 





इत्‌--पत्यय, विभवित, आगम, धातु या शब्दा- 














दिके अंत या प्रारंभमें आनेवाली ध्वनि 
या ध्वनियोंका समूह जो प्रयोगके समय 
लुप्त हो जाता है। शाकटायनने कहा है-- 
अप्रयोगी इत्‌' । इत्‌ की कल्पना, व्याक- 
रणिक उपयोगिताकी दृष्टिसे वैयाकरणोंने- 
की है । भाषाका नियमित विश्लेषण इनके 
आधारपर सरल हो जाता है । 


इधथिओपिअन---इथिओपिया (जिसे पहले एबि- 


सीनिया कहते थे ) में धर्म तथा घामिक पुस्त- 
को आदियें प्रयृक्त एक भाषा | यह एबि- 
सीनियाकी प्राचीन भाषा है | अब वहाँ 
अम्हारिक (8770870) का प्रचार है । 
इथिओपिअनकी प्रमुख बोलियाँ अम्हारिक 
तथा टिग्रे हैं। टिग्रे (8876)का स्थान 
उत्तरमें है। अम्हारिक (97909770 ) मूलतः 
दक्षिणी बोली है । अन्य बोलियाँ सोमाली, 
गल्‍ला, अर्‌ गोब्बा (87200709 ), गफ़ात 
(8०७४), गु्रेग (2ए०००2०), हरारी 
(॥%7&7 ) आदि हैं। इथिओपियन सामी 
परिवार (दे० )की भाषा है। इथिओपिअन 
साहित्य प्रमुखत: धामिक है। अम्हारिकमें 
इधर कुछ साहित्य-रचना हुई है । टिद्ने 
या टिग्रिनामें केवल पुराना लोक-साहित्य 
है । इथिओपिअनकों गेज़ (8०४०८) 
इथिओपिक, कुशिटिफ या एबिसीनियन 
भी कहते हैं । प्राचीन कुश प्रदेशके कारण 
कशिटिक नाम है। इथिओपिअन वस्तुतः 
दो भाषाओंका नाम है । हैसिटिककी इथि- 
ओपिअन लाल सागरके पश्चिमी किनारे, 
पूर्वी अफ्रीकाके कोणीय भागमें है । इसे 
कुशिटिक कहते हैं । सोमाली, गल्ला-इसी- 
की बोलियाँ हैं। सेमिटिक इथिओपिअन हीं 
प्रमुख इथिओपिअन है जिसे गेज़ भी कहते 
हैं।टिग्रे या टिग्रिज्या, अम्हारिक, गुरेग, 
हरारी, गफ़ात, अर॒गोब्बा आदिका संबंध 
इसीसे है। अम्हारिकपर कुशिटिकका पर्याप्त 


इतालबी-केल्टीक (70%/0-(/०४८ )--वह 
कल्पित भाषा जिससे केल्टी और इंटेलिक 
भाषाएं विकसित हुई हैं । 


प्रभाव पड़ा है । 
इथिओपिअन लिपि--दक्षिणी सामी (दे० ) 
लिपिसे विकसित जिसका क्षेत्र इथियोपिआा 


न 


इथिओपिक-इलौरियन 


( प्राचीन अबीसिनिया ) है। इसमें २६ 


अक्षर हैं । 

इथिओपिक--इथिओपिअन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

इृदगा--( दे०) थिदृग़ा । 

इन (70 ) --एन (दे०) तथा यिन (दे०)के 
लिए प्रयृकत एक नाम । 

इनापरी (790077 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

इन्बव-- ( दे०) यिन्‍्बव । 

इपा (779)--दक्षिणी अमेरिकामें विलेल- 
चुलपी परिवारके विलेला (दे०) भाषाकी 
प्रमुख बोली । 

इपुरिना ([प07779 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा। 

इपुरुकोटो (77प7प2000 )--करिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

इबेरियन (7067787)--एक प्राचीन भाषा। 
यह इबेरिया अर्थात्‌ स्पेन और पुतंगालमें 
बोली जाती थी । दे० बास्क । 

इबेरियन लिपि--इबेरिया प्रायद्वीपमें प्रयुक्त 
लिपि । इसका संबंध फोनीशियन लिपि 
(दे०)से है । 

इबेरो-बास्क (70670-0 880४९) --बाध्क 
(दे० )का एक नाम | 

इरानो--  दे०) ईरानी । 

इरुल (770]0)--तमिल (दे० )की, नीलगि- 
रिकी पहाड़ियों तथा उसके आसपास प्रयुक्त, 


न 
एक बोली । ग्रियर्सेनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लंग- 
भग १६१४ थी । 

इरोकोइस (77000०08 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा परिवार। इस परि- 
वारमें प्रमुख भाषाएँ निम्नलिखित हैं: (१) 
हुरोन, (२) कोनेस्टोग, (३) सुस्क्‍येहन्ना, 
(४) दुस्करोरा, (५) चेरोकी (दे०) तथा 
(६) कोरी । इरोकोइस' जातिके लोग पहले 
उत्तरी अमेरिकाके एक बड़े भूभागमें फैले 
थे । अब कनाडा, न्यूयार्क तथा विस्कोन्सिस 
आदियें हैं । ह 

इतिश (7/78॥ ) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक पदिचिमी तुर्की भाषा । 

इरिटिला (77708 )--लगुनेरोस (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

इलिएक (7]90 )--एक यंत्र जिससे शब्दके 
अर्थकी गहराई नापी जाती है | सी० ई० 
ओस्गुड इस विषयमें काम करनेवाली एक 
संस्थाके संचालक हैं और इस दिशामें और 
काम कर रहे हैं । 

इलीरियन (]|ए7797 )--भारोपीय परि- 
वारके सतम्‌ वर्गकी भाषा। इसके बोलने वाले 
एड्रिआटिक सागरके किनारे कारिन्थियनकी 
खाड़ीसे इटलीके दक्षिण-पूर्वी भागतक फैले 
थे । इसके प्राचीन रूपका आज कोई भी 
अवशेष नहीं है। इसका विभाजन कुछ इस 
प्रकार है :-- 


५ 
वेनेंटियन 
लिन रियन 


इलीगरियन 


खेगुइ या धेग 
अल्बेनियन ञ्य 
एपिराँट | तोस्क 
५ 
मेस्सापियन> इएपिजिअन 


१०३ 
विभाजनमें दिखाई हुई भाषाओं में-से केवल 
अल्बेनियनके विषयमें ही आज सामग्री प्राप्त 
है । शेष सभी बहुत पहले समाप्त हो गयी 
थीं । इसी कारण इस शाखाको अल्बेनि- 
यन या अल्बनी भी कहते हैं । 
अल्बेनियनके बोलनेवाले अल्बेनिया तथा 
क्‌छ ग्रीसमें है । इसके अन्तर्गत बहुत-सी 
बोलियाँ हैं, जिनके ग्वेगुइ और तोस्क दो 
वर्ग बनाये जा सकते हैं । ग्वेगुइका क्षेत्र 
उत्तरमें और तोस्कका दक्षिणमें है । अल्बे- 
नियन साहित्य लगभग १७वीं सदीसे आरंभ 
' होता है।यों इसमें कुछ लेख १५वीं सददीमें 
भी मिलते हैं। इधर इसने तुर्की, स्लावो- 
निक, लैटिन और ग्रीक आदि भाषाओंके 
शब्दोंको बहुत लिया है। अब यह भी ठीक- 
से पता चलाना असंभव-सा है कि इसके 
अपने शब्द कितने हैं। इसका कारण यह 
है कि ध्वनि-परिवर्तेतके कारण बहुत घाल- 


मेल हो गया है। बहुत दिनोंतक विद्वान्‌ 


इसे इस परिवारकी स्वतंत्र शाखा माननेकों 
तैयार नहीं थे । अल्बेनियन बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १५ लाख है । 

इलोकानो (]0!7000 )--इंडोनेशियन ( दे० ) 
परिवारकी एक भाषा जो फ़िलिपाइन द्वीपों- 
में लगभग १० लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है । इसके बोलनेवाले इलोकानों 
जातिके लोग हैं, इसी आधारपर भाषाको 
इस नामसे पुकारा जाता है। इस भाषाकी 
कई बोलियाँ हैं । धुर उत्तरकी बोली सर्वा- 


ई ()--ए (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ई-कबव ([-78ए )--अक (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

ईकार-ई के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० )कार । 

ईरानी---भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखा- 
की आये (दे०) उपशाखाकी एक शाखा। 


हलोकानो--ई रानौ' 


धिक विकसित है । 

इवब्रिट (ए70)--इसरायलूकी राष्ट्रभाषा 
आधुनिक हिब्का हिब्रू नाम । 

इशंग (80972 )--मुर्मी (दे०)का एक 
अन्य नाम । - 

इष्ट प्रयोग--मुहाव रेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (दे०) महावरा । 

इसाचान् रे (7890॥ 97076 ) --थुकुमी (दे ० ) - 
का एक दूसरा नाम । 

इसौरिअन ([80प्रा/97 )--एक विल्प्त 
एशियानिक (दे०) भाषा । यह एशिया 
माइनरमें इसौरिया नामक एक प्राचीन 
प्रदेशकी भाषा थी । 

इस्ट्रो-रहमानियन--रूसानियन (दे०) भाषा- 
की एक बोली । 

इस्तलाह--मुहाव रेके लिए प्रयुक्त एक उर्दू 
नाम । (दे०) मुहावबरा। 

इस्पहानी. (78]0970 )--स्पैनिश, पुत- 
गाली तथा कंटेलन भाषाओंके लिए प्रय्‌ क्‍त 
एक सामूहिक नाम । पुर्तगाल-स्पेन आदिके 
लिए प्राचीन लैटिन नाम हिस्पेनिया (॥- 
80079 ) मिलता है। इसी आधारपर 
यह सामूहिक नाम प्रयुक्त होता है। इसे 
हिस्पानी भी कहते हैं । 

इस्तोनिअन (९४४077%7 ) --यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारके फिनिश वर्गकी एक 
भाषा । इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 


१० लाख हे | 


इसका क्षेत्र ईरान है। ईरानीका प्राचीन- 
तम साहित्य पारसियोंके धर्मंग्रंथ अवेस्ता- 
के रूपमें उपलब्ध है। इसके प्राचीन अंश 
७वीं सदी ई० प्‌ ०के माने जाते हैं। ईरानी 
शाखाकी पूरी श्ंखला नहीं मिलती । इसमें 
प्राचीन साहित्य निश्चय ही पर्याप्त रहा 


ईरानी 

होगा, किन्तु दो अदूरदशियोंकी ऋरताने 
उसे स्वाहा कर दिया। २३२३ ई० पूण०में 
सिकन्दरने इसका काफी अंश जलवा डाला 
था । जो थोड़ा-बहुत बचा था उसे ६५१ 
ई० पू०में अरबोंने जला डाछा। अब प्राचीन 
साहित्यके नामपर अवेस्ताके अतिरिक्त मात्र 
कुछ शिलालेख (हख्मानी बादशाहोंके ६ठी 
सदी ई० पृ० के) हैं। प्राचीन साहित्यके 
अभावके कारण ही आधुनिक भाषाओं और 
बोलियोंका प्राचीन भाषाओं एवं बोलियोंसे 
अभीतक निदिचत संबंध-स्थापन नहीं हो 
सका है। ईरानीका विभाजन इस झूपमें 
किया जा सकता है : | 





न्न्ण -- पामीरी बोलियोँ 
3] | 
हे ! पश्तो 
अवृस्ता नल न फोर वन मल के यश्तो ॥ के 
मीडिअन 
|] पश्चिमी गग 
प्राचीन फ़ारसी 


पुरानी 


ब्रा 
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बेक्ट्रियन भी कही जाती है । कुछ लोग 
भूलसे इसे ज़िन्द भी कहते हैं । इसका 
यह नाम इसकी प्राचीनतम पुस्तक अवेस्ता 
के कारण पड़ा है। अवेस्ताका अर्थ शास्त्र' 
है, जिसमें गाथा या प्रार्थनाएँ ऋग्वेदकी 
भाँति हैं । इसमें यज्षन (यज्ञ) विस्पेरद 
(बलि सम्बन्धी कर्मकांड) तथा वेन्दिदाद 
(प्रेतादिकिे विरोधी नियम) आदि भी हैं। 
कुछ दिन बाद जब अवेस्ता वहाँकी जनभाषा 
नहीं रह गयी और मध्यकालीन फारसी या 
पहलवीका प्रचार हुआ तो अवेस्ताकी टीका 
पहलवीमें की गयी। इस टीकाको ज्ेन्द कहते ' 
हैं। ज्ञेन्दका अर्थ ही टीका' होता है। अब 


75 ०८०८०७-“----- बगिस्ता 
] रु पर्तों 
नील +०+)+०+८४०४८४८]८०+«+_>-+ देंबारी 
। 
बल उन न मिकल+ किले बलूची 
। 
|| «५ 
लिए ०४८०-८०“ ओसेतिक 
आजकल हक अल लिर की कर्दी 
| हल की आधतनिक 
“----महत्वी-प हुज्वारेश | आधुनिक 
पाजद फारसी 


[संबंधका स्पष्ट पता नहीं है, अतः अनिश्चित अंश बिन्दुसे दिखाया गया है । ] 


पूर्वी शाखाकी साग्दिअन भाषाका पता इसी 
सदीमें लगा है। ईसवी सन्‌के आरम्भकी 
तथा कुछ और बादकी ईसाई और बोद्ध 
धर्मकी कुछ पुस्तकें इस भाषामें मिली हैं । 
यह सरम्दियानाकी भाषा थी, और कभी 
मंचूरियातक फेली थी । ऐसा अनुमान है 
कि पामीरी आदि बोलियाँ इसीकी बेटी 
हैं। यह हिन्दूकृश पर्वतपर एवं पामीरकी 
तराईमें प्रचलित है। पामीरीकी प्रसिद्ध 
बोली ग़रूचा है। अन्य बोलियाँ पुद्गा, 
मुजानी, सिगननी, सरीक्रोली, वाख्री आदि 
हैं । सारिदअत भाषाका समय अवेस्ताके 
बहुत बाद माना गया है। 

अवेस्ता (जिसे अवेस्ती भी कहते हैं) 
बेक्ट्ियाकी राजभाषा होनेके कारण प्राचीन 


दोनों शब्दों (ज्ञेन्द' और अवेस्ता')को मिला- 
कर लोग उस पुस्तककों तथा कभी-कभी 
भाषाकों ज्ञेन्दावेस्ता' या ज़िन्दावेस्ता 
कहते है । 

मीडिअन भाषाके सम्बन्धमें केवल इसका 
नाम और कुछ शब्द जो यूनानी लेखकों-- 
में मिले हैं, (एक शब्द 'स्पाक' --कत्ता 
है) ज्ञात हैं । यह पश्चिसी ईरानमें प्रच- 
लित थी। प्राचीन ईरानके परिचिमी भागको 
फ़ारस' कहते थे । वहाँकी भाषा प्राचीन 
फ़ारसी” थी । कुछ लोग इसे अवेस्तासे 
निकली हुई समझते हैं, किन्तु असलमें यह 
बात नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि ईरानी- 
की दो शाखाएँ प्राचीनकालसे ही मिलती 
हैं-- (१) प्रात्नीन फ़ारसी (२) अवेस्ता । 


हल 
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प्राचीनतामे प्राचीन फ़ारसी अवेस्ताकी 
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यदि बिल्कूल समकालीन नहीं तो कुछ ही 
बादकी है । डेस्अिस प्रथम (ई० प्‌ृ० ५२१- 
४८५) आदि एकेमेनियन राजाओंके खुद- 
वाये कीलाक्षर अभिलेखोंमें इसका स्वरूप 
सुरक्षित है । इसका अरूग साहित्य नही 
मिलता किन्तु अभिलेखोंमें उपलब्ध लगभग 
४०० दाब्दोंके आधारपर अध्ययन अवश्य 
हुआ है । यह बहुत-सी बातोंमें अवेस्तासे 
मिलती है । प्राचीन फारसीकी वर्णमाला 
अवेस्ताकी अपेक्षा अधिक सरल है। इस 


« मानेमें वह संस्क्ृतके निकट है-- 


अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
येजी यदी यदि 
अवेस्ताके ज्‌ के स्थानपर प्राचीन फारसीमें 


द्‌ हो जाता है। ऐसे स्थानोंपर संस्कृतमें 
ह मिलता है। 
अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
अज्ञेम अदम अहम्‌ 


पुरानी फारसीके पदोंके अन्तर्में व्यंजन 
प्रायः नहीं मिलते । 
संस्कृत अवेस्ता प्रा० फारसी 
अभरत्‌ अबरत्‌ अबर 
प्राचीन फारसी उस प्रदेशकी प्रमुख भाषा 
थी । किन्तु इसके अतिरिक्त जेंबुली, हिराती 


आदि बोलियाँ भी थीं, जिनके विषययें 


अब कूछ अधिक ज्ञात नहीं है । प्राचीन 
फारसीका ही विकसित रूप मध्यकालीन 
फारसी या पहलवी (दे०) कहलाता है । 


इसका प्राचीनतम रूप तीसरी सदी ई० 


पू०के कुछ सिक्‍कोंमें मिलता है। प्राचीन 
फारसी और भध्यकालीनके बीचका कोई 
लेख नहीं मिलता । पहलवीका नियमित 
साहित्य तीसरी सदीसे मिलने लगता है । 


पहलवीके दो रूप थे। एकका नाम हुआ््वारेश | 


था, जिसमें सेमिटिक परिवारके शब्दोंका 
आधिक्य है । इसकी लिपि भी सेमिटिक 


है । सस्सानिद राजवंश (२२६ ई० से 
६५२ ६ई०)की राजभाषा यहीं थी। अवे- 


स्ताका कुछ अनुवाद भी इस भाषामें उप- 


५-3 पान जाओ कनरिकननानिनाान अिनन्‍नातन आगा65 


। 




















ईरानी 


लब्ध है । इसके अतिरिक्त पारसियोंका 
कुछ और भी धामिक-साहित्य इसमें है। 
इसके व्याकरणपर भी सेमिटिक प्रभाव 
यथेष्ट है । पहलवीका दूसरा रूप पारसी 
या पाजंद है। इसपर सेमिटिक प्रभाव नहीं 
है । इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशोंमें था । 
भारतमें बसनेवाले पारसियोंकी भाषा यही 
है । यही कारण है कि गुजरातीको पाजंदने 
बहुत प्रभावित किया है। जिस प्रकार अवे- 
सता और प्राचीन फ़ारसी संस्क्ृतसे मिलती- 
जुलती हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन फ़ारसी 
प्राकृत अपभा शसे । पहलवीसे निकली आधु- 
निक फ़ारसी हिन्दीकी भाँति ही वियोगा- 
त्मक हो गयी है। इसका आरंभिक ग्रन्थ 
महाकवि फिरदौसी (९०४ से १०२० )का 
शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य है। 
इसकी भाषामें अरबीके शब्द अधिक नहीं 
हैं, पर उसके बाद आधुनिक फ़ारसी अरबीसे 
लदने लगी । यह मध्यकालीनकी अपेक्षा 
अधिक सरल और मधुर है । ध्वनि-परिवर्तेन 
भी इधर विशेष हुआ है। बहुतसे फ्रांसीसी 
शब्द भी इसमें (तेल कंपनियोंके कारण ) 
आ गये हैं। आधुनिक फ़ारसीकी (ताजिकी ) 
बहुत-सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं । विद्वान्‌ 
इस सम्बन्धमें बहुत निश्चित नहीं हैं कि कौन 
बोलियाँ सीधे अवेस्तासे निकली है, और 
कौन फारसीसे । टकर महोदय तो आधु- 
तनिक फारसी और पहलवीके विषयमें भी 
शंका करते हैं। उनका कहना है कि अवेस्ता 
और प्राचीन फारसीके बाद सभी ईरानी 
भाषाएं एवं बोलियाँ उस समयकी बोलियों- 
से विकसित हुई हैं। आज उनकी माँके 
विषयमें निर्चयके साथ कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । कुछ प्रधान बोलियोंपर यहाँ 
विचार किया जा सकता है। ये बोलियाँ 
इधर भारतसे लेकर उधर केस्पियन सागर- 
तक फंली हैं। इनमें कुछ तो प्रत्येक बातमें 
इतनी दूर हो गयी हैं कि पहचानी भी नहीं 
जातीं। ओसेतिक बोली काकेशसके एक छोटे 
प्रदेशमें बोली जाती है । इसकी' ध्वनियोंपर 





ईषत्‌-दीर्घमात्रा-उद्दगुर लिपि 
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जाजियनका अधिक प्रभाव पड़ा है । आस- 
पासकी अन्य अनार्य भाषाओंकी भी इसपर 
स्पष्ट छाप है। छुर्दो या कुदिश बोली आधु- 
निक फारसीके समीप है। इसमें एक बड़ी 
विशेषता यह है कि शब्दोंके रूप छोटे हो 
गये हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक फारसीका 
'बिरादर' शब्द इसमें बेरा' हो गया है। 
इसी प्रकार सिपेद' (सफ़ेद ) का इसमें स्पी' 
रूप मिलता है। बिलोचिस्तानकी बिलोची 
भाषा भी आधुनिक फारसीके निकट है। 
अभीतक यह भाषा कुछ संयोगात्मक है । 
प्राचीन साहित्यके नामपर इसमें केवल छोक- 
साहित्य है। इसमें संघर्षी वर्ण अधिकतर स्पर्श 
हो गये हैं । पहतोका नाम अफ़गानिस्तानी 
या अफ़गानी भी है। यह अफगानिस्तानकी 
भाषा है । इसपर भारतीय ध्वनि, वाक्य- 
रचना, तथा बलाघात आदिका प्रभाव पड़ा 
है । अब यह भारतीय और ईरानीकी एक 
मध्यवर्ती भाषा-सी हो गयी है । इसमें 
१६वीं सदीके बादसे कुछ साहित्य-रचना 
हुई है । इसमें लोक-साहित्य भी काफी 
हैं । कुछ लोग पश्तोकों सीधे अवेस्ताकी 
संतान मानते हैं पर यह निश्चित मत नहीं 
हो सका है । पद्तोके ही एक रूपको परुतो 
कहते हैं, जो पश्चिमोत्तर अकगानिस्तानमें 
बोली जाती है । दोनोंमें उच्चारण भेद ही 


उंज्ञ (ध729 )--रंगमा (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

उंज्ञा (प772& )--रेंगमा (दे०) भाषाकी, 
नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, एक 
बोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २७५० 
थी। 

उंद्रो (५0070)--अच्ब्रो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

उंबन्दू (घ्राश०धा।वैप ) --बांदू (दे०) परि- 
वारकी एक अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका 


प्रधान है । पश्तान या पख्तानसे ही हिन्दी- 
का पठान' शब्द निकला है। बिलोचिस्तानमें 
ही एक भाषा देवारी भी है। अफगानिस्तान- 
के केद्धमें एवं सीमाप्रान्तपर ओरमुरी या 
बर्गिस्ताँ बोलीका क्षेत्र है। हिन्दूकृश पर्वत- 
पर तथा पामीरकी तराईमें बहुत-सी ईरानी 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनके समूहकों 
पामीरी कहते है | ये बोलियाँ गठनकी 
दृष्टिसे केस्पियन सागड्के तटपर प्रचलित 
ईरानी बोलियोंसे बहुत-सी बातोंमें मिलती- 
जलती हैं । 

ईषत्‌-दीवे मात्रा (0% |008 0०७7४४ए) 
““मात्रा (दे०)का एक भेद । 

ईषत्पृष्ट-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्त उपशीर्षक । 

ईषत्स्पृष्ट--( दे० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
प्रयत्त उपशीर्षक । 

ईषत्‌ प्रत्ययक्रधान--आंशिक-पोगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

ईषद्विवृत-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्त उपश्ीर्षक । 

ईसाई पलेस्तीनी आरमेइक (०0॥7807797॥ 
(9/680प%॥. &787700 ) --एवीं-६ठी 
सदीमें वाइबिलके कुछ भागोंमें प्रयक्त एक 
पश्चिमी आरमेइक बोली । 


उ 


क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकाके कालाहरी रेगिस्तान 
तथा जंबजीके पद्चममें है। इसका एक 
अन्य नाम नानो भी है। 

उअइकन (प्र७०70 )--दुकनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उअसोना (५७807) --दुकनो (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरिकी भाषा । 

उद्ग्मर (ध४॥प7)--यूरारू-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा । 

उद्दगर लिपि-सोग्दिअनसे उत्पन्न एक प्राचीन 
लिपि । कभी यह (१२७२ ई० तक) मंगोल 
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राज्यकी लिपि थी । 

उऐन्‌टस (प७7770987)--नम्‌बिकुअरा(दे ० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उफार--उ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 
कार । 

उगरनो (प९०7७7/0)--समुकु (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

उग्नलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर में दी गयीं 
६४ लिपियोंमेंसे एक«। 

उग्रिक--यूराल-अल्दाइक (दे०)की कुछ 
भाषाओं (ओस्तिअक, मगियार या हुंगेरि- 

” अन, वोगल)का एक वर्ग । 

उचलिआ (८०/७/ )--पूना तथा सता- 
राकी, जेबकतरोंकी एक जातिमें प्रयुक्त, 
तेलग (दे०)का एक विक्ृत तथा मराठी- 
मिश्रित रूप । 

उचेअन (प०॥९७/॥) )--यूर्चा (दे०) परि- 
वारका एक अन्य नाम । 

उचेन (प०८॥०॥ )--तिब्बती (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । यथार्थतः यह एक तिब्बती 
लिपिका नाम है । 

उच्च (72] )--ऊँचा। (१)उच्च स्वर। 
ऐसा स्वर जिसके उच्चारणमें जीभ ऊँची 
उठे। जैसे ई, ऊ आदि । (२) उच्च भाषा । 
ऐसी भाषा जो ऊँचे प्रदेशकी हो, या जो 
अन्योंकी तुलनामें अच्छी या अधिक' साहि- 
त्यिक हो । जैसे उच्च जमंन । 

उच्च जमंन--(दे०) जमनिक । 

उच्च जातीय संज्ञा--उच्च संज्ञा (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

उच्चतर निम्नस्वर (!2707/ 0फ़ ए०फ़९) 
-“एक प्रकारके स्वर । (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरण में स्व्ररोंका वर्गोकरण, मानस्वर 
तथा स्वर वर्गोॉकरणकी अमेरिकी पद्धति 
उण्शीषेक । 

उच्चतर मध्यस्वर (॥#827॥67 काए ए०- 
एा6। )--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरण में स्वरोंका वर्गोकरण, 
मानस्वर तथा स्वर वर्गोकरणकी अमेरिकी 
पद्धति उपशीर्षक । 


उऐन्‌टसू-उच्छी 

उच्च बलाधघात--बालघात (दे०)का एक 
रूप । 

उच्चवर्गोय संज्ञा--उच्च संज्ञा (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

उच्च संज्ञा (82] 0]७४४ 70707 ) --कूछ 
भाषाओंमें एक संनज्ञा-भेद जिसमें मनुष्य 
आदि तकंशील प्राणी आते हैं। इसे उच्च- 
वर्गीय संज्ञा या उच्च जातीय संज्ञा भी कहते 
हैं। (दे०) निम्न संज्ञा । 

उच्चसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

उच्चस्वर (7027 ए0ए6७/ )-एक प्रकारका 
स्वर । (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्व॒रोंका वर्गीकरण, मानस्वर तथा स्वर 
वर्गीकरणकी अमेरिकी पद्धति उपश्वीर्षक । 
उच्चस्वरोंके उच्चारणमें जीभ अपेक्षया ऊपर 
उठती है । इसे संवुत या अद्धंसंवृत स्वर भी 
कहते हैं । 

उच्चारण--बोलना, उच्चारण करना । मुखमें 
प्रयत्न द्वारा भाषा-ध्वनि उत्पन्न करना । 

उच्चारण-आधार (0888 0. ७707) ७- 
007 ) --उच्चारण अवयवोंकी वह मूल या 
उदासीन स्थिति जिसे आधार मानकर किसी 
भाषा विशेष या भाषाओंकी विभिन्न 
ध्वनियोंके उच्चारणका प्रयत्न, स्थान आदि- 
की दृष्टिसे विइलेषण किया जाता है। इसे 
उच्चारणावयवोंकी मूलस्थिति भी कहा जा 
सकता है । 

उच्चारण स्थान-- (दे०) ध्वनिवोंका वर्गी- 
करणमें उच्चारण-स्थान उपशीर्षक । 

उच्चारणस्थान-परिवर्तेनात्मक  अपश्रुति-- 
गुणीय अपश्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

उच्चारणा[वयवोंकी मूृलस्थिति- (दे० ) उच्चा- 
रण आधार । 
उच्चार्ड बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

उच्ची--लहंदा (दे०)के लिए प्रयकत एक 
नाम । 

उच्छी--मुलतानी (दे०)का एक दूसरा 
नाम । इस नामका आधार उच्छ या 'ऊ्च! 


उच्लिआ-उड़िया 


नगर है । 

उच्छिआ (प्र०0॥8 )--उचलिआ (दे०) 
एक और नाम । 

उज़बेक (प्८0७४ )--यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी भाषा। इसका क्षेत्र उज़बेकिस्तान 
है। इसे उज़बेक नामके तु जातिके लोग 
बोलते हैं । उज़बेक भाषाकी कई बोलियाँ 
हैं जिनमें जगतई सर्वप्रमूख है। इसमें 
साहित्य-रचना भी हुई है। 

उजानिआ (पुं8779)--सिलहटिआ (दे०) 
का एक दूसरा वाम । 

उज्जेनी--मालवी (दे० )का एक अन्य नाम । 

उज्ज्वलस्वर (07270 ४०ए०] )--शअग्र- 
स्वर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य पारि- 
भाषिक दुब्द । 

उठे-चेमेहुएवी. (ध66-00070076४एव ) -- 
प्लेठो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इस भाषाकी कई एक 
बोलियाँ हैं । 

उठो-अज्टेक (५॥0-98209)२ ) --उत्तरी अमे- 
रिकी वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें शोशोन (दे ० ),पिमा-सोनोर (दे ० ) 
तथा नहुअदल (दे०), तीन वर्ग हैं। इन 





तीन वर्गोमें लगभग ६५ भाषाएँ हैं । यह 


परिवार पूरे अमेरिकाके अत्यंत प्रमुख परि- 
वारोंमें एक है । मूलतः इनका क्षेत्र ने वादा, 
दक्षिणी इडाहो,दक्षिणी के लिफ़ोनिया,पश्चिमी 
कोलोरेडो, उत्तरी-पूर्वी न्यूमेक्सिको, टेक्सास, 
दक्षिणी ऐरिज़ोना,मेक्सिको,पनामा आदियें एक 
बहुत बड़ा भूभाग था। इसको बोलनेवाली 
बहुत-सी जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, फिर 
भी लगभग ५० जातियोंके लोग अब भी 
इसे बोल रहे हैं। वोलनेवालोंकी संख्या 
युनाइटेड स्टेट अमेरिकामें २४,००० तथा 
मेक्सिकोमें १८,००,००० है। कुछ लोग मध्य 
अमेरिकामें भी हैं । 
उड़ विभाषा--उड़िया (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । ह 
उड़िया--उड़ीसा प्रांत; बंगालमें दक्षिणी- 
पश्चिमी मेदनीपुर; आँश्में टेक्कालि, उद्या- 
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नखंड, तरला, इच्छापुर आदि; बिहारमें 
सिहभूमि, सराईकेला, खरसुआ आदि, तथा 
मध्यप्रदशर्में रायगढ़, सारगढ़,काँकेर, बस्तर 
आदियें ६०,१२७ वर्गमीलमें लगभग १ करोड़ 
५० लाख छोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषा | इसका संबंध 
मागधी अपभ्र शके दक्षिणी भागसे है । 
उड़ियाको उड़ियाभाषी ओडिया' कहते 
है । इसके अन्य नाम. ओरिया, उरिया, 
उत्कली, ओड़ी आदि हैं। उड़ीसाका 
प्राचीन नाम कलिंग, उड़ देश” या' उत्कल' 
मिलता है। उड़' या ओड़'का संबंध द्रविड़- 
धातु ओड से ज्ञात होता है। ओड'का अर्थ 
होता है खेती करना' । उसीसे द्रविड़ शब्द 
ओडिसु' बना है, जिसका अर्थ है किसान । 
यह ओडिसु' ही उड़िया भाषामें ओडिशा” 
हो गया । आज भी उड़िया-भाषी अपने 
देशकों उड़ीसा' न कहकर ओडिशा' ही 
कहते हैं। स' का श' सागधीकी प्रवृत्ति- 
के कारण हो गया है। ओडिशा' ही अन्य 
क्षेत्रोंमें उड़ीसा' हो गया है। भाषाका 
नाम ओड़िया' भी ओडिशा'का ही विक- 
सित रूप है। श' के लोप एवं य-श्रुतिके 
आगमसे यह ओड़िया' बना है, जिसके 
ओ को कोमल बनाकर उ (उड़िया ) कर 
लिया गया है । कुछ विद्वान्‌ ओड़'को संस्कृत 
शब्द मानकर ओड्रविषय (>> ओड्विष 
>ओडिष>ओडिशा ) से 'उड़ीसा' शब्दको 
संबद्ध करते हैं, किन्तु यह व्युत्पत्ति युक्ति- 
युक्त नहीं ज्ञात होती । ओड़' शब्द मूलतः: 
संस्क्ृतका नहीं ज्ञात होता । इसमें संस्कृती- 
करणकी गंध स्पष्ट है। 

उड़ विभाषाके रुपमें उड़िया भाषाका 
प्राचोनतम उल्लेख भरतके नाट्यशास्त्रमें 
( शबराभीरचाण्डालसचलद्राविडोड़जा: । 
हीना वनेचराणां च विभाषा नाटके स्मृता :॥) 
आता है । इसका आशय यह हुआ कि 
उस कालतक प्राकृतके एक स्थानीय रूप- 
के रूपमें इसकी कुछ विशेषताएँ विकसित 
हो चुकी थीं। बीम्सने यह ठीक ही कहा 
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के पूर्व ही उड़िया एक निदिचत भाषा बन 
चुकी थी । जउड़िया भाषाके प्राचीनतम 
स्पष्ट नमूने १०५१ ई०के अनन्तव्माके 


उरजम शिलालेखमें मिलते हैं | उड़िया 
साहित्यको आदिकाल (११वीं से १५५० 


तक ), मध्यकाल (१५५०-१८५० ), आधु- 
निक काल (१८५०--), इन तीन कालों- 
में बाँठा जाता है । हिन्दी साहित्यकी भाँति 
ही मध्यकालके पूर्व और उत्तर दो उपकाल 
बनते हैं, जिनको साहित्यिक प्रवृत्तियोंकी 
 दृष्टिसे ऋ्रमदा: भक्तिकाल और रीतिकाल 
कहा जा सकता है । आदिकालके कवियोंमें 
लुइ॒पा, शवरीपा आदि बौद्धगान ओ दोहा'के 
कवि, सारलादास (सच्चे अर्थोर्में उड़ीसाके 
आदि कवि ये ही है; इनके प्रमुख ग्रंथ महा- 
भारत तथा विलंका रामायण! हैं) प्रमुख 
हैं । मध्ययुगीन कवियोंमें भकतोंमें बलराम- 
दास, जगन्नाथदास आदि पंचसखा तथा साल- 
वाग आदि मुख्य है तथा रीतिकारोंमें उपेन्द्र- 
भंज प्रमुख हैं। इन्हींके आधारपर इस युगकों 
भंजयुग कहा जाता है। आधुनिक कालमें 
उड़िया साहित्य पर्याप्त संपन्न हो गया है। 

परिनिष्ठित उड़िया कटकके आसपासकी 
है, जिसे कटकी' कहा जा सकता है। आंध्र 
सीमापर इसकी एक बोली “गंजामी' है 
जो तेलुगुसे बहुत अधिक प्रभावित है । 
मयूरभंज तथा बालासोर आदियें उत्तरी 
सीमापर भी इसकी बंगाली मिश्रित कई 
बोलियाँ-उपबोलियाँ हैं, किन्तु उनके लिए 
अलग नाम नहीं है । संभलपुरमें इसकी 


है कि बंगालीके एक निश्चित भाषा बनने- 


उड़िया लिपि 





संभलपुरी' या लरिया' बोली बोली जाती 
है। इसपर छत्तीसगढ़ीका प्रभाव पड़ा है। 
ग्रियर्सेनने केवल भत्री'को उड़ियाकी विशुद्ध 
बोली माना है। भत्री” वस्तुतः उड़ियाका 
मराठेसे प्रभावित रूप है, जो बस्तरमें 
प्रयृकत होता है । उड़ियापर ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक कारणोंसे बंगाली, मराठी, 
मुंडारी, तेलगु, कुई आदिका प्रभाव पड़ा 
है । उड़िया लिपि अपनी है जो ब्राह्मनीकी 
उत्तरीशलीसे विकसित है, किन्तु इसपर 
तेलग लिपिका प्रभाव पड़ा है। तालपत्रपर 
लोहेकी कलमसे लिखनेके कारण यह लिपि 
कछ वर्तुलाकार हो गयी है। 


उड़ियालिपि---उड़ीसामें प्रयुक्त यह लिपि 


पुरानी नागरीकी पूर्वी शेलीसे विकसित 
हुई है, पर इसपर दक्षिणकी तेलग तथा 
तमिल लिपियोंका प्रभाव पड़ा है और इसी 
कारण बड़ी कठिन हो गयी है। कुछ लोग 
इसे पुरानी बँगला लिपिसे तथा कुछ लोग 
'कुटिलसे (दे० बंगला लिपि ) निकली मानते 
हैं । इसके दो रूप. करनी” तथा ब्राह्मणी' 
नामसे प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मणी ताड़पत्रोंपर 
लिखनेमें प्रयुक्त होती रही है और करनी 
कागजपर । गंजाम ज़िलेमें उड़ियाका एक 
और रूप मिलता है जिसके अक्षर अपेक्षाकृत 
और भी वर्तुलाकार हैं । लोगोंका अनुमान 
है कि तालपत्रपर लौह लेखनीसे सीधी रेखा 
बनानेसे तालूपत्रके कट जानेका डर था, इसी 
कारण यह लिपि वर्तुलाकार हो गयी । इस 
लिपिका विकास १५वीं सदीके आसपास 
हुआ। 
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| उड़ियाकी इस वर्णमालामें ऋमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, 
गे, थे, 5, च, छ, ज, झ, जा. ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, पे तह मे पे& पे मे, गे भा, 


र, ल, व, श, ष, स, ह, छ अक्षर हैं। ] 


उणादि-उत्तरौअरबी' 


उणादि---उण्‌' आदि उन प्रत्ययोंकी उणादि' 

* कहा गया है, जिनके आधारपर, ऐसे शब्दों- 
की भी धातुपर आधारित व्यत्पत्ति दी जा 
सकती है, जो सामान्य पाणिनीय नियमोंसे 
सिद्ध नहीं होते । इस वर्गका प्रथम प्रत्यय 
'उण्‌' है, इसी कारण इनकी संज्ञा उणादि' 
है। ये एक प्रकारके क्ृत्‌ (दे०) प्रत्यय हैं । 
इनके आधारपर देशज तथा विदेशी (जैसे 
दीनार आदि)शब्दोंको भी संस्कृत धातुओंपर 
आधारित सिद्ध करनेका प्रयास पंडितोंने 
किया है। कुछ लोगोंके अनुसार उणादि 
प्रत्यय पाणिनिके बादके हैं । यों, इनकी 
कल्पनाका आधार यास्कका मत है (सर्वानि 
नामानि आख्यातजातानि ) जिसके अनुसार 
सभी संज्ञा शब्द धातुओंसे बने हैं। उणादिके 
आधारपर दी गयी व्युत्पत्तिको वैयाकरण शा- 
स्त्रीय अर्थमें कदाचित्‌ व्युत्पत्ति नहीं मानते रहे 
हैं। पतंजलि कहते हैं: उणादि योब्व्युत्प- 
न्ञानि प्रातिपदिकानि' । यों अन्यत्र उन्होंने 
विरोधी मत भी व्यक्त किया है। 

उत्कली (प/879) )--उड़िया (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उत्क्षिप्त ((90060 )--प्रयत्त (दे०) के 
आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । जीभको लपेटकर तालको झटकेसे 
मार उसे फिर सीधा कर लेनेसे जो व्यंजन 
उत्पन्न होते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त' कहते हैं । 
हिन्दी ड़, ढ़ उत्तक्षिप्त हैं। इन्हें ताइनजात 
भी कहते हैं । 

उत्क्षेपलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में- 
दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

उत्क्षेपावतेलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 

उत्तम पुरुष--एक पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वनाम । 

उत्तमावस्था-- (दे०) विशेषण। 

उत्तर--परवर्ती, बादका (पद, शब्द या ध्वनि 
आदि) । 

उत्तरक्रुद्दीप लिपि-बोद्ध ग्रंथ ललित विस्तर- 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे! एक। 


उ त्तरखडी---अव धी' 


११० 
(दे ० )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


उत्तरपद--समास या समस्तपदमें बादमें आने- 


वाला पद या शब्द। यह पूर्वपदका उलठा 
है। उदाहरणार्थ राजपुत्र में राज पूर्व पद 
है और पुत्र उत्तरपद । 


उत्तरात्मक सुर--सुर (दे०)का एक भेद। 
उत्तरावस्था--(दे ०) विशेषण । 
उत्तरौ--अवधी (दे०)का रीवाँमें प्रयुक्त 


एक नाम । 


उत्तरी अपश्रंश--डॉ० याकोबीके “अनुसार 


अपभ्रंश (दे०)का एक भेद । 

(अ)उत्तरी अमेरिकी वर्ग-अमेरिकी भाषाओं 
(दे० )का उत्तरी अमेरिकामें स्थित एक 
भौगोलिक वर्ग । इसमें निम्नलिखित २५ 
भाषा-परिवार हैं : (१) अलूगोन्‌किन ( &/|- 
20770 ), (२) बेओथुक (06007प्रट), 
(३) चिमाकुम (०ंप॥95प॥),, ६४) 
होक (70):8), (५) इरोक़्ोइस (70- 
१५०8), (६) कड्डो (80५0), (७) 
केरेसन (]76768%7), (८) किओव (० 
0श७), (९) क्लमाथ (07790 ), 
(१०) कूटेने (७7०), (११) मु- 
स्खोगी (7708/20027), (१२) ना-डेने 
(78-५९०॥6 ), (१३) पेनुटिअन (]067- 
पह॥0), (१४) शहप्टिन (8090]0- 
0४0), (१५) सलिश (89॥8॥ ), (१६) 
सिऔक्स (2075), (१७)टनो (६70), 
(१८) टिमुकुआ (४77प//०७), (१९) 
टुनिका (पा7७), (२०) उटो-अज्टेक 
(0700-8०: ), (२१) वईलट्पू (फ&- 
]8007), (२२) वकश (ए४७8) ), 
(२३) युकी (हणंटं), (२४) यूची 
(एफ०7) और (२५) जनी (थएएा)। 
इन परिवारोंकों कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । 


उत्तरी अरबी--अरबी (दे०)के लिए भाषा 


वैज्ञानिक वर्गीकरणके आधारपर कभी- 
कभी प्रयुक्त एक नाम । (दे०) सेमिटिक 
परिवार । 


१११ 


उत्तरी आयन--खोतानी 
अन्य नाम । 

उत्तरी कडडो (70769 (8000 )-- 
कड़्डो (दे०) परिवारका एक उप-वर्ग । 
इस वर्गकी प्रमुख भाषा अरिकर (8/- 
॥&7'७ ) है । 

उत्तरी चिन( 7000 छाए )-- 
चीनी परिवारके तिब्बती-बर्मी उपपरिवार- 
को असमी-बर्मी शाखाके कुकी-चिन वर्ग- 
का एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गके अंतर्गत, 
थादों (दे०), सोक्‍्ते (दे०), सियिन 

' (दे०), रालते (दे०) तथा पैते (दे०) 
भाषाएँ आती हैं । १९२१ की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ८३,०३३ थी। 

उत्तरी ज्ञे (707767 256)--दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारका उत्तरी 
वर्ग । इसमें तिस्बिरा, सकमेक्रम, सकमेऋन 
तथा पुरकमेक्नन आदि भाषाएं हैं। 

उत्तरी पद्िचमी द्रविड़--ब्नाहुई (दे० )के लिए 
कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । ब्राहुईका क्षेत्र 
उत्तर-पश्चिममें है, इसी लिए उसे इस नामसे 
अभिहित किया गया है । 

उत्तरी-पश्चिमी लहंदा--हिन्दको (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उत्तरी-पद्चिमी शिणा (70707 शझ6४ई677॥ 
8779 )--शिणा (दे०)की पुनिआली 
(दे०) बोलीका एक अन्य नाम । 

उत्तरी-पूर्वी पशतो (77070 ९७४७४ [0988- 
700)--पश्तो (दे ०)की दो प्रमुखमेंसे एक 
बोली । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनू सार--८,०६,९७४ 
के लगभग थी । 

उत्तरी-पूर्वो राजस्थानी--( दे०) राजस्थानी । 

उत्तरी-पूर्वों लहेंदा (7077 88४९५ 
]80709 )--लहंदा (दे०)के विभिन्न 
रूपोंका, उत्तरी-पद्चिमी पंजाबमें प्रयुक्त एक 
वर्ग । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,७५२, 
७५५ थी । 


उत्तरी आयंन-उत्पादी प्रत्यय 


(दे० ) का एक | उत्तरी बिलोची--पूर्वीय बिलोची (दे० )का, 


उत्तरी-बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १०५,५२२ 
थी । 

उत्तरी भोजप्री-भोजपुरी (दे०)का उत्तरी 
रूप जो सारन, गोरखपुर, बस्ती और देव- 
रियाके आसपास सरय्‌ नदी और नेपालके 
बीचके क्षेत्रमें बोला जाता है। थारू भोज- 
पुरीका क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा बनाता 
है । इसके अंतर्गत सरवरिया (दे०) तथा 
गोरखपुरी (दे०) स्थानीय रूप या उप- 
वोलियाँ हैं। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
६१,६५,१५१ थी । 

उत्तरी मारबाड़ी--(दे०) मारवाड़ी । 

उत्तरी मेथिली--सेथिली (दे०)की परिनि- 
ष्ठित बोली | यह उत्तरी दरभंगा, तथा 
उसके आसपास भागलपुर और पूण्ियामें 
बोली जाती है । इसका शुद्ध रूप वहाँके 
ब्राह्मणोंमें मिलता है। इसके बोलनेवालों- 
की संख्या प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार लगभग १९,४६,८०० थी । 

उत्तरी सामी लिपि--सामी लिपि (दे०)- 
की मुख्य शाखा जिससे विश्वकी रोमन, 
अरबी आदि बहुत-सी प्रमुख लिपियाँ विक- 
सित हुई हैं । 

उत्यितपाइव संघर्षो (2700ए60 70&॥7७ 
या 7४ 770907978 )--एक प्रकारकी 
संघर्षी ध्वनि । इसके उच्चारणमें जीभके 
आगेके दोनों किनारे उठे होते हैं। श'का 
उच्चारण इसी प्रकार होता है। इसे नद 
संघर्षो भी कहते हैं। (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्ष क । 

उत्पत्ति--( १) ध्वनिकी उत्पत्ति या उच्चा- 
रण । (२) शब्दकी व्युत्पत्ति । (३) 
भाषाकी उत्पत्ति (दे०)। 

उत्पादी प्रत्यय (070वैप४7४७ 8प्राग> ) 
-“ऐसा प्रत्यय जिसकी सहायतासे शब्दमें 
नया अर्थ लाया जा सके या जिसे जोड़कर 


उन्नोच्ची-उपचार 


उकेक+ कक+-+>+>-+-% 


नया शब्द बनाया जा सके। 
उत्नोची (४(700॥)--१८९ १ की जनग- 
णनाके अनुसार तरहोचर (पंजाबकी एक 
पहाड़ी रियासत) में प्रयुक्त एक बोलीका 
नाम । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार, 
यह कीर्नों (दे०)का एक नाम है । 
उदयपुरी--मेवाड़ी (दे० ) का एक अन्य नाम । 
उदात्त--वेदिक संस्कृतका एक सुर या 
स्वर । (दे०) आधघातमें सुर उपशीरषक | 
उदात्तका शाब्दिक अर्थ है उठा हुआ! । 
जो सुर उठा हुआ या ऊँचा हो उसे उदात्त 
कहते हैं । तैत्तिरीय प्रातिशाखस्य, वाजसनेयी 
प्रातिशाख्य तथा अष्टाध्यायी आदियें इसे 
स्पष्ट किया गया है उच्चेरुदात्त:'। अर्थात्‌ 
उदात्त उच्च होता है। इसमें 'उच्च'का 
अर्थ क्या है, इसे पतंजलिने स्पष्ट किया 
है--आयामो दारुप्यं अर्णता खस्य इति 
उच्च:कराणि शब्दस्य/ | इस आधारपर 
उदात्तमें आयाम या अंग-संकोच, दारुप्य 
अर्थात्‌ रूखापन, तथा अणुता अर्थात्‌ कंठ 
या स्वरयंत्रकी संवृतता ये तीन बातें मानी 
जा सकती हैं । आपिशल शिक्षामें भी (दे० 
अनुदात्त ) प्रायः ये ही बातें कही गयी 
हैं । ग्रीकका ऐक्यूट इसका समानार्थी है । 
उदात्ततर--उद्यत्त (दे०)से कछ ऊँचा सर । 
कुछ लोगोंके अनुसार स्व॒रित (दे० ) सुरका 
अथमाद्ध उदात्ततर होता है। 
उदाहरण--किसी भी नियम, सिद्धान्त, बात 
या विषय आदिको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रस्तुत सामग्री । इसमें ध्वनि, रूप, शब्द, 
अर्थ, वाक्य, रचनांश या रचना आदि कोई 
भी भाषिक इकाई आ सकती है। 
उदासीन स्वर (॥6प्रएक ए०फ़े)-- 
(१) मध्य स्वर (दे०) या मिश्र स्वर 
जब बलाघात (दे०) रहित होते हैं तो 
उन्हें उदासीन' स्वर कहते हैं । उदासीन 
स्वर बहुत हल्का होता है। इसकी मात्रा 
हस्वांद्ध (दे०) होती है। अंग्रेज़ी अबव 
(90076)का आ, अवधी सोरहौका अ 
या पंजाबी बचाराका अ उदासीन स्वर हैं । 


हम 
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कभी-कभी ए, इ आदि अन्य स्वर भी बहुत 





क्षीण या हलके होकर उदासीन हो जाते 
है। जैसे अंग्रेज़ी (प7०॥ की 6 या [908- 

&0]6 की । (२)फ़िनो-उग्रिक भाषाओं- 
में एक विशेष प्रकारके 'इ” स्वरके लिए 
प्रयकत नाम । 

उदी (प५ )--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवार (दे०) की एक भाषा । 

उद्गार व्यंजन ( ९]60778 या ९०0-' 
87264 809 )--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोक्रणमें कुछ असामान्य व्यंजन और 
उनके भेद उपशीर्षक । ह 

उदग्राहवत्‌ संधि--(दे० ) संधि । 

उद्ग्राह संधि--(दे०) संधि । 

उद्देश्य-- (दे ०) वाक्‍्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

उद्देश्यका विस्तार--(दे०) वाक्‍्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक | 

उद्देश्य-वर््धक--(दे ० ) वाक्यमें वाक्यका विभा- 
जन उपशीष्षक । 

उद्देश्वाचक अव्यय--(दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

उद्धृत शब्द--विदेशी (शब्द)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । (दे०) दाब्द । 

उद्योततका नियम--बौद्धिक-नियम (दे०)का 
एक भेद । 

उन्नतोन्मुख संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें संयुक्त स्व॒र उपशीर्षक । 

उन्नायक संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें संयुक्त स्व॒र उपशीर्षक । 

उन्मोचन--स्पशोके उच्चारणमें एक स्थिति 
या प्रक्रिया । (दे०)ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
व्यंजनोंका वर्गोकरण उपशीर्षक । 

उप-अन्तरिक्खिया--पन्नवणासूत्र नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से, एक । 

उपचयात्मक भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

उपचयोन्मुख भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

उपचार--(दे०) अर्थ परिवर्तन (दे०)में 
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उपधा-उपसर्ग 


रषवाँ कारण; तथा भाषाक्ी उत्पत्तिमें | उपबोली (5प्र०-679]600)--एक बोली- 


समन्वित रूप । 

उपधा--अंतिमके पूर्वका वर्ण या ध्वनि । 
कहा गया है उपधीयते निधीयते या सा, 
अर्थात्‌ जो अंतिम वर्णके पास हो । 

उपधाघाती भाषा ([087059ए]0770 %&॥7- 
2५926 )--ऐसी भाषा, जिसका दाब्दोंमें 
प्रायः उपधापर मुख्य आघात (बल या 
सुर) हो । 

उपधाघाती शब्द ([00705960706 )-- 
ऐसा शब्द जिसका उपधापर मुख्य आघात 
(बल या सुर) हो । 

उपध्मानीय--- उपध्मानीय का अर्थ है मुँहसे 
फूकी (ध्मा > फूँकता ) गयी ध्वनिके समान! । 
यह एक विशेष प्रकारके बिसर्ग (दे०)का 
नाम है। जब विसगे स्वर और प्‌ या फ- 
के बीचमें आ जाय तो उसे उपध्मानीय कहा 
जाता है । इस स्थितिमें विसर्ग प्‌ या फ- 
से प्रभावित हो जाता है और इसका उच्चा- 
रण ओठसे होता है--उपृपध्मानीयाना- 
मोष्ठो' । शुद्ध विसर्ग प्राचीन आचायोंके 
अनुसार स्वर है, किन्तु उपध्मानीय, व्यंजनों- 
से प्रभावित तथा उनपर आधारित है, इसी 
कारण इसकी गणना व्यंजनोंमें की गयी है। 
इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, इसी- 
लिए इसे अयोगवाह (दे०) माना गया है। 
बोपदेवने इसके चिह्न (+ पे,  फ)को 
गजकुभाकृति' कहा है । उपध्मानीय शब्द 
बहुत' प्राचीन नहीं है। अथवर्व या ऋक्‌ 
प्रातिशाख्यमें यह नही आता | हाँ, तैत्ति- 
रीय' तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें अवश्य 
आया है । 

उपनागर अपश्रंश--अपभ्य शा (दे०)का एक 
भेद । 

उपपद--एक प्रकारके दाब्द (दे०) प्राति- 
शाख्यों तथा संस्कृत व्याकरणोंमें इसका 
प्रयोग एकाधिक अर्थोें हुआ है । 

उपपद तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
उपषद समास--(दे०) सम्रास । 


उपंबन्ध--प्रत्यय (दे० ) का एक प्राचीन नाम । 
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के अंतर्गत जो' कई छोटे-छोटे रूप होते हैं, 
उन्हें उपबोली कहते हैं । जसे--अवधी 
बोलीके अंतर्गत बैसवाड़ी है। इसे स्थानीय- 
बोली (दे० )भी कहते हैं। (दे०) भाषाके 
विविध रूप । 

उपसानतका--नियस--बौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेंद । 

उपमान पूव्वेपद फर्मंधारण समास--(दे० ) 


समास । 
उपमान-पूर्वषद बहुब्नीहि समास-- (दे० ) 


समास । 

उपमसान-उत्तरयद कर्माधारय समास--(दे० ) 
समास । 

उपसावाचक कर्तधारय समास-- (दे ० ). 
समास । 

उपवाकक्‍्ध-- (दे ० ) वाक्‍्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीष॑क । 

उपसर्ग ([7०#5)--उप-सूजू+घ्ल 
(समीप छोड़ा हुआ ) से बननेवाले इस शब्द- 
का प्राचीनतम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मणमें योग' 
'जोड़' या अतिरिक्त योग के अर्थमें हुआ 
है । बादमें इसका अर्थ हो गया किसी 
क्रिया या शब्दके आदिमें जोड़ा हुआ कोई 
शब्द (दे०),। ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें आता 
है सोपसगेष्‌ नामसु” | संस्कृत व्याकरणमें 
उपसर्गकों अव्यय (दे०)का एक भेद माना 
गया है । वहाँ उपसर्ग, वह अध्यय है, जो 
धातु या धातुसे बने विशेषण, संज्ञा आदि 
शब्दोंके पूर्व जोड़े जाते हैं। अधष्टाध्यायीमें 
आता है उपसर्गाः क्रियायोगे' । वात्तिककार 
भी कहते हैं--क्रियाविशेषक उपसर्ग अब 
इसे मात्र क्रियासे ही विशेष संबद्ध न 
मानते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
'शब्दके पूर्व जो वर्ण या वर्णसमृह अथेमें 
प्रायः: कुछ परिवर्तन या अन्तर लानेके लिए 
जोड़ा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं।' जैसे 
कुकर्म में क्‌ । सिद्धान्तकौमुदीमें आता है- 
“उपसगेण धात्वर्थों' बलादन्यत्र नीयते। प्रहारा- 
हारसंहा रविहारपरिहारवत्‌ | अर्थात्‌ उपसर्ग- 


उपसर्थ पूर्वपद कर्मंधारय समास-उपालिजिहयीय 
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के द्वारा हार से प्रहार, आहार, संहार ' के द्वारा हार से प्रहार, आहार, संहार | ऋष्व 


विहार, परिहार आदिकी भाँति अर्थ बलात्‌ 
अन्यत्र ले जाया जाता है। उपसर्गसे अर्थ 
कभी तो उलठ जाता है, कभी वही रहता 
है, तथा कभी वही रहते हुए भी विशिष्ट 
हो जाता है। शाकटायनीय धातुपाठमें कहा 
गया है-- धात्वर्थ बाधते कश्चित्कश्चित्त म- 
नुवतंते । तमेव विशिनप्ट्यन्य उपसर्गस्त्रि- 
धागतिः ॥ अर्थात्‌ उपस्गके ये तीन कार्य 
हैं । वद्धमानने उपसर्गके चार कार्य माने 
हैं--धात्वर्थ बाधतें करिचित्‌ कश्चित्तमन्‌ - 
वर्तते । तमेव विशिनष्टोडनर्थैकोअ्न्यः प्रय्‌ - 
ज्यते ॥ अर्थात्‌ कभी उपसर्ग धातुके 
अर्थंको बदल देता है, कभी उसी अर्थका 
अनुवर्तन करता है, कभी विशेषता छाता 
है और कभी निरर्थक होता है। उपस- 
का कोई अपना अर्थ होता है या नहीं 
इस संबंधमें संस्कृत वेयाकरणोंमें मतभेद 
है । शाकटायन, भरत हरि, केय्यट तथा 
नागैशे आदिके अनुसार उपसगोंका स्वतं- 
त्र॒ कोई अंर्थ नहीं होता । दूसरी ओर 
गॉर्ग्य, यास्क आदिके अनुसार उपसर्गोका 
अपना अर्थ होता है। जैसे प्र' का प्रारंभ” 
पाणिनिने आत्मनेपदके प्रसंगमें जो कुछ 
कहा है, उससे लगता है कि वे इनका स्वतंत्र 
अय नहीं मानते, किन्तु कमंप्रवचनीयके 
प्रसंचसें वे अर्यंका समर्थन करते दिखाई 
देते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें 
भी एक स्थानपर अर्थका समर्थन है तो 
दूसरे स्थानपर विरोध । वस्तुतः ऐसा 
मानना उचित नहीं कहा जा सकता कि 
उपसगगोका अपना अर्थ नहीं होता । उनका 
अपना अर्थ होता है और इसी कारण वे 
अन्य शब्दोंसे मिलकर उनका अर्थ परि- 
वर्तित्र कर पाते हैं । इतना ही नहीं, मेरा 
अपना विचार तो यह है कि अधिकांश 


उपंसग मूछत: स्वतंत्र शब्द थे । उनका 


वर्तमान रूप सूल दब्दका संक्षिप्त या घिसा 
हुआ रूप है । 
संस्कृतमें प्र आदि २२ (यास्क तथा 











ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें उपसर्गोकी संख्या २० 
है, तत्तिरीय प्रातिशाख्यमें लगभग १० 
है) । अव्ययोंकी संज्ञा निषात है, क्रिया- 
के योगमें इन्हें उपसर्ग कहा गया है। इसी 
अर्थ में प्रायः गतिका भी प्रयोग मिलता है। 
क्रिया या संज्ञा आदिसे संबद्ध उपसर्गको 
कर्म प्रवचचनीय (दे०) भी कहा गया है । 
(दे०) निपात', गति, कमंप्रवचनीय' 
तथा अव्यय । उपसुर्गं के लिए क्‌छ 
संस्कृत वेयाकरणोंने गि! ( देवनंदिन ), 
प्रादि (चंद्र), उपेन्द्र (जीव गोस्वामी) 
आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। कुछ छोग . 
इसे आदिसर्ग, पूर्बसर्ग, पूव॑प्रत्यय आदि भी 
कहते हैं | हर भाषाके उपसर्गोंका अर्थ- 
के आधारपर भी वर्गीकरण किया जा 
सकता है । 

उपसगे पूर्वपद कर्मधारणथ समास--(दे०) 
समास | 

उपसर्मयुक्त बहुत्रीहि समास-- (दे०)समास । 

उपसर्जन--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 

उपस्कार--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
उपाचरित संधि-- (दे०) संधि । 

उपादान हक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 

उपालिजिहव--गलेमें वह स्थान जो चौराह्म 
होता है । ग्रहाँसे नाक, मुँह, फेफड़े और 
आमाशयको रास्ते जाते हैं । इसे गलूबिल, 
कठ, कंठ सार्ग भी कहते हैं। (दे०) शारी- 
रिक ध्वनिविशज्ञान । । 

उपालिजिहवीय ([0]7ए7268 )--उच्चा-- 
रण स्थान (दे०)के आधारपर किया गया 
व्यंजनोंका एक भेद । उपालिजिह्वीय उन 
ध्वनियों या व्यंजनोंकों कहते हैं, जो स्वर- 
यंत्र और अलिजिह्वके बीचमें उपालिजिहय 
या गलबिद्ध (दे०) स्थानमें उच्चरित की 
जाती हैं । इतके लिए जिह्वामूलको पीछे 
हटाकर गरूबिल्‍रूकों संकीर्ण कर लिया 
जाता है। अरबीकी बड़ी हे! और 'ऐन' 
इसी स्थानसे उच्चरित होती हैं | उपालि- 
जिह्बीय ध्वनियाँ प्राय: अफ्रीकामें या उसके 
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आसपास ही मिलती हैं । 


उपुरुद (पर)पाप्स)--करिब (दे०) परि- 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उपेन्द्र---उपसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
संस्कृत नाम । 

उप्परकारी (7007७ ७7५ )--मद्रासकी 
एक मछेरा जातिमें प्रयुक्त, कोंकणी (दे० ) 
का, एक विक्ृत रूप । 

उबांगी (प्र2879 )--अफ्रीकामें प्रयुक्त 
नीग्रो भाषाओंका एक वर्ग जो सूडान वर्गके 
अन्तर्गत है । इस वर्गके अंतर्गत बांडा, 

* मिट॒टू, जाण्डे आदि भाषाएँ आती है । 

उबिक (प०9१:)--काकेशसमें प्रयृकत एक 
भाषा जो काकेशस परिवार (दे०)की है । 

उभयपद--- ( दे०) उभयपदी । 

उभयपदी--ऐसी धातु, (जैसे मुच) जिसके 
रूप आत्मने और परस्मे दोनों पदोमें बनते 
हों। इसे उभयपद भी कहते हैं। (दे०) 
धातु । 

उभर्याल्ग (०[70676 )--ऐसा शब्द जो 
दोनों लिगोंका हो । इसे द्विलिग भी कह 
सकते हैं । 

उभयलिमी ( 0[ै०९76 )--दोनों लिगों- 
वाला; दोनों लिगोंमें प्रयुक्त होनेवाला; 
दोनों लिगोंका बोध करानेवाला। इसे 
द्विलिगी भी कह सकते हैं । 

उभयविध क्रिया--( दे० ) धातु तथा किया । 

उभयविध घातु--(दे०) धातु तथा क्रिया । 

उभयविध संबंध्सूचक अव्यय--(दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 

उभयान्वयी---(दे ० ) समुच्चयबोधक अव्यय । 

उमेकी (प्र०॥७८ा )--सिराइकी हिन्दकी 
(दे०)का एक दूसरा ताम । 

उभेची (५०)॥००॥] )--सिराइकी हिन्दकी 
(दे० ) का एक अन्य नाम । 

उभेजी (प०४०] )--सिराहकी हिन्दकी 
(दे०) का एक अन्य नाम | 

उभेदी बोली--गूजरी ( दें० )के लिए, 
पंजाबमें प्रयुक्त एक नाम । 
उमठवाड़ी--मालवीका एक रूप | उमठ 








उपुरुइ-उद्‌ 


जातिके राजपूतोंके आधारपर छत्तरीपूर्वी 
तथा पूर्वी मालब उमठवाड़” कहलाता है । 
इस क्षेत्रमें बोली जानेवाली मारछवी (द्वे०) 
उमठवाड़ी कहलाती है ;- 

उसौआ (प्रा7879 )--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उरंग (५7872 )--कुरूख (दे ० ) का उड़ीसा- 
में प्रयृकत एक नाम । 

उर-पेर (ए्रा'-0०:)--चिबोन (दे०)की 
एक बोली । 

उरस्य--ऐसी ध्वनि जो उरसे उत्पन्न हो । 
वस्तुत: जो ध्वनियाँ स्वर॒यंत्रमुखी (दे०), 
है, उन्हींकों प्राचीन आचायने उरस्य 
माना है। जैसे विसर्ग या ह। ऋक तंत्रमें 
आता है--उरसि विसजनीयों वा । 
अन्यत्र भी आया है हकार विसरजनीयौ उरः 
स्थानों ।' ह 

उरस्य स्पर्श--स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (दे०)का 
एक अन्य नाम । ; 

उराँवें (0780 )--कुहख (दे०)का -एक 
ओर नांम । जा 

उरिया--उड़िया (दे० ) का एक अन्य नाम । 

उरूु पुकिना (परापप- हप्रोटा89 )--दक्षिणी 
अमेरिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । - 

उरुदु (प्राप्रतेप )--उह्ू (दे० )के लिए क्मे- 
में प्रयृकत एक नाम । 

उद्दू--- उर्दू! शब्दकों सभी छोगोंने मूलतः 
तुर्कों भाषाका कहा है और इसका मूल 
अर्थ शाही शिविर' या खेमा' आदि माना 
है । वास्तविकता है कि न तो मूलतः यह 
शब्द तुर्कों भाषाका है और न इसका मूल 
अर्थ खेमा है। यह शब्द चीनी भाषाका 
है । तु्के, मंगोल तथा तातार जिनमें यह 
शब्द विभिन्न रूपों तथा अर्थो्में मिलता 
है, मूलतः हुणोंके वंशज' है । हणोंका मूल 
स्थान उत्तरी चीनमें कहीं था । हुण” शब्द 
भी मूलतः: चीनी भाषाका शान्यू है । 
शान्‌-यू का अर्थ प्राचीन कालमें लड़ाकू 
या युद्धप्रिय' आदि था। चूँकि ऐसे छोग 


उर्दू 

ही प्राचीन कालमें युद्ध करके राजा बन | 
जाया करते थे अतः बादमें चीनी भाषामें | 
शान्‌-यू का अर्थ 'राजा' हो गया। चीनी 
लोगोंने युद्धग्रिय तथा लटेरा होनेके 
हृणोंकी यही नाम दे दिया। शान्‌-य्‌” शब्द 
ही बिगड़कर हन', हुआ यू या हण 
हो गया । यह शब्द पहली सदीके आस- 
पास चीनीमें ह्यूब-न्‌' (]प02-70)- 
के रूपमें मिलता है। इन हणोंका एक 
कबीला ह॒वांगहों नदीके किनारे था जिसे 
चीनी ओद कहा करते थे। इन्हीके आधार- 
पर ह्वांगहो नदीके किनारेका वह स्थान 
आज भी चीनमें ओर्दस/ कहलाता है । 
ओर्दू” का मूल अर्थ चीनीमें घुमक्कड़' 
था यायावर' था। इन छोगोंकी घुमक्कड़ी 
प्रवृत्ति कारण ही चीनी इन्हें ओदू' 
कहा करते थे | पहली सदी ई० से कुछ 
पूर्व ही चीनी छोगोंने इन सभी लछोगोंको 
वहाँसे खदेड़ा और हणोंके साथ ये मध्य 
एशियामें चले आये । ये लोग खेमोंमें रहा 
करते थे अतः धीरे-धीरे इस कवीलेका 
ताम ओदू” इन छोगोंके ख्रेमोंके लिए 
प्रय्‌ क्त होने लगा। यों यूरोपकी कई भाषाओं - 
में ओदूसे निकलनेवाले शब्दोंका अब 
भी मूल अर्थ (अर्थात्‌ 'घुमक्कड़ जाति')- 
के लिए प्रयोग होता हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी 
होर्ड (॥0706) का अर्थ यही है । 

तुर्क ( जो हुणोंके वंशज थे ) इतिहासमें 
चोथी सदीके आसपास दिखाई पड़ते हैं । 
उसके पहले ये हुणों (जिसमें हण, तातार, 
ओदू आदि सभी थे)के अंग थे। परंपरा- 
गत रूपमें तुकोमें भी ओदू” या ओदु' 
शब्द आया । उस समय इस शब्दके दोनों 
अर्थ (यायावर जाति' तथा खेमा' ) चल 
रहे थे । कभी-कभी अन्य अर्थोमें ( सेना' 
या सैनिक पड़ाव) भी इसका प्रयोग होता 
था। ओदु या ओद॑' रूप भी मिलता है । 
यूरोपमें इस शब्दका प्राचीनतम प्रयोग 
तेरहवीं सदी पूर्वाद्धमें ओदंग' (070७0 ) 
रूपमें है। यूरोपमें यह शब्द कई रूपोंमें कई 





११६ 
भाषाओंमें प्रयुक्त हुआ है । उदाहरणार्थ 
पोलिश होद (॥07'8& ) जमन होर्ड (॥0- 
706), फ्रांसीसी होद (॥0706), अंग्रेज़ी 
होड (!07086) तथा रूसी ओद (0/.39) 
आदि । इन भाषाओंमें इसके तुर्कीकि अति- 
रिक्त मंगोली भाषासे भी जानेकी संभावना 
है । ताशकंद, खोकंदमें ओदू” किले के 
अर्थमें तथा पह्तोमें 'लश्करी पड़ाव'के अर्थमें 
चलता है। तुकोंका भारतसे संबंध होनेपर 
यह दब्द भारतमें आया । 

इस तरह, यह दब्द, चीनसे चलकर 
मंगोलिया और तुर्की होते हुए तुकोंके साथ' 
भारतमें आया । हॉब्सन जाब्सनके अनु- 
सार भारतमें यह बाबरके समयमें आया, 
कितु मैं समझता हूँ कि बाबरसे पूर्व ही 
तुकोके साथ यह भारत आ चुका था। उस 
समय इसका अर्थ ख़ेमा', तंब', फौजी 
पड़ाव आदि था, तथा उसका रूप ओर” 
से उदू हो चुका था। ऊपर अतिरिक्त 
बलाधघातके कारण ओ” कोमल होकर उ' 
हो गया । यहाँ आनेपर इसका अर्थ छावनी 
या लद्करका बाज़ार' या वह वाज़ार जहाँ 
सब तरहकी चीजें मिलती हों आदि भी 
हो गया । आक्रमणकारी मुसलमान फौजी 
पड़ावोंमें रहते थे तथा वहाँ उनका जरूरी 
चीजोंके लिए बाजार भी होता था। सेनाके 
बाजारके अर्थमें ही भारतके कई नगरों 
(दिल्ली, गोरखपुर, गाजीपुर आदि!) में 
'उर्दू बाज़ार नाम मिलता है । 

मुगल बादशाहोंके फौजी पड़ावोंके लिए 
भी उद्ृ शब्द चलता था। इनके सिक्‍के 
कभी-कभी पड़ावोंमें ही ढालने पड़ते थे, 
इसीलिए सिक्‍्कोंपर टकसालका नाम प्राय: 
उद्दू ' लिखा मिलता है । बाबरके कूछ 
सिक्‍कोंपर उदू लिखा है। इसी प्रकार 
अकबरके भी कुछ सिक्‍कोंपर उर्द-ए- 
जफ़र करीन! (अर्थात्‌ विजेयश्रीसे युक्त 
उर्दू” अर्थात्‌ विजयी शाही पड़ाव”) या 
उदू लिखा है | जहाँगीरने कभी दक्षिण 
जाते समय रास्तेमें अपने शाही पड़ावमें 
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सिक्‍के ढलवाये थे । उसका एक सिक्का 
ऐसा मिला है, जिसपर टकसालका नाम 
'उदू दर राहे दककन' (अर्थात्‌ दक्षिणके 
राहमेंका पड़ाव') लिखा है। शाहजहाँ- 
ने कदाचित्‌ अकबरके अनुकरणपर अपने 
टकसालका ही नाम उद्ृ-ए-जफ़र-करीन' 
रख लिया था। इस तरह वबाबवरसे लेकर 
दशाहजहाँतक उदू शब्द शाही पड़ाव' या 
'शाही फौजी पड़ाव” आदिके अर्थोमिं प्रयुक्त 
होता रहा है । 

इन पड़ावी सेनिकोंने बाबरके कालमें 
दिल्‍लीकी लोकभाषा (खड़ी बोली)कों 
अपनाया, पर साथ ही हरियानी, पूर्वी 
पंजाबकी भाषाका भी उसपर प्रभाव था। 
बादमें जब राजधानी आगरे चली गयी 
तो शाही फौजी पड़ाव वहाँ गया और इन 
फौजियोंकी भाषापर ब्रजभाषाका भी रंग 
चढ़ गया । इस प्रकार मुगल बादशाहोंके 
साथ रहनेवालोंकी भाषा वह थी जिसके 
दब्द-समूहमें अरबी-फारसी-तुर्की शब्द 
काफी थे, किन्तु जिसका व्याकरण मूलतः 
खड़ी बोलीका था, पर साथ ही पंजाबी, 
हरियानी, ब्रज आदिसे भी प्रभावित था । 
दशाहजहाँने अपनी' राजधानी फिर आगरा- 
से दिल्‍ली बदल ली और अपने नामपर 
शाहजहाँनाबाद आबाद किया । यहाँ उसने 
लालकिला बनवाया | यह भी उसका एक 
प्रकारसे शाही फौजी पड़ाव था, अतः 
उदू था। स्थायी, बड़ा तथा सुन्दर होनेके 
कारण इसका नाम मात्र उदृ्‌ न होकर 
'उद्‌-ए-मुअल्ला' था । मुअल्ला' अरबी 
भाषाका दब्द है और इसका अर्थ श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ शाही पड़ाव था। किला 
होनेके कारण कुछ लोग इसे 'क़िला मुअल्ला' 
तथा लाल पत्थरका बना होनेके कारण 
सामान्य लोग इसे छाल किला' भी कहते 
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थे। 
इस समयतक शाही पड़ावकी भाषा कदा- 
चित्‌ एक निश्चित रूप ले चुकी थी अतः 
इस भाषाकों ज़बान-ए-उदू-ए-मुअह्ला' 
<८क 


(अर्थात्‌ श्रेष्ठ शाही पड़ावकी भाषा) कहा 
गया। इस तरह शाहजहाँ और उसके शाह- 
जहाँनाबाद (जहाँ उदू -ए-मुअल्ला या लाल 
क्रिला है)से उदू भाषाका संवंध माना 
गया है। इसीलिए उदंको कभी-कभी 
'शाहजहाँनी उर्दू भी कहते हैं। यों यह 
निरचयके साथ कहना कठिन है कि शाह- 
जहाँके समयमें उद का यह नाम चल ही 
पड़ा था। इंशा अल्ला खां आदि प्राचीन 
लेखकोंको भी इस बातमें संदेह रहा है । 
अस्तु, यदि उसके समयमें नहीं तो कुछ ही 
समय बाद, १७०० के कुछ पूर्व ही यह 
ताम चल पड़ा, जेसा कि आगे संकेत किया 
गया है। भाषाके नामके रूपमें ज़बान-ए- 
उद्‌ -ए-मुअल्ला' शब्द बड़ा था इसलिए 
धीरे-धीरे प्रयोगमें आनेपर यह छोटा होने 
लगा । पहले 'मुअल्ला' शब्द हटा और 
यह जबान-ए-उदू ' ही कहलायी । इसीका 
अनुवाद कुछ लोगोंने उदृ की ज़बान' या 
लेग्विज अब्‌ उद” किया है। कुछ दिन 
और बीतनेपर ज़बान शब्द भी छूट गया 
और ज़बान-ए-उर्दू ए-मुअल्ला' केवल उर्दू 
रह गयी । 

'उद भाषाके मूल विकासकी दृष्टिसे 
कहा जा सकता है, कि नाम यद्यपि नहीं 
था, किन्तु इसका किसी न किसी रूपमें 
बीज' उसी समय पड़ा जब १२०७ ई० में 
कृतुब॒द्दीन ऐबकने दिल्‍लीको राजधानी 
बनाया । दिल्‍लीकी लोकभाषाकों अपने 
शब्द-समूहकी छोंकके साथ मुसलमान सिपा- 
हियोंने उसी समय सबसे पहले अपनाया 
होगा । बाबरके आगमनतक स्थिरताकी 
कमीके कारण इसका विशेष विकास नहीं 
हुआ । बाबर और शाहजहाँके बीच इसने 
पर्याप्त उन्नति कर ली। इतनी उन्नति कर 
लो कि शाहजहाँकी शासन-समाप्तिके रूग- 
भग ५० वर्ष बाद ही इसमें काव्य-रचनाका 
प्रारंभ हो गया। उस समय इस भाषाकों 
हिन्द की होनेके कारण हिन्दी' या अरबी- 
फारसी छाब्दोंस मिश्रित होनेके कारण 
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उ्द्‌ 
रेख्ता' ' (दे०) कहते थे । 
भाषाके अर्थमें उ्दू के प्रयोगका प्रारंभ 
कब हुआ, यह अब भी विवादास्पद विषय 
है । लोगोंने तरह-तरहके मत व्यक्त किये 
हैं । मौलाना सेयद सुलेमान नदवी कहते 
हैं कि उद का नाम तेरहवीं सदी हिजरी 
(अर्थात्‌ उन्नीसवी सदी) में एकाएक आ 
गया' (हिन्दुस्तानी जनवरी १९३६ १७) । 
डॉ० ग्राहमम बेली तथा डॉ० ताराचंद 
आदिका कहना है कि उदृ का भाषाके 
निश्चित अर्थमें सबसे पुराना प्रयोग मस- 
हफीमें मिलता है । मसहफीका एक शोर 
है--खूदा रक्‍्खे ज़बाँ हमने सुनी है, मीर- 
वो-मिरज़ाकी; कहें किस मूँहसे हम ऐ 
मसहफी उदृ्‌ हमारी है । मसहफीकी 
मृत्यु १८२४ ई० में हुई | अनुमान है कि 
१८०० के आसपास यह शेर लिखा गया, 
क्योंकि शेरसे लगता है कि मीर और सौदा- 
की मृत्यके बाद यह लिखा गया होगा । 
सेय्यद यहतिशाम हुसेन अपने उदूं साहित्य- 
के इतिहासमें लिखते है कि अठारहवीं सदीके 
अंततक उर्दू नाम भाषाके अर्थमें प्रयुक्त 
नहीं हुआ । इसी प्रकार और भी अनेक 
लोगों द्वारा इसीसे मिलते-जुलते मत व्यक्त 
किये गये हैं । 

वस्तुत: भाषाके लिए जबाने-उदू -ए- 
मुअल्ला का प्रयीग १७०० से कुछ पूर्व ही 
चल पड़ा और १७४० तक यह घिसते- 
घिसते “जबाने-उदृ -ए-मुअल्ला से जबाने 
उदृ तथा जबाने उद्द से 'उद् हो गया । 
इस शब्दका अकेले प्राचीनतम प्रयोग जहाँ- 
तक मुझे ज्ञात है, सन्‌ १७४० मे लिखित 
मआसिरुल उमरामें आया है। उसमें 
लेखक उद्‌ में शेर कहे जानेकी बात लिखता 
है। उसके बादसे उद्‌ झब्द चल पड़ा 
हाराँकि इसके लिए हिन्दी! और रेहता' 
ताम अधिक प्रचलित थे । तबसे उन्नीसवीं 
सदीके मध्यके कुछ पूर्वतक उदू के बहुतसे 
प्रयोग मिलते हैं, यद्यपि वह उस समय- 
तक भी उपू भाषाका एकमात्र नाम उस 
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११८ 
रूपसें तहीं बन सका जेसा कि उसके बाद 
हो गया । इन प्रयोगोंमें कुछ यहाँ उल्लेख्य 
हैं। प्रसिद्ध कवि आरजू (१६८७-१७५४) - 
ने अपनी दो पुस्तकों--नवादिरुक अल- 
फ़ाज़' तथा मुस्मरमें उदृ शब्दका कई 
स्थानोंमें प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ 
'तवादिरुल अलफ़ाज़' (रचनाकाल १७५१ 
ई०)में गज़क' शब्दके बारेमें लिखते हुए 
कवि कहता है--दर इस्तलाहे अहले उर्दू 
नव अस्त अज शीरीनी कि अज़ कुंजद व 
शकर साजंद' । अन्य बहुतसे शब्दोंके संबंध- 
में लिखते हुए भी इस पुस्तकमें उदू शब्द- 
का प्रयोग किया गया है। १७५२ ई०के 
कुछ पूर्व मीर (१७१२-१८१० ) नेकातु- 
दरशुअरा के दीबाचेमें लिखते हैं-- दर फ़ने 
रेखता कि शेरसत बतौर शेर फ़ारसी 
बज़बाने उ्ू -ए-मोअल्ला शाहजहानाबाद 
देहली । का इमकी मिखजने निकात' 
(१७५४ ई० ) में भी यह शब्द आया है। इसी 
प्रकार १८०३ ई० में लिखित 'तज़किर 
मखज़न उलगरायब में मिरज़ा मज़हर जान- 
जानाके संबंधमें आता है--दरे ज़बाने 
हिन्दी कि मुराद उदू अस्त |! 

उदू के लिए विभिन्न कालोंमें हिन्दुस्तानी, 
हिन्दवी',, रेख्ता, हिन्दी! तथा हिन्दवी 
उदू ” आदि नामोंका प्रयोग हुआ है। 
'रेख्ता' नाम मोटे तौरपर अठारहवीं सदीके 
प्रारंभसे लगभग उन्नीसवीके मध्यतक विशे- 
पत:ः उदं के लिए चलता रहा है । हिन्दु- 
स्‍्तानी नाम फोर्ट विलियम कॉलिजके 
रिकार्डमि ही उ्ूके लिए सर्वप्रथम 
प्रयूक्त हुआ और चलता रहा। आगे चल- 
कर इस सदीमें प्रायः हिन्दी-उर्दूकी बीचकी 
शैलीके लिए हिन्दुस्तानीका प्रयोग होता 
रहा है। गांधीजीकी हिन्दुस्तानी यही है । 
यों अब भी कभी-कभी हिन्दुस्तानी नामसे 
लिखी जानेवाली भाषा हिन्दुस्तानी न 
होकर उदृ होती है। उद्दू के उत्पत्ति-काल- 
से लेकर प्रायः १९वीं सदीके प्रथम चरण- 
तक हिन्दी नाम उदू के लिए चलता 
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रहा । उदूं के भीर, ग़ालिब आदि अवेक 
कवियोंने हिन्दी शब्दका उदू के लिए प्रयोग 
किया है । अन्य नामोंका व्यापक रूपसे 
अधिक दिनोंतक लगातार प्रयोग न होकर, 
प्राय: यदाकदा ही हुआ है । 
उदू भाषा कैसे बनी या उसकी उत्पत्ति 
किस भाषासे हुई, इस बातकों लेकर 
विद्वानोंमें विवाद रहा है। कुछ लोग इसकी 
उत्पत्ति फ़ारसी या अरबी-फ़ारसीसे मानते 
. रहे हैं । स्पष्ट ही इन लोगोंका ध्यान मात्र 
शब्दावकीपर रहा है, व्याकरणपर नहीं, 
जो वास्तविक रूपमें भाषाका मूल होता 
है । प्रो० आजादने आबे हयात'में ब्रज- 
भाषासे उदृ का जन्म साना है । किन्तु ब्रज- 
भाषासे उदके व्याकरणकी तुलना करने- 
पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उदूं में कुछ 
रूप ब्रजके अवश्य हैं किन्तु वे इतने थोड़े 
हैं कि ब्रजसे उदू को उत्पन्न नहीं माना जा 
सकता | कभी बेलीने तथा कुछ अन्य लोगोंने 
यह मत प्रकट किया था कि, उर्द, पंजाबी या 
लाहौरीसे उत्पन्न हुई है। पंजाबीके कुछ 
रूप अवश्य ज्दूं में हैं किन्तु ब्रजकी तरह ही 
वे इलने कम हैं कि पंजाबीखे उदू की उत्पत्ति 
नहीं माती जा सकती । इसी प्रकार कुछ 
लोगोंने मुसलमानोंसे सिधका प्राचीन 
संबंध दिखलाते हुए उद्ग की उत्पत्ति सिधमें, 
सिधीसे मानी है, जो और भी असंभव है। 
वलीको दक्खिनीका अंतिम तथा उदूका 
प्रथम साहबे दीवान कवि देखकर कुछ 
लोगोंने उद्द की दक्षिणमें भी उत्पत्ति मानी 
है । इस प्रकार अनेकानेक सत व्यक्त किये 
गये हैं। किन्तु जैसा कि ऊपर दिखाया जा 
चुका है वस्तुतः खड़ीबोली या आधुनिक 
परिनिष्ठित हिन्दीकी तरह ही, उदय भी 
मूलतः दिल्‍लीके आसपासकी खड़ी बोली- 
पर आधारित है. जिसमें कुछ रूप पूर्वी 
पंजाबी, हरियानी तथा ब्रजके हैं। पुरानी 
हिन्दीकी तरह पुरावी उद्ू में भी कुछ रूप 
अवधीके भी मिलते हैं। इस प्रकार व्याक- 
रणकी दृष्दिसि हिन्दी तथा उ् एक-दो 





0... जल “जन ध + कल न ओ नल 


ह 


रद 


अपवादोंको छोड़कर पूर्णतः एक हैं । प्रमुख 


अन्तर केवल शब्दावलीका है साहित्यिक 
उदू में अरबी-फ़ारसी शब्द अधिक होते हैं, 
किन्तु यह अन्तर साहित्यके स्तरपर है । 
सामान्य, व्यावहारिक या बोलचालके स्तर- 
पर हिन्दी-उर्दू दोनों ही, अपने कठिन संस्कृत 
या अरबी-फ़ारसी शब्दोंकों छोड़कर प्राय: 
एक हो जाती हैं, जिसे गांधीजी हिन्दुस्तानी 
कहा करते थे । इधर हिन्दी तथा उदूं 
दोनोंका कुछ साहित्य भी उस भाषामें लिखा 
गया है । इसीलिए उद्दको हिन्दीकी 
फ़ारसी-अरबी शब्दावलीसे युक्त शैली या 
हिन्दीको उदूं की संस्कृत शब्दोंसे युक्त शैली 
कहता अधिक समीचीन है । दोनोंका 
व्याकरण प्राय पूर्णतः: एक होनेपर इन्हें 
अलग भाषाएँ मानना न तो व्यावहारिक है 
और न वैज्ञानिक । 

उदूँ भाषा कैसे बनी इस बातकों लेकर 
इन्शाने कहा है कि उस कालकी प्रचलित 
भाषामेंसे कुछ भाषाओंके शब्दोंकोी निकाल- 
कर और उनके स्थासपर कुछ शब्द रख- 
कर तथा कुछ हेरफेर करके उदू भाषा 
बनायी गग्नमी । वे दरिया-ए-लताफ़त'में 
लिखते हैं;:--- यहाँके खुशबयानोंने मृत्तफ़िक 
होकर मुतादिद ज़बानोंसे अच्छे-अच्छे रूपज् 


. निकाले और बाज़ी इबारतों और जअल्फ़ाज- 


में तसरुंफ़ करके और जबानोंसे अरहूग 
एक नयी जबान पेदा की जिसका नाम उ्ू 
रखा । इसी आधारपर श्री चन्द्रबली 
पाण्डेयने अपनी एकाधिक पुस्तकोंमें यह मत 
प्रकट किया है कि हिन्दी शब्दोंकों निकाछू- 
कर तथा उनके स्थानपर अरबी-फ़ारसी 
आदिके शब्दोंकोी रखकर उदू भाषा 
बत्तायी गयी । डॉ० उदयनारायण तिवारी 
भी चंद्रबली पाण्डेयसे सहमत हैं। किन्तु 
तकंकी कसौटीपर यह मत ठहरता नहीं । 
उदूं के बननेके १०० वर्ष बाद इंशा यह 
बात लिख रहे थे । स्पष्ट ही उनका यह 
अनुमान मात्र है, यदि कोई ठोस प्रमाण 
होता तो उन्होंने अवश्य दिया होता। वस्तुत: 


उर्दू लिपि-अनवाचक प्रत्यय॑ 


इस रूपमें भाषा बनानेका उदाहरण बिश्वमें 


कहीं नहीं मिलता । जैसा कि ऊपर दिख- 
लाया जा चुका है, उदू बनी इसी प्रकार । 
अर्थात्‌ तत्कालीन हिन्दवी' जब मुसलमानों 
द्वारा प्रयुक्त हुई तो सहज ही उसका व्याक- 
रण अपनाकर भी उसके सारेके सारे दब्द 
मुसलमान नहीं अपना सके । संज्ञा, विशे- 
षण तथा क्रियाविशेषण आदि फ़ारसीके 
भी प्रयुक्त होते रहे, जिनका वे फारसी 
आदि बोललनेमें प्रयोग करते थे । इस प्रकार 
बात एक ही है। अन्तर केवल यह है 
कि इन्हा और उनके साथ चंद्रवली पाण्डेय 
तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कहते हैं 
कि उदू बनायी गयी, कुछ लोगों द्वारा 
मिलकर । किन्तु परिस्थितियाँ यह कहती 
हैं कि उदू बन गयी। आज तो भाषा बनायी 
जा सकती है, किन्तु उस कालमें जब भाषाके 
प्रति वर्तमान जागरूकता नहीं थी, भाषा 
बनाये जानेकी बात गलेसे नीचे नहीं उत- 
रती । ऐसी स्थितिमें उदूं के बन जानेकी 
बात ही मानती जा सकती है, बनाये जाने- 
की नहीं । 

उद भाषाके प्रारंभगी समस्या साहित्य- 
के संदर्भमें भी विचारणीय है। उद्दू' साहित्य- 
के अध्येताओं द्वारा इस संबंधमें प्रायः 
विरोधी मत प्रकट किये गये हैं। एक ओर 
तो उद्‌ का आरंभ खुसरों आदिसे माना 
गया है तथा दक्खिनी'को दक्खिनी उद्दूं' 
कहकर उसके पूरे साहित्यको उद की संपत्ति 
माना गया है, और दूसरी ओर वलीको, 
जो दक्खिनी के अंतिम कवि है, उद् का 
प्रथम कवि (साहबे दीवान शायर) माना 
गया है। वस्तुतः उद्दं नाम तथा उसके वतें- 
मान स्वरूपको यदि दृष्टिमें रखा जाय तो 
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इसके साहित्यका प्रारंभ १७०० के आस- 
पाससे ही माना जाना चाहिये, किन्तु, भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिसे उसकी पूर्ववर्ती भाषाकों उर्द्‌- 
से अलग नहीं रखा जा सकता । वास्तविकता 
यह है कि उदू हिन्दीकी ही एक शैली है अत: 
उदू उतनी ही पुरानी है, जितनी पुरानी 
कि हिन्दी । हाँ, स्वतंत्र शैलीके रूपमें इसका 
जन्म १७०० के आसपास हुआ है और 
तबसे इसके इतिहास या विकासको दो 
कालोमें बाँठा जा सकता है। प्रथम का 
लगभग १८०० के पूर्वका है और दूसरा 
इसके बादका | प्रथम कालके प्रमुख कवि 
वली, आबरू, हातिम, दर्द, सौदा, मीर, 
आदि है तथा दूसरे कालके मोमिन, जौक, 
ग़ालिब, दाग, हाली, जिगर, इकवाल, 


फ़िराक़ आदि । 

उद्दू लिपि--भारतीय भाषा उदं के लिए 
प्रयुक्त एक लिपि जिसमें मूलतः: ३५ अक्षर, 
तथा प्रयोगत: कूछ अधिक हैं । यह लिपि 
अरबीसे निकली फ़ारसी लिपिके ,आधार- 
पर ट, ड, ड़ के लिए नये अक्षर बनाकर 
मध्ययुगमें बतायी गयी। (दे०) अरबी लिपि। 
उध्वंधनूलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'छलित विस्तर' 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

उमुड़ी (पाष्ठाप/)--ओमुड़ी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उलखंडी (पर/7779707)--१९२१ की 
बंबई जनगणनाके अनुसार पदिचमी हिन्दो 
(दे० )की, खानदेश तथा नासिकमें प्रयुक्त, 
एक बोली । इसका अब पता नहीं है। 

डलूआ (२) (प्रॉप७)--सुभो (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 

उस्पानूटेक ( 78[007008८ ) --मध्य अमेरिका- 
की किच्चे (दे०) भाषाकी एक बोली । 


ऊ 





अंचा सुर--सुर (दे०) का एक भेद । तिब्बती (दे०)का एक रूप । 
ऊकार-ऊ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार। | ऊनवोधक विशज्ेषण-- (दे०) विशेषण -। 
अ-खोंबो (प-८॥फछ०77090)--भोटिया या | अनवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे० )। 


5५ वशिकि मिलन लत 
ऊनवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

ऊराली (५7७|)--कुरूब (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह नीलंगिरिकी एक 
'कुरूंब' भाषी जातिका नाम है। बोलने- 
वालोंका नाम उनकी भाषाकों भी दे दिया 
गया है। 

ऊलूआ (परौए७)--सुमो (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

ऊष्म (80797 )--ऐंसी संघर्षी ध्वनियोंकि 
लिए प्रयुक्त एक नाम, जिनमें हवा बहुत 
अधिक निकलती हो । ऋक प्रातिशाख्य- 
में आया है--ऊष्मा वायुस्तत्पधानवर्णा 
ऊष्माण: ।' इसमें, कूछ लोगोंने स, श, ष; 
तथा कुछ लोगोंने स, श, पं, विसर्ग, 
जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वारको 
माना है। महाभाष्यकार विवृत ध्वनियोको 
ऊष्म कहता है-विवृतमृष्मणाम्‌' । ऊष्मका 
पुराना नाम ऊष्समा मिलता है। इनमें श, 
स, ष; के उच्चारणमें शीत्कार (॥88- 





ऊनेवाचक विशेषण-एंडोस्कौप॑ 


ऊष्म संधि--ऐसी संधि, जिसमें विसगगंके 


स्थानपर ऊष्म हो जाता हो । जैसे हरि:-- 
चरति*हरिध्चरति । इसे व्यापन्न ऊष्म- 
संधि भी कहते हैं | विक्रांत ऋष्म संधि वहाँ 
होती है जहाँ विसर्ग अपरिवर्तित रहता 
है। जेसे कः-त्सरु -कः त्सरू । 


ऊष्मा--ऊष्म (दे०)का एक अन्य नाम । 
ऊष्मीकरण (88807]807077)--एक प्रकार- 


का ध्वनि परिवतेन । (दे० ) ध्वनिपरिवर्तेनकी 
दिशाएँ । कभी-कभी ऐसी ध्वनियाँ जो 
ऊष्म (स,ञश, ष) नहीं होतीं, ऊष्म हो जाती 
हैं। इसे ही ऊष्मीकरण या ऊष्मीभवन कह 
सकते हैं । मूल भारोपीयके कुछ शब्दोंमें 
कंठय ध्वनियाँ सतम्‌ (दे०) वर्गमें ऊष्म 
हो गयी थीं, जबकि केंतुम (दे०) में वे 
कंठय ही रहीं । इसी आधारपर भारोपीय 
परिवारकों केंतुम, सतम्‌ दो ब्गोमें बाँटा 
गया है । (दे०) भारोपीय परिवारमें भारो- 
पीय परिवारका विभाजन उपशीर्षक । 


72) की ध्वनि सुनाई पड़नेके कारण इसे | ऊष्मीभवत्त-- ऊष्मीकरण (दे०) का एक 


शीत्कारी ध्वनि भी कहते हैं । 
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ऋकार--ऋके लिए प्रयुक्‍तः नाम । संस्कृत 
ग्रंथोंमें इसके १८ भेद किये गये हैं। (दे०) 
कार । हिन्दी आदि भाषाओंमें ऋका 
शुद्ध उच्चारण अब नहीं होता । इसके 
स्थानपर लोग 'रि' कहते हैं । 

ऋषण्विरास---छंदके अंतमें आनेवाला विराम 
जो ऋकतंत्रके अनुसार दो तथा तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्यके अनुसार तीन मात्राओंका होता 


अन्य नाम । 


ऋग्विरास : पदविरामों विवृत्तिविराम- 
स्समानपद विवृत्तिविराम: त्रिमात्रो द्विमात्र 
एकमात्रोउयमात्रानुपृव्येंग । 


ऋषण/तत्मक अनिद्चितत परिमाणवाचक विशेो- 


घण--( दे ० ) विशेषण । 


ऋणात्मक संख्यावाचक विशेषण--(दे०) 


विशेषण । 


ऋषितपस्तप्तलिपि-बौद्ध ग्रंथ 'ललितविस्तर'- 


है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें आता है : | में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 


एंडोस्कोप (०000800]0०)--लैरिगोस्कोप 
(दे० )का सुधरा हुआ रूप । यों तो हिंग- 
नर, पेकोनसेली आदि कई विद्वानोंने लॉरि 
गोस्कोपको सुधारनेका कार्य किया, किन्तु, 


पुलेटाउका कार्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । इन्होंने इसे सुधारकर एंडोस्कोप 
बनाया, जिसके सहारे मुँह बन्द रहनेपर 
भी स्वरयच्चका अध्ययन हो सकता है। स् 


ए-एकश्रुति 
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कक  चन नपीननकन. पसननन- जमीन वफेननीनननम-+ अमन “पे... वनल+ 


प्रकार ध्वनियोंके मूलस्थानके अध्ययनमें इस | शब्द, जो एक ही शब्द, सूछ था धाबुपर 
नवीन यन्त्र एंडोस्कीपसे अब पयष्त सहा- आधारित हों । जैसे सं० पशु, अंग्रेज़ी फ़ीस; 


यता मिल रही है । 

ए (6)--व्बेलशिन (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

एइन्बव-- (दे ०) येइन्बव । 

एक करण ध्वनि (0770072070 80प- 
70 )---एक उच्चारण-अवयवसे उच्चरित 


या हिन्दी भाई, फ़ारसी बिरादर। 


एक बचन (872प्रॉ४७ उर्ैशः )-- 


(दे०) बचन । पाणिनिने द्विवचन तथा 
एकवचनके संबंधर्में कहा है--द्व्ये कयोदिव- 
चनेकवचने (१.४.२२) । 


एकवर्ण--एक वर्णवाला । 


होनेवाली ध्वनियाँ एक दूसरेके संदर्भमें | एकवर्णोय शब्द (7707077078) ऐसा 


एककरणीय ध्वनि कहलाती हैं । इल्हें सम- 


करण ध्वनि भी कहते हैं । 

एक कर्मक--एक कर्मवाली क्रिया। (दे०) 
द्विकमंक । 

एक ध्वनि-व्यंजक वर्ण--ऐसा वर्ण या अक्षर 
जो केवल एक ध्वनिको (जैसे क) व्यक्त 
करे। (इसके विरुद्ध अंग्रेज़ी सी (०) बहु- 
ध्वनि व्यंजक वर्ण है । कभी स'को व्यक्त 
करता है, कभी क) ऐसे वर्गोसे लिखी गयी 
वर्तेनी अंग्रेजीमें (0077027'0070 8]06- 
472 ) कहलाती है । 

एक ध्वनीय शब्द (77070]07076 )-- 
केवल एक ध्वनिवाला शब्द या रूप । जैसे, 
आ। 

एकपद--एक पद या शब्दवाला । 

एक परिवार सिद्धांत (77070207688 
+$8607ए )--एक प्राचीन सिद्धांत, जिसके 
अनुसार विश्वमें केवल एक भाषा परिवार 
है, अर्थात्‌ विश्वकी सभी भाषाएँ एक मूल 
भाषासे विकसित हुई हैं। अब इसे कोई नहीं 
मानता । 

एक पाश्विक--पाश्विक (दे०)का एक भेद । 
एकप्रयत्नीय ध्वनि---एक प्रकारके प्रयत्नसे 
उच्चरित ध्वनियाँ एक दूसरेके संदर्भमें 
एकप्रयत्तीय ध्वनियाँ कहलाती है । इन्हें 
समप्रयत्नीय ध्वति भी कहते हैं । 

एकसातिक--एक मात्राका | 

एकमूलीयभिन्नार्थक  शब्द--एक प्रकारके 
शब्द (दे०) । 

एकमूलीय दाब्द (002798/7० ज्ञ0706)-- 
एक या विभिन्न भाषाओंमें प्रयुक्त ऐसे 








दब्द जो लिखनेमें केवल एक वर्ण या 


अक्षर द्वारा लिखा जा सके | जैसे आ। 


एक वाक्य--एक वाक्यवाला। 

एक दब्दीय अभिव्यक्ति (80!077788४8) 
--(दे०) एकशब्दीय वाक्य । 

एक शब्दीय वाक्य (8070]07886 ) एक 
शब्द जो एक पूरे विचार, वाक्य, उपवाक्य 
(एकशब्दीय उपवाक्य) या वाक्यांश (फ्रेज़ ) 
(एकशब्दीय वाक्यांश) को प्रकट करे । इस 
प्रकारकी अभिव्यक्ति एक दशब्दीय अभि- 
ब्यक्ति (॥0]0]077988 ) कहलाती है । 

एकशेष द्वन्द् समास--(दे०) समास । 

एकश्रुति--एक प्रकारका सुर (दे०) । 
एकश्रुतिका शाब्दिक अर्थ है” समसूरता', 
समस्वरता' या एक ही सूरमें उच्चारण'। 
इसके संबंधमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी 
विद्वानोंमें मतभेद रहा है। महाभाष्यक्रारने 
इस प्रसंगमें तीन मतोंका उल्लेख किया 
है--(क) एकश्नुति एक प्रकारका स्वतंत्र 
सुर है। सुरके ७ भेदों ( उदात्त, उदात्ततर, 
अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित- 
स्थोदात्त, एकश्रुति) में यह भी है। (स्व) 
ऐसा अक्षर या स्वर जिसका सुर परवर्ती 
सुरके ही समान हो । (ग) उद्गात्त और 
अनुदात्तके बीचका सुर। इनके अतिरिक्त 
भी इसके संबंधमें अनेक प्रकारके मत प्रकट 
किये गये है : (क) कुछ लोगोंके अनुसार 
"यह एक प्रकारका स्वरित है। (ख)फाणि- 
मिने कहा है--एकश्रुति दूरात्‌ संबुद्धों । 
इसका स्पष्टीकरण अनेक प्रकारसे किया 
गया है। दयानन्द सरस्वती कहते हैं 'दूरसे 


हक 


अच्छी प्रकार बलसे बलानेमें उदात्त, अनु- 
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लर जमननात भव ल्‍ लिन 
,कन अल मनाातावि"कत मलिक अलनन। 


दात्त, स्वरितका एक तार श्रवर्ण ही एकश्रुति 
है । कुछ अन्य छोगों जैसे जयादित्यका यह 
कहना है कि यहाँ एकश्ुतिका अर्थ है-- 
छैसा वाक्य जिसका एक स्वरसे उच्चारण 
हो' । | पाणिनिने एकश्रुतिके संबंधमें सात 
अन्य सूत्र भी लिखे हैं। (ग) काशिकाकार- 
ने कहा है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका 
एकमें मिल जाना एक्श्ृति है। आश्वलायन 
भी इन तीनोंकी सन्निकर्षताकों एकश्रृति 
कहते हैं। (घ) एक अन्य मतके अनुसार 
एक बलाघात या सुरमें उच्चरित ध्वनियाँ 
भी एकश्रुति कहलाती हैं । एकश्रुतिको 
तान या प्रचय भी कहा गया है। 

एकश्रुति सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

एकांगी विपर्थथ--विवरयेय (दे०)का एक भेद । 

एकाक्ष र---एक अक्षर (87/]9076) वाला । 
इसे एकाक्षरी भी कहते हैं । 

एकाक्षर परिवार--चीनी परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

एकाक्षर भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

एकाक्षरी ( 77700087]9976 )--(दे०) 
एकाक्षर । 

एकाक्षरी भाषा (770708ए|900 |७7- 
2५७००)--ऐसी भाषा जिसके अधिकांश 
दब्द एक अक्षर (8ए99]6)के हों। 
जेसे-चीनी । 

एकाक्षरी शब्द---वे शब्द जिनमें एक अक्षर 
हों । जंसे-राम' । 

एकाच्‌ भाषा--अयोगात्सक भाषा (दे०) 

के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

एकादेद--दो या अधिक भाषिक इकाइयों 
(ध्वनि, रूपांश, शब्दांश, रूप, शब्द आदि ) 
के स्थानपर एक भाषिक इकाईका आदेश 
(दे०) या हो जाना। उदाहरणके लिए 
संधिमें अ' और उके स्थानपर ओकका हो 
जाना एकादेश है। 

एकाधिक  ध्वनिद्योतक वर्ण--बहु ध्वनि- 

व्यंजक वर्ण (दे०)का एक अन्य नाम । 


एकश्रुति सुर-एत्रुस्क् 

एकार--एके लिए प्रयुक्त ताम'। (दे० ) कार । 

एकार्थ--एक अयंवाला (शब्द आदि) । 

एकार्थो शब्द--एक प्रकारके दाब्द (दे०) । 

एकीभाव--दो या अधिकका एक हो जाना । 

एकेयन (80॥96970)--प्राचीन ग्रीक भाषा- 
की एक परिचिमी बोली । 

एक्विदेनिअत (80 प्रां(97स्‍&7 ) --इबरि- 
शत प्रायद्वीपकी एक प्राचीन बोली । कुछ 
लोगोंके अनुसार आधुनिक 'बास्ककी यह 
जननी है। इस भाषाके बारेमें कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं है । इसके कुछ व्यक्तिवाचक' ताम 
ही आज उपलब्ध हैं । 

एक्वियन (8९0प०७7॥ )--भारोवीय परि- 
वारकी एक सैबेलियन बोली जो अब नहीं 
बोली जाती । 

एक्विलिअन--एक सेबेलियन (दे०) बोली । 

एक्सरे (5-79 )--चिकित्साशास्त्रका सू प्र- 
सिद्ध यंत्र । ध्वनिविज्ञानमें विभिन्न ध्व- 
निर्योके उच्चारणमें जीभ तथा जबड़ेकी 
स्थितिका ठीक ज्ञान करनेके लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है। मानस्वरोंके एक्सरे 
चित्र ध्वनि-विज्ञानकी कई पुस्तकोंमें दिये 
गये हैं । जोन्स, स्टीफेन, जॉर्ज आदिने इस 
क्षेत्रमें पर्याप्त काम किया है । 

एक्सो लिग्विस्टिक्स (6० ॥ए8पांड४08 ) 
(दे०) मसेटा लिग्विस्टिक्स । 

ए-जेन--(दे०) ये-जेन । 

एटेन (6/७0 )--दक्षिणी अमेरिकाके युंका 
(दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा। 

एडोमाइट लिपि (७१०70।॥0)--कैनानाइट 
लिपि (दे०)का एक रूप । 

एतुन-- [दे ०) येतुन । 

एत्रुस्कन (60708097)--एक' विल्प्तमाषा। 
पूर्व रोमन कॉलमें तथा रोमन कालमें यह 
भाषा इटलीके मध्य और उत्तरी प्रदेशमें 
बोली जाती थी। इसे विद्वान बहुत दिनोंतक 
भारोपीय परिवारकों ही समझते रहे हैं पर, 
इधर जबसे इसके बहुतसे शिलालेख और एक 
पुस्तककी प्राप्ति हुई है, यह विचार बदल 
गया है। भूमध्य सागरके कुछ द्वीपोंकी मूल 





ऐत्रसंकन लिपि-एलामाइट लिपि 
भाषाओंसे इस भाषाका कुछ सम्बन्ध अवश्य 
ज्ञात होता है,कितु इस सम्बन्धमें आवश्यक 
खोज यथेष्ट रूपमें अभीतक नहीं हुईं है, 
अतः निरचयके साथ कुछ नहीं कहा जा 
सकता । कुछ लोग इसे काकेशी से सम्ब- 
न्धित भी मानते हैं किन्तु यह भी सर्वमान्य 
नहीं है । अधिकतर लोगोंका यही कहना हे 
कि यह किसी भी ज्ञात परिवारसे संबद्ध 
नहीं है । एव्र॒स्कनका प्राचीनतम रूप ९वीं 
सदी ई० पू०का हैं। 

एन्रुस्कल लिपि--ग्रीक लिपि (दे०)से विक- 
सित एक लिपि जिसमें २६ अक्षर थे । 
रूनी, फैलिस्कन, ओस्कन, उंब्रिअन तथा 
छेटिन आदि लिपियाँ इससे विकसित हुई हैं । 
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[ रोमन या लेटिनकी ए, बी, सी, डी, 
ई, एफ़, एच, आइ, के, एल, एम, एन, ओ, 
पी, क्यू, आर, एस, टी, एक्स आदिकी 
आकृति इनमें स्पष्ट है ।] 

एनिसगा (67)779289 )--एनिमगा परिवार 
(दे० )की एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

एनिमगा परिवार (60777929 )--दक्षिणी 
अमेरिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें चार भाषाएं हैं: टोवोथली, 
एनिमसगा, गएनदसे तथा लेंगुआ । इनमें 
प्रथथको छोड़कर सभी भाषाएँ विलप्त हो 
चुकी हैं । 

एनिसेई समोयद-- (दे० ) येनिसेई समोयद । 

एन--इस भाषाके बोलनेवाले जापानसे उत्तर 
कुछ टापुओंमें पाये जाते हैं । इसमें दो-तीन 
बोलियाँ हैं । कोरियाईकी ही भाँति यह भी 
अरिलिष्ट-योगात्मक है । इसमें साहित्यका 
नितान्त अभाव है । अभीतक इसे किसी भी 
भाषा-परिवारसे संबद्ध नहीं किया जा सका 


है । 
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एपास्ट्रफ़ि (9]0708070]0॥6 )-कॉमाका किसी 
छूटे हुए अंश (ध्वनि या अक्षर)की द्शित 
करनेके लिए प्रयोग। जैसे 6070%, औ' । 
हिन्दीमें इसका प्रयोग अधिक नहीं हुआ है। 
अंग्रेजी आदिमें इसका पर्याप्त प्रचलन है । 

एपिसिप्रिअन---सिप्मिओटे (दे०). भाषाका 
एक अन्य नाम । 

एफ़िक (७0)--फ़ी (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

एबिबसीनियन--इथिओपियन 
पुराना नाम । 

एसा-- (दे ०) येसा । 

एसिलियन (०९7797 )--एक गेलो इता- 
लबी (दे०) बोली | इतालवी (दे०) 
साहित्य इसमें भी लिखा गया है । 

एम्‌ झोंग--(दे ०) य्रेम शोंग । 

एरब--(दे०) येरव । 

एरागोनीज्ञ (87'0207686 )--स्पेनकी एक 
मृत बोली । इबरिअन प्रायद्वीपका पूर्वमध्य 
भाग इसका क्षेत्र था। इसकी बहुत कम 
सामग्री उपलब्ध है । 

एरिलिगार (७7॥2७/7 )--इरुछ (दे०)का 

एक प्राचीन नाम । 

एरू-- (दे०) येरु । 

एरुकल-- (दे ०) येरुकल । 

एर्‌इुगा-- (०7729 ) कोर्वा (दे०)का एक 
रूप । 

एलासाइट (७|७70॥6 ) --एक अनिश्चित 
परिवारकी विल॒प्त भाषा । यह ईरानमें 
२५०० ई० पृ०्से पहली सदीतक बोली 
जाती थी। इसे द्वाविड़ तथा काकंशी 
आदिसे संबद्ध करनेके असफल प्रयत्न हुए 
हैं । इसे सूसिअन (8प897 ) भी कहते हैं 
प्राचीनको ऐडजानाइट (8297766 ) तथा 
बादकी एलामाइट कोहोजी (॥0£2) भी 
कहते हैं । 

एलामाइट लिपि (०७776 86796 )-- 
ईरानकी खाड़ीके उत्तर एलाम नामक प्रदेशमें 
प्रचलित लिपि। यह चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
लिपि है। एलामाइटलिपि प्राय: दायेंसे बायें, 


(दे ० )का 
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एल-एसपिरतों 





कितु कभी-कभी बायेंसे दार्येंकी भी लिखी 
जाती थी । प्राचीन एलामाइट लिपि कदा- 
चित्‌ वहाँके लोगोंकी अपनी ही आविष्कृत 
लिपि थी । परवर्ती एलामाइट लिपि इस 
प्राचीन लिपिसे निकली न होकर बेबीलोनी 
क्यूनिफ़ार्म लिपिसे निकली थी । 

एल--सिहली (दे०) भाषाका क्लासिकलू 
साहित्यिक रूप, जिसमें विदेशी तत्त्वोंका 

. मिश्रण नहीं हे । इसपर कुछ मराठी प्रभाव 
भी है । 

एलेक्ट्रो कायमोग्राफ़--एक प्रकारका विकसित 
कायमोग्राफ़ (दे०) । 

एलेमेनिक (967709770 ) जमंनीमें प्रयुक्त 
एक बोली जो १००० ई० के आसपास 
समाप्त हो गयी । उच्च जमत भाषाका 
आधार बवेरिअन तथा लोंवडंके साथ यह 
बोली भी थी । 

एशियानिक--( १) एशिया माइनर तथा 
मेसोपोटामिया आदियें प्राचीन कालमें बोली- 
जानेवाली भाषाओंका सामूहिक नाम । 
यह नाम भौगोलिक है । इसके अंतर्गत 
सुमेरिअन, खालदी (/£7900) या वच्निक 
(अन्य नाम प्रा/0/696070) मीसिअन 
(77ए88॥ ) पल्वा ([09छ& ), या पला- 
यन (00०77 ), या बलायन (09/%॥7 ) , 
पेम्फी लिअन ([797707ए7970 ) , पफ्छगो- 
निअन (.9]079207797 ), पिसिदिअन 
([8ं08॥ ) पोण्टिक (70000 ), सुब- 
रेइअन (8प0978९७४ इसीमें मितानी 
(7708777970)तथा हरिअन(#प्राप&॥7) 
सम्मिलित हैं), छीडिअन ([एव&7), 
मैरिएंदीनियन ( शाक्रांंक्ा्जपांका ) 
लीसिअन (]ए०97 ) बिथीनिअन (| 
॥ए0%॥ ) ,कप्पदोसी ( ०&009800080 ) 
केरिअन (087४७॥) क्रीटन ( ७7/९(४७7 ) 
या एपिक्रीटन, सिलिसिअन (णएं७7) 
कोसेयन (00889607 ) या कस्साइट (]7&- 
896), साइप्रियोटे (079४0॥७) या 
एपिसाइप्रिअन (०४०ए७7४७४॥ ), एलामी 
या एलामाइट (७/७॥7॥6) ; अन्य नाम 


सूसिअन (8प्र४9॥ ) ,ऐन्जनाइट ( #5007- 
58),तथा होजी (॥0%) आदि), यूट्रस्क्रन 
(९(४प8087 ) इसौरिअन (8प077&7 ) , 
खाटिअन (7॥७09॥ ), जर्जिटोसोलिमि- 
अन (2०/४7४०-80एए797 ) आदि 
आती हैं। (२) एक प्राचीन भाषाका ताम । 
(दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 


एदकन-- (दे० ) येइकन । 
एसपिरेतो 


(6807/8700 )--कत्रिम या 
मानवनिर्मित भाषाओंमेंसे सर्वाधिक प्रमुख 
तथा कछखजंशोंमें प्रचलित (लगभग १ करोड़ 
लोग इसे जानते हैं) एक विश्वभाषा । एक 
विश्वभाषाके निर्माणके लिए कितते ही 
लोगोंने प्रयास किये, कितु इस संबंधमें सबसे 
सफल और स्तुत्य प्रयास डॉ० एल० एल० 
जमेनहाफ़(207767॥0)का है। आप बहुत 


' ही बड़े भाषा-विज्ञान-विश्ञा रद थे । यूरोपकी 


लगभग सभी भाषाओंकों लिख, पढ़ और 
बोल सकते थे | आपने अपना पूरा जीवन 
इस क्ृत्रिम विश्व-भाषा एसपिरेतोके लिए 
लगाया । आरंभ और प्रचार--सर्वप्रथम 
सन्‌ १८८७ ई० में डाक्टर महोदयने अपनी 
इस अभूतपूर्व भाषाकों विश्वके समक्ष रखा । 
पहले तो लोग इसकी ओर आकर्षित न हो 
सके कितु शीघ्र ही इसकी उपयोगिता 
और महत्ता समझमें आने लगी और यूरोप- 
के बड़े-बड़े विद्वान इसकी प्रशंसा करने 
लगे । प्रचारार्थ एक इसी' तामकी संस्था भी 
खुली । लीग आँव नेशन्सने सभी राष्ट्रोंसे 
इसके लिए कहा और यह भी अनुरोध 
किया कि स्कहलोंमें इसका पढ़ाया जाना 
आरंभ हो । सन्‌ १९२५में अन्तरराष्ट्रीय 
टेलीग्राफ़िक संघने इसकी बड़ी प्रशंसा की 
और इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा कहा | दो वर्ष 
बाद सन्‌ १९२७ में संसारके ४४ प्रधान 
रेडिथो स्टेशनोंसे इसके विषयमें और इस 
भाषामें भाषण दिये गये । दिल्‍्लीमें भी 
इसके पढ़ानेका प्रबंध है। एसपिरेंतो- 
का साहित्य--इसमें कुछ मौलिक पुस्तकें 
भी लिखी गयीं, पर अनूदित पुस्तकोंकी 


एसपिरतो 


संख्या बहुत अधिक है | सब मिलाकर 
लगभग चार हज़ार पुस्तकें और बहुत-सी 
पत्रिकाएँ हैं। अनूदिंत पुस्तकोंमें बाइबिकका 
अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसका 
साहित्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा हैं । अभी 
निकट भूतमें एसपिरेतों भाषामें १०० से 
भी अधिक पत्रिकाएँ निकलती रही हैं । 
कमी--इस भाषाकी सबसे बड़ी कमी यह 
है कि यह जीवित भाषा नहीं है, और न 
तो इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है । 
यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्रती यह मातृभाषा 
होती तो इसका प्रचार और अधिक तेजी- 
से होता और इसके सर्वेमान्य होनेकी 
भी संभावना होती । उपर्युक्त कमीके कारण 
ही सरल, उपयोगी और स्तुत्य भाषा 
होनेपर भी अभीतक विश्व क्या किसी एक 
देशकी भी भाषा बननेमें एसपिरेतो सफल 
न हो सकी । व्याकरण, लिपि और दाब्द- 
सम्‌ ह--स्वयं एसपिरेंतो शब्द लेटिनके एक 
दब्दसे बना है और इसका अर्थे आशा- 
पूर्ण! है। डॉ० ज़मेनहाफ़ने इसको बनानेके 
पूर्व बहुत-सी भाषाओंके व्याकरणोंका विहले- 
षण किया था। उस विश्लेषणके आधार- 
पर इस भाषाके सम्बन्धमें उन्होंने सोलह 
नियम बनाये, जिन्हें कोई भी पढ़ा-लिखा 
आदमी आधे घण्टेमें पूर्णतः: समझ सकता 
है । इसके व्याकरणमें सादुश्य (809!0- 
29) का बहुत बड़ा हाथ है। वाक्य रचना- 
की दृष्टिसे यह अहिलष्ट-योगात्मक भाषा 
है। तुर्कीकी भाँति इसमें भी सम्बन्ध तत्त्व 
बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। उदाहरणार्थ:-- 

कट (780 ) - बिल्ली 

इन (77 ) ८ स्त्रीलिगका चिहमम 

इंड (70) “ बच्चोंका चिह्न 

एट (6४) - छोटेका चिह्न 

ओ (0) - संज्ञाका चिह्न 
इनके योगसे-- 
एक बिल्ली (स्त्री०)--केट-इन-ओ (/७- 
77-0) एक बिल्लीका बच्चा" कंट-इड-ओ 
(0/-0-0) एक छोटी बिल्ली (स्त्री०)- 


१२६ 
का बच्चा ८ कैट-इन-एट-इड-ओ . ([ट&6- 
77-60-6-0 ) 

इसी प्रकार सभी शब्दोंको पद बनानेके 
लिए केवल प्रत्यय॒ जोड़ना पड़ता है। इस 
भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
अपवाद नहीं मिलते । इसी कारण एक 
सप्ताहमें ही पढ़कर यह बोली जा सकती 
है । इसकी लिपि रोमन है, पर अंग्रेज़ीकी 
भाँति इसमें पढ़नेकी कठिनाई नहीं । निश्चित 
नियम अनुसार जो कहा जाता है, वही 
लिखा जाता है और जो लिखा जाता है 
वही पढ़ा जाता है। शब्द-समूहके लिए 
विशेषतः आधार भारोपीय है । धातुपर 
शब्द आधारित हैं । इन धातुओंमें आधीसे 
भी अधिक लेटिन भाषासे ली गयी हैं और 
शेषमें आधीसे कूछ अधिक ट्यूटानिक 
भाषाओंकी हैं। बाकी रूगभग १० प्रति- 
शत धातुएँ अन्य भाषाओंकी हैं । इडो 
(00)एक शाखा---बीसवीं सदीके आरम्भमें 
कुछ लोग एसपिरेतोमें कुछ परिव्तनके 
पक्षपाती हो गये । पर जब इसके प्रधान 
लोगोंने उन परिवतेनोंको स्वीकार नहीं 
किया तो ये लोग, जिनमें प्रधान कॉट्रट 
(00प्रांप/॥0) महोदय थे, एक नवीन 
परिवर्तित और अधिक उपयोगी तथा 'सरल 
भाषाकों जन्म देनेकी बात सोचने छगे । 
इसी ध्येयसे इस भाषाकों और अधिक 
लचीली, वैज्ञानिक सरल और स्वाभाविक 
बनाकर सन्‌ १९०७ में इडो' नामसे नवीन 
भाषाकी स्थापना की गयी। इडो' शब्द 
स्वयं एसपिरेंतो भाषाका है , जिसका अर्थ 
'बच्चा' या जन्मा' हुआ है। एसपिरोतोमें 
जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, इडोमें नहीं हैं, 
अतः यह विश्व-भाषा होनेके लिए और 
भी अधिक उपयोगी है। पर, इन दोनोंमें 
ही कोई भी विश्व-भाषा हो सकेगी यह 
सन्देहास्पद है। सत्य तो यह है, कि किसी' 
भी कृत्रिम भाषाकों यह स्थान प्राप्त हो 
सकेगा, यह सोचना ही अस्वाभाविक और 
सत्यसे दूर है । 


१२७ 


एसपेरेंतिको. (680:870700 )--प्रसिद्ध 
फ्रांसीसी भाषाविज्ञानविद्‌ सास्यूर द्वारा, 

एसपिरतो (दे०)का संझोधन करके बनायी 

' गयी एक कृत्रिम भाषा । 

एस्कगुएय (68/7827०९ए)--टठिमोटे (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

एस्किमो-- (दे ०) एस्किमो-अल्यूट । 

एस्किमो-अल्यूट (०३/०770-960 ) एलास्का, 
हडसनकी खाड़ी तथा लेब्राडरके आसपास, 
ग्रीनलेंड एवं अल्यूशिअन आदि द्वीपोंमें, घुर 


उत्तरी अमेरिका तथा धुर उत्तरी एशियामें | 


प्रयुक्त भाषाओंका एक परिवार । इस परि- 
वारमें कुछ बातें यूराल-अल्ताईके समान 


हैं, कुछ फ़िनो उग्निकके, कितु किसीसे भी ' 
इनका पारिवारिक संबंध अभीतक सिद्ध 
नहीं हो सका है । इस परिवारकों अल्यूट 


या (द्वीपके नामपर) या केवल एस्किमो 
भी कहते हैं । 


णे 


ऐेग्लिअन--प्राचीन अंग्रेजी या ऐंग्लो-सेक्सन- 
की नाथेम्ब्रअत तथा मरसिजनन बोलियोंका 
एक सामूहिक नाम । 

ऐंब्लिक (87270)--विश्व-भाषाके रूपमें 
प्रयुक्त होनेके लिए इस सदीके प्रथम चरण- 
में जैक्रितन (280॥778809) द्वारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा | इसका आधार 
अँग्रेज़ी है। 

एऐंक्लो-अमेरिकत--आधुनिक अंग्रेजीके लिए 
एक फ्र्यक्त नाम । अंग्रेज़ी अब मात्र इंग्लेंडमें 
न रहकर अमेरिका आदि अनेक अन्य स्थानों- 
पर भी फेल गयी है । इसीलिए कुछ लोग 
अधिक व्यापक नामके रूपमें इसका प्रयोग 
अधिक समीचीन मानते हैं । 

ऐंग्लो-इं डियन--भा रतमें विकसित एक प्रकार- 
की अंग्रेज़ी इसका प्रयोग भारतमें रहनेवाले 
अंग्रेज कर्मचारियोंमें होता था । इसका 
झब्द-समूह भारतीय भाषाओंके शब्द-समूह- 
सें बहुत प्रभावित धा। इसीको हॉन्सन 





एसपेर तिको-ऐंदल्यूसिअन 

एस्कुआरा (6४8 टप्र७/७ )--बास्क (दे०) 
बोलनेवाले अपनी बास्क भाषाकों इसी 
नामसे पुकारते हैं । 

एस्क्रा ( 68४/7779 )--बास्क (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

एस्ट्रेडलो (6४78726/0 )--एक प्राचीन 
सिरिअक लिपि । इसका प्रयोग सिरिअक 
भाषाके लिखनेमें लगभग ५वीं सदीतक 
होता रहा । 

एस्सेलेन (०४४९।०॥ )--होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक' उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलप्त हो चुकी है। 


एहुए-- (७५०) सूडानवर्ग (दे०)की एक 





ऐंलो-नासंन--इंग्लेंडमे 


अफ्रीकी भाषा । इसे एवं या इवें (७७७) 
भी कहते हैं । इसका क्षेत्र टोगोलेड तथा 
गोल्डकोस्टका कुछ भाग है । उस क्षेत्रमें 
इस भाषाका प्रयोग एक अन्तरराज्य-भाषाके 
रूपमें होता है । 


जॉब्सव भी कहा गया है । यूल और बर्नेल- 
का प्रसिद्ध हॉब्सन-जाब्सतलः कोश ऐंग्लो- 
इंडियन भाषाका ही है । 

१३वीं सदीतक 
प्रयुक्त होनेवाली प्राचीन फ्रांसीसी भाषाकी 
नार्मन बोली । 


ऐंग्लो-फ्रिज्ञिअन---भारोपीय परिवा रकी केंतुम 


दशाखाकी जम॑निक उपशाखाकी एक शाखा । 
इसका संबंध पश्चिमी जमनसे है। अंग्रेज़ी 
और फ्रिजिअन आदि इसीसे विकसित हुई 
हैं । 

ऐंग्लो-सेक्सन (9702)0-89507 )--प्राचीन 
अंग्रेजी, जिसका समय मोदे रूपसे ४५० 
ई० से ११०० ई० तक माना जाता है। 
आधुनिक अंग्रेजी, इसीसे विकसित हुई है । 
केंटिश (दे०) और मशिअन (दे०) ऐंग्लो- 
सेक्सन बोलियोंमें प्रमुख हैं । 
ऐज्ञाइट--प्राचीन एलामाइट (दे०) भाषा । 
एऐंदल्युसिअन--दक्षिणी स्पेनमें ऐंदल्यूसिआमें 


ऐंदी-ऐबुर 


प्रयकत एक स्पेनिश बोली । स्पेतकी परि- 


निपष्ठित और साहित्यिक भाषा कैस्टिलि- 
अनका ही यह एक रूप है । 

ऐँदी (870 )--काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा। 

ऐंपेओ (०7००0 )--चीनी परिवारकी 
असमी-बर्मी शाखाके नागा वर्गके नागाबोदो 
(दे०) उपवर्गकी उत्तरी कछार (असम)- 
में प्रयुक्त एक भाषा। १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९९५९के लगभग थी । 

ऐंब्स (०7708 )--एम्पेओ (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 

ऐंक्विटेनियन.. (80 प४॥७7&7॥ ) --बास्क 
(दे० )की एक पूर्वजा भाषा । 

ऐटन (७7007 )--चीनी परिवारकी असम- 
में बोलीजानेवाली शान! (दे०) भाषाकी 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २०० 
थी । 

एऐंट्टिक (9070)--अथेन्‍्समें प्रयृकत एक 
प्राचीन बोली । प्राचीन ग्रीसकी यही प्रमुख 
साहित्यिक भाषा थी । 

ऐतिहासिक काल(]8007708/ 607868)-- 
भूतकालके सभी भेदोंके लिए प्रयकत एक 


सामूहिक नाम । 
ऐतिहासिक ध्वनि-विज्ञान(080070७ 0॥0- 


76068 या (80070770 900766008 
ध्वनिविज्ञानका एक रूप, जिसमें किसी 
भाषाकी ध्वनियोंका ऐतिहासिक अध्ययन 
करते है। वर्णनात्मक ध्वनिविज्ञान (दे०) 
से प्राप्त किसी भाषाके विभिन्नकालोंकी 
ध्वनि-सामग्रीके आधारपर इस ध्वनिविज्ञान- 
में उस भाषाकी ध्वनियों एवं ध्वनिविशेष- 
ताओंकी उत्पत्ति, तथा उनके इतिहास या 
विकासका अध्ययन करते हैं, विभिन्न कालोमें 
'उसमें घटित ध्वनि-परिवर्तत (दे०) उनके 
कारण तथा दिशाओंपर विचार करते हैं 
एवं ध्वनि-नियम (दे०)आदिका पता लगाते 
हैं । इसे ध्वत्ति-प्रक्रिया या ध्वनि-प्रक्रिया- 
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विज्ञाव ([70070!029 ) भी कहते हैं । 
ऐतिहासिक रुयविज्ञान (॥8007708] ४007- 
7॥0029 ) रुपविज्ञान (दे० ) का एक भेद । 


ऐतिहासिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 
लिपिविज्ञान (दे०) । 


ऐतिहासिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गो- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
ऐतिहासिक वर्तमान (॥8007708)] [77886- 
76 )--भूतकालिक घटनाओंके लिए प्रयुक्त 
वर्तमान काल । किस्से-कहानियोंमें इसका 
प्रायः प्रयोग होता हैँ । जैसे-- पुराने 
ज़मानेमें एक राजा थे । एक बार देखा 
गया कि वे चल रहे हैं । कितु पृथ्वीपर 
उनकी छाया नहीं पड़ रही है / 
ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान (780 708] 
89787) (दे०) वाक्य विज्ञान! । 
ऐतिहासिक व्याकरण (॥8007708/! 27&॥7- 
7087' )->व्याकरणका वह रूप जिसमें 
किसी भाषाकी ध्वनियों, उसके व्याकरणिक 
रूपों एवं वाक्य-रचनामें शब्द-क्रम या अन्य 
नियमों आदिके ऐतिहासिक विकासपर 
प्रकाश डाला जाता है और उससे संबद्ध 
पूववर्ती भाषा या भाषाओंके व्याकरणिक 
रूपों या नियमोंसे उसके रूपों एवं नियमों- 
का संबंध दिखलाते हैं। (दे० )व्याकरण । 
ऐन्‌ (७7707 )--एक जापानी भाषा । इसके 
बोलनेवाले लगभग २०,००० हैं । इसके 
पारिवारिक संबंधका पता नहीं है । 
ऐफ़िकल--अफ्रीकाके वांटू, होटेंटोट, बुशमेन, 
सुडानी, गिती आदि परिवारों-उपपरि- 
वारोंकी भाषाओंका एक सामूहिक नाम । 
ऐफ्रिकान्स (8/7708708 )--डचका एक 
सरल रूप जो दक्षिणी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
होता है। इसे ताल, केपडच, दक्षिणी अफ्रीकी 
ड्य भी कहते हैं। इसके बोलनेवाले 


१०००००० से ऊपर हैं 
एऐबुर (&70प्रा')--बर्मामें चिन पहाड़ियोंपर 


बोलीजानेवाली एक भाषा । बमके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३२४०० थी । यह भाषा संभवतः 


१७५६ 
ककीचिन' वर्गकी है । 

ऐमल (&/770! )--मणिपुरमें बोली जाने- 
वाली चीनी परिवारके कृकी-चिन (दे०) 
वर्गकी एक भाषा। ग्रियसेनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
मोटेरूपसे ७५० थी । 

ऐम्हारिक (87779770)--एक पश्चिमी 
सेमिटिक भाषा जिसका क्षेत्र इथियोपिआ 
है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३० लाख- 
के लगभग है । 

ऐरुकन (77087) )--दक्षिणी अमेरिकाका 
एक भाषापरिवार | इसकी भाषाएँ चाइलमें 


ऐसल-ओड्को 


तथा उसके आसपास बोली जाती हैं । इसमें 
हुलिचे, लीवुचे, मपुचे, पेहुँचे आदि कुछ 
भाषाएँ ही अब बच गयी हैं। अन्य समाप्त 
हो गयी हैं । 

ऐइकेनेजिक (88/7679.20) --उत्तरी यूरो- 
पीय यहूदियों (जिन्हें ऐश्के नाज़िम' कहते 
है) द्वारा प्रयुक्त एक' भाषा । 

ऐस्मेरल्डा (087767/9/ 08 ) --दक्षिणी अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त अमेरिकी 
भाषा-परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इंसी 
नामकी है । 


ओ 


ओंगे--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

ओइयन (०५9७7 )--मिरी (दे० )का पूर्वी 
असम्में प्रयृकत एक रूप । 

ओकोरोनो (0/707/000)--चपकुरा (दे० ) 
परिवारकी एक विलृप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

ओखे (0!200)--१९२१ की बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का ओख 
मंडलमें प्रयृकत एक रूप । 

ओगम (02/870) ब्रिटिश आइल्समें केल्टिक 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक प्राचीन लिपिके 
चिहन । इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है। 
कुछ लोग इसे ग्रीक लिपिके एक क्षेत्रीय रूप- 
से विकसित मानते हैं तो कुछ लैटिनसे । 
कुछ लोग इसको किसी भी अन्य लिपिसे 
संबद्ध करनेके पक्षमें नहीं हैं। 


ओजिब्बे (0]0४9५)--केन्द्रीय अलमोन्‌किन 


(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

इसका एक अन्य नाम चिप्पेव भी है। 

इसका क्षेत्र ग्रेटलेक क्षेत्रमें है । 
भोजी--त्वि (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 


प्रचलित है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १०० 
थी। 

ओटके (000८९ )--बोरोरो परिवार (दे०)- 
की एक विल॒प्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 

ओटो (०॥0)--चिबेरे (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 

ओटोमक (060779४/2) --दक्षिणी-अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है। 

ओटोमि (00077 )--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक मुख्य 
भाषा । 

ओटोसि परिवार (0(0707 )--केन्द्रीय असे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषापरिवार । 
इस परिवारमें लगभग २० भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख ये हैं : ओटोमि, सेर्रानों मेको, टेपेहुआ, 
पमे, सजहुआ, प्रिडा, मजटेक, चिपनेक, 
मनगए, डिरिआ, तथा ओरोटिन आदि । 


अन्य नाम । 


। 
क्‍ ओडिया (04ए७ )--उड़िया (दे०)का एक 


भोझी--बघेली (दे०) बोलीका एक गोंडी 
(बोली ) मिश्रित रूप जो छिदवाड़ाके ओझा 
(द्रथिड़ गोड़ोंकी एक उपजाति) छोगोंमें 


ओडकी (0०0 )--पश्चिमी तथा उत्तरी- 
परद्चिमी भारतमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । प्रियसनक्े भाषा-सर्वेक्षणके अगु- 


ओडडर-ओष्ड 


सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२८१४ थी । 

ओड्डर (000%7)--ओड्की. (दे०)का 
एक और नाम । 

ओडडा (0009 )--ओडकी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ओड्नी (007])--भोड्की (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ओड़ अपश्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक भेद। 

ओड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 

ओड़ी अपम्रश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
रूप । 

ओड़िया--उड़िया (दे०) भाषा या लिपिका 
उड़ीसामें प्रयुक्त नाम । 

ओत्तोमन (00/80707 )--तुर्की (दे० ) 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

ओद्श्ी--त्वि (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । ह 

ओपटा (00809 )--पिमासोनोर (दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। इसका 
एक अन्य नाम टेगुइमा भी है । 

ओपेदोरों (0[0#0070 )--मध्य अमेरिकाके 
लेनका (दे०) भाषा-परिवारकी एक भाषा । 

ओफ़ो (070 )--बिलोक्सी वर्ग (दे० )की एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा। अब यह भाषा 
विल॒प्त हो चुकी है । 
ओबयुग्रिअन---यूराल-अल्ताई  (दे०) परि- 
वारका एक भाषा-वर्ग । इसमें ओस्त्यक 
तथा बोगुल भाषाएँ आती हैं । 

ओबेरी-ओकंसे (0960  0४७४7॥6 )-- 
अफ्रीकामें नाइजीरियामें कंछाबार प्रदेश- 
के इक्पा गाँवमें एक संप्रदाय द्वारा १९२८ 
में बनायी गयी एक भाषा । इसमें कुछ 
नयी ध्वनियाँ भी हैं जो पहले वहाँ नहीं 
प्रयुकत होती थीं। इसकी अपनी लिपि भी 
अछग है। 

ओमह्‌ (07797/# )--डेंगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

ओस्येरं (0॥0ए०५')--कऋतुरं (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
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ओरमुरी--एक ईरानी (दे०) बोली । 
ओराँव (0/80)--क्रूख (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

ओरिया---उड़िया ( दे० ) का एक अन्य नाम । 
ओरिस्तिने. (07780776 )--बिलेल-चुलपी 
परिवार (दे०)के लले भाषाकी एक विल॒प्त 
प्रमुल बोली । 

ओरेगन (07'82070)--उत्तरी अमेरिकाके 
पेनुटिअन (दे० )भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गमें टकेलभा, कोअस्टल तथा कलपुया 
भाषाएँ हैं । 

ओरेगन जार्गन (08807 [००'छ०॥ )-- 
चिनक (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 
ओरेजोन्स (07'0]|०76४ )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके बिटोदों परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

ओरोचोन (0700707 ) --तुंगूस॒ (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

ओरोटिन (07078 )--मध्य अमेरिकाके 
ओदोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
ओरोप (0709)--तुंगूस (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओमंड़ी. (0४7४7 )--अफ़गानिस्तानमें 
प्रयकत॒ एक ईरानी (दे०) भाषा । 

ओलिव (0!५7०)--केन्द्रीय अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं। इस 
परिवारकी मुख्य भाषाका नाम भी ओलिव 
ही था। 

ओलोनेत्ज्ियय.. (007४6297 )--एक 
यूराल-अल्ताई (दे०) भाषा। 

ओलोमेगा ( 007629 )--निकरओ (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

ओशे (0876)--१८९ १ की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार मारवाड़ी (दे०)का एक 
रूप । 

ओष्ठ (!7 )--उच्चारण-अवयवोंमें सबसे 
बाहरी अवयव । इनसे प, फ, ब, आदि 
ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं । ओष्ठोंसे उच्च- 
रित ध्वनियोंको ओष्द्य कहते हैं । (दे०) 
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शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

ओष्ठ-कंदय ([9/0076/8/ )---ऐसी व्यंजन- 
ध्वनि जिसके उच्चारणमें ओष्ठ गोले कर 
लिये जाये तथा जीभका पिछला भाग 
कोमल ताल॒की ओर उठ जाय | इसे ओष्ठ- 
कोमल तालब्य भी कहते हैं । 

ओष्ठ-कोमल तालव्य--ओष्ठ-कंठय (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

ओष्ठीकरण. (]909]729/707 )--अनो- 
ष्ठीय ध्वनियोंको ओष्ठीय या अवृत्तमुखी 
स्वरोंको वृत्तमुखी बनाना । 

ओष्ठय (9/09/! )--६ योष्ठय 
एक अन्य नाम । 

ओसग (08928)--डढेगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

ओसेटिक ( 088600 )--भारोपीय परिवारकी 
ईरानी शाखाकी एक भाषा जो काकेशसमें 
लगभग सवा दो लाख लोगों द्वारा बोली 
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(दे० )का 


जाती है । 
ओसेतिक--एक ईरानी (दे०) बोली। 
ओसोमिया (0807799)--आसामी  (दे० ) 


का एक और नाम । 
ओस्कन (08097 )--भारोपीय परिवारकी 
इटेलिक शाखाकी एक विल॒प्त बोली । 


ओएष्उ-कंठय-औओरस 


इसके शिलालेख यूद्रस्कत लिपिसे निकली 
लिपिमें मिले हैं। इसके बोलनेवाले ओस्कन 
लोग थे, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा 
है। इसका संबंध ओस्को-युँब्रिअन (दे०)- 
से है । 

ओस्को-युंत्रिमन (0800-प्राए07707 ) -- 
भारोपीय परिवारकी इटेलिक शाखाकी 
एक उपशाखा जिसमें युंत्रिअन तथा ओस्कन 
(दे०) ये दो बोलियाँ आती हैं । दोनों 
विल॒प्त हो चुकी हैं । 

ओस्थोफ़नियम (08000778 &छ )--एक 
व्वनि नियम, जिसका संबंध ग्रीक भाषामें 
स्वरोंके हृस्व हो जानेसे है । 

ओस्त्यक (08४ ए७२)--एशियाई रूसमें 
लगभग २० हज़ार लोगों द्वारा बोली जाने 
वाली एक यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
भाषा । इसके बोलनेवाले ओस्त्यक नामक 
एक यायावर जातिके लोग हैं । 

ओस्त्यक समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओस्थनली--तुर्कों (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 

ओस्वाली (08७7 )--मारवाड़ी (दे०)का 
चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 


ओ 


ओऔअक (87७76 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 
ओड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 
ओढद्री--उड़िया (दे०)का एक प्राचीन 
नाम । उड़ीसा वेयाकरण माक्क॑ण्डेयने इस 
नामका प्रयोग किया है । 
ओत्कली--उड़िया (दे० ) का एक अन्य नाम। 
ओऔधी-अवधो (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
ओपचारिक रूप (ई०पाक्षी। क्‍000)-- 
कुछ भाषाओंमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि- 
के वे रूप जो सामान्य रूप (दे०)से भिन्न 
होते हैं । उनका प्रयोग औपचारिक भाषामें 


ही होता है। इस प्रकारके मुहावरे या प्रयोग 
भी होते हैं। उद्ूं का आपका दौलतखाना 
कहाँ है, मेरा ग़रीबखाता. . .है' कुछ इसी 
प्रकारका प्रयोग है । औपचारिक रूपोंका 
प्रयोग कभी-कभी अनौपचारिक रूपमें आद- 
रार्थ भी होता है। इसे शिष्टाचारी रूप भी 
कहते हैं । 

औरंग (807'872) 
प्रयुक्त एक दूसरा नाम । 

औओऔरस--उर' से उच्चरित । कछ प्राचीन 
ग्रंथोंमें हु को औरस कहा गया है । अब 
ह स्वर॒यंत्रमुखी माता जाता है। औरसको 
उरस्य भी कहते हैं । 


(दे० )के लिए 


कंकरजी-कंबा 





जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक नाम । 

कंग (]797/2)--कचिन (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

कंगाली. ((78॥297 )--कंगालियों द्वारा 
प्रयुक्त उड़िया (दे०)का एक नाम । 

कंजरी (797 977 )--उत्तरप्रदे शके बंजारोंमें 
प्रयक्त एक बंजारा भाषा। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ७०८५ थी । 

कंटॉइड--- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वर 
और व्यंजन उपशीर्षक । 

कंटिनेन्टल पश्चिमी जमेनिक (0070767- 
9 ए़680 80७'7970 )--यूरोप महा- 
द्वीपमें प्रयुक्त पश्चिमी जर्मनिक भाषाओं-- 
जन, डच, फ्लेमिश--के लिए प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम । 

कंदूर तान (007007 $070 )--सुर (दे०)- 
का उक भेद । 

कंदटूर तान भाषा-- (दे० )आधातमें सुर उप- 
शीर्षक । 

कंठ (80४५7 )--भाषाके उच्चारणमें सहा- 
यक शरीरका एक अंग । (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान । 

कंठ तालव्य (2060770-09/99/| )---कंठ 
और तालुसे उत्पन्न । संस्कृत ग्रंथोंमें ए, ऐ 
कंठतालव्य कहे गये हैं । 
कंठ-पिठक--स्वर-यंत्र (दे०)का 
नाम । 

कंठोष्ठय (2700प70-909)--कंठ और 
औष्ठसे उच्चारित। संस्कृत ग्रंथोंमें ओ, औ- 
को कंठोष्ठय कहा गया है । 

कंदय (१) (70708]) स्वर॒यंत्रमख (9]0- 
/898) तथा उपालिजिह्के बीचसे उच्च- 
रित । (२) (8पपपए& या ०७7) -- 


एुक्र अन्य 


॥ 





। 
| 
| 
। 





। 








| 
। 
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कंकरेजी (/7900278])--१९२१की बड़ीदा 


नाम । वस्तुतः इसका प्रयोग उपा लिजिहवी- 
य (£9709/ ) के लिए ही होना चाहिये । 

कंडिआली (!7970॥9!)--पंजाबी भाषाकी, 
डोगरा (दे०) बोलीका, गुरदासपुर (पाकि- 
स्तान) में प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षकके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,००० के लगभग थी। 

कंबारी--पहतो (दे०)का, कंधारमें प्रयुक्त, 
एक रूप । 

कंधी (४9॥)0॥)--#ई (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

कंपनजात (7060 )--ऋष्पनयुकत (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

कंपनजात संघर्षो (07॥]06 #708076 ) 
““(१) कम्पन युक्त (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) एक विशिष्ट ध्वनिके लिए भी 
इस नामका प्रयोग होता है, जिसमें कंपनके 
साथ घर्षण भी होता है। जेक भाषामें एक 
विशेष प्रकारका र्‌ यही होता है । 

कंपनयुक्त (077॥60 )--प्रयथत्त॒ (दे० )के 
आधारपर किया गया ध्वनियों (व्यंजन )का 
एक भेद । कम्पनयुक्तमें जीभकी नोक तालके 
अत्यंत निकट चली जाती है, और हवाके 
प्रवाहसे इसमें स्पष्ट कम्पन होता है । कम्प- 
नयुकत व्यंजन जीभकी नोकके अतिरिक्‍त 
अलिजिह्व या ओठसे भी उच्चरित किये जा 
सकते हैं । कम्पनयुक्तमें हवा घर्षण खाकर 
निकलती है, अतः इन्हें कम्पनयुक्त-पंघर्षो 
(दे०) भी कहा जा सकता है। इसके अन्य 
नाम जिहवोत्कंपी, कंपतजात या कंपनजात 
संघर्षी (दे०) भी है 

कंपनयुक्त संघर्षो--कंपनजात संघर्षी (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कंपा (/£8))]9 )--दक्षिणी-अमेरिकाके अर- 
बक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

कंबा--बाट्‌ू-परिवार (दे०)की एक अफ्रीकी 


कोमल तालव्य (दे०)के लिए प्रयुकत एक भाषा । इसके बोलनेवाले कंबा नीग्रों लोग 
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हैं । इसका क्षेत्र किलिमंजारों है । 

कंबोडियन--एक आस्ट्रिक भाषा जो कंबो- 
डियामें १५ छाख लोगों द्वारा बोली जाती ' 
है । इसे झमेर भी कहते हैं । 

कॉबारी (!97/ए877 )--कमारी (दे०)का 
एक अन्य नाम । क्‍ 

कंस (787759)--डेगिहा (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कओ (!780)--कव (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

कओरी लेपाइ (£807 00०४ )--कचिन 
(दे० )का एक रूप । 

ककगुजठिफके.. (9 282प#7॥76)--मरध्य _ 
अमेरिकाके लेनका (दे०) भाषा-परिवारकी 
एक विलुप्त अमेरिकी भाषा । क्‍ 

ककार--क्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार। 

क-केल्टिक (१-०७[६४४०)--केल्टिक या केल्टी 
(दे० )की एक शाखा जिसमें आइरिश,स्कॉच 
गेलिक तथा मैंक्स भाषाएं आती हैं। इसे 
खाइडेलिक या गेलिक भी कहते हैं । 

कक्चिकेल. (]78/20॥7/6] )--मध्य अमे- 
रिकाकी किचे (दे०) भाषाकी एक बोली । 

कख्येन (!79/20/767/)--कचिनत(दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कगुरु (॥282077)--बांदू (दे०) परिवार- 
की एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
विक्टोरिया, टैगेनिका तथा न्यास झ्ीलोंसे 
घिरे प्रदेशमें है । 

क-चक (]:80)9/:)--यिद्दू (दे० ) की पकोक्‌ 
(बर्मा) में प्रयुक्त एक बोली । बमके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २२२५ के लगभग थी । 

कचारी (790॥970 )--सामान्यतः बड या 
बोडो (दे०) वर्गकी भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

कचित--चीनी परिवारकी एक असमी-बर्मी 
भाषा । इसके कुछ बोलनेवाले असममें भी : 
हैं। किन्तु अधिकांश बर्मामें हैं । 

कच्चा नागा (78८॥0॥& 7829 )--एंपेओ 
(दे० )का एक अन्य नाम | | 





कंबोडियन-कंट्किन परिवार 


जी 
| कच्छा नागा (790॥0779 7889 )-- 


एंपेओ (दे० )के लिए प्रयुक्त एक ताम । 

कच्छी--सिधी (दे० )की, कच्छमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४९१,२१४ के 
लगभग थी । इसके परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग ग्रियसेनके अनुसार लगभग ४८४,- 
७१४ लोग करते थे । 

कचनस्था--कुरुख (दे० )का एक अन्य ताम। 

कज़कन (8४2७7 )--नहुअत्‌ल (दे०) 
भाषा-वर्गकका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी 
भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं। इस वर्गकी 
प्रमुख भाषा कज्ञकन थी । 

कज़िकुमिक--लाक (दे० ) भाषाका एक अन्य 
नाम । 

कज़ी ([7282 )--भोटिआ या तिब्बती (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


' कठकओ (#809/780 )--सेक (दे०) परि- 


वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कटर्रों (०(०77'0)--गुअहिबो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा | 
कटविशी (/£8(99०78/77 )---कदुकिन (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा। 
इसका अन्य नाम हेवडिए (!6ए०06) है। 


 कटवुबा (70808 )--पूर्वीय सिऔक्स 


(दे ०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कटारी (॥७७7 )--सराठी (दे०)का, 
दक्षिणमें कटारी नामक जाति द्वारा व्यवहृत 
एक रूप । 


कटियाई--मालवबी (दे० )का एक स्थानीय 
रूप जो छिदवाड़ामें बोला जाता है। मराठी 
भाषी क्षेत्रके पास होनेके कारण इसपर 
मराठी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग १८,००० थी । 


कटुकिन (/780प0)ट27 )--दक्षिणी अमेरिकाके 


कटुकिन (दे०) परिवारकी प्रमुख भाषा । 


' कटुकिन परिवार (]7६पांटी79 )--दक्षिणी 


अमे रिकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार। 
इस परिवारमें कगभग ८ भाषाएँ, जिनमें 


कट्किना-कर्थी 
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प्रमुख टु कुनृडिअप, टवरी, कनसरी, कदुकिन | शब्द भी कहते हैं। (दे०) शब्द । 


भाषा, कटविशी आदि हैं। 

कटुकिता (!७पट70 )--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 

कदु शब्द-- (दे०) कठोर दाब्द 

कठेर मेवाती (790॥67"776ए90 ) -- 
“उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी की बोली मेवाती 
(दे० )का एक स्थानीय रूप जो भरतपुर- 
के उत्तर-पश्चिम तथा अलवरके दक्षिण- 
प्रबमें कठेर' नामक प्रदेशमें बोला जाता 
है। इसपर 'ब्नजभाषा का प्रभाव है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १९३,३०० थी । 

कठेरिया--ब्रजभाषा (दे०)का (बदायूमें 
प्रयुक्त) एक उत्तरी-पश्चिमी रूप । इसके 
क्षेत्रः समीपके कठेर प्रदेशके आधारपर 
इसका यह नाम पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लझगभग ८२५,००० थी । इसे काठे- 
रिया भी कहते हैं । 

कठोर तालव्य--कठोर ताल्‌ (दे० )से उच्च- 
रित होनेवाली ध्वनियाँ । इन्हें तालव्य 
(दे० )भी कहते है। हिन्दीके चू, छ, आदि 
इसी वर्गके हैं । 

कठोर ताल (॥%/९ 79००९ )--वालु- 
का सबसे आमेका भाग जो मसूड़ोंसे रूगा 
होता हैं । यह मसूड़े और मू््धके बीचका 
भाग है ॥ कठोर होनेके कारण इसे 'कठोर 
तालु कहा जाता है । इसे केवल ताल 
भी कहते हैं । चवर्ग' तथा श' आदिका 
उच्चारण यहीसे होता है । कठोर तालुसे 
उच्चरित होनेवाली ध्वनियाँ कठोर तालव्य 
या तालव्य कहलाती हैं । (दे० ) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान । 

कठोर दब्द--वे शब्द, जिनमें कर्णकटु वर्णो 
या ध्वनियों (टवर्ग, संयुक्त या द्वित्त ब्यं- 
जन ) या समासादिका प्रयोग हो । जैसे रुंड, 
मुंड, भृकूटि, झपट्टा आदि। ऐसे शब्दोंका 
प्रयोग ओजग्रुण तथा गौड़ी रीति या परुषा- 
वृत्तिके लिए. होता है। इन्हें कटु या परुष 


कड़डो (/729000)--दक्षिणी कड॒डो (दे०)- 
उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कड्डो परिवार (!79040 )--उत्तरी अमेरि 
की वर्ग (दे०)का एक भाषापरिवार | इस 
परिवारमें तीन उप-वर्ग है : उत्तरी कड़डो 
(दे० ), केन्द्रीय कड़डो (दे०) तथा दक्षिणी 
कड्डो (दे०)। 

कता काना लिपि (/808 ॥7७7)8 )-जापानी 
लिपि (दे०)का एक रूप । 

कतिया (/7879 )--मराठी (दे० ) का छिद- 
वाड़ा तथा नरसिहपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १८,७०० 
थी । 

कतियाई (;79/7ए9/ )--(१)  कतिया 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) राज- 
स्थानी की मालवी (दे०) बोलीका, छिद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १८,००० के रूगभग थी ।' 

कती (780 )--बश्गली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कतुरं (790प० )--पहलौंग (दे ० )का उत्तरी 
दानप्रांतमें प्रयुक्त एक रूप । बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार, इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५९५९ के लगभग थी । 
कते--मतेइ (दे०)का बर्मामें प्रचलित एक 
नाम । कतेका शाब्दिक अर्थ नृत्यमें 
प्रवीण' होता है । मणिपुरके लोगोंके नृत्य- 
में प्रवीण होनेके कारण ही उनकी भाषाको 
इस नामसे अभिहित किया गया है । 
कत्‌लंग (£8/972 )--जंगशेन (दे०)का 
एक रूप । 

कतवान (7807997])--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) भाषा । 

कथे (॥7280॥6)--सेतेइ (दे०)का एक अन्य 
नाम । ह 

कथो (४७0 )--खर्थों (दे०)के छिए 
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प्रयृकत एक नाम । 

कथूलसेट ([790[877060 )--चिनुक (दे० ) 
वर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कदियंसे ((807&786 )--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक रूप । 

कदी (/£&4 )--१८९१ की हैदराबादकी 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

कदू (£907)--१९२१ की जनगणनाके 
अनुसार, चीनी परिवारकी तिब्बती-बर्मो 
दाखाकी एक भाषा। १९२१ की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
भारतमें १८,५९४ थी। बर्माके भाषा-सवे- 
क्षणके अनुसार, बर्माके कथा, ऊपरी चिंद- 
विन तथा अन्य भागोंमें इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ३५,३०० थी। 

कदपती (॥90]0807 )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०) के 
लिए खानदेशमें प्रयुक्त एक नाम । 

क-धक (|780॥9/7 )--थिदू (दे०) की एक 
बोली । 

कनउजी--कनौजी (दे० )के क्षेत्रमें कनौजी- 
के लिए प्रयुक्त नाम। आशय यह है कि 
कनौजी क्षेत्रमें कनौजी' नामका उच्चा- 
रण कनउजी होता है । 

कनस (/८97870 )--कनौरी (दे० )का, 
पंजाबके हिमालयी क्षेत्रमें प्रयुक्त एक रूप । 

कनमरी (870977&77 )--कदटुकिन (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कनरी (|£970977 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० ) का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी 
हैं । इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम 
कनरी था । 

कनवरी तिब्बती--ऊपरी कनवरंमें प्रयुक्त 
एक तिब्बती (दे०) बोली । 

कनमरी (7879770877 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०) की एक 
भाषा । 


कथलमैट-कनौजी 


कनारिलिपि--बौद्ध ग्रंथ. ललित विस्तर में 


दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

कनारी--कन्नड़ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

कनावरी (/79779ए77 )--कनौरी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

कनाशी (॥7070887 )--चीनी परिवारके 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके पश्चिमी सादव- 
नामिक हिमालयी वर्गकी, कुलमें प्रयुक्त 
भाषा । प्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूगभग ९८० 
थी । 

कनिचन (/28770॥9708 )--दक्षिणी अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार | इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी 
है। 

कनूरी (£67प7)--कनूरी नामक अफ्रीकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान वर्ग (दे०)की 
एक भाषा । इसका क्षेत्र मध्य अफ्रीकामें 
बोर्नूमें है । इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं, 
जो विभिन्न कबीछोंमें बोली जाती हैं । 
कनेसियन--हित्ती (दे० ) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक दूसरा नाम । 

कनोरिंग स्कद््‌द (७0778 8:%00 ) - 
कनौरी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कनोरेझनू स्कद्‌द (|2&77070077 8:860) 
““कनौरी (दे०)का एक अन्य नाम । 

कनोजी---ग्रियसंतके अनुसार पश्चिमी हिन्दीं- 
की एक बोली । इसके तथा ब्रजभाषाके 
व्याकरणकी तुलनासे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इसे स्वतंत्र बोली नहीं माना जां 
सकता । यह ब्जभाषा (दे०)का ही एक 
रूप है, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्माने माना 
है । इसका नाम फर्रुख़ाबाद ज़िलेके कनौज 
(सं० कान्यकुब्ज) नगरके नामपर पड़ा 
है। इसे कन्नौजी या कनउजी भी कहते 
हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणे अनुसार 
'कनौजी' बोलनेवालोंकी संख्या रंगभग ४५ 
लाख थी । यह इटावा, फरुंखाबाद, शाह- 
जहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत तथा 


कानपुरके कुछ भागोंमें बोली जाती है। 
शुद्ध कनौजी केवल प्रथम तीन ज़िलोंकी 
है। अन्य स्थानोंपर अवधी, बुंदेली या 
ब्रज आदिका मिश्रण हो जाता है । इसका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, अतः इसके स्था- 
त्तीय रूपोंका विशेष विकास नहीं हो सका 
है। इस दृष्टिसे इसके केवल तीन-चार रूपों 
तिरहारी (दे०), पचरुआ (दे०), तथा 
बँगराही (दे०)का ही उल्लेख किया जा 
सकता है। ग्रियर्सत भुक्सा (दे०)को भी 
इसका एक रूप माननेके पक्षमें हैं। फरे- 
ख़ाबाद जिलेकी कनौजीको हिन्दी भी 
कहते हैं । 
साहित्यकी दृष्टिसि कनौजी का महत्त्व 
तहींके बराबर है। यहाँके कवियोंने (जैसे 
मतिराम तथा चितामणि आदि) पश्चिमी 
ब्रजभाषामें ही रचना की, यद्यपि उनकी 
ब्रजभाषापर कनौजीकी छाप यत्र-तत्र अवश्य 
है । लोक-साहित्य कनौजीमें पर्याप्त है । 
कनौरी (!7870प777)--चीनी परिवार (दे० ) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंके, पश्चिमी 
सार्वतामिक हिमालयी वर्गकी, कनवर या 
कनौरमें प्रयुक्त, एक भाषा। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या २२,०९८के लगभग थी । 
कन्नड़--द्रबिड़ परिवार (दे० )की प्रमुख चार 
भाषाओंमें एक । कन्नड़ भाषाके अन्य नाम 
कर्नाठकी कन्नड़ी, कनारी, कताड़ी, केनरा, 
कर्णाठ, कर्णाटिकी आदि भी हैं। कर्नाठ, 
कर्नाटक, कर्णाटक, कन्नड़ आदि शब्द, बहुत 
पहलेसे मिलते हैं। महाभारत (कर्णाटकाशच 
“सभा पर्व ७८, ९४) गुणाढ्यकी पंशात्री 
वबृहत्कथा' (ईस्वी सनके आरंभके आस- 
पास), तथा बाराहमिहिर (६ ठी सदी) 
आदिमें ये नाम किसी न किसी रूपमें 
प्रयुक्त हुए हैं। कन्नड़ भाषियोंकी तमिल काव्य 
शिलप्पदिकारम्‌' (२ री सदी ) में करुनाडर 
कहा गया है । इस देश तथा इसकी 
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भाषाके लिए प्रयुक्त सभी नाम एक दूसरेसे 
संबद्ध हैं अब दे शको कर्नाठक तथा भाषाकों 
कन्नड या कन्नड़ कहते है। इनकी व्युत्पत्तिके 
संबंधमें विवाद है। डॉ० गुण्ड्ट तथा कुछ 
अन्य लोगोंके अनुसार मूल शब्द कर (८८ 
काला या काली मिट्टीका )--नाड (देश) 
था । करनताडु ही कन्चड़ और कर्नाठ- 
या कर्नाटक बना | दूसरे मतानुसार मूल 
दब्द करु ( ऊंचा )+नाड़ (देश) था। 
तीसरा मत यह है कि संस्कृत शब्द कर्णाट' 
का ही कन्नड' आदि तदभव है। चौथा 
मत जो कन्नड़ भाषियोंकों अधिक मान्य 
है, यह है कि कम्मितु (सुगंधित)--नाड 
(देश) से ही यह शब्द निकला है। चंदन- 
के देश या उसकी भाषाकों यह नाम दिया 
गया हो तो कोई आइचर्य नहीं है । यों, ये 
सभी मत कोरे अनुमानपर आधारित है 
और निरचयके साथ इस संबंधमें कुछ 
कहना कठिन है। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि इसका प्राचीन रूप कर्णाट* 
था। उसीसे एक ओर कर्णाटक या कर्ना- 
टक बना और दूसरी ओर कर्णाट-कन्नाड 
>कन्नाडु > कन्नइु> कन्नड । आज भी कुछ 
पुराने कन्नड़ भापी भाषाकों कन्नडु या कन्नाड 
कहते हैं। कनारी' केनरा' जैसे र' वाले 
नाम अंग्रेजी लिपिके प्रभावसे प्रचलित हो 
गये हैं । 

कन्नड भाषा पारिवारिक संबंधकी दृष्टि- 
से तेलुगु आदिकी अपेक्षा तमिल-मलयारूम 
आदि से अधिक निकठका संबंध रखती है । 
कन्नड़का क्षेत्र मैसूरके एक बहुत बड़े भाग- 
में तथा आस-पास मद्रास, बंबई, आँध्र 
आदियें पड़ता है । 

कहा जाता है कि कन्नड़ भाषाका प्राचीन- 
तम नमूना पाँचवीं सदी मध्यके एक शिला- 
लेख (हल्मिडिमें प्राप्त) में (गद्य रूपमें) 
मिलता है । कितु वास्तविकता यह है कि 
दूसरी सदीमें लिखित एक ग्रीक नाटकमें भी 


१. यह शब्द मूलतः द्रविड़ परिवारका रहा होगा । उसी आधारपर बता यह संभवतः 


एक संस्कृतीकृत रूप है । 
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इसके कुछ वाक्य मिले हैं। इस दृष्टिसे इसे 
भारतकी आधुनिक प्राचीनतम भाषाओंमें 
माना जा सकता है। नियमित साहित्य-स॒जन 
सातवीं-आठवीं सदीसे प्रारंभ होता है। 
कन्नड़ साहित्यका स्वर्णयुग पंपकफाल (९५० 
ई०--११५० ई०) है, इस कालके प्रमुख 
कवि पंप, पोचन्न तथा रत्न हैं, जो रत्नत्रय' 
कहे जाते हैं। कन्नड़ भाषामें संस्क्ृत शब्दों- 
की संख्या बहुत अधिक है । 

कन्नड़ भाषाकी प्रमुख बोलियाँ तीन हैं : 
बडग या बडगा, कुरुब या कुरुमवारी तथा 
गोलरी या हिलिया । कुछ लोगोंने तुलु, 
कोडग, तोड तथा कोटको भी इसकी बोलियाँ 
माना है, किन्तु वस्तुतः ये बोलियाँ नहीं मानी 
जा सकतीं । इसका परिनिष्ठित रूप मैसूर 











कन्नड लिपि-कबर्दी 


तथा उसके आसपास बोला जाता है । 
कन्नड़ भाषियोंकी संख्या १९२१की जनग- 

णनाके अनुसार १,०३,७४,२०४ थी। कन्नड़ 
लिपि (दे० ) यद्यपि ब्राहमीके दक्षिणी रूपसे 
विकसित हुई है, किन्तु तमिलकी तुलनामें 
देवनागरी आदि उत्तर भारतीय लिपियोंसे 
अधिक समानता रखती है । इस समानताके 
दो अर्थ हैं। एक तो 'ग', न! आदि कुछ 
चिह्न कन्नड़सें देवनागरीसे अपेक्षाकृत निकट 
हैं, दूसरे यह लिपि देवनागरीकी तरह पूर्ण 
है, तमिलकी तरह अपूर्ण नहीं है । अर्थात्‌ 
सभी वर्गोमें घोष तथा महाप्राणोंके लछिए 
भी चिह्न हैं । 

कन्नड़ लिपि --कन्नड़की लिपि | 
तेलुगु - कन्नड़ । 
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[कन्नड़की उपर्युक्त वर्णमाह्वामें क्रशः अ, जा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऐं ए, ऐ, ओ'. ओ 
ओ, अं, अः, क, ख, ग, घ, &, च, छ, ज, झ, ल्‍ञा, ट, 5, ड, ढ़ ण ते थ, द घर न 
प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, छ, हैं।] 


कन्नौजी--कनौजी (दे०) का एक नाम । 
कन्होव (/79709 )--सोक्‍ते (दे०) की 
एक बोली । १९२१ की जनगणनाके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८६६४ 
थी । इसे कम्होव भी कहते हैं । 
कपनहुआ (॥79]087097%& )--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कपि (/70]00 )--लइ (दे० )का एक रूप । 


कफ 


कप्पदोसी--हित्ती (दे० ) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कप्वी (/29[097)--कबुई (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

कफा--हैमिटिक परिवारकी इंथियोपियासों 
प्रयुक्त एक कुशिटिक (78॥00) भाषा । 
कबरदी (0७094! )-काकेशसमें बोलीजाने- 
वाली एक काकेशस भाषा । (दे० ) एदीघे। 


कबिल-करणं 
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एक भाषा जो ट्यूनिशिया तथा अल्जी- 
रियामे प्रयुक्त होती है । 

कब॒ई (/780पा )--चीनों परिवार (दे० )की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके असमी-बर्मी शाखा- 
के, नागा वर्ग' के, नागा बोदो' उपवर्गकी, 
मणिपुरमे तथा आसपास प्रयुक्त, एक 
भाषा । १९२१ की जनगणताके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५,६४७ थी। 

कबेंकर ([7७06/7७7)--दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलूसन्‌क (दे०) की एक बोली । 

कमचदल ( !787780//909/ )--चुब्ची-कमच- 
दल (दे०) फरिवारकी, लगभग १० हज़ार 
लोगों (कमचदल नामकी एक साइबेरियन 
जातिके ) द्वारा पूर्वोत्तरी एशियाके एक छोटेसे 
प्रदेशमें प्रयुक्त, एक भाषा | इसे इटेल्मिक 
भी कहते हैं । 

कमन (]78॥7/97 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार अराकानी (दे०) की, अक्याबमें 
१२११ लोगों द्वारा व्यवहृत, एक बोली । 
कमाकन  (78779/797) )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा। इसके अन्य नाम मोनगोयो, 
मोनशोको आदि हैं । 

कसार ठार ()787797 (77 )--उड़िया 
(दे० )का, मोरभंजमें प्रयुक्त एक रूप । 
कसारी (४०७77७7 )--सराठी (दे० )का, 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेचक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ३७४३ थी । 

कमि (/79777 )--खमी ( दे० )का एक नाम । 
कमियो नो मोजी लिपि--जापानी लिपि 
(दे० )का एक रूप । 

कसिल रोई--आसस्ट्रेलियन परिवार (दे०)- 
की एक भाषा । 

कम्होव-- ( दे० ) कन्‍्होव । 

कय (7०५०9 )--करेन्नी (दे० )के लिए उसके 
बोलनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । 

कयप॑ (/9ए०]09 )--दक्षिणी अमेरिकाकी 
बरबकोआ (दे०) भाषाकी एक बोली । 


गणनाके अनुसार मराठी (दे० )का खानदेश- 
में प्रयुकृत एक रूप । 

कयापो (/97०]00)--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गकी एक 
भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ सुया आदि 
है । 

कयुवव (!78एप्ए७००७ )--दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

कयूस ([29ए78 )--बईलत्पू (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कयेतृथिन (!78&7०९॥7 )--बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें रूग- 
भग ४०० व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संबंधका 
पता नहीं है । 

करंतिथ (7&797707 )--१८९१ बंबई 
जनगणनाके अनुसार कनारामें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

करखन्दारी बोली--दिल्लीमें जामा मस्जिद- 
के आसपासके पुराने इलाकेमें प्रयुक्त खड़ी 
बोलीका रूप | इसके बोलनेवाले अधिकतर 
मुसलमान हैं। इसमें मध्यग ह ध्वनिका 
प्रायः लोप (रहा, कहा) हो गया है। ड़ 
से मिलती-जुलती कुछ विशिष्ट ध्वनियोंका 
भी इसमें प्रयोग होता है। व्याकरणिक 
रूपों (विस्को ८ उसको) तथा बहुतसे शब्दों 
(नावाँ > पैसा ) की दृष्टिसे भी यह सामान्य 
खड़ी बोलीसे पर्याप्त भिन्न है। 

करगस (।7878298 )--यूराल-अल्ताई (दे ० ) 
परिवारकी एक पूर्वी तुर्की भाषा । 

करज ((8/'७] ० )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारके अंतर्गत शमबीओओआ, ज्ञावज्ञे तथा 
करय आदि भाषाएं हैं । 

करण (87"70प8007)--( १) ध्वनियोंका 
उच्चारण करनेमें प्रमुख सहायक अंग लगभग 
सभी स्वरों तथा बहुतसे व्यंजनोंमें जीभ 
करणका कार्य करती है। (२) आभ्यन्तर 
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प्रयत्नके लिए प्रयुक्त एक प्राचीत नाम । 
(३) कोई भी उच्चारण-अवयव । (४) 
कोई भी चल उच्चारण-अवयव, जैसे जीभ, 
ओष्ठ आदि । (दे०)ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्षक । 

करणकारक-- (दे ० ) कारक । 

करण तत्पुरुष समास-- (दे ० ) समास । 

करण बहुत्नीहि समास-- (दे ०) समास । 

करपना (!787'0[09709 )--देक्षिणी अमेरिका- 
के विटोटो परिवार (दे०)की एक भाषा । 

करय (/878&7७ )--करज (दे ० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

करदारियन--तोखारी (दे० ) की एक बोली । 

करशरी ( 8७787६7४७7 )--( दे० ) 
तोखारी । 

करांदी (॥7७7'870 )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक 
रूप । 

करा (/787'& )--दक्षिणी अमेरिकाकी बरब- 
कोआ (दे ० ) भाषाकी एक विल॒प्त बोली । 

कराओउ (/787.807 )--मकमेक्रन (दे ० ) का 
एक दूसरा नाम । 

करिन (|787०7 )--१८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार कन्नड़ (दे० )का एक रूप । 

करिपुना (॥:677]007& )--पत्रो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

करिब (76770 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० ) का गीआना आदिमे फैला एक भाषा- 
परिवार । पहले इस परिवारमें रऊगभग ७४ 
भाषाएँ थीं, जिनमेंसे १७के लगभग विलृप्त 
हो चुकी हैं । इस परिवारकी मुख्य भाषाएँ 
अकवइ, अरेकुत, मकुशी, सपर, सेरेगोन्‌ग, 
इपुरुकोटो, द्रिओ, डभौआ, पिअनोकोटो,मक्ति- 
रिटरे, कुमनगोटो, गुएकेरी, चेसा, उपुरुइ, 
बकरी, अररा, परिरी, बोनरी, यौअपेरय, 
पेबा, यगुआ, तथा यमेओ आदि है। 

करिरि (४8777 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी मुख्य भाषाएँ करिरि तथा सब॒य हैं। 

करिष्यत्‌--लुट्‌ रुकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 





करणकारक-कर्तता 


एक अन्य नाम । 

करुस (787'प7] )--तिब्बती-बर्मीकी, मणि- 
पुरमें प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । 

करेन--प्रो ० लाकोपरीके अनुसार चीनी परि- 
वार (दे०)के दक्षिणी शान वर्गकी बर्मामें 
( रंगूनके पूरब )बोली जानेवाली एक भाषा । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२,००,०००के 
लगभग है । ग्रियसनके अनुसार इसका परि- 
वार अनिश्चित है। करेन वस्तुतः कई 
बोलियों (ज़येदन, करेचन्नी, घेको, यिन्बा, 
पदौंग, तौग्थू, प्वी, स्गा, करेन्ब्यू तथा ब्वे ) के 
समूहका नाम है । इनमें करेच्नी, प्वो, स्गा 
तथा तौंग्थू आदि महत्त्वपूर्ण हैं । 

करेत्नी ( [787'6077 )--करेन की बोली-रक्त 
करेन (दे०)का एक नाम । बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षण के अनुसार करेन्नीमें तथा उसके 
आसपास इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूग- 
भग ३४,७९८ थी। इसके बोलनेवाले इसे 
कय कहते हैं । 

करेन्नेत (/787'87760 )--उत्तरी ज्ञान स्टेट 
( बर्मा )में प्रयुक्त, एक पलोंग-ब (दे०) 
भाषा । बमके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या छगभग २६२२ 
थी। 

करेनब्यू (/77'0700 70 )--करेन (दे०)की 
एक बोली । बमाके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार लोअर बर्मा, करेचन्नी तथा शान रिया- 
सतोंमें इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१७,९८३ थी। 

करेलिअन (:&70॥७7 ) --पूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनिश भाषा । 

करोक (/7870/ )--होक ( दे० ) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कर्गंड (797'2«7॥0 ) --बुर्गडी (दे० )का एक 
दूसरा नाम । 

कर्णमूलीय--कानकी जड़से उच्चरित ध्वनि । 
संस्कृतके कुछ ग्रंथोंमें स्वरित स्व॒रोंकों कर्ण- 
मूलीय कहा गया है । 

कतंरि प्रयोग--(दे०) वाच्य । 

कर्ता (570]००:)--वह्‌ शब्द (संज्ञा या 


कंतित दब्द-कमप्रवचनीय 
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क्रिया (राम द्वारा की जा रही है। अतः जा 
रहा है! क्रिया या इस पूरे वाक्यका कर्ता 
राम है। कर्ताका कारक कर्ताकारक 
(दे०) होता है । (दे०) कारक । हिन्दीमें 
कर्ता दो प्रकारके होते है: (क) सप्रत्यय 
कर्ता--वह कर्ता जिसके साथ ते परसगे 
आवे । जैसे-रामने मारा' वाक्यमें राम । 
इसे सविभक्तिक कर्ता या सपरसर्ग कर्ता भी 
कहते हैं । (ख) अप्रत्यय कर्ता--वह कर्ता 
जिसके साथ ने परसर्ग न हो। जैसे राम 
मारता है वाक्यमें राम' | इसे अविभक्तिक 
कर्ता या अपरसगं कर्ता भी कहते हैं। प्रेरण[र्थक 
क्रियाओंवाले वाक्यमें दो कर्ता होते हैं । 
जो प्रेरणा देता है, उसे प्रेरक कर्ता तथा 
जो प्रेरित होकर काम करता है, उसे प्रेरित 
कर्ता कहते हैं। थानेदार चोरकों सिपाही- 
से पिठवाता है! वाक्यमें थानेदार प्रेरक 
कर्ता है और सिपाही प्रेरित कर्ता । 

कातित शब्द (00]060 )--ऐसा शब्द जिसके 
प्रारंभ, मध्य या अंत, (या दो या दो-से 
अधिक) का अंश लुप्त हो गया हो | जैसे 
नेकटाई' से टाई यूनिवर्सिटीसे 'वसिटी' 
या इनफ्लयंजञासे फ़्ल इत्यादि । इन्हें 
संक्षेपित शब्द भी कह सकते हैं । 

कत्त वाचक कृदंत--(दे०) कृदंत । 

कत्‌ वाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

कत्‌ वाच्य-- ( दे० ) वाच्य । 

कर्नरिवर (ट67777ए6/)--शोशोन (दे० ) 
वर्गका एक उपवर्ग । इस वर्गकी प्रमुख 
भाषा टुबाटुलबाल है । 

कर्नाटक यथा कर्नाटकी--कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । 

कर्म (00]6०४)--वह शब्द (संज्ञा या सर्व- 
ताम॑ं) जिसपर कर्ताकी क्रिया (दे०)का 
प्रभाव पड़े । दूसरे शब्दोंमें जिसपर कृ्ताके 
व्यापारका फल पड़े । जैसे रामने मोहनको 
मारा में मारनेका फल या प्रभाव मोहन पर 


सर्वनाम) जो क्रियाकों करेया क्रियाका 
कर्ता हो । राम जा रहा है वाक्यमें जाना 








| 


पड़ा अतः मोहन' मारा' क्रिया कर्म है । 
कर्म शब्दका कारक कमकारक होता है । 
(दे० ) कारक। कर्म एक शब्द, कई शब्दोंका 
समूह या पूरा फ्रेज” आदि हो सकता है । 
परसर्गके लगने या न लगनेंके आधारपर 
कर्म दो प्रकारका होता है: (१) अग्रत्यय 
कर्म--जिसके साथ परसर्ग न हो । जैसे- 
लड़का पत्र लिखता है वाक्यमें पत्र । इसे 
अविभकितक कर्म या अपरसर्ग कर्म भी 
कहते हैं। (२) सम्रत्यय कमं--जिसके 
साथ परसर्ग हो। जैसे--मैंने चोरकों 
मारा वाक्यमें को होनेके कारण चोर 
सप्रत्यय॒ः कर्म है। इसे सविभक्तिक या 
सपरसग कर्म भी कहते हैं। कुछ सकमंक 
क्रियाएँ हिकमंक होती हैं, अर्थात्‌ उनके 
दो कर्म होते हैं। जो कर्म प्रधान होता है, 
उसे प्रमुख, प्रधान, मुल्य था प्रत्यक्ष कर्म 
(0॥76०४ 00]0७) तथा जो अप्रधान 
होता है, उसे अगप्रधान, अग्रमुल गोण या 
अप्रत्यक्ष कर्म (7704॥7206 00]060) 
कहते हैं। 'मैंने रामको पैसे दिये वाक्यमें 
दिये गये हैं पैसे' अतः पैसे प्रधान कर्म है 
और रामको दिये गये हैं, अतः राम अप्रधान 
कर्म है । 


कमंणि प्रयोग--(दे०) वाच्य । 

कर्म तत्पुरूष समास-- (दे ० ) समास । 
कर्मंधारणय समास-- (दे० ) समास । 

कर्म प्रवचनीय--अर्थात्‌ कर्म या क्रियाका 


द्योतत करनेवाला । । कर्मप्रवचनीय पहले 
कदाचित्‌ केवल क्रियाकों (संबद्ध होकर 
या अलग रहकर) द्योतित या अनुशासित 
करते थे, कितु बादमें संज्ञा, सवंनाम आदि- 
को भी करने लगे । निम्नांकित अब्ययों 
या उपसगोंकों प्रवचनीय कहा गया हैः- 
(१) अनु (लक्षणार्य, भागार्थ या हीनार्थ 
अभिव्यक्त करनेपर )। (२) उप (अधि- 
कार्थ अभिव्यक्त करनेपर) । (३) अप 
( वर्जनार्थमें ) (४) आह (मर्यादार्थमें ) 
(५) प्रति (भाग या वीप्सा आदिके अर्थ- 
में) (६) परि (वर्जेनार्थ, वीप्सा या निर- . 
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कर्मबहुत्नीहि समास-कलिंग लिपि 


ज्कनज आला भा भा 


थक रूपमें) (७) अभि (विभागार्थमें) | 


(८) प्रति (प्रतिनिधि और प्रतिदानार्थमें ) 
(९) अधि (निरर्थक रूपमें प्रयुक्त होनेपर 
या ईइवरार्थमें) (१०) सु (पूजार्थमें) 
(११) अति (अतिक्रमणार्थमें) (१२) अपि 
(गह्ा आदियें) । भतृ हरिके वाक्यपदीयमें 
आता है--क्रियाया द्योतको नाय॑ संवन्धस्य 
न वाचकः । नापि क्रियापदाक्षेपी संबन्धस्य तु 
भेदकः ॥ 

अर्थात्‌ जो न तो किसी विशिष्ट क्रियाके 


द्योतक हों, तन संबंधके वाचक हों, न किसी 


दूसरे क्रियापदको रक्षित करनेवाले हों, 
फिर भी विभकितिके विधायक हो जाते 
हों। 

कर्म बहुत्रीहि समास--(दे०) समास । 

कर्ंवाच्य-- (दे ०) वाच्य । 

कर्राएसं (0877767/8 )--विदन्नेह (दे०) उप- 
वर्गककी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसको 
टकुल्ली भी कहते हैं । 

कहाडी (/797/90॥)--कॉंकण (दे० )की, 
सामंतवाडीमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सववे क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २०००के लगभग थी । 

कलंगा--छ त्तीसगढ़ी (दे० )की एक उपबोली 
जो बिहार, उड़ीसाकी सीमापर पटना नामक 
प्रदेशमें बोली जाती है। इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार छः:-सौ थी । इसकी लिपि ओडिया' 
है । इसी कारण पहले इसे ओड़िया' भाषा- 
की बोली समझा जाता रहा है। सर्वप्रथम 
ग्रियर्सनने इसके व्याकरण रूपोंके आधारपर 
इसे छत्तीसगढ़ी की एक उप-बोली घोषित 
किया । यों सीमापर होनेके कारण इसपर 
ओड़िया का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है । 

कलरूचकी ()79/0॥90] )--डिअगिट (दे०) 
परिवारकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकाकी 
भाषा । इसे डिअगिठ भी कहते हैं । 

कलपुया (/799]07979 )--मओरेगन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कलब या कलबकी बोलिया--पाइक [0!07- 


07068 पृ० (शयं) ने ध्वनितत्त्व-विज्ञान 
विषयक विदलेषणका अभ्यास करानेके लिए 
विद्याथियोंकी बहुत-सी परिकल्पित भाषा 
समस्याएँ (॥7ए00॥0070%७+ 78098 
0700!0708) दीं । इनमें क, लछ, ब अक्षर 
(8990]6) विभिन्न रूपोंमें आये । इसी 
आधारपर इन परिकल्पित भाषाओंको 
कलबकी बोलियाँ (09/80॥8 0 70]808) 
कहा जाने लगा । इस प्रकार कलब, कलूबा 
या कलबकी बोलियाँ उन परिकल्पित 
भाषाओंका संयोगवशात्‌ पड़ा हुआ नाम है, 
जिनसे फोनेमिक्सके विद्यार्थियोंकों परिकल्पित 
सामग्री (39/9) अभ्यासके लिए दी जाती 


हल (;9098)--ज्येदन (दे० )का एक 

! अन्य नाम । 

कलात (2086) --फ़ारसी की देह बारी 
(दे० ) बोलीका, बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 


रूप । 
कलादशा (£9|88॥9 )---वरद 


चित्रालमें प्रयुक्त एक भाषा । 
कलाज्ञा-पद्माई (79 98]8-0989४ )-- 
दरद भाषाओंके काफिरवर्ग (दे०)का एक 
उपवर्ग । इस वर्गके अंतर्गत कलाशा, 
गवरवती, पश्माइ, दीरी तथा तिराही आती 


(दे ०) की 


| 

कप (।79/938]00-707) )--क लाश 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

कॉलिंग अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

कलिग लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
दक्षिणी शैलीसे विकसित इस लिपिका 
कलिंगमें तथा उसके आसपास ७वीं सदी< 
से १९वीं सदीतक प्रचार रहा है। समय- 
समयपर इस लिपिपर भध्यप्रदेशी (दे०), 
पद्चिसी (दे०), तेलुगु (दे०), कन्नड़ 
(दे० ), ग्रंथ (दे० ) और देवनागरी लिपियों- 
का प्रभाव पड़ता रहा है, इसी कारण भिन्न- 
भिन्न कालोंमें इसके भिन्न-भिन्न रूप मिलते 
हैं । प्राचीन ब्राह्मी लिपिका प्रयोग १५० 


कलिंगी--कद्टवारी 
ई० पू०के आस-पास मिलता है। 
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[ इसमें क्रमसे अ, आ, इ, उ, क, ख, ग॒, 
घ, च, ज, ट, ड, त, द, ध, न, प, फ, ब, 
भ, म, र, व, श, ह, अक्षर हैं। | 

कलिगी--तमिल (दे०)का एक अन्य नाम । 

कलिआना (/79/9708 )--दक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 

कलर (!78प्र/!)--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, धारवाड़में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

कलुसा ( 7878७ )--मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विल॒प्त उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इसके पारिवारिक संबंधके 
विषयमें विद्वानोंमें मतभेद है । 

कल्पित रूप या दाब्द (0700 ॥76॥09) 
80/00 या ए०/१)--ऐसा रूप या शब्द, 
जो प्रयोग या प्राचीन साहित्यमें मिलता न 
हो, अपितु जिसे, कुछ प्राप्त आधारोंपर 
अनुमानित या कल्पित किया गया हो । ऐसे 
रूपों या शब्दोंके साथ एक तारक चिह्न 
लगानेकी परंपरा है । 

कवंग-सवंग (/798५०72-89ए702 )--ज्येइन 
(दे०) का एक रूप । 

कव (/789 )--अक (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

कवकिउत्‌ल (£फ़कटाप्र )--बकशा (दे०) 
भाषा परिवारकी एक मुख्य उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 


कवर्गं---नागरी वर्णमालाका प्रथम वर्ग 


१४२ 
इसमें क, ख. ग, घ, हू, ये पाँच ध्वनियाँ 
आती हैं | (दे०) वर्ग 

कवल्क्री (799७! टा7 )--चाँदामें प्रयुक्त 
हिन्दोस्तानी (दे०)का एक रूप । 

कवाहिब (99977 0 )-दुपी-गवरनी (दे० ) 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । इसके दूसरे नाम पैरेण्टिण्टिन' या 
कवाहिव' आदि भी हैं। 

कवाहिव (£998ए७ )-- (दे ० ) कवा- 
हिब । दुपी-गवरनी (दे०) 

कवि--प्राचीन जाबानी (दे०) भाषा । 
इसका लिखित रूप ९वीं सदीसे मिलता है। 

कविना (|78०778 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
-अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा |. 

कवि लिपि--जावानी लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कव्री (79०77 )--कचिन (दे०)का एक 
रूप । | 

कशमीरी--(दे० ) कश्मीरी । 

कशिबो (7298/00 )--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम कचिबो (]79०॥४४०) 
तथा कहिबो (॥8700) हैं । 

कशुब (॥798॥प70 )--बाल्टिक तटपर एक 
छोटेसे प्रदेश दानज़िगमें लगभग दो लाख 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक पश्चिमी स्‍लाक 
भाषा । यह पोछिश भाषासे कुछ समानता 
रखती है। इसे कसुबियन, कस्जुब,कशुबिअन 
आदि नामोसे भी अभिहित करते है । 
कशूबियन (/798॥प70787 ) --पोलिश (दे० ) 
भाषाकी प्रमुख बोली जिसके बोलनेवाले 
लगभग डेढ़ लाख हैं । यह अब इतनी विक- 
सित हो गयी है कि भाषा कहलानेकी अधि- 
कारिणी बन गयी है। 
कव्टवाड़ी--कश्ठवारी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

कबंटवारी ( £88॥0फ87/ )--कश्मीरी (दे० ) 
की कश्टवाड़ या किह्तवारमें प्रयुक्त एक 
बोली । प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या छगभग 


१४३ 

७४६४ थी । 

कद्टवारी लिपि--कश्मीरके दक्षिणपुर्वेमें 
कद्टवारकी घाटीकी बोली कश्टवारी (दे ० )- 
के लेखनमें प्रयुक्त लिपि । यह भी शारदा- 
से उत्पन्न है । ग्रियर्सतने इसे टक्‍्की और 
शारदाके बीचकी कड़ी माना है । 
कह्सीरी--- कश्मीर' शब्दकी व्युत्पत्ति विवा- 
दास्पद है । कुछ विद्वान्‌ कश्मीर को संस्कृत 
शब्द मानते हैं। कुछ संस्कृत शब्द काइमी- 
रक'का इसे तद्भव रूप मानते हैं। मोनियर 
विलियम आदि कुछ अन्य छोग इसका संबंध 
कश्यप--मीर से जोड़ते है । राजतरंगिणी- 
में भी कुछ इस प्रकारका संकेत मिलता 
है । कुछ लोगोंके अनुसार इसका संबंध 
कश धातु (मारना, आवाज करना) से है । 
कुछ आधुनिक पंडितोंका यह भी मत है 
कि कैस्पियन सागरसे बहुत पहले कोई जाति 
आयी थी।॥ उसीके नामसे कश्मीर, काशी, 
उत्तरकाशी आदि स्थानोंका संबंध है। यों 
सनिश्चय कुछ भी कहना अभीतक कठिन 
है । कश्मीरकी भाषा होनेके कारण ही 
इसका नाम 'कइ्मीरी' काइमीरी' या काश- 
मीरी' है । कश्मीरी छोग अपने देशकों 
कश्मीर न कहकर “कवद्मीर' तथा अपनी 
भाषाकों कद्मीरी' न कहकर कंशुर' कहते 
हैं। संभव है मूल शब्द कशीर' (काशी 
आदिकी तरह) ही हो । कश्मीर उसका 
विकसित रूप हो । 

भाषाके अथंमें कद्मीरी शब्द सर्वप्रथम 

अमीर खुसरोके नुहेसिपर' ग्रंथमें मिलता 
है । कितु यह नाम उस समय कदाचित्‌ 
केवल कश्मीरसे बाहरके लोगोंमें प्रचलित 
था । कश्मीरके लोग रगभग १७वीं सदी 
तक अपनी भाषाकों भाषा” या देश भाषा 
कहते थे । कम्मीरमें संस्क्ृत-पांडित्यकी 
एक लंबी परंपरा मिलती है। कितु इसके 
साथ-साथ कश्मीरीमें भी साहित्य रचना 
हुई है । १४वीं सदीकी “'ललद्यद' कवयित्री- 
का नाम कव्मीरी साहित्यमें बड़े आदरके 
साथ लिया जाता है । इनका ग्रंथ वारव्य 





करटवारी लिपि-कव्सीरी 


है । कश्मीरी साहित्यका आरंभ (१३वीं 
सदीसे हो जाता है। तबसे लेकर आजतक 
इसमें साहित्य-रचना हो रही है जिसे-आादि- 
काल, प्रबंधकाल, गीतिकाल, प्रेमार्यानक- 
काल तथा आधुनिककाल, इन पाँचमें बाँटा 
गया है। कर्मीरीके प्रसिद्ध कवियों, कव- 
यित्रियोंमें 'ललद्यद के अतिरिक्त नन्दरिशि, 
भट्टावतार, हबाख़ातृन, अरणिमाऊल, मह- 
मूदगामी तथा मकबूल आदि हैं । कश्मी री- 
का परिनिष्ठित रूप श्रीनगर तथा अनन्त- 
नाग एवं वारामुल्लाके आसपासके गाँवोंमें 
बोला जाता है। दक्षिण-पश्चिममें कद्टवारमें 
इसकी प्रमुख बोली कश्टवारी' बोली जाती 
है । कश्मीरीकी अन्य मिश्रित बोलियाँ 
पोगुली,डोडासिराजी, रामबनी तथा रिआसी 
आदि हैं। भाषावैज्ञानिक स्तरपर कदमी रीके 
हिन्दू कश्मीरी तथा मुसलूपानी कश्मीरी 
नामके दो भेद किये जा सकते हैं। इन दोनों- 
में शब्द-प्रयोग तथा ध्वनि आदिकी दृष्टि- 
से पर्याप्त अंतर है। कश्मीरीका कूल क्षेत्र 
लगभग १०,००० वर्ग मील है और इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १५,००,- 
००० है । ग्रियर्सनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवाले ११,९५,९०२ थे। कश्मीरी 
भाषा क्षेत्रमें प्रमुखत: चार लिपियोंका प्रयोग 
होता है । सबसे अधिक प्रचार फ़ारसी 
लिपिका है । कश्मीरीकी अपनी लिपि 
शारदा है जिसका प्रयोग अब केवल कुछ 
हिन्दू ही करते हैं। प्राचीन साहित्यमें 
शारदाका पर्याप्त प्रयोग हुआ है। देव- 
नागरीका प्रयोग भी हिन्दुओंमें चलता है । 
कृश्टवारी बोलनेवाले टाकरी लिपिका प्रयोग 
करते हैं । 

कद्मीरीको लोग अन्य भारतीय आर्य- 
भाषाओंके साथ ही रखते रहे हैं। कुछ 
लोगोंके अनुसार इसका संबंध पंजाबी, 
लहँदाकी भाँति पैशाची अपभ्रशसे है। 
कितु वास्तविकता यह है कि भांरतीय 
भाषाओंसे प्रभावित यह एक दरद (दे०) 
भाषा है। 





कसाइट-काकपद १४४ 


कसाइट (/788806 )--एक विल॒प्त भाषा । 979) भी है। इस परिवारकी मुख्य 
इसका क्षेत्र मेसोपोटामियाके पूर्व जैग्नॉस भाषाएँ क्सेबेरी, मयना, तथा कहुअपना 
पर्वतीय भाग है । इसकी प्राप्त सामग्री | आदि हैं। 

१७वीं सदी ई० पू० तककी मिली है। इस | कहोकिआ। ]79॥0]79 )--केन्द्रीय अलगोन्‌- 
भाषामें केवल कुछ नाम आदि ही मिले | किन (दे०) वर्गकी एक अमेरिकी भाषा। 
हैं । इसके परिवारका पता नहीं है। कुछ यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। इसे 
लोगोंने एलामाइट या मितानीसे इसे संबद्ध | कहोकिआ नामक लोग बोलते थे । 
करनेका प्रयास किया था, कितु सफलता ! कहूलूरी (£9//प77 )--परिनिष्ठित पंजाबी 
नहीं मिली । इसे कोसेइमन या कोसी भी | (वे०)का, विलासपुर, मंगल, तथा होशि- 





कहते हैं । यारपुर ज़िलेमें प्रयुक्त एक रूप । ग्नियरसेनके 
कसुव (|7885प०७ )-तमिल (दे० )की नील- भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
गिरिमें प्रयकत एक बोली । की संख्या लगभग २०७,३२१ थी। इस 


कस्कस्किआ.. (78:७8 09 )--केसद्रीय- |. सेख्यामें होशिया रपुरकी 'पहाड़ी' बोलनेवाले 
अलगोनकिन (दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमे- | भी सम्मिलित थे। ह 
रिकी भाषा । कांकेरी--कांकर (रियासत) में प्रयुक्त छत्ती- 
कस्रानी (]7887:87/)--बलोची (दे०)की | संगढ़ी (दे०)का एक गा 
पूर्वीय बोलीका, डेरा इस्माइलखाँमें प्रयुक्त, | कांगड़ी--पंजाबी बोली डोंगरी (दे०)की एक 





एक रूप । उपबोली जो कांगड़ा तहसीलमें बोली जाती 
कस्वार (]788ए87)--कुस्वार (दे०)का | हैं। यह उप-बोली पश्चिमी पहाड़ी से बहुत 
एक अन्य नाम । अधिक प्रभावित है । इसे क्‌छ लोगोंने 
कहंग (!79/07/2 ]|--कचिन (दे०)के लिए पद्चिमी पहाड़ीके अंतर्गत भी माना है । 





प्रयुक्त एक नाम । ' इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषो- 
कहरी (]28))87)--बुन्देली (दे०)का, । सर्वेक्षफे अनुसार ६३६,५०० के लगभग 
कहर जातिमें प्रयुक्त एक रूप । | थी। 
कहावत--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त कांगो--बाँद परिवार (दे० )की एक अफ्रीकी 
एक अन्य नाम । भाषा । इसके बोलनेवाले कांगोली लोग 
कहिटा (]:&)४69)--पिसा-सोनोर (दे०) | हैं । इसका क्षेत्र बेल्जिअन कांगो है । 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | इसका | कांच्य अपक्रंद--अपश्रंश (दे०)का एक 
अन्य नाम यकई भी है। भेद । 
कहिकी (]:७/॥7ठ)--सिंधमें प्रयुक्त एक | काई-कुई की बोली--जयपुरी (दे०)का एक 
बंजारा (दे०) भाषा। १९२१श१की बंबई | सैन्य नाम | 
जनगणनामें इसे सिंधीकी अपेक्षा बलोचीसे | काओरा (79070 )--कोडा (दे०)के लिए 
संवद्ध कहा गया है। | प्रयुक्त एक नाम । 
कहुअपना. (/:8/79]0979 )---कहुअपना । का-कछू-की बोली--ब्रजभाषाकी उपबोली 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी | डाँगी (दे०)के एक स्थानीय रूप डॉगीका 
भाषा । यह भाषा इस परिवारमें सबसे | एक अन्य नाम । 
महत्त्वपर्ण है । काकड़ी (79/7%77 )--पह्तो. (दे०)की 
कहुअपना परिवार (78.79]08709 )-- | दक्षिणी-पद्चिमी बोलीका, बिलोचिस्तानमें 
दक्षिणी-अमरीकी दर्ग (दे०)का एक भाषा- | प्रयुक्त एक रूप । 
परिवार । इसका अस्य नाम मथना (78- | काक-पद--[ दे ) ० हँस-पद । 


श्४ड५्‌ 





काकरी (9/:877 )--गुजराती (दे० )की, 
बम्बई तथा दक्षिणमें प्रयुक्त एक जाति 
काकर द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
काकल-स्वरयंत्र-मुख (दे०)का एक अन्य- 
नाम । 
काकल्य--स्वर॒यंत्रमुखी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
काकल्य स्पर्श--स्वर॒यंत्रसुखी स्पर्श (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काकल्यौकृत ( 2/0।0&260 )--स्वरयंत्र- 
मुख या काकलमें दबावके साथ उच्चरित। 
काकुवशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
काकेरी (967 )--राजस्थानी बोली 
बंजारी (दे० ) का, झाँसीमें प्रयुक्त एक रूप । 
काकेशस परिवार--एक यूरेशियाई भाषा- 
परिवार । इस परिवारकी भाषाएँ पूर्व और 
अंत-अश्लिष्ट-योगात्मक हैं । इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर और कैस्पिअन सागरके बीच- 
में काकेशस पहाड़पर तथा उसके आस- 
पास काकेशस नामक प्रदेशमें पड़ता है । 
पहाड़ी भागके बाहुल्यसे यहाँ बहुत-सी 
बोलियाँ विकसित हो गयी हैं । ये बोलियाँ 
एक-दूसरीसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एक परिवारकी ज्ञात नहीं होतीं । प्रधान 
विशेषताएँ-- (१) 
भाषाएँ हिलष्ठ या विभवित-प्रधान ज्ञात 
होती हैं, पर हैं अश्लिष्ट-योगात्मक । इनमें 
प्रयय और उपसर्ग दोनों ही लगाये जाते 
हैं। (२) इस परिवारकी उत्तरी शाखाकी 
भाषाओंमें स्व॒रोंकी कमी है । (३) पूरे 
परिवारमें पद-रचनाके सम्बन्धमें बड़ी 


कठिनाइयाँ हैं । कुछ बोलियों (अवर 


आदि) में तो संज्ञाकी तीस-तीस विभ- 
क्तियाँ है । (४) इसकी कूछ बोलियों- 
(जैसे चेचेन' ) में छः लिंग तक माने जाते 
है । (५) बास्क आदि भाषाओंकी भाँति 
सर्वताम और क्रियाका भी योग इस परि- 
वारमें होता है । जहाँतक ऐसा होता है, 
भाषा आंशिक-प्रहिलष्ट-योगात्मक हो जाती 





ऊपरसे देखनेमें ये , 





काकरी-काकेशस परिवार 


है। (६) क्रियाके रूप इस कुलमें और 
भी जटिल हैं । कभी-कभी तो उन रूपोंमें 
मूल धातुका पता पाना भी असंभव-्सा 
हो जाता है। जाजियन भाषामें होना, 
क्रियाके वर, चर, अर्स', वर्थ, चर्थ' 
आदि रूपोंमें अर धातुका अनुमान किया 
भी जा सकता है, पर खसीकुमुक बोलीमें 
आर, ऊं, अइसर', ऊन्‍्द', आन्द' तथा 
अ' आदि रूपोंमें अई' धातु ( - बनाता ) - 
का तो कहीं पता ही नहीं चलता । विभा- 
जन--काकेशस परिवार वस्तुतः भाषा- 
वैज्ञानिक अर्थोेमिं परिवार न होकर एक 
भौगोलिक नाम है । भाषावेज्ञानिक स्तर- 
पर इसमें दो परिवार माने गये हैं : 
(१) उत्तरी काकेशस, तथा (२) दक्षिणी 
काकेशस । इन दोनोंमें पारिवारिक संबंध 
बहुत स्पष्ट नहीं, किन्तु इस संबंधकों असं- 
भव नहीं कहा जा सकता । उत्तरी काकेशस- 
के पूर्वी और पश्चिमी दो वर्ण हैं। पूर्वीको 
चेचेनो-लेस्गिअन भी कहते हैं। इसमें चेचेन, 
अवरो-अंदी, सेमुरिअन, दर्ग्वा, अर्त्शी, उदी, 
लक या कज़िकूमिक तथा किनलग हैं । 
इनमें अवरो अंदीमें अवर, अंदी, दीदो, 
कक्‍्वार्शी तथा कपुत्सी भाषाएं आती हैं । 
सैमुरिअनमें अगुल, बुदुक, चक्र, जेक, 
क्री, सतुल तथा तबरसन आदि भाषाएँ 
हैं । पश्चिमीको अबस्गो-केरकतिअन भी 
कहते हैं । इसमें अदिगें (कबर्दी और 
सिरकेसिअन ), अबकाज़ तथा उबिक हैं । 
दक्षिणी काकेशसको करत्वेलियन या कर- 
तूलिएना भी कहते हैं। इसमें जाजिअन 
या ग्रुसिनिअन, छाज़, मिग्रेलिअन तथा 
स्वानिअन या स्वानेतिअन हैं । इन 
भाषाओंमें अनेक बोलियाँ हैं । उत्तरीकी 
भाषाएँ आपसमें कम मिलती-जुलती हैं, 
कितु दक्षिणीमें काफी समानताएँ हैं । 
उत्तरीके बोलनेवालोंकी संख्या ६ राख- 
के लगभग है और दक्षिणीकी १७ लाखके 
लगभग । उत्तरी काकेशसमें किसीकी न 
तो अपनी लिपि है, न लिखित साहित्य । 


काकेशियन-कॉप्टिक 


दक्षिणीमें जाजिअनमें साहित्य है । 


काकेशियन--काकेशस परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

काकेशियन परिवार--भारोपीय परिवार 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

कागते (]782०/78)--भोटिया (दे० )की, 
पूर्वीय नैपाल तथा दाजिलिगमें प्रयुक्त एक 
बोली । 





कागानी (782970)--हिन्दको (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काग्रानी--चिभाली. (दे०)का, कामनमें 


प्रयकत एक रूप । 

काचरी (]780)/977 )--दीमासा (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे पहाड़ी 
काचरी भी कहते हैं । 

काचारी (/790]977 )--( १) काचरी (दे ० )- 
का एक अन्य उच्चारण । (२)सिलहटिआ 
बंगाली (दे० )के एक रूपके लिए, असममें 
प्रयक्त एक ताम । (३) बड (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे संदानी 
काचारी भी कहते हैं । 

काछड़ी (/780॥॥77 )--परिनिष्ठित लहँदा 
(दे० )का, झेलम तथा झंगके बीच प्रयुक्त, 
एक रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या, 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
१७,९७२ थी । 

काछेजी (/780।0])-बलोची (दे० 
कराचीके पास प्रयुक्त एक रूप। ग्रियसेनके- 
भाषा-सर्वक्षफके अनुसार इसके बोललने- 
वालोंकी संख्या ५००० के लगभग थी । 
कॉटिश (£0087 )--कोट्िभन (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

काठियावाडी (॥7907778980] )-गुजराती 
(दे० ) की काठियावाड में प्रयुकुत एक बोली । 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २५,९६,००० 
थी । 

काठेरिआ--कठेरिया (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

क्राठेड़ा--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
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रूप जो साँभर झीलके दक्षिण तथा किशन- 


गढ़के उत्तर-प्रबमें बोला जाता है | परि- 
निष्ठित जयपुरी से यह थोड़ी ही भिन्न है। 
ग्रियससतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लठगभल १,२७,९५७ 
थी । 

कातक्कन (780 ट८टा] )-सलूयालूस (दे०)- 
का एक नाम | वस्तुतः यह मद्रासकी एक 
जातिका नाम है जो मलयालमका एक 
विकृत रूप बोलती है । 

कात्करी (/79/2877 )--कोंकणी (दे० )का, 
थाना ( बंबई ) तथा उसके आसपास प्रयुक्त, 
कात्करी नामक जाति द्वारा व्यवहृत, एक 
रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ७६,७०० 
के लगभग थी । 

कातवडी (£80ए807 )--कात्करी (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

काथी (800 )--१८९ १की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार गुजराती (दे० )का, भड़ोचमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

काथोडी (7&0॥007 )--कात्करी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

काथोली (£:8/0॥ )--गुजराती (दे०)- 
का खानदेशमें प्रयुक्त एक रूप । 

काठिरा (779//7770 )--राजस्थानी (दे०)- 
का, जयपुरमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालढों- 
की संख्या १,२७,९५७के लगभग थी । 

कानडी (£97090 )--कन्नड़ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

काना साजिरी लिपि (६97/8 779] )-- 
जापानी लिपि (दे०)का एक रूप । 

कापेबारी (॥9[06ए७7४)--तेलगु (दे०)- 
का एक रूप । 

कॉप्टिक (00000 )--हेमिटिक मिल्नरी (दे०) 
भाषासे विकसित भाषा, जो २री सदीसे 
१५०० ई० तक मिसमें प्रयुक्त होती रही। 
इसमें ग्रीक शब्द बहुत अधिक हैं । कॉप्टि- 
ककी साहिडिक (89//0॥0), अखमिमिक 
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( #रट-एंए॥0 ), फेयूसिक (799प- 
770 ) मेम्फाइट (77077]0॥766 ), बोहि- 
रिक (007770), तथा सुबखसिसिक 
(8708 ८707777॥0) ये पाँच बोलियाँ 
थीं । कॉप्टिकका प्रयोग धर्म तथा कर्मकांड- 
के कार्योमें अब भी कॉप्टिक च्चो्मिं होता 
है । 

कॉप्टिक लिपि--प्राचीन मिस्री भाषा कॉप्टि- 
ककी लिपि । इसमें २५ अक्षर भ्रीकसे 
तथा ७ डिमॉटिकसे लिये गये थे । 

काफ़िर-- (१) बांद परिवार (दे० )की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसके बोलनेवाले काफ़िर 
लोग हैं। काफ़िर' शब्द अरबीका है जिस- 
का अर्थ होता है इस्लामी दृष्टिसे अधा- 
मिक या नास्तिक । काफ़िर लोगोंका मूल 
क्षेत्र नं टाछ और केप प्राविन्सके बीचमें 
था। अब दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकाके अपेक्षा- 
कृत विस्तृत क्षेत्रमें ये हैं। काफिर भाषाको 
क्सोसा( 5089 )तथा कुझोसा (508७ ) 
भी कहते है। (२) काफ़िर वर्ग (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

काफ़िर वर्गं---दरद (दे०) भाषाओंका एक 
वर्ग । इसके बोलनेवाले काफिरिस्तान तथा 
चित्रा आदियमें रहते हैं। इस भागकी 
भाषाओंको काफ़िर या काफ़िरी भाषा भी 
कहते हैं । इस वर्गकी भाषाओंमें अहृकंद 
आदि हैं । 

काबुलियन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिके 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

काबुली--पह्तो (दे०)के लिए प्रयुक्त ताम । 

कॉमा (०077779 )--अल्प विरामके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०)विराम । 

कॉमा संगस (0070708 [प0०पा७)--- 
एक प्रकारका संगम (दे०)। 

कामाठी (/7877&0 )--तेलुगु (दे०)का, 
बंबई, तथा पूनामें कामाठी' जाति द्वारा 
व्यवहृत एक रूप। इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
१२,२००के रूगभग थी । 

कामी (77977 )--पश्चिमी नैपालमें प्रयुक्त, 


कॉप्टिकलिपि-कायसोग्राफ्‌ 


एक चीनी परिवार (दे०)की एक-अ- 
सार्वनामिक हिमालयी तिब्बती-बर्मी भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ६४९ थी । 


कामती ()78777 )--खामृती (दे०)का एक 


अन्य नाम । 


कायमोग्राफ (६ ए770/279]07 )--- कायमो- 


ग्राफ' एक यंत्र है, जिसका उपयोग ध्वनि- 
योंके अध्ययनके लिए किया जाता है । 
इसके पुराने और नये कई रूप हैं । 
पुरानेमें चौकोर बाक्सकी तरह एक मशीन 
होती है, जिसके ऊपर सिगरेटके गोल 
डिब्बेकी तरह एक बड़ी ढोल लगी होती 
है । ढोलके ऊपर चारों ओर धुएँसे काला 
किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते 
हैं। पास ही एक खड़े डंडेमें छोटी-सी मशीन 
और उसीसे सम्बद्ध एक रबड़की नली 
रहती है । रबरकी नलीके एक ओर एक 
चौड़ी-सी चीज़ लगी रहती है, ताकि मुहमें 
ठीकसे लगाया जा सके । दूसरी ओर एक 
पतली-सी सुई रहती है । जैसा चित्रसे 
स्पष्ट है, सुई ढोलपर लिपटे कागजपर 
लगी रहती है । महमें लगाये जानेवाले 
छोरको मूहमें लगाकर प्रयोगकर्त्ता बोलता 





है, इससे दूसरे छोरपर लगी सुईमें कम्पन 
होता है । उधर ढोल विद्युतकी सहायतासे 
घूमने लगती है और सुई काले कागजपर 
टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाने लगती है। अनुना- 
सिकता आदि देखनेके लिए एक नली नाक- 
से भी संबद्ध कर लेते हैं, जो एक अलरूग 


कायली-कार १४८ 


रे ज। 


निशान बनाती चलती है । कुछ ध्वनियाँ | किन्तु अब (१) (एलेक्ट्रो कायमोग्राफ़' 
घोष और कुछ अघोष होती हैं । इसका | रूपमें इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त हो 
निश्चय कायमोग्राफ़्की सहायतासे सफलता- | रहा है, जिसमें माइक लगा होता है। इसमें 
पूर्वक हो सकता है। अधोष ध्वनियोंका | अधिक स्वाभाविकता संभव है, किन्तु यह 
उच्चारण करनेपर ढोलवाले कागज़पर बनी | पुराने जितना उपयोगी नहीं है । इसमें 
लकीर सीधी होती है । उसमें लहरें नहीं घोष-अधघोष तथा सुर, केवल इन दोको ही 
रहती है पर घोष ध्वनियोंकी लकीर लहर- अच्छी तरह जाना जा सकता है। (२) 
दार होती है । इसका कारण यह है कि | इंक राइटर भी एक प्रकारका कायमोग्राफ़ 
घोष ध्वनियोंमें सुई नीचे-ऊपर काँपती | ही कहा जा सकता है। इसमें कायमोग्राफ़की 
रहती है, पर अघोषमें नहीं । अल्पप्राण | तरह धुएँका काला कागज़ न लपेटकर 
और महाप्राणकी लाइनोंकी लहरोंमें भी | सफेद कागज़ लपेटते हैं और उसपर सुई 
कायमोग्राफ़्में स्पप्ट भेद रहता है। एक | स्थाहीसे निशान बनाती है। प्रयोक्‍ताओंका 
कुछ अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी | कहना है कि इसके चिन्तन अधिक सही 
होती है । स्पर्श, स्पर्श-संघर्षो, पार्श्विक होते हैं, साथ ही प्रयोगमें यह सस्ता भी है 








आदिकी लहरोंमें भी सूक्ष्म अंतर रहता है, | यद्यपि खरीदनेमें महंगा है । (३) ऋमो- 
जिसे लाइनोंका अध्ययन करनेवाला पहचान |. भक्त ( ९४70770970]00 )--१९३ रके 
सकता है। अनुनासिकता जाननेके लिए | ेगभग स्पेनके लेयर्दा ([96'८9) नामक 
एक अन्य नली नाकमें छगा लेते हैं। भाषातत्त्वविदने इसे बनाया । यह यंत्र भी 
उसका भी दूसरा सिरा प्रथमकी भाँति सुई अच्छा है, किन्तु इसका श्रचार नहीं हो 
युक्त होता है और ढोलपर लगा रहता है। सका । (४ ) मिगोग्राफ़ (777920927&]20 ) 





अनुनासिक ध्वनिमें नासिकासे भी कुछ वायु | “यह यंत्र घोषत्व-अधोपत्व तथा सुरकों 
निकलती है अतः नासिका-नलीकी सुई अन- | नापनेके लिए बहुत अच्छा है। इसपर भी 
नासिक ध्वनिके समय लट्रदार हरदार लकीर माइकपर बोला जाता है । इसे स्वेडेनमें 
बनाती है, पर अननुनासिक ध्वनि्में उसकी | बनाया गया है । (५) इंगलेडमें एक अन्य 
लकीर साधारण रहती है। समय या मात्रा | प्रकारके कायमोग्राफ़का प्रयोग होता है, जिसमें 
जाननेके लिए एक घड़ीसे संबद्ध करके | फ़ोटोके कैमरेका प्रयोग किया जाता है । 
एक तीसरी रबरकी नली इसके लिए लगा | कायली (£8ए8& )--भीलीका, सतपुड़ामें 
लेते है । यह तीसरी छकीर समय प्रदर्शित | प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
करती चलती है । इसकी सुई एक सेकेण्डमें | के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
सो निशान बनाती है, जिसके देखनेसे पता | लगभग २५,००० थी। भीली (दे०) यह 
चल जाता है कि किस ध्वनिके उच्चारणमें | रूप खानदेशमें भी मिलता है । 

कितना समय लगा तथा वह दीर्ष है या कायस्थी (/87930) (१) परनभी (दे०)- 
लघु । इसंसे सुरका भी पता चर जाता | का एक अन्य नाम । (२) सिंधीकी बोली 
न कच्छी (दे० )का कच्छमें प्रयुक्त एक रूप । 
थे, किन्तु १८७६में रोज़ापेल्लीने ध्वनि- | कार--तैत्तिरीय, वाजसनेयी, ऋक्‌ आदि 
अध्ययनमें इसका प्रयोग किया और तबसे प्रातिशाख्यों एवं कात्यायनके वातिक आदि 
इससे ध्वनि-विज्ञानमें बहुत सहायता मिलती | व्याकरण ग्रंथोंमें स्व॒रों और व्यंजनोंके नामों- 
आ रही है। कायमोग्राफके नये रूप- | के साथ जोड़ा गया एक प्रत्यय । जैसे अकार, 
ऊपर जिस कायमोग्राफका वर्णन किया | इकार, ककार, चकार, मकार आदि। केवल 
भया है, उसका प्रयोग तो चल ही रहा है | क्‌ या च्‌ आदिको कहना थोड़ा कठिन है, 
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इसी कारण, उच्चारण सुविधाकी दृष्टिसे 
स्व॒रोंमें कार' जोड़कर तथा व्यंजनोंमें भ 
और कार जोड़कर (कू्न-अन+-कार ८ 
ककार) इनका नामकरण किया गया । 
हिन्दीके कुछ मध्ययुगीन संत कवियोंमें 
'ककार' आदिके स्थानपर कंकार आदि 
मिलता है । 

कारक (088४९ )--कारक' शब्दका संबंध कू 
(करना) ।धातुसे है और इसका अर्थ 
है करनेवाला' । व्याकरणमें कारक उस 
संज्ञा या सर्वताम आदिको कहते हैं, जिसका 
क्रियासे सीधा संबंध हो | या कारकका 
अर्थ है ऐसी वस्तु,जिसका क्रियाके संपादनमें 
उपयोग हो । कारक छः: होते है : (१) 
कर्त्ताकारक ( 77000700ए6 0७868 )-- 
क्रियाके करनेवाले या क्रियाका संपादन 
करनेवालेको कर्त्ता कहते हैं। रामने मोहन- 
को मारा” वाक्यमें राम' कर्ता है, क्‍योंकि 
मारना' 'रामके द्वारा ही संपन्न हो रहा 
है । (२) कर्मकारक (80प8७&076 0७86) 
--जिस संज्ञा या सर्वनामपर क्रियाके व्या- 
पारका फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं । 
'रामने मोहनको मारा वाक्यमें मारनेके 
व्यापारका फल मोहन पर पड़ता है, इसी- 
लिए मोहन कर्मकारक है| पाणिनि कहते 
है-कर्त्रीप्सिततमं कर्म अर्थात्‌ जिसको कर्ता 
सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं । 
कर्ताके बाद कर्म' ही क्रियाके कर्मसे सबसे 
अधिक संबद्ध है, इसीलिए इसे कर्म' कहा 
गया है। (३) करण कारक (0807प- 
670७ ०७४९)--जो संज्ञा या सर्वनाम 
क्रियाके साधन रूपमें कार्य करे उसे करण 
कारक कहते है | दूसरे दाब्दोंमें अपने 
कार्यकी सिद्धिमें कर्त्ता जिसकी सर्वाधिक 
सहायता ले, उसे करण कहते है । पाणिनि 
कहते हैं--साधकतमं क्रणम्‌' । 'रामने 
रावणको वाणसे मारा वाक्यमें साधन, या 
रामका सर्वाधिक सहायक वाण' है, अतः 
वह करण है। करण का शाब्दिक अर्थ भी 
साधन” है | काशिकाकार लिखता है-- 

१० क' 


मायके क-+ 3 आक कामक---22 ० >क फैन की नमक ० ०++क+क 





----+-..९-.२२०मअ»>+ नमन मनन. सन जमकोमननननमा७कन-फकननमनम-मा-कन+पन-नननक किन नननननन नमन +-निननमका-भफा०- ५०--०५५७५०७ ५-००. >-+०+-3००-०-०.. ३... कलम सम कद 





न नमन कम जननननमन++५% 3०3००... 





कारक 


क्रियासिद्धों यत्‌ प्रकृष्टोपकारक विवक्षितं 


तत्साधकतमं कारक करणसंज्ञ भवति' । यहाँ 
प्रकृष्टोपकारक॑ में भी सर्वाधिक सहायक 
वाली बात ही व्यक्त की गयी है । (४) 
संप्रदान कारक ( 8ै8४ए8७ ०७४6 )-- 
जिसके लिए कोई क्रिया की जाय उसे संप्र- 
दान कहते हैं | प्रायः जिसे कोई वस्तु दी 
जाती है, वह संप्रदान होता है, जैसे मैं 
रामको घड़ी देता हूँ वाक्यमें देना राम- 
के लिए हो रहा है या राम को घड़ी" 
दी जा रही है, अतः: वह ॒संप्रदान कारकमें 
है। संप्रदान' शब्दमें भी प्रदान या देने- 
का भाव है। पाणिनि भी कहते हैं-- 
'कमंणा यमभिप्रति स संप्रदानम्‌' अर्थात्‌ 
दानके कर्मससे जिसको संबद्ध करना अभि- 
प्रेत हो वह संप्रदान है । किन्तु वस्तुतः 
यह कारक इतना सीमित नहीं है, इसीलिए 
ऊपरकी पहली परिभाषा अधिक उचित 
है । कुछ अन्य प्रकारके उदाहरण हैं-- 
मैं पढ़नेके लिए आया हूँ या कवि श्रोता- 
गणको कविता सुनाते है । (५) अपावान 
कारक (90!8077ए86 0988 )--अपादान' 
शब्द दा' धातुसे अप” लगकर बना है और 
इसका अर्थ है हटाना या अलगाव'। 
जिस संज्ञा या सर्वेतामसे क्रिया हटे, निकले 
या अलहूग हो, उसे अपादान कारक कहते 
हैं। जैसे पेड़से पत्ते गिरते है” में पेड़' अपा- 
दान कारक है । पाणिनि कहते हैं--- ध्रुव- 
मपायेथ्पादानम्‌ । यहाँ भी वही भाव व्यक्त 
किया गया है। अपाय का अर्थ है विश्लेष' 
या अलग होना । अर्थात्‌ जो अछगाव में 
ध्रुव या अवधिभूत हो उसकी अपादान' 
संज्ञा होती है । वातिककारने इसपर 
वारतिक लिखते हुए अलगावके अतिरिक्त 
इस कारकमें घृणा, विराम, प्रसाद आदिको 
भी स्थात दे दिया है। स्वयं पाणिनिने भी 
अलगाव के अतिरिक्त 'डर', निषेध' आदि 
इसमें सम्मिलित किया है। इसी प्रकार 
हिन्दीमें भी अलगाव के अतिरिक्त भय (मैं 
तुमसे डरता हूँ), रक्षा (उसने मुझे शेरसे 
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बचाया), शिक्षा (मैं गृरुसे पढ़ता हूँ) आदि 
इस कारकमे सम्मिलित हैं । (६) अधि- 
करण कारक ([0007५ए6 ०९७४७ )--- 
अधिकरण' शब्दका मूल अथ्थं है आधार' 
या सहारा । इस प्रकार क्रिया जिसपर 
आधारित हो वह संज्ञा या सर्वनाम अधि- 
करण होता है। मैं कमरेमें जाता हूँ वाक्‍्य- 
में जाना क्रियाका आधार है कमरा अतः 
वह अधिकरण है । पाणिनिने भी कहा 
है--आधारो5धिकरणम्‌' । अर्थात्‌ आधार 
अधिकरण है । मूलतः ये छः ही कारक 
माने गये हैं, क्योकि क्िियासे प्रत्यक्ष संबंध 
केवल इन्हींका है । किन्तु व्यवहारत: 
कारकोंकी संख्या ८ मानी जाती है: (१) 
कर्त्ता, (२) कर्म, (३) करण, (४) संप्र- 
दान, (५) अपादान, (६) संबंध, (७) 
अधिकरण, (८) संबोधन । इसी क्रमके 
आधारपर इन कारकोंको प्रायः क्रमशः 
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 
षष्ठी और सप्तमी कहते हैं । अंतिमको 
संबोधन ही कहते हैं । इन आठमें संबंध'- 
वस्तुतः क्रियासे संबंध नहीं है, इसी लिए 
वह कारक' नहीं माना जाता । संबंध'- 
का सामान्य अर्थ नाता' या रिश्ता । 
व्याकरणमें भी संबंध कारक (20770768 
०९७४९ ) वह्दी होता है जहाँ कोई नाता या 
संबंध व्यक्त हो । रामका घोड़ा मोहनके 
भाईको सीताके खेतमें काट रहा है' इस 
वाक्यमें राम' मोहन 'सीता' संबंध कारक- 
में हैं क्योकि वे ऋ्रसे घोड़ा, भाई, खेतका 
संबंध बतलाते हैं । वस्तुत: वाक्य है घोड़ा 
भाईको खेतमें काट रहा है' क्रियाका प्रत्यक्ष 
संबंध .केवल इस वास्तविक वाक्यके शब्दों- 
से है, राम, मोहन, सीतासे नहीं । इस 
प्रकार संबंध का क्रियासे प्रत्यक्ष संबंध नहीं 
है, अतः वह तत्त्वतः कारक नही है । अंतिम 
संबोधन कारक ( ४00७४76 0086) 
है। संबोधनका अर्थ है पुकारना' या 
चेताना । सन्ञाके जिस रूपसे पुकारना 
या संबोधित करना सूचित हो, उसे संबो- 
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धन कहते हैं । जैसे हे भगवान्‌ ! रक्षा 
करो यहाँ भगवान्‌ संबोधन कारक है । 
संबोधनका तो क्रियासे और भी संबंध 
नही है । यह तो वस्तुत: वाक्यसे भी बाहर 
रहता है। उदाहरणार्थ 'राम ! करू तुम 
आ जाना में वाक्य है कल तुम आ जाना । 
राम 7 तो अलग ही है । इसी कारण 
इसकी भी गणना कारकोंमें नहीं होती । 
प्रसिद्ध है--'कर्त्ता कर्म च करण च संप्रदानं 
तथव च । अपादानाधिकरणे इत्याहु: कार- 
काणि षट ॥' कारकोंकी रचना संस्कृत 
आदि संयोगात्मक भाषाओंमें विभक्तियों- 
के आधारपर होती है, किन्तु हिन्दी, अंग्रेज़ी 
आदि अयोगात्मक भाषाओं में ने को आदि 
परसर्ग या फ्राम (7707), दू (8०) 
आदि पूर्वंसगके सहयोगसे होती है। कभी- 
कभी कुछ न जोड़कर केवल स्थान-विशेषसे 
ही कारकोंका भाव प्रकट कर लिया जाता 
है । जैसे मैं घर जा रहा हूँ में घर अधि- 
करण कारकमें है, यद्यपि उसके साथ पर' 
में! आदि परसर्ग नहीं है। 

कारकचिहन-- ( दे० ) संबंध सूचक अव्यय । 

कारक रूप(66०७7४०7)--संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण आदिके कर्त्ता आदि विभिन्न कारकों 
(दे० कारक ) में बने रूप । विश्वकी सभी 
भाषाओंमें कारक रूप नहीं मिलते । 

कारकवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

कारक-विभक्ति-- ( दे ० )संबंध सूचक अव्यय । 
कारणजन्य ध्वनि-परिवर्तेत--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 

कारणमूलक कारक (08789/0776 ७०४6) 
-केकेशस आदि कुछ भाषाओंमें एक 
प्रकारका कारक (दे० ), जिसमें क्‍यों कि का 
भाव निहित रहता है । 

कारणवाचक अव्यय--( दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

कारणवाचक क्रियाविशेषण-- (दे ०) क्रिया- 
विशेषण । 

कारणवांचक संबंधसूचक अव्यय-( दे० ) संबंध- 


सूचक अव्यय । 

कारणात्मक अतीत-- (दे ०) काल । 

कारणात्मक उपवाक्य---का रणात्मक वाक्यांश- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

कारणात्मक वाक्यांश (20789 097७6 ) 
--ऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जिसमें कारण 
बतलाया गया हो। जैसे वह सो गया, 
अत: मैं नहीं जा सका में पहला वाक्यांश । 

कारपेथो-रूसी' (097]090700 7प्र58&॥ )-- 
रूथेनियन (दे० ) बोलीका एक अन्य नाम। 

का्डिअलाइज्जर (0876&/ ए28/ ) --स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ़ (दे० )का एक रूप । 

कार्णाट अपर श--अपभ्र दशा (दे०)का एक 
भेद ।... 

कार्दन्तिक संबंध सूचक अव्यय--( दे० ) संबंध 
सूचक अव्यय । 
कोनिश (८07/08/ ) भारोपीय परिवार- 
की केल्टिक (दे०) शाखाकी एक विलप्त 
भाषा । इसका क्षेत्र कॉर्नवाल था । 

कार्माली (87779/ )--संथाली (दे०)का 
एक रूप । 

कार्य कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य 
-( दे० ) वाक्यमें वाक्यका विभाजन उप- 
शीर्षक । 

कार्यात्मक रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्रास 
(दे०) । 

कार्याधारित परिवर्तन (0700078! ०0॥- 
8726 ) ध्वनि या रूप आदियें, उसके कार्य, 
या नयी परिस्थितिमें उसके कार्यके कारण 
घटित परिवर्तन । 


कार्याधारित भाषाविज्ञान (4प्र/कांगावां 
978प78/728) भाषाके अध्ययनका वह 
रूप जिसमें भाषिक इकाइयों (ध्वनि, रूप 
आदि) का अध्ययन उनके कार्य या प्रयोगके 
आधारपर होता है । 

काल ($6786 )--काल का सामान्य अर्थ 
है समय । व्याकरणमें काल' क्रियाके उस 
रूपांतर या व्याकरणिक रूपांतरको कहते 
हैं, जिससे क्रियाके घटित होनेके समयका 
पता चलता है। जैसे वह जा रहा है' से 


कैरेंणात्सक अतीत-काल 
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यह पता चल रहा है, कि, क्रिया वर्तमान 
कालमें घटित हो रही है । इसी प्रकार 
बह जायेगासे क्रियाके भविष्यत्‌ कालमें 
घटित होनेका पता चल रहा है। काल 
मुख्यतः तीन होते है (१) वर्तमान काल 
([07९86770 $6786 ) -जिससे क्रियाके वर्ते- 
मान समयमें होनेका बोध हो । जैसे वह 
लिख रहा है । (२) भूत कारू (098 
56786 )--जिससे क्रियाके बीते हुए 
समयमें होनेका बोध हो । जैसे वह लिख 
रहा था । इसे अतीतकाल भी कहते 
हैं। (३) भविष्य या भविष्यत्‌ काल 
( 47४7७ ॥9786 )--जिससे क्रियाके 
आनेवाले समयमें होनेका बोध हो, जैसे- 
वह लिखेगा । । इन तीनों कालोंके, क्रिया- 
की पूर्णता-अपूर्णता आदिके आधारपर कई 
भेद होते हैं। संसारकी विभिन्न भाषाओं- 
में परंपरागत रूपसे ये भेद भिन्न-भिन्न 
प्रकारके माने जाते हैं । हिन्दीकी दृष्टि- 
से यहाँ प्रमुख काल-भेद दिये जा रहे है । 
वत्तमान कालके प्रमुख भेद पांच हैं : (१) 
सामान्य चत्तमान ([0788676 व7वै७गणां- 
56 )--जिससे क्रियाके व्यापारका वत्तमान 
कालमें सामान्य रूपसे होनेका पता चले। 
इससे पूर्णता-अपूर्णता आदिका बोध प्राय: 
नही होता । जैसे-राम पढ़ता है। क्रियाका 
सामान्य वर्णन (वह रोगी है) तथा स्वभाव 
या प्रवृत्ति (वह झूठ बोलता है, वह चोरी 
करता है)का उल्लेख भी इसीके अंतर्गत 
आता है । इसे अपूर्ण वत्तमान, वत्तेमान 
निःचयार्थ तथा घटमान वत्तंमान आदि भी 
कहते हैं । (२) संदिग्ध वत्तमान (007 
0४0 [77886४४) जिसमें क्रियाके व्यापार- 
का वर्तमान काल्‍में होनेका संदेह या अनि- 
इचयके साथ उल्लेख हो । जैसे--वह आता 
होगा । इसे अपूर्ण भविष्य निशचयार्थ तथा 
घटसान भविष्य आदि अन्य नामोंसे भी 
अभिहित करते हैं। (३) अपूर्ण वर्तमान 
([7008670 [796*४९06 या .88९7# 
००४0४70008 )--जिससे ज्ञात होता है 


कॉल 


कि क्रियाका व्यापार वत्तंमान कालमें हो 
रहा है, कितु अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे 
वह खा रहा है । इसे चलित वत्तमान' 
भी कहते है। (४) वत्तंमान आज्ञार्थ 
([7768०70 77]08'8776 )-क्रियाके जिस 
रूपसे वत्तमान कालमें आज्ञा देनेका बोध 
हो । जैसे तुम पढ़ो । इसे आज्ञा प्रत्यक्ष 
विधि या विधि भी कहते हैं। (५) संभाव्य 
वर्तमान ( [07086760 007ए४7०७४ए७ ) 
“-- इसमें किसी क्रियाके वर्तमान कालमें 
लगातार होते रहनेकी संभावनाका भाव 
रहता है। जैसे अगर वे चलते हों या अगर 
मैं सोता होऊ । इसे अपूर्ण वत्तंमान संभाव- 
नार्थ भी कहते हैं। भूतकालके प्रमुखतः 
नौ भेद होते हैं: (१) सामान्यभूत (0880 
[7006#70॥8 या 8४7 700807ए6 ) - 
इसमें क्रियाके भूतकालमें होनेका बोध होता 
है। जसे- मैंने पत्र लिखा ।' यहाँ यह पता नहीं 
* चलता कि कार्य हुए थोड़ी देर हुई या अधिक । 
इसे भूत निदचयार्थ, सामान्य भूत निरच- 
यार्थ, साधारण अतीत, तथा नित्य अतीत 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा गया है । 
(२) आसचन्न भूत (]7768676 ए00४6- 
०05 )-क्रियाका वह रूप, जिससे ज्ञात हो कि 
क्रियाका व्यापार भूतकालमें प्रारंभ होकर 
अभी वत्तेमान काल और भूतकालकी संधि- 
पर या कुछ ही समय पूर्व संमाप्त हुआ है। 
जेसे- मैंने खाया है । इसे प्‌र्ण वत्तमान, 
या पूर्ण वत्तमान निरचयार्थ भी कहते हैं । 
(३) पूर्ण भूत ([7988 [006७ )-- 
क्रियाका वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि 
कार्यको पूरा हुए समय बीत चुका है। 
जैसे-मैंने खाया था । इसे पूर्ण भूत- 





निशचयार्थ भी कहते हैं। (४) अपूर्णभूत | 


(048 77779876७ या 98४86 00707- 
४००४ )--क्रियाका वह रूप, जिससे ज्ञात 
होता है कि क्रिया भूतकालमें आरंभ हुई, 
किन्तु बोलने या लिखनेवालेका जिस सम- 
यकी ओर संकेत है, उस समय तक समाप्त 


नहीं हुई थी। जैसे- वह आता था' था “बह 
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आ रहा था ।' इसे भूत अपूर्ण नि*चयार्थ या 
घटमानभूत भी कहते हैं। (५) संदिग्ध 
भूत (4077४ (9980) क्रियाका वह 
रूप जिसमें क्रियाके व्यापारके भूत काल- 
में होनेका संदेह या अनिश्वयके साथ उल्लेख 
हो । जेसे-वह करू आया होगा । इसका 
प्रयोग भूतकालकी संभावना तथा संदिग्ध 
वत्तमानके लिए भी होता है। इसे पूर्ण 
भविष्य निइचयार्थ भी कहा गया है ।(६) 
हेतुहेतुमद्भूत (0070670078/! [0880 )--- 
क्रियाका वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य 
भूतकालमें होनेवाला था किन्तु हुआ नहीं । 
जैसे- मैं आता तो बतलाता ।' इसे सामान्य- 
संकेतार्थं, भूत संभावनार्थ, सामान्यभूत- 
संभावनार्थ तथा कारणात्मक अतीत आदि 
भी कहा गया है। (७) पूर्ण संकेतार्थ--- 
यह हेतुहेतुमद्भूत जैसा ही है। इसमें केवल 
होता' जोड़ देते है। जैसे-मैं आता होता 
तो बतलाता | इसे पूर्ण संभावनार्थ भी 

कहते हैं। (८) अपर्ण संकेतार्थ--इसमें 
किसी क्रियाके भूतकालमें होते रहनेकी 
संभावनाका भाव रहता है । जैसे-बह 
चलता होता । या अगर वह देखता होता 
तो बतलाता । इसे अपूर्णभूत संभा- 
वनार्थ भी कहते हैं। (९) संभाव्य भूत 
(098 007] ००४४७ ) --इसका प्रयोग 
ऐसे व्यापारके लिए होता है, जिसके भूत- 
कालमें होनेकी संभावना हो । जैसे-मैं हँसा 
होऊ (यदि मै उस दिन हँसा होऊँ तो 
आप मुझे जो चाहें करें ।) इसे पूर्णभूत 
संभावनाथे ([0880 9676७ 007[प्र70- 
४४6 )--भी कहते हैं। भविष्यत्‌ कालके 
तीन भेद होते हैं : (१) सामान्य भविष्य 
(776 7)40४॥006 या #प्राप्/७ 
770000096 )--जिससे क्रियाके व्यापार- 
का आनेवाले कालमें समान्य रूपसे होना 
ज्ञात हो । जैसे-वह चलेगा । । यहाँ यह 
नहीं पता चलता कि कब चलेगा, आज, 
कल या दो साल बाद । इसे सामान्य भविष्य 
निशचयार्थ भी कहते हैं । (२) संभ्ाव्य- 
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भविष्य ([प्राप्रा'७. 0070]प्र7७ए७ ) -- 
इसमें क्रियाके व्यापारकी भविष्यमें होनेकी 
संभावना मात्र रहती है, होने या न होनेका 
निदचय नहीं रहता । जेसे-मैं तुम्हें मारूं 
तो तुम भी मुझे मारना । इसे सामान्य 
भविष्य निदचयार्थ भी कहते हैं । (३) 
भविष्य आज्ञार्थ (प्रापा'.७ ॥790'8- 
४ए6)--इसमें आनेवाले समयमें कुछ 
करनेकी आज्ञा रहती है। जैसे-कल दवा 
खाना । इसे भविष्य आज्ञा, परोक्ष विधि, 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ आदि भी 
कहते हैं । 
ऊपरकी वातोंसे स्पप्ट है कि कालोंके 
उपभेदोके मूछत: तीन आधार है : सामा- 
न्यता, अपूर्णता, पूर्णता । अन्य भेद-विभेद 
अर्थ (77000 ) के निश्चय, संभावना, संदेह, 
आज्ञा और संकेत आदि भेदोंपर आधारित 
हैं। (दे०) अथे । 
रचनाके आधारपर कालके प्रमुखतः दो 
भेद माने गये हैं : (१) मूल काल (780- 
0७! $088 )--धातुके साथ प्रत्यय जोड़- 
कर इसका निर्माण होता है । जैसे- वह चले' 
में चले । चले' चल' धातुमें ए' जोड़कर 
बना है। इसे साधारण काल या शुद्ध काल 
([077.6 56786) भी कहते हैं। (दे०) 
मूल क्रिया | इसके कुछ उपभेद भी हैं :(क) 
पुरुषादिबोधक सूलकाल--जिससे कालके 
साथ पुरुष तथा वचनका बोध हो । जैसे मैं 
चल । चल में पुरुषादिका बोध हो रहा है, 
कितु लिगका नहीं । (ख) लिगादिबोधक 
मलकाल-जिस कालसे कालके साथ लिग 
तथा चइचनका बोध होता है। जैसे-करना' 
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कालदर्शोी बिशेषण-कालवा०क्रि०उप० 


(9पका'ए एथ)--मूल क्रिया वह 


होती है जो वाक्यके अर्थ-ब्योतनमें मुख्य 
रूपमें या अर्थकी दृष्टिसे कार्य करती है। 
जैसे--मैं चल पड़ा' में चछ' और पड़ा दो 
क्रियाएँ हैं, कितु वाक्यके अर्थका संबंध 
मुख्यतः पड़नेसे न होकर चलनेसे है 
अतः चल' मूल या प्रमुख क्रिया हैं। 
(दे०) क्रिया । सहायक क्रिया उसे 
कहते हैं, जो अर्थ-द्योतनमें मुख्य कार्य न 
करके केवल व्याकरणिक कार्य करती है, 
अर्थात्‌ अर्थ-द्योतनमें मूल क्रियाकी सहा- 
यता मात्र करती है | जैसे--वह चल रहा 
है में चल' मुख्य क्रिया है और रहा तथा 
है” सहायक क्रियाएँ हैं । मुख्य क्रियाकी 
सहायता करनेके कारण ही इसे सहायक 
या सहकारी क्रिया कहते है। (दे० ) क्रिया । 
संयुक्तकाल, जब सहायक क्रियाके साथ ऋदंत 
(दे०) जोड़ कर बनाया जाता है तो उसे 
कृदंतीकाल ([097707]09 56786 ) कहते 
हैं। मै जाता हूँ में जाता हूँ कृदंतीकाल 
है, क्योंकि इसकी रचना हूँ सहायक क्रिया- 
के साथ जाता' वत्तमान कालिक क्ृदंत जोड़- 
कर की गयी है। सामान्यतः यह समझा जाता 
है कि कालके कारण केवल क्रिया परि- 
वत्तित होती है, कितु वस्तुतः: बात ऐसी है 
नहीं । ऐसी बात भारोपीय परिवार आदि- 
की भाषाओं में ही है। जापानीमें विशेषण- 
के भी रूप कालोंके अनुसार बदलते हैं । 
इसी प्रकार सूडानी भाषा मेण्डे (887086)- 
में पुरष वाचक सर्वनामोंके रूप काछोंके 
अनुसार बदलते है। संस्कृत कालोंके लिए 
(दे०) लकार । 


(काम करना है, बात करनी है।) (२) 
संयुक्त काल ([067[0॥7:8800 66786) - 
जिस कालकी रचना दो या दो-से अधिक- 
धातुओं या क्रियाओंसे हो। जैसे-चलना 
है, चला गया होगा आदि । (दे० संयुक्त 
क्रिया) इसे सिश्रकाल भी कहते हैं। इन 
दो या अधिक क्रियाओंमें एक तो सूल- 
“क्रिया होती है तथा अन्य सहायक क्रिया 


कालदर्शी विशेषण---( दे० ) विशेषण । 

कालबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

कालमुक ()79]77772) यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक मंगोली भाषा । 

कालवाचक क्रियाविदोषण--( दे० ) क्रिया- 
विद्येषण । 

कालवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य--(दे० ) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 


कालबाचक विद्येषण-किनलोआ 


काल्वाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

कालवाचक संबंधसूचक अव्यय--- ( दे० ) संबंध 
सूचक अव्यय । 

कालवशिष्ट्योत्पन्ना आर्थोी व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

काल संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका 
प्रत्यय (दे०) । 

कालसू्चक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

कालहंंदी (/729/8.09707 )-कालहंदी (रिया- 
सत) में उड़िया (दे०)को दिया गया एक 
नाम । 

कालिगी (/8/727 )--सैलगु (दे० )का एक 
प्राचीन नाम । 

कालीपरज (४9॥097:9] )-गूजरातमें भील 
भाषाओंके लिए, प्रयुक्त एक सामान्य नाम । 
(दे०) भीली । 

कालीमाल-- ब्रजभाषा की उप-बोली डाँगी 
(दे० )का, करोलीकी सीमापर डाँगी' और 
डाँगभाँग' उप-बोलियोंके क्षेत्रोंके मध्यमें 
प्रयुक्त, एक स्थानीय रूप। ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८१,००० थी । 

काल्डिअन पहलवी लिपि--पहलवी लिपि 
(दे० )का एक रूप । 

काल्हा (79)/॥& ) संथाली' के रूप कार्माली 
(दे० )का एक नाम । 

काशगर (/98/2&7 )-यूराल-अल्ताई (दे०) 
प्रिवारकी एक मध्य तुर्कीवर्गकी भाषा । 
काशिका--काशीमें प्रयुक्त भोजपुरी । इसे 
बनारसी (दे०) भी कहते हैं । 

किंग जेम्स अंग्रेज़ी--( १) १६११ में प्रका- 
शित अनूदित प्रामाणिक बाइबिलकी 
अंग्रेजी । (२) इंग्लैंडके राजा जेम्सके 
समयकी परिनिष्ठित अंग्रेज़ी । ये दोनों 
प्राय: एक ही हैं । 

किआओ (80 )--दक्षिणी ज्ञान प्रान्तमें 
(बर्मा) अनामी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

किओउतजे (/ट0पर४6)--नुंग (दे०)के 
लिए एक चीनी.नाम । 
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किओव (/770फ9 )--5त्तरी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा किओद है । 

किकपू (/(9[07 )--केन्द्रीय अलगोनकिन 
(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

किक्यू (ट/प7एए)--बांद (दे०) परि- 
वारकी किलिमंजारोमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा । 

किकसो (750 )--दक्षिणी अमेरिकाकी 
बरबकोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त 
बोली । 

किचाई (£07%& )--दक्षिणीकड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

किचुआ (/2077७ )-दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार | इसके पाँच 
भौगोलिक वर्ग हैं : इंका, चिचसुयू, कितेनो, 
बोलिवियन, अर्जेन्टीन । इसका प्रमुख क्षेत्र 
अर्जेन्टीन तथा बोलिविया आदि है। इस 
परिवारमें आठ प्रमुख भाषाएँ हैं : किटेनो, 
लमनो, चिनचसूयू, हुअन॒कयो, अयकचो, 
कुसकेनो, बोलिविअन तथा अर्जेनटीने । 
इसका एक अन्य नाम रुना-सिसि (7प7&- 
877 ) भी है। 

किचे (!77070 )-( १) मध्य अमरीकाकी किचे 
(दे०) भाषाकी एक प्रमुख बोली । (२) मध्य 
अमेरिकाके पोकोन्‌ची-किचे-मम (दे० ) उप- 
वर्गकी एक भाषा । किचे, कक्चिकेल, टजु- 
टुहिल, उस्पान्‌टेक आदि इसकी बोलियाँ 
हैं। 

किटदुनहन (ट0प79/&7 ) -कटठेने (दे०)के 
लिए प्रयृक्त एक अन्य नाम । 

किटेनो ()70670)--दक्षिणी अभेरिकाके 
किचुआ (दे०) परिवारकी एक प्रमुख 
भाषा । के 

किनलुग़ ()28/72] )--काकेशसमें प्रयुक्त 
कार्केशस परिवार (दे०)की एक भाषा । 

किनलोआ ( ४7७09 )--पिमा-सोनोर 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरीकी भाषा । 
,इसका एक अन्य नाम सिनलोआ भी है। 
इस भाषाकी यकी, मयो, टेहुएको, वकोरेमुए 
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आदि कई उपभाषाएँ हैं । 

किनारकी बोलौ--बुंदेली (दे०)का जालौन 
ज़िलेके उत्तर-पूर्वमें यमुनाके किनारेपर 
प्रयकत एक रूप । इसका क्षेत्र किनारेपर 
होनेसे, इसे किनार या किनारेकी बोली 
कहते हैं । 

किन्नरलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

किरग्रिज--एक यूराल-अल्ताई (दे० ) भाषा । 

किरद ([ट780 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार उर्दू (दे०)का पूनामें 
प्रयुक्त एक रूप । 

किरानो (|777877 )- फारसी की बोली देह - 
वारी (दे० ) का, बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 
रूप । 

किरारी--बुंदेली (दे०)के छिदवाड़ा-बुदेली' 
(दे०) नामक वर्गका, छिंदवाड़ाकी किरारी 
जातिमें प्रयुक्त एक मराठी मिश्रित रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४७५० थी । 

किरिल लिपि--सिरिलिक लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

किरिलिक लिपि---सिरिलिक लिपि (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

किरिस्ताँव (£0780७ए )--कोंकणी (दे०) 
का, थाना (बंबई) के ईसाइयों द्वारा प्रयुक्त 
एक रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२५,५०० थी । 

किर्सानी (!2778977 )---राजस्थानी (दे०)- 
का इंदोरमें प्रयुक्त एक रूप। इसका अब 
पता नहीं है । 

किल्गुआ (£8279)--अयमसर (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम किलका है । 

किलियी (/7]97 )--लोअर केलीफ़ोनिअन 
यूम (दे० )उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

किलौीदुबेरीजीब (|007006४१0० ) --समेयाँ 
(दे०) बोलीका एक रूप । 


'अल्कनकननालक 





किनारकीबोलौ-कुंड़री 

किले (!7]6)--तुंगुस (दे०) भाषाकी एक 
बोली । 

किशन जिआ--सिरिपुरिया (दे०)का एक 
नाम । 

किशनगढ़ी--मध्य-पूर्वीय राजस्थानी (दे० )- 
की एक बोली जो जयपुरी से बहुत साम्य 
रखती है । यह किशनगढ़मे, तथा उसके 
आसपास बोली जाती है । ग्रियर्सेनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१६,७०० थी । 

किद्तवारी ( 7ट8॥0फ8/ )--कश्टवारी 
(दे० )का एक अशुद्ध नाम । 

किसान (28970 )--( १.) कोडा (दे० )का 
एक नाम । (२.) कुरुख (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

की--लद लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

कीर (!ट7 )--मारवाड़ी (दे० )का, नरसिह- 
पुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
कीरनी---शिमलाकी पहाड़ियोंपर किने तथा 
उसके आसपास बोली जानेवाली (क्यूंठली 
बोलीकी ) एक उपबोली । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९०० के लगभग थी । इसपर 
'जौनसारी' बोलीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
(दे०) क्यूंठली । 

कुको (]ट77|70)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम हुलिचे है । 

कुंजुती (#प्रा॥][00॥ )--यारकंदमें, बुरूशा- 
सकी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कुंडारी--कुंड्री (दे०)का एक अन्य नाम । 

कुंडी--- (१) पश्चिमी हिन्दीकी बोली 
बुंदेली (दे० )का, केन नदीके दोनों किनारों- 
पर, हमीरपुरके उत्तरी-पूर्वी भागमें तथा. 
आसपास प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । यह 
उप-बोली, बुदेली' बोलीका, पूर्वी हिन्दी- 
की बघेली”' बोलीसे प्रभावित एक रूप 
है । बाँदाकी ओर इस बोलीमें बघेली'- 
का मिश्रण और भी अधिक है। इसे कुंडारी 


कुंतेनलिपि-कुटिललिपि 
भी कहते है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बॉलनेवालोंकी संख्या लगभग 
११,००० थी। (२) बघेलीकी उपबोली 
जुड़ार (दे०)का बाँदा जिलेके उत्तरी- 
पद्चमी किनारेपर प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । 

कंतेन लिपि (|प7087 )--जापानी लिपि 
(दे० )का एक रूप । 

कुंबर (7प77708/)--कुर्गमें कन्नड़ (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कुंभारी--बघेली (दे०) बोलीका मराठीसे 
प्रभावित एक स्थानीय रूप जो भंडाराके 
कुम्हारोंमें प्रचलित है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३० के लगभग थी । इसे कुम्हारी 
भी कहते हैं । ' 

कुंलोंग (प7]072 )--तौंगथ्‌ (दे० ) का 
एक रूप । 

कुंसलन ((प789/87) )--पलौंग (दे०)का 
एक रूप । 

कुइ--द्रबिड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसे कन्धी या खोंद भी कहते हैं । इसके 
बोलनेवाले जंगली हैं। इसका संबंध तेलुगु- 
से ज्ञात होता है। उड़ीसाके जंगलोंमें यह 
बोली जाती है। इसके पश्चिमी और पूर्वी 
दो भेद हैं। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार ३,१८- 
५९२ थी । 

कुदकटेक (5£ए7७0९२)-- केन्द्रीय असे- 
रिकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
की है। 

कुहका (/777/9 )--ठिसोटे ( दे० ) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कुइदटलटेक ([टप्र9/6४ )--केन्द्रीय अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम भी 
यही है । 

कृदव (£7778)--गुअहिबो (दे०) परि- 
वारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
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भाषा । 

कुई (#पां )--उड़ीसाके कुछ भागोमें तथा 
मद्रास (गुमसर, विजगापट्टम्‌ ) में बोली- 
जाने वाली एक द्रविड़ भाषा। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,८३,६६८ थी । 

कुएरेट ([टप्र/४7.)--दुकनों (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेंरिकी भाषा । 

कुओयू. (70-एए) उत्तरी मंदारिनकी 
पीपिझकी बोलीपर आधारित चीनी (दे०) 
भाषाका वह रूप जो इस समय वहाँकी 
राष्ट्र भाषा है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
३० करोड़के लगभग कही गयी है। 

कुकी-चिन वर्ग (प्रॉटा-6ग 2700०) 
“चीनी परिवारके तिब्बती-बर्मी उपपरि- 
वारकी असमी-वर्मी शाखाका एक वर्ग। 
इस वर्गकी अधिकतर भाषाएँ बर्मामें बोली 
जाती हैं, तथा कुछ असममें । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ७,९६,३ १४ थी। चीनी परिवार(दे ०) 

कुचबंधी. (#प०॥0 970४] )--बहराइच 
(उत्तर प्रदेश) में प्रयृक्त एक बंजारा (दे० ) 
भाषा । 

कुचिन (८ंप०।॥ )--टिल्लेह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | 

कुचु (7007 )--आतोंग (दे०)का एक 
ताम । 

कुच्‌ (॥70०॥7)--आतोंग (दे०')का एक 
दूसरा नाम । 

कुचेयन--तोखारी 
नाम | 

कुटिल लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
उत्तरी शेलीसे विकसित एक लिपि जिसका 
काल ६टीं सदीसे ९वीं-१०वीं सदी तक 
मिलता है | नागरी तथा शारदा लिपियाँ 
इसीसे निकली हैं | एक अन्य मतानुसार 
इसका पूर्वी भारतमें प्रयुक्त रूप ही बंगला, 
असमी, मैथिली लिपि बना। (दे०) बँगला 
लिपि । कूटिल नाम इस' लिपिके अक्षरोंके 
ठेढ़े होनेके कारण दिया' गया है। 


(दे० )का एक अन्य 


कुटेन-कुत्ची 





१५७ 

रे शं, ५» ... ४७ 
उँ 7१७ १ १ ७० 
ए ऊ ७ # 
बे 2 0 एा 7: 
रा ट22 £ %# "६ 
(( (७0) ट 30 0..2 
ठ 89 <« 0 न 
पर 5 पण०मरऊ फशय 
0७ | ७ /५ £/ 
ए+ >> 7/2 


| कूटिल लिपिका यह रूप छठीं सदीका 
है । कुछ अक्षर शिलालेखोंसे तथा कुछ 
ताड़पत्रपर लिखित पुस्तकोंसे लिये गये है। 
अक्षर ऋ्मसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ल 
ए, ऐ, ओ, औं, अं, अः, क, ख, ग, घ, ह, 
च, छ, ज, झ, जा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 
ष,स, ह, हैं | 

कूटेन (7॥07%)--उत्तरी अमेरिकी वर्भ 
(दे० )का एक भाषा परिवार । इसका एक 
अन्य नाम किटुनहन भी है । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषाका नाम भी यही हे । 

कुट्नी (पाप )--मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) बोली । 

कुठारी (#प्रतक्षाएं )--बघाटी (दे०)का 
कुठार(पंजाबमें) प्रयुक्त एक नाम। ग्रियसन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार कुठारी” बोलने- 
वालोंकी संख्या रगभग ३७८९ थी । 

कुठारी-बघादी (प877082॥8# )-+ 
बिजा (पंजाब) में प्रयुक्त बधादी (दे० )का 
पक साम । प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 


पलक लत 


सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१०६९ थी । 

कुडाली (प५७॥ )--मराठी (दे० )का, 
नीलगिरि (बंबई) के हिन्दुओमें प्रयुक्त एक 
रूप । इसका माल्वणी नाम भी मिलता 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षफके अनुसार रूगभग 
९० 37० 5 थी | 

कुड़माली--पूर्वी मगही (दे०)का एक स्था- 
नीय रूप जो मानभूम, खरसवान, मयुरभंज 
तथा बामरा आदियें प्रयुक्त होता है । इसके 
बोलनेवाले द्रविड़ कड़मी' है। उन्हींके 
नामके आधारपर इसका नाम कूड़माली पड़ा 
है। मानभूमके पास इसपर बंगाली'का तथा 
मयूरभंजके पास उड़िया'का प्रभाव पड़ा 
है। इसके अन्य नाम कड़ माली (यह उच्चा- 
रण मयूरभंजमें चलता है), कुड़माली ठार 
(अर्थात्‌ कुड़माली ढंगकी बोली), कोरठा, 
खट्टा (इस नामका प्रयोग मानभूमके उत्तर- 
पश्चिममें होता है),तथा खट्टाही आदि हैं । 

कुड़माली ठार--(दे०) कड़माली । 

कुड़माली--( दे०) कुड़माली । 

कुड़मी भूमिज (#ेप्रशा0/ाप्रणप )-- 
भूमिज (दे०)का, छोटा नागपुरमें प्रयुक्त, 
एक रूप । 

कुणबाऊ (/प097)--खानदेशी (दे०)- 
की, खानदेशकी कुणबी नामक जातिमें 
प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,००,००० थी | 


कुणबी (।प7०१) (१) कुणबाऊ (दे०)का 


एक अन्य ताम । (२) कोंकणी (दे० )की, 
बंबईमें प्रयृकत एक बोली । कुछ स्थानीय 
प्रभावोंके अतिरिक्त यह शुद्ध कोंकणी' है । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३ ,६८,००० 
थी ।(३)वहाडी (दे० ) के लिए बरारमें प्रयुक्त 
एक नाम | 


कुत्वी (प0॥)-कच्छी (दे० )का विक्वृत 


नाम | 


क्दिया कुम्हारी 

कुदिया (परथा79)-कोडगू (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कुदी (£प्रथी )--बड़ (दे०)का एक रूप 
इसका अब पता नहीं है । 

कदुबी (रए्वंप्र0ां )-कोंकणी (दे० )का एक 
नाम । कुढुंबी नामक द्रविड़ जातिमें प्रयुक्त 
होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

कुदो (£700)--कदू (दे०)का एक अशुद्ध 
नाम । 

क्‌न (£ध79 )--(१) दलमनक-बरबकोआ 
(दे०) वर्गगी एक दक्षिणी-अमे रिकी 
भाषा । (२)अराकान (बर्मा) में प्रयुक्त एक 
भाषा । इसका एक नाम कोन भी है। 

कुतबाऊ (#£प्र007 )--चाँदामें प्रयुक्त 
मराठी (दे० ) का एक विक्ृत रूप। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१०,१५० थी । 

कुनस (£07000 )--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक नीग्रो भाषा । 

कुन्नी (प्र )--करेन्ब्यू (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कुन्लोई ((£770 )--पलौंग (दे०)का एक 
रूप । 

कुन्हव्त (7078फ6 )--बमकि भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलोंग (दे०)का, दक्षिणी 
दान प्रांतमें, १,१४८ व्यक्तियों द्वारा व्यव- 


हृत, एक रूप । 
कुपुई (पापां)--कबुई (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 


कुमनगोटो (॥7778772000)-करिब (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कुमायूनी--पहाड़ी भाषाकी बोली माध्य- 
मिक पहाड़ी (दे०)की एक प्रमुख बोली । 
इसका मुख्य क्षेत्र कुमार होनेके कारण 
यह नाम है। कुमायू शब्दकी व्युत्पत्ति कई 
प्रकारसे दी गयी है । अधिक मान्य मतके 
अनुसार इसका संबंध संस्कृत शब्द करर्मा- 
चल से है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार कुमायूनी' बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,३६,७८८ थी । यह कुमायूँ कमि- 
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इनरीके नेनीताल (उत्तरी भाग), अल- 
मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर- 
काशी ज़िलोंमें बोली जाती है। भाषाओं 
और बोलियोंकी दृष्टिसे, यह, गढ़वाली, 
तिब्बती, नैपाली तथा पश्चिमी हिन्दीसे 
घिरी है। कुमायूँनीकी उपबोलियाँ तथा 
स्थानीय रूप बहुतसे विकसित हो गये हैं, 
जिनमें प्रधान खसपरजिया (दे०), क्मयाँ 
या कुममेयाँ (दे०), फल्दाकोटिया (दे०), 
पछाई (दे० ) चोगरखिया (दे०), गंगोला 


(दे० ), दानपुरिया (दे०), सीराली 
(दे०), सोरियाली (दे०), अस्कोटी 
(दे०), जोहारी (दे०), रउ चोभेंसी 


(दे०) तथा भोदिआ (दे०) हैं। कृमा- 
यूनीपर राजस्थानी का इतना अधिक 
प्रभाव है कि यह उसका एक रूप-सा ज्ञात 
होती है । कुमायूतरी'में पुराना साहित्य तो 
नहीं है कितु इधर लगभग डेढ़-सौ वर्षोंसि 
साहित्य रचना हुई है। यहाँके पुराने साहि- 
त्यिकोंमें गुमानीपंत, कृष्णदत्त पाँडे, सिब- 
दत्त सत्ती आदि प्रधान हैं। यहाँकी लिपि 
नागरी है । 

कुमिक (#परशगोर)--यूराछू-अल्ताई परि- 
वारकी एक भाषा । 

कुमी ( £0०/ ) --खमी (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

कुमेयाँ--माध्यमिक पहाड़ीकी बोली कुमायूँनी 
(दे० )की एक उपबोली जो अलमोड़ा ज़िले- 
के काली कुमायूँ परगनेमें बोली जाती है । 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षफके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ३७,६९६ थी । 

कुमौनो--कुमायूँनी (दे० )का एक अन्य नाम । 

कुम्हारी--( १) बुंदेली (दे०)का मराठी'की 
सीमाके पास छिदवाड़ा तथा बुल्डानाके 
कुम्हारोंमें प्रयकत एक रूप । 'मराठी'की 
सीमापर होनेके कारण इसपर 'मराठी'का 
अभाव पाया जाता है। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,९८० थी। इसे कम्भारी 
भी कहते हैं। (२)कुंभारी (दे० )का एक 
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अन्य नाम | 

क्रम्‌वारी (]टप्रा'77ज़ञ977) -कुरूब (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

क्ररिआ ([रपा'8790)--सिरिपुरिआ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

क्रंब--कन्नड़ (दे०)की एक बोली । नील- 
ग्रि पर्वतपर कुरुव अथवा कुरुब लोगों 
द्वारा यह बोली जाती है । इस बोलीको 
कुरुमवारी भी कहते हैं । ग्रियर्सेतके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,३९९ थी । यह बोली कन्नड़का 
एक विकसित या विकृत रूप है जो तमिलसे 
भी प्रभावित है । 

कुरुंबारी (7प्रापा॥097 )--कुरूंब (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

कुरुत--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक 
भाषा । बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेशके 
सीमा स्थित प्रदेशोंमें यह बोली जाती है। 
यह तमिलसे मिलती-जुलती है। इसे आराँव 
भी कहते हैं। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवाले ५,०३,९८० 
(१९२१की जनगणनाके अनुसार ८,६५, 
७२२) थे। इसके मल्हर तथा किसान आदि 
कई उपरूप हैं । 

कुरुमा (टप7778 )--सूडानवर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 

क्रो (|४70)--१८९ १की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार कच्छी (दे०)का एक रूप । 
इसका अब पता नहीं है। 

कुर्मो--कोडग्‌ (दे०)का एक अन्य नाम । 

कुदिश--कुदिश्तानमें प्रयुक्त एक ईरानी 
(दे० ) भाषा । इसे क्‌र्दो भी कहते हैं । 

कर्दी-- (दे० ) कुदिश । 

करूं (ट0777)--कोरबव (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

कर्व॑त--लद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कवेती--लट लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कुलनपन (07[087 )--पोमो (दे० )- 





का एक नाम । 


क्रम्‌बारी-कुल्वाडी 


कुलात्मक वर्गोकरण--पारिवारिक वर्गोकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

कुलिना (एपा709)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

क लिनो ()70]70 )--पनो (दे०) परिवार- 
की एक प्रमुख दक्षिणी-अमेरिकी भाषा। 
इसे कुरिन (]टप्ा778) भी कहते है। 

कुली (]77]) --१८९ १की जनगणनाके अनु- 
सार उड़िया (दे०)का एक रूप । इसका 
अब पता नही है। 

कुलई--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की कुल वर्ग 
(दे० )की एक बोली जो कुलू ख़ासमें बोली 
जाती है । इसकी लिपिका नाम कुलूलिपि 
है, जो टाकरीका एक रूप है। पग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षषकफे अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५४,०८० थी। इसे कुल॒ही 
तथा कुल्लआली भी कहते है । 

कुल॒बरू (प्रोप्ए७77)--कोरव (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

कुलुही (£प्रौपए )--कुलुई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कुलू बर्गकी बोलियाँ--पश्चिसी पहाड़ी (दे० )- 
की तीन बोलियोंका, कांगड़ा ज़िलेके कुल 
क्षेत्रमें प्रयकत॒ एक वर्ग । इस वर्गकी तीन 
बोलियाँ हैं :--कुलई (दे० ),भीतरी सिराजी 
(दे० ), तथा सेनजी (दे०) । ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८४,६३ १के लगभग थी । 

क्लरंग (टप्रा/8708 )--बुगंण्डी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

कुल्लुआलौ-- (दे ० ) कुलुई । 

कुल्लुई-- (दे०) कुलुई । 

'कुल्लई लिपि--कुल्लू घाटीमें बोलीजाने- 
वाली कुल्लई बोली ( जो पहाड़ी (दे०)के 
अंतर्गत आती है । )की लिपि। यह लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से उत्पन्न हुई है। 

कुल्वाडी (४७०७०) )--परिनिष्ठित मराठी 
(दे० )का,धारवाड़में कुनब्ियों द्वारा प्रयुक्त 
एक विक्ृत रूप । 





कुशिटिक-कृत्य 


कुशिटिक (078॥#00 ) --हेमिटिक इथिओ- 
पिन भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम बाइ- 
बिलमें हैम (॥977 ) के सबसे बड़े लड़के- 
का नाम कुश है। इथियोपियाकों उन्हीके 
नामपर कुश तथा वहाँकी भाषाकों कुशि- 
टिक कहा गया है। इसका क्षेत्र सोमाली- 
लेड या सोमालिया है | इसमें सोमाली, 
गलला, कफ़ा, खामिर, ख़ाम्ता, बंबाला, 
बिलिन आदि बोलियाँ आती हैं । (दे०) 
इथिओपिअन । 

कुसकेतो (|प8/:70 )--किचुआ । (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 

कुसिक (£प»]2)--मांदे कुसिक (दे०)का 
एक नाम । 

कूसूंद ( टप्रछपा0(9 )--नैपालमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की तिब्बती-बर्मी 
भाषा । 

कुस्तेनउड ( #प्र&00000 )--दक्षिणी-अम- 
रिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 

कुस्वार (रप8एफ७7/)--नेपाली (दे०) का 
नैपालमें प्रयृक्त एक विक्ृत रूप। 

क्चिअन--पश्चिमी तोख़ारी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कपूई ((00[00008)--कबुई (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

क्री (£पा। )--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवार (दे०)की एक भाषा । 

कक (+प्राटा )--सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) 
तथा महादेव पहाड़ियों (वरार) में प्रयुक्त 
एक मुंडा (दे०) भाषा । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग १,२०,८९३ थी । 

कुलुंग (+पप78 )-खंबू (दे० )की, नैपालकी 
ऊपरी घाटीमें प्रयृकत एक बोली । 

कूस (०008 )--उत्तरी-अमेरिकाकी कोअ- 
स्टल (दे०) भाषाकी एक उप-भाषा | 

कृतम्‌ू--लिट लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कृत्‌ (पाए 8प्री5)--क' धातुसे 
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'क्विप्‌ प्रत्यय॒ लगाकर यह शब्द बना है 


और इसका मूल अर्थ है किया हुआ या 
कार्य' । यह शब्द स्वयं कृदंतका एक उदा- 
हरण है, और इसी आधारपर क्ृदंत बनाने- 
वाले प्रत्ययोंके लिए एक सामान्य नाम बन 
गया है। कत्‌ एक प्रकारके प्रत्ययोंका सामू- 
हिक नाम है, जिन्हें धातु्में जोड़कर संज्ञा, 
विशेषण या अव्यय आदि बनाते है । कृत- 
के अंतर्गत तिझको छोड़कर प्राय: सभी 
प्रत्यय आते है, जो धातुके साथ जोड़े जाते 
है । संस्कृतमें क्ृत्‌ प्रत्ययोंके दो भेद हैं-- 
(१) कृत्‌ , (२) कृत्य। कृत प्रत्ययके दो 
मुख्य भेद हैं: रूप चलनेवाले और रूप न 
चलनेवाले | रूप न चलनेवाले क्ृृत्‌ प्रत्यय 
हैं--तुमुलू, कतवा, णमुल । रूप चलनेवाले 
हैं--क्त, क्तवतु, शत, शानच, ष्यन्‌, ष्यमाण, 
तृच्‌, इष्णूच्‌ आदि । ह्ृत्य प्रत्यय सात हैं- 
तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, केलिमर, यत्‌, क्यप्‌, 
ण्यत्‌ । ये भाववाच्य और कमंवाच्यमें आते 
हैं। कुछ लोग उणादि प्रत्ययोंकी गणना भी 
कृत प्रत्ययोंमें करते हैं, कितु अव्युत्यज्न 
प्रकृतिपदको स्वीकृति देनेवाले आचार्योकि 
अनुसार उणादि इनमें नहीं आते । 

कृत” शब्द पारिभाषिक अर्थमें ब्राह्मण- 
काल ( गोपथ ब्राह्मण १.१.२६ )से ही 
मिलने लगता है कितु निरुकत (१.१४) 
तथा प्रातिशाख्योंमें यह विशेष प्रकारके 
प्रत्ययोंके अभमें प्रयुक्त न होकर क्ृदन्तके 
अर्थमें प्रयृकत हुआ है । पतंजलि आदि 
अन्योंने भी इस अर्थमें कृत॒का प्रयोग किया 
है । पाणिनिका प्रयोग प्रत्ययके अर्थमें ही 
है। धातुमें कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द 
बनाये जाते हैं, उन्हें कृदंत कहते है, क्योंकि 
उनके अंतममें झत्‌ प्रत्यय होता है । (दे०) 
तद्धित, प्रत्यय और क्ृदंत । वाजसनेयी 
प्रातिशाख्यमें क्त्‌ नामका प्रयोग एक प्रकारके 
शब्दोंके लिए हुआ है । 


कृत्य ( 8०'प्रापए७ 8प्रीड )--कत्‌ 
प्रत्ययका एक भेद | (दे०) कृत्‌' । कृत्य के 
लिए तवब्यादि-षद ध्यूपू' व्य' लय तथा 
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“विष्णुक्ृत्य' आदि अन्य नामोंका भी प्रयोग 
किया गया है । 

कृत्रिम ताल (7886 या 97708)॥ 00/[- 
86९ )--उच्चारण-स्थान तथा स्पर्शका ठीक 
रूप आदि जाननेमें सहायक एक उपकरण । 
कृत्रिम तालु धातु या वल्कनाइटका बना 





होता है । यह प्रयोकक्‍्ताके मुँहकी ठोक 
नापका ऊपरके तालके लिए होता है । 
किसी ध्वनिका उच्चारण करनेके पूर्व 
इसमें भीतरी ओर कोई रंग या खड़िया 
लगा लेते है और फिर ऊपरके तालपर इसे 
बैठा देते है । इसके बाद जिस ध्वनिकी 
परीक्षा करनी होती है, उसका उच्चारण 
करते हैं । उच्चारणमें जीभ तालुपर छगे 
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कृत्रिम ताल 


अजबमनक 
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कृत्रिम तालका स्पर्श करती है और जहाँ 
स्पर्श होता है वहाँका रंग (या चॉक) 
जीमपर छग जाता है, इस प्रकार कृत्रिम 
तालका स्पशे-स्थान स्पष्ट हो जाता है । 
कृत्रिम तालकों सावधानीसे बाहर निकाल- 
कर उस स्परशे-स्थानका अध्ययन करते हैं। 
मुंहसे तिकालनेके बाद ही इसका फोटो ले 
लेना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि रंग 
(या चॉँक) के झड़ या छूट जानेपर वास्त- 
विक स्थितिका पता नहीं चलता । 

आजकल इसका ठीक चित्र लेनेके लिए 
पिलेटोग्रास प्रोजेक्टर नामकी एक मशीन 
प्रयोगमें आने लगी है । इसमें बोलनेके 
बाद कृत्रिम ताल॒को नीचे लगा देते हैं । 
भीतर बिजलीके प्रकाश तथा शीशेकी ऐसी 
व्यवस्था रहती है कि स्विच दवाते ही 
सवसे ऊपरके शीशे (चित्रमें चौकोर काला) 
पर कृत्रिम तालुकी छाया पड़ने लगती है 
और किसी पतले कागजकों उसपर रखकर 
अक्स कर लेते हैं। इस प्रकार सरलतासे 





देखो-पेलेटोग्राम प्रोजेक्टर 


> ४) 
न जे 


कृत्रिय भावा-केटिश 
चित्र उतर जाता है । इसपर जल्दी-जल्दी 
थोड़े ही समयमें काफी ध्वनियोंका चित्र 
अक्स किया जा सकता है। मूलतः 
ताल दन्त चिकित्सामें प्रयुक्त होता था । 
१८७१ में कोट्सने इसका प्रयोग ध्वनियोंके 
लिए किया और तबसे यह इस क्षेत्रमें बहुत 
कारगर सिद्ध हुआ है । 
कृष्निस भाष (७7006 ॥| ।97027898 ) -- 
ऐसी भाषा जो सहज रूपसे विकसित न 
होकर कृत्रिम रूपसे बनायी गयी है। एस्िउ- 
रेतो (दे०) या इडो (दे०) आदि विश्व 
भाषाएँ इसी प्रकारकी हैं। घोरों, गुप्तचरों 
आदिकी गुप्तभाषा (दे०) भी कृत्रिम भाषा 
ही होती है। (दे०) भाषाके विविध रूप । 
कृत्रिस संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
कृदंत ([087/706 ) --हिन्दी वैयाकरणोने 
कृदंतके सम्बन्धमें कहा है, क्रियाके जिन 
रूपोंका प्रयोग दूसरे शब्द भेदों (अर्थात्‌ संज्ञा, 
विशेषण आदि ) के समान होता है उन्हे क्ृदंत 
कहते है। क्ृदंत' दाब्द कृत+अंतसे मिलकर 
बना है। कृत्‌ (दे०) उन प्रत्ययोंको कहते 
हैं, जो धातुमें जोड़े जाते हैं, ऐसे प्रत्ययोंको 
जोड़नेपर जो शब्द बनते हैं क्दंत' कह- 
लाते है। जैसे खा--ता+-खाता, लिख-- आ+ 
लिखा । (दे० )कत्‌ । हिन्दीमें अत्यत प्रमुख 
कृदंत निम्नांकित है: (१) विध्यर्थक कृदंत 
या क्रियार्थक संज्ञा (ए6709]| 70प7॥ ) -- 
ये धातुमें--ना (चलना, बैठना) जोड़कर 
बनते हैं तथा संज्ञा एवं भविष्य आज्ञार्थके 
रूपमें काम आते है । इसी कारण इसके ये 
नाम है । (२) वर्तेसान कालिक कृदंत 
([07088676 (8770]06 )--ये धातुमें 
“ता जोड़कर बनते (चलता, बैठता) हैं, 
तथा संज्ञा, विशेषण और क्रिया रूपमें काम 
आते हैं । इसे अपूर्ण क्दंत भी कहते हैं । 
इसमें क्रियाके वर्तमान कालल्‍में होने तथा 
अभी अपूर्ण होनेके कारण ये नाम दिये गये 
हैं ।(३)भूतकालिक कृद॑त (0880 [0076- 
०]6) यह धातुमें--आ जोड़कर बनता 
(चला, बैठा) है, तथा संज्ञा, विशेषण और 
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क्रियारूपमें प्रयुक्त होता है। इसे पूर्ण 
कृदन्त भी कहते है। क्रियाके पूर्ण हो जानेके 
कारण इसे यह नाम दिया गया है। 
(४) पूर्वकालिक कृदंच (007[प7०॥7ए७ 
[0070096 )--इसमे एक क्रियाके पूर्व 
किसी अन्य क्रियाके होनेका भाव रहता 
है, इसी कारण यह नाम दिया गया है। 
जैसे वह ख़ाकर आया है ।' इसके बनाने- 
के लिए धातुमें-कर जोड़ते है। इन प्रमुख 
कृदंतीके अतिरिक्त हिन्दीमें कत्त बाचक दंत 
(करनेवाला, अर्थात्‌ धातुमे 'नेवाला' जोड़ 
कर ), पूर्णक्रिया चयोतक कृदंत (देखे--- 
लड़केको देखे बहुत दिन हो गये; अर्थात 
धातुर्में७ जोड़कर), अपूर्णक्षिया द्योतक 
कृदंत ( चलते--मैने उसे चलते देखा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते” जोड़कर ), तात्कालिक 
कृदंत (चलते ही--चलते ही गिर पड़ा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते ही' जोड़कर), मध्य- 
कालिक कुदंत ( चलते-चलते-मैं चलते-चलते 
तुम्हारे ही बारेमें सोच रहा था, अर्थात्‌ 
अपूर्णक्रिया द्योतककी आवृत्तिके द्वारा) आदि 
भी माने जाते हैं, यद्यपि वस्तुत: इनमें सभी 
कृदंत कहलानेके अधिकारी है नहीं । हिन्दी- 
के उपर्युक्त कृदतोमें कुछ तो विकारी कृदंत 
हैं, अर्थात्‌ उनमें लिंग, वचन आदिके कारण 
परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्तमानकालिक, भूत- 
कालिक, कत्तु वाचक, क्रियार्थक संज्ञा आदि। 
कृदंत, जिनमें इस प्रकारके कोई परिवर्तन 
नहीं होते अविकारी कृदंत कहलाते हैं। 
हिन्दीके शेष सभी इसी श्रेणीके हैं । 


कृदंतीकाल-- ( दे० ) काल । 
कृष्णनाम--सर्बनाम (दे०)का दूसरा एक 


ताम । 


कृष्णस्बर (097/7 ए०0७०] )--पदच स्वर 


(दे० ) के लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । 
मुखमें पीछेका भाग अपेक्षया अंधकारपूर्ण 
रहता है, इसी कारण वहाँसे उच्चरित स्वर 
कृष्ण स्वर कहे गये हैं । 


केंटिश--केटमें प्राचीन कालल्‍में प्रयुक्त होने- 


वाली एक ऐंग्लो सेक्सन बोली । 
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केंतुमु--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 


(दे०) भारोपीय परिवार शीर्षकर्में उप- 
शीषक भारोपीय परिवारका विभाजन । 

केद्र--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 

केंद्राभिमुत्ी संयुक्त स्वर ( 0७700708 
09॥0॥002--[दे० ) ध्वनियोंका वर्गो- 
करणका संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

केंद्रीय अमेरिकी वर्ग--अमरीकी भाषाओं 
(दे०)के केन्द्रीय अमेरिका तथा मेक्सिको- 
में स्थित भाषाओंका एक भोगोलिक वर्ग । 
इसमें निम्नलिखित २० भाषा-परिवार 
है :--( १) अमुसगो, (२) चिननूटेक, (३, 
कुइकटेक, (४) कुइट्छटेक, (५) लेनका, 
(६) मया, (७) मिस्किटो-सुमो-मट्गल्पा, 
(८) मिक्‍से-ज़ोके, (९) मिक्सटेक, (१०) 
ओलिव, (११) ओटोमि, (१२) पया, 
(१३) सुबृटिआव, (१४) टरस्क, (१५) 
टोटोनक, (१६) वइक्री, (१७) क्सनमत्रे, 
(१८) क्सिकके, (१९) क्सिन्‌का, (२०) 
जपोटेक । इन परिवारोंकों कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है । 

केंद्रीय अलगोन्‌॒किन(0९707&] ]907/ट॥ ) 
-“5उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन (दे०) 
परिवारका एक वर्ग। इस वर्गके अंतर्गत निम्न- 
लिखित भाषाएं हैं.: की-मोन्टगूनेस, मेनोसिनी, 
सौक, फोकस, किकपू, ओजिबवे, अलगोन्‌- 
किन, पोटवटोसी (दे०), कहोकिआ (दे०), 
कस्कस्किआ, पेओरिआ, सिअसी, नटिक, 
(दे०) डेलबरे, सहिकन (दे०) पेक्योट, 
आदि हैं । 

केंद्रीय कड़्डो (06707! :#0५०0० )-- 
कड्डो (दे०) भाषा परिवारका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गकी प्रमुख भाषा पॉनी है । 

केंद्रीय पहाड़ी-- (दे ० ) माध्यमिक पहाड़ी । 

केंद्रीय (जन साधारणकी ) मेथिली--मेथिली 
(दे० )का पूर्वी सोत्तीपूरा तथा मधुबनीमें 
नीची जातियोमें प्रयुक्त रूंप । 

केंद्रीय यूम (८९08 एए708 )--यूम 
(दे० ) भाषाका एक उपवर्ग । इसके अतर्गत 
तिम्नलिखित भाषाएँ हैं : मोहने, मरीकौप 
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केंतुम-केल्टी 
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(दे०) डिएगुएनों, तथा कोकोप । 
केओंथली--क्यूंथली' (दे०)का एक नाम । 
केक्ची. (76०7 )--मध्य. अमेरिकाके 

पोकोनची (दे०) भाषाकी एक बोली । 
केची (/70॥] )--मन्‍्कानी बलोची (दे० )का 

एक रूप । 
केजहामा (/:62978 )--चीनी परिवार 
(दे० )के नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 
एक भाषा। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५२२८के लग- 
भग थी । 
केवेकील--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
केपडच--ऐफ़िकान्स (दे ० ) का एक अन्य नाम । 
केपो (6)00 )--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमनक (दे०)की एक विल॒प्त बोली । 
केब्रत ((20790 )--बड़ (दे० )का एक रूप । 

इसका अब पता नहीं है। ४ 
केरंडी (!707&7007 )--गुअयक्‌रु (दे०) परि- 

वारकी एक विलप्त दक्षिणी,अमे रिकी भाषा । 
केर उरओन (787'.8 ४7४०१ )--मुंडारी 

(दे० )का एक रूप । 
केरा बंगाली --बंगाली (दे०)का, उड़ीसा- 

में बसे हुए बंगालियों-द्वारा व्यवहृत एक 

विकृृत रूप । 

केरेबे (/7276७68 )--बांदट (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 

केरेसन (7070807) )--उत्तरी अमरीकी बर्गं 

(दे० )का एक भाषा परिवार । इसकी प्रमुख 

भाषा केरेसन है, जिसमें दो बोलियाँ हैं । 
केल्टिक--केल्टी (दें०)का एक नाम । 
केल्टी ( 20!00 ) --भारोपीय परिवार (दे० )- 

की एक उपशाखा । आजसे लगभग दो 
हज़ार वर्ष पूर्व इस शाखाके बोलनेवाले 
मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस (उस समय 
इसका नाम गाल' था)के एक बड़े भाग, 
स्पेन, एशिया माइनर और ग्रेट ब्रिटेन 
आदिमें रहते थे, पर अब आयलेंण्ड, बेल्स, 
स्काटलेंड, मानद्वीप और ब्रिटेनी तथा कार्न- 
वालके ही कुछ भागोंमे इसका क्षेत्र शेष रह 


केल्टी 


गया है। लैटिन शाखासे इस शाखाका बहुत 
साम्य है--(अ) दोनोंमें ही पुलिग और 
नपुंसक लिग ओकाराच्त संज्ञाओंमें सम्बन्ध- 
कारकके लिए --ई प्रत्ययका प्रयोग होता 
है। (आ) दोनोंहीमें क्रियार्थक संज्ञा अधि- 
कतर--शन ($07) ) प्रत्यय लगाकर बनायी 
जाती है। (इ) कर्मवाच्यकी बनावट भी 
दोनोंमे लगभग एक-सी है। (ई ) दोनोंद्ीमें 
उच्चारण-भेदके कारण कऔर पर दो वर्ग 
. बनाये जा सकते है। कुछ भाषाओंमें जहाँ 
प' मिलता है वहाँ दूसरी भाषाओंमें उसके 
स्थानपर क' मिलता है जैसे वेल्शमें पम्प 
( > पाँच) का आइरिशमें कोइक है। पर 
वर्गको ब्रिटातिक और कर वर्गकों गेलिक 
(29००0 ) कहते है। इसके अतिरिक्त एक 
गालिक या प्राचीन गॉलिश वर्ग भी है। 
इस प्रकार इसके तीन वर्ग हैं । 
विभाजन 


- या 


केल्टिक 


ग्वाइडेलिक था गेलिक 


मृत भाषा गालिक, रोमके राजा प्रथम | 


सीज़रके समयमें बोली जाती थी। २८० 
ई० पू० यह एशिया माइनरमें पहुँच गयी 
थी । अब इस भाषाका दर्शन कुछ स्थान 
तथा आदमियोंके नामों, पुराने लेखकों 
द्वारा उद्धत शब्दों, सिक्कों और लगभग 
२५ अभिलेखोंमें ही मिलता है। अतः इसके 
विषयमें निश्चित रूपसे कूछ नहीं कहा जा 
सकता । किमरिक या वेल्श प' वर्गकी 
एक शाखा है। इसके बोलनेवाले आज भी 
हैं। इसका प्रधान क्षेत्र वेल्श है । इसके 
आठवीं सदीतकके लेख मिलते हैं। साहित्य- 
का आरम्भ ११वीं सदीसे हुआ है और 


|फन्‍-न्‍न्‍मबम. 


प्राचीन 
किमरिक या वेल्श 
ब्रिटानिक नया कार्निश 
ब्रीटनी या आर्मरिकन 
जज रिशि 
---- स्कॉच गेलिक 
मैक्स 
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१३वीं तक कविता आदिकी पर्याप्त संख्या- 


में रचना हुई है। कूछ रचना आज भी 
होती है। इसके बोलनेवालोंको अपनी भाषा- 
का बड़ा गये है। कानिश कानंवालकी 
एक बोली थी । १७७० ई०के रूगभग 
इसकी इतिश्री हो गयी । इसका प्राचीन 
साहित्य हमें अवश्य प्राप्त है, जिसकी 
प्रधात पुस्तक १५वीं सदीकी एक 'रहस्य- 
नाटिका' है। ब्रीटन फ्रांसके ब्रिटेनी प्रदेश 
में बोली जाती है । इसे आमेरिकन भी 
कहते हैं । यथार्थतः यह कारनिशकी ही 
एक शाखा है, जो पाँचवीं सदीके लगभग 
अलग हुई थी । इसके पुराने उदाहरण 
दसवी सदीतकके मिलते हैं । १२वीं सदी- 
से साहित्य भी मिलता है। क' वर्गकी 
प्रधान शाखा आइरिश है | यह केल्टिक 
शाखाकी प्रधान भाषा है । आयलेण्डमें 


गॉलिश 


जबतक अंग्रेज़ी राज्य था भारतकी ही 
भाँति अंग्रेजीका बोलबाला था, पर देशके 
स्वतंत्र होनेके उपरान्त आइरिश भाषाओंको 
भी उचित स्थान मिला है । इसके पुराने 
उदाहरण पाँचवीं सदीके ओघम के अभि- 
लेखोंमें मिलते हैं । मध्यकालसे इसमें 
साहित्य ( प्रधानतः काव्य और पौराणिक 
गाथा ) की भी वृद्धि यथेष्ट हुई है। धामिक 
केन्द्र होनेके कारण भी इस भाषाकों कम 
बल नहीं मिला है। इस भाषा और इसके 
साहित्यकी उन्नति डी वेलराके प्रयासके 
फलस्वरूप बड़ी ही तेजीसे हुई है। स्कॉच 
गेलिक, स्कॉटलैण्डकके उत्तरी और उत्तरी- 
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पश्चिमी भागकी बोली थी । अब इसके 
बोलनेवाले अंग्रेजीके प्रभावले कम हो 
गये हैं ! कुछ स्कूलोंमें धामिक प्रार्थनाके 
लिए इस भाषाका प्रयोग वहाँ अब भी 
होता है। इसमें कूछ पुरानी कविताएं मिलती 
हैं । मेंक्स इंगलेडके समीप मानद्वीपकी 
भाषा है। यह भी अब समाप्तप्राय है। 
केवटी--नागपुरी मराठीसे प्रभावित बघेली 
(दे० )का, नागपुरमें कूछ लोगों द्वारा व्यव- 
हृत एक रूप । केवटों द्वारा प्रयुक्त होनेके 
कारण यह नाम पड़ा है । 

केहेना (0॥67७ )--अभंगामी नागा (दे०) 
की, नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, 
एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
६४९० थी। 

केंगांग (॥972979 )--दक्षिणी अमेरिका- 
के ज्ञ (दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 
एक भाषा । 

कंटनी--दक्षिणी चीनके क्वांग-टुंग प्रदेशमें 
तीन करोड़ लोगों द्वारा बोलीजानेवाली, 
चीनी (दे०) भाषाकी एक बोली । इसके 
बोलनेवाल इसे यएह कहते हैं । 

केपीदानीज्ञ (0७77]009768७ ) ---साडि- 
निअन (दे० ) भाषाकी एक बोली । इसका 
क्षेत्र साडिनिया द्वीपका दक्षिणी भाग है। 
इसको कपी देनीसिअन भी कहते हैं । 

केंपीदेनीसिअन॒ (०७700 0976&७॥ ) -- 
केपीदानीज्ञ (दे० ) बोलीका एक अन्य नाम । 

के (७ )--तौंगथ्‌ (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

केकय अपभ्रंश--अपक्चंश ( दे ० ) का एक भेद । 

केकाडी (॥:&7]:60 )--तमिल (दे०)की, 
दक्षिणकी एक जाति विशेषयमें प्रयुक्त, एक 
बोली । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ८,२८९के 
लगभग थी । 

कंकेय--मार्कडेयके अनुसार पैज्ञाची प्राकृत 
(दे० )का एक भेद । 

कृकेयी अपक्रंश--अप श्रंश (दे ० ) का एक रूप । 

केश 
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क्ैबटी-कना नॉहिटे 

कंगनी (/7982977 )--हैडा (दे5) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

केगिली (॥78797] )--भोटिआ (लाहुहूकी ) - 
का एक दूसरा ताम | (दे०) भोटिआ 
(लाहुलकी ) । 

केटलन (09७ &7 )--भारोपीय परिवार- 
की इटेलिक उपशाखाकी एक रोमांस भाषा 
(दे०) । इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांसमें, तथा 
आसपास (कैटालोनिया, वलेन्सिया. तथा 
उत्तरी-पूर्वी स्पेन आदि) और बालेआरिक 
द्वीप है। यह स्पेनी भाषासे तथा प्रार्वेकल- 
से निकठका सम्बन्ध रखती है। बोलने 
वालोंकी संख्या ६०,००,००० के छूगभग 
है । इसे कठोलिपन भी कहते हैं । 

कटे (908 )--दुपी-गवरनी (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी अर्मो कामें प्रयुक्त एक भाषा । 
यह भाषा अब विल॒प्त हो चूकी है । 

कंटोलियन--केटलन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

कंथी (7&07 )--कायस्थी (दे०)का एक 
नाम । 

केथी लिपि--पुरानी नागरी लिपिके पूर्वी 
रूपसे उत्पन्न यह लिपि कायस्थोंमें विशेष 
रूपसे प्रचलित होनेके कारण केथी' कह- 
लायी । इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार है । इसके 
कई स्थानीय रूप निम्नांकित है--(क ) 
भोजपुरी कंथी-यह भोजपुर प्रदेशमे प्रयुक्त 
होती है और नागरोके बहुत निकट है । 
(ख) तिरहुती केथी--इसका क्षेत्र तिरहुत 
है । (ग) मगही कंथी--मगही बोलोका 
क्षेत्र इसका क्षेत्र है। पहले इसमें शिरोरेखा 
होती थी, कितु बादमें छोड़ दी गयी । पहले 
इसमें छपाई भी होती थी । 

कंता (797709 )--ब्लेक फ़ुट (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। इसका ब्लड 
(0!000 ) भी कहते हैं । 

कना नाइट (09870987708)--( १) सामी 
परिवारकी पश्चिमी शाखाकी उत्तरी उप- 
शाखाका एक वर्ग जिसमें हिब्बू (दे०), 
फ़ोनीशिअन, प्राचीन कैनानाइट तथा मोए- 


कैनानादद लिपि-कोअस्दल 


केनानाइद (दे० )के लिए प्रयक्त एक नाम । 

कना नाइट लिपि (2८७79897706 )--उत्तरी 
सामी लिपि (दे० )से विकसित एक लिपि । 
प्राचीन हिन्र्‌ (दे०) फ़ोनीशियन (दे०) 
आदि लिपियाँ इसीसे विकसित हुई है । 
कैनानाइट लिपिके पूर्वीय रूपसे मोआबाइट 
(7090]06 ), अम्मोनाइट (&77॥707- 
706) तथा एडोमाइद ( 6६०४४ ) 
लिपियोंका विकास हुआ । ये प्राचीन हिब्ृसे 
मिलती-जुलती है । 

केपगेन ((7९९[0267 )--थादो (दे०)का एक 
रूप । 

करथ-गिनिअन लिपि-- (दे ० ) फोनीशियन 
लिपि | 

कराछी (७77७ )--लहंदाके उत्तरी-पूर्वी 
रूप ढूंडी (दे०)का एक नाम । 

फेरिओका (०८87700&)--न्नाजीलमें प्रयक्त 
एक पुतंगाली (दे०) बोली । 

केलब्रिअन (08) 077७7 )--कैलब्रिआकी 
बोली जो लेटिनसे निकली है । 


कलीफोनिअन (0७077%8॥7 )-( १) उत्तरी | 


अमेरिकाके अलूगोन॒क्चिन (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें दो 
भाषाएं बियोट (दे०) तथा यूरोक (दे०) 
हैं। (२) उत्तरी अमेरिकाके पेनूटिअन 
(दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गकी भाषाएँ निम्नलिखित हैं: विदुन 
(दे०), मेड (दे०), योकट्स तथा मिवोक 
(दे०) । 

कस्टिलिअन--एक स्पैनिश (दे०) बोली 
जो अब स्पेनकी साहित्यिक तथा परिनि- 
प्ठित भाषा है । स्पेन तथा अन्य स्थानों 
(मेक्सिको, क्यूबा आदि)में, जहाँ स्पेनी 
हैं, इसीका प्रयोग होता है। ऐंदल्यूसिअन 
इसीका एक विकसित रूप है । कैस्टिलिअन 
सूलत: केस्टाइल (स्पेनके मध्य भाग)की 
बोली थी । 

कॉकणी--( १) मराठी (द्वे० ) की एक बोली, 

* जिसे अब छोग एकःस्वतंत्र भाषा माननेके ु 


बाइट भाषाएँ आती है। (२) प्राचीन 
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पक्षमें है । कोकणीकी अपनी लिपि नहीं 
हैं । यहाँके लोग कन्नड़ लिपिका ( कही-कहीं 
मराठीका भी ) प्रयोग करते है। कोंकणीका 
क्षेत्र दक्षिण भारतमें, दक्षिण कोंकणमें 
गोवामें है। इसे गोआनी या गोसांतकी भी 
कहते हैं । कोंकणीके बोलनेवाले प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १५ लाख, ६३ हज़ार- 
से कूछ ऊपर तथा इसके परिनिष्ठित रूपको 
बोलनेवाले ६ लाख ८३ हज़ारसे ऊपर 
थे । कोंकणीकी प्रमुख बोलियाँ कुंडाली, 
दाल्दी, चितपावनी आदि हैं । कोंकणीमें 
केवल लोक साहित्य है । (२) कोंकणी- 
की बोली कोछी (दे०)का एक रूप | इसे 
मुसलूमानी कोंकणी भी कहते हैं। (३) 
भीली (दे०)की, बड़ौदा, स्रत, नासिक 
तथा खानदेशमें प्रयुक्त एक वोली । ग्रिय- 
स॑नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २,३२,६१३ थी । 


कोंग (70728 )--प्रत्येक द्रविड़ भाषाके 


लिए प्रयुक्त एक कन्नड़' नाम । 


कोंगडी (/707290 )--कोंग (दे० ) के लिए 


प्रयुक्त एक नाम । 


कोंगोन (!707807 )--अंगवांकू (दे० )के 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 


कोंचो (/070॥0)--पिमा-सोनोर (दे०) 


वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


कोंड-- कोंड' भाषाके बोलनेवाले उड़ीसाकी 


पहाड़ियोंपर है । इनकी संख्या वहुत कम 
है । यह भाषा गोडसे मिलती-जुलती है। 
१८९१ की मद्रास जनगणनाके अनुसार यह 
कुइ! का ही एक स्थानीय रूप है। कोंडके 
अन्य नाम कॉडदोरा, कोंडकापू, दोरा कोट 
तथा दोर भी हैं । 


कॉंडकापू्‌ (070&/:0[07) --कोंड (दे० ) के 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 


कोंडदोरा (]707080078 )--क्षोंड (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 


कोअस्टल (008808] )--ओरेगन (दे०) 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा:-। इस 


' 'भ्ाषाकी प्रमुख उप्र-भाषाएँ क्रस, सिउस्लत्र, 


की "ला 
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यकोन, यक्षिन तथा अलसेआ आदि हैं । 

कोअहूइल्टेक ((09/प|॥06/7 )--होक (दे० ) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलप्त हो चुकी है । 

कोइरेंग (/70॥7972 )--कोल्ह रेंग (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

कोइलोंग (00॥॥002 ) -- १८९१ की 
बंबई जनगणनाके अनुसार कोंकरणी (दे० 
का एक रूप । (२) १८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मलयारूम (दे०)का 
एक रूप । 


कोई (|70))--गोंडी (दे०)की, चाँदा, ' 


बस्तर, विशाखापटटम्‌ तथा गोदावरीमें 
प्रयक्त एक बोली | भ्रियर्सनके भाषा-स्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५१,१२७ के लगभग थी । 

कोकोज्‌ (|7070920 )--नम्‌दिकुअरा (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

कोकोप (/70!:0]78 )--केन्द्रीय यू (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोकोलिचे (20007006 )--इृतालवी और 
स्पैनिशका एक मिश्रित रूप जो अर्जेन्टीनामें 
प्रचलित है। 

कोच (१7007 )--( १) चीनी परिवार (दे० ) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके बड़ वर्गकी, गारों पहाड़ियों, 
गोलपाड़ा (असम ) तथा ढाका (बंगाल )- 
में प्रयकत एक भाषा । १९२१की जन- 
गणतनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १६, १६५के लगभग थी। (२) उत्त री- 
बंगाली (दे०)का, माल्दह (बंगाल) में 
प्रयृकत एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ६५,००० थी । इसका व्याकरण 
ओड़िया-जैसा है । 

कोचिमी (/700777 ) --लोअर केलीफोर्नि- 
अन यूम (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । अब यह भाषा विलप्त 
हो चुकी है । 

कोची--परदिचमी पहाड़ीकी बोली क्यूँठ्ली 


ऐ 


कोअह॒इल्टेक-कोट्गढ़ी 


(दे० )की, शिमला पहाड़ियोंपर प्रयुक्त, 


एक उप-बोली । इसकी लिपि कोची' ही 
है, जो टाक्रीका एक विकसित रूप है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५१,९०० थी । 

कोची लिपि---शिमला पहाड़ियोंके पश्चिमी 
भागमें प्रयकत कोची उपबोली (जो पहाड़ी 
(दे०)के अंतर्गत है) की लिपि । यह लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से निकली है । 


कोचे ( !700068 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्े 


। 
। 


(दे ० )का एक भाषा-परिवार । इसका अन्य 
नाम मोकोआ (770/209) भी है। इसकी 
प्रमुख भाषाके नाम भी ये ही हैं । 

कोटंग (/7200802 )--भादों (दे०)का एक 
रूप । 

कोटली (7008)--भीली (दे० )की, 
सतपुड़ा (खानदेश) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४०,००० के लगभग 
थी । 

कोटा-- द्रविड़ परिवार (दे० ) की एक भाषा। 
इसका क्षेत्र नीढगिरिकी पहाड़ियोंका 
जंगली भाग है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२० १ 
थी । इस भाषाके बोलनेवालोंकी संख्या 
दिनपर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा 
ओर जाति दोनों समाप्तोन्मुख है। 

कादिल ( ॥00] )--कोटली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कोडटिया (70079 )--उड़ि+ (दे० )का 
एक नाम । वस्तुतः: यह उड़िया' भाषा एक 
द्रविड़ जातिका नाम है। 

कोठिली (700 )--कोटली 
एक और नाम । 

कोदू (007 )--क्ोंड (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

कोट्खाई (॥7007॥8 )--शिमला-सिराजी- 
(दे० )का एक रूप । 

कोट्गढ़ी (।700870 )--कोदगुरू (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 


(दे०)का 


कोदगुरू-कोपनहैगेन कररद्र 


जज जल 


कोटगरू (7000प"7)--सॉदोची ( 
एक नाम । 

कोदिटिअन (८060७॥ ) --पूर्वी साइवेरियार्मे 
ओगुलमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा | इसे 
कॉटिश भी कहते है। 

कोटवाली (7007७ )--?९२ १की जनग- 
णनाके अनुसार सूरतके पूर्वी भागोंमे प्रयुकत 
एक भील बोली । इसके विटिकिसा तथा 
विदोलिआ नाम भी मिलते हैं। 

कोडगु--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसके बोलनेवालोंकी संख्या प्रियसेन- 
के भाषासबवेक्षणके अनुसार ३७,२१८ थी । 
कोडगुमें कन्नड़ और तुल दोनोंहीके कुछ- 








कछ लक्षण मिलते हैं, इसी कारण इसे दोनोंके 


बीचकी भाषा कहा जाता हैं। इसका क्षेत्र 
भी दोनोंके बीचमें, कर्मों पड़ता है । इसे 
कर्गी' भी कहते हैं। कछ लोग इसे कन्नड़की 
बोली मानते हैं । 

कोडा (700७ )--( १) मुंडारी (दे० )के 
लिए, वीरभूमि (वंगाल) में, प्रयुवंत एक 


ताम | (२) कुरूख़ (दे०)का एक अजुद्ध 
नाम | (३) खेखारी (दे०)की, पब्चिमी 


बंगाल, दक्षिणी छोटानागपुर तथा उत्तरी 


उड्डीसामें प्रयुक्त एक वोछी । १९०१ की | 


जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १९,६९०के रूगभग थी | इसका एक 
नाम कोड़ा भी मिलता है। 

कोडाक्‌ू (700८7 )--कोड़ाकू (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कोड़न--तमिल (दे०) भाषाकी एक शैली । 

की डारी (00877 ) -कोडा- ३ 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

कोड़क (7070 )--कोर्वा (दे०)के लिए 
प्रयकत एक अन्य नाम । 


कोड़ कू--कोड़क्‌ (दे०)का एक अन्य उच्चा- 


रण । 

' कोड़ामुदिठार ((07शपरवाी 800)-- 
कोडा (दे०)का एक दूसरा नाम । 
कोड़ा--कोडा (दे०)का एक नाम । 
कोड़वा (707७ )--कुरुख (दे०)का एक 


([ दे० ) के लिए 


)का | अशुद्ध नाम । 


ह 


| 
| 
। 





। 
। 
। 
। 
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कोत (7008)--नीरूगिरिकी पहाड़ियोमें 
प्रयृकत एक द्रविड़ भाषा । १९२१ की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ११९२ थी । 

कोनंबी ((07)87))) 0 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
ज़ापरों (दे०) परिवारकी एक भाषा । 


| कोन (607 ) व्मके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त २५० व्यक्तियों 
ढ्वारा व्यवहृत एक भाषा । इसके परिवार- 
का निश्चित पता नहीं है। 
कोनेस्टोग ( /707९80088 )--इरोक्नोइस 
(दे० ) भाषा परिवारकी एक विलप्त उत्तरी- 
अमेरिकी भाषा । 
कोन्नची (0707 )--६[ 
एक अन्य नाम ।(२) 
अन्य नाम । 
कोन्यक (/7070ए0/7 )--१९२१ की असम 
जनगणनाके अनुसार, नागा पहाड़ियोंमें 
बोली जानेवाली, तस्ल, तब्लोंग तथा अन्य 
नागा भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कोपेनहँंगेन केन्द्र--आधुनिक भाषा विज्ञान- 
का प्रभुख स्कूल या केन्द्र । कोपेनहैगेन 
डेनमा्ककी राजबानी है | भापाके अध्य- 
यतकी दृष्टिसे फ़िनलेण्ड, नारवे, स्वीडन 
आदिका आज कोपेनहरगेन ही केन्द्र है । 
यह स्कूल अन्योंकी अपेक्षा नवीन हैं। 
इसका कुछ कार्य तो १९३४ से ही प्रारंभ 
हो गया था, कितु व्यवस्थित रूप १९३६ 
से मिला । हेल्मसस्‍लेव ( ॥26]|7786ए ) 
और उल्डल इस केन्द्रके प्रमुख प्रवक्‍ता हैं । 
जिस प्रकार अमेरिकन स्कूलने भाषा- 
विज्ञानकों फ़ोनिमिक्स' दिया है उसी प्रकार 
इस स्कूलने ग्लॉसेमेटिक्स (2]088670&- 
008) दिया है । इसी आधारपर इस 
स्कूलकों ग्लॉसेमेटिक स्कूल भी कहते हैं । 
वस्तुत: आजकल भाषाके अध्ययनमें विद्वान 
ध्वनि-इकाईकी संख्या घटाना चाहते हैं। इस 
दिशामें स्लॉसेमेटिक स्कूलने पर्याप्त प्रगति 
को है। फ़ोनेमिक स्कूलमें जैसे-फ़ोनीमका 


१) करेंब्यू (दे०)का 
कन्नी (दे०)का एक 
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पता लगाते हैं उसी प्रकार ये लोग रलछासीम 





(8088९706) का पता हछगाते हैं । दो ' 


पादवेविरोध (४० ७७ए 00778) 
होनेके कारण सलासीमोंकी संख्या फ़ोनी मसे भी 
कम होती है । इस स्कूलके सिद्धान्त सबसे 


अधिक जटिल तथा सूक्ष्म है, इसी कारण ' 


उनके बारेमें पूरा पता अन्य लोगोकों 


प्रायः नहीं-सा है । बीजगणितके सिद्धान्तोंके 


सहारे ये लोग भाषाविज्ञानके शुद्ध अर्थो- 
में विज्ञान बनाना चाहते है । इस स्कूलने 
गणित और तक शास्त्रकी काफी सहायता 
ली है । इसपर सास्यूरका पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है । इस स्कूलकी प्रमुख पुस्तक हैं : 
पका ०७ए--07ांद्रा09 809702006- 
0078 27770 ०22०४७ (८०7०श- 
्रह8 006 0परशतैक्कीणा रण शीशर्पां- 
960 $7007फ ) 

कोपेहन (20]9९॥9॥ )--विदुन (दे० ) भाषा- 
का एक अन्य नाम । 

कोफने (!70980 )--दक्षिणी-अम रीकी वर्ग 
(दे०)का एक बविल॒प्त अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नाम- 
की थीं । 

कोब (770) )--शान (दे०)की असममे कुछ 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक बोली । 

कोम (|7070) चीनी परिवार (दें०)की 
तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्सी गाखा- 
के ककी-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम ) में 
प्रयुक्त एक प्राचीन कुर्की भापा । १९२१ 
की जनगणतनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,८५५के लगभग थी । 

कोमल-तालव्य (807 [09/90७] )--उच्चा- 
रण-स्थानके आधारपर किया गया व्यंजन 
व्वनियोंका एक भेद । कोमल तालव्य उन 
व्यंजनोंकी कहते है, जिनका उच्चारण 
जीभके पिछले भागकी सहायतासे अर्थात्‌ 
कोमल ताल (दे०) होता है। क, ख, ग, 
घ, झ का उच्चारण यहींसे होता है। कुछ 
(विशेष प्रकारके खू, ग, आदि) संघर्षी 


५4... ७+क- न क--+ "48 >७ अन्‍मन--कक-+-की-- 'कक+ +के- न - की न-७क अल की++ककन ऊन अतिका ७. रान)-0-१७- वममाजक.परलतानात 





न ज]ौ-७५-+---६+०७//-०/६ -+--ननटज- 7४ 755” जारी आओ 


म>सक ऐक-न०>--+ 


+ कन+++++3ल++नऔ3 +-_ २५९ २०+५++००९००-०००००.. आक..००३० -»०--+०+५+०+०७०-०++ कि कक कली लत डाली गलत अर कम 2 लक 





कोपेहन-कोरचं 


लोग इसे कंठदय (£परपा'8 या ए७87 ) 
भी कहते हैं । 








| कोमल तालु(80/6 [00/00०)--तालुका सबसे 


पिछला भाग । कोमल होनेके कारण इसे 
'कोमल ताल कहा गयाहै । कवर्ग आदि ध्वनि- 
योंका यहीसे उच्चारण किया जाता है । जिन 
ध्वनियोंका उच्चारण कोमल तालसे होता है 
उन्हें कोमल तालब्य कहते हैं। प्राचीन वैया- 
करणोंने इसीको कंठय कहा हैं । (दे०) 
शारीरिक ध्वन्ि-विज्ञान । 

कोमल व्यंजन (8077 ८0780॥97 )--घोष 
(दे० ) व्यंजनोंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कोसल हब्द--वे शब्द जो कोमल वर्णोसि 

युक्‍त हों. क॑ से म॑ तकके व्यंजन (ट ठ, 
ड, ढ छोड़कर ) र, छल, स आदि कोमल वर्ण 
कहलाते हैं । कोमल शब्दोंके लिए समास- 
का अभाव भी अच्छा साना गया है। 
किसलय, जलूज, कलिका आदि मधुर शब्द 
हैं। (दे०) गब्द' । माधुयंगुण तथा वैदर्भी 
रीति या उपनागरिका वृत्तिके लिए इनका 
प्रयोग होता है । 

कोमोक्स (/7077078 )--सलिश (दे० ) भाषा 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोमोरोस (०0£07708)--बाँदू. (दे०) 
परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 
प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

कोस्टाऊ (7077/&४ )--तेलुगु (दे०)की 
मध्यभारतमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ३,८२७ थी । 

कोया (7099 )--कोई (दे० ) का एक नाम। 

कोयेरुना (!20677779 )--दक्षिणी अमेरिका- 
के बिटोटों परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अब विल॒प्त हो चुकी है। 

कोर (707'& )--कोरव (दे० )के लिए एक 
दूसरा नाम । 

कोरग (]70788% )--मद्रासमें प्रयुक्त एक 

गुप्त द्रविड़ भाषा जो कदाचित्‌ तुक्‌ (दे० )की 
एक बोली है । 


ध्वनियाँ भी यहाँसे उच्चरित होती हैं। कुछ | कोरच (:0780/9 )--कोरव (दे०)का 


कौरठा-कोलन 
एक अन्य नाम | 

कोरठा-- ( दे० ) कुड़माली । 

कोरबेक (/707:90९]78)--बोरोरो परिवार 
(दे० )की एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 


| 
कोरम (707'07॥9 )--कोरव (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
कीरयक ( !707ए७८ )--चुक्ची-कसमचदल 
(दे०) परिवारकी, लगभग एक हजार 


वि मीन 
है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२२,००,००० न | 
कोरी ( [07 ) --दरोक़ोइ्स ( दे० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विल॒प्त हो चुकी है। इस 
पके पारिवारिक संबंध के विषयमें विद्वानो- 
में मतभेद है । 
कोरो पार्सो (070 [008 )--छक (दे०)- 
का एक और नाम । 
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लोगों (कोरयक तामक एक साइबेरियन | कोरोबिसी (!70/00)2 )--टलूसन्‌क-बरब- 


जातिके ) द्वारा प्रयुक्त उत्तरी पूर्वी एशिया- 
के एक छोटेसे प्रदेशकी एक भाषा । 


कोरव ( 7078ए9७ )--समिल (दे०)की, | 


मद्रासमें कोरव जाति द्वारा बोली जानेवाली 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५०,११६ थी । इस संख्यामें यरूकल' बोलते- 
वाले भी सम्मिलित थे । 

कोरबवा-- (दे०) कोरव । 

कोरांती (£07'0707 )--ब्रिजिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

कोरा (/70/0 )--( १) पिसा-सोनोर [दे 
वर्गकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । [ 
एक अंडसमानी (दे०) भाषा । 

कोरियन--(दे०) कोरियाई । 

कोरियन लिपि--कोरियामें प्रयुक्त लिपि । 
इसकी उत्पत्ति विवांदास्पद है। संभवतः 
कई लिपियोंके आधारपर इसे बनाया गया 
है । प्राचीन कोरियन लिपिसे निकली एक 
लिपिका कभी जापानमें प्रचार था । 

कोरियाई (707९७) )--कोरियाई, जैसा 
कि नामसे स्पष्ट है, वतमान कोरियाकी भाषा 
है । अधिक दिनों तक चीनी प्रभावमें रहनेके 
कारण चीनी शब्दोंकी अधिकता है । यह 
कुछ बातोंमें जापानीसे मिलती-जुलती है। 
इसकी आधुनिक लिपि ब्राह्मी लिपिकी पुत्री 
है। आकृतिकी दृष्टिसे यहु अह्लिप्ट-योगा- 
त्मक भाषा है कितु यूराल-अल्टाइक परि- 
वारमें नहीं रखी जा सकती । इसे भारोप्रीय 
परिवारसे जोड़नेके भी असफल प्रयास हुए 


) 


छे 
२) 


कोआ (दे०) वर्गकी एक विलप्त दक्षिणी- 
अमेरिकी भाषा । 

कोर्क ( 07 ट7 )--कूक 
नाम । 

कोर्चेरी (/7070॥977 )--कोरव (दे०)का 
एक अन्य तामः । 

कोर्ची (707८॥)--कोरव (दे० )के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । 

कोर्ठा--पूर्वोय मगही (दे०)का एक रूप । 

कोर्डोफ़निअन (!707:0687॥%&॥ ) -सूडानवर्ग 
(दे० )की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

कोर्बा (।07'ए७ )--खेखारी (दे० ) की, छोटा- 
नागपुर तथा मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, 
एक बोली । १९२१की जनगणतनाके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२१,६५५ थी । 

कोर्वारी (707 फ़क्क। )--कोर्वा (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

कोर्वी (॥077)--क्ोरव (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

कोसिकन (007'४0&७7 )--कासिका द्वीपमें 
प्रयुक्त एक इतालवी बोली । 

कोल (70)--(१) होका एक अन्य 
नाम । (२) कुरूख (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अशुद्ध नाम । (३) संथालीके कार्माली 
(दे० ) रूपके लिए प्रयुक्त एक नाम | (४) 
मुडारी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


(दे० )का एक 


- (५) भूमिज (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


नाम । 


कोलन (/70]97 )--सेक (दे०) परिवारकी 


१७१ 


एक विलप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा | 

कोलवन (|708787) )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मराठी (दे० )का, 
पूनामें प्रयृकृत एक रूप । अब इसका पता 
नही है । 

कोलवी (।709807 )-- १८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार शोलापुरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

कोला (।70]8 )--दक्षिणी-अमेरिकाके अयमर 
(दे० ) भाषा-परिवारकी एक प्रमुख भाषा । 

कोलामी--द्रविड़ परिवार ( दे०)की एक भाषा, 
जिसे बोली भी कहा गया है | इसे अमरावती 
वरारतथा वधामें कोलामी नामक आदिवासी 
बोलते हैं | इसका तेलगु तथा कन्नड़से कुछ 
संवंध ज्ञात होता है। बसीमी भीली या वसिम- 
के पसाद तालकेकी भीली तथा नेकी इसकी 
प्रमुख बोलियाँ हैं । इसके वोलनेवाले प्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार २३,२९५ 
थे । कोलामीपर मध्यप्रदेशकी भीलीका कुछ 
प्रभाव है । 

कोलारी--मुंडा (दे० ) भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक सामान्य नाम । 

कोली (770! )--( १) 
प्रयक्‍त एक नाम । (२) 
एक अन्य नाम । 

कोछो (770] )--कोंकणी ( दे० ) का कोलाबा, 
थाना तथा जंजीरामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलवने- 
वालोंकी संख्या लगभग १,८९,१८६ थी । 

कोलीपालस (/70][09/78 )-- कोहिस्तानी - 

की बोली मेयाँ (दे०)का कोहिस्तानमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

कोलोलो (]7000)--बांदू (दें० ) परिवार- 
की, पूर्वी अफ्रीकाके चआना प्रदेशमें प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 

कोल्य (१0]78 )--खोईराओ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
कोल्रेन (]70!700)--कोल्हरेंग (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

कोल्हरेंग (707:.8708) चीनी परिवार 


.+++>++क-+->०-४ ०० | कराया ब--त-व्कीत। |अनान+«»+सननत»>-२०००००केआ. नदाभाक ९ +ककमनक काभामकन काल“ "०५३०७ पक ३३ 
जन तक । काका +न_-स्काक ७० न्‍अैलनकेतनकटीयाननल्कन-क- >ा-+ 


हो (दे०)के लिए 
ई (दे०)के लिए 


को लवन-को श-विज्ञान 





अक्याक-, 





(दे०)की मणिपुर (असम) में प्रयुक्त एक 
प्राचीन कुकी भाषा | प्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसका शुद्ध नाम कोल 
हरेंग', तथा इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
मोटेरूपसे लगभग ७५० थी। 

कोल्हाटी (!70706 )--चादा, बरार तथा 
दक्षिणी बंबईमे प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी सख्या लगभग 
२,२६७ थी । 

कोश-विज्ञान ( 650008ए )--कोश- 
विज्ञान भाषा-विज्ञानकी एक महत्वपूर्ण 
उपशाखा है । मानव-विकासके आरम्भ- 
में कोशकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 
मानवका संबंध केवल अपनी प्रचलित 
भाषासे था। न तो उसके पास अपने पूर्वजो- 
की भाषाका कोई रूप था जिसे जानने- 
समझनेके लिए वह ऐसा प्रयास करे और 
न एक भाषा-भाषी कबीलेका दूसरेसे 
बहुत अधिक संपर्क ही आवश्यक था कि 
वह इस दिशामें कुछ करे । साथ ही, कोशका 
आधार लिपि है। यह भी उसके पास नहीं 
था, या था भी तो नगण्य रूपमें । लिपिके 
विकासके साथ-साथ मनुष्यको अपने पूर्वजों- 
की रचनाएँ उत्तराधिकारके रूपमें मिली, 
जिन्हें समझनेके लिए कोशोंकी आवश्यकता- 
का अनुभव हुआ । इसी प्रकार व्यापारिक 
या सांस्कृतिक कारणोंसे एक भाषाभाषी 
जब दूसरेके संपर्कमें आये और एक दूसरे- 
की बाते गहराईसे समझनेकी आवद्यकता 
हुई तो द्विभाषीय कोशकी नींव पड़ी । इस 
प्रकार समाजके विकासके साथ-साथ अनेक 
प्रकारके कोशोंका विकास हुआ है और 
होता जा रहा है। कोश-विज्ञान ( ]650- 
0।029) से संबद्ध दूसरा शब्द-कोशकला 
(05700279]07097) है। कोशविज्ञान तो 
कोश बनानेका विज्ञान है,इसमे उन सिद्धान्तों- 
का विवेचन करते हैं, जिनके आधारपर 
कोश बनाते है । इस प्रकार इसका संबंध 
सिद्धांसे है । दूसरी ओर कोश-कला' 
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कोश -विज्ञान 








सिद्धांत न होकर कला या प्रयोग है। 
सिद्धांतोंके आधारपर कोश बनाना इसमें 
आता है । 
भाषा-विज्ञानकी अन्य ज्ाखाओंकी भाँति 
ही कोश निर्माण भी सबसे पहले अपने 
प्रारंभिक रूपमें भारतवर्षमें ही विकसित 
हुआ । लगभग १००० ई० पू० निघंदुओं- 
की रचना हुई । तबसे छेकर १००० ई० 
तक, इन दो हजार वर्षोमें भारतमें कई 
प्रकारके सैकड़ों कोण लिखे गये, जिनमेंसे- 
अमरकोश, मेदिनीकोश आदि बहुतसे तो 
अब भी उपलब्ध है । यूरोपमें 
ई० के पूर्व ठीक अर्थोर्में कोश नहीं मिलते ! 
अग्रेजी कोशोंका इतिहास तो १६वीं सदीके 
अंतिम चरणसे ही प्रारंभ होता है, यद्यपि 
अब वे संसारमें संभवत: सबसे आगे हैं । 
कोशोंके प्रमुख प्रकार--कोश मूलतः: तीन 
प्रकारके होते हैं | पुस्तककोश, व्यक्तिकोष 
तथा भाषा-कोश । पुस्तक-कोश--किसी 
एक पुस्तकके शब्दोंका हो सकता हैं । राम- 
चरित मानसपर बनाया गया एक प्राचीन 
कोश इस ग्रकारका है । बाइविल-कोश, 
क्रान-कोश इसी भ्रकारके हैं । व्यक्ति- 
कोश--किंसी एक व्यक्ति द्वारा अपने 
साहित्यमें प्रयकत शब्दोंका कोश व्यक्ति- 
: कोश कहलाता है। शेक्सपियर, मिल्टन 
आदिके कोश इसी प्रकारके हैं। भाषा- 
कोश--इस प्रकारके कोश एक भाषा या 
वोली आदिके हो सकते हैं। एक भाषाके 
कोश (जिनमें अर्थ एक भाषासे उसी भाषामें 
दिये गये हों । जैसे-हिंदी-हिदी या अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी । या जिनमें अर्थ एक भाषासे दूसरी 
भाषामें हों । जैसे--अंग्रेजी हिन्दी, रूसी- 
अंग्रेज़ी प्रमुखतः दो प्रकारके हो सकते हैं । 
वर्णनात्मक और ऐतिहासिक । वर्णनात्मक 
कोश--इसमें किसी भाषामें प्रयुक्त सारे शब्दों 
और उसके सारे अर्थोको देते हैं । हिन्दीमें 
नागरी प्रचारिणी सभाका हिन्दी शब्द 
सागर' या वृहत्‌ हिन्दी कोश” आदि इसी 
प्रकारके वर्णनात्मक कोश हैं। इस प्रसंगमें 
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९७५ 
यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक शब्द- 
के एकसे अधिक अर्थ हों तो उन्हें किस 
ऋ्रममें रखा जाय | ऊपर उलज्लिखित हिन्दी 
कोशोंमे अर्थ किसी भी ऋमसे न दिये जाकर 
मतमाने ढंगसे जेसे याद आते गये, आगे 
पीछे दे दिये गये हैं। वस्तुत: वर्णनात्मक 
कीशमें अर्थ प्रचहूनके आधारपर क्रमबद्ध 
किये जाने चाहिए । जो अर्थ सबसे अधिक 
प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे 
कम प्रचलित हो उसे सबसे बादमें । कभी- 
कभी अर्थक्ष कम या अधिक प्रचलनके 
सम्बन्धमें विवाद भी खड़ा हो सकता है 
और वैसी स्थितिमें विवादग्रस्त अर्थोर्में किसी- 
को भी आगे या पीछे रखा जा सकता 
हैं । ऐतिहासिक कोश---किसी भाषाका 
ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदिको 
समझनेके लिए बड़ा सहायक होता है । 
ऐतिहासिक कोशमें किसी भाषामें केवल 
प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थोकों 
ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 
अर्थोको लेते हैं । वर्णनात्मक कोशमें हमने 
देखा कि अर्थ प्रचछनके आधारपर सजाया 
जाता है। यहाँ अर्थ अपने इतिहासके 
आधारपर सजाया जाता है। उदाहरणार्थ 
हम मान लें कि किसी भाषाका एक शब्द 
है अ | उसके आ हद ईउ' ऊं॑ ये 
पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे 
पहले किस अर्थका प्रयोग हुआ और फिर 
किस-किसका मान लें कि उस भाषाका 
आरंभ १००० ई०से है; और आ अर्थंका 
प्रयोग १६०० ई० में, इका ११०० में, 'ई' 
का १००० ई० में, उ' का १७०० में और 
ऊ॑ का १२०० ई० में हुआ है। कहना 
न होगा कि यहाँ इन अर्थोकों कारूऋमसे 
सजाना होगा अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित 
अर्थ पहले दिया जायगा फिर ऋ्रमसे ११००, 
१२००, १६०० और १७०० ई० के अर्थ 
दिये जायेंगे । 

अर्थात्‌-+- 
अ--ई, इहू, ऊ, जीं, डे 
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इस प्रकारका कोश बनानेके लिए यह आव- 
इयक है कि उस भाषाका साहित्य उपलब्ध 
हो । ऐसे कोशके निर्माणके पूर्व दो बातें 
आवश्यक हैं। (१) उस भाणषामें प्राप्त 
सभी ग्रंथोंका पाठ पाठालोचनके आधारपर 
निश्चित कर लिया जाय । यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि प्रक्षिप्ताशोंको निकाल 
फेंकनेकी आवश्यकता नहीं। अपितु उनके 
रे जानेका काल-निर्धारण करके उन्हें 
भी उस काल या सदीकी रचना मानकर 
उनके समकालीन साहित्यके साथ रखा 
जाय ।(२) सभी रचनाओंका काल निश्चित 
कर लिया जाय | इन दो बातोंके कर 
लेनेपर किस सदीमे कौन शब्द किस अथर्मे 
प्रयकता हुआ इसका निरचय करना सरल 
हो जायगा, और उनके आधारपर पूरे 
साहित्यकी अनुक्रमणी (दे०) बनाकर सर- 
लतासे ऐतिहासिक कोश वन जायगा । 
इस प्रसंगमें यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहा- 
सिक कोश हर दृष्टिसे बहुत पूर्ण नहीं बन 
सकता, क्योंकि तैयार होनेके बाद नयी 
खोजोंके आधारपर यदि कोई नयी रचना 
सामने आ गयी, पुरानी रवताका नया पाठ 
आ गया, या किसी रचनाका नया कार 
कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण 
उसमें पर्याप्त परिवर्तेन करना होगा । 
किसी भी आधृनिक भारतीय भाषाका इस 
प्रकारका ऐतिहासिक कोश अभीतक नहीं 
बना । संस्कृतका मोनियर विलियम्ज़का 
कोश इसी प्रकारका है, यद्यपि बहुत अपूर्ण है। 
संस्कृतका इसी प्रकारका एक आदर्श कोश 
पूनामें बन रहा है। अंग्रेजीकी आक्सफोर्ड 
डिक्शनरी इस प्रकारका अबतकका सर्वो- 
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हर | 
त्तम प्रयास है। अन्य भी अनेक प्रकारके 


कोश हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं : 
पारिभाषिक कोश--भाषा-कोशके अंतर्गत 
ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं । किसी 
भी भाषामें विभिन्न विषयों ( इतिहास,भूगोल, 
अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान 
आदि ) या उनकी शाखाओं (प्राचीन भूगोल, 
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कोद्ा-विज्ञान 


सांख्यकी, ध्वनि-विज्ञान) में प्रयुक्त पारि- 
भाषिक शब्दोके कोश बन सकते हैं । इस 
प्रकारके कोश साहित्यिक धाराओंके भी 
बन सकते है। हिन्दीमें संत साहित्य कोश , 
वड़ा उपयोगी हो सकता है। पर्योय कोश--- 
यह भी भाषा-कोशका एक रूप है, जिसमें 
मिलते-जुलते अर्थके शब्द एक साथ रखे 
जाते हैं। इनके साथ कभी-कभी विरोधी 
या विलोम शब्दोंका भी उल्लेख कर दिया 
जाता है । कवियों-लेखकोंके लिए इस 
प्रकारके कोश बड़े उपयोगी है । अंग्रेज़ी में 
थेसारस' प्रायः इसी प्रकारके होते हैं । 
हिन्दीमें प्रस्तुत लेखकने बृहत्‌ पर्यायवाची 
कोश' नामसे इस प्रकारका प्रयास किया 
है । मुहावरा और लोकोक्ति कोश :-- 
इन दोनोंका प्रत्यक्ष संबध शब्दसे नहीं है, 
और ये दशब्द-कोश तो नहीं हैं, कितु इनका 
भाषासे संबंध है, अतएव भाषा-कोशोंके 
प्रसंगमें इनका उल्लेख भी आवश्यक है । 
ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
और तुलनात्मक तीनों प्रकारके बनाये जा 
सकते हैं । बहुभाषा कोश--ये दो या अधिक 
भाषाओंके कोश तुलनात्मक, वर्णनात्मक 
या ऐतिहासिक हो सकते है। अंग्रेजी शब्दोंके 
साथ, हिंदी या संस्कृत समानार्थी शव्द 
देनेवाले कोश भी इसीके अंतर्गत आते है | 
कथाकोदय, जीवनीकोश, विश्वकोश, उद्धरण 
कोश आदि अन्य भी अनेक प्रकारके कोश 
हो सकते हैं । 

कोश-निर्माणकी कुछ आवश्यक बातें-शब्द- 
संकलमन--कोद निर्माणमें सबसे पहला काम 
कोगकारको इस दिद्यार्में करना पड़ता है । 
कोश यदि जीवित भाषाका बनाना है तो 
शब्द लोगोंसे सुन कर इकट्छे करने पड़ते है । 
यदि साहित्य या पुरानी भाषाका वनाना 
हो तो पुस्तकोंसे लेना पड़ता है । लोगोंसे 
सुनकर इकट्ठा करनेमें पूर्णकोश बनाना 
प्रायः असंभव-सा है, क्योकि हर जीवित 
भाषामें शब्द बढ़ते रहते हैं । नये शब्द 
विभिन्न स्रोतोंसे आते रहते हैं । साहित्यके 
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आधारपर कोश बनानेके लिए संबद्ध सारी 
पुस्तकोंकी पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना 
सबसे अच्छा होता है | ऐसा कर लेनेपर 


कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता | ऐति- 
हासिक कोशोके लिए तो यह अनिवाय है। 
वरतेती--शव्द-संकलनके वाद उन्हें कोशमे | 


देनेके लिए उनकी वर्तनी (800॥79) 
टीक कर लेता आवश्यक है । इस दृष्टिसे 
सबसे अधिक आवश्यक चीज है एकरूपता । 
अनेकरूपता होनेपर होता यह है कि कभी- 


कभी शब्द कोशमे रहता है, कितु नहीं 


>-++++ 


। 





मिलता । इस' विषयके आवश्यक निर्णयों- 
का उल्लेख ममिकामे अवश्य किया जाना 
चाहिये, ताकि देखनेवाले सहायता ले सके | 
शब्द-क्रम--कोझछर्में शब्द विशेष क्रमसे होते 


है । ताकि देखनेवाला उन्हें सरलतासे पा 


ले । संसारमें कोशोमें अनेक प्रकारके शब्द- 


क्रम प्रचलित रहते हैं, जिनमेसे कुछ प्रमख 


ये हैं :-- (१) वर्णानुक्रम--आजकी अधि- 


काश भाषाओके अधिकांश कोशोंमें शब्द 
वर्णानुक्रमसे रखे जाते है। पहले शब्द केवल 
प्रथम वर्णके आधारपर रखे जाते थे । अर्थात्‌ 
क' से शुरू होनेवाके सारे शब्द एक साथ । 
इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी भी 

















भाषामें क' से प्रारम्भ होनेवाले ५००० 


शब्द हैं तो वे एक जगह बिना किसी ऋमसे 
रखे जाते थे और खोजनेवालेको सारे शब्दो- 
को देखकर अपेक्षित शब्द खोजना पडता 
था । 
विचार होने छगा और अब सारे वर्णोका 
विचार करके क्रम दिया जाता है। (२) 
अक्षर संख्या-इसके आधारपर भी शब्दोंकों 
रखा जाता है। भारतमें इस प्रकारके एकाक्षरी 
कोश मिलते हैं। चीनी तथा कुछ और भाषा- 
ओंमे भी यह पद्धति प्रचलित है। इसमें 
एक अक्षर (89006 ) वाले शब्द पहले, 
फिर दो वाले, फिर तीन वाले और आगे भी 
इसी प्रकार रखे जाते हैं। (३) सर-प्रधान 
भाषाओं ई0॥6 97278268 में वर्णान- 


क्रम या अक्षर-संख्याके आधारपर दब्दोंके 


वादमे शब्दके दूसरे वर्णका भी , 
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रखनेके अतिरिक्त उन्हें सुरोंके आधारपर 
भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई 
सरोमें भी प्रयकत होता है, और इस प्रकार 
कई अर्थ देता है। (४) घिचारोंके आधारपर 
“पर्याय कोशों या थेसा रसमें शब्दोंको भावों 
या विचा रोंके आधारपर रखा जाता है। जैसे- 
जीवोके शब्द एक स्थानपर, ऐसे ही धर्म, 
अंग, खाद्य-पदार्य, कला, विज्ञान आदिके 
अलग-अलग प्रसिद्ध संस्कृत कोष अमर- 
कोश के कांड इसी आधारपर हैं । (५) 
व्युत्पत्तेके आधारपर--कभी-कभी शब्द 
ठ्पुत्पत्तिके आधारपर भी रखे जाते है ।अरबी- 
मे इस प्रकारके कोश प्रायः मिलते है, जिनमें 
वर्णनिक्रमसे 'माहा (धातु, 700॥) देते हैं 
और हर माद्दे के साथ उससे वननेवाले शब्द । 
धातुपर आधारित सभी भाषाओके इस प्रकार- 
के कोश बनाये जा सकते है । 
व्याकरण---बहुतसे कोशो मे प्रति शब्दके साथ 
व्याकरणकी दृष्टिसे भी टिप्पणी रहती है । 
इसका निर्णय भी विचा र-पूवेक होना चाहिये । 
कभी-कभी एक शब्द कई व्याकरणिक इका- 
इयोंके रूपमे प्रयुक्त होता है। मुखतः वह जो 
है, उसीका कोशमें उल्लेख होना चाहिये । 
अर्थ-अर्थ वर्णनात्मक कोशमें प्रचलनके आ- 
धारपर और ऐतिहासिकमें इतिहासके आ- 
धारपर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया _ 
जा चुका है। अर्थ दो प्रकारके होते है। एकमें 
केवल एक समानार्थी शब्द होते है (जैसे गज- 
हाथी) दूसरेमे परिभाषा देते हैं या समझाते 
है (जैसे हाथी एक जानवर है जो . . .) दोनों 
प्रकारोंका उचित प्रयोग होना चाहिये । व्या- 
ख्या जहाँ अपेक्षित हो वही दी जानी चाहिये। 
एकभाषीय कोश-मे व्याख्या अधिक अपेक्षित 
है कितु द्विभाषीय कोद--मे समानार्थी शब्द 
देना ही उचित है। जैसे-अग्रेजी-हिदी कोशमें 
( ९।७]0॥%॥0 ) की हिन्दीमें व्याख्या निरर्थक 
है। वहाँ केवल हाथी आदि दे देना पर्याप्त 
है। हाँ, यदि चीज हिंदी भाषीके लिए नवीन 
गी तब व्याख्या अवश्य अपेक्षित होगी । 
उद्धरण-अर्थके स्पष्टीकरण या उदाहरणके 


शक्ल 


श्छप्‌ 





हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिये। 
यदि कई दिये जायें तो उन्हें कालक्रमानुसार 
रखना चाहिये। 
चित्र--कभी-कभी अर्थ, पर्याय या 

व्याख्यासे ही स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थितिमे 
वस्तुका चित्र आवश्यक हो जाता है। प्रमु- 
खत: ऐसी चीज़ोंका जिनसे कोशका प्रयोक्‍ता 
अपरिचित हो। उदाहरणार्थ हाथीका चित्र 
भारतीय कोशमें अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु 
ऐसे देशके कोशमें, जहाँ हाथी नहीं होता 
वह बहुत आवश्यक है । 

उच्चारण--कोशमें उच्चा रण भी आवश्यक 
है, क्योकि मात्र सामान्य वर्तनी ($70- 
772 ) से वह स्पष्ट नहीं होता । अग्रेजी, फ्रेच 
आदि कोशोमें इसी कारण उच्चारण दिया 
रहता है। इन भाषाओंके तो केवल उच्चा- 
रण कोश' भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका 
काम केवल उच्चारण बतलाना है। अंग्रेजीके 
उच्चारण कोशोमें डेनियल जोन्ज़का कोश 
सबसे प्रामाणिक है। बी० बी० सी० से 
समाचार आदियमें उन्हींका दिया उच्चारण 
सुनायी पड़ता है जिसे पारिभायिक शब्दा- 
वलीमें 'रिसीव्ड प्रननसिएशन' (7. 9.) 
कहते है । हिन्दी कोशोमें उच्चारण नहीं 
रहता । 

नागरी-लिपिके समर्थकोंका कहना है कि 
जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नागरीमें 
लिखते है, अतः अलग उच्चारणकी हिदीमें 
आवश्यकता नही। किन्तु ऐसा मानना अवै- 
ज्ञानिक है। हिन्दीमें सभी शब्दोंका उच्चारण 
वही नही है जो लिखा जाता है। उदाहर- 
णार्थ ऋषि का उच्चारण रिशि', '्विवेदी'- 
का दुवेदी, साहित्यिक' क! साहित्तिक', 
उपन्यास का उपन्नयास' राम का राम्‌' 
तथा लगभग का रूग्भग! है। इसी प्रकार- 
के हजारों शब्द हैं जिनका उच्चारण हिन्दीमे 
वर्तेनीके अनुरूप नही है। ऐसे सारे शब्दोंका 
उच्चारण कोशोंमें दिया जाना चाहिये । 
जिनका विदेशी छात्रोंकों पढ़ानेका अनुभव 


+. >3००कलन्‍मनभानता का धल्‍०---लतानीकाना, अण अन िनानी। यम थाने हानता पअगीयिल अफकमन 


लिए अर्थके साथ उसके प्रयोग भी दिये जाते | 
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कोदा-विज्ञान' 


है, वे जानते है कि कोशोमें ऐसा न होने- 
से कितनी कठिनाई होती है। इसी प्रकार 
बलाघात (877८४88) के संबधमे भी हिन्दी 
शब्दोंमे संकेत अपेक्षित हैं। उदाहरणके लिए 
मानवता' शब्द लें। यदि बलाघात मा पर 
होगा तो एक अर्थ होगा कितु यदि ना पर 
होगा तो दूसरा होगा । 

व्युत्पत्ति--यह भी कोशका एक महत्त्वपूर्ण 
अंग है। अच्छे कोशमें इसका होना आवश्यक 
है। व्युत्पत्तिका कभी तो सीधे संकेत कर देते 
है, कभी-कभी तुलनात्मक दुष्टिसे संबद्ध 
या असंबद्ध सभी भाषाओंके प्राप्त रूपोंको 
देते है। (दे०) व्यूत्तत्ति शास्त्र । 

शब्द-निर्णय---उपर्युक्त बातोके अतिरिक्त 
शब्द-निर्णयका विचार भी कोशके लिए 
बहुत आवश्यक है। इससे संबद्ध कई प्रकारके 
प्रश्न आते है। पहला प्रदन यही उठ सकता है 
कि वैय्याकरणिक दृष्टिसे संवद्ध शब्दोको कैसे 
दें। सबको अलग-अलग रखे या एकको मूल 
मानकर, उसीके साथ सबद्ध शब्दोंको रखें। 
उदाहरणाथं चलना, चलता, चाल, चाल, 
चालबाज़, चालबाजी, चलन-बदचलन आदि 
मूलतः एक ही शब्दसे हैं । इनको कैसे रखे ! 
इस संबंधमें कोशकारको शब्दोके व्यक्तित्व- 
का निर्णय करना पड़ता है, और उसी आधार- 
पर उसे कोझमें स्थान अपेक्षित है। उपर्युक्त 
शब्दोंमें चलना' तो अलग रहेगा। चलता- 
को उसके पेटमें भी रख सकते हैं यों अलग 
रखना भी ठीक होगा । इसी प्रकार चाल' भी 
अलग रहेगा । चालबाज़ और चालबाज़ी 
'चाल' के साथ रहेंगे किन्तु बदचलन' चलनके 
साथ न रहकर बद' के साथ जायगा। 
बड़े कोशोंमें हर शब्दको अछग भी दिया जा 
सकता है कितु वेसी स्थितिमें संबद्ध-संदर्भ 
( 07088 786/670७ ) देना आवश्यक 
होगा, ताकि यह जाना जा सके कि वह शब्द 
उस भाषामें कितने रूपोंमें या संदर्भोमें आता 
है। समस्त पदोंको प्रथम शब्दके साथ ही प्राय: 
दिया जाता है जैसे आत्महत्या को आत्म के 
साथ। हाँ बड़े कोशोंमें जैसा कि कहा जा चुका 





कोशिर-क्यब 


है हत्याके साथ उसके अन्यत्र दिये जानेका 


संकेत कर दिया जा सकता है। व्युत्पत्तिकी 
दष्टिसे भिन्न शब्दोंको एक साथ दें या अलग- 
अलग, यह प्रश्न भी इसीसे संबद्ध है। उदा- 
हरणार्थ हिंदीमें आम' नामके तीन शब्द है। 
एक तो अरबी अर्थात्‌ विदेशी है जिसका अर्थ 
सामान्य, साधारण या मामूछी आदि है। 
दूसरा तद्भव और संस्कृत आम्र (पेड़ और 
फल )से विकसित है, और तीसरा शुद्ध 
संस्कृत तत्सम है जिसका अर्थ कच्चाया 
असिद्ध होता है, जिससे हिन्दीका एक अन्य 
दब्द आँव निकला है। वस्तुतः इन तीनोंको 
आम १, आमर, आम रूपमे अरूग-अछूग | 
देना चाहिये। क्रममें किसे पहले दें और किसे 
बादमें, यह भी वैज्ञानिक दृष्टिसे कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। वर्णनात्मक कोशमे 
तो जो शब्द सबसे अधिक-प्रचलित हो, उसे 
सबसे पहले और फिर इसी क्रमसे औरोंको 
रखना चाहिये । ऐतिहासिक कोशमें हिन्दीमे 
जिसका प्रयोग सबसे पहले हुआ हो, उसे 
सबसे पहले और अन्योंको इसी प्रकार 
ऋ्रमसे । यदि इस प्र कारके दो शब्दोंका प्रयोग 
एक ही कालमें हुआ हो तो प्रचछनके आधार- 
पर एककों दूसरेसे पहले रखा जा सकता | 
है। यदि दोनों ही दृष्टिसि समानता हो--जो 
प्रायः बहुत कम संभव हे--तो किसीको भी 
पहले रख सकते हैं । 

कोशिर ( ]708॥77 )--कश्मीरी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


कोइडी-- ( १ ) बुंदेंली ( दे० ) की, एक उपवोली 


जो मराठी और बृदेली की सीमाके पास, 





छिदवाड़ा, चाँदा तथा भंडारा आदियें प्रयुक्त 
होती है। इसके बोलनेवाले प्रमुखतः कोष्टी 
(कपड़ा बुननेवाली एक जाति) लोग हैं, अत' 
इसे कोष्टी' नाम दिया गया है । बुंदेली'का 
यह रूप मराठी से प्रभावित है। ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग १४,६९२ थी । (२) मराठी 
(दे० ) की, बरार बोलीका, बरारके जुलाहों- 
में प्रयृकत एक रूप। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 


१७६ 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग २,९०० थी । 
कोष्टक--एक प्रकारका चिहन। ( दे० ) 
विराम । 

कोसली--अवधी (दे० )का एक अन्य नाम। 

कोसी-- ( दे० ) कसाइट । 

कोसेडअन ( 00888607) )--(दे ० ) कसाइट । 

कोस्त (00808 )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार कोंकणी (दे०)का एक 
रूप । 

कोहाठटी (_ ]70॥90 )--उत्तरी-पूर्वी लहंदा 
(दे० )को कोहाटमें दिया गया एक नाम । 

कोहिस्तानी (70//809/)] )-कोहिस्तान तथा 
स्वात आदियें प्रयुक्त एक दरद (दे० ) भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ६८६२ थी। 

कोह छी (70॥7 )--मराठी (दे० )का, 
चाँदाकी जाति विशेषमें प्रयुक्त एक विक्रृत 
रूप । 

कौंगत्‌ ([80५॥)2/0 )--वर्माके भाषा-सर्वेक्ष- 
णके अनुसार, उत्तरी-अराकानमें २०० व्य- 
क्तियों द्वारा बोली जानेवाली चीनी परिवार 
(दे०) की एक कुकी-चिन' भाषा । 

कोंगत्सो (!78772080 )-बमाके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें ६५० छोगों 
द्वारा व्यवहृत एक चीनी परिवार (दे०) की 
क्‌की-चिन भाषा । 

कोत्तल अपम्रंश--अपभश्रृंश (दे०)का एक 
भेद । 

कोकडन (२0 २७८४७॥ )--वम के भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार अक्याबमें ५३७ व्यक्तियों 
हारा व्यवहृत चौनी परिवार (दे०) की एक 
कृको-चिन भाषा । 

कोगुरू (रक08प/ा। )--बॉटू परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । 

कोौरवी--खड़ी बोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम | 

कौचा--अलिजिहव (दे०)का एक नाम । 

क्यव (५8४७ )--क्यों (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


१७७ 


क्यँठली-क्यों 


लिपिकी भाँति चित्रात्मक थी। बेबिलोनिया- 


वर्यठली--पश्चिसी पहाड़ी (दे०)की एक' 


बोली जो शिमला पहाड़ियोंपर क्योंठलके 
आसपास बोली जाती है । इसे क्योंठली या 
क्योंठली भी कहते है। इसके आसपास इससे 
मिलती-जुलती कई बोलियाँ बोली जाती है, 
जिन सबको मिलाकर क्यूंठली वर्ग कहा जा 
सकता है। इस वर्गकी प्रधान बोली क्यूंठ्ली- 
को वोलनेवालोंकी सख्या ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार लगभग ४३,५७७ थी 
तथा पूरे वर्गके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग १,८८,७६३ थी । इस वर्गकी प्रमुख उप- 
बोलियाँ हंडरी (दे० ), शिमल सिराजी ( दे० ) 
बराड़ी (दे०)शोरा चोली (दे०), कौरनी 
(दे०) तथा कोची है। 

क्यूनीफ़ार्स लिपि (टएाशा0ण्फ फऊाणाो- 
708 )--इसके अन्य ताम तिकीनी लिपि या 
फच्नी लिपि भी है। क्यूनीफार्म विद्वकी प्राची- 
नतम लिपि है। इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ 
हुई, इस संबंधमें निश्चित रूपसे कुछ कहनेके 
लिए अभीतक कोई भी आधार-सामग्री प्राप्त 


नही है। यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० 


ई० पू०के आस-पास मिलता है, साथ ही 
विद्वानोंका अनुमान है कि सुमेरी छोग इसके 
उत्पत्तिकर्त्ता हैं। इसके तिकोने स्वरूपके कारण 
आधुनिक कालमें १७०० ई० के आस-पास 
इसे क्यूनीफार्म (०पक्‍ा०प्र७ - तिकोना, 
40777 -- रूप ) नाम दिया गया। इस नाम- 
का प्रयोग सर्वप्रथम थामस हाइड या कुछ 
लोगोके अनुसार ई० कैम्प्फरने किया | ४,००० 
ई० पू० से १ई० पूृ० तक इसका प्रयोग मिलता 


है । इसके अध्ययनकर्त्ताओका कहना है कि 








मूलत: यह लिपि चीनी या सिधु घाटीकी मल 


तय ४ ० 


क्यों (70)--ल्होता (दे०) का एक नाम। 
क्योंठली-- (दे ० ) । क्यूंठली । 


क्योंतसू (ए0787) --ल्‍होता (दे०)का 


एक नाम । 
वर्योंठली-- (दे० ) वयूठली' । 


में गीली मिट॒टीकी टिकियों या ईटॉपर लिख- 
नेके कारण धीरे-धीरे यह तिकोनी हो गयी है । 
यह कारण ठीक ही है। गीली मिट्टीपर गोल, 
धनुषाकार या और प्रकारकी रेखा खींचनेकी 
अपेक्षा सीधी रेखा बनाना सरल है । इसके 
अतिरिक्त रेखाका गीली मिट्टीपर तिकोनी 
हो जाना भी स्वाभाविक है । जल्दीमें रेखा 
जहाँसे बननी आरंभ होगी वहाँ गहरी और 
चौड़ी होगी और जहाँ समाप्त होगी लिखनेकी 
कलमके उठनेके कारण कम गहरी और कोणा- 
कार। इस प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार 
रेखा-सा हो जायगा। इस लिपिमें इसी प्रकार- 


की छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न 
कोणोंपर आड़ी मिलती है। आरंभमें इसमे 
बहुत अधिक चिह्न थे, पर बादमें सुमेरी लोगों- 
ने ५७० के लगभग कर दिया और उसमें भी 
३०० विशेष प्रयोगमें आते थे। चि त्रात्मकता- 
से बढ़कर यह लिपि धीरे-धीरे भाव-मुलक- 
लिपि हुई । (सूर्यका चित्र --दिन या पैरका 
चित्र ८ चलना आदि ) तथा और बादमें अ- 
सीरिया और फारस आदिमे यह अद्धे-अक्ष- 
रात्मक हो गयी । पहले यह ऊपरसे नीचेको 
लिखी जाती थी पर बादमें दायेंसे बाये और 
फिर वायेंसे दाये भी लिखी जाने ऊूगी थी। 
समेरी, बेबीलोनी, असीरी तथा ईरानी छोगों- 
के अतिरिक्त हिट्टाइट, मित्तानी, एलामाइट 
तथा कस्साइट आदिने भी इस लछिपिका प्रयोग 
किया है। 





क्योंठाली-- (दे० ) क्यूंठली' । 

वयो (५9७४)--चीनी परिवार (दे०) की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी' 
शाखाके, कुकी-चिन' वर्गकी, उत्तरी अरा- 
काममें प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । 


ऋओ-क्रियार्थ क संज्ञा 


१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या केवल ३५१ थी। 

क्रतओ (।7780)--सकसेऋन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

ऋम-- (दे० ) पदक्रम तथा वाकयमें वाक्यकी 
आवद्यकताएँ उपशीर्षक । 

ऋ्रमबोधक विशेषण-- ( दे० ) विशेषण। 

क्रमवाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया 
विशेषण । 

ऋमवाचक प्रत्यय-- (दे० ) प्रत्यय । 

ऋमवाचक विशेषण--(दे०) विश्ञेषण । 

क्रमसंख्या वाचक विशेषण-- ( दे० ) विशेषण। 

क्रम संधि-- ( दे० ) संधि। ; 

क्रमांक बोधक विशेषण--- (दे० ) विशेषण। 

ऋ्रमात्मकः संख्यावाचक विशेषण-- (दे० ) 
विशेषण । 

क्रा (!78 )--सूडानवर्ग (दे० ) की एक आइ- 
बरी कोस्ट तथा लाइबेरियाके पास प्रयुक्त 


एक अफ्रीकी भाषा । 
क्रिया (७70 )-- क्रिया शब्दका संवंध कर 
धातुसे है, और इसका अथे है कुछ किया 
जाना या कर्म । व्याकरण या भाषाशास्त्र मे 
“क्रिया वह है जिससे किसीका कूछ करना या 
होना ज्ञात हो । जैसे- राम गया' में गया' या 
मोहनने काम किया में किया । क्रियाका 
मलया आधार धातु (7000) है। (दे०) 
धातु'। सामान्यतः जिन्हें सकमेक क्रिया 
(0"9787776 ४७7०), अकमंक क्रिया 
(क्‍0797207976 ए७/४७ ) उभयविधि क्रिया 
तथा प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं, वे भेद क्रिया- 
के न होकर धातुके हैं। (दे०) धातु' । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें वाक्य कभी तो एक 
क्रियासे बनते हैं, जैसे राम गया में गया' । 
ऐसी क्रियाएँ मलक्तिया कहलाती हैं । इसके 
विरुद्ध कभी-कभी वाक्यमें दो क्रियाओंका 
या धातुरूपोंका साथ-साथ प्रयोग होता है । 
जैसे राम गया है में गया है' | इस प्रकार 
जब दो क्रियाएँ एक साथ आती है तो जिस 
क्रियाका अर्थसे सीधा संबंध होता है, उसे तो 
मूलक्रिया कहते है, जैसे यहाँ गया' मल क्रिया 
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है। जो क्रिया अर्थसे सीधा संबंध नहीं रखती 
वह केवल व्याकरणिक पूर्तिके छए प्रयक्त 
होती है और उसे सहकारी या सहायक 
क्रिया (80:2॥97ए ए2709) कहते है । 
अर्थात्‌ यह मूल क़ियाकी मात्र सहायताके 
लिए होती है । यहाँ है' सहायक क्रिया है। 
अग्रेज़ी 06 तथा हिन्दी हो धातुके रूपोंका 
प्रमुखत: सहायक क्रियाके रूपमें प्रयोग होता 
है। जिस क्रियामें इस प्रकार मूल और सह- 
कारी, दोनों क्रियाओंका प्रयोग होता है, उसे 
संयुक्त क्रिया ( 0077[0070व ४०४४) कहते 
हैं। कभी-कभी वाक्यमें पुरक या कर्म और 
क्रिया एक ही धातुसे बने होते हैं। जैसे वह 
बोली बोल रहा है', मैंने उसे बड़ी मार मारी' 
या घोड़ा अच्छी चाल चलता है।' ऐसे वाक्यों- 
की ये क्रियाएं सजातीय क्रिया तथा कर्म या 
पूरक सजातीय कर्म या सजातीय पुरक कहे 
जाते हैं। क्रियाके रूप कई बातोंपर आधारित 
होते हैं। उनके लिए देखिये काल', वाच्य' 
अर्थ, कृदंत । 

क्रियातिपत्ति--लुझ लकार (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

क्रियात्मक विशेषण (2०"ए7व09००७)--ऐसा 
विशेषण, जिसमें कछ क्रियाका भाव हो । 

क्रिया प्रधान भाषा (ए७०७७ |8727०26) 
““ऐसी भाषा जिसमें प्रायः वाक्य क्रियायुक्त 
हों। हिन्दी इसी प्रकारकी भाषा है। संस्कृत, 
बंगालीमें हिन्दीकी तुलनामें क्रियावाले वावय 
कम होते हैं । 

क्रियाबोधक विशेषण--- (दे० ) विशेषण । 

क्रियामूलक पूर्वसर्ग ( ए७70७/ ["०00शं- 
07070 ) पूर्व सर्ग (70[008607 ) के अर्थमें 
प्रयुक्त कृदंत । 

क्रियासूलक विशेषण (ए९7०७] 80]6९०४०७) 
-“5ऐसे क्ृदंतोंके लिए प्रयुक्त एक नाम जो 
विशेषणका भी कार्य करते हैं। - 

क्रियामूलक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध 
सूचक अव्यय । 

क्रियार्थक भेद--- ( दे० ) अर्थ । 

क्रियार्थेक संज्ञा--- (दे ० ) कृदं त । 
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क्रियावाक्य (४९7० 86700706 )-- ऐसा 
वाक्य जो क्िय्रायुक्त हो या जिसमें क्रिया- 
का प्रमुख स्थान हो । 

क्रियाविशेंषण (७07७७० )--जिस प्रकार 
विशेषण संज्ञा शब्दोंकी विशेषता बतलाते 
है, क्रियाविदेषण कियाकी विशेषता बतलाते 
है | जैसे मैं धीरे-धीरे आ रहा था' में धीरे- 
धीरे । क्ियाके अतिरिक्त, क्रियाविशेषण, 
किसी अन्य क्रियाविशेषण ( वह बहुत तेज 
दौड़ता है ) या विद्येपण ( बड़ा भारी 
काम )की भी विशेषता बतलाते है। इस 
प्रकार क्रिया-विशेषण वह अव्यय (दे०) है 
जो क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, वाक्य 
अथवा वाक्यांशकी विशेषताका बोध कराता 
है। क्रियाविशेषणके प्रमुख भेद निम्नांकित है : 
(१) कालवाचक क्रियाविशेषण (907ए७१४० 
07 ४006 )--जो समयका बोध करावे । 
जैसे, आज | इसे समयबोधक क्रियाविद्येषण 
तथा अन्य भी बहुतसे नामोंसे अभिहित किया 
जाता है। (२) स्थानवाचक क्रिपाविशेषण 
(७0४67 09 ०६ 9]806) -जो स्थानका बोध 
कर।वे। जैसे, यहाँ । इसे स्थानसूचक आदि अन्य 
नामोंसे भी पुकारा जाता है। (३) परिमाण- 
वाचक क्रियाविदेषण (07०४० ० १प०४- 
४79) इससे परिमाणका बोध होता है। जैसे 
कम (राम कम बोलता है) इसे मात्रासूचक 
क्रियाविशेषण तथा अन्य भी कई नामोंसे 
पुकारा जाता है। (४) रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण (80 ४७7४७ 0 77877०/")-जिससे 
रोति या ढंगका बोध हो । जल्दी, धीरे-धीरे । 
(५) कम्तवाचक क्रियाविशेषण (07७7७ ०/ 
07087 )--जिससे क्रमका बोध हो । जैसे--- 
पहले, बाद में । (६) हेतुवाचक क्रियाविशेषण 
या कारणवाचक क्रियाविश्येषण (66ए७7 
07 788807)--जिससे क्रारणका बोध हो। 
जैसे--इसलिए, क्‍यों । (७) निशचयवाचक 
क्रियाविशेषण(90ए०७ ०07 0९७७४७770५) 
जिससे निश्चयका बोध हो । जैसे--अवर्य, 
बेशक । (८) अनिश्चयवाचक क्रियाविशेषण 
या संशयवाचक क्रियाविशेषण (809७7) 0/ 
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प00७/४४७४४09ए)-जिससे अभनिश्चयका बोध 
हो। जैसे-शायद, संभवत: । (९) निबेधवाचक- 
जिससे मना या नहींका बोध हो । जैसे-मत, 
नहीं । (१०) आवृत्तिवाचक--जिससे बार 
या आवृत्तिका बोध हो । जैसे-एक बार, अनेक 
बार । इनमें कई भेदोंके उपभेद भी हैं। जैसे 
स्थानवाचक के (क) स्थितिवाचक क्रिया- 
विद्येषण (8097७/७ ०६ 90०४४09 ) जैसे- 
यहाँ, सामने, और (ख) दिद्ञावाच्रक क्रिया- 
विशेषण ( 807०/0 0 6॥780707) जैसे- 
इधर, उधर; कालवाचक के (क ) समयवाचक 
क्रियाविशेषण जेसे-आज, करू | (ख) अवधि- 
वाचक क्रियाविशेषण (807ए०70 ०९ 90७7/- 
00) जैसे-दिनभर । (ग) पौनः पुन्यवाचक 
क्रियाविशेषण-जैसे-रोज-रोज, घड़ी-घड़ी; 
ओर परिमाणवाचकके (क) अधिकतावाचक 
क्रियाविशेषण जेसे-बहुत, अतिशय, खूब । इसे 
आधिक्यवाचक क्रियाविशेषण भी कहते हैं । 
(ख ) न्यूनताबाचक क्रियाविशेषण जैसे-थोड़ा, 
जरा। (ग) पर्याप्तिवाचक क्रियाविशेषण जैसे - 
काफ़ी, यथेष्ट। (घ) तुलनावाचक क्रिया- 
विशेषण जैसे-बढ़कर, उतना, जितना ।(हू) 
श्रेणीवाचक क्रियाविशेषण जैसे--यथाक्रम, 
बारीबारीसे आदि । 

क्रियाविशेषणके उपर्युक्त वर्गीकरण अर्थके 
आधारपर थे । प्रयोगके आधारपर क्रिया- 
विशेषणके निम्नांकित तीन भेद हो सकते हैं : 
(१) सामान्य क्रियाविशेषण---जो वाक्यमें 
स्वतंत्रत: आते हैं । जैसे-शीघ्र चलो” में 
शीघ्र! । (२) संयोजक क्रियाविशेषण या 
संबंधवाचक क्रियाविशेषण-जो किसी उपवाक्य- 
के साथ होते हैं,या जो दो या अधिक उपवाक्यों- 
को जोड़ते हैं। जैसे जब वह नहीं था, तुम 
क्या करते थे ? में जब” । (३) अनुबदद 
क्रियाविशेषण--जिनका प्रयोग अवधारणके 
लिए किसी भी शब्दके साथ होता है। जैसे 
मैंने तो उसे खाया तक नही" में तक' | प्रयोग- 
के आधारपर ही क्रियाविशेषणके दो अन्य 
भेद भी किये जा सकते है : (१) शुद्ध क्रिया- 
विशेषण--वे शब्द जो मूलतः: क्रियाविशेषण 
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ही हों। जैसे-आज, नीचे । (२)स्थानीय क्रिया- | 


विशेषण--वे शब्द जो मूलतः क्रियाविशेषण 
न हों, केवल प्रयोग विशेपमें उस विशिष्ट 
स्थानपर क्रियाविशेषणके रूपमें प्रयुक्त हों । 
बहुतसे सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं। जैसे : तुम मेरी मदद पत्थर 
करोगे (संज्ञा), मुझे क्या देखोगे (सर्वनाम ), 
तथा 'दर्ज़ी सुंदर सीता है! (विशेषण ) । इन्हें 
क्रमसे सांज्ञिक क्रियाविशेषण अथवा नामिक 
क्रियाविशेषण,सार्ववासिक क्रियाविशेषण तथा 
वेशेषणिक क्रियाविशेषण कहा जा सकता है। 
इस रूप में विशेषण ही सबसे अधिक प्रयुवत 
होते है । 

व्युत्पत्ति या रूपकी दृष्टिसे क्रियाविशेषण 
दो प्रकारके हो सकते है : (१) मूल क्रिया- 
विशेषण (877]0!8 80५७7 ) जो दूसरे 


जब्दोंसे नहीं बनते, अपितु स्वयंसिद्ध होते ' 


है। जसे-आज, दूर आदि। (२) साधित 
क्रियाविशेषण या यौगिक क्रियाविशेषण 


(0०07070009प 80ए७॥/) ) जो दूसरे शब्दों- 


में प्रत्यय या अन्य दाब्द जोड़कर या परि- 
वर्ततन करके बनाये जाते है । जैसे-ऐसे 
( इस से) अभी (अब +ही), रात-दिन, 
घर-घर, निर्भय, यथा साध्य आदि । यौगिक 


क्रियाविशेषणके भी द्विरक्षिवाचक क्िया- 


विशेषण ( घर-घर, बैठे-बैठे ), अनुकरण- 
वाचक क्रियाबिशेषण (तड़ातड़, सटासट) 
आदि कई उपभेद हो सकते है । 


क्रियाविशेषण' जब्द नया नहीं है। महा- 
भाष्यकाशिका तथा परिभाषा भास्कर आदि 


प्राचीन ग्रंथोंमें इसका प्रयोग मिलता है। 
(दे०) अब्यय । 

क्रियाविशेषण-उपवान्य---(दे ० )बाक्यमें बाक्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 


क्रियाविशेषणात्मक उपबान्य--(दे०) बाक्य- | 


में वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
क्रियाविशेषणात्मक बाक्याँश (80767 078] 
९%.788807)-दो या अधिक शब्दोंसे बनी 
अधिक इकाई, जो क्रिया विशेषणका कार्य 
करे । जैसे, बह बहुत तेजीसे दौड़ रहा है', 





| 
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में बहुत तेजीसे । 
क्रियाविशेषण संबंधसूचक अव्यय-(दे ० )संबंध- 
“सूचक अव्यय । 


क्री ( 0/8९ )--उत्तरी-अमेरिकाके आदि- 
वासियोंकी एक भाषा । 

क्रीक (07687 )--मुस्खोगी (दे०) वर्गका 
एक अन्य नाम । 

क्रीटककी लिपियाँ--क्रीट्में चित्रलिपि (दे०) 
तथा रेखात्मक लिपि (दे०) दो प्रकारकी 
लिपियाँ मिलती हैं । इन लिपियोंकी उत्पत्ति 
संभवतः वही हुई थी, कितु इनपर मिस्रकी 
हीरोग्ल।इफ़िक लिपिका प्रभाव पड़ा है। कुछ 
लोगोके अनुसार इन लिपियोकी उत्पत्तिमें 
भी हीरोग्लाइफ़िक लिपिका हाथ रहा है। 
चित्रलिपिमें ऊगभग १३५ चित्र मिलते है। 
यह बादमें कुछ अशोमें भावभूलक लिपि 
(दे०) तथा कुछ अंशोमें ध्वन्यात्मक लिपि 
(दे० ) हो गयी थी। इसको कभी तो बायेसे 
दायें, और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओरसे 
लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम प्रयोग 
३००० ई० पू० में मिलता है । १७०० ई०- 
पू० के लगभग इसकी समाप्ति हो गयी । 
रेखात्मक लिपिका प्रयोग १७०० ई० पू०- 
के बाद प्रारंभ हुआ। इसमें लगभग ९० चिहृत 
थे। इसे बायेंसे दायें लिखते थे । १२०० ई० 
पू० से कुछ पूर्व ही यह भी समाप्त हो गयी। . 

क्रीट्न (00४097 )--( १) क्रीटमें प्राचीन- 
कालमें प्रयुक्त होनेवाली एक विलप्त भाषा । 
इसके बा रेमें कुछ भी ज्ञात नही है। इसके कुछ 
अभिलेख मिले हैं, कितु वे पढ़े नहीं जा सकते 
हैं।इसे एशियानिक वर्गमें रखा गया है । (२) 
ग्रीककी एक डो।रेक (दे०) बोली । 

की-सोन्टगूनेस ( 078९--007॥887क४ं8 ) 
केन्द्रीय अलगोन्‌किन (दे० )वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 


| क्रीलिपि (0766 )--क्री भाषा (अमेरिका) के 


लिए प्रयुक्त एक अक्षरात्मक लिपि । इसमें 
मूलतः: कूल १२ अक्षर है। 
क्रओले (0/606)--क्रेओले नामक लोगों 
द्वारा प्रयुक्त फ्रांसीसी, डच या पुरतंगाली 
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भाषा | इनको अलग-अलग फ्रांसीसी क्रेओ 
(मारिशस तथा हैटीमें प्रथुक्त) डच् क्रेओल 
(वेस्ट इन्डीज़मे प्रयुक्त) तथा डच्॒ पु्तेगाली 
(केपवर्दे द्वीपोंमे) भी कहते है । 

ऋरेिअन (0/08787 ) सर्वो-क्रोटिअन (दे ० )। 

ऋमो--जावानीज्ञ (दे० )का एक रूप | 

ऋषणोग्राफ़ ( ८क्‍/077087#[07 ) एक प्रकारका 
विकसित क्रोयमोग्राफ़ (दे०) । 

ऋक्रोव (0009 )--हिडट्सबवर्ग (दे०)की एक 
उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 

ऋषाविगण-संस्कृत धातुओंका एक गण (दे० )। 

क्लंग-क्लंग. (7870-7979) त्लंतलंग 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

क्लकमस (£878788 )--चिनुक (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी-अमे रिकी भाषा । 

क्लमाथ (787790 )-उत्तरी-अमे रिकी वर्ग 
(दे० ) का एक भाषा-परिवार । इसे लुतुअ- 
मिअन भी कहते है । इसकी प्रमुख भाषाका 
नाम भी यही है । 

बलदसोप (7 8080]0 )--चिनुक (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । यह भाषा 
अब विल॒प्त हो चुकी है । 

क्लासिकल संस्कृत--संस्कृत (दे० )के 
प्रयृकत एक नाम । 

क्लिक (0[[0/7 ]--( दे ० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण-में कुछ असामान्य व्यंजत और उनके 
भेद-उपशीर्पषक । 

क्लीकिटद (2080 )--शहप्‌टिन (दे०) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

क्लीब लिग---तपुसक लिग ( दे० ) - के लिए 

प्रयुक्त एक पारिभाषिक हब्द । 

क्लंलोंग (]77|002 )---तोंगथू (दे० )की 
एक बोली । 

क्लेशुन ()7]08॥07 )-बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार रूई (दे०) भाषाकी, चिन पहा- 
डियोंमें प्रयकता एक बोली । 

क्लोंगशइ ((70॥88/8॥ )---लखेर (दे० ) के 
लिए एक अराकानी नाम । 

क्वंगली ( ज़७7)82, )-- हरई (दे० )की, 
बर्माकी चिन पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 
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१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३६०४ थी। 

क्वच्हुइ (!ए8॥090 )-अर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार पलोंग (दे०) का, उत्तरी शान- 
प्रांतमें, ६०२९ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक 
रूप । 

क्वपव (]टए७]00४ )-डेगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी-अमे रिकी भाषा । 

बबरा (त787:8 )-एक कुशिटिक ( दे० ) बोली । 

बबलहिओक्वा ( ]7ए७/॥0]7ए9 ) --पैसि- 
क़िक (दे०) उपवर्गकी एक विल॒प्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

क्वह्‌ रिंग बलंग (]70७7॥2 |7972 )-- 
वमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार रूईं (दे०) 
की, चिन पहाड़ियोंमे प्रयुक्त एक बोली । 

क्वाशी ()7ए०97'8॥] )--काकेशसमें प्रयुक्त 
काकेशस परिवार (दे०) की एक भाषा | 

क्विन-पंग (]:४४॥)-0872 )-तंगसिर (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

कक्‍वी (]५)--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओके छोलो-मोसो वर्ग- 
की दक्षिणी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक भाषा । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलते- 
वालोंकी संख्या छगभग २५०० थी । 

क्यीलेउट (7७767 )-जिमाक्‌म बर्ग (दे०) 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

फ्वेचुआ--एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा-परि- 
वार । इसकी भाषाएँ बोलनेवालोंकी संख्या 
४0०,० ०,००० के लगभग है | 

कक्‍्वें मुयी ([ए०७ 779)--खलमी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

क्वेलशित (]7७०]४॥॥॥ )--बर्माके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें ४००० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक लट्ट (दे०) 
बोली । १९२१ की भारत जनगणनामें इसे 
हक नाम दिया गया है तथा इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या छगभग २४५८ कही गयी है। 

क्वेशिन (]79०९8॥7))--शुन्कल (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

क्योईरेंग (7७ए0०7०72)--चीनी' परिवार 


क्षतिप्रकर्दीघता-क्सेबे रो 


(दे० )की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी, 


बर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, मणिपुर (असम ) 
में प्रयुक्त, एक नागा-कुकी भाषा। ग्रियसनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या मोटे रूपसे, लगभग ५००० थी। 

क्षतिप्रकदीघंता--मात्राकी ऐसी दीर्घता जो 
क्षतिपु्तिके लिए विकसित हुई हो । (दे०) 
क्षतिप्रक दीघकरण । 

क्षतिप्रक दीर्घीकरण (007000870866079 
]०02/॥०४४४2)--शब्दोंमे स्वर कभी तो 
हृस्व (दे०) से दीर्घ (दे०) और कभी 
दीघ॑से हस्व हो जाते है। (दे०) मात्रा 
भेदीकरण' । संस्कृतके कर्म, धर्म, घर्म आदि 
दब्द प्राकृतोंमें कम्म, धम्म, घम्म हो गये 
थे। हिन्दीमे आनेपर कम्मका काम, धस्म- 
का धाम तथा घम्मका घाम हो गया । 
ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञानपर काम करने 
वालोंके सामने ये उदाहरण एक प्रश्न 
रखते हैं कि इन उदाहरणोंमें अ (कम्म) का 
आ (काम) कैसे हो गया । इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है कि कम्मसे काम बननेमें 
'म्‌' का लछोप हुआ, अतः इस हब्दकी मात्रा 
या इसके उच्चारणका काल थोड़ा कम हो 
गया। उस कमी या क्षतिकी पूर्तिके लिए पूर्वे- 
वर्ती अ' का आ' हो गया। इस प्रकार ऐसे 
उदाहरणोंमें अ का आ होना क्षतिपूरक 
दीर्घीकरणया क्षतिपूरक दीर्घो भवन है। घर्म- 
घम्म-घाम, धर्म-धम्म-धाम, चक्र-चक्क-चाक 
आदि संस्कृत, प्राकृतसे इस प्रकार हिन्दी 
आदि आधुनिक भाषाओंमें आनेवाले अनेक 
शब्दोंमें यह प्रवृत्ति मिलती है। हस्व स्वरोंकी 
इस प्रकारकी दीघंता क्षतिप्रक-दीघेताके 
नामसे अभिहित की जाती है। स्वरको दी 
करके मात्रा या कारूकी इस प्रकारकी पूर्ति 
क्षतिर्पति भी कहलाती है। 

क्षतिप्रक दीरघोभिवत--क्षतिप्रक दीर्घीकरण 
(दे०) का एक अन्य नाम । 

क्षतिपरति-- (दे ० ) क्षतिप्रक .दीघोकरण । 

क्षत्री--मद्रासमें हिन्दोस्तानी (दे०) के लिए 
प्रंयुक्त' एक 'साम। क्षत्रियों द्वारा प्रयुक्त 
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होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

क्षयमाण संयुक्तस्वर--(दे ० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें संयुक्तस्वर उपशीर्षक । 

क्षेत्रपद्धति (760-776000 ) --जीवित 
भाषाकी सामग्री एकत्र करनेकी पद्धति । 
इसमें प्रइनावडी तैयार करना, उत्तर इस 
ढंगसे पूछना कि उत्तरदाता सहजरूपमें आव- 
दयक सूचनाएँ दे सके, क्षेत्रकी सामग्री एकत्र 
करनेकी दृप्टिसे वैज्ञानिक विभाजन आदि 
क्षेत्रकार्य (700-%07:) विषयक सैड्धां- 
तिक बातें आती है । (दे०) भाषा-भूगोल । 

क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान (9760) ॥782प800 ) 
भाषा-भूगोल ( दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

क्षेत्र संधि-- (दे०) संधि । 

क्षेत्र स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०)। 

क्सनमत्रे (7970877076 )-केसद्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार | इसकी 
प्रमुख भाषा पिसोने है। अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी है । 

क्सिकके (5780:०)--कैस्द्रीय अभरीकी वर्ग 
(दे० ) का एक अमेरिकी भाषा-यरिवार । 
इसका अन्य नाम जिकाक़े है। इस परिवारकी 
प्रमुख भाषाका नाम भी यही है । 

क्सिन॒का (577779)--केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसके अन्य नाम जिनका तथा सिन्‌का है। इस 
परिवा रकी प्रमुख भाषाका नाम भी क्सिन्‌का 
है । 

क्सिबरी परिवार (>08/0)--दक्षिणी अम- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसके अन्य नाम शिवोरा (87 - 
079) तथा शुआरा (877087&) भी है। 
इस परिवारमें १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
क्सिबरो, साकास, अगुअरुना, सिआाजल तथा 
पाल्टा है । 

क्सिरक्सरा ("785७७ )--दक्षिणी अस- 
रीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें क्सिरक्सराके अतिरिक्‍्त- 
अयमन तथा गयोन भाषाएं आती हैं। 

बसेबेरी (56067/0)--कहुअपना (दे०) 
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परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


वसोक्सो (75850 )--टिमोटे (दे० ) परिवार- 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
क्सोनाज़ (50782 )--मेको (दे०)भाषाका 


क्सोक्सो-खड़ी बोलौ . 





एक अन्य नाम । 

क्सोसा (5089) बांद परिवारकी काफिर 
भाषाका एक अन्य नाम । इसे क्सहोसा 
(>089) भी कहते है । 


ख 


खंड रूपग्राम (882770769] 7707]0॥6776 ) 
एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) । 

खंडेतर ध्वनियाँ ( 5प07.8-882776709॥ 80- 
धी१0१७ ) -- (दे ० ) ध्वन्ति-गुण । 

खंड रूपप्राम--- (दे० ) खंड रूपग्रास । 

खंब (70700 )--चीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंके, पूर्वीय-सार्वे- 
नामिक-हिमालयी वर्गेकी, प्रमुखतः नैपालमें 
प्रयृकत एक भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियसंतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
४१,४९० के लगभग थी। इस संख्यामें राई 
तथा जिमदार बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। 
इसकी बहुतसी बोलियोके लिए भी इसी 
नामका प्रयोग होता है । 

ख-कव (]78)/7289 )--अक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

खकार-खके लिए प्रयुक्त नाम। (दे० )कार | 

खक (]779/:प)-- कचिन (दे० )का एक 

अन्य नाम । 

खकेद ([]9700 )--१८९१ की बंबईकी 
जनगणतनाके अनुसार, दक्षिखनी (दे०) 
दक्खिनी हिन्दुस्तानीका कनारामें प्रयुक्‍त एक 
रूप । 

खजुन(--बुरुशास्की (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

खटक (]:809): ) -पश्तो (दे ० ) का, पे शावर, 
मियावाली,कोहाट तथा अटकमें खटक लोगों- 
में प्रयुक्त एक रूप । 

खटो ल(-- पदिचमी हिन्दी' की बोली बुदेली' 
(दे०)का पन्ना तथा दमोहके आसपास 
प्रयुकत॒ एक स्थानीय रूप । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार लगभग ८,९१,२०० थी । 


खट॒दा-- (दे०) कुड़माली । 

खट्टाही-- (दे०) कूड़माली । 

खडिआ(१)कुरूस (दे० )का एक जशुद्ध-ताम । 
(२) बंगालके एक भाग तथा छोटानागपुर- 
में प्रयृकत एक मुडा (दे०) भाषा। १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या १,३७,४७६के रूगभग थी। 

खड़िआ ठार (]709779 £0%&7)--बंगाली 
(दे० )का मानभूमिमें खड़िआ। नामक जाति 
द्वारा बोला जाने वाला एक रूप । ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २२९८ थी । 

खड़ी बोली--खड़ी बोली नामका प्रयोग 
आज दो अर्थोमें चल रहा है : (क) दिल्ली- 
मेरठके आस-पासकी जन-भाषा, जिसे 
राहुलजी आदिने कौरवी कहा है । डॉ०- 
सुनीतिकुमार चटर्जी इसे जनपदीय हिंडु- 
स्तानी कहते हैं । ग्रियर्सनने इसे वर्नाक्यूलर 
हिडुस्तानी कहा है | इसके कुछ अन्य नाम 
सर्सहदी या सिरहिन्दी भी मिलते हैं। इंस, 
रूपमें खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, 
बिजनौर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, 
देहरादूनका मैदानी भाग, अंबाला, कलूसिया 
और पटियालछाके पूर्वी भागमें प्रयुक्त होती 
है, और इसका क्षेत्र पंजाबी, बाँगरू, ब्रज 
और पहाड़ीं भाषाओंके बीचमें पड़ता है। 
इसका शुद्ध या परिनिष्ठित रूप बिजनौरमें 
बोला जाता है, अन्य स्थानोंपर प्रायः समीप- 
वर्ती भाषाओंका प्रभाव परिलक्षित होता है । 
ऊपर जिन स्थानोंका उल्लेख किया गया है, 
वे प्राय: प्रियर्सनके अनुसार हैं। इधर, खड़ी- 
बोली समीपवर्ती कुछ ब्रज आदि अन्य 
भाषाओंके क्षेत्रोंमें भी प्रविष्ट हो गयी हैं, 


खड़ी बोली 
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इस' प्रकार उसका क्षेत्र कुछ बढ़ गया है । 
ऐसा, खड़ी बोलीके प्रचार और महत्त्वके 
कारण हुआ है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५३ 
लाखसे कछ कम थी । इस ठेठ खड़ी बोली 
रूपमें लोकसाहित्य पर्याप्त मात्रामें है। (लव) 
खड़ी बोलीका दूसरा रूप वह है जिसे 
साहित्यिक खड़ी बोली, खड़ी बोली हिन्दी, 
हिन्दी या हिद्ृस्ताती आदि नामोसे अभिहित 
करते हैं । खड़ी बोलीका यह रूप कहींकी 
क्षेत्रीय भाषा नहीं है। यह एक साहित्यिक 
भाषा है, जिसका आंशिक प्रयोग गोरखनाथ, 
आदिनाथ, रामानंद, कबीर, बंदानेवाज़ 
आदि पुराने कवियोंमें मिलता है। मध्ययुगमें 
गंग (चंद छंद बरनन की महिमा), रहीम 
(मदनाष्टक) प्राणनाथ (कुरूजमस्वरूप), 
रामप्रसाद निरंजनी (भाषा योगबासिष्ठ ) 
तथा अनेक दक्खिनी एवं उर्दूके कवियोंने 
इसका अपने साहित्यमें प्रयोग किया है । 
आधुनिक कालमें, हिन्दी साहित्य, १९०० ई० 
से पूर्व मात्र गद्के क्षेत्रमें, तथा १९०० ई० के 
बाद गद्य-पद्य दोनोंमें, इसी माध्यमसे लिखा 
गया है । खड़ी बोलीका यह साहित्यिक रूप 
प्राय: उपर्युक्त प्रथम रूपपर आधारित माना 
जाता है कितु वस्तुतः यह केवल उस रूपपर 
ही आधारित नहीं है। इसमें उसके अतिरिक्त 
कुछ पंजाबी तथा ब्रज आदिके भी तत्त्व हैं । 
यह तो व्याकरणिक दृष्टिसे था । शब्दसमूह- 
की दृष्टिसे विभिन्न कालोंमें इसकी स्थिति 
बदलती रही है। उदाहरणार्थ १८०० ई० 
के पूर्व उर्दूधाराके रूपमें यह अरबी-फारसी- 
की ओर झुकी थी । अन्य धाराओंमें प्रायः 
तत्कलीन सामान्य हिन्दी साहित्यकी शब्दा- 
वलीका प्रयोग हुआ है । १८०० ई० के बाद 
उद धाराके रूपमें यह भाषा अरबी-फारसीकी 
ओर अपेक्षाकृत और भी अधिक झुक गयी । 
यों कभी-कभी कुछ साहित्यकारोंने अपने 
साहित्यको पूर्णतः या आंशिक रूपसे इस 
अतिवादितासे दूर रखा । हिन्दी धारामें 
. १८०७ ग्रे १९००. ई७-तक्क हिन्दीक़ी सामान्य 
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शब्दावलीका प्रयोग हुआ है, जिसमें तदभव 
बब्द बहुत अधिक है, संस्कृतके भी कुछ 
सामान्‍य शब्द है, जिन्हें क्लिप्ट नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार अत्यंत सरल और 
प्रचलित अरबी-फारसी तथा अंग्रेजीके शब्द 
भी प्रयुक्त हुए है । १९०० और १९३६ ई० 
के बीच कविता और गद्यकाव्यकी खड़ी बोली 
बहुत ही संस्कृतनिष्ठ है । आलोचना और 
नाठकोंके क्षेत्रमें भी लगभग यही बात है । 
'प्रसाद' जैसे कुछ अपवादोंकों छोड़कर उप- 
न्यास तथा कहानी आदिके क्षेत्रम साहित्यिक 
खड़ी बोली अपेक्षया जनभाषाके निकट है। 
आलोचनाके क्षेत्रमें तो अबतक लगभग वही 
स्थिति है, जो १९३६ के पूर्व थी, कितु अन्य 
क्षेत्रोंकी भापा इधर कुछ-कुछ सरल हो गयी 
है और कुछ कहानियों तथा उपन्यासोंमें तो 
वह आंचलिक भी हो गयी है। १९४७ ई० के 
बाद भारत स्वतंत्र हुआ और खड़ी बोलीका 
यही रूप राज्य या राष्ट्रभाषा बना | सा- 
हित्य, पत्र-व्यवहार, समाचार-पत्र आदिकी 
साहित्यिक खड़ी बोलीको विज्ञान, वाणिज्य, 
राजनय आदि क्षेत्रोंकी भाषा बनना पड़ा, 
इस प्रकार इसको कई लाख पारिभाषिक 
शब्दोंकी आवश्यकता पड़ी, जिसकी पृूतिके 
लिए संस्कृतके आधारपर कई लाख शब्द 
बने हैं और बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार 
पिछले दशकमें साहित्यिक खड़ी बोली जनता- 
के निकट तो गयी है कितु साथ ही इसमें तथा- 
कथित तत्सम शब्द भी काफी आ गये हैं 
बल्कि इसके माध्यमसे वे शब्द जनभाषःकी 
भी संपत्ति बनते जा रहे हैं। ये हैं खड़ी बोलीके 
दो अर्थ या रूप । 

खड़ी बोली नामको लेकर विद्वानोंमें 
बहुत विवाद है । चंद्रबली पांडेय खड़ी बोली- 
में खड़ीका अर्थ प्रकृत, ठेठ अथवा शुद्ध 
मानते हैं । प्रो० हक खड़ी” का अर्थ गँवारू 
लेते हैं । टी० ग्राहम बेलीने खड़ी'का अर्थ 
प्रचलित या करेंट' लिया है । गार्सा द तासी 
खड़ी' का अर्थखरी” या शुद्ध (अरबी- 
फ़ारसी शब्दोंसे रहित ) मानते हैं । डॉ० 
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धीरेन्द्र वर्मा खड़ीका अर्थ कर्कश, या 
ब्रजकी तुलनामें खड़ी (ब्रज--को, थोडो, 
कियो ; खड़ी--का, थोड़ा, किया) लेते हैं । 
डॉ० सुनीतिकूमार चटर्जी तत्कालीन अन्य 
ब्रज, अवधी आदिको पड़ी बोली कहते हुए 
इसको, उनकी तुलनामें खड़ी मानते है । 
इसी प्रकार, अन्य भी इस्टविक, केलाग, 
सुधाकर ढिवेदी, गुलेरीजी आदि अनेक 
लोगोने अपने-अपने मत प्रकट किये हे । इन 
मतोंमें किसे माना जाय और किसे नही, 
इसका निर्णय बहुत सरल नहीं है। इस प्रसंग- 
में खड़ी वोलीके प्रारभिक प्रयोग कदाचित्‌ 
कुछ संकेत दे सकते है । यह ध्यान देने योग्य 
है कि खड़ी बोली' शब्द बहुत प्राचीन नहीं 
है । इसका प्रयोग १८०३ से पहले नहीं 
मिलता । इसके प्रारभिक प्रयोक्‍ताओमें लल्लू- 
लाल, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट उललेख्य 
है । लल्ललाल प्रेम सागर (१८०३ ई०) में 
कहते है--यामनी भाषा छोड़ दिलली-आगरे- 
की खड़ी बोलीमें कह प्रेम सागर नाम धरा।' 
सदल मिश्र रामचरित्र' ( १८०५) मे लिखते 
हैं-जाद गिलक्राइस्ट ने ठहराया . . . ऐसी 
बोलीमें करो, जिसमें अरबी-फारसी न आवे। 
तब मैं इसको खड़ी बोलीमें कहने लगा । 
गिलक्राइस्ट (08 07७79 ६७०0४ 
१८०३१में) कहते है, ठेठ खड़ी वोलढोीमें 
हिदुस्तानीके व्याकरणपर विशेष ध्यान दिया 
जाता है, और अरबी-फारसीका प्रायः पूर्ण 
परित्याग रहता है । 
उपर्युक्त सभी उद्धरणोसे ऐसा संकेत 
मिलता है कि खड़ी बोली अरबी-फारसी 
शब्दोंसे रहित थी और इसी अर्थंमे उसे शुद्ध 
प्योर (0778) या खड़ी कहा गया । कितु 
यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि इस 
अर्थमें हिन्दीमें खरी' शब्द तो है, कितु 
खड़ी का अथे यह नहीं होता । खड़ी का 
अर्थ उठी हुई है। इस प्रसंगमें रेख्ताका 
उल्लेख किया जा सकता है। भाषाके अर्थमें 
१६वीं सदीसे लेकर १९वी सदीतक 'रेख्ता' 
शब्द भी प्रचलित रहा है। ब्रजरत्न दास आदि 
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बहुतसे लोगोने 'रेख्ताका अर्थ गिरा-पड़ा 
लगाकर उसके विरुद्ध इसे खड़ी बोली कहा 
है, कितु वस्तुतः 'रेख्ता का प्रयोग भारनमें 
छंद, संगीत तथा भाषामे जिन प्रसगोमें हुआ 
है, उसे देखनेसे लगता है कि इसमें गिरे होने 
का भाव नही है अपितु मिश्चित होनेका भाव 
है। जिस वालमें खड़ी बोली नाम पडा, 
उसी कालमे इशा अल्ला खाँ दरियाए छत- 
फरता' में लिखते है--जब वली दक्किनीने 
मज़ामीन फारसीकी चाशनी हिन्दी नज्ममें 
पैदाकी तो खास अदबी व शाइरी जब।नकों 
रख्ता (दे०) कहने लगे । इस प्रकार यह 
मानना कि, रेख्ताका अर्थ गिरा-पड़ा था और ' 
उसी आधारपर खड़ी बोली नामकरण 
किया गया, युक्तियुक्त नही कहा जा सकता । 
उपर्यक्त बातोंके आवारपर यही कहा जा 
सकता है कि खड़ी-बोली' के अर्थ और उसकी 
व्यूत्पत्तिके संबंधभे जितने भी मत व्यक्त 
किये गये, उनमे कोई भी, हर दृष्टिसे देखने- 
पर, मान्य नहीं माना जा सकता और इस 
तरह यह समस्या अभी असमाधानित ही 
मानी जायगी । 

यहाँ, यह भी उल्लेख्य है कि आरंभमें 
साहित्यमें प्रयुक्त इस रूपको खड़ी बोली 
कहा गया कितु बादमें इसी आधारपर 
दिल्‍ली-मेरठकी बोलीको भी खड़ी बोली 
नाम दे दिया गया। साहित्यिक खड़ी बोलीकी 
आज तीन दौैलियाँ हैं : (१) हिन्दी, (२) 
हिंदुस्तानी, ( ३ ) उर्दू । दिल्‍्ली-मेरठके पासकी 
जनभाषा खड़ी वोलीकी प्रमुख बोलियाँ 
बिजनौरी (जो परिनिष्ठित रूप है), कर- 
खनन्‍्दारी (दे०) तथा पहाड़ताली (दे०) 
आदि हैं। आधुनिक मतोंके अनुस।र हरियानी' 
(दे० ) भी स्वतंत्र बोली न होकर खड़ी बोली- 
का ही एक पंजाबी मिश्रित या प्रभावित 
रूप हैं । दिल्‍लीके दक्षिणी भागकी खड़ी 
बोली भी, खड़ी बोलीके अन्य रूपोंसे कुछ 
भिन्न है, यद्यपि इसके लिए किसी स्वतंत्र 
नामका प्रयोग नहीं होता । (दे०) हिंदी । 


खत्ती (४7900797 )--अज्ञात परिवारकी 
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एक विल॒प्त भाषा । इसे खत्ती लोग बोलते 
थे, जिनका स्थान एशिया माइनर था । 
इसके कछ अभिलेख मिले हैं, जिनका काल 
२००० ई० पू० के भी पूर्व कहा गया है। 

खत्री (१708097 )--पटणूली (दे०)का एक 
अन्य नाम । (दे०) सौराष्ट्री । 

खनंग (|7॥&7)प72 )--नुग (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

खन्‌गोई (]787020)--तांगखुल (दे० ) 
की, मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूपसे इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ५०० थी । 

खमन ( ):877097) )--मिद्मी (दे०)का एक 
रूप । 

खमी (£/077] )--चौीनी परिवार (दे० )की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी,असमी-बर्मी शाखा- 
के कूकी-चिनवर्गकी, चिंटगॉवकी पहाड़ियों 
तथा अराकान (बर्मा)में प्रयुवत एक दक्षिणी 
चिनभाषा । १९२१की जनगंणनाके अनुसार 
इसके बंलनेवाल,की संस्य।२७, ३४६ थी । 
रूमुक () ६77.0| )-- रूम (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

खम्‌ (॥87:70)-- १९२१ की जमगणना- 
के अनुसार २०३ व्यवितयों द्वारा व्यवहृत 
एक भोर-स्मेर (दे०) भाषा । 

ख्म्स बली (॥६708 )-खग्समे बे,ली जाने- 
वाली लिष्ब्ती (दे०)का एक अप्य नाम । 
रूरसी तिप्व्ती--पूर्वी तिव्बतमें बं.्ल,जाने- 
वाली तिब्ब्ती (दे०)का एक नाम । 
खबरा (॥.8979)-- कोडा (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

खरी ([]877 )--आओ (दे० )को दिया गया 
एक नाम । 

खरोप्ठी--एक प्राचीन लिपि । इसके प्राचीन- 
तम लेख शहबाज़गढ़ी और मनसेरामें मिले 
हैं । आगे चलकर बहुत-से विदेशी राजाओंके 
सिवकों तथा शिलालेखों आदिमें यह लिपि 
प्रयृवत हुई है । इसकी प्राप्त सामग्री मोटे 
रूप्से चथी स्दीई०पूृ०से तीसरी सदी ई०तक 
मिलती है। इसके इंडोबैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन, 


काबुलियन,बेक्ट्रो-पालि तथा आयंन आदि और 
भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित 
नाम खरोष्ठी' ही है,जो चीनी साहित्यमें ७वीं 
सदी तक मिलता है। नाम पड़नेके कारण--- 
इसके नामकरणके संबंधर्में कई मत प्रचलित 
हैं: (१) चीनी विश्वकोष फ़ा-वान-शु-लिनके 
अनुसार किसी खरोष्ठ' नामक व्यक्तिने 
इसे बनाया था। (२) यह खरोष्ठः नामक 
सीमाप्रान्तके अद्धस॒भ्य लोगोंमें प्रचलित होने- 
के कारण इस नामकी अधिकारिणी बनी । 
(३) इस लिपिका केन्द्र कभी मध्य एशिया- 
का एक प्रान्त काशगर' था और खरोष्ठ' 
काशगरका संस्कृत रूप है।(४)सिलवाँ . . . 
लेवीके अनुसार खरोष्ठ' काशग रके चीनी 
नाम किया-लु-श-ता-लेका विकसित रूप 
है । काशगर इस लिपिका केन्द्र रहा है । 
(५) गदहेकी खालपर लिखी जानेसे इसे 
इरानीमें खरपोस्त' कहते थे, और उसीका 
अपभम्ाश रूप खरोष्ठः है। (६) डॉ० 
प्रज़िलुरकीके अनुसार यह गदहेकी खालपर 
लिखी जानेसे खरपृष्ठी और फिर खरोष्ठी 
कहलायी । (७) कोई आरमेइक शब्द खरो- 
टूठ. था और उसीका भ्रामक व्युत्पत्तिके 
आधारपर बना संसक्षत रूप खरोष्ठ' बना। 
(८) डॉ० राजबली पांडेयके अनुसार इस 
लिपिके अधिक अक्षर गदहेके ओठकी तरह 
बेढंगे है, अतएव यह नाम पड़ा है। (९) 
डॉ० चटर्जके अनुसार हिब्में खरोशेथ 
((]87'087/€0॥ ) का अर्थ लिखावट' है। 
उसीसे लिया जानेके कारण इसका नाम 
खरोशेथ पड़ा, जिसका संस्कृत रूप खरोष्ठ 
ओर उससे बना शब्द खरोष्ठी है। इन 
नवों मतोंमें कोई भी बहुत पृष्ठ प्रमाणोंपर 
आधारित नही है, अतएवं इस सम्बन्धमें 
पूर्ण निश्वयके साथ कुछ कहना कठिन है । 
यों अधिक विद्वान्‌ इस लिपिकी उत्पत्ति 
जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे आरमेइक 
लिपिसे मानते हैं, अतएव आरमेइक शब्द 
खरोट्ठ” से इसके नामको संबद्ध माना जा 
सकता है । उत्पत्ति--खरोष्ठी लिपिकी 
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मा न लि 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें सभी लोग एकमत नहीं 


हैं। इस सम्बन्धमें प्रमुख रूपसे दो मत हैं-- 
(१) यह आरमेइकलिपिसे निकली है; 
(२) यह शुद्ध भारतीय लिपि है। प्रथम 
मतका सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी ०बूलरसे 
है । इनका कहना है कि, (१) खरोष्टी 
लिपि आरमेइक लिपिकी भाँति दाये- 
से वायेंको लिखी जाती थी, तथा (२) 
खरोध्ठी लिपिके ११ अक्षर बनावटकी दृष्टि- 
से आरमेइक लिपिके ११ अक्षरोंसे बहुत 
मिलते-जुलते है । साथकी ११ अक्षरोंकी 
ध्वनि भी दोनों लिपियोमें एक है। यथा-- 
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हे 
(३) आरमेइक लिपि खरोष्ठीसे पुरानी है। 
(४) तक्षशिलामें आरमेइक लिफपिमें प्राप्त 
शिलालेखसे यह स्पष्ट है कि भारतसे आर- 
मेइक लोगोंका सम्बन्ध था । 

इस प्रकार इन चारों बातोंसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि खरोप्ठी लिपि आरमेइकसे ही 
मिलती है। डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 
तथा डिरिजर भी इस मतसे सहमत हैं । 
दूसरा मत खरोष्ठीको शुद्ध भारतीय मानने- 
का है। डॉ० राजबली पांडेयने अपनी पुस्तक 
'इंडियन पैलोग्राफी में इस मतका प्रतिपादन 
किया है । यह मत केवल तकेपर आधारित 
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खब रिअन-खनदेशी 


है | पूर्व मतकी भाँति ठोस आधारोकी इसमे 


कमी है, अत जब तक इस मतके पक्षमे कुछ 


ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मतकी 


तुलनामे इसे मान्यता नहीं प्राप्प हो सकती | 
खरोप्ठी लिपि उर्द लिपिकी भाँति पहले | 


दायेसे बार्येंकी लिखी जाती थी, पर बादमें 


सम्भवतः ब्राह्मी लिपिके प्रभावके कारण यह 


भी नागरी आदि लिपियोंकी भाँति बायेसे 
दायेको लिखी जाने लगी । डिरिजर तथा 
अन्य विद्वानोंका अनुमान है कि इस दिशा- 


परिवर्तेनके अतिरिक्त कुछ और बातोंमें 


भी ब्राह्मी लिपिने इसे प्रभावित किया । 
इसमें मूलतः: स्व॒रोका अभाव था । वत्त, 
रेखा या इसी प्रकारके अन्य चिह्नों द्वारा 


हस्व स्वरोका अंकन इसमें ब्राह्मीका ही 


प्रभाव है । इसी प्रकार भ, थ तथा घ आदिके 
चिह्न आरमेइकमे नहीं थे। यह भी ब्राह्मीके 
ही आधारपर इसमें सम्मिलित किये गये । 
खरोप्टी लिपिकों बहुत वैज्ञानिक या पूर्ण 
लिपि नहीं कहा जा सकता । यह एक काम- 
चलाऊ लिपि थी और आजकी उर्दू लिपिकी 
भाँति इसे भी लोगों को प्रायः अनुमानके 
आधारपर पढ़ना पड़ता रहा होगा। मात्राओं- 
के प्रयोगकी इसमें कमी है, विशेषतः दीघे 
स्व॒रों (आ, ई, ऊ, ऐं और औ) का तो इसमें 
सर्वथा अभाव है। संयुक्त व्यजन भी इसमें 
प्रायः नहीके बराबर या बहुत थोड़े है। 
इसकी वर्णमालामे अक्षरोंकी मूल सख्या३७ 
थी । यहाँ उनके ३८ अक्षर ऊपर चित्रमें दिये 
जा रहे है । पहचानके लिए प्रारंभमें नागरी 
अक्षर दिये गये है । 

खर्वरिभन (707 ए97790) )--खेब रिअन 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

खर्वारो-- (दे०) खेरवारी । 

खल (]709&)--बर्माके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, दक्षिणी शान प्रांत में ४० ०० लोगों 
द्वारा व्यवहृत एक भाषा। इसके परिवा रका 
ठीक पता नहीं । 

खलम (|78977) )--बमकि भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, दक्षिणी शान प्रांतमें ४००० 
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व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका ठोक पता नहीं है ।, 

खलोदी--छत्तीसगढी (दे०)का एक अन्य 
नाम। विलासपुर, छत्तीसगढ़ी बोलनेवालोका 
क्षेत्र है । समीपके बालाघाट जिलेमें इसे 
खलोदी कहते है। इसी आधारपर छत्तीत- 
गढ़ीका एक नाम खलोठी भी पड़ गया है । 

खल्खा (7 00[:॥8 )--यू राल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी एक पूर्वी मंगोठी माया । 

खल्टाही--छत्तीसगढ़ी (दे०)का एक नाम । 
विलासपुर (जो “छत्तीसगढ़ी” बोलनेवालोंका 
मुख्य क्षेत्र है )को बालाघाट जिलेके लोग 
खटोली' कहते हैं। इसी आधारपर छत्तीस- 
गढी का एक नाम खल्टाही' पड़ गया । 
खल्‍टाही का अर्थ है खटोलीकी बोली' । 

खश परजिया-- (दे० ) खसपरजिया । 

खस अपभ्रेद--अप अ्रंश (दे०)का एक भेद | 

खसक्रा--नपाली (दे० )का एक अन्य नाम । 

खसपरजिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली कुम्ता- 
यूँनी (दे० )की एक उपबोली जो अलमोडे 
जिलेमें बारहमंडल तथा दाणपुरके आस- 
पास बोली जाती है। यहाँकी प्रजा' जो प्राय: 
खस' है इस बोछीका प्रयोग करती है । 
इसी कारण इसका यह नाम पड़ा है| इसके 
क्षेत्र, उच्चवर्गीय लोग तो परिनिष्ठित 
कुमायूँनी बोलते है कितु अन्य लोग खंस- 
परजिया । दोनोंको मिलाकर बोलनेवालों- 
की संख्या ग्रियसेतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
७५,९३० थी । 

खस्सी' (7]988 )--खासी (दे० ) का एक 
अशुद्ध नाम । 

खाडी (]790)--१९१ १की बबई जनग- 
णनाके अनुसार, सूरत तथा रीवाकंथामें 
श्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 

खादिरी (/780॥7 )--बाँगरू (दे० )के लिए 
प्रयक्त एक नाम । 

खानदेशी (£7977008 )--खानदेश में तथा 

'. आसपास प्रयुक्त एक भाषा। यह भाषा 
सराठो तथा भीली दोनोसे सबद्ध मानी गयी 

है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
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खामिर-खेस 


इसके बोलनेवालोकी संख्या १२,५३,०६६के . बमके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस भाषा 


लगभग थी । 
खामिर--एक कृशिटिक (दे०) बोली । 
खाम्ता--एक कुशिटिक (दे०) बोली । 
खामती (|7870 )--लखीमपुर (असम )- 
में प्रयुक्त एक ताई (दे०) भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ९८६६के लगभग थी । 
खारवा (]7087'0७ )--गुजराती (दे० )की, 
काठियावाड़में प्रयकता खारवा म्‌सलमानों 
द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
खारवारी--दक्षिणी भोजपुरी (दे०)का एक 
रूप जो शाहाबाद जिलेके दक्षिणी भागमें 
खारवार नामकी आदिवासी जातिमे 


वोला जाता है। खारवारी' तथा दक्षिणी 


भोजपुरी' में बहुत कम अंतर है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग १७१ थी। 

खार्वा (/]8778 )--खारबा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

खार्बो (707'7 )--खारवा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

खालिग (]7009 )--खंब्‌ (दे० )की नैपा- 
लकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 

खाल्दिक-- (दे ० ) वच्ची । 

खासी--एक आस्ट्रिक भाषा जो असमम खासी- 
जयतिया पहाड़ियोंपर बोली जाती है। यह 
मोनहसमेर (दे०) शाखाकी है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार खासी बोलनेवालों- 
की संख्या १,७७,२९३ थी । खासीमे वार, 
सिटेग, लिन्गन्गस आदि प्रमख बोलियाँ है । 


खास्पलिपि--बौद्ध ग्रंथ छलछित बिस्तर में दी | 


गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 
खुलोंग (]70प7[0702 )--तौंगथू (दे० )का 
एक रूप । इसका एक नाम ह कुलोंग भी है। 
खुरनान ( 09797 )--हिरनी (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
खुरनी (7प877 )--शिर्नी (दे०)के लिए 
प्रयकत एक नाम । । 
खन( 07 )--एक ताई (दे०) भाषा । 
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(हु कून! नामसे)के बोलवेवालोंकी संख्या 
लगभग ४२,३७८ थी । इसका क्षेत्र प्रमुखत: 
दक्षिणी केंगतुग शान प्रांत है । 

खुनुग (]00072)--नुंग (दे० )का एक 
नाम । 

खु-मी ( |] )--खम्ी (दे०)का एक 
और नाम । 

खुलुंग-मुथुन (_]र) परौषा8-70पत वा )-- 
मुतोनिआ (दे०) का एक रूप । 

खेंदरोई (]700700670)--क्रुख़ (दे०)का 
एक नाभ । 

खे( |706 )--चौनी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

खेड़ाकड़ा (07]07'8: 87/0 ) --संथाली (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

खेत्रांकी (:60797)|7 ) --खेत्रानी (दे ० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

खेत्रानी ([0007877)--लहंदा (दे० )का, 
बिलोचिस्तानके कछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
विक्ृत रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूंग- 
भग १४,५८१ थी । इस संख्यामें जाफ़िरी' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

खे-पोक (]7॥8]00]7 )--मिआओ (दे०)का 
एक नाम । 

खेब्स ( 706088 )--खे-स (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

खेरवारी--आप्ट्रिक परिवार (दे० )को मुडा 
शाखाकी एक भाषा, जो छोटा नागपुरमे 
तथा उसके आसपास बोली जाती है | इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या! १९२१ की जनगणन।- 
के अनुसार ३५,०३,२१५ थी । खेरवारीकी 
संताली या संथाली, मुंडारी, भूमिज, बिर- 
हाड़, कोडा, हो, तुरी, असरी, अगरिआ, 
ब्रिजिया तथा कोरवा आदि प्रमुख बोलियाँ है। 

खेलम ( 78॥70 )--हल्लाम (दे०)की, 
असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक बोली । 

खेंस ( )7088 )--मेगथ (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


खे-मी-खवोंब्‌ 

खै-मी ([770 07 )--खमी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

खैरा( (कष7७ )-+कोडा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

खैराड़ी--पूर्वी मारवाड़ी (दे०)के एक रूप 
मेवाड़ी (दे०)का एक स्थानीय रूप जो 
मेवाड़, जयपुर और बूदीकी सीमापर खैराड़ 
कहलाने वाले पहाड़ी भागमें बोला जाता है। 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षे अनूसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २२८,२६४ थी । 

खोंगनाई ( |70782%/ )--थादो (दे० ) 
की, मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसेन- 
के भाषा-तर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलवे- 
वालोकी संख्या लगभग २०,००० थी । 

खोंगोए (/7707206)--खंगोई (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

खोंटाई--खोंदाली (दे०) का एक नाम । 

खोंटाली--पूर्वी मगही (दे० )का एक स्था- 
नीय रूप जो पश्चिमी माल्दामें चेन, नागर 
तथा कछ अन्य जातियों द्वारा बोला जाता 
है । इसपर बंगाली तथा मैथिली'का 
प्रभाव पड़ा है । खोंठाली के अन्य नाम 
खोंटाई' तथा हिन्दी भी है । 

खोंद (7000 )---कुई (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

खोहबू ( 7000प )--र्रिंग (दे०)का 
एक रूप । 

खोइराओ ( 7007780 )--चीनी परिवार 
(दे०)की तिव्बती-बर्मी भाषाओं, असमी-बर्मी 
शखाके नागा वर्गकी मणिपुरमें प्रयक्त एक 
नागा-बोदो भाषा। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५०३ 
थी। 

खोज (]7/0]8 )--१८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार कच्छी (ढे०)का एकरूप । 

खोदन (70060978 )--टिदल्लेह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

खोटटा बंगला (|7006॥8 09॥089]& ) --- 
पर्चिमी बंगाली या सराकी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


१९० 

खोडी (॥7700॥)--१८९ शकी बंबई जनग- 
णनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का, खानदेश 
तथा पंचमहलमें प्रयकत एक रूप । 

खोतानी (70087688)--मध्य ईरानीकी 
एक विल॒प्त बोली । इसे उत्तरी आर्य या 
सध्य सकियन (7प40-89]२७70) भी 
कहा गया है । 

खोतानी लिपि--ब्राह्मी (दे० ) से निकली गुप्त 
लिपिका खोतानमे प्रयुक्त रूप । 

खोरा--बुशमेन ( दे ० )परिवारकी एक अफ्रीकी 
बोली । 

खोबार (]7/0५9/ )--चित्राल और यासी न- 
के कछ भागोंमें प्रयुकतत एक दरद (दे०) 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या केवल १२१ थी। 

रुमु ([770 )--खमुक ( दे० ) का एक दूसरा 
नाम । 

र्म (]7]770)-“खमू (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

स्मेर--कंबोडियन (दे ० ) भाषाके लिए प्रयुक्त * 
एक अन्य नाम । 

खयंग (778702 )--चीनी परिवार (दे० ) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके ककी-चिन वर्गकी चिटगाँवके पहाड़ी 
भागों तथा बर्माके अराकानयोमामों प्रयुक्त 
एक दक्षिणी चिन भाषा । 

खूयिन (!7॥ए77 )--चिन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

ख्येंग (090709)--खूथंग (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

खयोंगूथ ( [7] ए987780/90)--चौंगथ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

खूयो (/(7एकप ) क्यो (दे० ) का एक अन्य नाम । 

खूलागम ( 7]972970 )--थाडो (दे० )का 
एक रूप । 

खूबमयी (॥70907097)--खमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

खबोंबू (:9070700)--लंबू (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


ज्रै 
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गंगाई ( 297028/ )--बड़( दे० ) का एक रूप | 
गंगाड़ी--टेहरी (दे०)का एक रूप । 
गंगापारिया--(ठे० ) टेहरी । 
गंगोला--कुमाय नो (दे०)की एक उपबोली 
यह अलछमोड़ा जिलेके गंगोल परगनेमें बोली 
जाती है, इसी कारण इसे यह नाम दिया 
गया है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसे बोलनेवालोंकी संख्या ३७,७३४ थी । 
गंठचोर (2870790707)--भम्टा (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
गंधर्व॑लिपि--बौद्धम्रंथ ललित विस्तर' में दी 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 
गंधव्बलिवि--पन्नवणासूत्र नामक जैन प्ंथमें 
दी गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 
गकार--ग्‌ के लिए प्रयुक्त नाम (दे० )कार ! 
गक्‌ (2«४८०)--घेकोकरेन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
गविकोलो (280!7]70]0)--हलूबी (दे० )- 
का एक रूप । 
गठद (29000) --गोंडी (दे०)की विशाखा- 
पट्टम्‌, चाँदा और गोदावरीमें प्रयुक्त तथा 
गटटू लोगों द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
ग्रियसंतके भाषा-संर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २०३३के लगभग थी । 
गढ़वाली--माध्यमिक पहाड़ी (दे०)की एक 


बोली । इसका क्षेत्र प्रधान रूपसे गढ़- ' 


वाल होनेके कारण यह नाम पड़ा है। पहले 
इस क्षेत्रके नाम केदारखंड, उत्तराखंड 
आदि थे। मध्ययूगरें बहुत गढ़ोंके कारण 
इसे लोग गढ़वाल' कहने लगे । ग्रियसेन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ६,७ ०,८२४ के रूगभग थी । 
यह गढ़वाल तथा उसके आसपास टेहरी, 
अलसमोड़ा, देहरादन (उत्तरी भाग), सहा- 
रनपुर (उत्तरी भाग), बिजनौर (उत्तरी 
भाग) तथा मुरादाबाद (उत्तरी भाग) 
आदिके कुछ भागोंमें बोली जाती है । 


गंगाई-गण 





३४| 


गढवाली की बहुत-सी उपवोलियाँ विक- 
सित हो गयी हैं, जिनमें प्रमुख श्रीनग- 
रिया (दे०), राठी (दे० ), लोहब्पा (दे०), 
बधानी (दे०), दसौलया (दे०), मॉँझ- 
कुमेयाँ (दे०), नगपुरिया (दे०), सलानी 
(दे०), गंगापारिया (दे०) तथा देहरी 
(दे ० ) है। श्रीनगरिया, गढ़वालीका परिति- 
ष्टित रूप है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लंग- 
भग १२,००८ थी । गढ़वालीमें साहित्य 
प्रायः नहीके बराबर है । लोक-साहित्य 
प्रचुर मात्रामें है। इसके लिए नागरी लिपि 
प्रयृक्त होती है । ु 
गढ़वाली-टठिहरी तिबव्बती--टिहरी-गढ़वा लें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे० )। प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १०६, के रूगभग थी । 
गढ़वाली तिब्बती--गढ़वालमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे० ) । इसके बोलनेवालोंकी संख्या, 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ४,३०० 
थी। 
गढ़वाली भोटिआ--गढ़वालमें बोलीजाने- 
वाली तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम । 
गण-- गण का अर्थ है समूह । व्याकरण में 
किसी भी दृष्टिसे एक प्रकारके शब्दोंके 
समूहको गण कहा गया है। गण के प्रथम 
सदस्यके नामपर प्रायः गण का नामकरण 
किया जाता है। पाणिनिने संस्कृत धातुओं- 
को दस गणों में बाँठा है। हर गणकी धातुओंके 
रूप एक प्रकारसे बनते हैं। इसीपर यह 
वर्गीकरण आधारित है । दस गण ये हैं : 
(१) भ्वादिगण--इस गणको प्रथम धातु 
जम ( होना) है । यही गण संस्कृत धातु- 
के गणोंमें सर्वप्रमूख है । इसमें धातुपाठके 
अनूसार १०३५ धातुएँ हैं | गम्‌, गे, जि, 
दुशू, धृ, नी, पढ्‌ , पा, लभ्‌ , श्रु, स्था, ऋ्रीड, 
क्न्‍्दू, कंपू, चल, मथ, आदि इसकी प्रमुख 
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धातुएं है। (२) अदादि गण--धातुपाठके | गणावरतेलिपि--बौद्ध ग्रथ ललित विस्तर'में 
अनुसार ७२ धातुओंका एक गण । इसकी | दी गयी ६४ लिपियोंमें-ले एक । 

प्रथम धातु अद (>खाना) है, जिसके | गणितलिब--पन्नवणा संत्रनामक जैन ग्रंथमें दी 
आधारपर गणका नाम रखा गया है । इसकी | गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

कुछ अन्य धातुएँ अस्‌, आस, अधि, इ, ब्रू, | गति-गति का सामान्य अर्थ 'चाल', या चलना' 
या, रुद्‌, सता, तथा हन्‌ आदि है । (३) | आदि है। व्याकरणमें गति'का प्रयोग 
जुहीत्यादि गण--धातुपाठके अनुसार २४ | एकसे अधिक अथंमि हुआ है | गतिइच' 
धातुओका एक गण या समूह । इसकी पहली | (१.४ ६० ) में पाणिनि प्र, परा आदि उप- 
धातु हु (>-हवन करता; जिसके रूप | सर्गमोकी उसे संज्ञा मानते है। इन उपसगोकिे 
जुहोति आदि होते है) है। अन्य धातुओंमें | अतिरिक्‍त कुछ अन्य क्रियाविशेषणीय उपसर्गों 
दा, था, भी, हा आदि प्रमुख है । (४) | (9५०79 07९५) जैसे भूषण अर्थमें 
दिवादि गण--बातुपाठके अनुसार इसमें | अलम्‌ (“भूषणेडलम्‌--पाणिलि १.४.६४) 
१४० धातुएँ है। इस गणकी पहली धातु | आदर-अनादर अर्थमें 'सत्‌' असत्‌' ('आदरा- 
दिव्‌ (>-जुआ खेलना) है। अन्य धातुएं | नादरयों: सदसती'-पाणिनि १.४.६३ ),मध्य 





जन्‌, कुप्‌, विद्‌ आदि है। (५) स्‍्वादिगण-- | अर्थमें अंतर्‌ (“अन्तर परिय्रहे-पाणिनि २.४ 
बातुपाठके अनुसार इसमें ३५ धातुएँ हैं। | ६५), साक्षात्‌ (पाणिनि १.४.७४), पुर: 
प्रथम धातु सु ( -- रस निकालना) है। अन्य | (पाणिति १.४.६७) अरतम्‌ (पाणिनि १.४. 
धातुएं आपू, चि, व्‌, शक्‌, आदि हैं । | ६४)भअंतर्धान अर्थमें तिर: (पाणिनि १.४.७१) 
(६) तुदादि गण--इसमें १५७ धातुएँ है। | आदिके लिए भी इसका प्रयोग हुआ है । 
प्रथम धातु तुद ( >-पीड़ा पहुँचाना) है । | ऊरी' आदि निपात क़ियाके योगमें गति' 


अन्य धातुएं इष्‌, कृत, कृष आदि है। (७) | कहे गये (ऊर्यादिच्चिडाचइच'-पाणिनि १.४.- 
रुधादिगण--इसमें २५ धातुएँ है । इस | ६१) हैं। इसी प्रकार विवि, डाच प्रत्ययोसे 
गणकी प्रथम धातु रुध ( ल्‍| रोकना ) है । युक्त शब्द भी गति । गतिके लिए 
अन्य शणजुएँ, छिद्‌, मंजू, भुज्‌ आदि है। (८) | ति'का भी प्रयोग कुछ वैयाकरणोने किया 
तनादि गण--इस गणमें १० धातुएँ हैं | | है । अक्षर या स्वरके फैलने या प्रलंबित 
इसकी प्रथम धातु तन्‌ (>>फैलना) है। अन्य | होनेके लिए भी प्रातिशास्योंमे गति'का प्रयोग 
प्रमुख धातुएं क्ृ, आदि हैं । (९) क्रबादि | मिलता है। (दे ०) उपसर्ग', 'समास' । 
गण--इसमें कुल ६१ धातुएँ हैं । प्रथम | गतितत्पुरुष समांस-- (दे०) समास । 

धातु क्री (>-खरीदना) है। अन्य प्रमुख गत्यात्मक ध्वनि--श्रुति ध्वनि (दे०)का 
धातुएँ ग्रह, ज्ञा, बन्ध, आदि है। (१०) | एक अन्य नाम । 

चुरादि गण--इसमें ४११ धातुएँ है | प्रथम | गदबा (88808) --मद्रासकी उत्तरी-पूर्वी 
धातु चुर (>-चुराना) है । इसकी अन्य | पहाड़ियोंपर बोलीजानेबाली एक सुंडा (दे०) 
प्रमुख धातुएँ गण्‌, क्षल्ू, तड्‌, तप्‌ आदि हैं। | भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
व्याकरणिक एकरूपताकी दृष्टिसे भी अनेक | इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३३,० ६६्के 
प्रकारके शब्दोंके गणोंका उल्लेख मिलता है। | छुूगभग थी। 


जैसे गर्गादि, ऊर्यादि आदि । गनन (897970 )--कथा तथा ऊपरी छिन्द- 
गणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । विन (वर्मा) में प्रयुक्त 'लुई” भाषा। १९२१ 
गणनात्मक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने वालोंकी 
गणनाबोधक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । संख्या लगभग १०२२ थी । 


गणनावाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । गनव (8970४ )--दनव (दे० ) का एक नाम । 


१९ गफ़ात-गॉथिक लिपि 


गफ़ात (897/90 )->सेसिटिक इथिओपिअन (दे० )क[ एक रूपए है । 
(दे०) भाषाकी एक बीली । गहेरी ( 29/067 )--१८९१की मध्यप्रदेश 
गन्नीएलनो ( 280776070 )--दक्षिणी केली- | जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)की एक 
फोनिअन (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी बोलीका नाम । अब इसके स्थान आदिका 
अमेरिकी भाषा । | पता नही है । 
गयिटकशन (297078॥977 ) ““ससिमुशअन | गहोरा--बघेली (दे० )की एक उपवोली जो 
वर्ग (दे०)की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।  वाँदा जिलेके पूर्वी भागमे बोली जाती है । 
गयोन ( 2७ए०॥) )--दक्षिणी अमेरिकाके | इसके बोलनेवालोकी संख्या प्रियर्सनके भाषा- 
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फ्सिरिक्सरा | दे० ) परिवारकी एक भाषा । सर्वेक्षणके अनुसार ढ [ई छाखने कुछ कम भी | 
गरबार--एक आसेनियन (दे०) बोली । यह व्याकरणके रूपोंकी दृष्टिसे तिरहारी'- 
गरुडलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तरमें दी | से बहुत मिलती-जुरूती है, पर इसके शब्द- 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । समूहमे बृदेलीका कुछ मिथण है। इसके दो 


गर्तस्व॒र (68९७ ए०जण९])--परहच स्वर (दे०) | स्थानीय रूप पथा(दे० )तथा अंतरपथा(दि० )हैं। 
के लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । मुख- | गहबर (ए०।/०० )--अक्षर (दे० )की अनाक्ष- 
विवरका पिछलछा भाग वाहरसे देखनेपर | रिक ध्वनियोंकों गहबर, ढाल(8098) या 





भीतर गर्तमें है, इसी कारण वहाँसे उच्चरित | घाडी कहते है। 

स्वर गतेस्वर कहा गया है । गाँ (298)--सूडानवर्ग (दे०)की एक नीग्रो 
गलबिल-- (दे० ) उपालिजिहंव । भाषा । इस भाषाक़ा क्षेत्र गोल्डकोस्ट तथा 
गलिका लिपि (20709 )--एक मंगोल लिपि | उसके आसपास है । 

(दे०) । गांडा (29709 )-“लुगांडा (दे०) भाषाका 
गलो (280 )--चिलीस (दे० )का एक दूसरा | एक अन्य नाम । 

नाम । गांदा (287/0% )--बांटू (दे०) परिवारकी 
गलोवा (2909) -“म्तांग्वे (दे०) भाषाका | िक्‍्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 

जी ती जन्म लात अफ्रीकी भाषा । 


ग़छचा--पामीरी (दे०)की एक बोली जो | गांदे (2०708 )-१८९ १ की बंबई जनगणना- 
हिन्दुकुझ पर्वत तथा पामीरकी तराईमें वोली | क्ले अनुसार भराठी (दे०) की, नासिकमें 
जाती है। प्रयुक्त, एक बोली । 

ग़ल्चा उपवर्ग--ईरावी भाषाओके पूर्वी वर्ग- | शॉबवारी--आगरा जिलेके पूर्वी भागमे प्रयुक्त 
का एक उपवर्ग । पामीरके पठारपर तथा | ब्रजभाषा (दे० )को दिया गया एक नाम । 
आसपास बोली जानेवाढी वी, शिग्ननी, | ज्ञा-...भाँ (दे०)का एक अन्य उच्चारण । 

: मुंजानी, तथा इशाश्मी आदि इसमें आती है। | गाओली--बुंदेली (दे०)के छिद्वाड़ा-बुंदेली 

गलल्‍ला ( 28/0 )--हैमिटिक इथिओपिअन | (दे०) नामक वर्गका छिदवाड़ाकी गाओली 
(दे० ) की एक बोली | इसे इथिओपियाम | जातिमें प्रयुक्त, एक मराठीमिश्रित रूप । 
तथा आसपास लूगभग ८०,००,००० लोग |. ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलते हैं । बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १६,०९३ थी । 

गवरबती ( 20ए०7-०8४ )--चित्रालमे , गॉटलेडिक-एक उत्तरी जर्मनिक भाषा, जो गॉट- 
प्रयृकत एक दरद (दे०) भाषा । लेंड ह्ीपमें बोली जाती है। इसे गृुटनियन 

गवली ( ०७०! )-१९ १ १की बंबई जनगणनाके | (80७४४४७॥ ) भी कहते है । (दे० )स्वेडिश ॥ 
अनुसार, मराठी (९० ) का नासिकमें व्यवहृत गॉथिक लिपि--(१)ग्रीक और लेटित लिपि- 








एक रूप । ग्रियर्सनके मतसे यह खानदेशी | बशोपर आधारित एक लिपि, जिसमें ब[इविल- 


गादी-गिल्यक 
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का गॉथिक अनुवाद मिलता है । (२) लैटिन 
लिपिसे निकली एक लिपि । 

गादी--परिचिमी पहाड़ीकी चमेआली (दे०) 
बोलीकी एक उपबोली। चंबाके समीप भर- 
मौर नामक पहाड़ी प्रदेश (गधरना ) में बसने 
वाले गद्दी लोगोंकी यह बोली है। स्थानके 
आधारपर इसका एक नाम भरमौरी भी है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १४, ९४६ थी । 

गामटडी (2०7794 )--भीली (दे० )की 
सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार ४८,७१५के लगभग थी। 
इसे गासठी भी कहते है । 

गासटी (0777 ) --गामटडी (दे०)का एक 


नाम । 
गामडिआ (29770/808 )--( १) सामान्यतः 


गुजरातीकी ग्रामीण बोलियोंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । इसका एक नाम प्राम्य भी है। 
(२) गुजराती (दे०)की अहमदाबादमें 
प्रयुक्त एक बोलीका नाम । 

गाये (296)--दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 

गारी (807 )--लाहौल में प्रयुक्त लाहुछी 
(दे० )का एक रूप । 

गारुडी (8%&7प० )--गारोडी (दे०)का एक 

: अन्य नाम । 

गारो (8970 )--चीनी परिवार (दे०)की 


तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- [ 


के बड वर्गकी असमकी गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक भाषा प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या छूग- 
. भग १,३९.७६३ थी। 
गारोडी (28704! )--बम्बई और मध्य 
भारतमें प्रयूबत॒ एक बंजारा (दे०) भाषा । 
गार्वी (287 णा )--कोहिस्तानमे प्रयुक्त दरद 
भाषा कोहिस्तानी (दे०)की एक बोली । 
गालिश (880]80 ) --गालूमें प्राचीन कालमे 
प्रयुक्त होनेवाली एक केल्टिक (दे० )भाषा। 
यावित (80०५70)-“मावची (दे०)का एक 


दूसरा नाम । 

गाहुरी (29777)--बुनन (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

गि--उपसर्ग (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक संस्कृत 
नाम । 

गि (णि) राहुइया--पतन्नवणासूत्र नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमे-से एक । 
गितानो (2707970 )--स्पेतके जिप्तियोंमें 
प्रयुकृत एक जिप्सी भाषा । 

गितू--प्रगृहद्य (दे० ) के लिए प्रयक्‍्त एक अन्य 
नाम । 

गिनिअन--सूडान भाषा-परिवार वर्गका एक 
अन्य नाम । 

गिरासिया (87799 )--भीली (दे०)की, 
मारवाड़ और सिरोहीमें प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ९०,७००के रगभग 
थी । इसे गिरासियाकी बोली (दे०) भी 
कहते हैं। इसे कूछ लोगोंते पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप माना है । 

गिरासियाकी बोली--पूर्वी मारवाड़ी (दे० )- 
का एक स्थानीय रूप जो मारवाड़ और 
मेरवाड़की सीमाके पहाड़ी भागोमें भीलों 
द्वारा प्रयुक्त होता है । इसके अन्य नाम 
गिरासिया (दे०), तथा न्यारकी बोली भी 
हैं। इसे कुछ लोगोंने भीली (दे०)की एक 
बोली भी माता है । 

गिरीपारी--सिरभोरी (दे०)की सिरमुर 
तथा जुब्बलमें प्रयृकत एक उप-बोलो । 
इसके एक रूपका नाम बिश्श3 (दे०) है। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या प्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार लगभग ४१,८२३ थी । 

गिलगिती (80870 ) -शिणा (दे० ) की, गिल- 
गित घाटी (कश्मीर ) में प्रयुक्त, एक बोली । 

गिल्ज्ञाइ (2]287 )-अफ़गानिस्तानमें कंधार 
और जलालाबादके बीचमें प्रयुक्त, पश्तो 
(दे०)की उत्तरी-पूर्वी बोलीका एक रूप । 

गिल्यक (2798/£ ) उत्तरी पूर्वी एशियामें एक 
छोटेसे प्रदेशमें प्रयुक्त एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका पता नहीं है । इसे 


१९५ 
हाइपरबोरियन वर्ग (दे० )का कहा गया है। 
गी--लोद लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
गीतात्मक स्व॒राधात (77787097 800७7 ) 
-सुर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
गीर्बानम्‌ ( 27"ए७70977)--मद्रासमें पठण ली- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
गुअक्सिकेरो ( £४७57)२०/०)-मध्य अमेरिका- 
के लेनका (दे ० ) भाषा-परिवारकी एक भाषा। 
गुअची (208070] )--गुअयकुरु (दे०) परि- 
वारकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअद्सो (27७/0780 )-दरूसन्‌क-ब रबकोआ 
(दे० )वर्गककी एक भाषा | इसकी प्रमुख उप- 
भाषाएँ टलमन्‌क तथा बोरुक है। 
गुअटो (27900 )--दक्षिणी-अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसको प्रमुख भाषा इसी नामकी है। 
गुअना (27७79 )--सस्को|ई (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअयकुर (809ए]7प्प )-दक्षिणी-अधरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग १० भाषाएँ है। जिनमें 
प्रमुख सबया-गुअयकुर, गुअची, पयगुआ, 
टोबा, मोकोवी, अबिपोन, केरन्‌डी आदि 
हैं । इनमें अंतिमके पारिवारिक संबंधके 
विषयमें विद्वानोंमें मतभेद है । 
गुअरउनों (2प७7'७770 )-दक्षिगी-अमरी ही 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसको प्रमुख भाषा इसी नामकी है। 
गुअरयों (27&7870)--दुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअहिबो (279/700)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
कुदव, चिरिकोआ, कटरों, जुरोये आदि है। 
 गुआंचे (20870006 )--हैमिटिक परिवारकी 
एक विलरूप्त भाषा जो कनारी द्वीवॉमें १७वीं 


गी-गुजरातो 


सदी तक बोली जाती थी । 

गुआकनहुआ (278/7079.7% )---दक्षिणी 
अमेरिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

गुएटरे (४०४७7 )-दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमनक (दे ० )भाषाकी एक विल॒प्त बोली । 

गुएनदूसे ( 27०760प86 ) -एनिमगा (दे ० ) परि- 
वारकी एक विलप्त दक्षिणी अमे रिकी भाषा । 

गुऐकेरी (8ए७॥८७४ )--करिब (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

गुक्‌ (£पॉटप)--घेको करेन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

गुग्छी (208! )-१८९ १की बड़ौदा जनगणना- 
के अनुसार गुग्छी ब्राहंगों' द्वारा प्रयुक्त 
कच्छी (दे०)का एक रूप । 

गुजरा (2£0]979)--(१) कच्छमें गुजराती 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) खान- 
देशी (दे० )का एक रूप । 

गुजराती--गुजरातकी भाषा। गुजरात शब्द- 
का संबंध गुर्जेर' जातिके लोगोंसे है। ये 
लोग मूकूत: शक थे और पाँचवीं सदीके 
लगभग भारतमें आ गये थे। पहले इनका 
क्षेत्र पंजाब एवं राजस्थान था, बादमें मुस- 
लमानोंके आक्रमणके कारण गुजरातकी ओर 
चले गये । उस प्रदेशमें इनको त्राण' 
मिला, इसी कारण वह गूजरात कहलाया । 
गुजरात' शब्द गुर्जर--त्रासे बना माना 
गया है : गुर्जेर+त्रा>गुज्जरत्ता> गुजर 
रत्त>गुजरात । इस प्रकारका विकास 
माननेका आधार यह है कि आठवीं, नवी 
तथा दसवीं सदीके कुछ अभिलेखोंमें गुर्ज- 
रत्रा-भूमि' तथा गुज्जरत्ता' आदि शब्द 
मिले हैं | गुजरात या गुर्जर देश ' मूलतः 
केवल साउंट आबूके उत्तरका प्रदेश था, 
कितु बादमें धीरे-धीरे उसके दक्षिणका भाग 
भी गुजरातके अंतर्गेत आ गया। अब कच्छ 
आदि भी इसमें सम्मिलित है । 


१. इसका यह आश्यय नहीं कि गजराती जनतामें केवल गुर्जर हैं। यहाँके लोग विभिन्नकालोंमें 
आये निग्रॉइट, आस्दिक, द्रविड़, आये, यूनाती, बेक्ट्रीयन, हुण, सीदिअन, गुर्जे र, जादेज, 
काठी, पारसो तथा अरब आदि एक दर्जवते अधिक जातिपोंके मित्रण हैं । 


गुजरातो लिपि 





(कल ना- न अन+ कतार नननन- ४ निननन+-+ 


गुजरात शब्दका प्रयोग यो तो १००० 
$०के रूगभगसे प्रारभ हो गया था कितु 
. भाषाके अथंमे गुजराती' झब्दका प्रयोग 
अभी तक १७वीं सदीसे पूर्व नहीं मिला 


है। इसका प्रथम प्रयोग प्रेमानंद (१६४९- 





१७१४ ई०) दश्म स्कन्ध'में हुआ है ।.. 


कितु इसका यह आशजय नहीं कि गुजराती 
भाषा उस सभय तक विकसित नहीं हुई 
थी । अन्य देशी भाषाओंसे अलग इसे लोग 
आठ्वीं सदीमे ही पहचानने छगे थे । उद्यो- 


(+३०>4०७०»५५०० नमन, 





तन सूरिके कुवलूय मालछा'ें आता है-- 
अह पेच्छइ गुज्जरे अबरे।” ११वीं सदी तक 
आतै-आते भाषा कुछ और विकसित हो गयी, 
यद्यपि मारवाड़ी आदि राजस्थानी भाषाओसे 
इतनी भिन्न नहीं थी कि उसे स्वतत्र भाषा 
माना जा सके। जैसा क्ि प्रसिद्ध इटैलियन 
विद्वान्‌ तेसितोरीने कहा है, १६०० तक या 
उसके कुछ बाद तक पश्चिमी राजस्थान तथा 
गुजरातकी भाषा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
थी। वर्तमान गुजरातीका सुस्पप्ट रूप १७बी 
सदीके मध्यसे दिखायी पड़ने लगता है । इसे 
गुजरी भी कहते है । 

गुजरातीका सबध शौरसेनी अपभ्र शके 
दक्षिणी-पश्चिमी रूपसे है, जैसाकि भौगो- 
लिक स्थितिसे स्पष्ट है। इसे नागर अपभ्रदश 
भी कहा गया है। गुजराती विद्वान्‌ उमाशंकर 
जोशी इसे मारूगर्जर' तथा कन्हैयालाल 


माणिलछाल मुंशी गुर्जर अपक्राश कहते है। 
गुजराती साहित्यका प्रारभ कुछछोग १२वीं 


सदीसे ही मानते है । हेमचंद्रके व्याकरण- ' 
में कुछछंद ऐसे है जिनको प्राचीन गुजराती- , 
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१९६ 
का कहा जा सकता है। १३वीं सदीसे इसके 
प्राचीन रूपमें नियमित साहित्य रचनाका 
समारभ हो गया था। तबसे अब तक उसमे 
साहित्य रचना हो रही है। प्राचीन गुजरगती- 
के प्रमूख साहित्यकार विनयचंद्रस[रि (१३वीं 
सदी ), राजशेखर ( १४वीं सदी ) नर॒सी मेहता 
( १५वीं सदी )आदि है। १४वीं सदी तककी 
भाष। अपभ्र शसे बहुत अधिक आतक्रांत है । 
गुजरातीका मध्यकाल प्रेमानंद युग! भी कह 
लाता है । इस युगमें प्रेमानंद तथा अख। 
प्रसिद्ध है । 

गुजरातीकी लिपि अपनी है, जो नागरीसे 

बहुत मिलती-जुछती है। यह शिरोरेखा- 
विहीन होती हे, (दे०) गुजराती लिपि । 
गुजराती भाषा लगभग सात छाख, १० 
हजार वर्ममीलमें फैली हुई है । प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या एक करोड, साढ़े छः: लाखके 
लगभग थी। गुजरातीकी' प्रमुख बोलियाँ 
नागरी, बंबइया, गामंडिया, सुरती, अना- 
वला, पूर्वी भडोची, चरोतरी, पाटीदौरी, 
वडोदरी, पट्टनी, काठियावाडी (इसमें झाल- 
वाडी, सोरठी, हालाडी, गोहिलवाडी आदि 
उपबोलियों आती हे), बोरासाई, खारवा, 
पटलणी, काकरी, तारीमुकी आदि है । 
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गुजराती लछिपि--गुजरात प्रदेशमें प्रयुक्त गुज- 


राती भाषाकी एक यह लिपि प्राचीन नागरी 
लिपि (दे० ) की पश्चिमी शैलीसे निकली है 
तथा देवनागरीसे बहुत मिलती-जुलती है । 
इसकी प्रमुख विशेषता इसकी शिरोरेखा विही 
नता है। इसमें छ के लिए भी चिह्न है। 


५२५ ६86 #% मे से ओ ब्गी 
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। उपर्युक्त गुजराती वर्णमालामें भ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओं, औं, क, ख, ग, 
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गुजरी--( १) राजस्थानी (दे०)की एक 
बोली जो पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश 
तथा कश्मीरमें बोली जाती है। डॉ० चटर्जी- 
के अनुसार इसका संबंध राजस्थानी की 
बोली भेवातीसे है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोकी 
संख्या लगभग २,१७,६७३ थी । (२) राज- 
स्थानी (दे०) भाषाकी पंजाबके मैदानी 
भागोमें प्रयुक्त एक बोली | ग्रियसंतके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १९,३६२ के लगभग थी। इसे सेंदानी 
गजरी भी कहते है । 

गुजरू (2प7]877)--गुजराती (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 

गुटनियन ( 20677870 )--गॉट लेंडिक (दे० ) 
बोलीका एक अन्य नाम । 


गुण--यास्क, प्रातिशाख्यो तथा पाणिनि 


आदियें प्रयुक्त एक पारिभाषिक गब्द । ' 


गूणके कई अर्थ है। सामान्यतः: अधिक प्रत- 
लित अथ में यह अ, ए, ओ इन तीन स्वरोंका 
एक सामूहिक नाम है।पाणिनि कहते हैं: 
'अदेझ गुण: (१. १. ४५), अर्थात्‌ अ, ए, 
ओ गुण हैं। (दे०) स्थर श्रेणी । 
गुणदर्शी विशेषण--- (दे० ) विशेषण । 
गुणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
गुणबोधक संज्ञा-- (दे ० ) गुणवाचक संज्ञा । 
गुणवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे ० )। 
गुणवाचक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । 
गुणबवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
गुणसूचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
गुणात्मक संख्यात्राचक विशेषण- (दे० ) क्शे- 
षण । 
गुणीय अपश्षुति-एक प्रकारकी अपश्रुत्ि (दे ० )। 
गुन्तुग ( 20777729 ) यिन्बव (दे ० ) का एक रूप | 
गुप्त भाषा (860766 [878 7926) --ऐसी 
भाषाएँ जो कृत्रिम रूपसे गृप्त कार्यों (जैसे- 
गुप्तचरो, चोरों आदिके)के लिए बनायी 
या विकसित की जाती हैं। सामान्य भाषा- 
को सभी लोग सामान्य रूपसे समझ सकते 
है, किन्तु इसके विरुद्ध इसे सब नहीं समझ 


ल॑न्‍न्‍क- 














गंजरी-गुर 

सकते । (दे०) भाषा के बिधिध रूप । 

गुप्त लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)से निकली 

लिपि जिसका काल ४थीं--५वी सदी है । 

कुटिल लिपि (दे०) इसीसे तिकली है । 

गुप्त राजाओंके कालमे प्रयुक्त होनेके कारण 
इसे गृप्त लिपि कहा गया है । 
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गुमसरी (8प7507 )--गुमसर (आंक्ष) में 
प्रयुक्त एक उड़िया (दे०) रूप जो फरिनि- 
प्ठित उड़ियासे थोड़ा ही भिन्न है। 

गुरी-बाबवा (807 -)७ए७)--क्रोडा (दे० ) - 
का एक जातीय नाम । «| 

गुरुंग (8070॥8 )--नैपालकी ऊपरी तराईमें 
प्रयुकत एक चीनी परिवार (दे० )के तिब्बती- 
बर्मी उपकुलकी भाषा । १९२१ की जनग- 
णनाके अनुसार इसके बोछनेबालोंकी संख्या 
५२११ थी । 

गुरु--दीर्घ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । इसका उलछटा लघु” है। दीर्घ स्व॒रोंके 
अतिरिक्त उन हस्व स्व॒रोंकों भी गुरु कहा 
गया है, जिनके बाद संयुक्त व्यंजन हो। 
इसका कारण यह है कि असंयुक्‍त व्यंजनके 
पूर्वके कृस्व स्व॒रकी तुलनामें संयुक्त व्यंजनके 


'+बकन्‍लमनत, 


गुरुमुखी-गैबा 
पूर्वंका स्वर कुछ दीर्घे या गुरु होता है । 

गुरुमुखी (8प7प्रापट ) -पंजाबी भाषाके 
लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम+ वस्तुत: यह 
पंजाबी (दे०) भाषाकी (लिपिका नाम है । 

गुरुमुखी लिपि--लंडा लिपि (दे०)का एक 
सुधरा हुआ रूप । सिक्‍्खोके दूसरे गुरु अगद- 
देवने १६वीं सदीमें इसे बनाया। सिक्‍खोंमें 
पंजाबी लिखनेमें इसी लिपिका प्रचार है । 


इसे पंजाबी लिपि भी कहते है । 
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गुरेग गुआग (2प7४2०)--एक सेमिटिक 
इथिओपिअन (दे०) बोली । 

ग्रेज्ञी-- ( 2076४ ) काशमी रमें प्रयुक्त शिणा 
(दे० )की एक बोली । 

गुर्जुरी--गुजराती (दे ० ) का एक अन्य नाम । 

गुर्बी ( (070)--१९ १ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाकथामें प्रयुक्त बंजारोंकी 
एक भाषा । इसका अब पता नहीं है। 

गुर्मा (20777/0 ) --सूडान वर्ग (दे० )की एक 
अफ्रीकी भाषा । 

गुर्वी (8प7ए7)--निमाड़ी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

गुल्गुलिआ (8877७ )--बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा तथा छोटा नागपुरमें प्रयुक्त बंजारों- 


१९८ 
की एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके 
भाषा-सं्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८५३के लगभग थी । 

गुल्ला-निग्नो (27|9 70270 )--कैरोलिअन 
द्वीपोंपर तथा समीपवर्ती तटीय प्रदेशमें आदि- 
वासियों द्वारा बोली जानेवाली अंग्रेजी | यह 
आदिवासियोंकी भाषासे बहुत प्रभावित है । 

गूजरी- (१ ) गुजरातमें प्रचारके कारण हिन्दवी, 
हिन्दी या दक्खिनी का एक नाम । (२) गुज- 
राती (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

गुजुरी (१) गूजरी (दे०)का कब्मीरमें प्रयुक्त 
एक रूप। इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार २,५२,६९ रके 
लगभग थी। इसे कश्मीरी गुजुरी या गुजुरी 
कंइसीरी भी कहते हैं । (२) गूजरीका, 
हज़ारामें प्रयुक्त, एक रूप। प्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २५,६१९के लगभग थी। इस संख्यामें 
अजिरी (हज़ाराकी )के बोलनेवाले भी सम्मि 
लित हैं । इसे हज्ञारा गुजुरी भी कहते है । 

गृहीत शब्द (407087 या 0%70 ज्ा0/0) 
ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषासे उधार 
लिये गये हों । इन्हें विदेशी, उधार या 
आगतश्ब्द भी कहते है। (दे० ) शब्द तथा 
दब्द-सम्‌ हमें उधार उपशी्षक । 

गृह शब्द (0077०४00806वं ए़०07१)-- 
किसी भाषामें गृहीत विदेशी शब्द, जो अपने 
मूल रूपमें प्रयुक्त हो रहा हो । जैसे हिन्दी- 
में अंग्रेज़ी शब्द बैंक । 

गेंतु (2०7000)--तेलुगु (दे०)का एक 
प्राचीन नाम । वस्तुतः यह पुतेगाली 0700 
का एक विकृृत रूप है। पुर्तंगाली 2०760 
(86776) नामका हिन्दुओंके लिए तथा 
770प्राौ० (४7007) नामका मुसलमभानोंके 
लिए प्रयुक्त करते थे । 

गे ज्ञ (2062 )-सेसिटिक इथिओपिअन (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

गेबा (2009 )--करेन (दे० )का एक रूप । 
१९२ १को जनगणनाके अनुस।र इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ११,१६०के लगभग थी । 


१९९ 

गेबो करेन (2000 ॥7%76॥ )--गेबा ( दे० ) 
का एक नाम । 

गेली प्रयोग ( 89/70877 ) --अंग्रेजीमें ऐसा 
प्रयोग जो मूलतः स्कॉटलेैडका हो । 

गेलेकीदुओर (20!6[टां-तैप्र0/)--अंगवांक्‌ 
का (दे०) एक नाम । 

गेलिश्‌यन (28!097 )--इबेरिअन अंतरीप 
(स्पेनके एक भाग) में गैलिशियामें प्रयुक्त 
एक बोली, जिसे पुतंगाली (दे०) भाषाकी 
एक बोली माना जाता है । यों इसमें स्पैनिश- 
के तत्व भी है। इस बोलीको स्पेनी लोग 

गैलेगो (29/620 ) कहते हैं । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३० लाखके लगभग है । 
यह बोली सुसंस्कृत तथा साहित्य-सम्पन्न 
है । इसे गेलिसिअन भी कहते है । 

गेलेगो ( 28/080 )--गैलिशयन (दे०) 
बोलीका एक अन्य नाम । 

गेलोआ (89/09)--बांटू परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा इसे म्पांग्वे (70078 फ़७) 
भी कहते है । 

गेलो-इटालवी (29/]0-69]87 ) --इटली- 
में प्रयुक्त कुछ रोमांस बोलियों (एमिलियन, 
लम्ब्द, लिग्रिअन, पीदसमांतोज्ञ)के लिए 
प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । इन बोलियों- 
में फ्रांसीसी और इतालवी दोनों ही भाषाओं- 
से कुछ-कुछ समानताएँ है, इसी कारण इन्हें 
यह नाम दिया गया है। 

गेस्कन (2880७॥) )--गैस्कनीमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी बोली । 

गोंडवाणी- (दे ० ) गोंडबानी तथा गोंडाणी । 

गोंडवानी--बघेली ( दे० ) का मांडलामें प्रयुक्त 
एक विक्ृत रूप । इसे मांडला में प्रयुक्त 
होनेके कारण मंडलाहा भी कहते है। गोड़ों 
द्वारा प्रमुखतः प्रयुक्त होनेके कारण गोंड- 
वानी नाम पड़ा है । इसे गोंडी या गोडणी 
भी कहते है । 

गोंडाणी--रीवॉ ओर मॉंडलामें गोंडों द्वारा 
प्रयक्त बघेली (दे० ) का एक नाम इसे गोंडी, 
गोंडवाणी तथा गोंडवानी भी कहते हैं । 

गोंडी-- (१) द्वबिड़ परिवार (दे०)की एक 





गेबो करेन-गोथोनिक 

भाषा । इसका क्षेत्र बुदेलखंडमें विध्य- 
प्रदेशीय इलाका, उड़ीसा तथा पूर्वी मद्रास 
आदि है । व्याकरणकी दृष्टिसे यह तमिलकें 
समीप ज्ञात होती है'। यों कन्नढ़ और तेलगु- 
का भी प्रभाव है। इसके बोलनेवाले जंगली 
हैँ । इसकी कोई लिपि नहीं है । परिनिष्ठित 
बोलीके अतिरिक्त गदट, कोइ, पर्जी, सड़िया 
आदि इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं । प्रियर्सेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १३,२२, १९०थी | इसके बोलनेवाले 
गोंड हैं इसीलिए इसे गोंडी या गोंड कहतेहैं । 
(२) गोंडाणी (दे० )का एक अन्य नाम । 

गोंदला (2006])--रंगलोई  (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

गोआक्सिरो (2095770)-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे० ) की एक भाषा । इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेज़न तथा ओरिनोको है । 

गोआनी (2097/888 )--गोआमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । 

गोजरी (20]०0)--गुजरी (दे०)का एक 
नाम । 

गोटटे (20006) --गढदू (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

गोड़वाड़ी-- दक्षिणी मारवाड़ी का एक स्था- 
नीय रूप जो मारवाड़ तथा किशनगढ़के 
गोड़वाड़' कहे जाने वाले भागमें बोला जाता 
है । मारवाड़ीके इस रूपपर गुजराती, भीली 
तथा मालवबीका प्रभाव पड़ा है । प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग १,४७,००० थी । (दे०) 
मारवाड़ी । 

गोड़ावादी--पूर्वी म।रवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो किशनगढ़में बोला जाता है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या प्रियर्सतके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार १५,००० थी ।(दे०) मार- 
वाड़ी । 

गोथिक ( 2070 )-+एक विल॒प्त पूर्व जमें- 
निक भाषा । 

गोथोनिक--जमंनिक (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम,। 


गोपाल-उथारूंग 


गोपाल (20]08/ )--वरारके बंजारोंकी एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 
गोमांतकी ( 0797९ )-कोंकणी' (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
गोरखपुरी--उत्तरी भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप जो पूर्वी गोरखपुर, पड़रौना, 
देवरिया तथा हाटाके आसपास बोछा जाता 
है । इसको गोरखपुरिया भी कहते हैं। प्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग १,३०७,५०० थी । 
गोर्खाली (४07]29॥)-( १) वैषाली (दे० ) - 
को दिया गया एक नाम। (२) खेरी (उछ० 
प्र०)में थारू लोगों द्वारा प्रयुक्त अवधी 
(दे० )को दिया गया एक अशुद्ध नाम । 
गोखिया (8077॥79)--मोर्खाली (दे०) 
के लिए प्रयुवत एक नाम । 
गोलरी (20]877)--( १) चाँदामे, गोलर' 
लोगों द्वारा व्यवहत एक तेलुगु (दे० ) बोली- 
(२)कन्नड़ (दे०)की एक बोली | यह मध्य- 
प्रदेशमें चाँदाकों छोड़कर अन्यत्र गोलर 
नामक घुमक्कड़ जाति तथा होलिया नामक 
चमड़ेका काम करनेवाली तथा गानेवाली 
जाति द्वारा बोली जातीहै । इस बोलीको 
हीलिया भी कहते हैं। इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
३,६१४ थी । 
गोलल (200)--१८९१ तथा १९२१ की 
वम्बई जनगणनाके अनुसार बीजापुर तथा 
धारवाड़में गोल्ल लोगों द्वारा प्रयुक्त तेलग्‌ 
(दे० )का एक रूप । 
गोल्ली--बंगाली (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य ताम । 
गोवरों (80७70)--गौरो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
गोवारी (200७४ )--छिदबाड़ा, चाँदा और 
भंडारामें प्रयुक्त, मरादी (दे० )का एक रूप । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २,६५०के लगभग थी। 
गोहिल्दाडी ( 80!7] छकती )--काठियावाड़- 
में प्रयुक्त, काठियावाड़ी (दे०) बोली 


( गुजराती की ) का एक रूप । इसके वोलने- 
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वालोॉकी सख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणक्रे 
अनुसार ६,३१,००० के लगभग थी । 

गौंगतो (2877900)--ज़्येइन (६०) का 
बमकि दक्षिणी शान प्रातमें प्रयृकत एक रूप । 

गोंदन ( 20फए709७॥ )--तमिल (दे०)का 
एक नाम । चस्तुतः यह मद्रासकी 'तमिल' 
भाषी जातिका नाम है । 

गौड अप अ्रंश--अप ्रंश (दे० )का एक भेद । 

गौडिआ (28प708 )--उत्तरी बगालीका 
एक नाम। १८९१ की मद्रास जनगणनाके 
अनुसार उड़िया (दे०)का एक नाम । 

गौड़ी--- (१) मागधी प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । (२) बंगाली (दे०) भाषाके 
लिए प्रयृकत एक अन्य नाम । 

गौड़ी अप अ्ंश--अपध श (दे० ) का एक रूप । 

गौडो (28000)--गोडिआ (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 

गौण--जो प्रमुख न हो । 

गौण कर्म--(दे०) कर्म 

गौण ध्वनिपग्रास (88007 0 %7ए 000707706) 
-(दे०) ध्वनि-गुण । 

गोण बलाधात-बलाघात (दे० )का एक भेद । 

गौण सान स्वर--अप्रधान सात स्वर (दे०) 
का एक अन्य नाम 

गौण वाक्य-- (दे ० ) समुच्चय बोधक अव्यय । 
गौणातिगौण बलाघात--बलाघात (दे०)का 
एक भेद । 

गौणी लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षण । (दे ० ) 
शब्द-शक्ति । 

गौरो (8७५7० )--सिव कोहिस्तानमें प्रयुक्त 
तोर्बाली (दे०) का एक नाम | 

गोजर अपसाश--अपभादा (दे०)का एक 
भेद । 

गूनसेइ ( 977972 )--अंगासी (दे० )के लिए 
प्रयकता एक नाम । 

ग्यामी (४५७7॥7/ )--चीनी परिवार (दे० ) की, 
तिब्बत तथा परिचमी चीनके मध्यवर्ती क्षेत्रमें 
प्रयक्‍त, एक बोली । 

ग्यारूंग (8987प्78 )--भोटिआ (तिब्बत- 


२०२१ 


की ) का, पूर्वी तिब्बतमे प्रयुक्त एक रूप । 
(दे०) भोदिआ (तिब्बतकी) । 

गप्रंथ--वस्तुत: यह एक लिपि (दे०) ग्रथलिपि 
का नाम है, किन्तु कभी-कभी तमिल (दे०) 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

ग्रंथ लिपि--ब्राह्मीकी दक्षिणी शैली (दे०) 
ब्राह्मीलिपिसि विकसितइ॒क लिपि । तसि- 
ललिपि (दे०) अपूर्णलिपि है, इसी कारण 
उस क्षेत्रम सस्क्षत ग्रंथोके लेखनमे ग्रथ 
लिपि प्रचलित रही है। ग्रथोमे प्रयुक्त होने- 
के कारण इसे 'प्रथ लिपि कहते है । इसका 
काल ७वीं सदीसे १५वीं तक है | इस कालकी 
लिपिको प्राचीन ग्रंथलिपि, तथा उसके 
बादकी लिपिको आधुनिक ग्रंथलिपि कहते 
है । मलथालस लिपि और तुलू लिपि भी 
ग्रंथ लिपिस ही निकली मानी जाती हैं । 

प्रंथि-लिपि (6700 86796 या [र70 
ते०एा००) रस्सी, छाल, कपड़े आदियें गाँठ 
देकर भाव व्यक्त करने या स्मरण रखनेको 
पद्धति । यह सूत्रलिपि (दे० )का एक रूप है। 

ग्रबर (27807 )--भारोपीय परिवारकी 
प्राचीन आसेनियन भाषा, जो मंत्र आदिकी 
भाषाक्के रूपमें कर्मकांडों आदिमें अब भी 
प्रयुक्त होती है । 

ग्रामीण भाषा--अपकभ्द (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

प्रास्य-- ( १) नमि साधुके अनुसार अपराश 
(दे० )का एक भेद । (२) (£7७7798)गास- 
डिआ (दे०)का एक नाम । 

ग्राभ्य भाषा--( १) ऐसी भाषा जो ग्रामीण 
क्षेत्रों या असंस्कृत लोगोंमें प्रयु कत होती हो । 
यह नगरोंकी या परिनिष्ठित भाषासे कुछ 
विकसित होती है, कितु उससे निम्नस्तरकी 
और भ्रप्ट मानी जाती है। पैशाची प्राकृत 
(दे०) का एक अन्य ताम । 

ग्रास्प लेटित--वल्गर लेटिन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ग्रिम-नियम--एक ध्वनि-निय्रम (दे०) । 

ग्रीक--भारोपीय परिवारकी केंतुम शाखाकी 
एक उपशाखा । इसे हेलेनिक उपशाखा भी 
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ग्रंथ- ग्रीक 


कहते है । इस शाखामें मूलतः ग्रीक या 
यूतानी भाषा एक थी। बोल-चालकी भाषा- 
से समुन्ात होकर यही क्लासिकल ग्रीक 
वनी । क्लासिकल ग्रीकका होमरिक साहित्य 
१००० ई० पू० के लगभगका है । उस 
समय तक ग्रीककी कई बोलियाँ विकसित हो 
चुकी थीं । होमरिक ग्रीकमें यों तो प्रमुख 
ग्रीक बोली आयोनिकका प्रयोग है कितु 
कुछ अन्य बोलियोंका भी मिश्रण है। भौगो- 
लिक कारणोंसे प्रीककी अनेक बोलियाँ हो 
गयी थी, जिनमें आयोनिक (एजिअन द्वीप 
तथा आसपास प्रयुक्त ), ऐंटिटक (एट्टिका 
की बोली ; यह मूलतः आयोनिककी एक 
शाखा है) वर्तमान पग्रीकका विकास इसीसे 
हुआ है । एटिटकके विकसित रूपका नाम 
कोइने था ।), एओलिक' (एओलिस तथा 
ब्रोसोटिआमें प्रयुक्त), तथा डोरिक (दे०) 
(पिडारने इसीका प्रयोग किया है; कीट, 
स्पार्टा, उत्तरी यूनात आदि इसका क्षेत्र है) 
आदि प्रमुख है। इनमें पहठी बोली अर्थात्‌ 
आयोनिकके प्राचीन आयोनिक या एनिक 
(होमरकी भाषा), तथा नवीन आयोनिक 
(हेरोडोटस आदिकी भाषा) दो उपभेद है । 
ग्रीक भाषाकों विकासकी दृष्टिसे आदिकाल 
(आरंभसे २री सदी तक), उत्तरकाल (छठी 
सदी तक), मध्यकाल (१५वीं सदी तक), 
आधुनिककालमे बाँदा जाता है। प्राचीन 
ग्रीकमें वैदिक संस्कृतकी तरह संगीतात्मक 
स्वराघात था, कितु आधुनिक ग्रीकरमे यह 
बात नहीं है। आधुनिक ग्रीकके प्रमुखतः रोस- 
इक (70770) तथा नवहेलेनिक (700- 
॥6670) दो रूप हैं। प्रथम बोलचालकी 
विकसित ग्रीक है। दूसरीमें पुराने तत्त्व (शब्द, 
मुहावरे )सुरक्षित हैं। यूनानी साहित्यमे होमर- 
के इलियड, ओडिसी बहुत प्रसिद्ध है। भाषा- 
वेज्ञानिक दृष्टिसे ग्रीकका बहुत मूल्य है । 
इसमें अव्यय और क्रिया आदिके रूप संस्कृत- 
की तुलनामें अधिक है, जिनसे मूल भारोपीय 
भाषाके जाननेमें बहुत सहायता मिली है । 
ग्रीकमें संस्कृतकी तुलनामें स्वर भी अधिक 


ग्रीक लिपि-ग्रेगोलिटिक लिपि 


है। उसने मूल भारोपीय स्व॒रोंको अपेक्षा- 
कृत अधिकको सुरक्षित रखा है। वर्तमान 
ग्रीक भाषा ग्रीस, ग्रीक तुर्की, क्रीट, साइप्रस 
आदियें बोली जाती हैं । ग्रीकके कुछ अन्य 
नए-पुराने रूप-उपरूप डीमॉटिक ग्रीक (दे० ) 
आकीएन (दे० ), लोकोनिअन (दे० ) ,त्सेको- 
निअन (दे० ),मेसेनिशन (दे०), अगॉलिक 
(दे० ) तथा क्रीटन (दे०) आदि भी हैं। 
ग्रोकको यूनानी या यबनानी भी कहते हैं । 
ग्रीक लिपि--यूनानमें प्रचलित लिपि सामो 
लिपि (दे०)की उत्तरी शाखासे इसकी 
उत्पत्ति मानी गयी है । यूनानी परंपरामें 
इसकी उत्पत्तिके संबंधमें कई जनश्रुतियाँ 
प्रचलित है कितु उनमें सत्यकी मात्रा प्राय: 
नहीके बराबर है। इसपर कुछ लोग फ़ोनी- 
शियन लिपि (दे०)का भी प्रभाव मानते 
हैं । ग्रीक लिपिकी उत्पत्ति ११वीं सदी 
ई० पू० के आसपास हुई । यह पहले अन्य 
सामी लिपियोकी भाँति दायेंसे बायेको 
लिखी जाती थी, कितु बादमें ५०० ई० पू० 
के बादसे इसे बायेंसे दायें लिखने लगे । 
ग्रीकलिपिके विकसित रूप पूर्वी और पश्चिमी 
दो वर्गोर्में रखे जा सकते हैं। आयोनिक 
लिपि, तथा डोरिअन लिपि पूर्वीमें आती है, 
तथा चेल्सिडिअन लिपि, लोक्रिअन लिपि 
तथा बोटिअन आदि पद्रिचमीमें । ग्रीकलिपि 
' अत्यन्त वैज्ञानिक लिपि हैं | व्यंजनात्मक 
सामी लिपिपर आधारित होते हुए भी इसमें 
सामी लिपिकी खराबियाँ नहीं हैं और इसमें 
स्वरोंको भी व्यंजित करनेकी शक्ति है । 
इसमे कुछ २४ चिह्न है । एत्रुस्कन, रूसी 
आदि लिपियाँ ग्रीकलिपिसे ही निकली है । 
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१०२ 
गूसिनिअन ( 2778 77870) -जाजिअन (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
ग्रे | ४7० )-सूडानवर्ग (दे० ) वर्गकी, लाइबेरिया 
तथा आइवरी कोस्टके पास प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे प्रेब्रों भी कहते है। 
ग्रसमेन-नियस--एक ध्वनि-नियम (दे० )। 
प्रोस-बेन्ट्रे (87008-ए७776) --अरपहो वर्ग 
(दे० )की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
ग्लॉसिमेटिक्स (2 088677%708 )--ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे०) की तरहका एक 
विज्ञान । जिस प्रकार ध्वनिग्राम विज्ञानमें 
किसी भाषाके ध्वनिग्नामोंका पता छगाया 
जाता है, उसी प्रकार इसमे ग्लासीम 
(8088776 ) का पता लगाते है। ग्लासीम 
ब्लूमफील्मके शब्दोंमें छघृतम सार्थक भाषिक 
इकाई (8779/680 7087॥787प ॥70- 
पा8006 प्राए) है, कितु इस विज्ञानमें यह 
कुछ ओर अधिक अर्थ रखता है। यह अर्थ 
परिवर्ततकी शक्ति रखने वाली लूघृतम 
ध्वन्यात्मक इकाई भी है। ग्लासिमैटिक्सके 
विकासका श्रेय हेम्स्‍्लेव (॥]6/778] 6५४ ) को 
है। ग्लासीमोमें द्विपाश्वेविरोध (ईज़ञ0 एछए 
00779४0 ) होता है । ग्ला सिमैटिक्सके 
सिद्धांत बहुत जटिल हैं | इसमें बीजगणित- 
की सहायता ली जाती है। इसकी दुरूहता 
देखकर बहुतसे भाषाविज्ञान-वेत्ताओने कहा 
है कि भाषा-विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, 
स्लासिमेटिक्स वहाँ शुरू होता है । 
ग्लॉसीम (20836776) ग्लासिभैटिक्स (दे० )। 
ग्लॉसेमेटिक स्कूल- (दे० ) कोपेनहैगेन केन्द्र । 
ग्लेगोल लिपि--ग्लेगोलिटिक लिपि (दे० )का 
एक अन्य नाम । 
ग्लेगोलिटिक लिपि ( 8]8207006 )-- 
स्‍लाविक लोगो द्वारा प्रयुक्त एक प्राचीन 
लिपि । इसे ग्लेगोललिपि या ग्लेगोलित्सा 
(8/920॥089) लिपि भी कहते है । यह 
९वी सदीमें ग्रीक लिपि (दे०)के आधार- 
पर बनायी गयी थी | अब, इसका, सामान्य 
प्रयोग तो नहीं होता, कितु दलूमातिआ 
आदियमें कैथलिक धर्मकी पुस्तकों आदियें 


२०३ 
अब भी यह प्रयुक्त होती है । 

स्लेगोलित्सा लिपि (2/920!089 )--ग्लेगो- 
लिटिकलिपि (दे०)का एक अन्य नाम । 

ग्वॉइडेलिक (2006॥0)---भारोपीय परि- 
बार (दे०)की आयरिश, स्कॉटगैलिक तथा 
मैक्स, इन तीन केल्टिक भाषाओंके वर्गका 
एक सामूहिक नाम । 


घंटी--अलिजिहवब (दे० )का एक अन्य नाम। 

घ-- तरप्‌' ( उत्तरावस्था ) और तमप्‌ उत्तमा- 
वस्था प्रत्ययोंकों पाणिनिने घ' नाम दिया 
है। तरप्‌ तमपौधघः (अष्टाध्यायी १.१.२२) 
घकार--घ्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 
कार। 

घटमान भविष्य-- (दे ० ) काल । 

घटमानभूत-- (दे० ) काल । 

घटमान वर्तमान--(दे०) काल । 

घर्षं---संघर्षो (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

घर्षक--संघर्षी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

घाटा-वार-ची वहाडी (2॥8098-ए७&7'-०९॥] 
५७7.80॥ )-बरारमें प्रयुक्त वहाडी (दे० ) 
बोली (मराठी भाषाकी )का एक रूप । 

घाटी--( १) पश्चिमी घाटमें, (कोलाबा तथा 
भोरके बीचमें) प्रयुक्त, कॉंकणी (दे०)का 
एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २००० के 
लगभग थी । (२) गह॒व र (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

घिसाडी (27890॥ )--ता रीमूकी (दे० )का 
एक दूसरा नाम । 

घो--लडः लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

घुणाबोधक अव्यय- (दे० ) मनोविकार बोधक 
अव्यय । 

घेकोकरेन ( ४7०८० ७०7 )--बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार करेन (दे० )का एक 
रूप । 


स्लेगोलित्सा लिपि-घोष॑ 


| - 
ग्वायन (27७ए०७॥७ )--दक्षिणी अमेरिका- 


के ज्ञे (दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 
एक भाषा । इसका अन्य नाम वंगच्न है। 
ग्वालियरी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए मध्य- 
यूग (१७छवी सदी तथा उसके बाद) में 
प्रयुक्त एक नाम । 


घेग (8762)--उत्तरी अल्बानियामे तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त एक अल्बानियन 
वोली । 

घेत्ली (27०४)--१८९१ की मध्यप्रदेश 
जन गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का रूप 
अब इसका पता नही है । 

घेबी (270670)--लहंदा (दे०)की उत्तरी- 
पूर्वी बोलीका एक रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९०,३०८के लगभग थी । 

घोगारी (2702987 )--१८९१की बंबई 
जनग णनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

घोष (००0०७, ४०००6 )--स्वर-तंत्रियोंके 
आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद । 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनके उच्चारणके समय 
स्व॒रतंत्रियाँ (दे०) स्व॒रतंत्री एक दूसरेके 
पर्याप्त समीप रहती हैं, घोष या सघोष 
कहलाती है। घोष ध्वनियोंके उच्चारणमें, 
स्व॒र्तंत्रियोंके समीप रहनेके कारण, भीतरसे 
आती हुई हवा या निःश्वास घरंण करती है, 
अतः स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता हैं। यह कंपन 
ही, ऐसी ध्वनियोंके घोषत्वका कारण बनता 
है । क वर्ग, प वर्ग आदि पाँचों वर्गों के अंतिम 
तीन व्यंजन (अर्थात्‌ ग, घ, #, द धन 
आदि) तथा ज, य, र, ल, व, ह आदि घोष 
व्यंजन है। कुछ अपवादोंको छोड़कर सभी 
स्वर घोष होते है। (दे०) अघोष दशारीरिक- 
ध्वनिविज्ञानमें स्व॒रयंत्र,स्व॒रयंत्रमुख, स्वरतंत्री 
उपशीर्षक,व्यंजनोंकावर्गोकरण ; और स्वरोंका 


घोषबत-चक्रिभा ४०४ 
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वर्गोकरण । | (दे०) ध्वनि घोष (दें०) हो जाती हे । 
घोषबत्‌--जो घोष (दे०) हो | इसे घोष या | यह परिवर्तन भाषाविज्ञानमे घोषीकरण' कह- 
सधोष भी कहते है । ' छाता है। उदाहरणार्थ संस्कृत काक का 
घोष व्यंजन (ए0०6९वं या ४000 (0ा- । हिन्दी कार्ग' या कागा। यहाँ अबोप व्यजन 
80797 )--(दे० ) घोष । . का परिवतित होकर घोष व्यजन ग हो 


घोष-स्वर (४06०0 ए0ए०।)--मे स्वर | गया है। इसी प्रकार ककण' से कंगन' या 
जिनके उच्वारणमे स्वरतत्रियोमे कपत्त होता | शाकसे साग' आदि । इसके लिए घोपी- 
हैं प्राय सभी स्वर घोष (दे०)घोष; | भवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा नाम हैं 
शारीरिक ध्वनिविज्ञान में स्वरयंत्र, स्वर- सकता है। घोषीकरण का उलटा अधघोषी- 
यंत्रमुख और स्वरतंत्री उपभीर्षक; तथा स्व॒रों- | करण (दे०) होता है । 
का वर्गोकरण । घोषीभवन--घोषीकरण (दे० )का एक अन्य 
घोषीकरण (५0०८७ 2७ 6707) ध्वनि-परि- | न्ञाम । 
वर्ततका एक रूप या उसकी एक दिशा । ध्यपू--कत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
(दे०) ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ। कभी- | ज्ञाम । 
कभी ऐसा होता है कि शब्दमें कोई अधघोष 


च्‌ । 


चंग (00870 )--अचंग (दे०)का एक दूसरा | चंफंग (८१७7]0॥972 )--मणिपुरमें प्रयुक्त 





नाम । चीनी परिवार (दे०)की एक कूकी-चिन 
चंगसेन ( 00/82867॥ )--थाडो (दे० ) का एक | भाषा | ग्रियर्सनके अनुसार इसके स्थानका 
रूप । ठीक पता नहीं है । 


चंदन अंग्रेज़ी (5870%! ए०0व ॥97887) | चंबा लाहुली (20097709 [७!प) ) -चम्बा- 
““बीच-ला-मर (दे०)का एक अन्य नाम । | मे प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे०)की एक 
चंदारी (0087097)--हलबी (दे०)का | तिब्बती-बर्मी भाषा । प्रियर्सनके भाषा- 
एक रूप । सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
चंद्र (0707७ )--स्वरकी छस्वता यथा कभी- | १ ,२८७ के रूगभग थी । 
कभी कुछ और द्योतित करनेके लिए स्वरों- | चंबिआली ( ०॥७700०७॥ )--चमेआली 
पर लगाया गया चिह॒न ( ) इसे चंद्राकार (दे० )का एक अन्य नास । 
भी कहते हैं । | चकार--च के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 
चंद्रबिन्दु--देवनागरी लिपिका  चिह्त, जो चक्र (८0707 )-काकेशस परिवार (दे० ) - 
स्वर (आँ, उँ) या व्यंजन (क, बे) को | की काकेशसमे प्रयुक्त एक भाषा | 
अनुनासिक रूप देनेके लिए प्रयुक्त होता हैं। | चक्रवतू--लिट्लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
यदि शिरोरेखाके ऊपर कोई मात्रा हो तो |, एक अन्य नाम । 
चंद्रविदुके स्थानपर केवल बिंदु (जैसे-मैं मे | चक्रिपि--बौद्ध ग्रथ ललित विस्तर' में दी 
थी) का प्रयोग होता है । गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 
चेंद्राकार--चंद्रा (दे० )का एक अन्य नाम । | अक्िमा (000ट7770 ) -चीनीपरिवार (दे० ) 
चेंपा (0॥977]08 )--चम्पा नामक जाति की अंगामी-नागा भाषाकी नागा पहाडियो 
द्वारा लद्दाखमें प्रयुक्त एक भोटिया (दे०)- (असम ) में प्रयुक्त एक बोली । इसमें बज्ञत 
. की बोली । केहेन और नाली उप-बोलियाँ भी सम्मि- 
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लित है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या प्रिय- 


सेनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार ८,५१०के 
लगभग थी । 

चक्रोमा (0॥8:707]8)--तेंगिसा (दे०) 
बोलीका नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 
एक रूप । 

चग़ताई--यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
तुर्की शाखाके मध्य वर्गंकी एक भाषा । 

चरगा (0॥8229 )--बांद (दे० )परिवारकी 
किलिमंजारोमे प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा | 

चचदी ( 0॥8८॥84! )--आँध्वमें चचदी 
जातिद्वारा बोली जानेवाली तेलगु, मिश्रित 
ओड़िया (दे०)का एक रूप । 

चटगाइया ( ०0॥802९५७ )--दक्षिणी-पूर्वी 
बंगाली (दे०)का एक अन्य नाम । 


चटिनों (0%770 )-मध्य अमेरिकाके ज्पो- 


ठेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 


चतुःसंयक्त स्व॒र (66078])0॥079 ) -- 


चार स्व॒राके संयोगसे बना स्वर । 
चतुर्थेचकाघात--बलाघात ( दे० ) का एक रूप । 
चतुर्थों तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी बहुत्नीहि समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी संप्रदान कारक--(दें०) कारक | 


चलुर्बंचन (008097%।| शप्र06/)--शब्द- ' 


का वह रूप जिक्षस चारका बोध हो । (दे० ) 
वचन । 

चत्रारी (0६४० )--खोबार (दे०)का 
एक नाम । 

चन-बेंगुआ (०।908-002 00 )--चरू आ 
(दे० )परिवारकी एक विलप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

चनावन ( 0099फ9॥ )--चिनाणड़ी ( दे ० 
भाषाका एक दूसरा नाम । 


चनगिन (0097978 )--डोरस्क-गुअयनी 
(दे०) वर्गकी एक विल्प्त दक्षिणी अमेरिकी चत्न स्‍लेबोनिक--(दे०) स्लेबोनिक । 


| अर्रआ परिवार ( ०0॥077/78 )--दक्षिणी 


भाषा । 


मुख्य हुअची, पबुभवा, टूरा, अरिकेस,रोको- 
चपक्रा (0॥0]0#7०7७)--दक्षिणी अम- 


रीकी वर्ग (दे० )का एक भोपा-परिवार | इस 


परिवारमें १५के छगभग भाषाएँ हैं। जिनमें | 


चक्रोमा-चरुआ परिबार 
रोन, ओकोरोनो आदि हैं । 
चपोगिर ( ०)०.००४]७ )--तुगुस॒ (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 
 चम ( ८७0) )--फ्रांसीसी इंडोचाइनामें 
प्रयुकत॒ एक भाषा जो आस्ट्क परिवार 
(दे० )की है । 
चमकोको (0॥0779:0]70)--समुक्‌ (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिण अमेरिकी भाषा । 
चमरवा-- पश्चिमी हिदीकी बोली बाँगरू 
(दे० )का, दिल्‍लीके ग्रामीण भागोंके चमारों- 
में प्रयृकत, एक स्थानीय तथा जातीय रूप । 
 चमेआली--पश्चिमी पहाड़ी (दे० )की एक 
. बोली जो चंबाके आसपास बोली जाती 
है । इसके चार स्थानीय रूप--परिनिष्ठित 
चमेआली, गादी या भरभौरी, चुराही तथा 
पंगवाली है । परिनिष्ठित चमेआली इन 
सबके केन्द्रमे चबाके समीपवर्ती क्षेत्रमें बोला 
जाता है। ग्रियसंतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी सख्या६३,३३८ थी । 
' चमेआली लिपि--चंवा प्रदेशकी भाषा चमे- 
आली (दे० ) पहाड़ीकी लिपि | इसकी उत्पत्ति 
दारदा लिपि (दे०)से हुई है। 
चस्टी (८॥8770 )--मध्यप्रदेशकी १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार अली राजपुर और झबुआ- 
से मात्र ५७ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) बोली । 





चरका (८87]78)--अयथसर (दे०) परि- 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


चरण ( १68| 0 ) -“छेंदका एका पद | सान्रिक 











छंदोमे इसमे निद्चित मात्राएँ तथा वाणिकमे 
निश्चित वर्ण होते हैं । 

चरोतरी (008700977)--गुजराती (दे० )- 
की, महिकंया, कैरा' (बम्बई ) आदिये प्रयुक्त 
एक बोली । 


अमरीकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । 
इस प्रिवारमे लगभग ७ भाषाएं हैं, जिनमे 
प्रमुख, चरूआ खास, बोहने, चन-बेगुआ 
आदि हैं। इस परिवारकी सभी भाषाएं 


चलतान-चिचा 
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विल॒प्त हो चुकी हैं । 

चरूआ खास (2८॥%&7778 ]07009')-- 
चहंआ (दे०) परिवारकी प्रमुख दक्षिणी 
अमेरिकी भाषा । अब यह भाषा विल॒प्त हो 
चुकी है । 

चल तान--सुर (दे०)का एक भेद । 

चल ध्वनि--श्रुतिध्वनि (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

चल इवा ( 77007/6 ४॥ए०७ )--हिबूमें 
प्रयुक्त एक चिह्न, जो उदासीन स्वर (2)- 
को व्यक्त करता था । 

चल सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

चलित वतंमान-- (दे ० ) काल । 
चल्गरी (0098977 )--तरीनो (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

चब (0॥8ए )--क्यौ (दे० ) का एक नाम । 

चवर्गं---तागरी वर्णमालाका ह्वितीय वर्ग । 
इसमें च, छ, ज, झ, ज्य ये पाँच ध्वनियाँ 
आती हैं । (दे०) वर्ग । 

चांको (00977/20)--दक्षिणी अमेरिकाके 
युंका (दे० ) परिवारकी एक विल॒प्त भाषा । 

चांग (०7878 )--असममें प्रयुक्त एक चीनी 
परिवार (दे० )के तिब्ब॒ती-बर्मी' उपपरिवार- 
की पूर्वीय नागा भाषा । 

चाँगलो (0087020)--पूर्वीय हिमालयमें 
प्रयुक्त भोटिआ (दे० )की एक बोली । 

चांडाली--मागघधो प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 

चा (09)--कक्‍्यौ (के एक नाम चवब'के 
आधारपर बना ) का एक नाम । (दे० )क्यौ | 
चाक्मा (09/7708 )--चटगाँवकी पहा- 
डियोंमें प्रयृक्त, बंगाली (दे० )की एक उप- 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २०,०००के 
लगभग थी । 

चाक्मा लिपि--चटगाँवकी पहाड़ियोंपर 
पहाड़ी जातिके लोगों द्वारा प्रयृक्त तिब्बती- 
बर्मी तथा बंगाली मिश्रित चाक्मा भाषाकी 
लिपि, जो कदाचित्‌ ब्राह्मी लिपिकी दक्षिणी 
शैलीसे विकसित हुई है। यह बर्मी लिपिसे 


मिलती-जुलती है, कितु उससे अधिक प्राचीन 
है । 

चान बल (0/9/790 | )--मध्य अमेरिका- 
की ठजोद्ज़िल भाषा (दे०)की एक बोली। 

चानर (0॥97/ )--मद्रासमें इसी नामकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । 

चामूलिंग (८॥७॥7778 )-( १) रोदोंग (दे ० ) 
बोलीका अन्य एक नाम । (२) खंब्‌ (दे० ) की 
नेपालकी तराईमें प्रयुक्त एक बोली । 

चारणी ( 009787 )--पंच महल और थाना 
(बम्बई) के चारणोंमें प्रयुक्त भीली (दे०)- 
की एक बोली ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या१,२०० 
के लगभग थी । 

चारी (27 )--एक अंडमनी (दे० ) भाषा । 

चालय ( ०989७ )--मलयालूम (दे०)का 
एक नास। मद्गरासमें इसी सतामकी जाति द्वारा 
बोली जानेके कारण यह नाम पड़ा है। 

चिगपव (08 [0ए)--बर्भामें प्रयुक्त 
कचिन (दे० )बोलियोंका एक सामान्य नाम । 
१९२ १की जनगणताके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,५०,८९ ६के लगभग थी । 
इसमें सिगफो (दे० ) तथा अन्य कचिन'बोलि- 
योंके बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

चिग-पा (०४702-]00 )--चिगपव (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

चिग्मेर्न ( 0670270270 )--चीनी परि- 
वार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी 
असभकी उत्तरी-पूर्वी नागा पहाड़ियोंपर 
प्रयुक्त, एक पूर्वीय नागा भाषा | प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनू सार इसके बोलने वालों- 
की संख्या ५०००के लगभग थी । इसमें 
अंगवांकू के बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

चिचसूयू ( कांगरदाक्षछपछप ) -““किचुआ 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा | इसका अन्य नाम चिचया (6कात- 
0॥999 ) है । 

चिचा (0॥70॥9 )--दक्षिणी अमेरिका 
युंका (दे० ) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
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चिकिदो-चित्रलिपि 





इस भाषाकी मोचिका भी कहते हैं । 

चिकिटो (20200)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग६भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
मनसिका, पिनोका, च्रपा, आदि हैं । 

चिकीषित--सन्नन्त ( दे० ) के लिए निरुक्तकार 
तथा अन्य प्राचीन वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त 
एक पारिभाषिक शब्द । 

चिकोमुसेल्टेक ( ०॥7077080!॥0< )-- 
सध्य अमेरिकाके हुअस्टेक बर्ग (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 

चिटिसशा ( ०007088॥9 )-दुनिका (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमे रिकी भाषा । 

चितोडी, (007000 )--खानदेशके चितोड 
बनियोंमें प्रयुक्त खानदेशी ( दे० ) का गजराती 
और मराठी मिश्रित रूप । 

चित्खुली ( 06027 7 )--कनौरी (दे० )की 
एक बोली । 

चितृपावनी (०४670&9४9॥7 )--रत्नगिरि 
(बंबई ) में चित॒पावन ब्राह्मणों द्वारा बोली- 
जानेवाली, कोंकणी (दे०)की, एक बोली | 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
ब्रोलनेवालोंकी संख्या ६९,० ० ०के लगभग थी। 

चित्र लिपि (]700279]07 )--विश्वकी 
प्राचीनतम लिपि । यह लेखनके इति- 
हासकी पहली सीढ़ी है । कितु ये चित्र 
केवल लेखनके इतिहासके आरभम्भिक प्र॒ति- 
निधि ही नहीं थे । चित्रोंसे चित्रकलाके 
इतिहासका भी आरम्भ होता है । उस 
कालके मानवने कंदराओंकी दीवालोंपर 
या अन्य चीजोंपर पशु, जंतु, वनस्पति, 
मानव शरीर या अंग तथा ज्यामितीय 
शकक्‍लों आदिके ठेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये होंगे । 
यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धामिक 
कर्मकांडोंके हेतु देवी-देवताओंके बनाये 
जाते रहे हों । इस प्रकारके पुराने चित्र 
दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसोपोटामिया, 
यूनान, इटली, पुतेगाल, साइबेरिया, उजब- 
किस्तान, सीरिया, मिश्र, ग्रेटब्रिटेन, केलि- 
फोनिया, ब्राज़ीक तथा आस्ट्रेलिया आदि 


अनेकानेक देशोंमे मिले हैं। ये पत्थर, हड्डी, 
काठ, सींघ, हाथीदाँत, पेड़की छाल, जान- 
वरोंकी खाल तथा मिट्टीके बरतेन आदिपर 
बनाये जाते थे। चित्र लिपिमें किसी विशिष्ट 
वस्तुके लिए उसका चित्र बना दिया जाता 
था । जैसे-सूर्यके छिए गोला या गोला और 
उससे चारों ओर निकलरूती रेखाएँ, विभिन्न 
पशुओंके लिए उनके चित्र, आदमीके लिए 
आदमीका चित्र तथा उसके विभिन्न अंगोंके 
लिए उन अंगोंके चित्र आदि। चित्र लिपिकी 
परंपरा उस प्राचीन कालसे आज तक किसी 
न किसी रूपमें चली आ रही है। भौगोलिक 
नकशों में मंदिर,मस्जिद,बाग तथा पहाड़ आदि 
एवं पंचांगोंमें ग्रह अदि चित्रों ढ्वारा ही प्रकट 
किये जाते हैं। प्राचीन कालमें चित्र लिपि 
बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके 
आधार-पर किसी भी वस्तुका चित्र बना- 
कर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे। इसे 
एक अर्थमें अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना 
जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या 
जीवका चित्र सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा 
और उसे देखकर विश्वका कोई भी व्यक्ति 
जो उस वस्तु या जीवसे परिचित होगा, 
उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार 
उसे पढ़ लेगा । पर यह तभी तक सम्भव 
रहा होगा जब तक चित्र मूल रूपमें रहे 
होंगे । चित्र लिपिकी कठिनाइयाँ--चित्र 
लिपिमे निम्तांकित कठिनाइयाँ थीं : (१) 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओंको व्यक्त करनेका 
इसमें कोई साधन नहीं था। आदमीका 
चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता 
था, पर राम, मोहन और माधवका 
पृथक-पुथक्‌ चित्र बनाना साधारणतया 
सम्भव नहीं था। (२) स्थल वस्तुओंका 
प्रदशंन तो सम्भव था, पर भावों या 
विचारोंका चित्र सम्भव न था। कुछ 
भावनाओंके लिए चित्र अवश्य बने थे, 
जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर सबका इस प्रकार 
प्रतीकात्मक चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं 
था । (३) शीक्षतामें ये चित्र नहीं बनाये 


चित्रलिपिचिनटन-चिनक 
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जा सकते थे । (४) कछ लोग ऐसे भी रहे 
होगे जो सभी वस्तुओंके चित्र बनानेमें 
अकलाकार प्रवृत्तिके होनेके कारण समर्थ 

होगे । ऐसे लोगोंकों और भी कठि- 
नाई पड़ती रही होगी । (५) काछ आदि- 
के भावोंकों व्यक्त करनेके 'साधनोका इस 
लिपिमें एकान्त अभाव था । चित्र लिपि 
विकसित होते-होते बादमें प्रतीकात्मक हो 
गयी । उदाहरणार्थ यदि आरम्भमें पहाड़ 
इस प्रकार बनता था तो धीरे-धीरे लोग 
उसे केवल इस तरह बनाने लगे । 


2 बट 


दूसरे शब्दोमें उसका रूप घिस' गया । 
शीघ्रतामें लिखनेके कारण संक्षेपमे इसी 
प्रक!/र छोग लिखने छऊगे, और रूढि रूपमे 
इसीसे पहाड़का भाव व्यक्त होने रूगा । 
चीनी लिपिमें इस प्रकार चिहननोके प्रतीक 
बन जानेके अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
इस तरह धीरे-धीरे चित्र लिपिके सभी 
चित्र प्रतीकात्मक हो गये होगे। इस रूपमे 
चित्र लिपिकी विश्व भरमें समझी जानेकी 
क्षमता समाप्त हो गयी होगी और विभिन्न 
सजीव और निर्जीव वस्तुओके चित्र उन 
वस्तुओंके स्वरूपके आधारपर वनकर 
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विकसित चिहनोंके रूपमें बनने लगे होंगे । 
यहाँ वह अवस्था आ गयी होगी जब इन 
प्रतीकात्मक या रुढ़ि चिह्नोकों याद 
रखनेकी आवश्यकता पड़ने लूगी होगी । 
कुछ चित्र तथा ज्यामितीय लिपियाँ ऊपरके 
चित्रमें दिखायी गयी हैं। 
| पुतंगाल, स्पेन, इटली उत्तरी अफ्रीका, 

एरिजोना तथा कैलिफोनियामें प्राप्त 
प्र॑चीनतम लिपिसे उपर्यक्त सामग्री ली 
गयी है । इनकी गणना विश्वकी ग्रात्तीनतम 
लिपियोंम की जाती है । ऊपरसे प्रथम दो 
पब्तिय।में परणा-उक्षी-क्र,उे आदि है। बादकी 
दो पंक्तियाँ मनुष्योंके चित्रों द्वारा बने 
चित्र लिपिकी है। इनमें कुछमें क्रियाका 
भाव भी स्पष्ट है। जैसे एकमें शिकार, 
दूसरेमें नृत्य या हाथ मिलाना या कछती, 
एकमें कुछ चलाना, एकसें संभवत: खेल 
या व्यायाम तथा एकमे साँप पकड़ना आदि। 
तीचेकी चार पंक्तियोमें घर, टीला या 
जंगल तथा ज्यामितीय शकक्‍ले आदि है| 
चित्र लिपि चिहन ( [0000987'977 )--किसी 
वस्तु या जीवका पूर्ण या अपूर्ण चित्र जो, 
चित्रलिपि द्वारा भाषाओंके लेखनमे काम 
आता है। चित्र लिपिमे इस प्रकारके अनेक 
चिह्न होते है 

चितन्नात्मक लिपि--ऐसी लिपि जिसमें, रंखा- 
त्मक चिहनों आदिका न प्रयाग हो, अपितु 
चित्रोंका प्रयोग हो । (दें०) चित्रलिपि। 

चित्राली (0॥7'७8॥ )--खोवबार (दे०)का 
अन्य नाम । 

खिन--चीनी परिवारकी असमी-बर्मी- 
शाखाके कुकीचिन वर्गका एक उपवर्ग । 
(दे०) उत्तरी चिन, दक्षिणी चिन तथा 
केंद्रीय चिन । 

चिनावड़ी ( ७४॥॥॥9ए ७7 )--पश्चिमी 
पजाबके झग जिलेमें प्रयकत लहुंदा(दे० ) 
की एक बोली। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७३, 
४७९के लगभग थी । 


चिनूक ( ८॥0प: )--पेनुटिअन (दे०) 
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भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस वें 


वस्को, विदरस, कथूलसेट, क्लकमस, कलट- 
सोप (दे०) आदि भाषाएं हैं । 

चिन्‌क (0777007 )--( १) उत्तरी अमे- 
रिकाके आदिवासी चिनक छोगोंकी भाषा 
चिनूक है । (२)भअंग्रेज़ी, फ्रेंच, चिनूक तथा 
आसपासकी कूछ अन्य अमेरिकी इंडियन 


भाषाओंके मिश्रणसे वहाँ एक अजीव भाषा | 


विकसित हो गयी है, जिसे चिनुक, चिनक 
जार्गत (07000 972७) ),या ओरेगन 
जार्गन (072207 ]०7९०१) कहते हैं। 


इस मिश्रित भाषाका प्रारंभ ओरेगन नामक 
स्थानसे हुआ था, इसीलिए इसका ओरेगन 


जागन नाम पड़ा है । यह भाषा उत्तरी 
पद्चिमी अमेरिका ( एछ. 8. &. ) तथा 


संलगन कनाडामें व्यापारियों तथा अमे- 
रिकी इंडियनोंकी,एक प्रकारसे अतर्प्रान्‍्तीय 


भाषा है। 


चिनक जार्गन (00700 [७7४०१ )-- ' 


चिन्‌क (दे ० ) भाषाका एक अन्य नाम । 


चिननटेक (07॥7970७२ )--केस॑द्रीय अम- 


रीकी वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इस नाम- 
की है । 


चिनबोक (07700 0): )--चौनी परिवार 


(दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 
'असभी-वर्मी' शाखाके, कुकी-चितवर्गकी, 
बर्मीमें प्रयकत एक दक्षिणी चिनभाषा। 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षफके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या ११,८८८के लरूग- 
भग थी । 


विनबोन (0/070070 )--चीनी परिवार 
(दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 


असमी-बर्मी शाखाके, कुकीचिन' वर्गकी 


वर्मामें प्रयुक्त, एक दक्षिणी चिन भाषा। 








चिनुक-चिभाली 
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वर्गकी पकोवक्‌ (बर्मा )में प्रयृक्‍त, एक 
दक्षिणी चिन' भाषा । 

चिन्हावरी ( 0070॥99987/ )--चिनाबके 
किनारे मुजफ्फ़रगढ़ (पंजाब) में बोली 
जानेवाली मुल्तानी (दे०)का एक स्थानीय 
नाम । 

चिपनेक (८॥70870४६ )--मध्य अमेरिका- 
के ओठोमि (दे०)परिवारकों एक भाषा । 

चिपवा या चिपेवा ( ०॥790०छ9 )-- 
ओजिब्ब (दे०)का एक अन्य नाम । 

चिप्पेव (000]79४8 )--ओजिबये (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

चिप्पेवे (00797०ए४89 )--टिब्रेह (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अनेरिकी भाषा । 

चिबोक ( 00॥0 0! )--गारो (दे ० ) की, गारो 
पहाड़ियों (असम )पर वोलीजावेबाछी एक 
बोली । इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार १५००के 
लगभग थी। 

चिबचा-अरउअक (०070 ०8-97'प७|८ )-- 
चिबचा (दे० )भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गके अंतर्गत चिबूचा भाषा, मुयस्का, 
रासा, सेलचोरा, अरअक, दुनेबो, बेटोई, 
अन्‌डकी आदि भाषाएं है । 

चिबचा परिवार (070079 )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) तथा केन्द्रीय अमेरिकी 
वर्गका एक भाषा-परिवार । इस परिवारमें 
लगभग ७३ भाषाएं हैं, जो चार वर्शामें 
बाँटी गयी हैं : टलमनृक बरबकोआ (दे०), 
डोरस्क-गुअयसी (दे०), चिबचा-अरउअक 
(दे०) तथा पे (दे०)। इस परिवारका 
क्षेत्र पहले कोलम्बिआसे दक्षिणी पूर्वी निका- 
रगुआ तक है । 

चिबचा भाषा (00॥0 009 )--चिंबूचा-अर- 
उअक (दे०) वर्गकी एक प्रमुख दक्षिगी 
अमेरिकी भाषा । यह भाषा अब विल्॒प्त 





बमकि भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ६,९३४के रूगभग | हो चुकी है । 
थी। .., ' चिभालीं (200॥09॥ ) --काश्मी रके वाहरी 
चिन्से ( ०7770)--चीनी परिवार (दे० )- . पहाड़ी इछाके (चिनाव और झेलम नदियों- 
की तिब्वती-वर्मी भाषाओंके कुकी-चिन' के बीथके भाग) ४ प्रयुगत लहुंदा (दे०) की, 
१४ 


चिम्तरिको-चीनी 


एक बोली । पग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,२१, 
३३८के लगभग थी । 
चिमरिकफों (0!7787770)--होक (दे० ) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। अब यह भाषा विल॒प्त हो चुकी है। 
चिमाक्‌म (0]077807077] ) --चिंसाकुम बरें 
(दे० )बी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलृ॒प्त हो चुकी है.। 
चिमाकुम वर्ग (ट778607॥)--उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परि- 
वार | इस परिवारमें दो भाषाएँ थीं : 
चिमाकुम तथा क्वीलेउट । अब चिमाकुम 
विल॒प्त हो चुकी है और केवल क्वीलेउट 
ही शेष है । 
चिमिल ( ०॥70)॥9 )--डोरस्क-गुअगनी 
(दे० )वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा | | 
चिम्‌ (00770 )--दक्षिणी अमेरिकाके युंका 
(दे०) परिवारकी एक विल॒प्त भाषा । 
चिरकुआ (0778 278 )--समुरु (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
चिरिकोआ (०॥77209 )-गुअहिब्यो (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा। क्‍ 
चिरिगुअनो (07900॥)0 )-दुपी-गुअरनी 


| 





| 
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१,५७७के लगभग थी । 

चिलंगा (८9729 )--मध्य अमेरिकाके 
लेनका (दे० ) भाषा परिवारकी एक भाषा। 

चिलासी (0॥|88 ) --सिध घाटीमें प्रयुक्त 
शिणा (दे० )की एक बोली। 

चिलीस_ ( ०॥॥8४ )--कोहिस्तानीकी 
तोखाली (दे०) बोलीका,स्वात कोहिस्तानमें 
प्रयुक्त, एक रूप । 

चिवेरे (0॥[9छ67/०)--उत्तरी अमेरिकाके 
सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गमें इओव, ओटो, मिस्सूरी तथा विज्ञे- 
बगो आदि भाषाएँ प्रमुख है । 

ची (0/ )--सूडान वर्ग (दे० )की आइवरी- 
कोस्ट-गोल्डकोस्टमें प्रयुक्त एक भाषा । 

चीनलिपि--बौद्ध ग्रंथ. ललित विस्तरमे दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक। (दे०) चीनी 
लिपि । 

चीनी--चीनी परिवार (दे० )की एक प्रमुख 
पर । इसका एक प्राचीन ताम नाम 
भी मिलता है। चीनीका प्रमुख क्षेत्र 
चीन है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूग- 
भग ६० करोह मानी गयी है। बोलने- 
वालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यह भाषा, विश्व- 
में प्रथभ है । दूसरा नबर अग्रेज़ीका और 
तीसरा हिन्दीका है । चीनी परिवारकी 








(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम अबा (809), 
कम्बा ((97708) तथा टेम्बेटा ((९7]- 
७6४७) हैं । 
चिरिनो (07070)--दक्षिणी अमरीकों 
वर्ग (दे० )का एक विल॒प्त अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी 
इसी नामकी थी । 
चिरू ( ०॥7प )--मर्मिंषुरमें प्रयृक्त एक 
प्राचीन कुकी भाषा | बह भाषा चीनी परि- 
वार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 
असमी-वर्मी शाखाके, कुकी-चिन वर्गेकी है। 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूप- 
से, इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७५० थी । 
१९२१की जनगणमनाके अनुसार यह संख्या 


प्रमुख विशेषता उसका सुर युक्त होना 
है । इसकी कछ बोलियोंमें आठ सुर तक 
माने गये है । परिनिष्ठित चीनीमें चार 
सुर है । इसकी दूसरी विशेषता है इसकी 
एकाक्षरता । इसके मृल शब्द प्रायः एका- 
क्षर हैं । तीसरी विशेषताके रूपमें इसकी 
अयोगात्मकता या स्थान-प्रधानताका उल्लेख 
किया जा सकता है । इसमें संबंधतत्त्व 
संस्कृत आदिकी भाँति विभक्ति, प्रत्यय 
आदिके रूपमें नहीं है । कुछ संबधतत्त्वोंके 
लिए कुछ स्वतंत्र शब्द होते है, जिन्हें रिक्त 
दब्द कहते हैं। इनका काम व्याकरणिक 
संबंध दिखलछाना होता है। अन्य संबंधोंका 
पता बब्दके स्थानसे चल जाता है । विशेष 
स्थानपर एक ही शब्द कर्ता होता है, किन्तु 
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वही शब्द बिना किसी परिवतेनके ही, किसी |. 


अन्य स्थानपर कम हो जाता है। (दे०) 
वाक्यमें वाक्‍्यके प्रकार उपशीर्षक, तथा 
आकृति मूलक वर्गोकरण। आधुनिक चीनी- 
की प्रमुख बोलियाँ हैं : मंदारिन (उत्तरी 
मंदारिन, दक्षिणी मंदारिन, दक्षिणी-पद्िचमी 
मंदारिन ), फ्चों, अमोयी, निगपों, स्वातो, 
बेन्चों, मेहससीन तथा कैटनी । पीपिझकी 
या उत्तरी मंदारिनका कुओय (दे०) रूप 
चीनकी राष्ट्र भाषा है। कहनेकों ये सभी 
चीनीकी बोलियाँ है किन्तु इनमे कछमें आपस 
में दो भाषाओं ( जैसे अंग्रेज़ी और डच ) 
जितना अंतर है । चीनीके कूछ अन्य रूपा 
तर मिन, क, वेन-लि आदि भी है। 

लगभग ९वीं सदीसे चीतके हर भागमें 
दो प्रकारकी भाषाका प्रयोग मिलता है । 
एक भाषा तो देनिक बोलचालकी है, जो, 
जैसा कि सामान्यतः होता है, उच्चारण, 
शब्द-समूहू तथा कभी-कभी व्याकरणके 
नियमोंकी दृष्टिसि भी १०-१०, १५-१५ 
मीलपर बदलती मिलती है | इसके अति- 
रिक्त एक साहित्यिक रूप है या वेनियेन 
( ए९7ए९७/ ) जो व्याकरण, झब्द-प्रयोग 
आदिकी दृष्टिसे पूरे चीनमें लगभग एक है। 
हाँ,उच्चारण इसका भी, चीनके विभिन्न भागों - 
में भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है। चीनकी 
यह साहित्यिक भाषा चीनी साहित्यकी प्राचीन 
निधियोंकी भाषापर आधारित रही है। भाषा- 
के ये दो रूप १९१७ तक मिलते हैं । उसके 
बाद मंदारिनके परिनिष्टित रूप कमोयूमें ही 
साहित्य-रचना होने लगी है । 

चीनी भाषाका साहित्य बहुत ही संपन्न 
तथा प्राचीन है । एक मतके अनुसार तो 
वह ३००० ई० पू० तक जाता है। १००० 
ई० पू० से लगभग नियमित साहित्य रचना 
होती रही है । ३री सदी ई० पू० से ही 
बहुत अच्छा गद्य साहित्य चीनीमें उपलब्ध 
होता है । चीनी भाषा अपने कनपयूसिअस 
साहित्य, प्राचीन इतिहास ग्रंथ जिल्‍्हें शु- 
विंग कहते हैं, तथा दर्शन-साहित्यके लिए 
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__..्‌ चीनी परिवार 
अधिक प्रसिद्ध है। प्राचीच कालमें यहाँका 
साहित्य भारत तथा ईरानसे तथा आधु- 
निक कालमें यूरोपसे प्रभावित हुआ है । 
यहाँके प्रसिद्ध लछेखकोंमें कनफ़्यूसिअस 
( ५५१-४७९ ई० पू० ), चू-हिस, वांग- 
पो, नी-पो, पो-चुड, हसन चिचि, लाउ शो 
आदि है। भारतके बहुतसे बौद्ध ग्रंथ जो अब 
भारतमें उपलब्ध नही हैं चीनीमें अनूदित 
रूपमे उपलब्ध है । हिन्दीमे चीनीसे आने- 
वाले शब्दोंमें चाय, चीनी, लीची आदि 
प्रमुख है । 
चीनी परिवार--एशियाका एक भाषा-परि- 
वार । इसे एकाक्षर, भारोपीय चीनी या 
तिब्बती चीनी परिवार भी कहते है। इस 
परिवारकी प्रधान भाषा चीनी है । चीन, 
स्यपाम, तिव्वत और ब्रह्मा आदियमें यह परि- 
वार फैला हुआ है। भारोपीय परिवारके 
बाद बॉलनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यही 
परिगर विश्वमें सबसे बड़ा है | इस' परि- 
वारके प्रमुख लक्षण स्पप्ट रूपसे अब केवल 
चीनीमे ही पाये जाते हैं। अन्य अन्य भाषाएं 
आये तथा अन्य परिवारोंसे प्रभावित होने के 
कारण वर्ण-संकर हो गयी हैं । 
परिवारकी प्रधान विशेषताएँ-(१) इस 
परिवारकी भाषाएँ स्थान-प्रधान या अगो- 
गात्मक है । दो शब्द एकमें नहीं मिलते । 
सम्वन्धका पता बहुधा शब्दके स्थानसे ही 
चल जाता' है। हुआ पओो सीन -- राजा 
प्रजाकी रक्षा करता है । पर यदि इससे 
उलटा कहना होगा तो वाक्यमें और किसी 
भी प्रकारका परिवर्तन न करके केवल 
स्थान-परिवर्तंत कर देंगे । मीन पओ हुआ 
--प्रजा राजाकी रक्षा करती है । (२) 
प्रत्येक शब्द एक अक्षर (890908 ) का 
होता है । इसीलिए इसे एकाक्षर परि- 
बार भी कहते हैं । वह एक प्रकारसे अव्यय 
है जो न बढ़ता है और न घटता है और न 
विकृत ही होता है । वाक्यमें चाहे जहाँ 
भी आवे उसके रूपमें कोई परिवर्तेन नहीं 
मिलेगा । इन एकाक्षर शब्दोंकी संख्या 


खीती परिवार 
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चीनी भाषामें पाँचसो और एक हजारके 
बीचमें है। चीनकी साहित्यिक और राष्ट्र- 
भाषा मंदारित में चारसोसे कछ ही 
अधिक दब्द हैं, जो लगभग वयालीस 
हजार भिन्न-भिन्न अर्थोकों प्रकट करते 





है । (३) यहाँ यह समस्या है कि इतने 
कम शब्द कैसे इतने अधिक अर्थ प्रकट 
करते है। इसके लिए ये छोग सर या तान- 


का प्रयोग करते हैं । एक शब्द विभिन्न 





सुरोमें विभिन्न अर्थ देता है। यों तो प्रधान 
चार ही सर है, पर कुछ उपभाषाओं या 
बोलियोंमे इससे कम या अधिक सूर भी 
अपवाद स्वरूप मिलते है । मंदारिन मे 
पाँच सुर है । दूसरी बोली 'फ्किन'में आठ 
हैं। (४) केवल सुरोंसे प्री स्पष्टता नहीं 
आ पायी, अतः इसके लिए वे छोंग एक 
ओर युव्ति ( द्वित्व ) से काम निकालते 
हैं । इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता है । 
ऊपर हम कह चुके है कि एक दब्दके कई 
अर्थ होते हैं। जैसे ताओ +-सड़क, झंडा, 
गल्ला, ढक्‍कन इत्यादि, या लू --ओस, 
जवाहर, घ॒माव, सड़क इत्यादि । यहाँ हम 
देखते है कि ताओ और ल' दोनोंके अर्थ 
सड़क है । अब यदि सड़कके लिए दोनों 
बब्दों ( ताओ और लू )का साथ प्रयोग 
करें तो किसी भी प्रकारकी गड़बड़ीका 
भय नहीं रह जाता । अतः सड़कके लिए 


ताओ हू दब्द प्रयुवत होता है। ऐसे 


प्रयोगोंकोी ट्वित्त प्रयोग कहते है । चीनी 
भाषामें इसका बहुत प्रयोग होता है। इसमे 
स्वंदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते । 


कभी-कभी आवश्यकतानुसार अन्य भी ऐसे 


गब्द (दूसरा अर्थ रखनेबाले) रख दिये जाते 
है, जिनसे अर्थ स्पप्ट हो जाय । जैसे-- 





नमकके साथ बारीक या रोड़ा, पानीके साथ 


गर्म या ठंढा इत्यादि । (५) भारोपीय 
प्रिवारकी भाँति बहाँ भाषाका व्याकरण 
नहीं है। एक ही शब्द स्थान और आव- 
शस्यकतानूसार संज्ञा, क्रिया, बिशेषण आदि 


। 


हो जाता है। त॑ दब्दका उदाहरण लिया 
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जा सकता है। इसका अर्थ बड़ा', बड़ाई' 
तथा बड़ा होना' आदि सभी होता है। 
(६) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा 
कह चुके हैं। पर कभी-कभी केवल शब्दोंके 
स्थानसे सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हो पाता तो 
सहायक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
इसे ही कुछ छलोगोंने चीनीका 'निपात 
प्रधान' होना कहा है । इस दृष्टिसे चीनी 
शब्दोंके दो वर्ग होते है--पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द । पूर्ण शब्द वह है जो कुछ अर्थ 
तत्त्व रखे पर रिक्त शब्द वह है जो केवल 
सम्बन्ध प्रकट कर दे । पर इसका आशय 
यह नहीं कि वहाँका पूरा शब्द-सम्‌ह इन 
दो भागोंमे बेटा है। बहुतसे पूर्ण शब्द आव- 
इ्यकता पड़नेपर रिक्त बना लिये जाते 
हैं। इस प्रकार, प्रयोग होनेपर ही कहा 
जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और 
कौन पूर्ण । उदाहरणके लिए 'छिह' शब्दकों 
ले सकते हैं। इसका जाना, वह', सम्बन्ध, 
रखना' आदि अर्थ होता है, पर कभी- 
कभी यह सम्बन्ध कारककी विभक्तिका 
भी काम करता है। जैसे--म्‌ >माता । 








त्जु >-पुत्र । मु छिह त्जु (यह रूप पुराना 
है । अब इसे मूछिव त अहू दजू')-- 
माताका पुत्र । (७) चीनी भाषामें पूर्ण 
गब्द भी प्रायः दो प्रकारके माने जाते है । 
एक तो वे है जो जीवित हैं और क्रिया 
जिनका प्रधान गुण है । दूसरे वे है, जो 
मृत या जड़ है और स्वयं कछ कर नहीं 
सकते । जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्ही 
मृत शब्दोंपर करते हैं । यह विभाजन भी 
बहुत निश्चित नहीं है। (८) अनुूनासिक 
ध्यनियकि प्रयोगका यहाँ बाहुल्‍य है । विशे- 
षत: ह ओर जञ् ध्वनियाँ तो शायद ही 
विश्वकी किसी और भापामें इतनी प्रयुक्त 
होती हों । 

चीनी परिवारका विभाजन कई विद्वानोंने 
कई प्रकारसे किया है | कुछ लोग इसे चीनी, 
ताई या स्थाभी ओर तिब्बती-बर्सी मूलतः 
इन तीन बर्गो्में बाँटले है और फिर उनके 


प्र 
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भेदोपभेद करते हैं। कछ लोग चीनी, स्थासी, 
लिब्बती, और बर्सी इत चार वर्गो्में बाँटते 
हैं । कुछ लोग येसमिसेई-ओस्त्यक तथा 
कॉटिश को मिलाकर एक पाँचवाँ वर्ग 
भी बनाते है । अधिक मान्य वर्गीकरण 
निम्नांकित हैं: चीनी या भारत-चीनी 
परिवारका विभानज इस प्रकार किया 
गया है:-- 





कक नाते अ3>4+ 4 कक अनममक्‍न 


लगन कक, ऑअजल+ ताल आता ओ 





मोशांग, 


जीनी परिवार 





_+ मनन समन जम ननकीक समन. अनाज कानवनकनपगा५ अशिनात ऑनितानिगीडणल भा खाने 


पहाड़ी कछारी ), गारो, कोच, राभा, 


तिपुरा या म्रुग, चुतिया, मोौरान) । नागा 
बर्ग-- ( पश्चिसी बर्ग--) अंगामी, सेमा, 
रेगमा, केजामा ; मध्यवर्ती बर्गं--आओ, 
ल्होता, तेनसा नागा, थुकमी, यचुमी; पुर्वी 
बर्गं--अंगवांकू,तम्ल बनपरा, मतोनिआ, 
मोहोंगिआ, नमसंगिया, चाग, अस्सिरिगिआ, 
गाग्गे; नागा-बोदो--एम्पेओ, 


चीनी 
चीनी-स्यामी ब्श्सलंड 
ः या ताई चीनी) स्थामी या ताई 


चीनी 


तिब्बती-बर्मी 


स्थासी वर्गको ताई या शान भी कहते हैं। 
इसका दक्षिणी रूप करेन है जो बर्मामें 
बोला जाता है। इसके अंतर्गत अन्य भाषाएँ 
शान ( अहोम , खाम्ती ) तथा स्थामी 
( छाओ ) है । अनामी-सुआंगमें अनामी 
और मुआंग दो भाषाएँ हैं जो फ्रेंच इंडो- 
चीनमें बोली जाती हैं । तिब्बती हिमालयी- 
का क्षेत्र तिब्बत और संलग्न हिमालयका 
पठार है । इसमें तिब्बती या भोटिया, सावें- 
नासिक हिमालयीय भाषाएँ तथा बोलियाँ 
(पश्चिमी--मन्चाटी, चंबा छाहुली, बुनन, 
रंगलोई, कनाशी, कनौरी, रंगकास, दिया, 
चौदान्गूसी, व्यांगसी जंगली; पूर्बो-- 
धीमाल, थामी, लिम्बू, याखा, खंबू, जिम्दार, 
चेबांग, कुसुन्दा, श्रामू, थाक्‍्स्या आदि) 
तथा' असार्वनासिक हिमालोय भाषाएँ तथा 
बोलियाँ ( गुरुंग, मुर्मी, सुन्वार, मँगरी, 
नेवारी, लेप्चा या रोंग, कामी, मांझी, 
टोटो आदि) आती है। उत्तरी आसामीमें 
अक, दफ्ला, अबोर, मिरी, मिश्मी आदि 
हैं जो उत्तरी असममें बोली जाती हैं । 
आसामी-बर्मी उपशाखामे बड़ या बोदो वर्ग 
( मैदानी कछारी; लालुंग, दीमासा या 


अनामी-पमुआंग 

तिब्बती- हिमालयी 

उत्तरी आस/मी 

आसामी बर्मी 
कबुई, खोहराओ; नागा-कुकी--मिकिर, 
सोप्वोमा, मराम, मियांगखांग, क्वोइरेंग, 
तांगखुलू,मरिंग, अवर्गक्रत नागा---कचिन ) , 
कुकिचिनवर्ग (मेइथेंइ--मणिपुरी; उत्तरी 
चिन--थधादो, सोक्ते, सियिन, राल्ते,पह़ते ; 
मध्यवर्ती चिन -- शुक्ल, लइ, लुगेई, 
वनन्‍्जोगी,पान्खू; प्राचीन कुकि-- हाँगखोल, 
हल्लाम, लंगप्रोंग, अइमोलू, चिष्ठ, कोल्हरेंग, 
कोम, क्यउ, हमर, चको ने मुन्तुक,करुम, पुरुस, 
अनाल, हिरोइ-लमगांग; दक्षिणी चिन-- 
चिन्मे, वेलौंग, चिसब्रोक, थिन्द्र, चिन्बोन 
तउंग्था, ख्यंग, खमी, अनु, म्हांग; अवर्गी- 
कृत कुकिचिन--कुकि, चिन) ; बर्मा वर्गे 
( मैंग्था, सजी, लशी, मरु, स्तर, वर्मी या 
बरमी, अराकानी, तौंग्यो, इन्था, दनू, तवो- 
यन, चौंग्थ, यन्ब्ये ) लोलो-सोसो वर्ग 
(लोलो, मोसो, लिसु, अक, बिव आदि ), 
तथा सक या लई वर्ग ( रूइ, क्दु, दैंगनेत, 
गनन, सक ) आते है । इसकी कुछ प्रमुख 
भाषाओं और बोलियोंका संक्षिप्त परिच्रय 
आगे दिया जा रहा है। चीनी परिवारकी 
सबसे प्रमुख भाषा चीनी (दे०) है। मसंदा- 
रिन, केंटनी, फ़ूचों आदि चीनीकोी प्रधान 


जीसी परिवार 





बोलियाँ हैं। नानकिन और पीपिझके पास 
बोली जानेवाली मंदारिना बोली राज्य 
एवं साहित्यकी भाषा है, जिसमे बयालीस 
हजारके लगभग शब्द हैं, जो केवल सवा 
चार सौ शब्दोंसे ही सुर आदिके द्वारा 
व्यक्त किये जाते है। चीनीमे बोलनेकी 
भाषा लिखनेसे भिन्न है | कुछ बोलियाँ 
एक दूसरेसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एकका बोलनेवाला दूसरीको समझ भी 
नहीं सकता । ये बातें विशेषकर प्राचीन 
चीनीको छेकर कही गयी हैं । आधुनिक 
चीनी बदर गयी है । अनामी भाषा 
टोंकिन, कोचिन चीन तथा कम्बोडियामें 
बोली जाती है । इसे कुछ विद्वान इंस परि- 
वारसे अलग स्थामी तथा आस्ट्रो-एशियाई 
कूलके बीचकी मानते है । पर चीनीकी ही 
भाँति यह भी एकाक्षर, अयोगात्मक और 
स्थान-प्रधान है । अर्थ प्रकट करनेके लिए 
यहाँ भी सुरों ( लगभग छ: )का प्रयोग 
होता है, अत: इसे अलग मानना ठीक नहीं 
कहा जा सकता । इसका शब्द-समूह अवश्य 
चीनीसे भिन्न है, पर सम्भवतः उधार रूपमें 
पर्याप्त मात्र[में चीनी शब्द भी मिलते है । 
इसके पुराने ग्रंथ भी चीनी लिपिमें ही हैं । 
इधर कुछ वर्षोसि उन लोगोंने रोमन लिपिको 
अपना लिया है । स्थामी भाषाका दूसरा 
नाम थाई या तई है। इनके बोलनेवालो- 
को तई या शान' कहा जाता है। असमके 
पूर्वी भाग तथा ब्रह्माके कुछ भागोमें इस 
भाषाका क्षेत्र है। १२वीं सदीके लगभग 
ये लोग भारतमें आकर असममें बसे 
और लगभग आये हो गये । असम नाम 
भी संभवतः इन्हीं लोगोंके कारण पड़ा । 
असमके पुरोहित अब भी अपनी प्राचीन 
बोली अहोम बोलते है | खाम्ती या खस्ती 
बोली असम' और ब्रह्माके संधिस्थलूपर 
बोली जाती है। स्थामी भाषामें अब कुछ 
उपसर्ग आदि भी प्रयुक्त होने लगे हैं। यह 
शायद भारतका ही प्रभाव है। तिब्बती या 
भोट भाषामें एकाक्षरंता चींनीकी अपेक्षा 


बडा स्‍फमन-पुर+म जो... 3+#+-+ 
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कम है । एकाक्षर परिवारकी भाषाओंमे 
इसपर भारतका प्रभाव सबसे अधिक है । 
छठी सदीसे यहाँ संस्कृत और पालि ग्रन्थोंके 
अनुवाद आरम्भ हो गये थे । महापंडित 
राहुल सांकृत्यायनको वहाँ ऐसे अनेक ग्रंथ 
मिले हैं, जिनका मूल संस्कृत रूप कहीं भी 
उपलब्ध नहीं है । ऐसे कुछ ग्रन्योंके उन्होंने 
संस्क्ृतमे अनुवाद भी किये है। तिब्बन्नी 
लिपि ब्राह्मीकी ही प्र॒त्री है और इसका 
व्याकरणभी संस्कृतसे बहुत प्रभावित है। उसे 
स्थिर स्वरूप भी किसी भारतीय पडितने 
ही दिया था। तिव्बती साहित्य बहुत सम्पन्न 
है । इसके अन्तर्गत कुछ हिमालयकी ऐसी 
बोलियाँ हैं जो मूलतः इसकी बेटी होनेपर 
भी अब दूर पड़ गयी है। पड़ोसकी मुडा 
बोलियोंका भी इनपर प्रभाव पड़ा है और 
उनके प्राय: सभी लक्षण इनमें आ गये हैं। इन 
हिमालयी बोलियोंके असार्वनामिक (70॥- 
77/07070797260 ) और सार्वनासिक 
(407"070777%/260 ) दो वर्ग किये जा 
सकते हैं । सार्वनामिक वर्गमे कर्ता और कर्म 
यदि सर्वनाम हों तो उन्हें क्रियामें ही प्रत्ययकी 
तरह जोड़ देते है--हिप्‌ >> मारना । तू न्‍+ 
उसे । छग-- मैं । हिप्तुझुग >+ मैं उसे मारता 
हैं । सावंनासिकके किराँत और कनौरदामी 
दो उपवर्ग है। पहलेको पूर्वी और दूसरेकों 
पश्चिमी भी कहते हैं। इन दोनोंहीके अन्त- 
गंत छोटी-छोटी अनेक बोलियाँ हैं । नैपाल- 
के पूरबमें इनका प्रदेश पड़ता है। असार्ब- 
नासिक भाषाओंमें इस प्रकारका सर्वनाम- 
संयोग नहीं होता । यह वर्ग नेपाल, सिकरिम, 
भूटान आदिसें फैला हुआ है। नैपालकी 
प्रधान बोली तेवारी इसी वर्गकी है, जिसमें 
साहित्य भी है । भारतीय सस्क्ृति तथा 
मैथिली साहित्यका नेवारीपर काफी प्रभाव 
पडा है । बर्मी-असमी”' वर्ग जैसा कि 
तामसे स्पष्ट है बर्मा और असममें फैछा 
है, कितु इसकी लोलो' आदि कुछ बोलियाँ 
अवश्य' चीनमें पड़ती है। इसपर भी भार- 
तीय-संस्कृति तथा साहित्यका प्रभाव कम 





रा 


नहीं है और इसी कारण यह भी शुद्ध 
एकाक्षरी नहीं रह गयी है । मणिपुरकी 
भाषा मेइलेइ या सेईथेईमें प्राचीन साहित्य 
बहुत है। इस भाषा में इतिहास ग्रन्थ लिखने- 
की प्रथा १०वीं सदीसे चली आ रही है। 
इसमें शुद्ध क्रियाका प्रायः अभाव माना 
गया है। लोग क्रियार्थक संज्ञा आदिसे काम 
चजाते है। बर्मी भाषा भी साहित्यिक है। 
इसका साहित्य प्रधानतया धामिक है। बर्मी 
भाषाकी बोलियाँ एक दूसरेसे बहुत भिन्न 
हैं । बर्मीकी लिपि भी तिब्बतीकी भाँति ही 
व्रह्मीकी पुत्री है । तिब्बती-बर्मी बर्गेकी 
भाषाएँ अन्तप्रश्लिष्ट-पोगात्मकताकी ओर 
अग्रसर होती जा रही हैं । 

चीनी लिपि---चीनकी लिपि । इस लिपिकी 
उत्पत्तिके संबंधमें कई किवदं तियाँ प्रचलित है। 
एकके अनुसार २७००ई०प० किसी त्सं-की' 
(इस नामका कुछ लोगोंने ' 
रण दिया है )नामके व्यक्तिने इसका आवि- 
एकार किया । चीनी भाषाके प्रसिद्ध बौद्ध 
विश्वकोष फा यूअन्‌ चु लिन्‌' (निर्माण-काल 
सन्‌ ६६८ ई० ) में बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर - 
के अनुसार' ६४ लिपियोंके नाम दिये हैं 
जिनमें पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी (किअ- 
लु-से-टो ++कलसेटो >खरोसट-खरोष्ठ ) 
है। आगे विभिन्न लिपियोंके वर्णनके प्रसंगमें 


कहा गया है कि 'खिखनेकी कलाका शोध | 


तीन देवी. शक्तिवाले आचायोंने किया, 
उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा' है, जिनकी 
लिपि (ब्राह्मी) बाई ओरसे दाहिनी ओर 
पढ़ी जाती है। उसके बाद किअलु ( ++ 
खरोष्ठ) है, जिनकी लिपि (खरोष्ठी ) 
दाहिनी ओरसे बाएँ तरफ पढ़ी जाती है, 
और सबसे कम महत्त्वकी त्सं-की' है, 
जिनकी लिपि (चीनी) ऊपरसे नीचेकी 
तरफ पढ़ी जाती है । ब्रह्मा और खरोष्ठ 
भारतवर्ष में हुए और त्सं-की' चीनमें । 
ब्रहा और खरोप्ठने अपनी लिपियाँ देव- 
लोकसे पायीं और त्सं-की' ने अपनी लिपि 
पक्षी आदिके पैरोंके चिह॒नोंसे बनायी ।” 


०. नननननीयाना पिन-पमन«+कमानकबनककननमगा एक टकनितिगना कान निननन नम. "#बनननात गज पा3७-क ५-4 >कतनक कप रेप “3०7 ++न्‍क-+ २० ककक-ा पे कलन नल ८न-क + नम -नयन-+ कल -थ8०७४६4नका>पननना पक "० किनी+ लक तनमन नाना 47: कक ॒काा जब 


ही. 3०००० "3 पम+व- ++3+०भ७वआ.५>.>+फलम+ 3० न, 





सांग-के उच्चा- 








जौनो लिपि 





कुछ पुराने धामिक छोग चीनीकी उत्पत्ति 
त्जू शेन (लिपिके देवता)से मानते रहे 
हैं। एक अन्य मतके अनुसार त्सं-की (२७०० 
ई० पू०) बहुत ही प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति 
था । एक दिन रास्तेमें जाते समय इसने 
एक कछवा देखा और उसके आकारपर 
उसका ध्यान गया। त्सं-कीने सोचा कि 
इसके रेखाचित्र द्वारा इसका बोध कराया 
जा सकता है। इसके बाद इस दिशामें 
उसने और भी सोचा और धीरे-धीरे आस- 
पासके जीव (जैसे आदमी, पक्षी, मछली, 
कछुवा तथा सांप आदि ) और निर्जीव 
(पर्वत, तारे, मकान, सूर्य, चाँद तथा वर्षा 
आदि) के रेखाचित्र द्वारा उनके भाव व्यक्त 
करनेकी उसने पद्धति चलायी । इसीसे 
धीरे-धीरे चित्र लिपि बनी, जिसका आगे 
चलकर मध्ययगीन तथा आधुनिक चीनी 
लिपिके रूपमें विकास हुआ । एक तीसरे 
मंतके अनुसार एक आठ प्रकारकी त्रि- 
पंक्‍्तीय रेखाओंसे चीनी लिपि निकली है। 
इन विशिष्ट रेखाओंका पहले कमंकांडों 
या धामिक कृत्योंमें प्रयोग होता था। बादमें 
इन्हीं चिह्नोंका लिपि रूँपमें प्रयोग होने 
लगा और उसीसे चीनी' लिपि विकसित 
हुई । एक चीती कहावतके आधारपर कहा 
जाता है कि फू-हे नामक एक व्यक्तिने 
(३२०० ई० पूृ०) चीनमें लेखनका आवि- 
प्कार किया । इसके लेखनका मूलरूप 
रस्सियोंमें गाँठ बाॉँधकर भाव प्रकट करनेका 
था । चीनमें वस्त्रोंके प्रयोग तथा विवाह- 
पद्धति आदिका प्रादुर्भावक भी इसीको 
माना जाता है। इन किवदंतियोंके अति- 
रिक्त विद्वानोंने भी इस संबंधमें अपने 
विचार प्रकट किये हैं। एक मतके अनुसार 
पीरूकी ग्रंथि लिपि (क्वीपू)की तरहकी 
कोई ग्रंथलिपि पहले चीनमें प्रचलित थी 
और, उसीसे बरतंमान चीनी लिपिका विकास 
हुआ । दूसरे मतके अनुसार क्यूनीफार्म 
लिपि--जिसका कभी बेबीलोनिया, सुमे- 
रिया, असीरिया तथा ईरान आदियमें प्रचार 


ह आकलन किन टिया पता जकडिडजफज-जणीकडी आज नली पं णा » 
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बोनी लिपि शिया 
ह इस तुलतामें कई चिह्न मिलते-जुल ते मिले 


था--ही चीनी लिपिकी जननी है । तीसरे 


अनलकनपनिका... 333७ उ-ं--क- ना हिफनलनकलनापकन-+-अन«+ ० अना:+नमतक.. ह3)+५-०-छ. जकनतानपक-- >नननला फस+न०3 





मतके अनूसार मेसोपोटामिया, ईरान या 
सिधुकी घाटीमें जो भावध्वनिमूछक लिपि 
मिली है, उसीसे इसका संबंध है । दूसरे 
शब्दोंमें इन्हीं तीनोंमेंसे किसीसे चीनियोंने 
लिखनेकी कला ली । चौथे मतके अनुसार 
चीनमें हाथकी उँगलियोंकी विभिन्न मुद्राओं- 
से भावाभिव्यक्तिकी जो पद्धति है,वह बहुत 
पुरानी है और उसीसे यहाँकी लिपि निकली 
है। पाँचवें मतके अनुसार चीनी सभ्यताके 
प्रारंभिक कालमें धर्मसजावट या स्वामित्व- 
चिह्न आदिकी दृष्टिसे बने चित्रों या चिहनों- 
से ही धीरे-धीरे चित्रल्षेपि और उससे आशु- 
निक चीनी लिपिका विकास हुआ है । छठवें 
मतके अनुसार मिस्रकी हीरोग्लाइफ़िकसे 
इसकी उत्पत्ति हुईं है। इसी प्रकारके कुछ 
और भी मत हैं । इन सभीपर आलोचना- 
त्मक और वैज्ञानिक दृष्टि डालनेपर तथा 
इससे संबद्ध अन्य बातोंपर विचार करने- 
प्र हम निम्नांकित निष्कर्षोपर पहुँचते हैं : 
(१) चीनी लिपिको देखनेसे ऊपरके मतोंके 
विवेचनसे, और इस प्रकारकी विश्वकी अन्य' 
भावमूलक या भावध्वनिमूलक लिपियोंके 
इतिहासके अध्ययतसे यह अनुमान छूगता है 
कि अपने मूल रूपमें चीनी लिपि' निरचय 
ही एक चित्रलकिपि थी । (२) वह चित्र- 
लिपि त्सं-कीके पक्षी या कछ॒वेके चित्रसे 
आरंभ हुई थी, या सजावट या धारमिक 
दृष्टिस बने चित्रोंसे या किसी विदेशी चित्र- 
लिपिसे, इस संबंधसें विश्वस्त आधारोंके 
अभावमें निश्चयके साथ कुछ कहना संभव 
नहीं है । और जबतक कि इस प्रकारका 
कोई प्रमाण न मिले चीनी लिपिको ,चीनी 
कला या चीनी संस्क्ृतिकी भाँति ही चीनकी 
अपनी चीज माना जा सकता है । यहाँ 
एक और तथ्यकी ओर संकेत कर देना 
भी आवश्यक है । इन पंक्तियोंके लेखकते 
स्वयं चीनी लिपिके पुराने प्राप्त चिहनतों 
और हड़प्पा, मोहन-जो-दड़ोके चिहनोंकों 
मिलाकर देखनेका प्रयास किया है और 


हैं। पर, केवल इस आधारपर दो चित्र- 
लिपियोंकों एक-दूस रेपर आधारित नहीं माना 
जा सकता । कारण स्पप्ट है। हम थोड़ी 
देरके लिए मान लें कि प्राचीन कालमे चीन- 
में त्सं-कीने कछुवे या पक्षी या मछलीकों 
देखकर उसके भावकों प्रकट करनेके लिए 
एक रेखाचित्र बताया । दूसरी ओर सिधुकी 
घाटीमें भी परिचित जीवों और वस्तुओंको 
देखकर उनके चित्र लिपिके बताये गये । यह 
संभव ही नहीं प्रायः निश्चित-सा है कि दोनों 
द्वी देशोंमें मछली, कछवा या पक्षीके रेखा- 
चित्रमें समता होगी, चाहे एक-दूसरेसे कोई 
भी संबंध न हो; आशय यह है कि चित्र- 
लिपियोंमें स्वाभाविक साम्यकी संभावना 
बहुत होती हैं अतएवं केवल चिहनोंके रूप 
साम्यके आधारपर दो चित्र लिपियोंमें किसी 
एकको दूसरीसे प्रभावित या विकसित या 
उद्धृत मानना भूल होगी । 

चीनी लिपि स्वरूपकी' दृष्टिसे, अन्य प्राय: 
सभी लिपियोसे बिलकुल भिन्न है। देवना- 
गरी, अंग्रेजी या उर्दू आदिमें एक ध्वनिके 
लिए एक चिह्न होता है जैसे क' (क') 
व्वनिके लिए या (लू ध्वनिके लिए) । 
कितु चीनी लिपिमें इस प्रकार ध्वनियोंके 
लिए चिह्न नहीं हैं। उसमें अक्षर या वर्ण- 
का पूर्णतया अभाव है । उसमें शब्द या भाव- 
के लिए ही प्राय: चिह्न हैं। उदाहरणके 
लिए हिन्दीमें यदि हमें सूरज” लिखना हो 
तो सू-+ऊ-+-रु-+-अ--ज्‌' इतनी ध्वनियों- 
को मिलाकर हम लिखेंगे, पर चीनीमें केवल 
एक चिह्न बना देंगे और वही सूरजका 
भाव प्रकट करेगा । इसी कारण इसे भाव- 
मूलक लिपि कहा जाता है। इसमें विभिन्न 
भावों (स्थूछ या सूक्ष्म) के लिए चिह्न है । 
इसका परिणाम यह है कि जहाँ हिन्दीमें५४- 
५५ चिहनोंसे या अंग्रेजीमें २६ चिहनोसे काम 
चल जाता है, वहाँ चीनीमे कई हजार चिह्न 
याद करने पड़ते हैं।इसके प्रत्येक चिद्नव अलूग- 


. अलग- लिखे जाते -हैं । हिन्दी, अंग्रेज़ी 'या 
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उ्दूकी भाँति एक दूसरेमे मिलाकर इन्हें 
नहीं लिखा जाता । चीनी लिपि पृष्ठकी 


दाई ओरसे ऊपरसे नीचेको लिखते रहे 


है । कितु अब बायेंसे दायेंकी ओर भी लोग 
लिखने लगे हैं । चीनी लिपिके चिहननोंकों 
अनेकानेक विद्ठानीने अनेकानेक वर्गोमें रखा 
है। एक विदेशीके लिए इसके प्रयोग, स्वरूप 
तथा विकास आदिको समझनेकी दृष्टिसे 
इसे चार वर्गोमें रखना अधिक यक्तिसंगत 
होगा : (क) पहला वर्ग ऐसे चिह्नोंका 
है जो चित्रालिपिके अंतर्गत आते हैं या कमसे 
कम उनके समीप हैं । उदाहरणके लिए 
पहले लोग सूर्यका चित्र एक छोटे वृत्तमें एक 


विंदु रखकर वनाते थे. (3 । धीरे-धीरे 


बदलते-बदलते आज सूर्यके भावके लिए 
[-| चिह्न प्रयोगमें आता है। इसी प्रकार 


पर्वत! के लिए पहले तीन मिले हुए त्रिभुज 


[५ बनते थे, जिनमें पर्वेतका रूप स्पप्ट 
था कितु आज उसका विकसित रूप प्रयुक्त 


होता है: |. 


मछली, कुआँ, लड़का तथा साँप आदिके बा रेमें 
भी है। इस प्रकारके चित्रमूलछक सरल चिह्न 
जो परिचित वस्तुओं या जीवोंके भावकों 
व्यक्त करते हैं चीनी लिपिकी प्रारंभिक 
अवस्थाके है । इन्हीं चिह॒नोंसे कदाचित्‌ 
चीनी लिपिका श्रीगणेश हुआ । (ख) 
दूसरा वर्ग संयुक्त चित्र चिहनोंका है । 
पहले वर्गके चिहनोंके प्रयोगमें आनेके बाद 
लोगोंने कुछ चीजोंके लिए दो चित्रोंको 
मिलाकर चिह्न बनाये । उदाहरणार्थ 
स्ेरा' लें। चीनी लोगोंके सामने सवेरा- 
के भाव व्यक्त करनेका प्रश्न आया तो 
उन छोगोंने एक पड़ी रेखा खींची, जो 
क्षितिजका भाव व्यक्त करती थी और 
उसके ऊपर सूर्यका चिह्न बना दिया । 
सूर्य सबेरे क्षितिजपर रहता हैं अतः इन 


इसी प्रकार चाँद, 
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चीनी लिपि 


दोनों चिह्नों (चित्रों)के मेलसे सवेराका 
भाव व्यक्त हो गया । इसी प्रकार पेड़के दो 
चिहन पास-पास रखकर जगल', मुंहके 
चिहनसे एक निकलती रेखा बनाकर जीभ' 
तथा मुंहके चिहनसे निकलती हवाका चित्र 
बनाकर शब्द' आदिको व्यक्त किया गया । 
(ग) और आगे बढ़नेपर चीनी लोगोंके 
सामने अपनी लिपिमें सूक्ष्म भावोंको व्यक्त 
करनेकी समस्या आयी । स्वभावतः चित्र 
लिपि में भावकों व्यक्त करनेकी समस्या 
बहुत कठिन रही होगी । सामनेकी प्रत्यक्ष 
वस्तुओंके लिए या स्थूछके लिए तो चित्र 
बन सकते है पर विभिन्न भावोंके चित्र केसे 
बनाये जायें यह विचारणीय प्रश्न था । 
आइदचर्य होता है कि चीनी लोगोंने अपनी 
इस विकट आवश्यकताकी पूर्ति बड़े ही 
आइचर्यजनक ढंगसे की । उन्होंने संयुक्त 
चित्रोंके आधारपर ही इन्हें भी व्यक्त 
किया। उदाहरणार्थ दरवाजेका चित्र चिह्न 
वनाकर उसके समीप्‌ कानका चित्र चिह्न 
बनाया और इन दोनोंके संयोगसे सुननेका 
भाव व्यक्त किया । इसी प्रकार सूर्य और 
चन्द्रमाकों एक जगह रखकर प्रकाशमान'; 
सत्री+-लड़का ८ अच्छा ; पेड़ोंके बीच 
सूरज > प्रब' ; दो हाथसे मित्रता; दो 
स्त्रियोंसे झगड़ा ; मुँह--पक्षी > गाना; 
तथा तीन घोड़े ८ चौकड़ी मरते हुए दौड़ना 
तथा छतके नीचे स्त्री > शांति आदिके भाव 
व्यक्त किये । कहना न होगा कि इस 
प्रकारके संयुक्त चिहनों द्वारा व्यक्त किये 
गये भावोके अध्ययनके आधारपर उस 
कालके चीनी लोगोंकी मनःस्थिति या उनके 
सामाजिक मनोविज्ञानका सुन्दर अध्ययन 
किया जा सकता है। दो स्त्रियों हारा झगड़े- 
का भाव व्यक्त करना, छतके नीचे स्त्री 
द्वारा शांतिका भाव व्यक्त करना या स्त्री, 
और लड़केके द्वारा अच्छेका भाव व्यक्त 
करना यों ही या अकारण नहीं है । इसकी 
पृष्ठभूमिमें उनका तत्कालीन जातीय एवं 
राष्ट्रीय मनोविज्ञान है। इस श्रेणीके संयोग- 
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चीनी लिपि 
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में चीनियोंते बहुत ही सोच-समझकर चयन 
किया है और ये चयन :बहुत अंशोंमें पूरे 


| 


विश्वकी भावनाओंगे मेल खाते दिखायी . 


देते हैं। (घ) चौथे प्रकारके चिह्न दोहरे 
प्रयोगोंके मिलते हैं । इनमें एक ही भावके 
लिए दो चिट्टन पास-पास रखे जाते हैं । 


चीनी भाषामें तान (६0708) 'का बहुत महत्त्व- ' 


पूर्ण स्थान है । चीनीमें एक ही शब्दके बहुत- 
से अर्थ होते हैं । सामान्य ढंगसे यदि एक 
दब्द कहा जाय तो अर्थ समझनेमें गड़बड़ीकी | 


सम्भावना हो सकती है। इसके (लए वे छोग 

विभिन्न अर्थोर्में विभिन्न सरोंका प्रयोग करते 

है। उदाहरणार्थ मा' जब्द लें। ये चारों मा' 
प्त्ए 


कि हे कप 


चार भिन्न-भिन्न सुरोमें--मा, माँ, मा, मा 
हैं। इनके अथ हैं क्रमश: घोड़ा माँ, एक कपड़ा 
तथा गाली देना । मा को यदि सामान्य ढंगसे 
कहा जाय तो वे छोग घोड़ा; मुँह कुछ 
गोल करके कहा जाय तो माता; कुछ 
त्वरासे कहा जाय तो कपड़ा' और खींचकर 
कहा जाय तो गाली देना” अर्थ लेते है । 
आरम्भमें इस प्रकारके शब्दोंको ये लोग 
एक ही ढंगसे लिखते थे, पर वहाँ उसका 
भाव समझने तथा उसका उच्चारण करने में 
गड़बड़ी होती थी, अतः इस गड़बड़ीसे 
बचनेके लिए दुहरे प्रयोग होने लगे । 
उदाहरणार्थ वे लोग यदि कोई दब्द लिखेंगे 
तो उसके भाव तथा उच्चारणार्थ सुर 
विशेषको स्पष्ट करनेके लिए उसके साथ 
एक दूसरा शब्द भी लिख देंगे, जो उस 
_ शब्दके अनेक अर्थोमें किसी एकपर बल 
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देगा । और इस प्रकार उस विशिष्ट शब्दके 
'साथ उसे देखकर पाठक समझ जायगा कि 
अमुक शब्दका यहाँ अमुक अर्थ है, अतएव 
इसका उच्चारण इस प्रकारके विशिष्ट 
स्व॒रमें होना चाहिये । लिखनेमें इस प्रकार- 
के दो शब्दोंका साथ प्रयोग दोहरा प्रयोग' 
कहा जा सकता है । कुछ उदाहरणोंसे यह 
वात स्पष्ट हो जायगी। चीनीका एक दब्द 
फेंग! है,जिसके बहुतसे अर्थोर्में कमरा' तथा 
बुनना' अर्थ प्रधान है । इन दोनों अर्थोंके 
लिए यह आवश्यक है कि इसका उच्चारण 
दो भिन्न सुरोंमें किया जाय । पर, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है इस शब्दके लिखने 
मात्रसे कोई इसके अर्थ या सुरका पता नहीं 
चला सकता । सम्भव है कोई व्यक्ति बुनना' 
अर्थके लिए इस' शब्दका प्रयोग करे और 
दूसरा कमरा” अर्थ समझ ले या दूसरी ओर 
कमरा के लिए प्रयोग करनेपर बुनना' अर्थ 
समझ ले। चीनी लोग इस गड़बडीसे बचने- 
के लिए इसके साथ किसी और ऐसे दब्दको 
जोड़ देते हैं, जिससे अर्य स्पष्ट हो जाय । 
उदाहरणार्थ जब इसका कमरा” अर्थ प्रकट 
करना होगा तो इसके साथ दरवाजा'का 
भाव व्यक्त करनेवाला शब्द-चिह्न रख 
देंगे और जब बुनना' अर्थ अपेक्षित होगा 
तो सिल्क का भाव व्यक्त करने वाला शब्द- 
चिहन । इसके कारण पढ़नेवालेके लिए अर्थ 
और सुरका संकेत मिल जायगा । यहाँ यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दरवाजे'का 
कमरे से सम्बन्ध है अतएवं यह ध्वनि स्पष्ट 
करनेके लिए सहायकके रूपमें रखा गया और 
इसी प्रकार बुननेके अर्थके लिए 'सिल्क' । 
पर, दोहरे प्रयोगमें केवल इसी प्रकारके शब्द 


कल आल जल जल 5 +ह व, 





१. तानके कारण अर्थ बदलनेके संबंधमें एक मनोरंजक घटनाका उल्लेख मिलता है। 
एक बार एक चोली व्यापारीने कोई झगड़ा सुलझानेके लिए इंगलेण्डकी सरकारके 
संबंधमें कुछ कहते हुए क्वाई को' कहा, जिसमें कक्‍्वाईका उच्चारण कुछ खींचकर 
किया गया था। इसका अर्थ आदरणीय सरकार” था। गलतीसे दुभाषियेने क्वाई'के 


उच्चारणके लिचावकों कुछ दूसरे ढंगका (क्वाई-को ) समझ लिया, 


'दुराचारी सरकार' होता 
और उलझ गया । 


जिसका अर्थ 


है, ओर फल यह हुआ कि झगड़ा सुलझनेके स्थानपर 


न 
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नहीं रखे जाते । इसके लिए तीन और 
तरीके भी अपनाये जाते है । एकके अनुसार 
कभी-कभी चिह्तकों दो बार रख देते है । 
जैसे को के कई अर्थ हैं, जिनमें एक बड़ा 


भाई भी है। बड़े भाई के भाव तथा सरकी 


(५० रे 


ओर संकेत करनेके लिए 'कोका एक चिहेन 
न बनाकर दो चिट्न बना देते है । यह पर- 
म्परागत रूपसे रूढ़ि है कि दो को साथ 
रखनेपर बड़े भाई का अर्थ लिया जाय,अतः 
इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं। दूस रेके 
अनसार दो पर्याय शब्दोंकों साथ रखत 
है । हिन्दीसे इसका उदाहरण लेकर इ से 
स्पष्टतासे समझाया जा सकता है । हरि 
का अर्थ विष्ण, साँप, पावी तथा मेंढक 
आदि होता है । इसी प्रकार क्षीर का अर्थ 
दूध तथा पानी आदि होता है । अब यदि 
'हरिक्षीर' कहें या लिखे तो अर्थमें गड़- 
बड़ी न होगी । ढोनोके अनेक अर्थोर्मिं पाती 
उभयनिष्ठ है, अतएवं स्वभावतः उसीकी 
ओर लोगोंका ध्यान जायगा । चीनीमें इस 
प्रकारके पर्यायोंके चिद्नन एक स्थानपर 
रखकर भी भाव तथा सुरको स्पष्ट किया 
जाता है । कुंग-पा (डरना) शु-मु (पेड़) 
या काओ-सू (कहना) आदि चीनी चिह॒न 
इसी श्रेणीके हैं । अच्तिम प्रकारके प्रयोगमें 
जो दो शब्द-चिहनन साथ-साथ रखे जाते 
हैं, उनमें कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
है । उदाहरणार्थ हु (“चीता)के लिए 
लाव हु (वृद्ध चीता) लिखते हैं । यहाँ 
लाव (वृद्ध ) का चीतेसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
पर प्रयोगकी रूढ़िके कारण इन दोनों चिहनों- 
को एक स्थानपर देखकर लोग समझ जाते 
हैं कि यह चीते के लिए आया है । कहना 
न होगा कि इस प्रकारके दोहरे प्रयोग द्वारा 
चीनी लिपिमें सुर तथा भाव स्पष्ट हो 
जाता है, नही तो बड़ी गड़बड़ी होती । 
चीनी लिपिमें कखः लगभग ५० हजार 
चिह्न हैं । स्वरूपकी दृष्टिसे इनका प्रयोग 
कई प्रकारसे होता है जिनमें प्रधान तीन 
हैं । एक तो सामान्य प्रयोगकी है, जिसमें 
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चीनी लिपि 
ज्यों-के-त्यों चिह्न बना दिये जाते हैं । 
दूसरे प्रकारकी लिपिको त्वरालिपि या शार्ट- 
हेंड कह सकते है। इसमें चिह्नोंके स्वरूप 
कछ इस प्रकारके है, जिन्हें तेज्ञीसे लिखा 
जा सके । तीसरे प्रकारकी लिपि आल 
कारिक है। इसके कई विभेद है। आकर्षक 


तथा कलात्मक रूपमें लिखनेमें इसका प्रयोग 
किया जाता है। 





चीनी लिपिमे अलग-अलग वर्ग या अक्षरके 
लिए चिह्न न होनेके कारण विदेशी व्य- 
क्तियोंके नामोंके अंकनमें बड़ी कठिनाई 
होती रही है, पर इसके लिए वे प्राय: अनु- 
वादसे काम चलाते रहे हैं । उदाहरणार्थ 
यदि उन्हें ईश्वरनाथ' लिखना हो तो 
इसके टकड़े करके यह देखेंगे कि दुकड्गोंका 
क्या अर्थ है और फ्रिर उन अर्थोके लिए 
अपनी भाषामें प्रयक्त गब्दोके चिह्न रख 
देंगे । प्रस्तुत उदाहरणमें अपनी भाषासे 
भगवान्‌ (ईश्वर) और स्वामी (नाथ) - 
के पर्यायके चिह्न एक स्थानपर लिख 
देंगे और यही उनके लिए ईश्वरनाथ' हो 
जायगा । भगवान्‌ बुद्धके पिता शुद्धोदत का 
नाम चीनीमें जिस रूपमें लिखा मिलता 
है उसका वास्तविक अर्य शुद्ध चावल" 
(शुद्ध+ओदन) है। पर कभी-कभी एक 
दूसरा रास्ता भी वे लोग अपनाते हैं। यदि 
उन्हें कोई शब्द लिखना हो, और उसकी 
ध्वनिसे मिलता-जुलता शब्द यदि उनकी 
भाषामें है तो उसीका चिहत उसके स्थान- 
पर रख देते है । बुद्धके पिता शुद्धोदन का 
नाम तो उन लोगोंने अनुवाद करके रखा 
है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कितु बुद्धकी 
स्‍त्री यशोधराकी ध्वनिसे मिलता-जुलता 
कोई शब्द उन्हें मिल गया अतः अनुवादक्ी 
आवश्यकता नहीं पड़ी । मेरे एक मित्र 
केशवचन्द्र सिन्हा के नाममें केशव और 
अन्द्र' के लिए तो ईश्वर और चाँद का 
चिह्न लिखते है, कितु सिन्‍्हासे मिलता- 
जुलता कोई शब्द चीनीमें है ओर उसीसे 
काम चल जाता है। इबर कुछ दिनोंसे 


सौनौ-शान-चुराहौ 
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विदेशी शब्दों तथा नामोके अवानके लिए | 


एक और पद्धतिका विकास भी चीनियोंने 
कर लिया है और प्रायः विना अनुवादके 
काम चल जाता हैं। चीनी लिपिमे चीनी 


कप बे ब्य्ड न | 
लोगो तथा विदेशियों, दोनोंहीके लिए 


यह एक बहुत बड़ी कठिनाई रही है कि 
इसमें वर्णमालायूक्त लिपियोंकी तुलनामें 
चिह्न बहुत अधिक है और साथ ही वे 
बहुत कठिन भी हैं। कुछ चिहनोंमें तो बीस- 
से भी अधिक स्ट्रोक है। इन दोनों कठि- 
नाइयोकों पार करनेके लिए इधर प्रयास 
किये गये हैं। चिह्न कठिन हैं, स्ट्रोक या 
रेखाओंके आधिक्यसे । इससे त्राण पानेके 
लिए वहाँके लिपिवेत्ताओंने लगभग ५०० 
चिह॒नोंकी रेखाओंकी संख्या घटाकर इन्हें 
वहुत सरल बना दिया है । और अब इन 
५०० सरल चिह्नोंका प्रयोग चर रहा 
है, कितु केवल इतने सुधारसे ही चीनियों- 
ने संतोष नहीं किया है । चीनी लिपिकी 
तुलनामें वे वर्णात्मक लिपिकी उपयोगिताकों 
समझ गये हैं और सर्वोत्तम वर्णात्मक छिपि 
रोमनको वे अपनानेके प्रय।समें हैं । उनकी 
भाषामें कुछ ऐसी भी ध्वन्िियाँ हैं, जिनके 
लिए रोमन लिपिमें चिटद्दन नहीं है। इसके 
लिए उन्होने रोमन लिपिमें कुछ नये चिह्न 
बना दिये हैं जो छ, च्ज तथा हू आदि 
ध्वनियोंके लिए हैं। इस प्रकारकी प्रस्तावित 
रोमन लिपि--जो चीनी लिपिका स्थान 
लेना चाहती है--तीस अक्षरोंकी है, जिसमें 
२४ व्यंजन तथा छह स्वर है । 

चीनी-शान (077686-8 0 )-- दे० ) 
दान-चोनी । 

चीनी-स्थामी--ताई-चीनी (दे ० ) का एक अन्य 
नाम । 

चुंगली (0प08॥ )--आओ-नागा (दे०)- 
की, असमकी नागा पहाडियोंपर प्रयुक्त, एक 
बोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ९,३००के लग- 
भग थी । | 

चुआना (०7879 )--बांदू परिवार (दे० )- 
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की एक अफ्रीकी भाषा। इसका क्षेत्र दक्षिणी 
अफ्रीकामें बेचुआनालेंड है । 

चसुक्ती ( ८॥रपप0) )--चुक्ची-कमचदल 
(दे०) परिवारकी, १०,००० चुक्ची नामक 
एक साइबेरियन जातिमें प्रयृकत भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी पूर्वी एशियामें एक छोटा- 
सा प्रदेश है । 

चुक्‍ची कमचदल (07प:०-७7708- 
(७ )-बघुर उत्तरीपूर्वी एशियाका एक भाषा- 
परिवार । इसका अभीतक किसी अन्य 
प्रसिद्ध भाषा-परिवारसे संबंध-स्थापन नहीं 
हो सका है। चुक्त्री' और कमचदल नामकी 
दो साइबेरियन जातियां है, जो इस परि- 
वारकी चुक्ची, और कमचदलर भाषाएँ बोलती 
हैं। कोरयक भाषा (जो इसी तामकी जाति- 
की है) भी इसी परिवारकी है। इस परि- 
वारकों हाइपरबोरियन (दे० ) वर्गके अन्तर्गत 
रखा जाता है। 

चुचोन (070707)--चोचो (दे०) उप- 
भाषाका एक अन्य नाम । 

चुतिया ( ०प्राए७ )--शिवसागर और 
लखीमपुर (असम ) में प्रयकत एक भाषा | यह 
चीनी परिवार (दें०)की तिब्बती-वर्मी 
भाषाओंकी, असमी-वर्मी शाखाके वड़' वर्ग में 
आती है । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४,११३के रूग- 
भगथी । 

चुमश (0/प7788 )--होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | अब 

हू भाषा विलप्त हो चुकी है । 

चुरपा (00079]00)--चिकिटो (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

चुरादि गण-संस्कृत धातुओका एक गण (दे ० )। 

चुराही--पश्चिमी पहाड़ीकी चमेआली (दे०) 
बोलीकी एक उपबोली । चंबाके समीप 
चुराही के आसपास इसका क्षेत्र है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २७,३०१ थी । यह टकरीके एक 
विकसित रूप्रमें लिखी जाती है । 


32 


लत किसने. पननिनानाण सजाने जलन. अनबन जता जिकनानतीननत+०+ ०८०, >+ 


ऑिनिभन प्रिशशिकलन जा कान... "333 नलसन अल ल9ल७तकतत-सीननन «न पनननगननरनन- ५+++ल 


चुरोये ( ०ीए0ए० )--गुअहिबो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


इसके अन्य नाम बिसनिगुआ तथा गुअइगुआ 
हे] 
(2 


चुलिकाता ( ८0४॥२०४७ ) --मिश्मी (दे० )- 


का एक रूप । 

चुबंश (८8४ )-यूराल-अह्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा | इसका क्षेत्र बल- 
गेरिया है। इसी नामकी एक जाति बोलती 
है 

चूतिया (८४7०७ )--मिरी (दे० )का एक 
रूप । 

चुरूवाली--बीकान री (दे०)का, फर्रुखाबाद 
(उत्तर प्रदेश ) में प्रयकत एक विक्ृत रूप । 

चूलिका पे शाची--पे शाची प्राकृत (दे०)का 
एक भेद । 

चूहरा--एक बंजारा (दे०) भाषा । 

चेंच्‌ ( 0807/007)--१८९ १की मद्रास जन- 
गणनाके अनुसार तेलुगु (दे० )का एक नाम | 

चेचेन--एक काकेशस (दे०) भाषा जिसमें 
तुश, इंग्विण आदि बोलियाँ हैं। इसका क्षेत्र 
डैगेस्टन है। बोलनेवालोंकी संख्या ३ लाख- 
से ऊपर है । 

चेचेनो-लेसग़रिअन-- ( ९6९८॥070-७82- 
070 )--पूर्वी काकेशन (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

चेचेहेट (0॥8८॥6॥)९४)--हेट (दे० ) परि- 


वारकी एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 


चेपांग ("॥0]0979 )--नेपालकी मध्यवर्ती 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली चीनी परि- 
वार (दे० )की एक तिब्बती-बर्मी भाषा । 


चेयेन्रे (८6५९7॥9)--चेयेत्ने बर्ग (दे०)- | 


की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे चेयेन्रे 


नामकी एक अलगोन्‌किन' उपजाति बोलती 
है। इनका क्षेत्र मिसूरी नदी तथा अर- 


कान्ससके बीच है । 


चेयेन्ने वर्ग 
(दे ०) भाष[-परिवारका उत्तर अमेरिकामें 
स्थित एक भाषा वर्ग । इस वर्गमें दो भाषाएँ 


हैं: चैयेन्रे (द०) तथा सुतइभो (दे०)। 


(00696776)---अलगोन्‌किन | 


चुरोये-चोको 





चेरकेस (000/-7689)--सरकेसिअन (दे ० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

चेरेसिस (०॥०'०॥॥४४)--यू राल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनो उग्गिक या 
यूराली भाप! जो एशियाई रूसमें लगभग 
पौने चार छाख लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। 

चेरोकी ( ९८१०/:०००७ )--इरोकियन या 
इरोक़ोइस (दे०) भाषा-परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । चेरोकी जातिके 
लोग इरोक्ोइस जातिके ही एक अंग है । 
इनका क्षेत्र ओकक्‍लटह्रोम है। इनकी अपनी 
लिपि भी है,जिसमे इनके पास मुद्रित साहित्य 
भी है। 

चेरोकी लिपि--उत्तरी अमेरिकाके चेरोकी 
नामक आदिवासियोंकी लिपि । अमेरिकाके 
आदिवासियोंकी लिपियोमे यह श्रेप्ठतम कही 
जाती है। यह १८२१में आविष्कृत हुई थी । 
इस अक्षरात्मक लिपिमें ८५ लिपि चिन्ह 
थे । अब इसका प्रयोग नहीं होता । 

चेष्टावे शिष्ट्योत्पश्ा आर्थी व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

चेमा (0787708 )--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

चेरेल (00778 )--मणिपुर (असम) में 
प्रयुक्त एक रहूई (दे०) भाषा। चेरेल' 
भाषा अन्य 'लुई' भाषाओसे पर्याप्त भिन्न है। 
इसी कारण बहुतसे विद्वानोंके अनुसार इसका 
पारिवारिक संबंध संदिग्ध है । 

चल्सिडिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०)का 
एक रूप । 

| चोंगलोई (0॥0॥90)--थादो (दे०)का 

| एक रूप । 

चोंटल (000709 )-- (१) भटगलपा (दे० ) 











भाषाका एक अन्य नाम। (२) मध्य अमे- 
रिकीकी व्जोट्ज़िल भाषा (दे०)की एक 
बोली । 
चोंतत (०॥07#270)--१८९ १की मद्रास 
जनगणनाके अनुसार तेलगू (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
चोकी (2000:0)--दक्षिणी अमरीक्षी बर्म 





| 


चोक्टन-च्यी 
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(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमख भाषा भी इसी ताम- 
की है। ह 

चोक्टव (00000799 )--सैेसिनोल (दे०) | 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिको भाषा । 

चोचो (00॥00॥0 )--मध्य अमेरिकाकी मज़- 
टेक (दे०) भाषाकी एक उपभाषा । इसको 
चुचोन भी कहते है । 

चोटी--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 

चोते (000068)--चीनी परिवार (दे० )की 
तिब्वती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- 
के ककी-चिन वर्गेकी मणिपुरमें प्रयुक्त, एक 
प्राचीन ककी' भाषा | इसके संबंधमें अब 
कोई निश्चित मत नहीं है । 

चोधरी ( ००%ण८ )--भीली (दे०)की 
सूरत ओर नवसारीमें प्रयृकत, एक बोली । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
“बोलनेवालोकी सख्या १,२१,२५८ के छूग- 
भग थी । 

चोन (2८07 ) -दक्षिणी अमरीक्की वर्ग (दे० )- 
का एक भाषा-परिवार । इस परिवारमें लूग- 
भग ३९ भाषाएं हैं। जिनमे प्रमुख पटगो- | 
निअन, फूएगिअन, टेहुएलचे तथा टेउएश है। 

चोना (00078 )--भोटिआ (तिव्वती)का 
मध्य तिब्बतमें प्रयृकत एक रूप । 








चोनो (0॥070)--दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालुफ़ परिवार (दे०)की एक विल॒प्त 
भाषा । 

चोरीवाली (०॥०एंज्क ) --चूरुवाव्ठी 
(दे० )का विक्ृत नाम । 

चोर्टो (00070 )--मध्य अमेरिकाकी टज्ो- 
द्ज़्िल भाषा (दे०)की एक बोली । 

चोल (0॥0])--मध्य अमेरिकाकी टजो- 
ट्ज्िल भाषा (दे०)की एक बोली । 
चोलुटेक (०॥0०प्रांट:)--मन्‌गुए (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

चोलोना (0॥0079 )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार इस परिवारकी प्रमख भाषा भी 





इसी नामकी है । 

चोंग्थ (009प07207 ) -अक्याब तथा उत्तरी 
अराकान (बर्मी)में प्रयृकत चीनी परिवार 
(दे० )के वर्मा वर्गकी एक भाषा । बर्माक्के 
भाषा-सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलते- 
वबालोंकी सख्या लगभग ६४,५३१ थी । 

चोंग्यी चिन ( 0॥60789ए ०७ )-- 
अक्याब (बर्मा)में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे० )की एक कूृकिचिन भाष। । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ६६६के लगभग थी । 

चो (007 )--चव (दे०)का एक नाम । 

चोगरखिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली कुमा- 
यूँती (दे० )की एक उपबोली जो चौगरखा'- 
के आसपास चौगरखिया' लोगों द्वारा बोली 
जाती है। ग्रियसं नके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी सख्या ३७,२१० 
थी । 

चोदांगसी (०॥6प्र870989 )--अलमोड़ा में 
चोदांग पद्टीमें प्रयुक्त, चीनी परिवार 
(दे० )की एक तिब्बती-बर्मी भाषा ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,४८५के लगभग थी । 

चोभे सी--रौ-चौम सी. (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

चौरासी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो काठैड़ा' बोलीके क्षेत्रके दक्षिण 
किशनगढ़की सीमाके पास बोला जाता 
है । परिनिष्ठित जयपुरीसे यह थोड़ा ही 
भिन्न है। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूुगभग 
१,८२,१३३ थी । 

चोरासीकी बोली--गोंडी (दे०)का माँडला- 
में प्रयुकत, एक नाम । 

चौरास्य (00078 ) --नेपालमें प्रयुक्त 
खंब (दे०) की एक बोली । 

च्यंग (009&70 )--खरूपंग (दे०)का एक 
रूप । 

च्वी (29००)--(दे० ) त्बी । 
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छंदस--बे दिक संस्कृत (दे०) का एक अन्य 

नाम । 

छंदोभाषा--वेदिक संस्कृत (दे०) के लिए 
प्रयकत एक प्राचीन नाम । 

छकाटिया ( ०१॥७/२७70 )--कुमायूनी 
(दे० ) बोलीकी नैनीतालमें प्रयुक्त एक उप- 
बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २५,८०० थी । 

छकार--छ के लिए प्रयुक्त नाम (दे० )कार। 

छखातिया --- कुमायूनीकी उपबोली रउ 
चोंभे सी (दे० ) का, नैनीताल जिलेमें छलात' 
नामक स्थानमें तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, 
एक स्थानीय रूप। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण के 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२५,८०० थी । 

छछी ( ०॥॥80०॥४] )--पह्तो (दे० )की, 
उत्तरो-पूर्वी बोलीका, अटकमें प्रयुक्त, एक 
रूप । 

छत्तीसगढ़ी--पूर्वी हिन्दी (दे० )की एक उप- 
बोली । इसका केन्द्र छत्तीसगढ़में होनेके 
कारण ही इसे यह नाम दिया गया है । 
छत्तीसगढ़' नामके संबंधमें कई मत हैं । 
कनिघमका कहना है कि इस प्रदेशका प्राचीन 
ताम अधिष्टरी' था। इसका अधिष्‌ ही 
छत्तीस हो गया । एक अन्य मतानुसार चेदि 
वंशी हैहयोंका यहाँ राज्य था। उसीसे चेदी- 
गढ़' बना, जिसका विकास छत्तीसगढ़” हो 
गया । एक तीसरा मत यह भी है कि ३६ 
घर चमार बिहार छोड़कर यहाँ आ बसे 
थे । यह (३६ घर' ही बादमें छत्तीसगढ़' 
हो गया । कुछ छोगोंने इसे छत्तीस राज्यों 
या गढ़ोंका समूह मानकर भी इसकी 
व्यूत्पत्ति दी है। इसके अन्य नाम छरिया, 
खल्टाही या खलोटी भी हैं । छत्तीसगढ़ी 
बोलनेवालोंकी सख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ३३ छाख थी। यह 
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भाग, कांकेर, नंदगगाँव, सुरगुजा, उदयपुर, 
चाँदाके उत्तरी-पूर्वी भाग, बालाघाटके पूर्वी 
भाग तथा सकती, सारंगढ़, जशपुर, जयपुर, 
बस्तर एवं बिहारके कुछ भागोंमें बोली 
जाती है । 

छत्तोसगढ़ीकी प्रधान उपबोलियाँ सुर- 
गुजिया (दे०), सदरी, कोरबा (दे०), 
बगानी (दे०), बिश्ववाली (दे०), कलंगा 
(दे०) तथा भुलिआ (दे०) है । कुछ 
अन्य रूप सतनामी (दे०), कांकेरी (दे०) 
तथा बिलासपुरी (दे०) आदि भी है। 

छत्तीसगढ़ीका साहित्यमे प्रयोग प्राय: 
नही हुआ है । आधुनिक कालमें अवश्य 
शुकलाल प्रसाद पांडेय आदि कुछ छोगोंने 
इसमें काव्य रचना की है। सामान्यतः 
प्राचीनकालम इसके साहित्यकारोंने ब्रज या 
अवधीमें लिखा । आधुनिककालमें भी 
साहित्य-रचना प्रायः खड़ी बोली 'हिन्दीमे 
ही हो रही है । लोक साहित्यकी दृष्टिस 
छत्तीसगढ़ी अवश्य संपन्न है। इसका उद्गम 
अद्धंमागधीसे हुआ है। (दे०) अवधी । 
छत्तीसगढ़ी के लिए प्रमुख रूपसे नागरी 
लिपि प्रयोगमें आती है । इसकी केवल दो 
उपबोलियाँ (भुलिया तथा कलंगा) उड़िया 
लिपिमें लिखी जाती है । 


। छपरहिया--दक्षिणी भोजपुरी (दे० )का एक 


रायपुर, बिलासपुर, संभलपुरके पदिचमी 


स्थानीय रूप जो छपराके आसपास बोला 
जाता है । 

छांदस्‌- प्रयोग--ऐसे रूप या प्रयोग जो केवल 
वैदिक साहित्यमें मिलते हैं । 

छिगतांग (0077020972 ) नेपालकी ऊपरी 
घाटीमें प्रयुक्त खंब्‌ (दे० ) की एक बोली । 

छिंदवाड़ा बुंदेली--परशिचमी हिन्दीकी बुंदेली 
(दे० ) बोलीके मराठी मिश्वित कुछ स्था- 
नीय या जातीय रूपोंका एक वर्ग । छिद- ' 
बाड़ामें प्रयुक्त होनेके कारण बुदेली बोलियो- 

के इस वर्गका नाम छिंदवाड़ा बुदेली' 


ला 


ना आम 


छिदवाड़ी बदेली-जदातर्दी 


पड़ा है। इसे ब॒देली छिदवाड़ी' या 'छिंद- 
वाड़ी बूदेली भी कहते है | इस वर्गके 
प्रमुख रूप बघेली (दे०), बंदेली (दे०), 
पोवारी (दे०) गाओली (दे०) राघोबंसी 
(दे०) तथा किरारी (दे०) आदि हैं । 
ग्रियर्सेतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस 
वर्गके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,४५, 
५०० थी । 
छिदवाड़ी-बुंदेली-- (दे ० ) छिदवाड़ा-बुंदेली । 
छिका-छिकी--मेथिली (दे०)की, दक्षिणी 
भागलपुर, उत्तरी संथालपरगना तथा 
दक्षिणी मुगेरमें प्रयुक्त एक उप-बोली । 
यह उप-वोली मगही तथा बंगाछीसे प्रभा- 
वित है | इसकी क्रियामें परिनिष्ठित 
मेथिलीके थीक'की तुलनामें 'छिका' या 
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'छिक का प्रयोग होता है, इसी कारण इसे 
'छिका-छिकी' नाम दिया गया है। प्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग १७,१९,७८१ थी। 

छिभाली-- (0!0]9॥) चिभाली (दे० )- 
का अशुद्ध नाम । 

छोटा कोष्टक--एक प्रकारका कोष्टक । 
(दे० ) विराम । 

छोटा बंघाली--पश्चिमी पहाड़ीके मंडी वर्ग 
(दे० )की, मंडीके उत्तरी क्षेत्रमें प्रयुकत एक 
उप-बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१५०,००० थी । इस संख्यामें मंडेआली' 
बोॉलनेवाले भी सम्मिलित थे । 


जे 


जंगदी (]97020 )---१८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, उर्द (दे०)का, खानदेशमे 





प्रयृकृत एक रूप । 

जंगली-- ( १) भील भाषाओंके लिए बंबईमे 
प्रयुक्त एक नाम । (२) पंजाबीकी बोली 
मालवाई' या जदट॒की (दे० )के लिए प्रयक्‍त 
एक नाम । (३) संथाली के लिए म शिदा- 
बादमें प्रयुक्त एक नाम । 

जंगशेन ( ]088॥0/0 )--थाडो (दे०) 
भाषाकी, उत्तरी कछार (असम) में प्रयुक्त | 
एक बोली । 

जंग्गली (]8722०) चीनी परिवार (दे० )- 
की सावनामिक हिमालयी वर्मी-तिब्बती 
भाषाओंके पर्चिमी उप-वर्गकी, अलमोडामें 
प्रयुक्त एक बोली । प्रियर्सनके भाषा-सरव्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी सेंख्या 
लगभग २०० थी । हे 
जंसकरोी ( शक7॥78टकव )--भोटिआकी, 
पश्चिमी तिब्बतमें प्रयृक्त, एक बोली । 
वस्तुत: यह भोटिआ (पुरिक की)का ही 
एक रूप है। (दे०) भोटिआ (पुरिक की) 





जंसेन ([9789॥)--जंगशेन (दे०)के लिए | 


प्रयक्त एक नाम । 

जओ (280)--लखेर (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

ज़्कटेक (287&0०]९ )--पिमा-सोनोर (दे० ) 
वर्गकी एक विल॒प्त उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

जकार--ज्‌ के लिए प्रयुक्त ताम । (दे०) 
कार । 

जकोबाबादी--बलोची (दे० ) की पूर्वीय बीली- 
का एक रूप । 

जक्तु ग (]970079)--अंगवांकू (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

जगतई (]929७/ )--उज़बेक (दे० )भाषा- 
की प्रमुख वोली । 

जगन्नाथी-- १८९ १की बबई जनगणनाके अन- 
सार उड़िआ (दे०)का एक नाम । 

जरदली (]8209)--जद्‌गाली (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

जग्दाली (]8209॥ )--जद्‌गाली (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

जंठलेंडी--डेनिश (दे०)की एक बोली । 

जदातदी ( [80907 )--परिनिष्ठित लहुंंदा 
(दै० )का, गुजरात (पंजाब) जिलेमें प्रयुक्त 


२२५ 

एक रूप ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालॉकी संख्या १,४७,०००के 
लगभग थी । 

जटिल वाक्य- (दे० ) वाक्‍्यमें वाक्‍्योंके प्रकार 
उपशीर्षक । 
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जटकी--जाटोंकी भाषा । इस नामका प्रयोग 


कई भाषाओं और बोलियोंके लिए होता 
है | प्रमुख प्रयोग ये हैं (१) लहेँंदा (दे० ) 
या उसके कुछ स्थानीय रूपोंका एक अन्य 
ताम | (२) मुल्तानी (दे०) बोलीका एक 
स्थानीय नाम । (३) हिंदकी (दे० )के लिए 
प्रयकत एक नाम । (४) सिरेकी हिदको 
(दे०)के लिए व्यवह्ृत एक नाम । (५) 
थब्ही (दे०)का एक अन्य नाम | (६) 


पंजाबीकी जंगली उपबोलीका एक नाम । | 


(७) लासीं (सिंधी बोली ) के एक रूप जट्की 
सिधीका एक अन्य नाम । 

जड (]80 ) ऊपरी कनवर तथा टेहरीगढ़वाल- 
में तिब्बतीके लिए प्रयक्‍त एक नाम । 

जद्गाली (]8029] )-बिलोचिस्तानमें सिधी 
(दे० )तथा लहँदा (दे० )दोनोंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

जनपदीय (हिदुस्तानी--खड़ी बोली (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

जपित (श]8]00'66 )--ऐसी ध्वनि (स्वर 
या व्यंजन) जिसका उच्चारण फुसफुसाहट 
रूपमें किया जाय | (दे०) जपित ध्वनि, 
जपित व्यजन, जपित स्वर । 

जपित' ध्वनि (एाओु)श'8ते 80 )-- 
ऐसी ध्वनि (स्वर या व्यंजन) जिसका 
उच्चारण जोरसे न किया जाकर फुस- 
फूसाहट रूपमें धीरेसे किया जाय | (दे०) 
दारीरिक ध्वनिवििज्ञानमें स्वर-यंत्र, स्वर 
यंत्र-मुख और स्वरतंत्री उपशीर्षक; जपित 
व्यंजत; जपित स्वर । 

जपित व्यंजन (एत8]00"860 0078079- 
760) ऐसा व्यंजन जो सामान्य व्यंजनोंसे 
भिन्न फूसफुसाहटके रूपमे उच्चरित होता 
है। इसके उच्चारणमें स्वर तंत्रियोकी स्थिति 
घोप व्यजन और अधोप व्यंजनसे भिन्न 
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जठिल घाक्य-जुबाने हिन्दुस्तान 


अरनजनन-+ जणानताओी,,. अधनजम+»न 


होती है। (दे०) शारीरिक ध्वन्ति विज्ञान- 
में स्व॒र-यंत्र, स्व॒र-यंत्र-मुख और स्वर-तंत्री 
उपशीर्षक; तथा व्यंजनोंका वर्गोकरण में 
स्व॒रतंत्रियोंके आधारपर उपशज्ीर्पक । 
जपित स्‍स्व॒र ( शा876/८९ ए०ए७ ) 
““अधोष स्वर (दे०) जिनका उच्चारण 
फूसफ्साहटके रुपमें होता है और दूरतक 
नहीं सुनायी पड़ता । अवधीमें इ जपित 
स्वर है । उदाहरणार्थ गीलइमें । (दे०) 
जपित ध्वनि | 
जपोटेक (28]00॥07 )--मध्य अमेरिकाके 
जपोटेक (दे ० ) भाषा-परिवा रकी प्रमुख भाषा। 
ज़पोटेक परिवार (29]00॥8: )--केन्द्रीय 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी 
भाषा-परिवार | इस परिवारके अतर्गत 
प्रमुखत: ज़पोटंक, सोल्टेक, चढठिनो तथा 
पपबको ये चार भाषाएँ है। इस परि- 
वारका प्रमुख क्षेत्र मेक्सिकों तथा आस- 
पास है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,५०,- 
०००के लगभग है । 
जफ़ेटिक (]8]06070)--( १) छीबनिज 
द्वारा प्रस्तावित एक भाषा-परिवारका नाम । 
यह भाष।-परिवार लगभग भारोपीय भाषा- 
परिवार ही है। इस नामके आधार है हजरत 
नहके पुत्र जफेट या जफ़ेथ (]9]27600 ) । 
(दे०) भारोपीय परिवार | (२) रूसी 
भाषा-विज्ञानबिद मार ( #क्का7', ४. ) 
द्वारा प्रस्तावित एक कल्पित भाषा-परिवार, 
जिसमें काकेशस, सुमेरी, एलामाइट, बास्क, 
। यूट्रस्कन आदि अनेक भाषाएँ है। मारका 
यह प्रस्ताव स्वीकृति नही पा सका। आरभमे 
रूसमे इसका कुछ स्वागत हुआ था कितु 
बादमे वहाँ भी इसे स्वीकृति नहीं मिली । 
स्टालिन भी इसके विरोधियोमें था । 
 ज्षफ़ेटिक परिब!र--भारोपीय परिवार (दे० ) 
का एक नाम । (दे०) जफ़ेटिक | 
जबलपुरी (]909007 )--१९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार, बघेली (दे० )की, रीवॉमे 
प्रयकत एक वोली । 
 ज़बाने हिन्दुस्तान--दक्खिनी (दे०)का एक 


। 
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अन्य ताम । 
ज़बेइन (2800))--यबेइन (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
जमथी (]07080 )--कर्गम हिन्दुस्तानी 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


जमदार--१८९ १ की ववई जनगणनाके अन 


सार उर्दू (दे०)का एक रूप । 

जमुआछी--जम्मूकी डोगरा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

जमेता ( ]97]%09 )--तिपुरा (दे०)का 
एक रूप । 

जयपुरी--मध्य पूर्वीय (प्रियसंनके वर्गीकरणके- 
अनुसार) राजस्थानीकी प्रमुख बोली । यह 
जयपुरमें तथा आसपास बोली जाती है । 
'जयपुरी' नाम यूरोपीयोंका दिया हुआ कहा 
जाता है। वहाँके निवासी इसे ढुंढाली (ढुढाड 
प्रदेशकी भाषा ) कहते है। ढुंढाड़ी या ढंढाहड़ी 
नाम १८वीं सदीसे ही मिलता है । इसका 
प्राचीनतम प्रयोग आठ देस गूजरी' पुस्तकमें 
हुआ है । ढुढाड़' प्रदेश शेखावाटी और 
जयपुरके बीचमे है। जयपुरीके अन्य नाम 
झाड़शाही बोली (निर्जन राज्य या मरु- 
राज्यकी बोली) तथा काई कुईकी बोली 
(जयपुरीमे क्याको कांई कहते है) है। ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार जयपुरी 
बोलनेवालोंकी सख्या लगभग १६,८७,८९९ 
थी । जयपुरीका परिनिष्ठित रूप जयपुरमे 
बोला जाता है तथा इसके बोलनेवालोकी 
संख्या प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग ७,९०,२३१ थी । जयपुरीकी तोरा- 
वाटी (दे०), काठेडा (दे०), चौरासी 
(दे०), नागरचाल (दे०) तथा राजा- 
वाटी (दे०) ये पाँच स्थानीय रूप या उप- 
बोलियाँ हैं । जयपुरीमें कछ साहित्य रचना 
भी हुई है। दादूपंथी साहित्यका कुछ अंश 
जयपुरीमें मिलता है ।(ढ०) राजस्थानी । 
जयेइत (20ए67 )--बम कि भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, करेन (दे०) की, दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयृकत, एक बोली । इसके बोलने- 
बालोंकी संख्या छयगभग ४,१५१ थी। 


डर 


। 
| 
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ज़रेइन (2970॥ )--जयेइन (दे०)का एक 


ओर नाम । 


जजिदों सालिमिअन ( ९०९॥(0-80] एग- 


87 )--+/क विल॒प्त एशियानिक (दें०) 
भाषा, जिसके वहत कम उदाहरण प्राप्त 
है, तथा जिसके पारिवारिक संधवा पता 
नहीं है । 


जर्पोी (287]0)--जाड़पी (दे०)का एक 


अशुद्ध नाम । 


जर्मन--भारोपीय परिवारकी जमेनिक (दे० ) 


उपशाखाकी परद्चिमी शाखाकी एक भाषा । 
इसे उच्च जमंन भी कहते हैं । इसका प्रमुख 
क्षेत्र जर्मनी तथा आस्ट्रिया है और इसके 


बोलनेवालोंकी संख्य[१,००,००,०००से ऊपर 


है। जमन भाषाके वविकासको प्राचीन, मध्य- 
युगीन और आधूनिक तीन कालहोंमें बॉटा 
गया है। प्राचीन काछ ८०० से११०० तक, 
मध्यकाल ११००से १५०० तक और आधु 
निककाल उसके बाद । साहित्य-रचना व्यव- 
स्थित रूपसे १ए१वीं सदीसे आरंभ होती है यों 
इसके पहले भी कुछ धामिक ग्रंथ लिखे गये 
थे। प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकारोंमें क्‍्लॉप- 
स्टॉक, वीलेड, लेसिक, गोथे (१७४९- 
१८३२), हाइत आदि उल्लेख्य है । दाश- 
निकों मे कान्‍्ट,हीगे ल, माक्स ,गापेनहार, नी त्सते 
उल्लेख्य हैं। जमंत या उच्च जर्मनकी प्रमुख 
बोलियाँ यिडिश्ञ (दे० ), श्विज्ट्त्श (दे०), 
आवुनिक प्रशन, स्वाबिभन, स्विस या उच्च 
अलेमैनिक, फ्रेकोनियन (पूर्वी और दक्षिणी ) , 
टिपुअरिअन, साइलेमसिअन आदि हैं । 


जमंन ध्वनि-परिवर्तन ( 0907070 80 परार्ध 


8॥/60) (दे०) प्रिमनियम । 


जर्मन लिपि--जर्मन (दे०) भाषाके लेखन- 


में दो लिपियोंका प्रयोग होता है। एक तो 
सामान्य रोमन लिपि है, जो अंग्रेजी अ।दिमें 
प्रयृकत होती हैं । इसमें केवल एक चिह्न 
भिन्न है जो द्वित्त सके लिए आता है, साथ 
ही एक विशेष चिह॒न( * ' उम्लाउठ) भी 
है । जिस लिपिको सामान्यतः जन लिपि 
समझते है बह रोमन लिपिके एक घसीट 
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रूपसे विकसित प्राचीन मेरो विजियन लिपिसे 
निकली है। इसका प्रयोग ८वीं सदीसे 





मिलता है। प्राचीन अंग्रेज़ी अक्षरोंस यह 


मिलती-जुलती है । इसे फ्रक्तुर (78 
४7) कहते है । 


जमंनिक-जहओ 
निकमें ऐंगलो-सेक्सन तथा उसका विकसित 
रूप अंग्रेजी (दे० )आती है। फ़िज्ञिअन (दे० ), 
जमंन (दे०),फ्रेंक (दे०),फ्लेमिश (दे०), 
प्लाजदिउस़् (दे०) और डच्त (दे०) आदि 
भी इसीमे है | उत्तरी जर्मनिकर्में आइस- 


हा आचजम-++णपदीर वन्‍ननीतजममन्‍»णल- 
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| यहाँ जर्मन वर्णमालाके छोटे-बड़े अक्षर तथा उम्लाउट दिये गये है । | 


जमंनिक--भारोपीय परिवार (दे० )की एक 


उपशाखा | यह उपशाखा अपनी ध्वनियोंके 


परिवर्तेन (दे०) ग्रिम-नियमके लिए बहुत 
प्रसिद्ध है। पहला परिवतंन प्रागतिहासिक 
कालमें हुआ, जिसके कारण भारोपीय परि- 
वारकी अन्य शाखाओंसे यह कूछ दूर हो 
गयी । दूसरा परिवर्तत ७वीं सदीके लगभग 
हुआ जिसके कारण इस शाखाके ही उच्च 
जमेन और निम्न जर्मन दो वर्ग हो गये । 
इसके प्राचीनतम उदाहरण तीस'री सदीके 


मिलते है, जो इसकी पुरानी रूमी लिपिमें 


है । चौथी सदीका इंजीलका अनुवाद भी 
मिलता है। साहित्य इधर हज़ार वर्षोके 
लगभगसे आरम्भ हुआ है। इस वर्गकी 
भाषाएँ धीरे-धीरे संयोगात्मकसे वियोगा- 








लेडिक, स्वेडिश, डेनिश, नावेंजिअन, फ़रो- 
ईज (797:08868) तथा गॉटलंडिक आदि 
हैं । उत्तरी जर्मनिकको स्कन्‍्डेनेबिअन भी 
कहते हैं। पूर्वी जमंनिकमें गॉथिक, ब्रगंडी 
( 9प्/शएएरावा॥0 ) तथा वेन्डल आदि 
भाषाएँ थीं । ये भाषाएं मृत हो चुकी हैं । 
जर्मनिकमें उच्च जर्मसन और निम्न जर्मनका 
भी नाम लिया जाता है। उच्च जमेन (दे० 
प्रिमनियम ) जन भाषी क्षेत्रके दक्षिणमें 
है । इसमे प्राचीनकालमें बवेरियन, ऐलेमे- 
न्विक आदि थीं । इन्हीसे उच्च जमंन विक- 
सित हुई । उच्च जमंनत ही जर्मन भ 
है । निम्न जर्मनमें फ्रिजिअन, ऐग्लोसेक्सन 
या उसका विकसित रूप अंग्रेजी, डच, 
फ्लेमिश आदि हैं । 


जवणालि--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमेसे एक । 

जहुओ (29॥00 )--शुन्कल (दे० ) की, चिन 

संगीतात्मक स्वराघात शेष है । गेष सभी ' पहाड़ियों तथा वर्माके कुछ और भागोंमे 
भाषाओंमें वलात्मक स्वराधात विकसित प्रयुक्त, एक बोली। १९२१की जनगणनाके 
हो गया है। इसकी प्रमुख शाखाएँ पूर्वी, . अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
उत्तरी ओर पश्चिमी हैं | पश्चिमी जर्भ- . १०,०४५ थी । 


त्मक होती जा रही है। भारोपीय मूल- | 
भाषामें संगीतात्मक स्वराघातका प्राधान्य 
था । इस वर्गमे अब केवल स्वेडिशमें ही 


जहोब-जापाती 


जहोव (]9//070 )--जहओ (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 

जांग (0]002)--(दे० ) मोन्सों । 

जांगली ([07287 )--जंगल बार (पंजाब )- 
में प्रयृकत परिनिष्ठित लहंंदा (दे०)का, 
एक रूप । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या रगभग 
३०,६८७ थी । 

जांड (]870)--( १) पछाड़ी (दे०)का 
एक दूसरा नाम | (२) नली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

जांडे (58700)--सूडान वर्ग ( 
एक अफ्रीकी भाषा । 

जाहरीन (5ए7५67 )--एशियाई रूसमें लूग- 
भग पौने तीन लाख लोगों द्वारा प्रयृकत एक 
यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी भाषा। 
इसे साइरीन (8ए7५ए०॥) भी कहते है । 

जाटी--जादू (दे०)का दूसरा नाम । 

जाटू--पश्चिसी हिन्दीकी बोली बाँगरू 
(दे० )का एक स्थानीय रूप जो दिल्‍ली 
तथा रोहतकके आसपास' बोला जाता है । 
इस' क्षेत्रमें जाटोंकी अधिकताके कारण 
इसका यह नाम पड़ा है । इसे जाटी भी 
कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-स्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,३२,२९६ थी । 

जाडेजी (]80627 )--कच्छी ( दे ० ) का कादि- 
यावाड़में प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

जाड़ पी (6297]0)--एलिचपुर (बरार) में 
प्रयुक्त मराठी (दे०)की एक उपबोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-संवक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या ५०००के लगभग थी । 
इसका एक नाम भाडपी भी मिलता है । 
जातिबोधक संज्ञा--(दे०) जाति ब्राचक । 
जाति भाषा (08800 ]97087820 )--ऐसी 
भाषा जिसका प्रयोग केवल जाति,-विशेषमें 
होता हो। (दे०) भाषाके बिबिध रूप । 

जातिभाषा विज्ञान (८070 .78 78008) 
जातियोंके संदर्भमें भाषाका अध्ययन । इसमें 
भाषा-विशेषके जातीय रूपों या किसी भाषा 


दे० 


ज्‌ 


)की | 


२२८ 
पर अन्य जातिके समवेत प्रभाव आदिका 
अध्ययन आता है। 

जातिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

| जात्य सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

जात्य स्वरित-एक प्रकारका स्वरित (दे०) | 

जादर (]90 8 )--कन्नड़ (दे०)के लिए 
प्रयृक्ष एक नाम । 

जावीबाटो--ब्रजभाषा (दे०)का भरतपुर, 
करोली तथा ग्वालियरकें कछ भागोंमें 
प्रयक्त एक स्थानीय रूप । इस क्षेत्रमें जादवों 
(यादवों ) के प्राधान्यके कारण इसका नाम 
'जादोबाटी' पड़ा है। इसके बोलने वालोंकी 
संख्या प्रियर्सनके भाषा-पर्वक्षणके अनुसार 
लगभग १,४०,००० थी | 

जानर (]8787' )-मद्रासमें प्रयुक्त कन्नड़ (दे० ) 
का एक नाम । 

जञापरो परिवार (29]0070 )--दक्षिणी अम- 
रोकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इसमें जापरोके अतिरिक्त कोनम्बो, 
गाये, अन्दोआ तथा इकितों आदि है । इस- 
का क्षेत्र उत्तरी पेरू तथा पूर्वी एकक्‍्वडॉर 
है । इसके बोलने बालोकी रूगभग ५० छोटी- 
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(२ 
छोटी जातियाँ हैं । 
| जापानी ( ]०७[0070080 )--यह जापानकी 
भाषा है। अभिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य 
दोनों ही दृष्टियोंसे जापानी संसारकी सर्वोच्च 
भाषाओं में है। अभी हालतक' भाषा-विज्ञान- 
के विद्वान्‌ जापातीकों किसी भी भाषा 
परिवारमें नहीं रख पाते रहे हैं। पर इधर 
लोग इसे यूरालू-अल्ताई परिवारमें रखनेके 
पक्षमें हो रहे है । प्रमुख रूपसे जापानी 
विद्वान्‌ तो पूर्ण हूपसे इस पक्षमें है । कुछ 
लोग इसे कोरियाईके साथ भी रखते हैं । 
'. कितु अधिकांश बिद्वान्‌ अभीतक इसके 
पारिवारिक संबंधके वारेमें निश्चित नहीं 
हैं । जापानीमें लगभग १२०० वर्ष प्राचीन 
साहित्य मिलता है। सबसे पुरानी पोथी 
शितों धर्मकी 'कोसिकी' है । यहाँकी लिपि 
मूलतः चीनी ही है। उत्ते जापानी भाषाक्रे 
अनु कूल बना लिया गया है। कहा जाता है 


जापानी लिपि 
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>> सकन-ननत-कनकककन तनमन अनिल 
जिन 
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कि जिस व्यक्तिने चीनी लिपिकों जापानी 
भाषाके अनुकूल बनाया वह सस्क्ृतका विद्वान 
था । संभवत: 
का नाम शइठएओ' है। जापानी भाषाते 
मौखिक और लिखित रूपमें पर्याप्त अन्तर 
रहा है । लिखनेकी भाषाकों बुकोओऔर 
बोलनेकी भाषाकों कोझ' कहते रहे हैं। 
१८९० ई० के आस-पास लिखित और 
मौखिक रूपको एक करवेका आन्दोलन चला। 
यमाद मिमियों तथा हुताबते शिमे इन दो 
व्यक्तियोंने दोनों रूपॉको एक करनेका 
प्रारम्भिक कार्य किया और उकीगुमों' 
तामक उपन्यास (१८८७ ई० )बोलचालकी 
भाषामें लिखा । अब बहुत अंशोमें दोनोंका 
रूप एक है । शिप्टताकी दृष्टिसि जापानी 
भाषा संसारम सबसे आगे है। प्रयोगोंकी 
दष्टिसि बादगाहकी भाषा, उच्च लोगों- 
की भाषा, सामान्य लोगोकी भाषा तथा 
स्त्रियोंकी भाषामे यहाँ कुछ भिन्नता है । 
अन्य भाषाओंमें सभीके पिताके लिए पिता 
दब्द है, पर जापानीमें अपने पिताके लिए 
पचिचि' शब्द है तो आपके पिताके लिए 
'उतोसमा । यह शिप्टता कुछ उसी प्रकारकी 
है जैसे, उर्दूमें दूसरेका स्थान पूछनेके 
लिए 'जनाबका दोलतखाना कहाँ है 
कहते हैं और अपने स्थानके लिए भेरशा 
ग़रीबसाना. . . . . . . है” कहते हैं। जापानी 
भाषामें चीनीसे वहुतसे शब्द उधार लिये 
गये हैं । इस समय टोकियोकी बोली ही 
जापान भरमें परिनिष्ठित मानी जाती है । 
प्रधात विशेषताएँ--(१) भाषा अश्लिप्ट 
अच्तयोगोत्मक है, पर साथ ही कुछ उदा- 
हरण इसके विरुद्ध भी मिलते है । (२) 
संज्ञा शब्दोंका सम्बन्ध परसगंसि स्पष्ट 
किया जाता है। देचज्नदारा | निन्‍नमें । 
नो --का । उए > पर | हसामी दे क्िरु ७ 
कंचीसे काटना । नेको सीत्समे ८८ विल्लीका 
पजा । (३) बहुबचत बनानेके लिए पुन 
रुक्तिका प्रचरूून है--यामा 5 पहाड़। यासा- 
यामा - कई पहाड़ । (४) ध्वनिसमूह बहुत 


इसीलिए जापानी वर्ण-माला- , 





के पिन नल सनक आता पल <."५+ »० >> ड-०क 
जन. -34--मनकन+-वपनन अम«मल-+ 3९ कन-नन«»--+-+फ०२-- कक पर ++ »9+, 





(७0४७७४७४७४७ ७४४४४ ए-छऋा/- ७४४ रा /७७७७४७७४७४०४०७४७४७४७३४७-७॥७७४-७४७४७७/५ ७७७७७ कं + कर 5 अकसर कक नह से जे समा. 3 8 हम. बी अर । 8 अर क अल सरल मकर हक ज मत जल लक लग अली परत तहत तट आज अप ज का, पड मत जी जल कक जज कक नर सकल जनम मील न बस लत मिल क ली ससिजज पर जज कट कट जी जब अप किलम मर फ ला ज जा 


सरल है। संयुक्त व्यजनंकि! प्रयोग नहीं- 
के बराबर है। जापानी बोलनेवाछोकी 


संख्या ८.५०,००,०००ये ऊण है | 


जापानी लिपि--जापानी परपराके अनु 


सार प्रात्नीनकालमें जापातकी एक अपनी 
लिपि थी, तथा वहाँ ग्रंथि-लिपि (दें०)का 
भी प्रयोग होता था, किन्तु उसकी परवर्ती 
लिपियाँ अन्य देशोंकी देन है। उदाहरणाथ 
उसकी प्राचीन लिपि कमियों नो मोणजी 
( # दिव्य कालके अक्षर ) को रियनसे निकली 
है। जापानकी वर्तमान लिपि तीसरी सदीके 
आसपास चीनी लिपिके आधारपर बनायी 
गयी है। जिस व्यक्तिने इसे बनाया वह कोई 
बोद्ध था, जो संस्कृतका भी विद्वानू था । 
कदाचित्‌ इसी लिए जापानी वर्णमाला या 
अक्षरी (8५)|80 ७7५ ) का नाम उसने अइउ- 
एओ' रखा । परे इतिहासको देखनेरों ऐसा 
अनुमान लगता है कि जापानियोने उसके वाद 
कई बार, कई कालोंमे कई चीनी प्रदेशोंसे 
अपनी लिपिके लिए सामग्री ली | जापानी वर्ण- 
मारामें कुछ लूगभग १० हज़ार भाव-लिपि- 
चिह्न है,जिनमें छगभग २० ००ही प्राय: काम 
आते हैं।८वीं सदीमें एक जापानी विद्वान किबीने 
तत्कालीन एक लिपि बनायी जिसे कता काना 
(]7009 978 ) या याभतों गाना ( ए977- 
8४४0 2978) कहते है । सरकारी कागज़ों 
तथा उच्च एवं वैज्ञानिक साहित्य आदियें 
इसका प्रयोग होता हैं। ९वीं सदीमे कोबो 
देशीने हिरा गाना (॥79 297)9 ) लिपि 
बनायी जो समाचारपत्रों तथा उपन्यासों 
आदि सामान्य साहित्यिक प्रंयोमे प्रयुक्त 
होती है । ये दोनों ही लछिपियाँ तत्कालीन 
प्रचलित लिपि (जो चीनी लिपिपर आधारित 
थी )के आधारपर बनी । इन नामोमे आये 
'काना (या 'गाना )शब्दका प्रयोग जापानी 
अक्षरात्मक लेखन पद्धति या जापानी वर्ण 
मालाके लिए होता है। जापानी छेखनका 
परिनिष्ठित रूप कपता भमाजिरी (७78- 
70077) कहलाता है। काना माजिरीम 
चीनी भावलिपि चिहनोंका प्रयोग होता है, 


जापरो-जिकाक़े २३० 
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और साथमें दाहिनी ओर छोटे हिरागाना- . संख्यया लगभग १०,००,००० हैं । इसमें 

चिह्न, भी उच्चारणके लिए छगाये जाते लगभग १००० ई०के बादसे साहित्य रचना 

है। शिन-कता काना (807-790& (७00) | हुई है। 

और क्ब्तेन (|7प700॥) का भी प्रयोग होता , जाजिअन लिपि--जाजियामें प्रयुक्त लिपि जो 

है । शिन-कता काना में चीनी भावलिपि | संभवतः आरमेइक लिपिसे निकली है । 

चिहतके साथ उच्चारण सुविधाके लिए जालंधरी दोआबी-परिनिष्ठित पंजाबी (दे०)- 
कताकाना चिह्न छूगाते हैं तथा क॒न्तेनमें ' का, जालरूंधर दोआबमें प्रयुक्त एक रूप । 
जापानी अंक । . ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणषके अनुसार इसके 

. बोलनेवालोंकी संख्या २२,५८,७६९के रूग- 

भग थी । 

' ज्ावज्ञ (78५9४५४७ )-करज (दे० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। इसके अन्य 
नाम जावहे तथा शावये हैं । 

जावानी (]8५87888 )--इंडोने शियतन परि- 
वार (दे० )की जावामें प्रयुक्त एक भाषा। 
इसका प्राच्नीन रूप कवि या कविवासा 

(कवि भाषा ) कहलाता है। जावानी भाषा 
मलयसे बहुत निकटका संबंध रखती है । 
इसकी सामान्य और उच्च दो शैलियाँ है । 
उच्च शैलीक। प्रयोग सरकारी कागज़ोंमें तथा 
' बड़ोंसे बातचीत करने आवियमें होता है । 
जावानी भाषामें भारतीय दब्द पर्याप्त मात्रा- 
[१ के नीचे कताकानाके अक्षर हैं, और . में हैं, यद्यपि उनमें ध्वनिक तथा आ्थिक 
२ के नीचे वे ही अक्षर हिरागानाके हैं। . परिवर्तन हो गये है । 
ध्वनिकी दृष्टिसि ऊपरसे नीचे ये क्रमसे , जावानी लिपि--जावामें प्रयुक्त लिपि । यह 
रो, नि, रि, यो, ओ ,न, मि, को तथा रा | ग्रंथ लिपि (दे०)से निकली मानी जाती है । 
हैं।] 'कुछ लोगोंने इसे पालीवर्गका' माना है। 
जापरो (79[0970 ) दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञापरो . जावानी लिपिमे हर अक्षर अछग-अरूग लिखा 
(दे० ) परिवारकी सर्वप्रमुख भाषा । ' जाता है और शब्दोंके बीच अतिरिक्त स्थान 
जाफ़िरी--बविलोचिस्तानमें तथा आसपास नहीं छोड़ा जाता। प्राचीन जावानी लिपि- 
प्रयुकत लहंदा (दे०)का एक विक्षत रूप। | को कवि लिपि भी कहते हैं। वहाँकी प्राचीन 
इसके बोलने वालोंकी संख्या ग्रियसेनके भाषा- | भाषाकों कवि बासा (कविकी या कविताकी 
सर्वेक्षणके अनुसारछगभग १४ ५८ १थी,जिसमें | भाषा) कहते हैं, इसी आधारपर लिपिको 
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खेत्रानी बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। | कवि कहा गया है । 
जारजी (]97'0])--जाडेजी (दे०)का एक ज़िद--अवेस्ता (दे०)का एक अशुद्ध नाम । 
नाम । (दे०) ईरानी ! 


जाजिअन ( 2९0"2797) )--काकेशस परिवार ज़िदावेस्ता-अवेस्ता ( दे० ) का एक अन्य नाम । 
(दे० )परिवारके दक्षिणी वर्ग की एक प्रमुख | (दे०) ईरानी । 
भाषा । इसका क्षेत्र जाजिया हैं। इसे ग्रूस- | जिकाक़े (]080 7७) --क्सिकके (दे ० ) भाषा- 
नियन भी कहते हैं ॥/इसके बोलनेवालोंकी | परिवारका' अन्य ताम । 


२३१ 

जिनका ( [090 )--बिसन्‌का ( दे ० ) १रिवार- 
का एक अन्य नाम । 

जिप्सी ( 2089 )--शुमंत्‌ छोगों द्वाय प्रयुक्त 
एक भाषा।इसे रोसनी, रोमनी-भाषा,बंजारा 
भाषा भी कहते है । जिप्सी भाषाएँ मूलतः 
भारोपीय परिवारकी हें | एवी सदी ई० 
पू०मे बंजारा या जिप्सी भाषियोके पूर्वेज ' 
जहॉ-तहाँ इधर-उधर फैल गये । इनके 
कुछ वर्ग तो भारतके बाहर चले गये । और 
कुछ भारतमे विभिन्न प्रदेशोंमें चले गये , 
इस प्रकार इनकी भाषा मूलतः ५वीं सदी 
ई० पू० की भाषा ( संभवत. उत्तरी- 
पश्चिमी )से संबद्ध है । उसपर कुछ प्रभाव 
दरद भाषाओंका भी है। जिप्सीकी भारतमें 
प्रमुख भाषाएँ बेल्दारी,भाम्टी, डोम, गारोडी, 
गूछलगुलिया,कंजरी (इसकी एक बोली कूच- : 
बंधी है ) कोल्हारी, छाडी, मचरिआ, मलार, 
चुहरा म्यानवाला या ल्हारी, नटी, ओड्की, ' 
पेढारी, कशाई,सांसी तथा सिकलगारी आदि 
हैं | भारतमें जिप्सी भाषाओंके बोलनेवाले 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार १५,०००से 
ऊपर थे । ग्रियरससनने इनकी सख्या सर्वेक्षण में 
एक लाखसे ऊपर दी है । भारतके वाहर 
जिप्सी भाषाएँ बोलनेवाले आर्‌मेनिया,तुर्की, 
सीरिया,ईरान, रूस, इंटली, तथा फ्रांस आदि 
अनेक देशोंमें हैं। अब ये भाषाएँ स्थानीय 
भाषाओसे काफ़ी प्रभावित हो गयी है। 
इनमें संस्कृत मूलके शब्दोम घधभके स्थान 
पर ख, थ,फ मिलता है। भारतकी प्रमुख 
जिप्सी भाषाओंको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । जिप्सीको बजारा, रोमानी 
(हिंदी डोम) या हवूड़ी भी कहते है । 

जिम्दार (]77र्तक्षा')--राई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

जिहवा (60702700)--भाषाके उच्चारणमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण अग । स्पर्श (दे०) स्पहाो- 
संघर्षो (दे०) लुछित (दे०) पाश्विक (दे० ) 
आदि अनेक प्रकारके व्यंजनों तथा स्व॒रोंके 
उच्चारणमें इससे सहायता मिलती है । इसके ! 
नोक, अग्र, मध्य, पदच तथा मूल आदि कई 
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निन्‌का-जिहवामुंल 

भाग किये गये है। सभी ध्वनियोके उच्चा- 
रणमे अलग-अलऊग काम करते है । विशेष 
विवरणके लिए देखिये शारीरिक ध्वति- 
विज्ञान । 

जिह॒वाग्र (जिद्वा-फलक, [0076 07 ॥70 
6070 7०७ ) >जीभका अगला भाग । इससे कूछ 
व्वनियोंके उच्चारणमें सहायता मिलती है । 
(दे०) जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि- 
विज्ञान । 

जिह॒बाग्र ध्वनि (7'0708/  )--जीभके अगले 
भागसे उच्चरित ध्वनि । 

जिद॒वानीक (जिह्वानोक, 00 07 ४॥6 $0- 
02006 )--जीभका आगेका नोकीछा भाग । 
इससे अनेक प्रकारकी ध्वनियोंके उच्चारणमे 
सहायता मिलती है । (दे०) जिहवा तथा 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

जिदवानोक--जिहवानीक (६ 

अन्य नाम । 


लक ड 





दे० )का एक 


 जिहवा-पहच (जिह्वापुप्ठ, पश्चजिह्व,त00- 


8770, 080९२ 060706 ॥070976,-जीभका 
पिछला भाग । इससे कई प्रकारकी ध्वनियोंके 
उच्चारणमें सहायता मिलती है। इसे पशुच- 
जिहव भी कहते है । (दे०) जिह॒वा तथा 
शारीरिक्र-ध्वनि विज्ञान । 

जिह॒वा पदचीय (५0789 )-जिसका उच्चा- 
रण जिहवा-पहच (दे०) (00787 ) से 
किया जाय । 

जिह॒वापुष्ठ--जिह॒बा-पदच (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

जिहवा-फलक--जिहवाग्र (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

जिद्दवामध्य ( 7740]6 0 0॥8607876 ) - 
जीभमका मध्य भाग । इससे ध्वनियोंके 
उच्चारणमें कुछ सहायता मिलती है। (दे०) 
जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

जिहवामूल (70060 ०0६ 606 600208 ) -- 
जीभकी जड़ । इसमे कुछ ध्वनियोंके उच्चा- 
रणमें सहायता मिलती है। क़ आदि ध्वनियाँ 
यहीसे उच्चारित होती है । यहाँसे उच्चरित 
व्वनियोंकों जिदवामूलीय कहते हैं । (दे०) 


जिहबामूलस्थान-ज़े 


जीनत लत क न जन अनननननिनननननन-नननम«»«+»+«। 


जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
जिहवा मूलस्थान--जीभकी जड़से उच्चरित 

ध्वनियोंके लिए प्रयुक्त एक नाम। ऐसी 

ध्वनियोंकों जिहंबमूलीय भी कहते हैं । 
जिहवाम्लीय--( १) जीभकी जड़से उच्च- 


रित (ध्वनि)। (२) एक प्रकारकी ध्वनि। , 


ऐसे विसर्ग (दे०)को जिह्वामूलीय कहा 
गया है जो स्वर तथा कया ख्‌ के बीचमें 
हो, अर्थात्‌ जिसके पहले स्वर, तथा वादमें 
कया ख्‌ हो। जैसे (विष्ण- करोति' इसे पर- 
वर्ती व्यंजन (क या ख) पर आधारित माता 
गया है, इसी कारण इसकी गणना व्यंजनोंमें 
है । यद्यपि शुद्ध विसर्ग संस्क्ृतके आचार्योकि 
अनुसार स्वर है। जिह्वा मूलीयका अर्थ है 
'जीभकी जड़के पास उच्चरित' । क, ख के 
प्रभावसे विसर्ग)! इसका उच्चारण जिहवा- 
मूल के पास होता है। प्राचीन संस्कृत 
ग्रंथोंमें ऋ, ल, विसर्ग, ऊष्म तथा कवर्गको 
जिह्वामलीय कहा गया है। स्वर तथा 
क-ख के बीचके विसर्गके अथमें यह शब्द 
पाणिनिके बाद ही सीमित हुआ है । इसका 
चिह्न है--:: । इसे भी अयोगवाह (दे० ) 
ध्वर्ति कहा गया है । 

जिहवोत्कपी (077|80 )-कस्पनयुक्त (दे० )- 
का एक अन्य नाम । ऐसी ध्वनि जिसके उच्चा- 
रणमें जीभकी नोकको कंपित किया जाय । 

जीवित भाषा (॥ए708 8780826 )-- 
ऐसी भाषा जो आज भी प्रयोगमें हो, जैसे 
हिन्दी 

जुंगी (2072] )-चुंगली (दे० )का एक नाम। 

जुंग्रेमेटिकर (]070927'087770क7]76/) -- 


१९वीं सदीके नये भाषा विज्ञानवेत्ताओंका एक | 


वर्ग था स्कूल जिनका ध्वनि नियम, सादृइ्य 
आवदिमे विशेष विश्वास था। इस वर्गके प्रमुख 
भाषा विज्ञानविद्‌ ब्रुगमान, पाल आदि थे । 

जआंग (]0&78 )--उड़ीसामें प्रयुक्त एक 
मुंडा (दे०) भाषा। १९२१ की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१०,५३१ थी । ह 

जुड़ार--बधघेली (दे०)की एक उप-बोली जो 


२३२ 
बॉदा जिलेमे, केन और वगेन नदियोके बीचके 
क्षेत्रमे बोली जाती है । इसमे गहोरा' तथा 
।तरहारी की अपेक्षा ब॒देलीके रूपोंका 
अधिक मिश्रण है । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
१ लाख १४ हज़ारसे कुछ ऊपर थी । इसके 
प्रधाव स्थानीय रूप कुूंड़ी (दे० ), बग्रावल 
(दे०) तथा अघर [(दे०) है। इसे जूड़र भी 


कहते हैं । 








| जुना (दरत॥9 )--अंगामी नागा (दे० )की 








तागा पहाड़ियो (असम) में प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,४३० के 
लगभग थी । 

जुल--बांदू परिवार (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसका क्षेत्र दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकामें 
जुलूलंड, नेटाल तथा केप कॉलोनीमें है । इसे 
जुलू लोग बोलते है।ेबेले (दे०)को कुछ 
लोग जुलकी एक बोली मानते है । 

जुबोइ--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

जुहोत्यादिगण--संस्क्रृत धातुओंका एक गण 
(दे०) । 

जूडो आरसेइक--एक आरमेइक बोली । 

जूडो-जर्मन ([8086०-९०.०॥७॥ ) -यिडिश 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

जूनीं | 2077 )--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे० )- 
का एक भाषा-परिवार । इसकी प्रमुख भाष। 
जूनी है । 

जूरिसगुआ (४0५7०१7088 7७ ) --ट्पी-गवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । इसका एक अन्य 
नाम यूरिसगुआ भी है । 

जेटू--तेलुगु (दे०)का एक अन्य नाम । 
जेन्द--अवेस्ता (दे०)के लिए कभी-कभी 
प्रयुक्त एक नाम ईरानी (दे०)। 

ज़ेंदावेस्ता--अबेस्ता (दे०)का एक अन्य 
नाम। (दे०) ईरानी । 

जे (20)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का 
एक भाषा-परिवार ।' इस परिवारको गे 
(26) तथा करन ([ट&7) भी कहते हैं । 
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इस परिवार छगभग ५० भाषाएँ हैं, जिन्हें 
पूर्वी जे (दे०) उत्तरी जे (दे०)म्रध्यवर्ती जे 
(दे०) तथा दक्षिणी ज्ञे (दे ० ) इन चार वर्गोर्मि 





बाँठा जा सकता है। इस परिव।रकौ भाषा- 


ओंका अब पर्याप्त अध्ययन हो गया है । इस 
प्रिवारका क्षेत्र ब्राज्ीऊ आदियें हैं । इस 
परिवारकी बहुतसी भाषाएँ लुप्त हो चुकी 
है 

जेंक (]0% )--काकेशस परिवार (दे०)की 
काकेशसमे प्रयुक्त एक भाषा । 


जेक ( 026८) )--भारोपीय परिवारकी 


परिचमी सस्‍्लाव' भाषा जो जेकोस्लोवाकिया 
तथा अन्य देशों (अमेरिका, वेलजिअम, 
फ्रांस,आस्ट्रिया आदि ) में लठगभग एक करोड़, 
२० छाख लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमे 
साहित्य रचना १३वीं सदीसे मिलती है । 
इसका प्राच्रीनतम रूप ९वीं सदीका मिला 
है । इसके प्रसिद्ध साहित्यकारोंमें जान हुस 
तथा जान अमोस कोमेंस्की प्रमुख है। जेकपर 
जर्मन, फ्रेंच आदिका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
जेकलिपि रोमन है, कितु विशिष्ट चिहनोंके 
आधारपर कुछ नये चिह्न भी बढ़ा लिये गये 


हैं। इसकी एक बोली स्लोबे किअन है। जेकको. 


पहले बोहेसिअन भी कहते थे । 
जेनागा (2670929 )--अफ्रीकामे दक्षिणी 
' मोरक्कोमें तथा आस-पास जेतागा नामक एक 
बबेर जाति तथा कछ ह॒ब्शियों द्वारा प्रयक्‍त 
एक हैमिटिक परिवारकी भाषा । 


जेनक्रूब ( [थगपंटप्रापॉ8 )--कुरूब 


(दे० )के लिए, कूर्गमे प्रयुक्त एक नाम । 

ज़नेंटे (707/606 )--हैमिटिक परिवारकी, 
उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
कुछ बोलियोंका एक सामूहिक नाम । यह 
वर्बर वर्ममें है । 

ज्ञेबकी (20०08/|८)--इश्काइसी (दे० )की, 
जेबक तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, एक 
बोली । 

जेसमा (]078 )--पफेमा (दे० )का एक नाम । 

जेसे (]6778)--एम्पेओ (दे०)के लिए, 
असमके कुछ भागोमें प्रयुक्त एक नाम । 


। 


। 


| 
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जेंक-जोलहा बोलौ' 


जतिआपुरी-सिलहूटिया (दे ० ) के लिए प्रयक्त 


एक नाम । 

जैन--१८९१ की बम्बई जनगणनाके अनुसार 
गुजराती (दे०)के एक रूपका नाम । 

जेबिक भाषा विज्ञात (/0]॥0एं8#08)- 
भाषाका जैविक या प्राणीय स्तरपर, स्ताय- 
प्रक्रिय आदि शारीरिक क्रियाओंकी दष्टिसे 
अध्ययन । 

जो--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसके अन्य नाम इजो (॥]0), 
बॉनी (/)0॥9) या नवकलाबर (76फए 
0]90080') भी है। जो की कई बोलियाँ 
हैं । इसका क्षेत्र निम्त नाइजीरिया है। 

जो (20)--(१) वम्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाडियोंपर प्रयुक्त तथा रूग- 
भग४,५०० व्यक्तियों द्वारा व्यवहत, चीनी 
परिवार (दे०)की एक कुक्की-चिन भाषा । 
(२) (१४०)--लशेई (दे ० ) की एक बोली । 

ज्ोए (200)--पिमा-सोनोर (दें०) वर्गे- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब यह 
भाषा विल॒प्त हो चुकी है । 

जोके (]20|70)--मध्य अमेरिकाके सिक्‍से- 
ज्ञोक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

जोगिरा (]02779)--तुलु (दे० )का एक 
नाम । वस्तुतः यह मद्रासमें प्रयुक्त तुछु भाषी 
एक जातिका नाम है । 

जोगी--तेलग्‌ (दे०)का एक नाम । वस्तुतः 
यह मद्रासमें प्रयुक्त एक तेलगु' भाषी जाति- 
का नाम है । 

जोधपुरी-मारवाड़ी (दे० )का एक अन्य नाम । 

जोबीक (]0/00]:98 )--बनूपरा (दे० )का 
एक दूसरा नाम । 

जोलहा बोली--पूर्वी हिन्दीकी प्रमुख बोली 
अवधी (दे० )का एक रूप, जो विहार प्रान्त- 
में मुजफ्फरपुर, चंपारत तथा दरभंगाके 
मुसल्मानोंमें प्रचलित है । इसके बॉलदने- 
वालोंमें जोलाहों (मुसछमान बुनकर )का 
प्राधान्य होनेके क/रण यह नाम पड़ा हैं । 
'जोलहा बोली का परिनिष्ठित रूप दरभंगाके 
मुसलमानों द्वारा बोला जाता हैँ । यह रूप 


जोलही बोली-झोरिआ 
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'परिनिष्टित मैथिली से प्रभावित है । इसी 
कारण इसे मेथिली (दे०) का एक रूप 
कहा जाता है। इस वोलीमें फारसी-अरबी 
शब्द अधिक है । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
३,३७,००० थी । जोलहा बोली के अन्य 


नाम जोलही बोली, मुसलसानी, जोलही- 


मंथिली, तथा शेखाई (दे०) है। 
जोलही बोली--(दे०) जोलहा बोली । 
जोलही मेथिली--(दे० ) जोलहा बोली । 
जोहडी (]0780।)--चाँदामें प्रयुक्त कुछ 
लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक बोली । 
यह राजस्थानी (दे०)का, एक ट्ठा-फूटा 
रूप लगती है । 


जोहारी--कुमायूंनी (दे०)का अछमोड़ामे 


प्रयकत एक रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सवक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या रूग- 
भग ७,४१९ थी । 

जौनपुरी--( १) पश्चिमी भोजपुरी (दे०)- 
का एक स्थानीय रूप जो पूर्वी जौनपुरमें 
बोला जाता है। यह रूप अवधी भाषी लेत्रके 





२३४ 
पास होनेके कारण अवबी” से कुछ प्रभावित 
है । (२) देहरी (दे०)का एक रूप । 

जोनसारी-पश्चिमी पहाड़ी (दे० )की, देहरा- 
इन जिलेके जौनसार बावर परग्ेमे प्रयुक्त 
एक बोली । यह पश्चिमी हिन्दी तथा 
गढ़वाली की मिश्रित बोली है| इस क्षेत्रमें 
नागरी से अधिक सिरमोरी कलिपिका प्रच- 
लगन है। सिरमौरी लिपि”, नागरी' और 
टाक्रीपर आधारित लिपि है। भ्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ४७,४३७ थी । 
जौनसारी लिपि--जोनसार नामक पहाड़ी 
प्रदेशकी जोनस।री बोली (जो पहाड़ी (दे० )- 
के अन्तर्गत आती है) की लिपि। यह शारदा- 
लिपि (दे०)से विकसित हुई है । 
ज्यामितीय लिपि--ऐसी लिपि जिसके वर्ण 
ज्यामितिकी विभिन्न शक्‍लों ( चतुर्भज, 
त्रिभमुज आदि) की तरह होते है । 
ज्यूटटांगी (6७४ 60020)--ब श-निग्रो- 
अंगेज्ञी (दे०)का एक अन्य नाम । 
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भे 


झकार--झ्‌ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार। 

झरिआ (]॥970 )--१८९ १की मध्यप्रदेश 
जनगणनाके अनुसार उड़िया (दे०)का एक 
रूप । अब इसका पता नहीं है। 

झर्वा (]97"फ७)-गारो पहाड़ियों (असम )- 
के नीचे प्रयुक्त आसामी (दे०)की एक 
बोली ग्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९,००० 
थी । 

झाड़साही बोली--जयपुरी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

झाड़ी (0७7 )-- मराठी की बोली वर्हाडी 
(दे० )का उत्तरी-दक्षिणी चाँदामें प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

शाडइपो--जाड़पी (दे० )का एक अन्य नाम । 
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झालावाड़ी-- गुजराती की, बोली काठिआ- 
वाड़ी (दे०)का, काठियावाड़में प्रयुक्त, एक 
रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या, प्रिय- 
संनके भापा-्सर्वेक्षफे अनुसार लगभग 
४,३७,००० थी । | 

झि-- (दे ० ) अव्यथ । 

झिमोमी (2/77070) --सेमा (दे०)की, 
नागा पहाड़ियोमें प्रयुक्त, एक बोली । 

झेतिआ (]॥608)--कोडा (दे०)का एक 
नाम । वस्तुत: यह एक जातिका नाम है जो 
कोडा' बोलती' है । 

झोरिआ (]॥07 )-मद्रासमें प्रयकत झोरिआ 
लोगों द्वारा व्यवहृत, पर्जो (दे०)का एक 
रूप | 


टएन्स-ठाक्नी लिपि 


ध्् 


टएन्स (80788 )--नठचेज्ञ (दे०) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | अब यह 
भाषा विलप्त हो चुकी है । 

टकसनोौरी-बाड़ाहुदी--टेहरी (दे०)का एक 
रूप । 

टकसाली भाषा (809870%/'प ।0879792० ) 
-“परिनिष्ठित भाषा (दे०)के लिए प्रयक्त 
एक नाम । 

टकार--८ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार। 

टकलल्‍ली (8 :पा॥ )--करौएसे (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

टकेलमा (॥9/7०७।708 )-ओरेगन (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। इस भाषाकी 
दो बोलियाँ हैं । 

टक्‍्करी--टाक्री लिपि (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

टक्‍की लिपि--ठाक्री लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

टगिजञ (48278 )--दिलनूगिट (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

ट्गूननिस ( 6987978 )--नम्‌बिकुअरा 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

टटसनोट्टीन (680897000776 ) --टिच्रेह 
(दे ० ) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम यलो नाइव्ज़ भी है। 

टनो (5970 )--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे० )- 
का एक परिवार । इस परिवारके अन्तगंत 
टिवा, टोवा, ठेवा तथा पिरो आदि भाषाएँ 
आती हैं। अंतिम भाषा पिरो' के पारिवारिक 
संबंधके विपयमें विद्वानोमें मतभेद हे। इस 
परिवारके भाषा-भाषपी ठगों छोगोंका मं ल- 
स्थान न्यूमेविसकोमे था। (१७वीं सदीमें 
स्पैनिश लोगों द्वारा ये तितर-बितर कर 
दिये गये। अब केवछ टनोअना प्यू ब्लॉसमें 

कुछ दोप है । 


प् 


टपी (59]000)--बोरोरो परिधार (दे०)- 
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की एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा | 

टपे (69]00)--दपी-गुबरनी (दे ० ) परिवार- 
की, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा । 
यह भाषा अब विल्॒प्त हो चुकी है । 

टम ($87790 )--दुकनो (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टरहमरे ($878/777870 )--पिभा-सोनो र 
(दे ०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस भाषाकी चार बोलियाँ हैं । 

टरिके (076)--मजंटेक (दे०) भाषा- 
की एक उपभाषा । 

टलमन्‌क ( (988770॥]|2 )--गुअदूसो (दे० )- 
की एक प्रमुख भापा | इसकी बोलियाँ गुए- 
टरे, केपो, कबेकर, बुरुकक, सुएरे, बरिबरि, 
टेर्राबा, टिरिबि टुरुकक आदि हैं। 

टलसन्‌क-बरबकोआ ($997797)7-- 087“ 
09709 )--चिबचा (दे० ) परिवारका एक 
भाषा-वर्ग। इस वर्ग में चार भाषाएँ हैं : गुअ- 
टूसो, कोरोबिसि, कुन, बरबकोआ | 

टलस्कलटेक ( ॥88]78/08|८ )--नहुअत्‌ल 
(दे०) भाषा-वर्गका एक उपवर्ग । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

टबरी ((8५७/ )--दक्षिणी अमेरिकाके कटु- 
किन (दे०) परिवारकी एक भाषा । इसे 
कडेकिलिड्यप (7806! टा!0ए9७]09) भी 
कहते है । 

टवरगं--देवनागरी वर्णमालाका तृतीय वर्ग । 
इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण॒ ये पॉच ध्वनियाँ आती 
हैं। (दे०) वर्ग । 

टाइग्रे--(दे०) ताइय्रे । 

टाककारी ($97&7)7 ७7” )--पारधी (दे ० ) - 
का एक अन्य नाम । 

टाकरो--ठाकी लिपि (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

टाक्क अपर श-अपश शव (दे० )का एक मेद। 

टाक्री लिपि--पंजाबीकी बोली डोगरी (दे० )- 
के लेखनमें प्रयुक्त एक लिपि। प्रियर्सन 


हा-दा-सिद्धांत-टुनिका परिवार 








लीन न तन फ3ननन न नन3+ न +9+ >> “तप ++५++ 3. >नननानिन+ क्‍नानाजाजतकन्‍लमन- + जलन 


शारदा और लंडाकी बहिन मानते है, वितु 

लर इसे शारदाकी पुत्री मानते है। ओझाजी- 
ने इस शारदाका घसीट रूप कहा है । इसके 
अन्य नाम दाकरों, ठाकरो, हकक्‍करी, टक्‍्की 
आदि भी हैं। ठक्क लोगोंकी लिपि होनेसे 
इसका नाम टवकी है। महाजनीकी तरह इसमें 
भी स्वरोंकी कमी है। इधर इसके बह 
रूप विकसित हो गये हैं। टाकरी' दब्द ठाँक 
(एक जाति ) या ठक्कुरी (ठाकुरोंकी लिपि) - 
से व्युत्पन्न माना जाता है । 


टा-टा-सिद्धान्त ((8-08-07007ए ) --भापषा- 


की उत्पत्तिका एक रिद्धान्त (दे०) भाषाकी 
उत्पत्ति | 

टापचुल्टेक ($8]78८॥प6०|६ ) --मध्य अमे- 
रिकाके सिक्‍से-ज्ोके (दे०) भाषा-परिवार- 
की एक भाषा । अब यह भाषा बविलप्त हो 
तुकी है 
र (970)--संथाली (दे०)के लिए बोनई 
(उड्दीसा ) में प्रयुक्त एक नाम । 


टिआटिगुआ ( 80782 0७ )--दक्षिणी 
अमेरिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक 


भाषा । 

टिकुलीहारी (87 प्र७/ )-अबधी (दे० )- 
के, चपारन जिलेमें, टिकुलीहार नामक जाति 
हारा प्रयुक्त रूपका एक नाम | 

टिक्‍कू काजी--नगपुरिया (दे०)का एक 
नाम । इस नामसे इसे मुडा छोग पुकारते हैं। 
टिग्रे (82876 )--(दे०) ताइय्रे । 

दिन्लेह (#6॥ ) --उत्तरी अमेरिकाके अथ- 
पस्कन (दे०) वर्गका एक उप-वर्ग । इसके 
अन्तगंत निम्नांकित भाषाएँ आती है : हट- 
सनोट्टीने, थलिग्चडिन्ने, चिप्पेवे, कचिन, 
अहदना, खोदन, नहुने, कर्रोएसं आदि | 
इस वर्गकों डेने भी कहते है । 

टिमुकुआ ( पशपररप&)--उत्तरी अमरीकी- 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवा र। अब इस 
परिवारकी भाषाएँ विलुप्त हो चकी 
जिनमें प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 

टिमोटे (#70006 ) --टिमोटे (दे० ) परि- 
वारकी प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । ल्‍ 


| 





| 
| 
| 
। 
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टिमोट परिवार (६[0000)--दक्षिणी अम- 
रोकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इसका अन्य नाम मुक (057) 
है । इस परिवारमे लगभग १० भाषाएं हैं 
जिनमे प्रमुष दिम्नोरे, सुझुची, एस्कगुएय, 
फुइका, टोस्टो, कप्तोक्सो आदि है । 
टिरिब्रि (0070 )--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमन्‌क (दे०)की एक बोली । 


आर 





| 


टिल्ड (॥00)--एक विशिष्ट ध्वनि चिहन 


( ““ ) जिसे कई वर्गों, 8, ए) पर रख- 
कर कई प्रकारकी ध्वनियाँ व्यक्षत करते हैं। 
इस अवुनासिक चिह्न भी कहते हैं । 

टिल्लामुक (पक्षाएपरर)--सलिश (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाष।। 

ठिवा (698 )--ठनो (दे०) भाषा-परिवार- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | 

टिहिराली-- (दे० ) टेहरी । 

टी--लिझाशिषि (दे०)के लिए प्रयक्‍त एक 
अन्य नाम । 

टीका-सूचक चिहत---९ के प्रकारका चिह्न 
(दे०) विराम । 

दुंगुस--(दे०) तुंगुम । 

टुकनों (6प (७0 )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 

(दे० )का एक भाषा-परिवार । इसका असच्य 
नाम बंटोया (000099) है। इस परिवारमें 
लगभग ३९ भाषाए हैं । जिनमें प्रमल डेक्स- 
सेआ,, उअसोना, उअइकन, डटअन, कएरेट 
असगुअक्से, मकगुअक्से, पिओक्से, टम तथा 
अयरिको आईि हैं। 

टुकुनृडिअप (6पद्प्रात 00७) “कंदुकिन 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी 
भाषा | इसे दुकनोड्यप भी कहते है । 

टुटेलो (676000)--पूर्वोच सिऔक्स (दे०) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


| दुनिका (पाश70)--दुनिका (दे०) परि- 


वारकी सर्वप्रमुख अमेरिकी (उत्तरी ) भाषा । 
अब यह भाषा विल॒प्त हो चुकी है। 

दुनिका परिवार ($प्रश७)--उत्तरी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
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इस परिवारमें रऊंगभग १२ भाषाएँ है जिनमे 
प्रमुख दुनिका (दे० ), अठकप (दे०), चिटि- 


मद्य आदि हे | मूलत. इसके बोलनेवालोंका 


क्षेत्र लंशिआना तथा मिसीसिपी था । अब 
बहत कम लोग रह गये है । कछ लागोंके 
अनुसार याजू, कोराआ आदि मृत भाषाएं 
भी उसी परिवारकी थी । 

टुनेबी ( 07000 )--चिबचा-अरउअक 
(दे ० ) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका अन्य नाम ठसे है । 

ट्पिनस्बा (॥0])70॥॥09)--दुगी-गवरनी 
(दे०) परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकार्से 


प्रयुक्त एक भाषा । यह भाषा अब विलृप्त 


हो चुकी है । 


टुपी (60]0)-“दुपी-गुअरची परिवारकी एक ' 


भाषा जो दक्षिणी अमेरिकामें ब्राज़ीलमे आमे- 
जन तथा टपजाकी घाटीमें बोली जाती है। 


अमरीकी वर्ग (दे० )का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इस परिवारमे छगभग६८भाषाएँ 
हैं, जिनमें १४ विल॒प्त हो चुकी है। इस 
परिवारकों कुछ लोग टुपी और गुआरनी दो 
परिवार मानते है। टुपीका क्षेत्र आमेजन 
तथा टपर्जॉस नदीकी घाटियाँ हैं। गुअरनी- 
का उरुग्वाय तथा पाराग्वाय आदि है। 

टुबाटलबाल (60.09007899/ )--कनं रिवर 
(दे०) उपवर्गकी प्रमुख उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

ट्मेली (0प00॥ )--सूडानवर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 


! 
। 





ट्नेबो-टेहरी 
दूटी-फूटी अंग्रेज्ञी (70700 ७0॥87॥ ) 
अफ्रीकी भाषिक तत्त्वोसे मिश्रित अंग्रेजी,जो 
लाइबेरियां आदिकूछ 3्फ्रकी देशोमें प्रयुक्त 
होती है । 
टूबू ("00)--सूडानवर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । 


| दूरा (प78 )--चपक रा (दें०) परिवारकी 


| 





एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टेउएश (॥७008॥ )--बोन (दे०) भाषा- 
प्रिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टेकिस्टलटेक ($0087[000 ८ )--होक (दे ० ) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी-अमेगिकी 
भाषा । 

टेकेट (00080 )-दक्षिणी अमेरिकामें वि ल- 
चुलपी परिवारकी बिलेला (दे०) भाषाकी 
बोली । 


 देगुइमा (0७७१७ )--ओपदा (दे०)का 
दुपी-गुअरनी (60]0-8 एशाक्षा। )--दक्षिणी _ 





एक अन्य नाम | 


| देहीन ( $७80॥ )--डकोट-अस्सिनिबोइन 


(दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टेपहुए (60[09॥06 )--पिमा-सोनोर (दे० ) 
वर्गकी एक विलप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


 टेपेकनो ( ॥8]08/797॥0 )--पिसा-सोनोर 


(दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 


 टेपेहुआ (॥00०078 )--मध्य अमेरिकाके 


ओटोमि (दे० )परिवारकी एक भाषा । 


| टेबेले (000७) बांदपरिवार (दे०)की एक 


ट्यूनेइरी (60ए0767 )-दक्षिणी अमरीकी 


वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार इसकी 
प्रमूख भाषा टुयुनेइरी है । 


ट्रुकक (॥070॥79/78 )--दक्षिणी अमेरिकी 


भाषा दरूसन्‌क (दे ० ) की एक विलुप्त बोली । 


दस्करोरा ($78087070 )-इरोकोइस (दे० ) , 
भाषापरिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 


टटी-फटी (070७॥)--ऐसी (भाषा या 
बोली आदि )जो कामचलाऊ, मण्ट, अब्या 
करणिक या अगुद्नाश्यारः हो । 


अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र मतबेलेलेड है । 

इसे कछ छोग जुलकी एक बोली मानते है । 
टेरबा (॥677७08 )--दक्षिणी अमेरिकी 

भाषा टहूमन्‌क (दे०)की एक बोली । 


' ठेवा (6०७०७ )--दनो (दे०) परिवारकी एक 





उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
विल॒प्त हो च॒की है । 
देहरी--गढ़वाली (दे०)की, टेहरी-गढ़वाल- 
में प्रयृकत एक उप-बोली | इसपर पश्चिमी 
पहाड़ीका कुछ प्रभाव पड़ा है। इसका नाम 
टिहिराली या टेहरी-गढवाली भी है। इस 
बोलीका कछ क्षेत्र गगाके एक किनारेपर 


गो 20 दा रत ता 50५ कक जा 
बे है जज का वीर न 0] 


अब यह भाषा 


टदेहरी-गहबाली-ट्वेटा-टेटा 


पिन तन न -नमीनान>»+ 


पारिया' भी कहते है। इसके बोलनेवालॉकी 
संख्या ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग २,४०,२८१ थी । इस उपबोलीके 
टेहरी जिलेमे टकनौरी-बाड़ाहटी, रमोल्या, 
जौनपुरी, रवांल्टी (दे०), बडियारगडडी, 
गंगाड़ी आदि कई स्थानीय रूप है । 

टेहरी-गढ़वाली-- (दे ० )ठेहरी । 

टेहुएको (॥0॥0000)--किनलोआ ([दे०) 
भाषाकी एक उपभाजा । 

टेहुएलचे ( ॥60००0॥6 )--चोन (दे०) 
भाषा-प१रिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 





भाषा | इसका एक अन्य नाम टसोनेका है । 


टोंगी--पालिनेशियन परिवार (दे० )की 
टठोंगामें प्रयक्त एक भाषा | इसे तोंगी या 
तोंगातबु भी कहते है । 

ठोंटो (700700)--पूर्वोच यूंम (दे० )उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

टोदो (+000)--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी तिब्बती हिमालयी 
शाखाकी, जलपाईग्री (बंगाल) में प्रयुक्त, 
एक असावंनामिक हिमाछयी भाषा । 
टोटोनक (50॥00)र )--केन्द्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारकी मुख्य भाषाका नाम यही है । 
टोडा--द्वविड़ परिवार (दे०)की नीलगिरिके 
जंगलोंकी आदिवासी जातियोमें प्रयुक्त एक 
भाषा । इस भाषाके बोलनेवालोंकी संख्या 
दिनपर दिन कम होती जा रही है, अतः 
भाषा और जाति दोनों ही समाप्तोन्म॒ख है । 


ग्रियसेनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके ' 


बोलतेवालोंकी संख्या केवल ७३६ थी । 

टोनाज़ (70085)--मेको (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

टोबा (7008) --गुअयक्‌ुरु (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टोवा ($099 )--ठलो (दे० )भाषा-परिवार- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब यह 
विल॒प्त हो चुकी है । 

टोवोथली (000777 | --एनिमगा (दे०) 


न्कन कत्ल आना 5४ *क+ न 
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परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकक 
भाषा । 
टोस्ठी (60800 )--टिमोसे (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
दजुदुहिल (त707 )--मध्य अमेरिकाकी 
किचे (दे०) भाषाक्री एक बोली । 
दर्जेन्‌टल (खिएाश। )--मध्य अमेरिकाकी 
टजोटज़िल भाषा (दे०)की एक वोली । 
दर्जनृटल-मय (्द0778[-7]9ए8 )--मध्य 
अमेरिकाके मय-वर्ग (दे० )का एक उपवर्ग । 
उस उपवर्न की दो भाषाएँ हैं, टजोदज़िल भाषा 
(दे०) तथा मय भाषा (दे०)। 
ट्ज्ोटजिल (20द्वा)--मध्य अमेरिकाकी 
टजोदजिल भाषा (दे०)की एक बोली । 
टज़ोदज़िल भाषा (20  8700928) - 
मध्य अरिमेकाके टज्जेनूटल-मया (दे०) उप- 
वर्गकी एक भाषा | इस भाषाकी बोलियाँ 
चोन्‌टल, टजेनूटल, टज़ोटजिल, चानबल, 
चोल, चोटी, सुबिनहा आदि हें । 


ट्यूटॉनिक ($९पर/०70) -जर्मनिक (दे०)- 


। 
। 





का एक अन्य नाम । 

दिओ (#770)--करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टू मई (॥0प78/ )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । 

ट्रेमा ( 0079 )--कुछ भाषाओंमें कुछ 
वर्णोपर लगाया जानेवाला एक विशिष्ट 
चिह्न (“)। इसे डायरेसिस ((90/688 ) 
या द्विंबदु भी कहते है । 

टिलनूगिद (87 )--दिलनूगिदू वर्ग 
(दे ०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

दिलनगिटवर्ग (+॥00 )--उत्तरी अमेरिका 

ता-डेने (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 

इसवर्गमे दिलनगिट तथा ठगिश दो भाषाएँ 
हैं । 

ट्वेटा-टेटा (88५९(४8-४&09 )--बांटू (ढे ० ) 
परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 
प्रयकत एक अफ्रीकी भाषा । 
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ठकार--ठके लिए प्रयकक्‍त नाम (दे०)कार | 
ठाकरी (१) कोंकणी (दे० ) का, कोलावा तथा 
नासिकके ठाक्रोंमे प्रयुक्त, एक रूप । प्रिय- 
संतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस रूपके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २५,४०५ 
थी। (२) टाकी लिपि (दे०)का एक अन्य 





७५ 


डंगिहे ( ॥॥9]9/ )--डांगी (पहाड़ी ) के लिए | 
प्रयुवत एक नाम । (दे०) डॉगी (पहाड़ी) | 

डंगेसरी--मालबी (दे०)का एक रूप जो 
चंबलके डॉगमे बोला जाता है। इसे काँटे- 
की मालवी' भी कहते है । 

डकार--ड के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम 
(दे०) कार । 

डकोट-अस्सिनिबोइन (68]70॥8-8&897]0- | 
00 ) उत्तरी अमेरिकाके सिऔक्स (दे ० )परि- 
वारका एक वर्ग । इस वर्गमें मडबकन्‌ठोन, 
वह पेटन, यनक्टोन, टेटोन, अस्सिनिबोहन 
आदि भाषाएँ है । 

डच--नीदरलेडजकी भाषा । भारोपीय परि- 
वारकी केंतुम शाखाकी जर्मनिक (दे०) 
शाखाके निम्न जर्मनसे इसका संबंध है । 
इस प्रकार ट्यूटॉनिक या जम॑निकके पदिचमी 
रूपके निम्न जर्मनसे इस ( तथा अंग्रेज़ी, निम्न- 
जमन, प्रलेमिश, फ्रिज़रिअन आदि ) का विकास 
हुआ है । डच बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१ करोड़, ३० रझाखसे ऊपर है | डचके कई रूप 
हैं जो अन्य स्थानोंपर प्रयुक्त होते हैं। दक्षिणी 

* अफ्रीकामें प्रयुक्त होनेवाली डच बोली 
ऐफ्िकान्स (दे० ) के नामसे प्रसिद्ध है। मध्य- 
युगसे ही इसके कूछ अच्य रूप डचंगाइना 
तथा इंडोनेशिया आदि डच उपनिवेज्ञोंमें भी 
प्रयुक्त होते हैं। मध्ययुगसे ही परिनिप्ठित डच 
हालेडकी बोली है। १९वीं सदीमे इसका बोल 
वाला इतना हो गया कि बोल-चालमे भी इसी- | 





ठक्कार-डाँगी 


नलजायिय- कल न आलणण+ 


त्ाम । 


ठाकोरी (60|7070 )--- १८९ १ की बंबई जन- 


गणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का एक 
रूप । इसका अब पता नहीं है। 

ठो--लिदुलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 


का प्रयोग होने छगा। इस प्रकार मध्ययुगर्मे 
विकसित बोलियाँ एक प्रकारसे अब समाप्त- 
सी हो गयी हैं। आधुनिक डच फ्रांसीसी, 
जमंन तथा अंग्रेजीसे बहुत प्रभावित है । 
ड्च साहित्यका प्रारंभ १३वीं सदीसे होता 
है । डच कवियोंमें सवसे प्रसिद्ध जूस्ट वान, 
डन वोण्डेल तथा पीटर कार्ने लछिजून ह॒फ़्ट है । 
यहाँका नाटक तथा उपच्यास साहित्य भी 
पर्याप्त संपन्न है । 

डट॒अन ( (७0७7) )--दुकनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

डहोमिअन (09707797 )--सूडान वर्गकी 
एक नीग्रों भाषा । इसे फ़ॉन (707) भी 
कहते है । 

डॉगभॉग-बत्रजभाषाकी उप-बोली डाँगी ( दे ० )- 
का करोलीके पहाड़ी-प्रदेशमें प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप। प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८० 
हजारसे कुछ ऊपर थी । 

डॉगी-- (१) ग्वालियर तथा कोटामें प्रयुक्त 
मालवी (दे०)का एक नाम । (२) खानदेशी 
(दे० )की बंबईमें प्रयुक्त, एक बोली। ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोकी संख्या ३१,७०० के रूगभग थी । 
(३) ब्रजभाषा (दे०)का भरतपुर, करौली 
तथा जयपुरके कछ भागोंमें प्रयुकत एक 
स्थानीय रूप । डाँग इस क्षेत्रकी पहाड़ी बंजर 
भूमिको कहते हैं | इसी आधारपर इसका 


डाइएरेसिस-डिगल 


डाँगी' नाम पड़ा है । डॉगी'के प्रमुख स्था- 
तीय रूप डॉगी, डाँगभाँग, डगरवाड़ा तथा 
कालीमाल है । इस प्रकार इस पूरे प्रदेशकी 
बोलीको भी डाँगी' कहते हैं और साथ ही 
उसके विशिष्ट सीमित रूपको भी । इसी 
सीमित रूपका नाम का-कछ-की बोली भी 


है । प्रियर्ससके भाषा-सर्वक्षणके अनतार 


डॉगीके बोलनेवालोकी संख्या पाँच लाखसे 
कछ ऊपर थी । 


डाइएरेसिस ( (08 ०/९४४)-एक विशेष चिह्न 


जिसमें दो विन्दु ( *) होते हैं। जब दो स्वर 
साथ-साथ आवें तो कभी तो वे दोनों मिलकर 
संयुक्त स्वर हो जाते है , किन्तु यदि वे सयुक्त 
स्वर नहीं है, तो उच्चारणकर्ताके लिए यह 
स्पप्ट करनेके लिए कि वे सयुक्तस्वर नहीं 
है दोनों एक स्वरपर (प्राय: दूसरेपर ) 
डाइएरेसिस चिह्नन छगा देते है । जिसका 
अर्थ यह होता है कि चिहिनत स्वरका उच्चा- 
रण स्वतंत्र होगा । उदाहरणार्थ (800॥68 


0706) आदि । डाइएरेसिसका प्रयोग ' 


विशेष-चिद्दन (दे० )के रूपमें भी 
(दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेबन । 

डॉग आरमेइक (008 87'87790 ) --आ र- 
मेइक भाषाका एक रूप जिसपर अन्य भाषा- 
ओंका बहुत अविक प्रभाव पडा है। 

डॉग-रिब्स ( 602-7008 )--र्थालगुचडित्ने 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

डाल नियस (08)[8 8ए )--वांटू (दे०) 
परिवारकी भाषाओंका एक ध्वनि-नियम । 
इसके अनुसार, बांटू परिवारकी कछ भाषाओं - 
सें, यदि स्व॒र (मूल या सयुकत), दो अधोप 
व्यंजनोके बीचमें हो, तो पूर्ववर्ती व्यंजन 
घोष हो जाता है । 

डाह-हनू (09॥-॥&7॥0)--ब्रोक्षा (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

डिग डांगवाद ( धा।९2 (008 $+6079) -- 
भाषाकी उत्तत्तिका एक सिद्धान्त । इसे धातु- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते है । 
डिंगल--राजस्थानीकी प्रमुख वोली मार- 
वाडी' (दे०) का साहित्यिक रूप । कुछ लोग 


होता है। 
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डिगलको, मारवाड़ीसे भिन्न, चारणोंकी एक 


अलग भाषा बतलाते हैं, कितु ऐसा मानना 
निराधार है| डिगलकों भाट्थापा' भी 
कहा गया है। मारता ड्रीके साहित्यिक रूपका 
डिगल क्यों नाम पड़ा, इस प्रश्नपर बहुत 
मत-वैभिन्य है: (१) डॉ० द्यामसंदर 
दासफे अनुसार 'डिंगल' पिगरके सादृश्यपर 
गढ़ा हुआ शब्द है। (२) तेस्सितोरीके 
अनुसार 'डिगलूका अर्थ है अनियमित या 
गँवारू । वे कहते हैं कि साहित्यके क्षेत्रमे 
ब्रजकी तुलछनामें गंवारू होनेके कारण यह 
नाम पड़ा । (३)डॉ० हरप्रसाद शास्त्री डगर' 
से डिगलरू बना मानते है। 'इगर' का अर्थ 
है जाँगल देशकी भाषा । (४) गजराज 
ओझाके अनुसार ड-प्रधान भाषा होनेके 
कारण पिगलके सादुश्यपर प' के स्थान- 
पर ड रखकर डिंगल' शब्द बनाया गया। 
(५) पुरुषोत्तमदास' स्वामीके अनुसार डिम 
+गढठछसे डिगल बना है। डिम' अर्थात्‌ डमरू- 
की ध्वनियाँ रणचंडीकी ध्वनि । गक >- गला 
या ध्वनि, अर्थात्‌ वीर रसकी ध्वनिवाली 
भाषा । (६) किशोर सिहके अनुसार डी' 
वातुका अर्थ है उड़ना' | ऊँचे स्वरसे पढ़े 
जानेसे डिगल उड़नेवाली भाषा है। (७) 
उदयराजके अनुस्तार डग > पाँखें, ल ८ लिए 
हुए ; या डग ” लंबा कदम या तेज चाल, 
पल --लिए हुए । अर्थात्‌ डिंगल' स्वतंत्र 
या तेज चलनेवाली भाषा है। (८) जगदीश 
सिंह गहलोतके अनुसार डीग---गल (अर्थात्‌ 
ऊंची वोली) से 'डिगल' है। (९) बदरी 
प्रसादके अनुसार डिगी या डीबी ( > ऊँची ) 
प+गल(>-बात, स्वर) से डिंगल बना है। 
(१०) मोतीलछाक मेनारियाके अनुसार 
डीगल (डींग >अतिरंजनापूर्ण )--ल) 

डिगल' बना है। (११) गणपत्ति, चंद्रके 
अनुसार राजस्थानके किसी छोटे भागका 
नाम प्राचीनकालमें डगछ' था। उसी आधार- 
पर वहाँकी भाषा डिगल' कहलायी। (१२) 
चंद्रधर शर्मा गुलेरीके अनुसार डिंगल यदृ- 
च्छात्मक अनुकरणात्मक शब्द है। (१३) 
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नरोत्तमदास स्वामीके अनुसार कुशछूलाल 
रचित पिगल शिरोमणि' (रचनाकार 
१६०० के आसपास ) ग्रंथर्में उडिंगल नाग- 
राजका एक छंद शास्त्रकारके रूपमें उल्लेख 
मिलता है। जैसे पिगल' से पिंगल” का नाम 
पड़ा है , उसी प्रकार उडिंगल' से उडिगल'। 
'उडिंगल” ही बादमें डिगल' हो गया । 
(१४) डॉ० सुकमारसेन तथा विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्रके अनुसार संस्कृत शब्द डिगर 
( रगँवारू, निम्न)से इसका संबंध है । 
अर्थात्‌ मूलतः डिंगल गँवारू लोगोंकी भाषा 
थी। वस्तुतः इनमें कोई भी मत युक्तियुक्त 
नहीं है। कुछ संभावना नरोत्तम स्वामीके 
मतकी हो सकती है। क्‌छ ग्रंथोंमें डिगलका 
पुराना नाम उडिंगल' मिलता भी है। डिंगल 
नाम बहुत पुराना नहीं है | इसका प्रथम 
प्रयोग डिंगलके प्रसिद्ध कवि बाँकोदासकी 
पुस्तक कुृकवि बत्तीसी' (र० का० सन्‌ 
१८१४ ई०)में मिलता है। साहित्यमें 
डिगलका प्रयोग १३वीं सदीके मध्यसे लेकर 
आजतक मिलता है । डा० तेस्सितोरीने 
डिंगल के प्राचीन और अर्वाचीन दो भेद 
किये हैं । उन्होंने १७वीं सदीके मध्यतककी 
भाषाको प्राचीन और उसके बादकी भाषेको 
अर्वाचीन माना है। डिगलके प्रसिद्ध कंवि 
नरपति नाल्ह, ईसरदास, पृथ्वीराज, करणी- 
दीन, बाँकीदास, सूरजमरू तथा बालाबख़श 
आदि हैं । 

डिअगिट (68270 )--दक्षिणी अमरीकी वरगें 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इसका एक 
अन्य नाम कटठमरेंनों (!780977797'070 ) 





है। इस परिवारकी प्रमुख भाषाएँ कलचकी 


तथा हछूले हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं । 
डिएगुएनो ( 4027०7० )--केल्लीय यूम 

(दे० ) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
डिनका ( ध70/79 )--अफ्रीकाकी 'डिन्‌का' 

जातिमें प्रयुक्त सूडानवर्ग (दे०)की एक 

भाषा | इसका क्षेत्र खार्टूमके दक्षिणमें डिन॒का 

घाटीमें है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या २ 

लाखसे कुछ कम है। ः 
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डिअगिट-डंगरवारा 


डियिहेट (09॥60)--हेट (दे०) परिवार- 
की एक विलप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 

डिरिआ (479)--मध्य अमेरिकाके ओटोमि 
(दे०) परिवारकी एक विलणप्त भाषा । 

डिलाही--लहूँंदा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

डी--लुटलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

डीमाँटिक ग्रीक (6070000 27००८)-मग्रीक 
भाषाका वर्तमान कालिक बोलचालका रूप । 
इस रूपको इसके बोलनेवाले देमोतिके 
(6॥6०7707702०) कहते हैं । देमोतिके' 
ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है जनताका । 
डीमाँटिक ग्रीकका व्याकरण बहुत सरल हो 
गया है तथा इसमें तुर्की, अरबी आदि अनेक 
भाषाओंके शब्द आ गये हैं । 

डीसॉटिक लिपि--मिख्र आदियमें प्रचलित 
एक प्राचीन लिपि | यह होराटिक लिपि 
(दे० )से निकली थी । 

डुंगरी (१पर/287)--एदरमें प्रयुक्त भीली 
(दे०) का एक नाम । 

डुकक्‍्प भोटिआ (वप्रोट08 9॥078)--भूटान- 

की तिब्बती (दे०) या भोटियाका नाम॑ । 

ड्बली (0प०॥)--बंबईके थाना आदियें 
प्रयुक्त, भीली (दे०)की एक बोली। प्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १४,०५० के लगभग थी । 

डुगरवाहा-- बरजभाषा की उप-बोली डाँगी 
(दे० ) का, करोलीकी सीमापर कालीमाल 
बोलीके क्षेत्रके पश्चिम-उत्तरमें प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप । डूंगर' शब्दका अर्थ पहाड़ी 
होता है, और डूंगरवाड़ाका अर्थ पहाड़ी 
प्रदेशका' । इसका क्षेत्र पहाड़ी होनेसे इसे 
'डंगरवाड़ा' नाम दिया गया है। इसके अन्य 
नाम डुंगरवारा तथा रेकार-तुकारा भी 
हैं । ग्रिय्सेनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १ लाखसे कुछ 
ऊपर थी । 

डंगरवारा--ड्गरवारा (दे०)का एक दूसरा 
नाम । ह 


डेको-रूसानियन-डोडी 


डेको-रूसानियन (0900-7/077%78700 ) -- 
रूमानियनकी रूमानियामें प्रयुक्त होनेवाली 
एक बोली | देसिया उस प्रदेशको (या वहाँके 
निवार्तियोंको ) कहते है, जो डैन्यूबके उत्तर, 
नीस्तरके पश्चिम तथा तीसाके पूवमें स्थित 
है । उसी आधारपर इसे डेको-रूमानियन 
कहा गया है । 
डेक्ससेआ (098586७ )--दुकनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। इसका 
एक अन्य ताम दकनो भी है। 
डेने (4०7०)--दिप्लेह (दे०) वर्गका एक 
'नाम । 
डेरा गाज्जीखाँ उप-बोली--बलोची (दे० )की 
पूर्वीय बोलीका डेरा गाज़ीखाँ तथा जकोबा- 
बाद (सिध) भें प्रयुक्त, एक रूप । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, प्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार १,२५,५१० के लगभग थी। 
डेरावारू (१6/9४9४) )--डेरा गाज़ीखाँमें 
प्रयुक्त लहँदा (दे०)का एक स्थानीय नाम । 
डेलवरे - (008७7 )---केन्द्रीय-अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । इसका एक अन्य नाम हलेनिलेनपे 
भी है । 
डनिज्च--भासेपीय परिवारकी जमंनिक (दे० ) 
उपशाखाकी उत्तरी या स्कैडेनेवियन शाखा- 
की एक भाषा जो डेनमार्क (जटलैंड, बाने- 
होल्म बरथा अन्य डेनिश द्वीप)में बोली 
जाती है। डेनिश, पहले ग्रीनलैंड, आइसलैड, 
स्वीडेन तथा नारबे आदिमें भी बोली जाती 
थी । अब भी इन देशोंमें एक सीमातक 
इसका प्रचार है । डेनमार्कमें डेनिश बोलने- 
बगलछोंकी- संख्य छगभग सवा पैंतिस राख 
है । डेतिशकः द्विकास स्कैंडेतेवियन या 
उत्तरी जर्म॑न्रिककीः पूर्वी नर्स शाखासे हुआ 
है। स्वेडिश भी इसीसे उत्पन्न है। इस प्रकार 
स्वेडिश और डैनिश-सगी बहनें हैं । स्वेडिश्- 
पर निम्न जर्मनका पर्याप्त प्रभाव है। डैनिश- 
को कई बोलियाँ हैं। आजकी परिनिष्ठित 
डंनिश वस्तुत: ज़ीलेंड द्वीपकी बोली है । 
डेनमार्ककी राजधानी कोपेनहेगेन इसी द्वीप- 
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में है, इसी कारण यही बोली प्रमुख और 
टकसाली बन गयी है। डेनमार्क॑में बहुतसे 
द्वीप हैं और कईमें अहूग-अलग बोलियाँ 
विकसित हो गयी हैं । जदलेंडी (जो जठ- 
लैंडमें बोली जाती है) परिनिष्ठित डैनिशसे 
बहुत भिन्न है | डेनिश भाषाका प्राचीन- 
तम रूप ८०० ई०के लगभगसे मिलता है । 
तबसे लेकर आज तकके डेनिश साहित्यको छः 
कालोंमें बाँदा गया है। व्यवस्थित साहित्य 
रचना १००० के बादसे हुई है। इसके प्रमुख 
साहित्यकारोंमें लुडविग, होलबग्ग सर्वप्रमुख 
हैं, जिन्हें डैनिश साहित्यका पिता कहा जाता 
है । अन्य लोगोंमें आडम गॉटलॉब, सोरेन 
अब्ये कीकेंगाद, तथा काज मुंक आदि विशेष 
रूपसे उल्लेख्प हैं । 

डेनो-तारबेजिअन--रिवसमाल (77]787709) )- 
का एक अन्य नाम । 

डोंबारी (40770 877 )--कोल्हाटी ( दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

डोंभारी (00770/87 )--कोल्हाटी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

डोगरा (00279 )--पंजाबी (दे० )की जम्मू 
प्रान्तमें प्रयुक्त एक बोली । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार लगभग १२,२९,२२७ थी । 

डोगरी (00287 )--डोगरा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

डोगरी लिपि--पंजाबके कुछ पहाड़ी भागोंमें 
प्रयुक्त एक लिपि । इसका प्रयोग डोगरी 
भाषाके लिए होता है । इसकी उत्पत्ति 
शारदा लिपि (दे०)से हुई है। इसे डोग्री 
भी कहते हैं । 

डोगोब (00800 )--सूडानवर्ग (दे० )की ए 
सेनेगल ओर नाइजर नदियोंके पास प्रयक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । । 

डोग्री-- (दे० ) डोगरी । 

डोडा सिराजी (6009 27] )--सिराजी 
(डोंडाकी ) (दे०)का अन्य नाम । 

डोडी (4०6)--सिराजी (डोडाकी) (दे०) 
का अन्य ताम । 
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डोडरा कुआरी (60070 |7७7४ )--कोची 
(दे० )की एक बोली । 

डोम (6077)--( १) एक बंज्ञारा (दे०) 
भाषा । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १३,५००के 
लगभग थी । (२) जिप्सी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

डोरस्क (07:98: )--डोरस्क-गुअयनी (दे०) 
वर्गकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

डोरस्क-गुअयर्मी ((07:987-2:०७७7/ ) -- 
चिबचा (दे०) भाषा-परिवारका एक वग्ग। 


ढंगड़ (0॥97/297 )--कोडा (दे०)का एक 
रूप । 

ढंडेरी (3॥970670 )--डाँगी (दे० )के लिए 
प्रयक्षता एक नाम । 
ढकार--ह्‌ केलिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 

.. कार । 

ढकक्‍्की--मागधी प्राकृत (दे०)का एक जातीय 
रूप । 

ढटकी-- पश्चिमी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो सिंध और जेसलमेरकी सीमापर 
ढाट' (शब्दार्थ रेगिस्तान) नामक मरु- 
प्रदेश (थार, पर्कर आदि) -में तथा उसके 
आसपास बोला जाता है। मारवाड़ी (दे०) 
का यह रूप सिवीसे बहुत अधिक प्रभावित 
है। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या छगभग ७२,७८९ थी। 

ढर (0॥%7 )--सुकेती (दे०)का एक रूप । 

ढाल (8/0[0०)--गहवर (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

ढुंढडहाड़ी-- (दे ० ) ढुँढाड़ी । 

ढुंढाडड़ी--जयपुरी (दे०)का एक नाम । 

दुंडारी (0१॥प7५॥७7/)--जयपुरी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

ढूँढी (3॥५70 )--लहँदा (दे० )की, हज़ारा 
जिलेमें प्रयुक्त एक बोली। प्रियसंनके भाषा- 


डोड्रा कुआरी-ढोडिआ 
इस वर्गंकी प्रमुख भाषाएं सुरिरे, मोवे, 
चन्‌गिन, डोरस्क, चिमिलल आदि हैं । 


डोरिअनलिपि--प्रीकलिपि ( दे० )का एक रूप । 


डोरिक--एक प्राचीन ग्रीक (दे०) बोली 
जिसका क्षेत्र क्रीट, स्पार्टा आदि था। पिडा- 
रने अपने साहित्यमें इसका प्रयोग किया 
है। पदिचिमी, ग्रीककी लुंकोनिअन, मेसेनिअन 
अगॉलिक, क्रीटन आदि उप-बोलियोंके एक 
सामूहिक नामके रूपमें भी इसका प्रयोग 
होता है । 


। 


सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८७,७७७ के लगभग थी । इसमें 
पहाड़ी-लहँदा बोलनेवाले भी सम्मिलित 
थे । 

ढेकेरी ((॥0०१ )--पश्चिमी आसामी 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ढेगिहा (560०2779 )--उत्तरी' अमेरिकाके 
सिओक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ ओमह, 
पोन्‌का, क्वपषव, ओसगे तथा कंस हैं । 

ढेड गूजरी (6॥6 2प्रुं 9४ )--खानदेशी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

ढेडी (0॥60)--माहारी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ढेढी (५॥607)--१८९ १की पंजाब जन- 
गणनाके अनुसार ढेढ नामक चमारोंकी जाति 
द्वारा प्रयुकत॒ एक भाषा । इसके स्थान तथा 
संबंध आदिका पता नहीं है । 

ढेरी (6067 )--बस्तर, छिंदवाड़ा तथा 
चांदामें प्रयुक्त मराठी (दे०)का एक विकृत 
रूप । 

ढोंडी (५॥070 )--ढोडिआ (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

ढोडिआ (0॥009)--भीली (दे०)की, 
सूरत और थानामें प्रयुक्त एक बोली । 


ढोडिआ नेकी-तत्समाभास 


'प्रिय्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ६०,०००के लगभग 
थी । 

ढोडिआ नेकी (4॥009 एटा )--ढोडिआ 
(दे० )का अन्य नाम । 

ढोरी (५॥077 )--१९२ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाकंथामें प्रयुक्त एक भील 
बोली । ग्रियससंनका अनुमान है कि यह ढोडिआ 


णिजन्त (08089) या 080४४७४५०७) ऐसी 
धातु जो प्रेरणार्थक हो । जेसे करवा (ना), 
पकवा (ना) । संस्कृतमें इसके लिए मूल 


त्‌ 


» तंगसिर ($७72»7 )--पुताओ (बर्मा)में 
प्रयृकत चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा । 

तंगुत ($9702प)--प्‌ राल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक मंगोल भाषा । 

तंगुतन ((87/2 7७7 )--भोटिआ (तिब्बत- 
की )का एक प्राचीन नाम । (दे०) भोटिआ 
(तिब्बतकी) । । 
तंगुत लिपि--चीनमें प्रयुक्त एक लिपि, जो 
चीनी लिपि (दे०) की तरह ही है। १०३७ 
ई० में सि-हिआ द्वारा बनायी गयी थी । 
त-अंग ((8-072 )--परलौंग (दे०)का एक 
रूप | 
तओ-रइ ($80-7/& )--बमाके भाषा-सर्वे- 

क्षणके अनुसार, पल्लॉँग (दे० )की, पढे 
बोलीका, तव्नपेंग उत्तरी शान स्टेटमें (लग- 
भग ३,५७१ व्यक्तियों द्वारा)व्यवहत, एक 
रूप । 
तकाना ($9/797/9 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
तकार---तक्के लिए प्रयुक्त नाम (दे०)कार। 
तकि-तकि--निग्ेटोंगो (दे०)का एक अन्य 


२४४ 


(दे०) ही है । 

ढो लपुरी--ढोलपुर (राजस्थान ) में प्रयुक्त 
ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 

ढोलेवाड़ी ( 6॥0]०फछ़क्षा४ं )--राजस्थानी 
भाषाकी बोली मालबी (दे०)की एक उप- 
बोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,१९,०००के 
लगभग थी । (दे०) धोलेवाड़ी । 


ण 


धातुममें गिच्‌ प्रत्यय जोड़ते हैं (बुध + 
णिच्‌ >बोधय ) अतः इन्हों णिजन्त कहते 


हैँ। 


नाम । 

तकप ($8)7[08 )--भोटिआ (तिब्बतकी ) का, 
पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । (दे०) 
भोटिआ (तिब्बतकी ) । 

तगती (६9290 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, पहतो (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त, एक रूप । 
तगाल--इंडोनेशियनत परिवार (दे०)की 


फिलिपाइनमें प्रयुक्त एक षाभा । (दे०) 
तगालाँग । 


तगलाँग ($92902 )--फ़िलिपाइन द्वीपोंमें 
लगभग १८ लाख तैगलॉग लोगों द्वारा 
प्रयृकत इंडोनेशियन परिवारकी एक भाषा । 
यह वहाँकी राष्ट्र भाषा है तथा उस ओरकी 
भाषाओंमें सर्वाधिक विकसित है। इसे 
तगाल भी कहते हैं । 

तज्ज--तदभवके लिए वाग्भट्ट द्वारा प्रयुक्त 
एक नाम (दे०) छब्द । 

तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 

तत्सम शब्द--एक दब्द-भेद । (दे०) दाब्द । 

तत्समाभास--वे शब्द जो मूलतः: तत्सम' न 
हों, कितु जिनको देखनेपर, तत्सम होनेका 
आभास हो । जैसे, श्राप । ु 
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तदवी-तमरिया 


तदवी (॥9090ए7] )--१८९ १की बंबई जन- | न हों कितु जिन्हें देखनेपर उनके तद्भव 


गणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
भील (दे०) भाषा । | 
तदो (680५0)--थाडो (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
तदोई ( ४8007 )--थाडो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
तद्धित (860070%7ए 8प्री5)--ते भ्यः 
प्रयोगेभ्यः हिता:' इति तद्धिता: । अर्थात्‌ 
ऐसे प्रत्यय जो भिन्न-भिन्न प्रयोगोंमें काम 
आ सकें वे तद्धित हैं। संज्ञा, सवनाम, 
विशेषण तथा क्ृदंत आदियमें जिन प्रत्ययोंकों 
जोड़कर कुछ और शब्द बनाये जाते हैं, 
उन प्रत्ययोंकी तद्धित कहते हैं | कृत्‌ू और 
तद्धित्‌ प्रत्ययोंमें अंतर यह है कि तद्धितकों 
स्वंदा किसी सिद्ध शब्द (संज्ञा, विशेषण, 
अव्यय, क्ृदंत ) में जोड़कर अन्य शब्द बनाते 
हैं, कितु कत्‌ प्रत्ययः स्वदा केवल धातुमें 
ही जोड़े जाते हैं। तद्धित' शब्द पर्याप्त 
प्राचीन है। इसका प्रयोग ब्राह्मणों, निरुक्‍त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें मिलता है । 
पाणिनिने इसका प्रयोग उपर्युक्त प्रकारके 
प्रत्ययोंके लिए किया है कितु बहुतोंने तद्धि- 
तान्‍त शब्दके लिए इसका प्रयोग किया है । 
(दे०) कृत्‌ । तद्धित प्रत्ययसे बनाये गये 
शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, क्योंकि इनके 
अंतमें तद्धित प्रत्यय होते हैं। सं० तद्धितोंकी 
संख्या बहुत बड़ी है । पाणिनिने इनके 
संबंधमें १११० नियम दिये हैं । भाष्य- 
कारोंने संस्कृत तद्धितोंके प्रमुखतः अप- 
त्याद्यर्थक, रक्‍तादुयर्थक, दोषिक, पाञजुच 
मिक, स्वाथिक (दे०) आदि एक दर्जनसे 
ऊपर भेद किये है। (दे०) प्रत्यय । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें तद्धितको शब्द 
(दे० )का एक भेद माना गया है। 
तद्धित प्रत्यय-- (दे० ) प्रत्यय । 
तद्धितांत--(दे० ) तद्धित । 
तद्भव दब्द--एक हाब्द-भेद । (दे०) 
शब्द । 
तद्भवाभास--वे शब्द जो मूलतः तद्भव 


होनेका आभास हो । जैसे--दुलहिन । 

तद्प--तत्समके लिए प्रयुक्त एक नांम । 
(दे०) दाब्द । 

तनादि गण--संस्क्ृत धातुओंका एक गण 
(दे०) । 

तनेग्सरी (6977०2887 )--तबोयन (दे० ) 
का एक रूप । 

तपुयो ( ॥9]0770 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विदोटो परिवार (दे०) की एक भाषा । 

तपोंग (698[0002 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें व्यवहृत 
एक अनिशिचित वर्गकी भाषा । 

तबर (॥80%&79 )--करेबयू (दे०)का एक 
रूप । 

तबरसन ($&0987988970 )---काकेशनमें बोली 
जानेवाली एक काकेशस भाषा । 

तबिल (॥80]] )--१८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, तमिल (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

तबेंग ((9087702 )--ज्ञयेइन (दे० )का एक 
रूप । 
तबोंग(6७0 87702 )--बमकि भाषा सर्वेक्षण- 
के अनुसार, लोई लोंग दक्षिणी शान स्टेटमें, 
कुछ लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
अनिदिचत वर्गकी भाषा । रे 

तब्लेंग ($90]872 )--अंगवांकू (दे० )का 
एक दूसरा नाम । 

तमन (॥8770870 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें लगभग १३५० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक अनिश्चित 
वर्गकी भाषा | ग्रियसेनके मतानुसार यह 
एक कुकी-चिन भाषा है। 

तमर (68777 )--मुर्मो (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तसमरिया (॥9७778778 )--भुमिज (दे०)का 
एक रूप । ([दे०) पूर्वी सगहीकी उप 
बोली पाँच परगनिया (दे०)का एक अन्य 
ताम । 


तमवेोंक-तमिल लिपि 


तमदोक (69778702 )--हैमिटिक परिवार- 
का मौरितानिया तथा सहारा (अफ्रीका) में 
प्रयुक्त एक भाषा । 

तमावस्था-- ( दे० ) विद्येषण । 

तसिड़--तमिल (दे०)का एक अन्य नाम । 

तमिरू--द्वविड़ परिवार (दे० )की सर्वेप्रमुख 
और सबसे प्राचीन भाषा । तमिल' शब्दका 
अर्थ तमिल भाषियोंके अनुसार माधुरी” 
है । इनकी भाषा अत्यंत मधुर है, इसी- 
लिए यह नाम पड़ा है | कुछ लोग विशे- 
षत: संस्कृत विद्वान्‌ संस्कृत द्रविड ( >> 
द्रमिड़ >> द्रमिल >> दमिल > )से ही 
तमिल'को निकला माततें हैं, कितु कदा- 
चित्‌ तमिल' या उससे किसी विकसित 
रूपका ही संस्कृतीकृत रूप द्रविड  है। 
(दे० द्रविड ) । तमिल' शब्दका प्राचीन 
प्रयोग द्रविड़ भाषाके प्रसिद्ध प्राचीन व्याक- 
रण तोल्गाधियम्‌ में हुआ है । तमिल 
लोगोंके अनुसार यह व्याकरण पाणिनिके 
अष्टाध्यायीसे पहलेका है । कितु, वस्तुतः 
बात ऐसी है नहीं । इस बातके एकाधिक 
प्रमाण हैं कि यह ग्रंथ पाणिनि तथा ऐमन्द्र 
व्याकरणका ऋणी है। हाँ इसके आधार- 
प्र यह अनुमान अवश्य लगता है कि 
भाषाके अर्थमें तमिल' छाब्द ईसवी सन्‌के 
आरंभके आस-पास प्रयुक्त हो रहा था। 


किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाका नाम 


इतना पुराना नहीं है। तमिलके एक अन्य 
नाम उर्व॑ तथा मालावार भी मिलते हैं । 
तमिल भाषाका क्षेत्र प्रमुखत: वर्तमान 


मद्रास प्रांत तथा उत्तरी लंका है + तमिल | 


साहित्य बहुते ही संपन्न है । यों तो इसकी 
पूर्व॑ सीमा पहली सदीके आसपास पहुँचती 
है, कितु नियमित साहित्य रचना रूगभग 
सातवीं सदीसे हुई है । तमिलके प्रसिद्ध 
साहित्यकारोंमे तिरुककूरल' (काव्यग्रंथ) के 
रचयिता तिरूबल्‍लवर, िरुप्पावैं तथा 
तनाच्चियारकी कवयित्री आंडाल, 'रामा- 
यण के रचयिता कम्बन (१२वीं सदी ) 
तथा मीनाक्षी सुन्दरम्‌ आदि हैं । परि- 
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निष्ठित तमिलके दो रूप रहे है। शेन' 
(“लाल, सुंदर पूर्ण, या साधु) शिष्ट या 
साहित्यिक रूप रहा है। शेन तमिलमें 
संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहे हैं । अब 
इस दौलीमें संस्कृत शब्द कम हो गये हैं और 
उनका स्थान द्रविड़ मूलके तमिल शब्दोंने 
ले लिया है| दूसरा रूप कोडुन' (-शझ्ुका 
हुआ, ग्रामीण या असाधु ) है, जो बोल- 
चालका है। तमिल भाषाकी एक साहि- 
त्यिक शैली मणिप्रवाल” तामसे भी प्रसिद्ध 
रही है। इसमें संस्कृत शैलीका बाहुलय रहा 
है । यह शेन तमिलका एक संस्कृत रूप है, 
जिसमें प्रमुखतः वैष्णव कवियोंने कविताएँ 
लिखी हैं । 

तमिल लेखनमें प्रमुखत: तमिल लिपिका 
प्रयोग होता है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग आदि 
पाँचों वर्गोमें केवल प्रथम और अन्तिम 
अक्षर हैं । बीचके ख, ग, घया छ, ज, झ 
श्रादि नहीं हैं। यह लिपि ब्राह्मीके दक्षिणी 
रूपसे संबद्ध है, यद्यपि राघवय्यंगार आदि 
कुछ तमिल विद्वान्‌ इसका संबंध मिस्री 
लिपिसे जोड़ते हैं । 


तमिल लिपिका एक विकसित घसीट रूप 
वट्टेलुट्टु लिपि है जिसका ७वीं सदीसे 
१४वीं सदोतक प्रचार 'रहां है । तमिल 
लिपिके अपूर्ण होनेके कारण उस प्र॑देश्षमें 
संस्कृत लिखनेमें ग्रंथ लिपिका प्रयोग होता 
है। 

तमिल भाषाकी प्रमुख बोलियाँ इरुल, 
कसुव, कोरव, येरुकल, कैकाडी, वरगंडी 
आदि हैं । मलयालम भी प्राचीन कालमें 
इसकी बोली थी, यद्यपि अब यह भाषा 
बन गयी है । तमिलका परिनिष्ठित रूप 
मद्रासके आसपास बोला जाता है। तमिल 
भाषाके बोलने वालोंकी संख्या १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार १,८७,७९,५७७ थी । 


तमिल लिपि---तमिल भाषाकी लिपि। ब्राह्मी- 


लिपि (दे०)की दक्षिणी शैलीसे इसका 
विकास हुआ है । इसके अक्षर ग्रन्थलिपिसे 
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समानता रखते हैं, कितु क' और र' ब्रा- 
हीकी उत्तरी शैलीसे लिये गये जान पड़ते 
है । तमिल लिपि एक अपूर्ण लिपि है । 
इसमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गोमें केवल 
प्रथम (क, च, ट आदि) तथा अंतिम (ड, 
व्य आदि) ही हैं। इसीलिए इस क्षेत्रमें 
संस्कृत ग्रंथोंके लेखनमें ग्रंथलिपि (दे०)का 
प्रयोग होता रहा है। प्राचीन तमिल लिपि 
७वी सदीसे मिलती है । वर्तमान तमिल 


लिपि १४वीं सदीके लगभग इसीसे विकसित 


हुई । 


तमुलिअने-तथंर्ग 


तरेंग ( 7०702 )--मेंगूथ (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

तरेन (97०7 )--मेंगूथ (दे० )का एक अर 
नाम । 

तरोक ($970: )--तयोक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तरो (॥9७7'&८ )--चीनी परिवार (दे०)की 
मणिपुरमें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी भाषा। 

तलचे ( $&]70०॥6 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम तलहेत' है। 
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तमुलिअन (४धग7प्र[90 )--मुंडा (दे०) 
भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

तम्ल (॥977|प7 )--चिगमेगरनू (दे० )का एक 

अन्य नाम । 

तयंग (87972 )--करेंब्यू (दे०)का एक 
रूप । 

तायिग (9५772 )--दिगारू समिद्रमी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

तयोक (69707 )--चीनी (दे ० ) के लिए प्रयु- 
क्त एक बर्मी' नाम । 

तरल ध्वनि (00 ०)--र और लके 
लिए प्रयुक्त एक नाम । इन्हें द्रव ध्वनि भी 
कहते हैं । 


तरांची ( 58787007, )--यूरारू अल्ताई 
(दे० ) परिवारकी एक तरांची नामक ईरानी _ 


मिश्रित तुर्की जाति द्वारा रूमके कजक 
गणतंत्रमें प्रयुक्त एक भाषा । 
तरावस्था--( दे० ) विशेषण । 
तरीनो (६9777/0 )--दक्षिणी-पद्चमी पछतो 
(दे० )का बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 


तरू (&77)--करेच्नी (दे०) का एक रूप। 





तल॒हेत ($&प7.60)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम तलचे' है । 

तलेंग ( ॥9/77/2 )--मोन (दे०)का एक 
नाम । 

तलेग-कयिन ( 6७/97702-)789ए770 )--प्वो- 
करेन (दे० )का एक अन्य नाम । 

तलंग कलसी ( 69/9779 :29]88 )-- 
१९२१की बर्मा जनगणनाके अनुसार, यमे- 
थिन (बर्मा)में प्रयुक्त एक करेन (दे०) 
भाषा । 

तलोक ((9]0!: )--तयोक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तवंगस (68७72977 )--पलौंग (दे० )का 
एक रूप । 

तबदी (॥8फ80] )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठीं (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त, एक रूप । 

तवरगढ़ी ( ॥998/72&/7 )--तोबरगढ़ी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

तवगं--देवनागरी वर्णमालाका चतुर्थ वर्ग । 


तबोयव-ताई-लोई 

इसमें त, थ, द, ध, न ये पाँच ध्वनियाँ आती 
है। (दे०) वर्ग । 

तबोयन ((8ए0ए७॥ ) --बर्मी (दे०) भाषा- 
की, बमकिे, अम्हस्टं, तवोय तथा मेर्गुईमें 
प्रयुक्त, एक बोली। १९२१की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,३१,७४८के लगभग थी । 

तबथ्‌ (8७४77 )--तौंगूथ्‌ (दे० )का एक 
ताम। 

तब्ब्या करेन (6907७ ]787670 )--करेन 
(दे०)का एक रूप । 

तव्यन (9ए५ए७॥ )--शुन्क्ल (दे०)का एक 
रूप । 

तव्यादि षटू--कत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

तशोन ((&8॥07 )--शुन्क्‍्ल (दे०)का एक 
नाम । 

तसिस्‌दशिअन((88॥78]97)--तसिमूशिअन 
वर्ग (दे०)की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

तस्मबाज़ी (६8877 082)--नटीं (दे०)- 
का एक रूप । 

तस्मानियन (68877877970 )--तस्मानिया 
द्वीपषके आदिवासियों द्वारा, प्राचीन कालूमें 
बोली जानेवाली पाँच विल॒प्त भाषाओंका 
परिवार । इस परिवार या इन भाषाओंके 

, संबंधमें वर्तमान जानकारी इतनी थोड़ी है 
कि इनके पारिवारिक संवंधके विषयमें कुछ 
सनिरचय कहना कठिन है । 

तांगखुल ( ६8/702707 7 )--चीनी परिवार 
(दे०)की मणिपुर (असम) तथा ऊपरी 
छिन्दविन (वर्मा) में प्रयुक्त एक नागा-हुकी 
भाषा । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, 
मणिपुरमें इसके बोलनेवालोंकी संख्या लूग- 
भेग २६,००० थी। बमकिे भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें, इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ५,५०० थी । 

तांद ( (070& )--बंजारी (दे०)का एक 
मद्रासी नाम । 


ताइग्रे (876)--अंफ्रीकांके पूर्वी किनारे- 
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पर ताइग्रेके आस-पास बोली जानेवाली 
सामी परिवारकी एक इथियोपियाई बोली । 
इसे तिग्ने, टाइग्रे या टिग्ने भी कहा गया है । 

ताई (॥8/, 0/87)--( १) स्यामी (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । (२) चीनी परि- 
वारकी एक शाखा जिसमें ल, खून, खाम्ती, 
लाओ, आहोम, स्थामी और शान आदि 
आती हैं । 

ताई-अव्न ((&-७५7) )--शांगले (दे० )के 
लिए प्रयुक्‍त एक नाम । 

ताई-ओन ($७7-070) --ताई अवन (दे० ) का 
एक और नाम । 

ताई-खब्हग((9-]7[9ए72)--शान तयोक 
(दे० )का एक नाम । 

ताई खे (697-7॥6 )--शान तथोक (दे० ) का 
एक नाम । 

ताई-चीनौ--चीनी परिवारकी एक शाखा 
जिसमें उपशाखाएँ ताई (दे०) तथा चीनी 
(दे०) हैं। इन दोनोंका एक साथ वर्गी- 
करण सर्वमान्य नहीं है । ताईचीनीको चीनी- 
स्थामी भी कहते हैं । 

ताई-चोंग (687-07&प7४2 ) --शांगले (दे ० ) 
का एक रूप । 

ताई-नवूझग (097-7897/28)--इंथ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

ताई-नो (68/-70 )--शान तयोक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

ताई-नोई (॥&7-70)--बर्मा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार रूघशान (दे०)का एक नाम । 

ताई-मन (॥97-77॥7) )--शान-बस (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

ताई-रोंग ($&-7'072 )--खास्ती (दे० )की, 
असममें प्रयृकत, एक बोली । 

ताई-लेम ((&7-670 )--१९२ १की बर्मा 
जनगणनाके अनुसार एक ताई (दे० ) भाषा । 

ताई-लोंग ($87-078 )--शान ग्यी (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ताई-लोई (687-[0)--( १ )बमाके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार शान (दे०) का, शान 
स्टेटोमें प्रयुक्त एंक रूप । इसके बोललें- 
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वालोंकी संख्या लगभग २०,९९१ थी । 
( २ ) बर्माकी केंगतुृंग दक्षिणी शान स्टेठमें 
प्रयुक्त एक मोन-ख्मेर (दे०) बोली। 

ताई-बर्ग (६७ 270४0)--चीनी परिवार 

” (दे०)की स्थासी-चीनी भाषाओंका एक वर्ग । 
इस वर्गमें स्थामी, लू, खून, शान, आहोम 
तथा खाम्तीके अतिरिक्त और भी भाषाएँ हैं । 
इस वर्ग की अधिकांश भाषाएँ बर्मामें बोली 
जाती हैं । १९२१की जनगणनामें इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, लगभग ९,२६,३३५ 
थी । 

ताग्वी (+82एए)--समोयदिक वर्गकी एक 
भाषा। (दे०) समोयद । 

ताड़नजात (79]0[080 ) --उत्क्षिप्त (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 

तात्कालिक कृदंत-- (दे० ) कृूदंत । 

तात्कालिक भविष्यकाल-- (दे ० ) आसन्न भवि- 
ष्यकाल । 

तान--( १) एक श्रृति (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । (२) सुर (दे०)का एक 
अन्य नाम । (३)सुर (दे०)का एक भेद । 

तानग्राम (7070776) --(दे० ) आघात । 

तानग्राम-विज्ञान (60770008 ) (दे० )आधात। 

तान भाषाएँ (60776 8727926 )--(दे० ) 

आघातमें सुर उपशीष॑ंक । 

तामांग भोटिआ ((877972-/0/00% ) मुर्मी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

तामुरिआ ((9877077& )--तमरिआ (दे० ) 
एक अन्य नाम । 

तारांकित रूप (877९वं 4070) -कल्पित 
रूप । ऐसा रूप जो प्राप्त न हो, केवल 
अनुमानके आधारपर जिसकी कल्पना की गयी 
हो। इसके साथ तारक-चिह्न लगाते हैं, इसी 
लिए इन्हें तारांकित रूपकी संज्ञा दी गयी है । 
(दे०) तारक । 

तारीमूकी ((&777प्रटा )--गुजराती (दे०) 
की, लोहारोंकी एक बंजारा जातिमें प्रयुक्त, 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,६६९ थी । 
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ताई-वर्ग-ति 


नमक 






तारू ((&7'प)--तौंगयो (दे० ) का एक नाम । 


तारोआँ (69709 )--दिगारू मिद्मी (दे० )का 
एक अन्य नाम । ह 

ताल--ऐफ्रिकान्स (दे० )का एक अन्य नाम । 

तालव्य (009)009] )--उच्चारण-स्थान ( दे ० )- 
के आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । 'तालव्य' उन व्यंजनोंको कहते 
हैं जिनका उच्चारण कठोर तालके पाससे 
होता है। जीभके अगले भाग या नोकसे इसमें 
सहायता ली जाती है । संस्क्ृतमें इ, चवर्ग, 
य, श का उच्चारण यहींसे होता था---इचु- 
यशानां ताल । आजके हिन्दीके शको तथा 
चवर्गको प्रायः सभी विद्वानोंने तालव्य कहा 
है किन्तु वस्तुत: ये सभी प्रायः वत्स्ये-से हो 
गये हैं। श' कभी-कभी ताल और वत्सके 
संधिस्थलूपर भी उच्चरित होता है। हिन्दी 
टवर्गका उच्चारण प्रायः यहीसे होता है । 
इसे कठोर-तालव्य भी कहते हैं । 

तालव्य-नियम ( ]09/80%!| |७एफ़ )--एक 
ध्वनि नियम (दे०) । 

तालव्यौीकरण ( ]09909॥28007 )-- 
अतालव्य ध्वनियोंकों तालूव्य कर देना या 
तालव्य रूपमें उच्चरित करना । अतालव्य 
ध्वनियोंके तालव्य हो जानेको तालव्यीभवन 
कहा जा सकता है । 

तालव्यीभवन--तालव्यीकरण (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

ताहिती (69770870 )--पॉलिनीशियन परि- 
वारकी ताहिती द्वीपोंमें बोली जानेवाली एक 
भाषा । 

तितेकिया (४770० टए७ )---कोच (दे० ) की, 
गोलपारा तथा गारो पहाड़ियों (असम ) में 
प्रयकत, एक बोली । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग १,४०० थी । 

तिबिरा (0770779 ) दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी एक 
भाषा । 

ति--गति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 


तिकोनी लिपि-तिब्बती लिपि 


तिकोनी लिपि--क्यूनीफार्स लिपि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

तिगछर (672997 )--तमिल (दे ० ) का एक 
कन्नड़' नाम । 

तिगुछर (४8:87 )--तमिल (दे०)का 
एक कब्नड़' नाम । 

तिग्रिझा (#27779 )--सामी परिवारकी 
इथिओपिअन (दे० ) भाषासे विकसित भाषा 
जो आजकल इरिट्रेयाकी परिनिष्ठित भाषा 
है । इसे तिग्ने (2797) भी कहते हैं । 

तिग्रे--ताइग्रे (दे० )का एक अन्य नाम । 

तिहन्त-- (दे०) तिड्‌ । 

तिड--क्रिया रूप बनानेके प्रत्ययोंक! संस्कृत 
नाम । तिह प्रत्यय (दे०) धातुमें जोड़कर 
जो रूप बनते हैं उन्हें तिहझन्त (तिझून- 
अंत) कहते हैं। उदाहरणार्थ भू धातु-+-ति 
(तिड प्रत्यय)  भवति । यह 'भवति' 
तिडनत है । क्रियाके संयोगात्मक रूपोंको 
इसी आधारपर तिडन्ती रूप कहते हैं । 
वाजसनेयी प्रातिशार्यमें इसे एक झाब्द 
(दे०) भेद माना गया है। 

तितौक (४0&प/८ )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार तौंगथ्‌ (दे०-)की, दक्षिणी शान 
स्टेटमें (लगभग ४३०० व्यक्तियों द्वारा) 
व्यवहुत एक उप-बोली । 

तिनन (0080 )--रंगल्लई (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

तिनाउली (४7780) )--लहँदा (दे० ) की, 
हिन्दको (दे०) बोलीका, पदिचमी हज़ारा 
ज़िलेमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,४२५ थी । 

लिनून (४7077 )--तिनन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तिपुरा (४0079 )--चबौनी परिवार (दे० ) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, बड' वर्गकी, बंगालके पहाड़ी भाग 
तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, एक भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,६३,७२० थी' । 


4 तिब्बती लामा--तिब्बती 


२७५० 
तिबसंकद (£/0&78]7980 )--( १) कनौरी 
(दे० )का एक स्थानीय नाम । (२) थेबोर 
स्कद्द (दे०) का एक अशुद्ध नाम । 
तिब्बती--तिब्बत तथा आसपासकी एक भाषा 
या भाषाओं-बोलियोंका एक वर्ग जो च्चीौनी 
परिवार (दे०)की तिब्बती-बर्मी शाखाके 
अंतर्गतआतली है । इसे तिब्बत तथा आसपास- 
के लोग भोटिया कहते है। तिब्बती 
भोटियाके तिब्बतमें तथा आसपास बहुतसे रूप 
हैं, जिनमें प्रमूल लूद्दाखी तिब्बती, गढ़वाली 


. तिब्बती (दे०), खम्सी तिब्बती (दे०), 


लाहुली तिब्बती, नेपाली तिब्बती (दे०) 
पुरिकी तिब्बती (दे०), सिक्‍कसी तिब्बती 
(दे०), स्पीती तिब्बती (दे०), कनवरी 
तिब्बती (दे०),बल्तिस्तानो तिब्बती (दे० ) 
तथा भूटानी तिब्बती (दे०) आदि हैं । 
मुख्य भोटिया या तिब्बती (जो तिब्बतमें यू 
तथा त्जांगमें बोली जाती है)के बोलने- 
वालोंकी संख्या १९२१की जनगणनाके अन्‌ - 
सार लगभग २ लाख, ३२ हज़ारसे कुछ कम 
थी । इस मुख्य बोलीको भोटिया लछामा या 
लामा तिब्बती भी कहते हैं। बर्मामें भी 
तिब्बतीका एक रूप पुताओ ज़िलेमें (१९२१ 
के गणनानूसार ८,९९५ लोगों द्वारा)भी 
बोला जाता है। तिब्बती भाषापर भारतीय 
भाषाओंका प्रभाव पड़ा है। इसमें एकाक्षरता 
चीनीकी अपेक्षा बहुत कम है । तिब्बती 
साहित्य सम्पन्न है । इसकी साहित्यिक 
भाषाका नाम बल्ती है । अन्य बोलियाँ 
ल्होके, लछद्दासी आदि हैं । 

तिब्बती-बर्मो---चीनी परिवार (दे० ) की 
एक शाखा । 

(दे० )का एक 
अन्य' नाम । 

तिब्बती लिपि--गूप्त लिपिसे विकसित सिद्ध- 
मात्रिका लिपि (दे०)से विकसित एक 
लिपि, जिसका प्रयोग तिब्बतमें होता है। 
चीन और जापानके बौदोंमें भी इसका 
कछ-कछ प्रचार है । इसे भोटिया लिपि भी 


२५१ 
कहते हैं । मंगोल लिपि (दे०) तथा लेप्चा 
लिपि (दे०)का इससे संबंध है । 

तिव्यर (#ए५१7)--(१) थेय (दे०)का 
एक अन्य नाम। (२) मलूयालम (दे० )का 
कर्गमें प्रयुकुत एक नाम । 

तिरस्कार बोधक अव्यय-- (दे० ) सनोविकार- 
बोधक अव्यय । 

तिरहारी-- (१) परिचमी हिन्दीकी बोली 
बुंदेली (दे०)का, यमुना नदीके दक्षिणी 
किनारेपर एक पतली पट्टीमें जालौनमें तथा 
हमीरपुरके उत्तरी छोरपर प्रयुक्त एक रूप । 
'बुदेली के इस रूपपर पूर्वी हिन्दी' की बोली 
बचेली का प्रभाव पड़ा है । (२) पूर्वी- 
हिन्दी की बधेली (दे०) बोलीका, यमुनाके 
किनारेपर हमीरपुर, बाँदा तथा फतेहपुरमें 
प्रयक्त, एक रूप। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या२,२५, 
७०० के लगभग थी । (३) ब्र॒जभाषा की 
उप-बोली कनौजी (दे०) (जिसे प्रियसेनने 
स्वतंत्र बोली माना था)का कानपुर और 
हमीरपुरके सामने यमुनाके किनारेपर प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । यमुनाके तीरपर होनेके 
कारण इसका नाम 'तिरहारी' पड़ा है । 
'तिरहारी' अवधी से कुछ प्रभावित है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसेनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ४०,००,००० थी । 

तिरहुतिया--मंथिली (दे०)का एक दूसरा 
नाम । तिरहुत' शब्द संस्कृत शब्द तीर- 
भुक्तिका विकसित रूप है। इस आधार- 
पर तिरहुत'का अर्थ है तीरका भोग करने- 
वाला प्रदेश” और 'तिरहुतिया का अर्थ हुआ 
'तीरके भोग करनेवाले प्रदेशकी बोली या 
वहाँके लोग” । गंगा, कोसी और गंडकी नदिं- 
योंसे घिरे इस प्रदेश तथा यहाँकी बोलीके ये 
नाम वस्तुत: ठीक ही हैं । 

तिरहुती केथी--एक प्रकारकी केथी लिपि 
(दे०) । 






तिय्यर-तुद 


तिराही (४78!॥ )--दरद (दे०) भाषाओंके 


'काफिर' वर्गके, कलाशा-पशइ उप-वर्गकी, 
निगराहर (अफ़गानिस्तान ) में प्रयुक्त एक 
भाषा । 

तिर्गुली (772प॥)--१८९१, १९०१ तथा 
१९१ १की बंबई जनगणनाके अनुसार, अहम- 
दनगर, पूना, शोलापुर तथा सतारामें प्रयुक्त, 
एक बंजारा (दे०) भाषा । 

तिल्वंदी (४|ए४970 )---१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, मराठीं (दे० )का, 
पूनामें प्रयुक्त, एक रूप । 

तीवू भाषा--मसह लू (दे०)का एक रूप । 

तीन्न समास (7770800876 007070प्र70 ) -- 

ऐसा समास जिसमें एक छब्द दूसरेके 

अर्थकों तीव्र, गंभीर या प्रखर बना दे । 

जैसे-बज्य-मूर्खे । 

तु गुस (07278 )--यूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारकी मां चू-तुंगूस शाखाकी एक भाषा, 

जिसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७० 

हजार है। इसका क्षेत्र साइबेरियामें 

येनिसिइ नदीके पास है। इसकी कई 

बोलियाँ हैं जिनमें चपोगिर (०॥8- 

70087), किले (]ट]6), लूमृुत (]8- 

700 ), मंगुम (79708 777 ), ओरोचोन 

(070007070) तथा ओरोप (070%) 

आदि प्रमुख हैं । 

तुंगुस-मांचू--मांच्‌-तुंगूस (दे० ) का एक अन्य 

नाम । 

तुंघल (602|7)--तौंघ्लू (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तुआरेग (6787'०2 )--हेमिटिक परिवारकी 
एक बबेर (दे०) भाषा जो सहारा (अफ्री- 
का ) में बोली जाती है । 

तुकई-मी (00787 7766 )--खोइराओ (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

तुद (008 )--तोद (दे० ) का एक और नाम । 





तुरःदि गरणं-तुलनात्मक पद्धति 





तुदादि गण--संस्क्ृतः धातुओंका एक 
(दे०) । 

तुपी--(दे०) टुपी । 

तुपी-गुअरनी-- ( दे० ) दुपी-गुअरनी । 

तुरक ((४79/28 )--तुल॒क्‌ (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

तुरिया (07779 )--तूरी (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

तुरूग (07072 )--ताइरोंग (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

तुर्को--यूरालू-अल्ताई परिवार (दे० )की 
एक भाषा। यह अल्टाई वर्गमें आती है । 
इसके पद्चिमी (किरगीजू, बशकिर, चुवश 
आदि), दक्षिणी (इसकी ओस्मनली या 
ओत्तोमन बोली ही आधुनिक कालमें तुर्को 
भाषा नामसे प्रसिद्ध है ) केन्द्रीय (उज़बेक, 
काशगरी बोलियाँ, यारकंदी बोलियाँ ) तथा 
पूर्वों (अल्ताई तुर्की, अबाकन, करगस्सी 
आदि) चार रूप हैं (जिनकी प्रमुख भाषाएँ 
और बोलियाँ कोष्ठकोंमें दी गयी हैं ) । 
तुर्कीपर राजनीतिक कारणोंसे फ़ारसी और 
अरबीका प्रभाव अधिक पड़ा है, पर बदले- 
में तुर्कीन भी उन दोनोंको प्रभावित किया 
है। उत्तरी भारतकी जनभाषामें भी तुर्कीके 
चाकू, तोप तथा तमग्रा आदि बहुतसे शब्द 
बहुतायतसे प्रचलित हैं.। तुर्कीका साहित्य 
बहुत धनी है । काव्य और कथा-साहित्य 
यहाँ बहुत ही पुराना है। भारतके प्रथम 
तुके बादशाह बाबरने अपना वृत्तान्त तुर्कीमें 
ही (तुजुक-बाबरी ) लिखा है। तुर्कीकी लिपि 
अरबी थी पर अब रोमन लिपि स्वीकार कर 
ली गयी है । इधर अरबीके शब्द भी निकाल 
दिये गये हैं और उनके स्थानपर तुर्की शब्दों- 
का स्वागत हुआ है । इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग १,८०,००,००० है। 
उपयुक्त सभी रूपोंकी दृष्टिसे तुर्कीमें बोलि- 
योंकी संख्या ३२५से ऊपर है और कुछ 
बोलनेवाले चार करोड़के लगभग हैं । 


न २५४ 
तुकॉम्न (प्रा/८07797 ) --यूराल-अल्ताई 
(दे० ) परिवारकी एक भाषा, जिसके बोलने- 
वाले तुर्कोमन नामक तुर्की जातिके हैं । 
इनका क्षेत्र तुकोमन, कज़ाक, उज़बक आदि 
है तथा इनकी संख्या ५ छाखके छगभग है । 
तुर्फारियन--तोखारी (दे०)की एक बोली । 
तुलना-- (दे० ) विशेषण । 
तुलनात्मक ध्वनि विज्ञान--दो या अधिक 
भाषाओं की ध्वनियों या उनके ध्वनि विकास- 
का तुलनात्मक अध्ययन । 
तुलनात्मक पद्धति (0077[087'00976 706- 
४00 )--तुलनात्मक भाषा विज्ञानमें दो 
या अधिक भाषाओंकी तुलना की जाती है। 
तुलना करनेकी पद्धति या तुलनात्मक अध्य- 
यनकी पद्धति ही तुलनात्मक पद्धति है। 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इस' सामान्य 
अर्थके अतिरिक्त एक विशेष अर्थमें भी होता 
है । इसके अंतर्गत दो या अधिक भाषाओं 
या बोलियोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधा- 
रपर पहले यह निश्चय किया जाता है कि 
वे एक परिवारकी हैं या नहीं और फिर 
सूक्ष्म तुलनाके आधारपर उन भाषाओं या 
बोलियोंकी पूर्वज भाषा (जिनसे उनकी 
उत्पत्ति हुई है)का पुननिर्माण (78०- 
0787प८४०४ ) किया जाता है, अर्थात्‌ 
उसकी ध्वनियों तथा व्याकरणिक रूपो, 
शब्दों एंवं वाक्य आदि विषयक अन्य नियमों 
आदिका पता छूगाया जाता है। तुलनात्मक 
पद्धति---तुलनात्मक पद्धतिका प्रारम्भ १७वीं 
सदीमें हो गया था । तबसे अबतक भाषाके 
पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक 
अध्ययनके क्षेत्रमें जो भी कार्य हुआ है, उस- 
का आधार तुलनात्मक पद्धति ही है । अब 
यह पद्धति पहलेकी अपेक्षा सांख्यिकी आदि 
शास्क्रेंकी सहायतासे बहुत सुविकसित हो 
गयी है। तुलनात्मक पद्धतिमें पहले दो भाषा- 
ओके शब्दोंकों एकत्र कर उनका तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं । शब्दोंके तुलनात्मक 
अध्ययनके फलस्वरूप हम देखते हैं कि दोनों 
भाषाओंके बहुतसे शब्दोंमें ध्वनि (या 
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रूप) और अर्थंकी दृष्टिसे बहुत साम्य है । 
उदाहरणार्थे संस्कृत पिता, ग्रीक [0990० या 
लैटिन [08/०', फारसी पेदर, या अंग्रेजी 
६+90/00' आदि । यहाँ प्रश्न यह उठता 
है कि ध्वन्ति और अर्थ दोनोंमें यह साम्य 
क्यों हुआ ? यदि विचार करें तो चार 
सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं । (१) सम्भव 
है यह साम्य यों ही संयोगसे हो गया 
हो । इसका कोई ऐतिहासिक आधार न 
हो । उदाहरणार्थ जमंन नास (7988 ) 
और जूनी नास (798) दोनोंका अर्थ 
'भीगा हुआ' होता है और दोनोंमें ध्वनि- 
साम्य भी है, किसतु इसका कोई आधार 
नहीं है । संयोगसे ही यह साम्य हो गया 
है । अंग्रेज़ी 697 तथा भोजपुरी नीयर 
( # समीप) में भी इसी प्रकारका साम्य 
है। (२) दूसरी संभावना यह हो सकती 
है कि इन दोनों भाषाओंमेंसे किसीएकतने 
दूसरीसे उस शब्दको लिया हो । उदाहर- 
णार्थ हिन्दीने द्रविड़ भाषाओंसे पिल्ला' 
शब्द लिया है। या यदि संस्क्रत और द्रविड़- 
परिवारकी किसी भाषाका तुलनात्मक अध्य- 
यन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत- 
से दब्द मिलेंगे जो उन भाषाओंमें संस्क्ृत- 
से लिये गये हैं, जैसे कन्नड़ अन्नम्‌ (भात ) 
और दूसरी ओर संस्कृतमें ऐसे बहुतसे 
दब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओंसे लिये 
गये हैं, जैसे ब्रीहि (चावल ) । (३) 
तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि 
दोनों ही भाषाओंने ध्वनि और अर्थकी 
दृष्टिसि साम्य रखनेवाले शब्दोंको किसी 
तीसरी भाषासे लिया हो । इस संभावनाके 
कई अन्य रूप भी हो सकते हैं । दोनों ऐसी 
दो अन्य भाषाओंसे भी शब्द ले सकती हैं 
जो या तो पारिवारिक दृष्टिसे सम्बद्ध हों 
या किसी भी स्तरपर उधार लेनेके कारण 
दोनोंमें एक ही शब्द हो । उदाहरणार्थ 
पंजाबी और हिन्दीने फ़ारसीसे बहुतसे 
शब्द लिये हैं । या फ़ारसी और तुर्कीने 
अरबीसे बहुतसे शब्द लिय है। जमंन और 
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अंग्रेज़ीने फ्रांसीसी भाषासे बहुतसे शब्द लिये 
हैं। (४ ) चौथी संभावना यह भी हो 


- सकती है कि जिन दो भाषाओं में कुछ रब्दोंमें 


अर्थ और ध्वनिका साम्य हो, वे दोनों एक 
ही परिवारकी हों और वे समतावाले शब्द 
उस मूल भाषाके हों जिनसे वे दोनों निकली 
हों। हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी- 
बँगलाकी तुलंना करनेपर बहुत अधिक शब्द 
इस प्रकारके मिलेंगे और कहना न होगा कि 
वे शब्द मूलतः संस्कृतके हैं। वहींसे पर- 
म्परागत रूपसे इन भाषाओंको मिले हैं । 
इन चारों सम्भावनाओंको संक्षेपमें रखना 
चाहें तो केवल तीन वर्ग बना सकते हैं । 
एक संयोग या चांसका। दूसरा उधार लिये 
जानेंका और तीसरा मूल भाषासे उससे 
निकली भाषाओंमें परम्परागत रूपसे आने 
का। पहली या संयोगकी सम्भावनाको लेकर 
विद्वानोंने बहुत सोचने-समझने तथा विभिन्न 
भाषाओंके आधारपर इसका प्रतिशत निका- 
लनेकी कोशिश की है। मोटे रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि संयोग या चांसके कारण 
अधिकसे अधिक दो भाषाओंके चार प्रति- 
दब्दोंमें ध्वनि या रूपका साम्य हो सकता 
है । यदि साम्य इससे अधिक शब्दोंमें हो तो, 
इसका आशय है कि साम्य चांसपर आधारित 
न होकर शेष दोमें किसी एकपर आधा- 
रित है। दूसर प्रक/रके--अर्थात्‌ उधारपर 
आधारित--साम्यकी जानकारीके लिए 
उधारकी सम्भावनाओंकी छानबीन करनी 
पड़ती है । इसके लिए दोनों भाषाओंकी 
भौगोलिक स्थिति एवं उनके बोलनेवालोंके 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास एवं 
पारस्परिक सम्बन्ध आदिपर दृष्टि दोड़ानी 
पड़ती है । इन आधारोंपर इस बातका 
निर्णय हो जाता है कि समता रखनेवाले 
शब्द उधार लिये गये हैं या नहीं । इसके 
लिए प्रतिशतका निर्धारण सम्भव नहीं । 
कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिसमें उधार शब्दोंकी 
संख्या बहुत अधिक है, जैसे फ़ारसी भाषामें 
अरबी शब्द और दूसरी ओर ऐसी भी 
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भाषाएँ है जिनमें इस' प्रकारकी संख्या बहुत 
कम है जैसे आइसलेडिक । उपर्युक्त दोनों 
सम्भावनाओंके न रहनंपर तीसरी सम्भा- 
बनाके लिए गुंजाइश होती है । इस सम्भा- 
वनाके होनेपर दोनों भाषाओंकी कुछ और 
दृष्टियोंसे भी तुलबा अपेक्षित होती है । 
पहले प्रकारकी तुलना ध्वनियोंकी हो सकती 
है, दूसरे प्रकारकी व्याकरणिक रूपोंकी । 
इस दूसरेमें उपसर्ग तथा प्रत्ययोंकी तुलना 
भी महत्त्वपूर्ण है । तीसरे प्रकारकी तुलना 
वाक्यगठन आदि भाषाके अन्य नियमोंकी 
हो सकती है। इन तुलनाओंके अतिरिक्त इन 
दोनोंके बोलने वालोंकी साहित्यिक, सांस्क्र- 
तिक परम्पराओं, उनके शरीर, जीवन एवं 
संस्क्ृतिके मानवशास्त्रीय विश्लेषण एवं उनके 
आदिस्थान तथा इतिहासके अध्ययन द्वारा 
भी इन भाषाओंके एक परिवारकी होनेकी 
सम्भावनाको पुष्ट किया जाता है और फिर 
दोनों भाषाओंके 'एक परिवारकी होनेका 
निरचय हो जाता है । पुनरिर्माण (7'800- 
0507प८707 ) पारिवारिक दृष्टिसे आप- 
समें संबद्ध भाषाओंके शब्दों, रूपों, ध्वनियों 
तथा वाक्य-निर्माणके नियमों आदिके तुलना- 
त्मक अध्ययनके आधारपर उस मूल भाषाकी 
ध्वनियों, शब्दों, रूपों आदिका पता लगाना 
ही पुनर्तिर्माण है संस्कृत, प्राचीन फ़ोरसी, 
ग्रीक और लेटिन आदि भाषाओंके इसी 
प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर 
उनकी मूल भारोपीय' भाषाके सारे अंग 
पुनरनिमित किये गये हैं। इस प्रकारके पुत्र- 
निर्मित रूप तारक (*) के साथ लिखे 
जाते हैं । दो पुनरनिमित रूपों या शब्दोंके 
आधारपर पुनरनिरभित उनका पूर्वज' रूप 
शब्द दो तारकों (*+*)के साथ लिखा जाता 
है । ध्वनियोंके पुनरनिर्माणके लिए संबद्ध 
भाषाओं--मान लें दोसे बहुतसे ध्वनि और 
अर्थवी समता रखनेवाले शब्द लिये जाते 
हैं। मान लें एक भाषाके शब्दोंमें जहाँ-जहाँ 
का ध्वनि आयी है दूसरीमें भी वहाँ क' 
ध्वानि है, तो सामान्यतया यह माना जायगा 
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कि मूल भाषामें उस स्थानपर 'क' ध्वनि 
थी। यदि उस परिवारमें दोसे अधिक भाषा- 
ओंका पता है तो उन्हीं शब्दोंके उन सभी 
भाषाओंमें प्रयुक्त रूपोंको लेकर इसकी 
परीक्षा की जायगी । यदि सभीमें क' है तो 
यह प्रायः निश्चित है कि मूल भाषामें उस 
स्थानपर क' ध्वनि थी। उदाहरणाथ्थ संस्कृत 
नव,यूनानी (०779 ), लैटिन (॥0707) , 
गोथिक (7प7) के आधारपर उस स्थानपर 
मूल भारोपीयमें भी नके होनेका अनुमान 
लगता है । इसी प्रकार इन शब्दोंकी अन्य 
ध्वनियोंकी तुलना एवं अन्य शब्दोंमेंइन ध्वनि- 
योंकी तुलनाके आधारपर नौके पर्याय उप- 
युक्त सारे शब्दके मूल रूपका पुतरनिर्माण 
*76ए7) रूपमें किया गया है । आशय यह 
हुआ कि मूल भारोपीय भाषामें नौके लिए 
+76ए7) शब्द था और उसीसे उपयक्‍त 
सारे रूप या उस परिवा रकी अन्य भाषाओं- 
के रूप (जैसे अंग्रेजी 786, हिन्दी नौ 
आदि) विकसित हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी 
हों जाता है कि एक भाषामें कही एक ध्वनि 
मिलती है दूसरीमें उसी स्थानपर दूसरी । 
इसमें कई सम्भावनाएँ हो सकती हैं। संभव 
है मूल भाषामें उत दोनोंमेंकी कोई एक 
ध्वनि रही हो, और दूसरी भाषाकी दूसरी 
ध्वनि उसका विकसित रूप हो । जैसे सातके 
लिए मूल भारोपीय भाषामे * 86900 
शब्दका पुननिर्माण किया गया है। लैटिनमे 
इसका रूप (80|77600) मिलता है और 
गॉथिकमें (४70प70) । अब यदि लैटिन और 
गॉथिकके.आधारपर पुननिर्माण करना हो तो 
समस्या यह खड़ी होगी कि लैटिनमें जहाँ प" 
है, गॉथिकमें वहाँ ब' है, फिर मूल भाषामें 
क्या था ? यहाँ संस्क्रत सप्त, ग्रीक (॥008) 
आदिके आधारपर तथा अन्य शब्दोंमें प' 
की गतिका अध्ययन कर भाषा-विज्ञान इस 
निष्कर्षपर पहुँचा है कि मूलमें प' ध्वनि थी । 
लेटिनमें तो वह प' ही रही किन्तु गॉथिकमें 
उसका घोषीकरण हो गया और वह “ब' 
हो गयी । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
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दो संबद्ध भाषाओंमें एक स्थानपर दो भिन्न 
ध्वनियाँ मिलती हैं पर तरह-तरहके तुलना- 
त्मक अध्ययनके उपरांत निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि मूल भाषामें उन दोनोंमें एक 
भी नहीं थी और उन दोनोंके स्थानपर कोई 
तीसरी ध्वनि थी । उदाहरणार्थ एकके लिए 
लेटिनमें (प7प3) शब्द मिलता है, तथा 
गॉथिकमें (&7)8) जिनके आरम्भमें क्रमसे 
पघ तथा ४ है, किन्तु इन दोनोंके आधारपर 
जिस मूल शब्दका पुनर्तिर्माण किया गया है 
वह * (07708) है । इसका अर्थ यह है कि 
यहाँ मूल 07 ध्वनि एक ओर तो ४ बन 
गयी है और दूसरी ओर &  । इस प्रकार 
पुनर्निर्माणमें ध्वनिपरिवर्त न सम्बन्धी नियम 
ओर दिद्ञाओंसे भी पूरी सहायता मिलती 
है, और ग्रिमनियम जैसे ध्वनि-नियमोंका भी 
निर्धारण होता है । इस प्रकारके तुलनात्मक 
अध्ययनके द्वारा मूल भाषाकी सारी ध्वनियाँ 
शब्द, रूप तथा भाषा-विषयक अन्य नियमोंका 
पु्न्निर्माण होता है। इस पुननिर्माणकी सफ- 
लता तुलनात्मक अध्ययनके लिए प्राप्त साम- 
ग्रीकी प्रचुरता और निश्चिततापर निर्भर 


करती है । इसीलिए जहाँ सामग्री कम या 


अनिश्चित होती है पुनरनिर्मित ध्वनियों या 
रूपों आदिके विषयमें प्रायः विद्वानोंमें एक 
मत नहीं होता । मूल भारोपीय भाषाके 
बहुतसे अंगोंके विषयमें इस प्रकारके मत- 
वेभिन्य हैं । 

पुनरनिर्माण कई सीढ़ियोंतक किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थे 


अ 
मा 
का ई 
न 
| |] [|] | 
उ ऊए ऐ ओ औ 


यह भाषा परिवार है । इसमें अ, उ, ए, 
ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएँ हैं और उनके 


सम्बन्धमें हमें जानकारी है। ऊपर कही 
गयी तुलनात्मक पद्धतिसे अ-उके आधारपर 


' आका; ए-ऐ के आधारपर इ का और ओ- 


आऔके आधारपर ई का पुन्निर्माण करेंगे । 
फिर पुतरनिर्मित आ, इ, ई के आधारपर अ' 
का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार यदि स/मग्री 
मिले तो और पीछे तक भी पुनर्तिर्माण किया 
जा सकता है। किसी मूल भाषाके पुनरनिर्मित 
रूप ( विशेषतः पुननिर्मित शब्द-समूह )के 
आधारपर तत्कालीन संस्कृति-सम्यता एवं 
उसके प्रयोकताजनके स्थान आदिका भी अन्‌ - 
मान लगाया जा सकता है। 

पुनरनिर्माणका एक रूप आंतरिक पु]नर्निर्माण 
(70677 7600799'70007) भी कह 
लाता है, जिसमें एक ही भाषामें तुलनात्मक 
पद्धितके सहारे पुरानी ध्वनियों या शब्दों 
आदिका निर्माण करते हैं। इस रूपमें उप- 
युक्त पुनरनिर्माणको बाह्च पुर्नानिर्माण (०5- 
67% 76९0787प7०४07) कहा जा 
सकता है । आंतरिक पुनर्निर्माण (7706- 
778] 7600797'70007 ) --उस भाषा- 
का अपेक्षित होता है, जिसका पुराना लिखित 
रूप प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा उसके 
प्राचीन रूप-ध्वनि, शब्द रूप या व्याकरण 
आदिका पता छगाते हैं। इसका आंधार 
यह माना गया है कि भाषाके कुछ ऐसे 
प्राचीन चिह्न, किसी न किसी रूपमें वर्त- 
मान होते हैं, बे ही अंधेकी लकड़ीका काम 
करते हैं । उनके आधारपर ही प्राचीन 
भाषाका एक सीमातक निर्माण संभव है। 


तुलनात्मक भाषा. विज्ञान--भाषा विज्ञान 


(दे० )का एक रूप, जिसमें दो या अधिक 
भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता 


है । 


तुलनात्मक रूपविज्ञान ( 0077]097'86097७ 


7707970]029 )--छप विज्ञान (दे०)का 
एक भेद । 


तुलनात्मक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 


लिपि विज्ञान (दे०) । 


तुलनात्मक वाक्य विज्ञान-तेमुलिक 


तुलनात्मक वाक्य विज्ञान (0070]/878078 
8५7685 )-- (दे ० ) वाक्य विज्ञान । 

तुलनात्मक व्याकरण ( 0077[09780५7९ 
87977770/: )-व्याकरणका वह रूप जिसमें 
दो या अधिक भाषाओंके व्याकरण (ध्बनि, 
शब्द, वाक्य ) का तुलनात्मक अध्ययन रहता 
है। (दे०) व्याकरण । 

तुलनावस्था--- ( दे० ) विशेषण । 

तुलनावाचक क्रियाविशेषण--- ( दे० ) क्रिया- 
विशेषण । 

तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय---(दे० ) 
संबंधसूच्क अव्यय । 

तुलुक्‌ ((70+7 )--हिन्दुस्तानी ( दे० )के 
लिए मद्वासमें प्रयुक्त एक नाम । यह नाम 
तु्क! शब्दका बिगड़ा हुआ रूप है। 

तुल--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या प्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ४,९१,७२८ थी। तुल' 
भाषा कूर्ग और बम्बई प्रान्तकी सीमापर 
एक छोटे क्षेत्रमें बोली जाती है । इसमें 
साहित्य नहीं है । द्राविड़ भाषाओंके विशेषज्ञ 
तथा अधिकारी विद्वान्‌ कैल्डवेलके अनुसार 
विकासकी दृष्टिसे विश्वकी उच्चतम भाषा- 
ओंमें इसका स्थान है । इसकी दो प्रमुख 
बोलियाँ कोरगा' और बेलरा' हैं। 

तुलूलिपि--तुलू ( दे० ) भाषाकी लिपि । 
इसका विकास ग्रंथलिपि (दे०)से हुआ है। 

तुल्यतासूचक चिह॒न--एक प्रकारका चिह्न 
(दे०) विराम । 

तुछ--तुलू (दे०)का वास्तविक उच्चारण | 

तुछुब ((परपए७)--तुल्मू (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

तुछ॒वी ((परए्टा )--वुब्ु (दे०)का एक अन्य 
नाम । | 

तुबांगी ((पए७7॥8 )--तिब्बती (दे०)का, 
पूर्वीय हिमालयमें प्रयृक्त, एक रूप । 

तुश ((08॥ )--जाजियन तुश छोगों द्वारा 
प्रयृकत, काकेशन परिवारकी एक चेचेन 
बोली । 

तुस्कव (608४७॥ )--केन्द्रीय. इतालवीकी 
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फ्लोरेंताइन, पिसन, सेनीज़ आदि बोलियोंका 
सामूहिक नाम । तुस्कनी प्रदेशमें होनेके 
कारण यह नाम पड़ा है। यहाँके रहनेवाले 
भी तुस्कन ही कहलाते हैं । परिनिष्ठित 
इतालवी इसीकी फ्लोरेंताइन बोलीपर आधा- 
रित है । तुस्कनमें ही दांतेने साहित्य-रचना 
की थी । 

तुरी (777 )--खेखारी (दे०)की, छोटा- 
' नागपुरके दक्षिणमें तथा मध्य प्रदेशके कुछ 
भागोंमें प्रयकत, एक बोली । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ११,९३२ थी । 

तृतीयप्राकृत--अपभ श (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक भाषा । 

तृतीय बलाघात---बलाघात ( दे० )का एक 
रूप । 

तृतीयक बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

तृतीया--करण कारक । (दे०) कारक । 

तृतीया तत्पुरुष ससास--(दे०) समास । 

तृतीया बहुत्रीहि समास--(दे० ) समास । 

तेंगिमा (667027779 )--अंगामी नागा (दे० ) 
की, नागा-पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या लगभग २६,९०० थी। 

तेंगूस नागा (600289 7829 )--( १) आओ 
(दे० )का एक अशूद्ध नाम | (२) चीनी 
परिवार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओं- 
की, असमी-बर्मी शाखाके नागा” वर्गंकी, 
असमकी उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक 
केद्रीय नागा भाषा । 

तेकरी (00८७7 )--१८९१ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, मराठी (दे० )का खान- 
देशमें प्रयृकत एक रूप । 

तेज्ञ प्रननात्मक सुर--सुर (दे० )का एक भेद । 

तेंनए (0796 )--अक (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तेनुगु (+00020 )--तेलुग (दे०) का एक 

: दूसरा नाम | 

तेमुलिक ($७77ए7०)--१८९ १की बंबई 





२५७ 


जनगणनाके अनुसार मराठी (दे०) का एक 
रूप । 
तेरोव्यंजल सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
तेरोव्यंचन स्वरित--एक प्रकारका स्वरित 
(दे०) । 
तेलिंग (+०॥7029 )--तेलगु (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तेलगु--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक प्रमुख 
भाषा । इसके अन्य नाम आंध्र, तेलग्‌ तथा 
तेनुगु भी हैं | इनमें आंध्र! शब्द अधिक 
व्यापक है । यह उस प्रदेश तथा वहाँके 
लोगोंका भी वाचक है। आंध्र शब्द अत्यंत 
प्राचीन है। ऐतरेय ब्राह्मण (एतेन्ध्रा: पुण्डरा- 
दवरा: * *), महाभारत तथा रामायण आदि- 
में यह एक जातिबोधक शब्दके रूपमें आया 
है । भाषाके अर्थमें इसका प्रयोग १००० 
ई०के आस-पाससे हुआ है । तेनुगू' शब्द 
भाषाके अर्थमें कुछ पहलेसे व्यवह्ृत हो रहा 
था । तेलगु' शब्दका प्रयोग १२०० ई०के 
लगभगसे होने लगा। तेलग या तिनगु 
शब्द तेलुंग, तेलिंग, तैलंग, तैलिंग, तैनुंग 
आदि अनेक रूपोंमें मिलता है । तिलगु' 
नामकी व्युत्पत्तिके संबंधमें पर्याप्त विवाद है। 
कुछ लोग तेलग शब्दका संबंध त्रिलिग"- 
से मानते हैं । दक्षिणी परंपराके अनुसार 
लिंग अर्थात्‌ शिव तीन पर्वतों (कालेश्वर, 
श्रीशेल, भीमेश्वर) पर अवतरित हुए । ये 
तीन पर्वत ही आंध्र प्रदेश या तिलंगानेकी 
सीमा बनाते हैं, इसी कारण वह प्रदेश त्रि- 
लिग' या कुछकें अनुसार त्रिकलिग' कह- 
लाया, जिसका विकास तेलगु' आदि रूपों- 
में हुआ | तमिलमें एक शब्द तेन' है । जिस- 
का अर्थ दक्षिण होता है। कुछ लोग इस 
तेनेसे तेन्‌गू (अर्थात्‌ दक्षिणी भाषा) और 
उससे तेलग'को निकला मानते हैं । शिव या 
लिगके इसी अवतरणको पृष्ठभूमिमें रखते 
हुए कुछ लोग. त्रिनगर्मर (ऊपर कहे गये 
तीन पव॑त ) से तेनुगु और उससे तेलगका 
विकास मानते हैं | तेलग भाषा बहुत श्रृति 
मधुर है और उसे पूर्वकी इतालवी कहा 
फा० ३३ 


तेरोव्यंजन सुर-त लुगु 








गया है । इसी आधारपर कुछ तेलगु भाषी 
इसके प्राचीन नाम तिनुगुका संबंध तेने' 
( & शहद)से जोड़ते हैं और फिर तेलगु'को 
'तेनगुका विकास मानते हैं । 

तमिल लोग आंध्र भाषा या तेलगुकों 
बडगु' कहते हैं। वड का अर्थ है उत्तर । 
कारण स्पष्ट है तेलगु प्रदेश तमिल प्रदेशके 
उत्तरमें है । इस तरह वडगका अर्थ है 
उत्तरी भाषा । पुतेंगाली इस भाषाके लिए 
जेंट! नामका प्रयोग करते रहे हैं । 
तेलग भाषाका क्षेत्र मुख्यतया, वर्त मान आंध्र 
प्रदेश है । इसके अतिरिक्त इसके कुछ भाग 
मैसूर तथा महाराष्ट्र आदियमें भी हैं। तेल- 
ग॒को प्रसिद्ध तेलुगु विद्वान्‌ चिलक्रि नारा- 
यण रावने अपने आंध्र भाषा चरित्र' नामक 
ग्रंथमें आये परिवारकी भाषा कहा है । 
वे द्रविड़ परिवारको अरूग नहीं मानते । 
द्रविड़में तमिल, कन्नड़, मलयालमकी तुलनामें 
'तेलगुका स्थान कुछ अलूग है। (देखिये 
द्रविड़ परिवारममें ग्रियर्संतका वर्गीकरण ) 
तेलग भाषाका प्राचीनतम रूप सातवीं सदी- 
के शिलालेखोंमें मिलता है। इसमें साहित्य 
रचना १०५०से आरंभ होती है। तबसे अब- 
तक इसमें साहित्यरचना होती चली आ रही 
है। तेलगु साहित्यका मध्ययुग जिसे प्रबंध युग 
(१५००-१७५० ई०) भी कहते हैं, स्वर्ण- 
यूग कहा गया है। इस युगके कवियोंमें प्रमुख 
पेहना, नन्दितिम्मना, मल्‍्लना आदि हैं । 
संस्कृत हिन्दीकी तरह तेलगुमें भक्ति, श्ंगार, 
नीतिके शतक ग्रंथोंकी एक लंबी परंपरा 
मिलती है । जिसमेंसे आज भी रूगभग 
६०० शतक ग्रंथ उपलब्ध हैं। तेलग्‌ अपनी 
श्रुति माधुरीके लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण 
कर्नाटक संगीतकी अधिकांश रचनाएँ त्याग- 
राज आदिकी) इसी भाषामें हैं । आंध्रके 
बाहरके तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओंके संगीत- 
कारोंने भी गीत-रचनामें इसीका प्रयोग किया 
है । तेलगू लिपि, ब्राह्मी लिपिकी दक्षिणी 
दशाखासे विकसित एक बहुत सुन्दर तथा पूर्ण 
लिपि है। यह कन्नड़ लिपिसे बहुत मिलती- 


तेलुगु कन्नइ-तोखारी 
जुलती है। वर्तमान कालमें तेलुगुके बोलने- 
बाले लगभग सवा तीन करोड़ हैं । तेलुगुकी 
प्रमुख बोलियाँ कोमटाड, सालेवारी, गोलरी, 
बेरडी, बडरी, कामाठी तथा दासरी हैं । 

तेलुगु कन्नड़--ब्राह्मी लिपि (दे० )की दक्षिणी 
दैलीसे विकसित एक लिपि जो वर्तमान कन्नड़ 
और तेलग लिपियोंकी जननी है। ५वीं सदी- 
से १४वीं सदीतक दक्षिणी महाराष्ट्र, शोला- 
पुर, बीजापुर, बेलगाँव, धारवाड़ तथा कार- 
वाड़ जिले, हैदराबादके दक्षिणी तथा मद्रास 
के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मेसूरके कुछ हिस्सों- 
में इसका प्रयोग मिलता है। १४वींसदीके 
बाद इससे तेलुगु तथा कन्नड़ (दे०) लिपियाँ 
विकसित हुई हैं । 
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[तेलुगु लिपि। ये क्रमशः अ, आ, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, एँ, ए, ऐ, ओं, ओ, 
ओ. अं, अः | क, ख, ग, घ, #, च, छ, ज, 
झ, जय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, 
प, फ, ब, भ, म, य, र, रं, ल, छ, व, श, ष, 
स, ह हैं ।] 

तेलुगु लिपि--(दे०) तेलगु-कन्नड़ । 

तेवणइया--पन्नवणासूत्र नामक जैन म्रंथमें 
दी गयीं १८ लिपियोंमेंसे एक । 

तेऊ (80 )--दिगारू सिल्मी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तैपिरापे (9]079]06)--दुपी-गवरनी (दे०) 


२५८- 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयृक्त एक 
भाषाका नाम । 

तरोविराम सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

तोंगन ($07297)--बमके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग 
४००० व्यक्तियों द्वारा ) व्यवहृत, एक नागा 
(दे०) भाषा । 

तोंगातबु (07029/9700 )--एक पॉलिनी- 
शियन भाषा जो तोंगा द्वीपोंमें बोली जाती 
है । इसे तोंगी अ।दि कई अन्य नामोंसे भी 
पुकारा जाता है । 

तोंगी-- (दे ०) तोंगातब॒ । 

तोआरिपि (60870 )--पापुअन परिवार- 
की न्यूगिनीमें प्रयुक्त एक भाषा । 

तोउंग म्रू (60072-7777 )--म्र (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

तोखारी ($07787797 )--भारोपीय परि- 
वारके केंतुम वर्गकी एक विल॒प्त भाषा । 
अंग्रेज, फ्रेंच, रूसी तथा जर्मन विद्वानोंने 
बीसवीं सदीके आरम्भमें पूर्वीय चीनी, 
तुकिस्तानके तुरफ़ान प्रदेशमें कुछ ऐसे ग्रंथ 
तथा पत्र प्राप्त किये जो भारतीय लिपि 
(ब्राह्मी तथा खरोष्ठी ) में थे। प्रो० सीग 
(262 ) ने इनका अध्ययन किया, जिसके 
फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवारकी 
सिद्ध हुई । इसके बोलनेवाले तोखार' लोग 
थे; अत: इस भाषाकों तोखारी कहा गया। 
समीपताके कारण इसपर यूरालर-अल्ताई 
परिवारका बहुत प्रभाव पड़ा है। ग्रियसंनके 
अनुसार महाभारत एवं ग्रीक पुस्तकोंमें क्रम- 
से तुषारा: तथा तोख़ारोई जातिका नाम 
है। सम्भव है यह उन्हीं छोगोंकी भाषा हो । 
ये लोग दूसरी सदी ई० प्‌०में मध्य-एशियाके 
शासक थे। सातवीं सदीके लगभग यह भाषा 
लुप्त हो गयी । तोखारी भाषामें स्व॒रोंकी 
जटिलता कम है। सन्धि-नियम कुछ संस्कृत 
जैसे हैं। संख्याओंके नाम एवं सर्वनाम भी 
भारोपीय परिवारसे साम्य रखते हैं। विभ- 
क्तियाँ भी उसी रूपमें आठ हैं। शब्द-भण्डार 
भी संस्कृतके समीप है । 


तोशुमु-त्रिसात्र 





२५९ 
संस्कृत तोखारी 
पितु पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 
वीर विर्‌ 


सौके लिए तोखारी शब्द कन्ध' हैं, इसी 

कारण यह केन्तुम वर्गकी भाषा मानी गयी 
है । तोखारी भाषामें जो सामग्री मिली है 
उसके अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो बोलियोंका प्रयोग हुआ 
है । एकको विद्वानोंने अ' तथा दूसरीको 
ब' कहा है। अ' को पूर्वी तोखारी, तुर्फा- 
रियन, करशरियन, अगनीयन भी कहा 
गया है, तथा ब' को पश्चिमी तोखारी या 
कृचिअन । 

तोझुमु ($05/7प777 )--यचुमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

तोतिग (50789 )--मराठी (दे०)का एक 
नाम | वस्तुतः यह दक्षिणकी एक मराठी" 
भाषी ब्राह्मण जातिका नाम है । 

तोदा ($00%& )--टोडा (दे०)का एंक अन्य 
उच्चारण । 

तोदुव ((067ए9)--तोद (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तोराबादी--जयपुरी (दें०)का एक स्थानीय 
रूप जो जयपुरके उत्तरके तोरावाटी' नामके 
पहाड़ी भागमें बोला जाता है। इसपर 
शेखावाटी' तथा मेवाती का कुछ प्रभाव 
हैं। तोरावाटी' बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ३,४२,५५४ 
थी। 

तोरू (6077 )--तौंगयों (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

तोरोमोना (607077078 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरबक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

तोर्बालाक (607७9 )--तोर्बाली (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

तोबली (ई07ए9)|)--को हिस्तानी (दे ०)की, 
स्वात तथा पंजकोरा कोहिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक बोली । : 


तोबेरगढ़ी--- (दे० ) तोवरगढ़ी । 

तोवरगढ़ी (8099/72७7 )--भदौरी (दे ०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य ताम । 

तोस्क ( 6087 )--अल्बानियन भाषाकी, 
दक्षिणी अल्वानियामें प्रयुक्त एक प्रमुख 
बोली । 

तोंगब्‌ (ई0प्रा।807 )--बर्माके भाषा-स्वे- 
क्षणके अनुसार, उत्तरी अराकानमें २४० 
व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली, एक अनि- 
'श्वित वर्गकी भाषा । 

तोंग-सिन ( 8778-27 )--माग्वा जिले 
(वर्मा) में प्रयृकत कई चिन (दे० ) भाषाओंके 
लिए व्यवहृत एक नाम । 

तोंगूथ ( (8072009 )--चौनी परिवार 
(दे० ) की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी- 
बर्मी शाखाके, कुकी-चिन' वर्गकी, पकोक्‍्क्‌ 
जिले (बर्मा) में प्रयृकत, एक दक्षिणी चिन 
भाषा । बसकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९,७१३ 
थी । 

तोंगूथू (60008 007 )--करेन (दे०) की, 
थाटन, अम्हस्टे, करेन्नी, दक्षिणी शान स्टेट 


तथा उसके आसपास (बर्मा) में प्रयृक्त, एक 


बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २,१०, 
५३५ थी । 

तोंगूयों ( (&0५72ए0 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, बर्मी (दे०)की, दक्षिणी 
शान स्टेट तथा मेईकतिलामें प्रयुक्त (लग- 
भग २६,८८४ व्यक्तियों द्वारा) एक बोली । 

तौक्ते ($8प ८6 )--सियिन (दे०)का एक 
मणिपुरी' नाम । 

तौते (४0706)--सिथिन (दे ० ) का एक मणि- 
पुरी नाम । 

त्य--प्रत्यय (दे० )का एक प्राचीन नाम । 

त्रयाक्षरिक-- (6789]0070 ) --तीन अक्ष- 
रों (8ए॥90]68. )का शब्द । 

त्रिपद--तीन पदों या शब्दोंवाला । 

त्रिमात्र--तीन मात्राओंवाला । इसीको प्लत 


(दे०) कहते है | 


त्रिमाली-त्सांगूल 


त्रिमाली (677779] )--१९२ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, कोलाबा, शोलापुर, खान- 
देश, अहमदनगर तथा उसके आस-पास 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
त्रिसत--तीन बार प्रयुक्त । 
त्रिवचन ($779] 70770 67 )--शब्दका वह 
रूप जिससे तीनका बोध हो । (दे०) 
वचन । त्रिवचनका प्रयोग कुछ अफ्रीकी 
भाषाओंमें मिलता है । 
ब्रिवर्ण (६7727'90॥ )--तीन स्वर-चिह्नोंका 
मिला रूप जो एक स्वर-ध्वनिको व्यक्त 
करे । 
त्रिवर्ण धातु (॥7॥0०7/७ 7004 )--तीन 
ध्वनियों या वर्णोकी धातु, जो सामी भाषाओं 
(क-त-ब, श-र-ब आदि) की विशेषता है । 
जो धातु तीन व्यंजनकी हो उसे त्रिब्यंजन 
धातु कहते हैं । 
त्रिब्यंजन धातु--जिन धातुओंमें तीन व्यंजन 
हों । अरबी आदि सामी भाषाओंमें प्रायः 
ऐसी धातुएँ मिलती हैं । 
त्रिसंयुक्त स्व॒र ( ॥77707707072 )--तीन 
स्व॒रोंके मिलनेसे बना संयूक्‍त स्वर | 
(अंग्रेज़ीमें इसे [70007 0779707078 भी 
“कहते हैं । 7770009०' ॥7]778790782 
उसे कहते हैं जिसमें ३ स्वर तो हों कितु 
तीनों मिलकर एक संयुक्त स्वर न बने । 
इन्हें वस्तुत: त्रिसंयुक्त स्वर न कहकर त्रिवर्ण 
(0787000) कहना चाहिये । अंग्रेज़ी 
76 का उच्चारण 49%8/' माना जाता है। 
उच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ तीन स्वर हैं, 
कितु थय्रे मिलकर एक नहीं हैं, अतः: उच्च- 
रित रूपमें लिखनेपर यह त्रिवर्ण तो कह- 
लायेगा कितु त्रिसंयक्‍त स्वर नहीं । 
त्रिहोली (677॥0! )--१८९ १की बंबई जन- 


गणनाके अनुसार बंगाली (दे० ) का, अहमद- 


तगरमें प्रयुक्त एक रूप । 

न्र॒ुटिपुर्ण लेखन (666००४ए० छांणएह ) -- 
लेखनकी वह पद्धति, जिसमें केवल व्यंजनोंको 
लिखते हैं। इसमें, प्रसंगके आधारपर, पढ़ते 
समय पाठकको अनुमानसे अपेक्षित स्वरों- 


२६० 
की कल्पना कर लेनी पड़ती है। इसी 
कमीके कारण ऐसे लेखनको त्रूटिपूर्ण कहा 
गया है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू आदियें ज़ेर, 
जबर, पेश जब छोड़कर लिखा जाता है, 
तो उसकी लगभग यही स्थिति होती है । 
हिब्रू लेखन-पद्धति भी इसी प्रकारकी थी । 
इसे व्यंजनात्मक लेखन (00780787(%/| 
शा0४ ) भी कहते हैं । 

अ्यक्षर--तीन अक्षरों (8ए)]-&0]68 ) वाला । 

त्लत्लंग ( ॥970978 )--लई (दे० )की, 
चिन पहाड़ियों (बर्मा ) में प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षषके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४,९२५ थी । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका नाम 
बलंग-क्लंग' है । 

त्लिंगित (#7727)--उत्तरी अमेरिकाके 
ना देने परिवारका एक उप-परिवार । 

त्लोंग्सइ ( ॥07280/ )--लखेर (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

त्वि (७7 )--गोल्डकोस्ट कॉलोनीमें तथा 
आसपास बोली जानेवाली एक अफ्रीकी 
भाषा। यह सूडान वर्गकी है। इसके अमिना, 
असन्ते, अशन्ति, ओदशि, उवी आदि अन्य 
भी कई नाम मिलते हैं । बोलनेवालोंकी 
संख्या एक लाखके लगभग है । 

त्वी-ली-चंग ( ए7-]-0॥872)--चिन्बोक 
(दे०)की, यमेथिन (बर्मा)में प्रयुक्त एक 
बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनवालोंकी संख्या लगभग ७,९४६ 
थी । 

त्वी-शीप ( 5७7-876०09 )--चिन्बोनको, 
पकोक्‍्क्‌ (बर्मा) में प्रयुक्त, एक बोली । बर्मा- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनूसार इसके बोलनें- 
वालोंकी संख्या लगभग ९८६ थी । 

त्संघो ((897270 )--अंगामी (दे ० ) के लिए 
प्रयुक्त एक दूसरा नाम । 

त्सांगूपा ( ॥8972]09 )-चांगलो (दे० )का 
एक और नाम । 

त्सांग्ल ((897029 )-चांगूलो (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
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त्सिन-पो ( ॥87]-00 )--सिगफों (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

त्सिमृशिअन वर्ग |((६87775#97 27०प७ ) 
उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें तीन 
भाषाएँ हैं : त्सिमशिअन, निसका तथा 
गयिदकशन । 

त्सी (६8 )--स्ज्ञी (दे० )का एक अन्य नाम । 

त्सुंगुमी (६8प772077 )--अंगामी (दे० )- 


थ्‌ 


थंग्स ( ॥87280 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, नुंग (दे ० ) का, पुताओ ज़िले- 
में प्रयृकत तथा लगभग १,५०० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवह्ृृत, एक रूप । 

थकार--थके लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 
कार । 

थत (0780 )--थेत (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


थमिदी (09777 )---कोरव (दे० ) के लिए 


कर्ममें प्रयुकत्त एक नाम । 

थ-सो (09-70 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अतुसार, व (दे०)का, पूर्वी मंगलुम, 
उत्तरी ज्ञान स्टेटमें प्रयुकत॒ तथा छगभग 
९,३१८ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक रूप । 

थरेली (6097००)--सिधी (दे० )की, राज- 
स्थान और सिंधकी प्राचीन सीमापर प्रयुक्त 
एक बोली । यह सिधी' तथा मारवाड़ी - 
का एक सिश्चित रूप है। 

थरोचो (608700।)--तरोच या थरोचमें 
प्रयृकत कौर्नी (दे०)का नाम विशेष । 

थॉलिग चडिच्ने (6020007776 )--टिघ्रेह 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । इसको डॉग-रिब्स भी कहते हैं । 

थली-- पश्चिमी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो जोधपुरके उत्तर-पश्चिममें मार- 
वाड़, जैसलमेर तथा सिंध आदि थलूू 


त्सिन-पो-थाविसओं 


का एक अन्य नाम । 

त्सेकोनिअन (688007797 )--प्राचीन डो- 
रिक बोली लैकोनिअनसे विकसित एक 
आधुनिक ग्रीक बोली जो नौप्लियाकी 
खाड़ीके पास बोली जाती है । 

त्सोंतपुस्‌ ( 0807087 )--ल्होता (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

त्सोघामी (080279777 )--अंगामी (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक ओर नाम । 


नामक प्रदेशमें बोला जाता है । 'थली' 
समीपवर्ती भाषा सिधीसे प्रभावित है । 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४,८०,९०० 
थी । (दे०) मारवाड़ी । 

थलली (+87 )--साँसी (दे० ) औरबाओरी 
(दे०)के लिए प्रयक्त नाम । 

थक्ोचड़ी (08]0००॥7 )--थकी (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

थाई--(दे०) ताई । 

थाई या ((70 7७) चीनी परिवारकी 
एक लाओ (दे०) बोली जो दक्षिणी- 
पश्चिमी चीनमें बोली जाती हैं । 

थाई युअन (094 एप७॥ )--चीनी परि- 
वारकी एक लाओ (दे०) बोली जो उत्तरी 
थाइलैडमें बोली जाती है। इसे पश्चिमो 
लाओटिअन भी कहते हैं । 

थाई लाओ--पूर्वी थाइलैंडमें तथा आसपास 
प्रयुक्त, चीनीं परिवारकी एक हाओ (दे०) 
बोली । इसे पूर्वी लाओटिन भी कहते है । 

थाई लू (% 0)--पूर्वी बर्मा तथा 
पदिचमी इंडोचीन आदिमें रऊगभग ५ रख 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक चीनी परिवारकी 
लाओ (दे०) बोली । 

थाओते (600॥68 )--सियिन (दे ० )का एक 
अन्य नाम । 

थाक्सिआ ( 6097879 )--चीनी परिवार 


थाडो-थेत 
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जाती है । ग्रियर्सेन इसे तिब्बती-बर्मीकी 
तिब्बती-हिमालयी शाखाकी एक पूर्वीय 
सार्वतामिक हिमालयी भाषा मानते हैं । 
कुछ लोगोंके अनुसार इसका इस परि- 
वारमें ठीक स्थान क्‍या है, सनिशचय नहीं 
कहा जा सकता । 

थाडो ((77800)-चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- 
के कूकी-चिन वर्गकी, असममें, मणिपुर, 
नागा पहाड़ियों, काचार, सिलहट तथा बर्मा 
(चिन पहाड़ियों तथा ऊपरी छिन्दविन)- 
में प्रयुक्त, एक उत्तरी चिन भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनूसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लंगभग ३३,२५८ 
थी । 

थाडो-पञआओ (6800-/280 )--थाडो (दे ० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

थादो-- (दे० ) थाडो । 

थामी (7977] )--तिब्बती-बर्मी भाषाओं- 
की, तिब्बती-हिमालयी शाखाकी, चीनी परि- 
वार (दे०)की नेपाल, सिककम, दारजिलिग 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 'पूर्वीय 
सार्वतामिक हिमालयी भाषा। १९२१की 
जनगणनामें इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४२३ थी। 

थार--कबीलाई बोलियोंके लिए प्रयुवत ए 
नाम । पहाड़ी, संथाली तथा गजराती 
आदिके क्‌ूछ रूपोंके नाम इससे बने शब्दों- 
के साथ मिलते हैं । 

थारू (77977 )--(१) नेपालकी तराई- 
में थारू नामक आदिवासियों द्वारा बोली 
जानेवाली एक बोली । यह एक आये भाषा 
है । (२) ब्रजभाषाकी, नेनीतालमें प्रयक्‍्त 
बोली भुक्सा (दे०)का एक रूप | (३) 
अवधी (दे०)का, खीरी (उत्तरप्रदेश ) में 
अयुकत, एक रूप । इसे थाकू अवधी भी 
कहते हैं । (४) चंपारन तथा उत्तरी उत्तर- 
प्रदेशमें प्रयृतत, थारू भोजपुरी (दे० )का 
एक नाम । (५) उत्तरी पूर्णियामें प्रयुक्त 


रे २६२ 
मेथिली (दे०)का एक नाम । इसे थारू 
मेथिली भी कहा जाता है। ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग २,३०० थी । 

थारू भोजपुरी--भोजपुरी (दे ० ) का थारू ना- 
मक आदिवासी जातिमें प्रचलित एक रूप 
जो नेपालकी सीमाके आसपास, पूर्वमें जल- 
पाईगुड़ीसे छेकर पश्चिममें कमार्य भावर 
तक बोला जाता है। 'थारू भोजपुरी' 
बोलनेवालोंके मुख्य केन्द्र चंपारन, गोरखपुर, 
बस्ती, गोंडा तथा बहराइच हैं। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,७०० थी । 

थाठी (0090) लहँदा (दे०)की, नमककी 
पहाड़ियों ( पश्चिमी पंजाब )के दक्षिणमें 
था नामक स्थानमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियससेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या ७,५९,२१०के लंग- 
भग थी । ' 

थितोक (£9प८ )--ब्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, तौंगथ्‌ (दे०) की, दक्षिणी 
शान स्टेटोंमें प्रयुक्त, एक उप-बोली । 

थी--लूझ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

थुकुमी ( पीपाटप्रागां )--चीनी परिवार 
(दे ० ) की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी- 
बर्मी शाखाके नागा वर्गकी, असमकी 
उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

थुलुंग ( 0778 )--चीनी परिवारकी 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती-हिमालयी 
शाखाकी, नेपालमें प्रयुक्त, एक पूर्वीय 
सार्वेनासिक हिमालयी' भाषा । 

थेइन्बव (66709 )--चिगषव (दे०)- 

का एक बर्मी' नाम । 

थेत (४60 )--१९२१ की जनगणनाके अनु- 
सार, चीनी परिवार (दे० )की तिब्बंती-बर्मी 
भाषाओंकी, असमी-बर्मी शाखाके, कूकी-चिन 
वर्गकी, अक्याब (बर्मा) में प्रयुक्त,एक दक्षिणी 
लिन भाषा । जनगणनाके अनुसार ,इसके 
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थेत्त-दक्खिनी 


बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ६१४ थी। | थोच्‌ (॥70077 ) --भोटदिआ (तिब्बतकी )- 


बमके भाषा-सर्वेक्षणमें इसे सका (लई) 
वर्गकी एक भाषा माना गया है । 

थेत्त (0०009 )--लइ (दे० ) का एक रूप। 

थेबोर स्कदद ((00007 ४7900 )--कनौरी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

थेय (6079७ )--मलयालूम (दे० ) का कुममें 

प्रयकत एक नाम । 

थोंगा (60729 )-रोंगा (दे० ) भाषाका एक 

अन्य नाम । 


दंत--दाँत, कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इनकी 
सहायतासे होता है । (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान । 

दंतमूल---दाँतोंकी जड़ । कुछ ध्वनियोंका 
उच्चारण जीभकी नोकको दाँतकी जड़से 
स्पर्श कराकर किया जाता है । 

दंतमूलीय--ऊपरके दाँतोंकी जड़से उच्चरित 
ऋक प्रातिशाख्यमें तवर्ग तथा र्‌ को दंत- 
मूलीय कहा गया है । 

दंतोष्दूय. (]9070-00768] )---उच्चारण- 
स्थान (दे० )के आधारपर किया गया व्यंजन 
ध्वनियोंका एक भेद । दंतोष्ठ्य” उन ध्व- 
नियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण ऊपरके 
दाँत और नीचेके ओष्ठकी सहायतासे होता 
है। जैसे व, फ्‌ । 

दंत्य (3070& )--उच्चारण-स्थान (दे० )के 
आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । दाँत (दे०)की सहायतासे उच्च- 
रित ध्वनियाँ दंत्य' कहलाती हैं । इसमें 
जिह्दाग्न या जीभकी नोकसे सहायता ली 
जाती है । हिन्दीके त, थ, द, घ, दंत्य हैं । 
संस्कृतके लू, तवर्ग, छ, स, दंत्य थे। सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर दंत्य के तीन भेद किये 
जा सकते हैं : अग्न, मध्य तथा मूल । इस 
प्रकार अग्नदंत्य, भध्यदंत्य, और मूलदंत्य 
ध्वनियाँ हो सकती हैं । अग्रदंतको पूर्वेदंत्य 


का, पूर्वीय तिब्बतमें प्रयृकत, एक रूप । 
(दे०) भोटिआ (तिब्बतकी ) । 

श्रासिअन (67790970 )--पश्चिमी बलका- 
नमें प्राचीनकालमें प्रयुक्त एक विल॒प्त भाषा । 
यह ॒भारोपीय परिवारके श्र को-फ्रीजिअन 
(दे० ) वर्गकी है । 

भर को-फ़ीजिअन--भारोपीय परिवारकी ध्रासि- 
अन (दे०) और फ्रीजिअन (दे०) इन दो 
विंलप्त भाषाओंके वर्गका नाम । 


ढद्‌ 


भी कहते हैं। ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीचसे' 
उच्चरित ध्वनियाँ अंतर्वेन्त्य (दे० ) कहलाती 
हैं । 

द-अंग ( (७-४७॥02 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलंग (दे०)का एक रूप । 

द-ऐंग. ( 69-०४४ )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का एक रूप । 

दकनी---दक्खिनी (दे० ) का एक अन्य नाम । 

दकार--< , के लिए प्रयुक्त नाम (दे० )कार । 

दकिन-सा--रओ (0&)277-898-7%0 )--कुकी 
(दे० )के लिए, असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त, 
एक नाम । 

दक्‍्खनी--- ( दे० ) दक्खिनी । 

दक्खिनी-- (इसके अन्य नाम हिन्दी, हिन्दवी, 
दकनी, दखनी, दक्‍खनी, देहरूवी, गूजरी 
[शाह बुरहाबुद्दीन--- यह सब गूजरी किया 
जबान |, हिन्दुस्तानी, ज़बाने हिन्दुस्तान, 
दक्खिनी हिन्दी, दक्खिनी उद्दं, मुसलूमानी, 
दक्खिनी हिन्दुस्तानी आदि हैं।) दक्खिनी 
मूलतः हिन्दीका ही एक रूप है । इसका 
मूल आधार दिल्‍लीके आसपासकी १४वीं- 
१५वीं सदीकी लोकभाषा है ।॥ मृसलमानोंने 
भारतमें आनेपर दिल्‍ली भाषाकों अपनाया 
था | मसऊद, इब्नसाद, खुसरो तथा फ़रीदु- 
हौन शकरगंजी आदिने अपनी हिन्दी कवि- 
ताएँ इसीमें लिखी थीं । १५-१६वीं सदीमें 


दविखिनौ 





फ़ौज, फ़कीरों तथा दरवेशोंके साथ यह 
भाषा दक्षिण भारतमें पहुँची और वहाँ 
प्रमुखत: मुसलमानोंमें, तथा कुछ हिंदुओंमें 
जो उत्तर भारतके थे, प्रचलित हो गयी । 
इसके क्षेत्र प्रमखत: दक्षिण भारत (बीजा- 
पुर, गोलकूंडा, अहमदनगर आदि) बरार, 
बंबई तथा मध्य प्रदेश आदि हैं। प्रियर्सन 
इसे हिन्दुस्तानीका बिगड़ा रूप न मान- 
कर उत्तर भारतकी साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
(लिग्विस्टिक सर्वे खंड ९ भाग१)को ही 
इसका बिगड़ा रूप मानते हैं । डॉ० चटर्जी 
इसे हिन्दुस्थानी नहीं तो उसकी सहोदरा 
भाषा अवद्य मानते हैं । भाषा वेज्ञानिक 
दुष्टिसि दक्खिनीको मैं समझता हूँ कि 
मूलतः प्राचीन खड़ीबोलीका रूप मानना 
चाहिये, जिसमें पंजाबी, हरियानी, ब्रज तथा 
कुछ अवधीके रूप भी हैं । दक्षिणमें जानेके 
बाद इसपर कुछ मराठीका भी प्रभाव पड़ा 
है । यह ध्यातव्य है कि उत्तरी भारतकी 
पंजाबी, हरियानी, ब्रज,अवधी आदि भाषाओं- 
के रूपोंके मिलनेका यह अर्थ कंदापि नहीं है 
कि इत सबका इसपर प्रभाव है । वस्तु- 
स्थिति यह है कि उस काछकी भाषा कछ 
इस प्रकारकी मिश्रित थी ही । कबीरने 
भी इसी मिश्चित भाषाका प्रयोग किया है। 
ये बोलियाँ बादमें स्वतंत्र होकर अपने पैरों 
पर खड़ी हुईं ।. ग्रियर्सनक्ते भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार दक्खिनी बोलनेवालोंकी संख्या 
'छगभग-साढ़े छत्तीस लाख थी | आज भी 
उस क्षेत्रमं दक्खिनी (उर्दू नामसे) बोली 
जाती है, यद्यपि भाषा कई दृष्टियोंस बदल 
गयी है । परिवरतंनकी दृष्टिसे तीन बातें 
उल्लेखनीय हैं : (१)उर्द भाषाका उसपर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ गया है; (२) कुछ पुराने 
रूप विकसित होकर, कुछके कुछ हो गये 


हैं; (३) शब्द-समहमें क्षेत्रानसार तमिल 


तेलुगू, कन्नढ़ आदि भाषाओंका प्रभाव पड़ 
गया है। १५बींसे १८वीं सदीतक दक्खिनी 
बहमनी वंशके तथा अन्य-राजाओंका राजा- 
जय ज्ाष्त रहा हे, और इसमें पर्याप्त साहि- 
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त्य-रचना हुई है। इसमें गद्य-साहित्य भी 
पर्याप्त प्राचीन मिलता है। खड़ीबोली 
गद्यका प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ दक्िखिनी में 
ही मिलता है । इस गद्य ग्रंथका नाम 
'मिराजुल आशिकीन' है, जिसके लेखक 
रुवाजा बंदानवाज (१३१८-१४३२ ई० ) हैं । 
दविखिनीके साहित्यकारोंमें अब्दुल्ला, वजही, 
निज्ञामी, गवासी, गुलामअली तथा बेल्री 
आदि प्रमुख हैं । उर्दू साहित्यका आरंभ भी 
वस्तुत: दक्खिनीसे ही हुआ है। उर्दूके प्रथम 
कवि वली (रचना कारू १७०० ई०के रूग- 
भग) ही दक्खिनीके अंतिम कवि वी 
औरंगाबादी हैं । इस प्रकार दक्खिनीकों एक 
प्रकारसे उर्दूकी जननी कह सकते हैं, यद्यपि 
भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियोंसे दोनोंमें 
आकाश-पातालका अंतर है। दक्खिनीकी 
केवल लिपि ही फ़ारसी (या प्रचलित शब्दा- 
वलीमें उर्दू ) है, अन्यथा इसकी भाषामें 
सामान्य हिन्दीकी भाँति ही भारतीय परं- 
पराके दब्द हैं । अरबी-फ़ांरसी शब्द उर्दकी 
तुलनाम बहुत कम हैं । इसका क्षेत्र दक्षिणमें 
होनेके कारण ही इसका नाम दक्खिनी' है । 
आज हिन्दीवाले, हिन्दी या दक्खिनी हिन्दी 
कहकर इसे अपनी भाषा, और इसके साहित्य- 
को अपने साहित्यका अंग मान रहे हैं, और 
उर्दृवाले क़्दीम उर्दू या दक्खिनी उर्दे कहकर 
अपना अंग मान रहे हैं। वस्तुत: न केवल 
दकक्‍्खिनी भाषा, अपितु उसका साहित्य भी, 
हिन्दीके निकट है। कुछ अपवादोंको छोड़- 
कर, उर्दूके विरुद्ध, दक्खिनी भाणा और 
साहित्यकी आत्मा हिन्दू परंपराकी तथा 
पूर्णतया भारतीय है । यों उर्दू भी हिन्दीकी 
एक शेली ही है, बहुत सशक्त और सजीव 
शेली। ऐसी स्थितिमें दक्खिनी हिन्दी' हिन्दी 
ही है । किसी भी दक्खिनी गद्य लेखक या 
कंविन उसके लिए उर्दू शब्दका प्रयोग नहीं 
किया है, अतः किसी भी रूपमें उर्द नामका 
प्रयोग उसके लिए बहुत उचित. नेंहीं कहा 
जा सकता। ' 

दक्खिनी के. लिए प्राचीन नांग हिन्दी 
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(यों देखत हिन्दी बोल--शाही मीराजी, 

१५वीं सदी अंतिम चरण) और हिन्दवी' 
यों में हिन्दी कर आसान (शेख अशरफ़ 
(१५०३) नौसर हार में) मिलते हैं, जिस- 
का आशय यह है कि उत्तर भारतसे भाषाके 
साथ ये नाम भी गये थे । बादमें संभवत: 
१७वीं सदीके अंतिम चरणमें दक्खिनी नाम 
प्रचलित हुआ । इसका प्रथम प्रामाणिक प्र- 
योग कदाचित्‌ 'वजही'का है | वे अपनी कृतुब 
मुझ्तरी (१६३८ ई०) में लिखते हैं--द- 
खिनमें जो दखिनी मीठी बातका'। कुछ उर्द्‌ 
लेखकोंने लिखा है कि दक्खिनीको बादमें 
'रेंस्ता' भी कहने लगे थे। वस्तृत: बात ऐसी 
नहीं है । दव्खिनीके अंतिम कालके कवियों 
(जैसे वली आदि) ने रेख्त/का काव्यकी 
एक विशेष शैलीके लिए प्रयोग किया है।यह 
दक्खिनीका नाम नहीं है। (दे०) 'हिन्दी', 
'हिन्दवी, हिन्दुस्तावी' तथा 'उर्द' । 
दक्‍्खनी-दक्खिनी (दे०)का एक नाम । 
दविखनी उद्‌ --दक्खिनी (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

दक्खिनी मराठी--परिनिष्ठित मराठी (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

दक्खिनी हिन्दी--दक्खिनी (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

दविखनी हिन्दुस्तानी--दक्खिनी (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

दक्खिनी हिन्दोस्तानी--दक्खिनी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

दक्षिणलिपि--बौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

दक्षिणी अथपस्कन (80प्रागरष7 80909- 
80%॥] )---अथपस्कन (दे ० ) वर्गका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें लिपन, नवाहो (दे०) 
अपचे आदि भाषाएँ हैं। 

दक्षिणी अपम्रंश--डाँ० याकोबीके अनुसार 
अपमभ्रंश (दे०)का एक भेद । 

दक्षिणी अफ्रीकी डच--ऐफ़िकान्स ( दे० ) 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


दक्षिणी अमरीकी वर्ग--अमरीकी भाषाओं 


फा० रेए 


देवख नी-दक्षिणी अरबी 


(दे० )का दक्षिणी अमेरिकामें स्थित भाषा- 
वर्ग । यह वर्ग भौगोलिक है इसमें निम्न- 
लिखित ७७ भाषा-परिवार हैं--( १ ) 
अलकलफ, (२) अलेनूटिअक, (३) अमृए- 
शा, (४) अराउकन, (५) अरवक, (६) 
अरड, (७) अटकम, (८) अटलन, (९) 
ओऔअके, (१०) अयमर, (११) बोरोरो- 
परिवार, (१२) चपक्रा, (१३) चरूँआ, 
(१४) चिब्चा, (१५) चिकिटो, (१६) 
चिरिनो, (१७) चोको, (१८) चोलोना, 
(१९) चोन, (२०) डिअगिट, (२१) 
एनिमग, (२२) ऐस्मेरल्डा, (२३) गृअ- 
हिबो, (२४) गृुअरउनों, (२५) गुअटो, 
(२६) गुअयकुर, (२७) हेंट, (२८) 
हुअरी, (२९) इटोनम, (३०) कहुअपन, 
(३१) कलिअना, (३२) कनरी, (३३) 
कनिचन, (३४) करज, (३५) करिब, 
(३६) करिरि, (३७) कटुकिन, (१) 
(२८) कयूवव (३९) किचुआ, (४०) 
कोचे, (४१) कोफने, (४२) लेको, (४३) 
माकू, (४४) भस्कोइ, (४५) मशुबी, 
(४६) मटको-मटगुअयो, (४७) मोबिम, 
(४८) मोसेटेन, (४९) मर, (५०) नम्‌- 
बिकुअरा, (५१) ओटोमक, (५२) पनो, 
(५३) पुएलछचे, (५४) पुइनावें, (५५) 
पुरुहा, (५६) सलिब, (५७) समृक्‌, 
(५८) सनविरोन, (५९) सेक, (६०) 
शवनूटे, (६१) शिरिअना, (६२) टिमोटे, 
(६३) द्रमइ, (६४) टुकनो, (६५) 
टुपी-गुअरनी, (६६) टुयूनेदरी (६७) 
विलेल-चुलुपी, (६८) विटोटो, (६९) 
क्सिबरो, (७० ) क्सिरक्सरा, (७१) यहगन, 
(७२) यरुरो, (७३) युनका, (७४) 
यूरकरे, (७५) यूरी, (७६) जापरो, तथा 


(७७) ज्े। इनको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है। 


दक्षिणी अरबी--एक वर्गीकरणके अनुसार 


सेमिटिक परिवार (दे० )की पश्चिमी शाखा- 
के दक्षिणी वर्गकी एक भाषा जो अरब- 
के दक्षिणी किनारे तथा सकोत्रा द्वीपमें 


दक्षिणी कंडडो-दप्सल 


कई बोलियोंके रूपमें बोली जाती है । 


दक्षिणी कड॒डो (80767 794१० )-- 
कड़डो (दे०) भाषा परिवारका एक उप- 
वर्ग । इस उप-वर्गरमें कडंडो, विचिद तथा 
किचाई भाषाएं हैं । 
दक्षिणी केलिफोनिअन (80प्रारर७/॥ 0७0- 
707%97) )--शोझोन (दे०) वर्गंका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें सेरनो, लुइसेनो, कहु- 
इल्ला तथा गनब्नीएलेनो भाषाएँ हैं । 
दक्षिणी चिन (8070700 077 )--चीनी 
परिवार (दे० )की तिब्बती-बर्मी भाषाओं- 
की असमी-बर्मी शाखाके कुकी-चिन वर्ग- 
का, एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गकी अधिकतर 
भाषाएँ बर्मामें तथा कुछ असममें बोली जाती 
हैं। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस- 
के बोलनेवालोंकी संख्या १२,१०,२२५ थी । 
दक्षिणी ज्ञे ( 8000000 26 )--दक्षिणी 
अमेरिकाके ज्ञे (दे० )परिवारका दक्षिणी वर्ग 
इस वर्गकी दो शाखाएं हैं ।(१) पूर्वी, (२) 
परदिचिमी | पूर्वी शाखामें कैेझू गांग भाषा है तथा 
पदिचमीमें इंगेन एवं ग्वायन । 
दक्षिणी नम्संग (8000767 ॥8778972 )- 
अंगवाक्‌ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
दक्षिणी-पद्चिचमी पदतों (80प7-फण़6७४७०) 
[098)00 )--पहतो (दे ० ) की अफगानिस्ता- 
नके पदतो भाषी भागके दक्षिणी-पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक बोली। प्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,७६,४०२ थी । 
दक्षिणो पूर्वीय राजस्थानी--( दे०) राज- 
स्थानी । 
दक्षिणी भोजपुरी--भोजपुरी (दे०)का एक 
रूप जो शाहाबाद, पालामऊ, सारन, बलिया, 
पूर्वी देवरिया तथा पूर्वी गाजीपुरमें प्रयुक्त 
होता है । भोजपुरी का यह परिनिष्ठित 
रूप है। यह अपने शुद्धतम रूपमें शाहाबाद 
ज़िलेके भोजपुरके आसपास बोला जाता है। 
भोजपुरी का यह रूप अन्योंकी अपेक्षा अधिक 
श्रुति-मधुर है । इसके उल्लेख्य स्थानीय रूप 
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प्रिय्सेतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलते वालोंकी संख्या लगभग ४३,२४,२९३ 
थी । 

दक्षिणी मारवाड़ी-- (दे०) मारवाड़ी । 

दक्षिणी मेथिली--मेथिली (दे० ) का दक्षिणी 
दरभंगा तथा उसके आसप/स मुंगेर एवं भाग- 
लपुरमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनने इसे दक्षि- 
णी परिनिष्ठित मैथिली” कहा है । उनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग २३,००,००० थी । 

दक्षिणी समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

दक्षिणी सामी लिपि--सामीलिपषि (दे० )की 
दक्षिणी शाखा जिसका मूल क्षेत्र अरब था । 
इथियोपिअन लिपि इसीसे विकसित हुई है। 

दखिनो--साधा रणतया दक्षिण भा रतकी भाषा- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । इसलिए (१) 
दखिनी हिन्दोस्तानीके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (२) उडियाके लिए प्रयृक्त एक 
नाम। (३) जयपुरी (दे० ) के लिए पंजाबमें 
प्रयुक्त एक नाम । (४) दक्षिणकी मराठी 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

दख्‌नंदी (१960)7970] )--दक्खिनी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

दढी (१७०) )--नैपाली (दे० )की, नेपाल- 
की तराईमें बोली जानेवाली एक विक्ृत 
बोली । 

दढ़ी (५७/7/॥ )--दढी (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

ददरी (80977 )--१८९ १की जनगणनाके 
अनुसार जयपुरी (दे०) का एक रूप । 
दनपुरिया-- (दे ० ) दानपुरिया । 

दनव (08709 )--बर्मामें दक्षिणी शानमें 
प्रयुक्त एक मोन-छुसेर (दे०) भाषा | 

दनू (१७77 )--बर्मी (दे०)की एक बोली। 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, शान प्रांत 
तथा उसके आसपासके ज़िलोंमें इसके बोल- 
नेवालोंकी संख्या ७६,०५७ के लगभग थी। 

दप्सल (09]080] )--एक अवर्गीकृत भाष । 
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खारवारी (दे०)तथा छपरहिया (दे०) हैं। । बमाके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार क्षित्त पहा- 
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ड़ियोंपर इसके बोलने वालोंकी संख्या ७०० 
_ के लगभग थी । 


दपला (09 )--चीनी परिवार (दे० )की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, उत्तरी असम 
शाखाकी उत्त री-पूर्वी असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ९५९ के रूग- 
भगथी। 





दसणी (१७॥7077 )--देमनमें प्रयुक्त परभी 
(दे० ) बोलीका एक दूसरा नाम । 


दसो (५७77 )--१८९ १की जनगणनाके अनु- 
सार भध्यप्रदेशमें प्रयुक्त उड़िया (दे०)का 
एक रूप। इसके निद्िचत स्थानका अब पता 
नहीं है । 

दयक (099०7 )--इंडोनेशियन (दे० ) परि- 
वारकी बोनियोमें प्रयुकत एक भाषा । 


दये ((6976 )--बर्मामें प्रयृक्त चीनी परि- 
व(र (दे०)की एक ताई भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार,दक्षिणी शान प्रान्त- 
में इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७४६के रूग- 
भग थी । 


दरद--भारोपीय परिवारकी सतम्‌ शाखांकी 
आये ( दे० ) उपशाखाकी एक शाखा । 
दरद भाषाओंका क्षेत्र पामीर और परिच- 
मोत्तर पंजाबके बीचमें है । कभी इनके 
बोलनवाले भारतके अन्य भागोंमें भी अवश्य 
थे, क्योंकि मराठी, सिधी, पंजाबी आदि- 
पर इनका प्रभाव स्पष्ट है । गठनकी दृष्टिसे 
पदतोकी भाँति ही दरद भाषाएँ भी ईरानी 
और भारतीयके बीचमें हैं, कितु यदि पश्तो 
ईरानीकी ओर झुकी है तो दरद भारती- 
यकी ओर । प्राचीन कालमें संस्कृत विद्वान 
दरद भाषाओंको भारतीय शाखाकी ही' मानते 
थे और उन्हें पैज्ञात्ी प्राकृतकी संज्ञा दी गयी 
थी । दरद' शब्द संस्कृत है, जिसका अथं॑ 
है पर्वत” । संस्कृत साहित्यमें कश्मीरके 
पासके देशके लिए भी 'दरदका प्रयोग 
मिलता है। इसका विभाजन इस प्रकार 
'किया जाता है :-- 


दफेला-दरांग 


खोबार - --चित्राली इत्यादि 


द्रद काफिर शीना गिलगिती 


कश्मीरी 
कद्मी री जा 
कष्टवारी 


€ 


मै यो :&४ 
कोहिस्तानी हे 
गार्बी 


खोबार भाषाका क्षेत्र ददिस्तान एवं ईरानी- 
के मध्यमें है। इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ 
हैं, जिनमें चित्राली प्रमुख है । चित्रालीके 
पश्चिममें काफ़िर वर्गंकी बोलियाँ बश्गली, 
वइअला, वसिवेरी, अशक्न्द, कलाशापशाई 
आदि हैं । इनमेंसे किसीमें भी साहित्य 
नहीं है । गिरूगिटकी घाटीमें श्ीना या 
शिणा बोली जाती है। यह दरदकी प्रति- 
निधि भाषा है। इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ 
हैं, जिनमें गिलगिटी ही मुख्य है । 
कद्मीरकी भाषा कश्मीरी (दे०) है। इसे 
यहाँ दरदके अन्तगंत रखा गया है । गुण 
आदि कुछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतीयके 
अन्तगंत मानते रहे हैं और पैशाच अप- 
म्रशसे इसका विकास मानते रहे हैं । 
इस भाषापर संस्क्ृतका काफी प्रभाव पड़ा 
है । कदाचित्‌ इसी कारण यह मान्यता 
रही है । अब ऐसा नहीं मानते । इसमें 
१४वीं सदीसे साहित्य मिलता है । इसके 
पूर्व यहाँ संस्कृतमें साहित्य-रचना होती 
थी । कश्मीरीकी परिनिष्ठित कश्मीरीके 
अतिरिक्त कई बोलियाँ हैं, जिनमें कष्टवारी 
बोली प्रमुख है। कुछ बोलियाँ पंजाबीसे 
मिलकर विचित्र हो गयी हैं । इस शाखा- 
की अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है। कोहि- 
स्तानी बोलनेवाले बहुत कम हैं । मेया, 
तोरवारी, गार्वी आदि इनकी प्रधान बो- 


लियाँ हैं। दरदकी बोलियोंमें एक अदहकुंद 
भी उल्लेख्य हैं । 


दरदलिपि---बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

दरांग (097'877 )--पलोंग (दे ० ) की, बर्मा- 
के शान प्रान्तमें प्रयकत एक बोली । 


दरद --- 


दरगबद्दौ-दारमेस्तेतर नियम 
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दरिंगबद्‌दी (4970727294 0 )--कुई (दे० ) 
का एक रूप । 

दरू (67प )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
सार नुंग (दे०)का एक रूप । 

दर्वा-- ( दे० ) दार्ग्वा । 

दर्जी--१८९ १की बम्बई जनगणनाके अनु सार, 
वम्बईके मुसलमान दर्जियोंमें प्रयुक्त, उर्दू 
(दे० )का, एक रूप । 

दर्मिया (0७777798४ )--अलमोड़ामें दरम- 
पटटीमें प्रयुक्त, चौनी परिवार (दे०)के 
तिब्बती-बर्मी उप-परिवारकी तिब्बती हिमा- 
लयी शाखाकी, एक पश्चिमी सा्वतामिक 
हिमालयी भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
१,७६ १के लगभग थी । 

दलाल-- (१) दलाल नामक बंजारा जाति- 
की भाषा। (२) भारतके प्राय: सभी नगरों- 
में, हर क्षेत्रके दलालों (जैसे-सोना-चाँदी, 
कपड़ा आदि)की अपनी भाषा होती है, 
जिसमें कुछ गुप्त शब्दोंका प्रयोग होता है । 
इसे 'दलाली' भाषा भी कहते हैं । 

द्लेंग (96072 )--मोन (दे० )का एक रूप । 

दल्मेशन (१8/779/797 )--एक रो मोस 
भाषा (दे०)जो अब विल॒प्त हो चुकी है। यह 
एड्रिआटिक सागरके किनारे दल्मेशन नामक 
जातिके लोगों द्वारा बोली जाती थी । इसकी 
दो मुरुंय बोलियाँ बेगलियन (५९०९॥१०७7 ) 
"तथा रागुसन (78278%7 ) थीं। १८९८में 
पहली बोली समाप्त हुईं, दूसरी १५वीं सदी- 
में समाप्त हुई । 

दवांसा (१०ए9789 )--अंगामी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

दवे (69फ०९)--तकोंशुन ( दे० )का एक दूसरा 
नाम । है 
इदादर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण 


दशाबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
दशावाचक विशेषण--( दे०) विशेषण । 
दशासूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

दशोत्तरपद्संधि लिखित लिपि--बौद्ध-ग्रंथ 
ललित बिस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे 
एक । 
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दसोलया--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वालके 
उत्तरमें बद्रीताथके आसपास प्रयुक्त एक उप- 
बोली । इसे दसोल्या भी कहते हैं। प्रिय न- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलते- 
वालोंकी संख्या १७,०२२के लगभग थी । 

दसोल्या-- ( दे०) दसोलूया । 

दसौल्या (१88०७ )--दसोलया (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

दर्गया (५98899& )--गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त कोच (दे० ) की एक बोली। प्रियसंन- 
के भाषा-सर्वक्षणके अनुसार, इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,१००के लगभग थी । 

दही (08॥7 )--दढी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

दां-जोंग-का (68-7]078-]:8 )--भोटिआ 
(सिक्कमकी) का एक अन्य नाम । (दे० ) 
भोटिआ (सिक्‍्कसको) । 

दाँत (6800 )--मुखका एक अस्थिमय अंग । 
इनका प्रयोग ध्वनियोंके उच्चारणमें होता 
है । हिन्दीकी 'त', थ', द' , आदि ध्वनियाँ 
इन्हींसे उच्चरित होती हैं । इन ध्वनियोंको 
दंत्य कहते हैं । (दे०) शारीरिक ध्वनि- 
विज्ञान । 

दांबूक (१9720 ५) --मिरी (दे०)का एक 
रूप । | 

दाइको--गारो (दे०)के लिए प्रयुक्त खासी 
नाम । 


दानपुरिया--ऋुसायूँनी (दे० )की अलरूमोड़ा 
जिलेके दानपुर परगनाके उत्तरी भागमें 
प्रयुक्त एक उप-बोली । ग्रियस तके भाषा- 
सर्वक्षणके अतुसोर दांनपुरिया को बोलने- 
वालोंकी संख्या छगभग २३,८५१ थी । 
दासिली--पश्नवणासूत्र नामक जैनग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
वारमेस्तेतरनियम(१&77080606778 [8 ए)- 
फ्रॉंसीसी भाषाका एक ध्वनिनियम । इसके 
अनुसार शब्दोंमें (लेटिनसे फ्रांसीसी भाषा- 
में आनेपर) बलाधात युक्त अक्षर (3076- 
8866 3900]6 ) के तुरत बादका अक्षर, 
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यदि उसमें ए (8) स्वर न हो तो उच्चारण 


में लप्त हो जाता है। 

दावा (67279 )--काकेशस परिवारकी 
उत्तरी-पूर्वी शाखाकी एक उपशाखा । इसमें 
दर्जा आदि कई बोलियाँ हैं । 

दालू (07 )--( १) गारो पहाड़ियों (अस- 
म) में प्रयुक्त गारो (दे०)की एक बोली । 
(२) मैमनसिंह और सिलहटमें प्रयुक्त हेजोंग 
बंगाली (दे०)का एक नाम। 

दाल्दी ( 09/07 )--क्वोंकणी (दे० )जंजीरा, 
रत्नगिरि तथा कनारामें नवाईतोंमें बोली 
जानेवाली एक बोली ग्रियर्सतके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२३,५००के लगभग थी । 

दासरी (09887 )--पग्रियसेनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार बेलगाम (बंबई) में रहनवाले 
भिखारियोंकी एक जातिमें प्रयुक्त तेलुगु तथा 
कझ्नड़की एक बोली। किन्तु १८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार यह कन्नड़ (दे०)का 

एक रूप है। 

दि--प्रगृह्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 

दिक्‍क्‌ काजी (4याटंटप ४७] )--नगपुरिया 
(दे० )के लिए प्रयुक्त मुंडा' नाम। 

दिगंतराल बहुत्रोहि समास-- (दे०) समास । 

दिगारू (62977 )--मिद्मी (दे०)का एक 
रूप । 

दिदायी (57690ए! )--पर्जी (दे० )का दूसरा 
नाम । 

दिसासा (0]778-88 )--उत्तरी-कछार और 
नाओगोंग (असम ) में प्रयुक्त, चीनी परिवार 
(दे० )की तिब्बती-बंर्मी शाखाकी, असमी- 
बर्मी उप-शाखाके, बड' वर्ग की एक असमी 
भाषा । इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षके अनुसार लगभग 
१८,६८१ थी । 

दिल (4 )--क्षत्रिम भाषा बोलपूक (दे०)- 
का संशोधन करके १८९ ३सें फ़िवेजर द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 

दिवादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 


दार््व-दुर 





(दे०) । 

दिव्य उत्पत्ति--देवी उत्पत्ति-सिद्धांत (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

दिशावाचक क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया- 
विशेषण । 

दिशावाचक संबंधसचक अव्यय--(दे० ) सें- 
बंधसूचक अव्यय | 

दीदो (000 )--काकेशस परिवार (दे० )- 
की काकेशसमें प्रयृकत एक भाषा । 

दीरी (67 )--ददिस्तानमे प्रयुक्त एक दरद 
(दे०) भाषा । 

दीघेचिहन ( ॥807070 )--स्वरोंको दीर्ष 
करनेके लिए उनके ऊपर लगायी जानेवाली 
एक छोटी पड़ी रेखा। (जैसे ७, ८ में ) । 

दीर्घ मात्रा ( 002 १०८७7४४४ए )--एक 
प्रकारकी मात्रा (दे०) । 

दीघे स्वर (002 ए०ए6| )--ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें कूरव स्व॒रकी तुलना- 
में अधिक समय लगता है। जैसे--आ, ई, 
ऊ आदि । (दे०) मातन्राकाल; तथा ध्व- 
नियोंके वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण उप- 
शीर्षक । 

दीघे स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०)। 

दीर्घीकरण (]07/2006772 ) --मात्रा-भेदी- 
करण ' (दे० )का एक भेद । 

दीधोभवन--दीर्घाकरण (दे० ) का एक नाम । 

दुःखबोधक अव्यय-- (दे ० ) मनोविकारबोधक 
अव्यय । 

दुःस्पष्ट-- ( १) अपूर्ण स्पर्श द्वारा उच्चरित 
(ध्वनि) । (२) छ' छह या उपध्मानीय 
ध्वनि । इनका उच्चारण अपूर्ण स्पशंसे माना 
गया है। 

दुआला (0098 )--बांदू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा। इसका क्षेत्र कांगो तथा 
दुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ उत्तरी 
भाग है । 

दुपदोरिआ ( 00009 )--आओ-नागा 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

दुरे ( 4५776 )--पश्चिमी नेपाछकी एक 
भाषा । इसके बारेमें अन्य कोई विवरण 


दुलिएन-देवनागरी लिपि 


प्राप्त नहीं है । 

दुलिएन (070॥0 )--हलुशेई (दे०)के लिए 
प्रयकता एक नाम । 

दुलेंग (१0०72 )--बमकि भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, पुताओ ज़िलेमें प्रयुक्त, ३०००के 
लगभग लोगोंद्वारा व्यवहृत एक कचिन 
( दे० ) बोली । 

दूंगमाली (0५277 )--खंबू (दे०)की 
एक अन्य बोली जो नेपालीकी ऊपरी घाटीमें 
बोली जाती है । 

दूमी (0प7/07 )--नेपालकी ऊपरी घाटीमें प्र- 
यूकत एक खंबू (दे०) बोली । 

द्रवर्तो अन्य पुरुष सर्वनाम--(दे० ) सर्वेनाम। 

दरवर्ती ध्वनि-विपयंय--विपर्यय (दे ० )का एक 
भेद । 

द्रवर्ती निश्वचयवाचक सर्वताम--(दे० ) सर्वे- 
नाम । 

द्रवर्ती पदचगामी व्यंजत सम्ीकरण--एक 
प्रकाका समीकरण (दे०) । 

दूरवर्तों पश्चगामी स्वर समीकरण--एक 
प्रकारका सर्मीकरण (दे०) । 

दूरवर्ती पुरोगामी व्यंजज समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 

दूरवर्तों पुरोगामी स्वर समीकरण --एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 

दूरोल्लेखसूचक सर्वताम-- ( दे०) सर्वनाम । 

दृढ़ (007/86 )-- ( ध्वनि ) जिसका उच्चारण 
मांस-पेशियोंकोीं दृढ़ करके किया जाय । 

वृढ़ ध्वनि--इृढ़ (दे० ) या सशक्त ध्वनि (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
दृब्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--भाषा की उत्प- 
त्तिका एक सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धान्त 
(दे०)का एक भेद है। 

वृश्यात्मक धातु--( दे० ) धातु । 

दृश्यात्मक शब्द--दृश्यपर आधारित शब्द, 
जैसे चमचम, बगबग, दकदक आदि । (दे०) 
शब्द । 

देओड़ावाटी (0607.0ए७४6 )--[ दे० ) देव- 
डावाटी । 

देओरी (4९०४ )--चुतिया (दे०)का एक 
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अन्य नाम । 
देओरी चुतिया (6607 ०१प४9७ )--चुति- 
या (दे०)का एक दूसरा नाम । 
देक हैमोंग (१07९७ ॥9777078 ) --आओ 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
देककनी-दक्खिनी (दे०)का एक नाम । 
देनवार (0०77७) --नैपाली (दे०) का 
नेपाल तराईमें प्रयुक्त, एक विक्ृत रूप । 
देमोतिके-- ( दे० ) डीमॉटिक ग्रीक ! 
देमह (4677प7/9 )--मोपष्वा (दे० )की एक 
बोली । 


देवड़ावाटी--दक्षिणी मारवाड़ी (दे० )का एक 
स्थानीय रूप जो मारवाड़में सिरोहीके पूरब- 
में बोला जाता है। मारवाड़ीका यह रूप 
गुजरातीसे अत्यधिक प्रभावित है। पग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ८६,०००थी । (दे० ) 
मारवाड़ी । 

देवनागरी--कछ क्षेत्रोंमें हिन्दी (दे० )के लिए 
प्रयकत एक नाम । 

देवनागरी लिपि--भारतकी स्वप्रमुख लिपि । 
इसका प्रयोग, संस्कृत, पालि, प्राक्षत और 
अपभ्र श ग्रंथोंमें पूरे विश्वमें होता है। 
आधुत्तिक कालमें, हिन्दी, मराठी, नेपाली 
भाषाएं इसी लिपिका प्रयोग कर रही हैं । 
कभी-कभी गुजराती ग्रंथोंमें भी इस लिपिका 
प्रयोग होता है। भारतमें सिधी भाषा-भाषी 
भी इस लिपिको अपना रहे हैं और भविष्यमें 
भारतीय सिधीकी भाषा इसीके होनेकी 
संभावना है । भारतकी राष्ट्रलिपिके रूपमें भी 
इसीके स्वीकृत होनेकी संभावना है। देवना- 
गरीको नागरी लिपि, हिन्दी लिपि या कभी- 
कभी संस्कृत लिपि भी कहते हैं। ब्राह्मी 
(दे० )की उत्तरी-शैलीसे गुप्त लिपि विक- 
सित हुई, और गृ्‌प्त लिपिसे कूटिल लिपि । 
कूटिल लिपिसे ८वीं सदीके लूगभग प्राचीन 
देवनागरी लिपिका विकास हुआ। प्राचीन 
देवनागरीसे आधुनिक नागरी, गुजराती, 
महाजनी, मैथिली, बंगला, असमिया तथा 
उड़िया आदिका विकास हुआ है । कुछ लोग ' 
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बंगला आदि प्‌र्वी लिपियोंका विकास सीधे 
कूटिलसे भी मानते हैं। नागरीको दक्षिणमें 
नंदिनागरी_ कहते हैं । प्राचीन देवनागरीसे 
आधुनिक देवनागरीका विकास १५वीं-१६- 
' वीं सदीमें हुआ । नागरी या देवनागरी नाम- 
की उत्पत्ति विवादास्पद है। इस संबंधमें व्य- 
क्त किये गये प्रमुख मत इस प्रकार हैं : (१) 
कुछ लोगोंके अनुसार गुजरातके नागर ब्राह्म 

णोंमें इसका प्रयोग सर्वप्रथम होनेके कारण 
इसे नागरी लिपि कहते हैं। (२) कुछ अन्य 
लोगोंके अनुसार नगरोंमें प्रचलनके कारण 
ही यह नागरी कहलायी। (३) एक मत 
यह भी है कि छूलित विस्तरकी नागलिपि 
ही नागरी लिपि' है, कितु वस्तुतः इन 
दोनोंमें कोई संबंध नहीं है । (४) तांत्रिक 
चिह्न देवनागरके साम्यके कारण कुछ लोग 
इसके देवनागरी कहे जानेका अनुमान 
लगाते हैं। (५) कुछ लोगोंका यह भी कहना 
है, कि अन्य नगर नगर हैं, और काशी देव- 
नगर है, वहाँ प्रचारके कारण ही इसे देवना- 
गरी कहा गया । नागरी' देवनागरीका ही 
संक्षिप्त रूप है । ये सभी मत कोरे अनु- 
मानपर आधारित हैं, और किसीके लिंए 
कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । यों उप- 
युक्त मतोंमें दूसरे मतके कुछ अधिक संभव 
होनेकी संभावना हो सकती है। इस समय 
नागरीके एकाधिक रूप प्रचलित हैं । 
हिन्दी प्रदेशमें कुछ लोग इसे गजरातीकी 
तरह शिरोरेखा विहीन भी लिखते है | कुछ 
अक्षरोंके (अ-अ, श-श, ल-ल, इ-जि, ई-ओ, 
उ-अ, ऊन्‍्जू, ,ए-ओअ, ऐ-अ, ण-ण) एकसे 
अधिक रूप चल रहे हैं। नागरी लिपिमें 
स्पष्टता तथा वैज्ञानिकताकी दृष्टिसे कई 
प्रकारके सुधार अपेक्षित हैं । इस दिश्ामें 
शासन संस्थाओंके एवं व्यक्तिगत स्तरपर 
' अनेक प्रयास हुए कितु अभीतक कोई भी 
सुधार सववे-स्वीकृत नहीं हो सका है । 


देवनागरी लिपि 
प्राद्चीन नागरी लिपि : 


बा 
ऊँ 5. रू १ 
७५पऐ और 
जज टे 
एढे 
जप, 
ड्म्य 
२ छठ एएछउए 
छशे 
| यह वर्णमाला ११वीं सदीकी है । जो 
उज्जैनमें प्राप्त हुई है] 
मध्ययुगसे लेकर अबतक, आवश्यकतानुसार 
कुछ नये लिपिचिह्न भी नागरी लिपिमें 
समाविष्ट किये गये हूँ । प्रमुखतः: हिन्दी 
प्रदेशकी नागरीमें इन चिह्नोंका प्रयोग 


अधिकांश पढ़े-लिखे लोग करने लगे हैं । 
चिहन हैं: ड़, ढ़, ज़, फ़, ग, ख, क़, ।। 
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[आधुनिक नागरी लिपिका विकास | 
(आगे के पृष्ट में लिपियों के रूप देखें) 
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देवलिपि--बौद्धग्रंथ ललित विस्तार' मेंदी गयी 
६४ लिपियोंमेंसे एक । 

देवारी--एक ईरानी (दे०) भाषा । 

देश--प्रातिशाख्योंमें उच्चारण स्थानके छिए 
प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द । 

देशज शब्द--एक दब्द-भेद । (दे०) द्ाब्द । 

देशजात--देशज शब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) दाब्द । 

देशजाभास--वे शब्द जो मूलतः देशज न हों, 
कितु जिनको देखनंपर उनके देशज होनेका 
आभास हो, जैसे पगड़ी । (दे०) शब्द । 

देश भाषा--अपक्षंश (दे ० )का एक अन्य त्ाम । 

देशरूक (068/97'प7 )--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनू सार मराडी (दे०)का एक 
रूप । 

देशवशिष्ट्योत्पन्ना आ्थी व्यंजना--एक प्रकार- 
की व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

देशी--( १) परिनिष्ठित मराठी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) देशज शब्दों- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम | (दे०) शब्द । 

देशीप्रसिद्ध-देशज शब्दोंके लिए चंड द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम । (दे० ) दब्द । 

देशीमत--देशज शब्दोंके लिए भरत मुनि द्वारा 
प्रयृकत एक ताम। (दे०) शब्द । 

देश्य--देशज शब्दोंके लिए प्रयक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

देसड़ी--हरिआनी (दे०)के लिए प्रयक्त एक 
ताम । 


२७३ 


देसवालीं-हरिआतनों (दे०)के लिए प्रयुक्त 


नाम । ु 

देसिका--देशज डाब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) शब्द । 

दे सी--( १) अपश्ञंश (दे ० ) का एक अन्य नाम । 
(२) हरियानी (दे०)का एक अन्य नाम । 

देहगानी (6०॥४७४४) पछशई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

देहलूवीं--( १) दिल्लीमें बोली जानेवाली 
भाषा । यह नाम अत्यंत प्राचीन है। अमीर 
खुसरोने नृहसिपर' में तथा अबलफ़ज़लने 
आईने अकबरी'में इस नामकी भाषाका 
उल्लेख किया है| यह नाम उस कालमें संभ- 


वत: दिल्लीकी हिन्दवी या हिन्दीके लिए प्रच- 


'लत था। (दे०) हिन्द तथा 'हिदवी' । (२) 
दक्खिनो (दे०) के लिए प्रयक्त एक नाम। 


देहवारी (6०॥ ७77 )---.बिलोचिस्तानमें 
प्रयुक्त फ़ारसी (दे०) की एक बोली | १९- 
२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 


वालोंकी संख्या ६२६८के रूगभग थौ। 


देहावली (१०॥७५००))--खानदेशमें प्रयक्त 
एक भीली (दे ०) बोली। ग्रियसंनके भाषा- 
सवक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४५,०००के लगभग थी । 

देह गानी ((6॥8७7 )--पहई (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 


देगनेत (0827760 )--चोनी परिवार (दे ० )- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके, सक' (लूई) वर्गंकी, बर्मामें प्रयु- 
क्त, एक भाषा। १९२१की जनगणनाके 
अनूसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४९ १५के लगभग थी । 


देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त (वए76 ४6०7७) 
“-भाषाओंकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । 
(दे०) भाषाकीं उत्पत्ति । 

दोंबो ( 607000 )---विश्ञाखापट्टम की 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त उड़िया (दे०)का एक 
ताम । 

१८ 


देसवालीं-द्र विड़ परिवार 


दोआनिया (0097798 )--सिंगफो (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 


दोआबी---दोआब (पंजाब) में प्रयुक्त 
दोआबी-पंजाबी (दे०) का एक नाम | ' 


दोआबी पंजाबी--पंजाबी (दे०) जालुधर 
दोआबमें प्रयुक्त एक उपबोली । ग्रिय्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,५१,४४८ के लगभग 
थी। 

दोक्‍्तोल ((00])--मध्यवर्ती तिब्बतमें 
प्रयूकत तिब्बती (दे०)का एक रूप । 

दोनवार--देनवार (दे०)का एक नाम । 


दोमर (00777870 )--दोमर लोगों द्वारा 
प्रयुक्त तेलगु (दे०)का नाम । 
दोर--कोंड (दे०)का एक अन्य नाम । 


दोरा--कुई (दे०) का एक रूप । इसे 'कोंड- 
डोरा भी कहते है । 

दो संधि--माँझ्-कुमेयाँ (दे० )का एक अन्य 
नाम । दोसंधि का अर्थ है दोकी संधि' । 
यह उपबोली गढ़वाली और क्‌मायूनीका 
मिश्रित रूप है, इसी कारण इसका यह 
नाम है। 

दोसापुरिया--पतन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथ- 
में दी गयीं. १८ लिपियोंमेंसे एक । 

दोहरह (007979877 )--१८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनूसार खानदेशमें प्रय्‌क्‍्त, 
मराठीं (दे०) का एक रूप । 

द्रव ध्वनि--तरल ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

द्रविड़ परिवार (070५7 080 48॥07] 9 ) -- 
इस परिवारकी भाषाओंका अध्ययन यों तो 
इस परिवारके वैयाकरणोंद्वारा ई० सनके 
आसपास ही प्रारंभ हो गया था, ८वी सदी- 
के आस-पास संस्कृत विद्वानोंका भी ध्यान 
इस ओर गया था और यूरोपीय विद्वान्‌भी 
इस ओर १८वीं सदी उत्तरार्धमें झुके थे, किंतु 
एक निदरिचत परिवारके रूपमें इसे मान्यता 


द्रविड़ परिवार 


सर्वप्रथम कदाचित्‌ ए० डी० कैम्पबेलकी 
पुस्तक 2 (77777 0 $6 06]00- 
200 &87279268 (१८७६ ई०) की 
भूमिकामें एफ० ई० एलिसने दी। इसकी 
प्रमुख भाषा तमिलके आधारपर इस परि- 
वारकों पहले टेमुलिअन (##एपो&7॥ ) 
या टैमलिक (॥%770॥0) कहा जाता 
था । कैल्डवेलन अपने प्रसिद्ध व्याकरण 
(3. 2077का४४ए6 ह78077087 0 
06 त7कएव89॥ 0०7" 80प्रतीनावाबा 
लिए ० 98702५9268) के प्रथम 
संस्करण (१८५६ ई० ) में पहले पहल इसे 
द्रविड़ परिवार कहा | पुस्तकके नामसे स्पष्ट 
है कि नये प्रयोगके कारण ही उसे या (07) 
जोड़कर दक्षिण भारतीय परिवार रूपमें 
द्रविड़ परिवार की व्याख्य करनी पड़ी । 


कैम्पवे लकी यह पुस्तक उस समय इस क्षेत्रमें 


इतनी प्रामाणिक थी कि उसीके कारण इस 
परिवारका यह नया नाम चल पड़ा। 
द्रविड़' शब्द, इस प्रकार भाषा-परिवारका 
द्योतक हुआ, कितु इसका अर्थ-विस्तार कहीं 
रुका नहीं और अब यह जातिविज्ञान एवं 
नृविज्ञान आदि क्षेत्रमें विशिष्ट संस्कृति एवं 
सभ्यता तथा विशिष्ट जातिका भी द्योतक 
हो गया है। 


द्रविड़' शब्द संस्कृतमें बहुत पहलेसे 
मिलता है। मन्स्मृतिमें पौण्डकाइचौड़- 
द्रविडा: काम्बोजा यवना: शकाः: रूपमें 
द्रविड्रोंकी गणना भ्रष्ट क्षत्रियोंमें हुई है। 
संस्कृतमें द्राविड॑का प्रयोग द्रविड'से 
बने विशेषणके रूपमें हुआ है । 'द्रविड' 
मूलतः: द्रमिलसे विकसित है । महावंश 
आदि पालि तथा श्वेतांबर जैन ग्रंथोंमें 
इसका दमिल' रूप भी मिलता है। इस 
दमिलूका प्रयोग तमिल लोगोंके लिए 
हुआ है। कहना न होगा तमिल दमिल' 
एक हैं। केवल त' का द' हो गया है। 
संस्कृत नाठकोंके प्राक्ृतोंमें डविलः और 
दविड भी मिलता है। स्पष्ट ही ये म' के 
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व तथा लक से छ फिर ड' हो जानेके 
कारण विकसित हुए हैं। इस प्रकार 'द्रविड' 
शब्द मूलतः: तमिल ही है। तमिल ए 
दमिल 7 (संस्कृतीकरण ) द्रमिल 7 द्रमिड 
7 द्रविड रूपमें इसका विकास संभव है। 
पहले लोग संस्कृत द्रविडसे (7 द्रमिड 7 
द्रमित 7 दमिल 7 ) तमिलकी उत्पत्ति 
मानते रहे हैं। कितु यह धारणा अब मान्य 
नहीं मानी जाती । तमिल' शब्दका प्राचीन 
अथ माधुरी तथा क्ृपा' मिलता है। 
'पिगलन्दइई”' नामक तमिल कोशमें आता 
है इनिमइयू मं नीरुमइयूम तमिल एनरू 
आगुम। यों, माधुरीके अर्थमें इसका प्रयोग 
एकाध स्थलोंपर ही (जैसे तिरुत्तक्‍्कदेवरके 
शिन्तामणिमें ) हुआ है। तमिल विद्वानोंका 
कहना है कि उनकी भाषाके अत्यंत मधुर 
होनेके कारण ही उसे यह नाम दिया गया। 
भाषाके साथ-साथ कदाचित्‌ उसके बोलजने- 
वाले भी इसी नामसे पुकारे गये और धीरे- 
धीरे यह नाम, न केवल तमिल भाषी, 
अपितु अन्य दक्षिणी भाषाओंके वासियोंका 
भी बोधक हो गया। 





द्रविड़ लोगोंका मूल स्थान कहाँ था, यह 
प्रशन विवादास्पद है। कुछ लोग इस आधार- 
पर कि द्रविड़ भारतके बाहर कहीं नहीं 
मिलते, उन्हें मूलतः भारतका ही वासी 
मानते हैं । कुछ लोग उनकी संस्कृति सुमे- 
रियोंके समान देखकर, उन्हें मूलत: दज़ला- 
फ़रातकी घाटीका निवासी मानते हैं । 
क्रिस्ताफ़ बान फुएरर हैमेन्दोकने पिछले 
दशकमें इस विषयमें एक नया मत विद्वानों- 
के समक्ष रखा था। उनके अनु सार आयकि- 
आनेके बाद द्रविड़ लोग ५०० ई० पू० में 
समुद्रके रास्ते भारतमें आये । अत्यंत प्राचीन 
तमिल साहित्यके कूछ उल्लेखोंके आधार- 
पर कुछ लोगोंने इन्हें मूलतः: लिमूरिया 
(।077प778 ) का निवासी माना है। 
लिमूरिया एक कल्प्रित महाद्वीप है, जो 
कुछ विद्वानोंके अनुसार छंकाके दक्षिणमें 


82283, 

था। अब वह हिंद महासागरमें जलूमग्त 
हो गया है। डॉ० हाल, केन्नेडी तथा डॉ ० 
सुनीतिकुमार चटर्जी आदि इनका मूल- 
स्थान भूमध्यसागरके आसपास माननेके 
पक्षमें हैं। यह अंतिम मत अपेक्षाकृत कुछ 
अधिक मान्य है। वहाँसे ये लोग दज़ला- 
फ़रातकी घाटीमें होते भारतकी पश्चिमो- 
त्तर सीमा पार कर भारतमें प्रविष्ट हुए । 
हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ोकी सभ्यता 
इन्हींकी थी। आय के आनेके बाद ये दक्षिणमें 


चले आये । 

नृतत्त्वीय दृष्टिसे द्रविड़ लोग एक जातिके 
नहीं हैं। इनमें एकाधिक जातियोंका मिश्रण 
हुआ है। मूलतः ये निग्रोइड लोगों जैसे थे । 


द्रविड़ परिवारकी भाषाओंकों समय-समय- 
पर कैल्डवेल, मैक्समूलर, हिवटने, कस्ट तथा 
ओ० श्रेडर आदि द्वारा (फ़िनोउग्निक, स्की- 
थियन, तुरानियन, अलेफ़िलिजन (8]0- 
]077॥97 ) , हुंगेरिअन आदि अनेक नामोंसे ) 
यूराल-अल्टाइकसे; पी० डब्ल्यू श्मिट द्वारा 
आस्ट्रेलियाईसे, तथा अन्य छोगों द्वारा 
बुरुशास्की, एलामाइट, अंडमानी, सबे रेइअन 
(8प0&7988970 ), पापुवचन (०0०७७) ) 
तथा मीडिक (7760]0) आदिसे संबद्ध 
करनेके प्रयास हुए हैं कितु सफलता नहीं 
मिली है। इसी प्रकार डॉ० पोप, गोवर, 
देषगिरि शास्त्री, स्वामिनाथ अय्यर तथा 
अन्य बहुतसे लोगोंने इसे भरोपीय परिवारसे 
संबद्ध सिद्ध करतेका असफल प्रयास किया है। 
जसाकि ग्रियर्सत आदिने कहा है द्रविड़का 
किसी भी अन्य परिवारसे इतनी व्याकरणिक 
समानता नहीं है कि उसे उससे संबद्ध माना 
जा सके। ऐसी स्थितिमें यही कहना पड़ेगा 
कि यह अपने आपमें एक परिवार है, जिस- 
का विकास मूल द्रविड भाषासे हुआ है । 


द्रविड़ परिवार 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका क्षेत्र उत्तरी 
लंका, मेसू र, केरल, मद्रास तथा आंध्प्रदेश 
आदि दक्षिणी भारतमें ही प्रमुख रूपसे है । 
इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, बिहार 
तथा बिलोचिस्तानमें भी इसके छोटे-छोटे 
क्षेत्र हैं । 
द्रविड़ परिवारकी प्रमुख भाषाएँ तो 
तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयारूम हैं, 
कितु इनके अतिरिक्त छोटी-मोटी १०-११ 
अन्य भाषाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं । 
इन भाषाओंका वर्गीकरण कई प्रकारसे 
किया गया है। कहा जाता है, कि सातवीं 
सदीमें कुमारिल भट्टने द्रविड़ भाषाओंकों 
दो वर्गों (आंध्य और द्रविड़) में रखा था । 
उन्हें ब्राहुईका पता नहीं था। उसे दृष्टिमें 
रखते हुए परिवारको मूलतः ३ वर्गो्मिं बाँटा 
जा सकता है। ग्रियसेनका वर्गीकरण कुछ 
इसी प्रकारका है । 





| 
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इसीको आधार मानतें हुए एवं भाषाओं- 
की भौगोलिक स्थिति, उनके इतिहास तथा 


द्रविड़ परिवार 


उनके स्वरूपको दृष्टिमें रखते हुए निम्नां- 
कित रूपमें द्राविड़ भाषाओंका वर्गीकरण 
कदाचित्‌ अधिक समीचीन होगा--- 


४ बरग--लमिठ, मठ्याजम, सुठु, कोडगु 
तादा, कोटा बन्नढ 


' प्रध्यवर्ती बग-ज्यू एस, मारतजों, गाड़ी, सूद, कोलामी, 
खादी भरिया 


| 


द््विह 
पूर्वी बर्ग--वंलुगू 


उत्तरी वर्ग>-ब्राहुई 


इनके संबंधमें विशेष विवरण कोशमें यथा- 
स्थान दिये गये हैं । 

द्रविड़ परिवारकी भाषाओंकी प्रमुख 
विद्येषताएँ निम्नांकित हैं : (१) प्रधानतः 
इस परिवारकी भाषाएँ अश्लिप्ट अन्त- 
योगात्मक (तुर्की आदिकी भाँति) हैं । 
मूल शब्द या धातुमें प्रत्यय एकके बाद 
दूसरे जूटते चले जाते हैं-- 

तमिलमें वालन्‌ ++बारूक 


कारक . “एकबवचन वहुबचन 
कर्ता कारक ...बालनू. बालनू-गल 
कर्म कारक .. . .वालन्‌-एई बालन्‌-गल-एई 


सम्बन्ध कारक . . बालन्‌-उदीय बालन्‌-गल- 
उदीय, इत्यादिपर 
कभी-कभी अपवाद स्वरूप उपसर्ग भी 
लगता है:--- 
अथ्‌ ८ वह वस्तु 
इथु - यह वस्तु 
एथ्‌ -- कौन वस्तु 
(२) जैसा कि ऊपरके उदाहरणोंसे स्पष्ट 
है, इस परिवारमें मूल तथा उपसर्ग, प्रत्यय 
आदिका संयोग प्राय: पारदर्शक होता है । 
मूल प्राय: अक्षण्ण रहता है, उसमें विकार 
होता भी है तो बहुत कम । संस्क्ृतकी 
भाँति ही इन भाषाओंमें समस्त पद बनाने- 
की भी प्रवृत्ति है। (३) परसभगों तथा 
सहायक क्रियाओंका प्रयोग अत्यंत प्राचीन 
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कालसे मिलता है। (४) बचन दो होते 
हैं। (५) विशेषणोंके कारकीय रूप नहीं 
प्रयकत होते । (६) ९का वाचक शब्द 
( संस्क्ृतमें २९, ३९ आदिकी भाँति ), 
मूलतः: १०-१ (दसमें एक कम )का अर्थ 
रखता है। (७) अंग्रेज़ीकी भाँति कुछ 
मूल शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों होते हैं। 
जैसे रुप्पु ( ग़छती, ग़छती करना ), मलर 
(फूल, फूलना), चोल (शब्द, कहना) 
आदि। (८) तमिल आदि कुछमें संज्ञाके 
मूलतः दो वर्ग होते हैं : (क) उच्चवर्गीय 
(8 ०७8४४ या 709॥ ०४0) 
तथा ( ख ) अवर्गीय ( 0|888/088 या 
७७४७]९४७) । इनमें प्रथमके फिर, 
पुल्लिंग और स्त्रीलिग उपभेद होते हैं । 

उच्चवर्गमें तकंशीलता आदि मानी जाती 
है । अवर्गीय संज्ञाएँ एक प्रकारसे निर्जीव 
या अतकंशील होती हैं। इसे नपुंसक लिग 
कह सकते हैं । मग॒ ( ८ शिक्षु ) नपुंसक लिंग 
अर्थात्‌ दूसरेमें है; मगन (८ लड़का), मगल 
(>> लड़की ) प्रथममें हैं। इस तरह जर्मन 
आदिकी तरह जीवित प्राणी भी अतर्कंशील 
होनेके कारण नपुंसक लिगमें है। (९) 
टवर्गीय ध्वनियोंकी अन्य भारतीय भाषाओं- 
की अपेक्षा अधिकता, तथा एकाधिक 
प्रकारके लू इस' परिवारकी प्रमुख विशे- 
षताएँ हैं। (१०) यूराल-अल्ताई परिवार 
तथा मुंडा आदिकी भाँति, इस वर्गकी 
तेलग आदि भाषाओंमें, स्वर-अनरूपताकी 
प्रवत्ति मिलती है। मूल शब्दमें जब कोई 
प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो मूल शब्द और 
प्रत्ययके स्वर एक दूसरेके अनूरूप कर 
लिए जाते हैं। इसके लिए कभी तो प्रत्यय 
और कभी-कभी मूल शब्दके स्वर परि- 
वर्तित कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ कत्ति ८ 
चाक्‌ या तलवार; कि> को, अतः कत्ति- 
कि > तलवारकों; कितु 'ल' बहुवचनका 
प्र्यय, अतः कत्तुल >तलवारों । इसी 
प्रकार आड्‌ (-खेलना) से आड॒दुनू (मैं 
खेलंगा), किंतु आदितिनि (मैंने खेला) 
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कि 


३७७ द्रेविद-द्वित्त बहुबच॑न 
या प्राचीन तेलगुमें कलुगु (>करना)से | जिनका उच्चारण दोनों ओठोंसे होता है । 
कलगुदुतु और कलिगितिनि। (११) तमिल | जैसे प, फ, ब, भ, म। इन्हें ओष्ठय 
आदि कुछ भाषाओंमें शब्दके आदिमें या. (]00974) भी कहते हैं। 
अन्य स्थलॉपर द्वित्त रूपमें व्यंजन अघोप 
होते हैं, कितु मध्यग असंयुक्‍त व्यंजन घो 
हो जाते हैं। उदाहरणार्थ मकन (पुत्र ) 





ढ्विपप्रयोग--दो बार प्रयोग । 
ह्विःस्पृष्ट--दुःस्पृष्ट (दे०)के लिए प्रयुक्त 


या मरुल (5-८पुत्री) का उच्चारण क्रसे | गम । 
मगन तथा मगर होता है, कितु मक्‍कल | ठिकर्मक--दो कर्मोवाली क्रिया। (दे०) एक- 
(लड़के ) का उच्चारण कक रूपमें ही होता | कर्मक। 


है। (१२) प्रायः सभी द्रविड़ भाषाओंमें 
हस्व ए तथा हस्व ओ स्वर हैं, और जिनमें 
लिपि हैं, उनमें ए-ऐ या ओ-ओऔ से भिन्न 
इन हृस्व स्व॒रोंके लिखनेके लिए स्वतंत्र 
लिपि-चिह्न भी हैं। 
द्रविद (47.8ए70 )--तमिल (दे०)के लिए 
प्रयक्‍्त एक नाम । 
द्रव्य+-व्यक्तिवाचक संज्ञाके लिए प्रयुक्त एक 
ताम । 
द्रव्यवोधक संज्ञा--(दे०) द्रव्यवाचक । 
द्रव्यवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
द्रविड-- (दे ० ) द्वाविड़ । 
द्राविड अपर श--अपभा श॒ (दे०)का एक 
भेद । 
द्राविडलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
द्रास (0॥/.88 )--शिण| (दे०)की कश्मीर- | हों। जेसे रामानुज-शक्ति |. 
में प्रयुक्त एक बोली । द्वितीय प्राकृत--प्राकृत (दे०)के लिए प्रयुक्त 
हँंद्व समास--(दे०) ससास । एक नाम । 
हयाक्षरी (0688ए॥070)--दो अक्षरों | द्वितीय प्रेरणार्थक--(दे०) घातु । 
(5ए90०७) वाला । . द्वितीय बलाघात--बल्ाघात (दे०)का एक 


द्विगुणित बहुबचन--द्वित्त बहुब॒ंचनन (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

द्विंग समास-- (दे०) समास |. 

द्विज--एक प्रकारके शब्द जो दो प्रकारके 
शब्दों (जैसे तत्सम--तदभव या देशज -- 

तद्भव या विदेशी +तदभव आदि)के 

योगसे बने हों । जैसे रेलगाड़ी । इसमें रल' 
विदेशी है, और गाड़ी तद्भव | दे० शब्द । 

द्विज बाब्द (॥ए000 ए०१)--(दे०) 
ह्विज । 

द्वितत्त (07979 )--दो तत्त्वों (ध्वनि, 
रूप, शब्द, पक्ष, नियम आदि) बाला । 

द्ितीयक समास (86007697ए * 0000- 
॥0प्रा6) ऐसा समास, जिसमें दो या 
अधिक ऐसे शब्दोंका समास किया जाय, 
जिनमें एक या अधिक पहलेसे समस्त दाब्द 


हयाक्षरी शब्द--वे शब्द जिनमें दो अक्षर | ४ । 
हों । जैसे लगभग । (दे०) दाब्द । द्वितीया--कर्म कारक । (दे०) कारक । ' 
दयोष्ठदंत्य (09]907006709] )--ऊपरके | द्वितीया तत्पुरुष समास--(दे० ) सर्मास । है 
ओष्ठ तथा दाँत और नीचेके ओप्ठकी | द्वितीया बहुब्नोहि समास-- (दे०) समास । 
सहायतासे उच्चरित ध्वनि । ' द्वित्तत--ह्वित्तीकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
हयोष्ठय. (909 )--उच्चारण-स्थान | नाम । 
(दे०)के आधारपर किया गया व्यंजन | द्वित्त बहुबचन (8आ॥०/०७४ फाप्राकं)-- 
ध्वनियोंका एक भेद । ये वे ध्वनियाँ हैं, | किसी वहुब॒चन दब्दका बहुवचन । जैसे 


द्वित्तीकरण-धकार 

अनेकसे अनेकों या तुमसे तुम लोग । 

“इसे द्विगुणित बहुबचन भी कहा जा सकता 
है। 

द्वित्तीकरण (207778007 ) --किसी शब्दमें 
एक व्यंजनको द्वित्त कर देना या हो जाना । 
यह एक प्रकारका ध्वनि- परिवततंन है । जैसे 
बतखसे भोजपुरी बत्तक । इसे द्वित्तन या 
द्वित्तीमवन भी कह सकते हैं । 

द्वित्ती भवन--द्वित्तीकरण (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

द्वित्व-- ( १) दो बार प्रयोग । (२) (8० 
777080007 ) एक व्यंजनका द्वित्व रूप, 
जैसे प्प, रं, कक, च्च आदि। 

द्वित्व व्यंजन (2०7॥78007 ) --संयुकत 
व्यंजन (दे०)के विरुद्ध द्वित्व व्यंजन उन 
व्यंजनोंको कहते हैं जिनमें एक ही व्यंजन- 
का 'संयक्त रूप हो, जैसे कक, प्प, त्त आदि । 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गोकरण तथा संयुक्त व्यंजन । 

द्विधा ध्वनि--ऐसी ध्वनि जो द्विधा, अस- 
मंजस या हिचककी स्थितिमें, बोलनेके बीचमें 
सुनाई पड़ती है। जैसे अ, हँ आदि। इन्हें रूप 
या शब्द मानकर द्विधा दाब्द या द्विधा रूप 
भी कहा जा सकता है । 

द्विधा रेप--द्विधा ध्वनि (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

द्विधा शब्द--द्विधा ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

द्िपक्षीय (000879)--दो पक्षों (नियम, 
विशेषता आदि) वाला । 

द्विपाइर्व बिरोध ( 07]8067&| 0[000007) 
-“एक प्रकारका विरोध (दे०) । 


द्विपाश्विक--पादिवक' (दे०) का एक भेद । 
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द्विबिदु--ट्रेसा (दे०) नामक चिह्नका एक 
अन्य नाम । 

द्विभाषीय (0770879!) (१) दो भाषाएँ 
जाननेवाला। (२) दो भाषाओंकी (पुस्तक 
आदि) । 

द्विभाषीयता (97087887, 97708प- 
87709) किसी व्यक्ति या पुस्तक आदिके 
द्विभाषीय होने की स्थिति । 

द्विरावृत्ति--पुनरावृत्ति (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

द्विसक्‍त--दो बार प्रयुक्त । 


द्विसक्ति-- (किसी ध्वनि या शब्दादिका) 
दो बार प्रयोग या अभ्यास (दे०)। ' 


द्विरकति वाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) 
क्रिया विशेषण । 


द्विरुत्तरपद्संधि लिखित लिपि--बौद्ध ग्रंथ 
ललित विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमें- 
से एक । 

द्विवंचन--6ित्व (दे०)के समानार्थी शब्दके 
रूपमें महाभाष्य आदि कुछ प्रंथोंमें प्रयुक्त 
एक शब्द । 

द्िलिग--उभयलिंग (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

द्विलिगी--सासान्य लिंग (दे०) या उभय 
लिगीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

द्विवचन ((७)] एप7० ०४० )--दे० वचन । 

द्विवत्‌ --दो व्यंजनोंका अक्षर (3ए॥80]6 ) । 

द्विवर्ण (687&]00 )--दो स्वरों या दो 
व्यंजनोंका मिश्रित (5) या एक स्थानपर 
रखा हुआ (एक) रूप, जो एक ध्वनिको 
व्यक्त करता है । इसे द्विलिपि भी 
कहते हैं । 

हिस्वर--दो स्वरोंवाला । 


४५॥8॥/:7)--१९२ १ की. बंबई जन- |. (दे०) भाषा । 
भणनाक़े.'अनुसकर खाबदेशकी, एक. क्रील़ों | धकारं--धके लिए प्रयुक्त नाम । (दे० )कार । 
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धधर (0॥80॥9/' )---१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे० )का एक रूप। 


धनगरी (60972277 )-( १) मराठी (दे०) 
की, छिदवाड़ामें प्रयृकत एक बोली । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या १८००के लगभग थी। 
(२.) कोंकणी (दे०)की, थाना और 
बेलगाम (बम्बई) में प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १७५० थी । 

धनवारी (60970ए०87 )--कुरूख (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

धन संगम ([0]708 ]०४॥०४४०७ )--एक 
प्रकारका संगम (दे०) । | 

धनौची (0॥87097077 )--१९२१ की 
पंजाब जनगणनाके अनुसार लहँदा (दे० ) 
का एक रूप । 

धन्नी (५)977 )--झेलममें प्रयुक्त, उत्तरी- 
पश्चिमी लहूँँदा (दे०)का, एक रूप । 

धरणीप्रेक्षणो लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित 
विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

धरेल (0॥976)] )--बड (दे०)का एक 
रूप । इसके स्थानका पता नहीं है । 

धलो (5॥9)0)--धलो जातिके लोगोंमें 
प्रयुक्त कोडा (दे० )के लिए एक नाम । 

धांगरी (0॥972977 )--क्रूख (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

घादकी (0080 )- सिधी भाषाकी, थरेली 
(दे०) बोलीका अन्य एक नाम । 

धातु (/000 )-- धातु शब्दका संबंध धातुसे 
है, जिसका अर्थ है रखना, स्थापित करना, 
बैठाना' आदि । धातुका प्राथमिक अर्थ 
था मूलमें या भीतर स्थापित या रखी हुई 
चीज या मूलभूत अंश । इसी आधारपर 
पंच महाभूतों या तन्मात्राओं या शरीरके 
वात-पित्त-कफ़ आदि मूल उपादानों आदिके 
लिए इसका प्रयोग मिलता है। भाषामें भी 
इसका अर्थ इससे दूर नहीं है। वहाँ भी यह 


धधर-थधातु 


क्रिया या शब्द आदिका मूल तत्त्व है। 
इसको कई रूपों या परिभाषामें बाँधा गया 
है: जिस मूल शब्दमें विकार होनेसे क्रिया 
बनती है, उसे धातु कहते हैं ।--कामता- 
प्रसाद गूरु । क्रिया वचनो धातु: या 
भाव-वचनों धातु :--भाष्यकार पतंजलि 
कियार्थों धातु:--शाकटायन । कत्रिया- 
भावों धातु :--सर्वे वर्मन्‌ । इस अर्थमें 
धातु शब्दका प्राचीनतम प्रयोग गोपथ 
ब्राह्मणमें मिलता है। धातु सामान्यतः तीन 
प्रकारकी मानी जाती हैं : (१) सकमंक 
(797/8778 )--जिस धातु या क्रिया- 
का कर्म हो या जिस धातुसे व्यक्त 
व्यापारका फलक्ताके अतिरिक्त किसी 
दूसरेपर पड़े, उसे सकर्मक कहते हैं। उदा- 
हरणार्थ पीना क्रिया या पी' धातु सकर्मक 
हैँ, क्योंकि कोई चीज पी जायगी, जो करे 


' होगी । जैसे 'राम पानी पीता हैं'में पानी 


कर्म है। (दे०) कर्म तथा पूरक । (२) 
अकर्मक (]7779786५6 )--जिस धातु 
या क्रियाका कोई कर्म न हो, या जिसे 
कोई कर्म अपेक्षित न हो या जिस 
धातुसे व्यक्त व्यापारका फल कर्त्तापर पड़े, 
उसे अकरंक कहते है। जैसे हँस, “बेठ' 
आदि । अकमंक धातु दो प्रकारकी होती 
है : (१) पूर्ण अकर्मंक-जिसमें भावकी 
प्‌र्णताके लिए किसी पूतिकी आवश्यकता 
भहीं पड़ती। (२) अपूर्ण अकर्मंक--इसमें 
भावकी पूर्णताके लिए कोई संज्ञा या विशे- 
बण आदि जोड़ना आवश्यक होता है, जिसे 
'पूर्ति' कहते हैं । निकल (लड़का तेज्ञ 
निकला). हो (वह चोर है), तथा रह 
(मैं बीमार रहा ), ऐसी ही धातुएं हैं। रेखां- 
कित दब्द-पूर्ति हैं । पूतिको पूरक भी 
कहते हैं। (३) उभय विध--वे धातुएं 
उभय विध कहलाती हैं जो सकर्मक और 
अकर्मक दोनों ही होती हैं | जैसे भर (मैं 
पानी भरता हूँ, घड़ा भरता है), घिस, 
बदल, खुजला आदि । हिंदी पुस्तकों तथा 
कोशों आदियें प्रायः गाना, पीना, हँसना 


धातु-धातुसिद्धान्त 


आदि धातुएँ मानी जाती हैं, कितु वस्तुतः 
इस प्रंकारके शब्दोंमें ना' निकाल देनेपर 
जो अंश शेष बचता है, वही धातु है, अर्थात्‌ 
गा! यी' हँस' आदि । 

व्यूत्पत्तिकी दृष्टिसे स्वयं होने या किये 
जाने और प्रेरणाके आधारपर धातुओंके 
दो भेद होते हैं : (१) मर धातु--अर्थात्‌ 
सामान्य धातु । जैसे चलना, करना, गिरना 
आदि। (२) प्रेरणार्थक्त धातु (08789- 
#76)--मूल धातुमें कूछ परिवर्तन करके 
कुछ ऐसी धातुएँ बनायी जाती हैं जिनमें 
प्रेरणा देनेका भाव रहता है। ऐसी धातुओं- 
को प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जैसे चल- 
ना से चलाना, करनासे कराना तथा 


गिरना से गिराना । कुछ अपवादोंकों छोड़-- 


कर धातुओंके प्रेरणार्थक रूप दो प्रकारके 
होते हैं, जिन्हें ऋमसे प्रथम प्रेरणार्थक ([780 
९8४७४ ४७ ) और द्वितीय प्रेरणार्थक (86- 
००४0 0०७४०४४४४४९) कहते हैं । जैसे 
चलनासे प्रथम प्रेरणा्थ चलाना' तथा 
द्वितीय प्रेरणाथक चलवाना' । धातुका 
रचना या व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे अधिक वैज्ञा- 
निक वर्गीकरण एक अन्य रूपमें हो सकता 
है। इस दृष्टिसे धातुएँ दो प्रकारकी हैं : 
(१) मूल धातु (.एंशक्ष/ए 700॥8) 
““अर्थात्‌ वे धातुएँ जो किसी अन्य आधार- 
पर आधारित न होकर मूलभूत धातुएं हैं। 
जेसे चल (चलना) खा' (खाना) आदि। 
(२) साधित धातु या यौगिक धातु (86- 
८076७7'ए 70008 )--जो दूसरी धातु, 
शब्द, ध्वनि या दृश्य आदिके आधारपर बन- 
ती हैं । इस दूसरे वर्गको प्रमुखत: ४ उप- 
वर्मोमें रखा जा सकता है : (क) प्रेरणार्थक 
धातु--जिसके संबंधमें ऊपर कहा जा चुका 
है । (ख) नामधातु--धातुके अतिरिक्त 
संज्ञा, सर्वगाम तथा विशेषण आदिसे जो 
धातुएं बनती हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं । 
जेसेः खचेसे ख्ना, अपनासे; अपनाना तथा 


चिक़नासे' चिर्कनाना '्झैपदि 4 संस्कृत॑सें 


व्याषंक दृष्ठिसे विद्येषण/ आदि भी नाम के 
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अंतर्गत आते थे, इसीलिए इस श्रेणीकी 
धातुओंको नामधातु संज्ञा दी गयी । (ग) 
ध्वन्याम्तक धातु (07007700090600 
70008 )--जो ध्वनिके आधारपर बना ली 
जाती हैं। जैसे मनमनाना, ठकठकाना आदि । 
(घ) दुश्यात्मक धातु--जो दृश्यके आधार- 
पर बनती हैं, जैसे चमचमाना । 


धातुओंका यह वर्गीकरण प्रमुखत: हिदीको 
ध्यानमें रखकर किया गया है। संस्कृतमें 
धातुएँ रूप रचनाके आधारपर भ्वादि, 
अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्यादि और चुरादि, इन 
दस भागोंमें विभकत हैं, जिन्हें गण' (दे० ) 
कहते है। पदके आधारपर संस्क्ृतमें धातु- 
ओंके तीन वर्ग हैं : (क) आत्मनेपद-- 
ऐसी धातुएँ जिनका फल अपने लिए हो । 
(ख) परस्मेपद--ऐसी धातुएं जिनका 
फल दूसरेके लिए हो। (ग) उभयपदी--- 
जो धातुएं दोनोंमें आती हैं, उन्हें उभय- 
पदी कहते हैं । यह वर्गीकरण व्याकरणिक 
ही अधिक है, प्रयोगमें इसका ध्यान प्राय: 
बहुत कम रखा गया है । प्रथम दोको 
आत्मने भाष और परस्मे भाष भी कहते 
हैं। संस्कृतमें और भी कई प्रकारके वर्गी- 
करण मिलते हैं । 

आधुनिक-भाषा-विज्ञानमें धातु केवल क्रिया 
तक सीमित नहीं है। रूघुतम संज्ञा या 
विशेषण (जिनके और अधिक टुकड़े न हो 
सकें) भी धातु है । अर्थात्‌ अर्थके स्तरपर 
धातु लूघुतम इकाई है। इसे प|॥798० 
867787000 ए्यांठे6 0 ७ शाप 
[660 00 60006]/ पा & हए७8 8॥- 
2५826 कहा गया है । ह 


धातु प्रत्यय--दे० प्रत्यय । 
घातु-प्रवान भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 


के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


धातु-सिद्धान्त (7006 ४७०7"ए )--भाषा 


उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । दे० भाषाकी 
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घात्वथं--धातु या मूल शब्दकी दृष्टिसे, किसी 


शब्दका अर्थ । इसे मूलार्थ भी कहते हैं । 

धात्ववधब-- (दे ०) प्रत्यय । 

धारठी--सिरमौरी (दे०)की सिरमुर तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इसे सिरमौरी धारठी भी कहते हैं। प्रियर्सत- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग-८२,७३९ थी। 

धीसाल (0॥॥778/ )--सिक्किममें प्रयुक्त, 
चौनी परिवार (दे०)की एक पूर्वीय सावे- 
नामिक हिमालयी तिब्बती-बर्मी भाषा। 

घेकरा (0॥6)779 )--पश्चिमी असममें प्रयुक्त 
बड़ (दे०)का एक रूप । 

घेडी (5॥0०0[)---माहारी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

धोंबरी (690700&79 )---१८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार सतारामें प्रयुक्त बंजा- 
रोंकी एक भाषा। (दे०) बंजारा। 

घोलेवाड़ी---मालवी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो होशंगाबादके दक्षिण, बेतुलके 
उत्तरी प्रदेशके आसपांस बोला जाता है । 
इस क्षेत्रमें धोलेवाड़ कुमियोंके प्राधान्यके 
कारण इसका यह नाम पड़ा है। धोले- 
वाड़ी, बुंदेली! और नीमाड़ी” से बहुत 
अधिक प्रभावित है। प्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग १,१९,००० थी। इसे ढोलेवाड़ी' 
भी कहते हैं । 

धर वाभिमुख नियम (]ए 0 90]8069 ) 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें वचन और लिंग 
विषयक एक विचित्र नियम । अफ्रीकाके 
भाषा-कूलोंमें एक प्रधान कूल हेमेटिक है । 
इस कुलको भाषाएँ उत्तरी अफ्रीकाके बहुत 
बड़े भागमें बोली जाती हैं। इन भाषाओंकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जब 
एकवचन संज्ञाका बहुवचन बनाया जाता 
है, तो उसका लिंग भी परिवर्तित हो जाता 
है अर्थात्‌ संज्ञा एकवचन पुलिगका बहुवचन 
तथा संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंगका बहुवचन 
स्त्रीलिग, पुलिग हो जाता है। इस कुछकी 
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धात्वथ-धा्‌ वाभिमुख नियमें 


प्रधान भाषा सोमालीसे, इसके उदाहरण 


लिये जा सकते हैं। होयोदि' (८ माँ) 
स्त्रीलिंग एक वचनका बहुवचन होयोइन- 
कि (>माताएँ) शब्द वहाँके व्याकरणसे 
पुलिंग है । दूसरी ओर लिबाहिह (८ 
शेर) पुलिंग एकवचनका बहुवचन शब्द 
लिबाहिहयो-दि' (>कई शेर) वहाँके 
व्याकरणसे स्त्रीलिग है । कारण और 
उसका स्पब्ठीकरण--इस प्रकारके कुछ 
उदाहरण अफ्रीकाके दूसरे भाषाकूल सेमि- 
टिक में भी मिलते हैं, कितु वे अपवाद हैं और 
कदाचित्‌ इन्हीं भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप 
हैं। इन भाषाओंके विशेषज्ञ श्री मेनहाफ़ 
(77007770 ) ने इस विचित्रताका कारण 
यह बतलाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक 
प्रकारके परिवर्तनके साथ दूसरे प्रकारका 
भी परिवर्तेन मान लेता है। वह दोनोंको 
अलग नहीं कर पाता अर्थात्‌ एक वचनसे 
दूसरे वचनमें जानेमें वह मूल लिगसे भी 
दूसरेमें जाना मान लेता है। इन दोनों 
प्रकारके परिवर्तेनोंकों वह संभवत: एक 
मानता है | इसका पूरा परिचय पृष्ठ २८२के 
चित्र और विवरणमें दिया जा रहा है। 
इन भाषाओंमें संज्ञाओंके दो वर्ग हैं। प्रथम 
वर्ग व्यक्तिका है और दूसरा वस्तु'का। 
व्यक्ति वर्ग जीवित' और वस्तु वर्ग 'मृत' 
माना जाता है। साथ ही व्यक्ति वर्गकी 
संज्ञाएं सबक” और बड़ी” मानी जाती हैं 
और दूसरी ओर वस्तु वर्गकी संज्ञाएँ निबंल' 
एवं छोटी । इसके साथ ही एक और 
विचार है। वे लोग व्यक्ति वर्गकी संज्ञाओं- 
को कर्ता या करनेवाला मानते हैं और 
वस्तु वर्गको वह जिसपर कुछ किया जाय । 
प्रथम वर्गकी संज्ञाएँ पुलिग हैं और जैसा कि 
ऊपर कहा गया है व्यक्तित्व', 'जीवन', 
सबलता', बड़ा होना' और कर्त्ता' आदि 
उनकी प्रधानताएँ हैं। इसके उलटे दूसरे वर्ग- 
की संज्ञाओंकी वस्तुत्व', अजीवन', 'निर्बल- 
ता, छोटी होना', तथा अकर्त्तों आदि 
विशेषताएं हैं । 








ध्वनि २८२१ 
प्रोफेसर मेनहाफ़ द्वारा बनाया गया चित्र : 
व्यक्ति (जीवित) एकवचन बहुवचन वस्तु (मृत) 
सबल बड़ पुलिज्ञ .2._ __...:. खोलिज <्‌_ ' निबल (छोटी) 
त अकर्त्ता (जिसपर 
कर्ता (जो करे) बहुवचन एकवचन कुछ किया जाय) 


ऊपरकी कही बातें इस चित्रसे स्पष्ट की जा सकती हैं । 


[चित्रमें ऊपर और नीचे तीर द्वारा वचनपरिवर्तन दिखाया गया है पर साथ ही यह 
भी स्पष्ट है कि वचनके परिवर्तन होनेपर संज्ञा एक वर्गसे दूसरे वर्गमें चली जाती है, अतः 
उसमें सभी उलटी बातें (यदि एक-वचनमें संज्ञा पुलिग, व्यक्ति, सबल, और कर्त्ता आदि थी 
तो बहुवचनमें (ऊपरी तीर) स्न्नीलिग, वस्तु, निर्बल तथा अकर्त्ता आदि) आ जाती हैं ।] 


ध्वनि--वाच्यार्थे (दे० )से अधिक चमत्कारक 
व्यंग्याथ (दे०)को ध्वनि कहते हैं । (१) 
ध्वनि (80770 ) के लिए देखिये ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि । (२) आनन्दवद्धनाचार्यने कहा 
है कि अर्थ या शब्द अपने अभिप्रायकी प्रधान- 
ताका परित्याग करके जिस किसी विशेष 
अर्थकों व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं । 
जिस प्रकार शरीरका सौंदर्य विभिन्न अंगोंसे 
स्वतंत्र होनेपर भी उन्हींके माध्यमसे प्रकाशित 
होता हैं उसी प्रकार ध्वनि भी काव्यके अंगोंसे 
ही व्यक्त होती है, यद्यपि उनसे स्वतंत्र रहती 
है। नंद ब्रज लीजे ठोंकि बजाय' में ध्वनि है 
कि तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो; 
तुम्हें इसका गहरा लोभ है, मैं तो जाती 
हैँ । ध्वनिके भेद--ध्वनिके दो भेद होते हैं 
--(१) अभिधामूला (२) लक्षणाम्‌ला । 
'अभिधासूला ध्वनि--जिसके मूलमें अभिधा 
(दे० ) अर्थात्‌ बाच्यार्थ (दे० )का संबंध हो, 
उसे अभिधामूला ध्वनि कहते हैं । इसमें 
मुख्य अर्थ अपेक्षित या विवक्षित तो रहता 
है किन्तु वह अन्यपरक' होता है । इसीलिए 
इसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैं। यह दो प्रकारकी मानी गयी है--( १) 
अंसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि । (२) संलंक्ष्यक्रम 
व्यंग्य ध्वनि। (१) असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि 


--जहाँ वाच्यार्थ परसे व्यंग्यार्थ (दे० )पर 
पहुँचनेका क्रम लक्षित नहीं होता वहाँ असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। रसादि 
ध्वनियाँ इसीके अंतर्गत हैं। रसानुभूतिमें 
तन्‍्मय सहृदयको विभाव, अनुभाव, संचारी 
आदिके अलूगाव और क्रमका बोध नहीं रह 
पाता-- 

“बहुरि बदन बिध्‌ अंचल ढाँकी । 

पिय तन चिते भौंह करि बाँकी । 

खंजन मंजू तिरीछे नेननि । 

निज पति कहेउ तिनन्‍्हें सिय सैननि ।* 

इन चौपाइयोंमें शुगार रसकी व्यंजना 

किसी शब्द या अनुभाव विशेषसे न होकर 
पूरे प्रकरणसे हो रही है। साथ ही व्यंजना- 
का क्रम अलक्ष्य है। (२) संलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
ध्वनि--जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थका 
स्पष्ट बोध होनेपर ऋमसे व्यंगार्थ संलक्षित 
हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती 
है। इसके तीन भेद हैं--(क) शब्दशक्ति- 
मूलक (ख) अरथंशक्तिमुलक (ग) शंब्दार्थो- 
भयशक्तिमूलक । (क) दब्दशक्तिमूलक 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--वाच्यार्थ-बोध 
होनेके बाद व्यंग्यार्थवा बोध जिस शब्द 


द्वारा होता है, उसके बोध करानेकी शक्ति 
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केवल उसी शब्दमें हो, पर्यायवाचीमें न हो 
वहीं यह ध्वनि होती है। उदाहरण-- 
“चिर जीवौ जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभान्‌ जा, वे हलूधर के बीर।* 
--बिहारी 


इसमें वाच्यार्थका बोध होनेपर बुषभानुजा' 


और हलघर' शब्द द्वारा यह ध्वनि होती 
है कि बृषभ (बैल)की अनुजा' राधा और 
हलधर (बैल)के भाई ऋष्णकी जोड़ी 
खूब बनी है। शब्दोंके पर्यायवाच्री रखनेसे 
यह व्यंजना संभव नहीं । (ख) अर्थशक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--जहाँ शब्द- 
परिवत्तंनके बाद भी-अर्थात्‌ उन शब्दों- 
के पर्यायवाची दब्दोंके द्वारा भी व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता रहे वहाँ अर्थशक्तिमूलक 
ध्वनि होती है । उदाहरणार्थ-- सुनि सूरनि 
प्रीतम आलसी, धृत्तं, सूम, धनवंत । नवलू 
बाल हिय में हरख बाढ़त जात अनंत ।* 
आलसी' पति परदेस नहीं जायगा, यही 
व्यंजना नायिका तत्काल ग्रहण कर लेती है । 
'धत्त' होनेसे यह ध्वनित हैँ कि कोई उसे 
बहका नहीं सकता अर्थात्‌ नायिकासे विमुख 
नहीं कर सकता । सूम' होनेसे व्यंजित है 
कि धनकी कमी नहीं होगी । यहाँ इन शब्दों- 
के पर्यायवाची भी ध्वनिर्में समान रूपसे 
सहायक होंगे । इसलिए अथ्थं-शक्तिमूलक 
ध्वनि मानी जायगी । (ग) शब्दार्थॉभिय 
इक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि--जहाँ कुछ 
दब्द ऐसे हों जो पर्यायवाची शब्दोंसे अपना 
व्यंग्यार्थ प्रकट कर सकते हों और साथ ही 
कूछ ऐसे भी हों जो पर्यायवाचियोंसे व्यं- 
ग्यार्थ न प्रकट कर सकते हों, और व्यंग्यार्थ- 
बोधमें दोनोंकी अपेक्षा हो वहाँ यह ध्वनि 
होती है। उदाहरणार्थ यह दोहा लीजिये-- 
“चरन धरत चिता करत भोर न भावे सोर। 
सूबरन यों ढृंढ़त फिरत अर्थ चोर चहुँ ओर ।” 
इसमें अर्थ चोर॑का प्रयोग धनका चोर' 
और भावापहरण करनेवाला कवि के अथंमें 
एक साथ ही कर दिया गया है । दोनोंकी 
चेष्टाएँ समान हैं, यह व्यंग्य है। चरन', 


ध्वनि-आगम 





भोर और सुबरन' शब्द भी हिलष्ट है। 
धन चुरानेवाले चोर और दूसरे कविके 
भावोंकों चुरानेवाले कविके कत्योंमें इन्हीं 
शब्दोंद्रारा साम्य स्थापित किया गया है। 
इन शब्दोंके पर्यायवाची उक्त प्रयोजनको 
सिद्ध नहीं कर सकते । दोहेके शेष शब्द 
जेसे धरत', करत' आदि पर्यायवाचियोंसे 
भी काम चला सकते हैं । 


लक्षणामूला ध्वनि--जिसके मूलमें लक्षणा 
(दे० )हो उसे लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं । 
इसमें वाच्यार्थ अपेक्षित नहीं होता । इसलिए 
इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैं। उपादान लक्षणा (दे०) और लक्षण- 
लक्षणा (दे०)के आधारपर यह दो भागोंमें 
विभकक्‍त हो जाती है । एक है अर्थातर 
संकमित वाच्य-ध्वति और दूसरी है 
अत्यन्त तिरस्क्ृत बाच्य-ध्वनि । (१) अर्था- 
तर संक्रमित वाच्य-ध्वनि--जहाँ मुख्यार्थका 
बोध होनेपर वाचक हाब्द या वाक्यका 
वाच्यार्थ लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अ्थंमें 
संक्रमण कर जाय यानी परिवर्तित हो जाय 
वहाँ अर्थातर संक्रमित वाच्य-ध्वनि होती है। 
जैसे कौआ कौआ है और कोकिल कोकिल । 
इस वाक्यमें दूसरे कौआ' और कोकिल' 
शब्द वाच्यार्थका बोध कराते हुए अन्य अर्थ- 
में संक्रमित होकर इस तथ्यकी व्यंजना कर 
देते हैं कि एकका स्वर कठोर है और दूसरे- 
का कोमल | (२) अत्यंत तिरस्कृत वाच्ष्य- 
ध्वनि--जहाँ मुख्याथका सर्वाशतः तिरस्कार 
हो जाय (केवल अर्थातरमें संक्रमण मात्र न 
हो ) वहाँ अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य-ध्वनि होती 
है। पंतकी निम्नांकित पंक्तियोंमें लोभका 
हाथ पसारना' और 'लूटना' आदि इसी 
ध्वनिके अंतर्गत है--- सकल रोओंसे हाथ 
पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार ।” यहाँ 
वाच्यार्थका पूर्णतः तिरस्कार है और लक्षण- 
लक्षणा द्वारा व्यंग्यार्थ ग्राह्य है--लोभका 
सीमातीत विस्तार व्यंग्य है । 


ध्वनि-आगम--आगम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
. एक नाम। (दे० ) ध्वनि परिवर्तनकी दिश्वाएँ। 


धंवनि और भाषा-ध्वनि-ध्वंनिप्राम और संध्वनि १८४ 


ध्वनि और भाषा-ध्वनि--किसी भी वस्तुसे 


किसी भी तरहका कुछ ऐसा हो जो सुना 
जा सके उसे सामान्यतया ध्वनि कहते हैं । 
पानीमें मछलीके कूदनेसे या किसीके सिरपर 
डंडा मारनेसे जो भी आवाज़ होगी उसे 
ध्वनि कहेंगे । इस प्रकार ध्वनिका क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। चेतन-अचेतनके किसी भी 
रूपसे ध्वनि उत्पन्न हो सकती है । भाषाके 
प्रसंगमें या भाषा-विज्ञानमें जिस ध्वनिका 
विचार किया जाता है वह इतनी व्यापक 
नहीं है। सामान्य ध्वनिसे अलग करनेके लिए 
उसे भाषा-ध्वनि (90660०॥-80पए706 या 
07078) या भाषण-ध्वनि संज्ञासे अभि- 
हित किया गया है । यों भाषा-ध्वनि की 
पूर्ण परिभाषा देना प्रायः असंभव-सा है, 
किन्तु काम चलानेके लिए इसे कुछ इस 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है: भाषा- 
ध्वनि' भाषामें प्रयुक्त ध्वनिकी वह लंघुतम 
इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्य- 
ताकी दृष्टिसे स्वतंत्र व्यक्षितत्व हो । यहाँ 
यह उल्लेख्य है कि भाषा-ध्वत्तिका प्रयोग 
प्रायः दो रूपोंमें मिलता है । डॉ०डेनि- 
यलर जोन्स, तथा डॉ० सुनीति कुमार 
चटर्जी आदिने इसे संध्वनि (आगे स्पष्ट 
किया जायगा)के अर्थमें प्रयुक्त किया 
है, अर्थात्‌ उनके अनुसार इसका निश्चित 
और अपरिवतेनीय व्यक्तित्व होता है, 
दूसरी ओर केनियन आदि कुछ अन्य विद्वान 
इसे ध्वनिग्राम (आगे स्पष्ट किया जायगा )- 
. का समानार्थी मानते हैं । आम्मफ़ील्डने 


इसे एक स्थानपर प्रथम अर्थमें प्रयुक्त 


किया है। दूसरे स्थानपर दूसरे अर्थमें । 
वस्तुतः इन दो अर्थोर्में जब हमारे पास प्रायः 
सर्वस्वीकृत दो पारिभाषिक शब्द ध्वनि- 
ग्राम ([00॥076 हिन्दीमें इसके लिए 
स्वनिग्नाम, ध्वनि-श्रेणी, ध्वनितत्त्व स्वनिम 
या वर्णका भी प्रयोग किया गया है) और 
संध्वनि (9|]0)।0706 इसके लिए अंग्रे- 
जीमें धाएथ8००७3, 8परी-[0॥07077४० 
पक्षाए॥6 या डंवीक्राए 7रणा- 
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068 का प्रयोग भी किया गया था, यद्यपि 
अब ये पूर्णतया अप्रचलित हैं। हिन्दीमें इन्हें 
ध्वन्यंग या संस्वत आदि भी कहा गया है) 
हैं तो उन्हींमेंसे किसी एक अर्थमें इस तीसरे 
शब्दको बिना किसी आवश्यकताके प्रयुक्त 
करना वैज्ञानिक नहीं है । इससे अव्यवस्था 
ही बढ़ेगी। ध्वनिका अर्थ, जैसा कि कहा जा 
चुका है, बहुत व्यापक है, अतः भाषा-ध्वनि 
वह सीमित ध्वनि है जिसका प्रयोग मात्र 
भाषामें होता है। भाषा-ध्वनि' नामसे भी 
'भाषाकी ध्वनि का ही अर्थ ध्वनित होता है । 
इसका आशय यह हुआ कि अन्य सामान्य 
ध्वनियोंसे भाषाकी ध्वनिको अलूग करने के 
लिए उसे भाषा-ध्वनि कहा जाता है।. साथ 
ही' इसका आशय यह भी हुआ कि भाषामें 
प्रयृक्त ध्वत्तिके जितने भी भेद-विभेद-प्रभेद 
होंगे वे भाषा-ध्वनिके अन्तर्गत ही आयेंगे । 
भाषामें प्रयुक्त हर प्रकारकी ध्वनिययोंको 
समाहित कर लेनवाला यह एक नाम है। 
यों प्रायः संक्षेप्में भाषा-ध्वनिके स्थानपर 
केवल ध्वनि चलता है। इस कोशमें भी 
भाषा-ध्वनिके स्थानपर ध्वनिका ही प्रयोग 
किया गया है। 

ध्वनिग्राम और संध्वनि---शुद्ध वेज्ञानिक 
दृष्टिसे देखा जाय तो कोई भी व्यक्ति कभी 
भी एक ध्वनिको दो या अधिक बार ठीक 
एक ढंगसे नहीं कहता । यदि अभी हमने 
'रामू कहा और दो मिनट बाद फिर 'राम्‌' 
कहा तो विज्ञान कहेगा कि ये दोनों राम 
ध्वन्यात्मक दृष्टिसे पूर्णतः: एक नहीं हैं । 
इस बातके सत्य होते हुए भी भाषामें इस 
अंतरका हम विचार नहीं करते । किन्तु 
इसी प्रकार॒का एक दूसरा अंतर भी है जिसका 
विचार भाषामें किया जाता है। यदि में 
एक वाक्य कहँ-- नागपुरमें आग लगी और 
एक गृड़िया जल गयी।' इसमें पाँच ग हैं। 
लिखनेवाला इन्हें एक ढंगसे लिखेगा' और 
सामान्य दृष्टिसे उन्हें एक ग' ध्वनि माना 
जायगा, किन्तु यदि सूक्ष्मतासे देखा जाय तो 
यह स्पष्द हो जायगा कि ये पाँचों ग' एक 


२८५ 


ध्वनि न होकर पाँच अलग-अलग ध्वनियाँ 


हैं। इनमें आपसमें अंतर है। पहला ग' 
स्फोटहीन है और साथ ही आगे आनेवाले 
'प के प्रभावके कारण अघोष-सा होकर क' 
ध्वनिके समान है (नाक्पुर)। दूसरा गे 
स्फोटहीन है । तीसरा ग' साथकी ई' ध्वनि- 
के प्रभावके कारण कुछ थोड़ा आगेको हट 
गया है। चौथा ग' उ के प्रभावके कारण 
थोड़ा पीछे चला गया है । अंतिम ग' पर 
कोई भी प्रभाव नहीं है और वह प्राय: अपने 
प्रकृत रूपमें हैं। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे 
पाँचों ग' पाँच ध्वनियाँ हैं। किसी भाषामें 
किसी भी ध्वनिको लें अपनी विशिष्ट स्थिति 
या आस-पासकी ध्वनियोंके प्रभावके कारण 
उसके स्थान तथा कभी-कभी प्रयत्नकी भी 
दृष्टिसि विभिन्न रूप मिलेंगे | कुछ और 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। ल' ध्वनिसे 
यूक्‍त हल्दी ल'*, बालटी' इन तीन शब्दों- 
को देखें । इनमें किसीमें भी छ' का वह 
प्रकृत रूप नहीं है। जो अलग केवरू ले के 
उच्चारण करनेपर मिलता हैं। पहला ल' 
दके प्रभावके कारण दंत्य हो गया है, दूसरा, 
प्रक्. ल' से ऊ के प्रभावके कारण थोड़ा 
पीछे है और तीसरा टके प्रभावके कारण 
थोड़ा पीछे ही नहीं हटा है, अपितु मूद्धेन्य- 
सा हो गया है। यही नहीं कभी-कभी तो 
इस स्थितिमें उच्चारणस्थानके साथ ल के 
प्रयत्नमें भी अंतर पड़ जाता है और जीम- 
की नोक उछूटकर इसका उच्चारण किया 
जाता है। सभी भाषाओंमें प्रायः सभी 
ध्वनियोंके इसी प्रकार विभिन्न रूप मिलते 
हैं । उपर्युक्त उदाहरणोंमें इन ध्वनियोंको 
गा या ल' कहना एक सामूहिक नाम देलने- 
के अतिरिक्त कुछ नहीं है । ग' ध्वनि के 
ग१, गर, ग३, ग् गए, ये पाँच रूप 
प्रयुक्त हुए हैं और इसी प्रकार ल' ध्वनि- 
के ल१, ल२, ल३, ये तीन रूप | किसी 
भाषामें किसी भी ध्वनिके ये विभिन्न रूप 
ही संध्वनि (90/0]076) कहलाते हैं, 
और उनका सामूहिक रूपसे सबको ढक लेने ' 


पक 


ध्वनिप्रॉम और संध्वनि 





वाला एक नाम ध्वनिग्राम ([0076776 ) 


कहलाता है। यहाँ ग'! और रू दो ध्वनि- 
ग्राम हैं और दोनोंकी क्रमससे पाँच और 
तीन संध्वनियाँ हैं । इसे यों भी कह सकते 
हैं कि ग' एक परिवार है, जिसके पाँच 
सदस्य हैं और इसी प्रकार ल' परिवारके 
३ सदस्य हैं। बहुत-सी संध्वनियोंकों अपने 
अंतर्गत रखनेके कारण ही इसे ध्वनि-पग्राम 
या ध्वनि-श्रेणी कहते है! । सर्वदा तो नहीं 
किन्तु प्राय: ध्वनि-ग्रामके लिए ही एक लिपि- 
चिह्न मान लिया जाता है और उसके 
अंतर्गत आनेवाली' सारी संध्वनियोंके लिए 
लिखनेमें उसीका प्रयोग होता है" । उदाहर- 
णार्थ हिन्दीमें लिखने में ग' का प्रयोग उसके 
अंतर्गत आनेवाली सभी संध्वनियों (उप- 
युक्त उदाहरणमें ग१, गर, ग३, गे, ग५) - 
के लिए होता है इसी प्रकार अन्य भाषाओं में 
भी । ध्वनि-ग्राम और संध्वनिके सम्बन्धमें 
तीन अन्य बातें भी उल्लेख्य हैं: (१) ध्वनि- 
ग्राम और संध्वनि किसी भाषा विशेषके 
होते हैं, सर्वे सामान्य नहीं । अर्थात्‌ यह तो 
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ध्वनिगुण-ध्वनि-ग्राम-विज्ञान 


कहा जा सकता है कि अमुक भाषामें इतने 
ध्वनि-ग्राम और इतनी संध्वनियाँ हैं, किन्तु 
बिना भाषा विशेषके संदर्भके उनका अस्तित्व 
नहीं । (२) भाषामें प्रयोग संध्वतिका 
होता है । अतः यथार्थ सत्ता उसीकी है । 
ध्वनि-ग्राम तो मिलती-जुलती संध्वनियोंके 
परिवार या समूहका सामूहिक नाम मात्र 
है, अर्थात्‌ काल्पनिक है, भाषामें उसका 
प्रयोग नहीं होता । (३) किसी भाषामे 
एक ध्वनि-ग्रामकी संध्वतियाँ आपसमें परि- 
प्रक वितरण (दे० ) में होती हैं, अर्थात्‌ एक 
संध्वनि जिस विशेष परिस्थितिमें आती है, 
उसमें दूसरी कोई संध्वनि नहीं आती। 
(दे० ) ध्वनि-प्राम विज्ञान । 


ध्वनिगुण (80070 0०७॥४४ए )--भाषा- 
का आधार, ध्वनि है और ध्वनिसे प्राय: 
स्वर और व्यंजन'का आशय लिया जाता 
है, किन्तु भाषा केवक स्वर ओर व्यंजन- 
कां ही योग नहीं है । इन दोनोंके अतिरिक्त 
मात्रा, सुर और बलाघात भी उनके साथ 
काम करते हैं। इन तीनोंका अलूग अस्तित्व 
नहीं है। ये स्वर-व्यंजनपर ही आधारित हैं, 
यद्यपि इनके कारण स्वर व्यंजनकी प्रकृति 
या गुणमें अन्तर आता रहता है । इसीलिए 
इन्हें ध्वनिगुण कहा गया है। सुर और बला- 
घात दोनोंको एक नाम आधात' (8008- 
70४) से भी अभिहित करते हैं। ध्वनि-गुणके 
अन्तर्गत प्रमुखतः ये ही दो (मात्रा और आ- 
घात) आते हैं। कुछ लोग ध्वनि-गुणको 
ध्वनि-लक्षण (80070 8#070768 ) भी 
कहते हैं। आंग्ल ध्वनिशास्त्रियोंने इसके लिए 
संध्यात्मक तत्त्व, रागात्मक तत्त्व या रागीय 
तत्व ([0708000 4686॥77७) तथा अमे- 
रिकनोंने अखंड ध्वनियाँ या खंडेतर ध्वनियाँ 
(87079 8९४776070%] 80प7008) भी 
प्रयृकत किया है। कुछ अन्य विद्वानोंने इन्हें 
गौणध्वनियांम (8600709/7"ए 9]॥076- 
703 या प्रेसडीम [0703066706) कहा 
है । प्रोसोदिया/ शब्दका प्रयोग यूनानी 
आचार्य देंरोदिशनुसेने 'बलाकात'केः लिए 
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किया था । उसी आधारपर प्रो० फर्थ 
(१९४८ के 0]7[0/0£[09 800०४ के 
कार्य विवरणमें 80प्र8/08 700 |#7080- 





068 शीर्षक लेख ) आदिने इसे भाषा-विज्ञान- 


में प्रयुक्त किया है । ये तत्त्व अक्षरमें होने- 
पर अक्षरगत, पदमें होनेपर पदगत और 
वाक्यमें होनेपर वाक्यगत कहे जा सकते हैं । 
(दे०) आघात, मात्रा । 


ध्वनिग्राम ([0076॥76 )--भाषाविशेषकी 


एक ध्वनि इकाई । अनेक संध्वनियोंका यह 
एक सामूहिक नाम है। (दे०) ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान । 


ध्वतिग्राम रेखा (50000706070 ॥76) - 


नक्शेमें बनी ऐसी रेखा, जो किसी एक ध्वनि- 
ग्रामकी प्रतीक हो तथा जो ऐसे स्थानोंसे 
होकर जाय जहाँकी भाषामें उस ध्वनि- 
ग्रामका प्रयोग होता हो । 

([00॥67708 ) -- 
ध्वनि विज्ञान (दे०)की एक शाखा । इसमें 
ध्वनिग्नाम (दे० ध्वनि तथा भाषा ध्वनि) का 
अध्ययन किया जाता है। इसके सिद्धांतों- 
के आधारपर किसी भी भाषाके ध्वनिग्राम 
तथा उनकी संध्वनियोंका पता लगाते हैं । 
फ़ोनीम या ध्वनिग्राम ((॥070776) 
मूलत: कोई नयी चीज नहीं है । इसे उतना 
ही पुराना माना जाना चाहिये, जितनी 
पुरानी वर्ण लिपि (8]0]9600 ए7४॥- 
08) है। इसका प्रारम्भ एक प्रकारसे 
१२वीं सदीसे माना जा सकता है । किस्तु 
यह शब्द (फोवीम) इतना पुराना नहीं है। 
मूलतः: फ़ोनीम” शब्दके बनानेवाले हैवेट 
है । उन्होंने भाषा-ध्वनिके अथेमें १८७६के 
लगभग इसका प्रयोग किया था । आजके 
अर्थके समीपके अर्थमें इसका प्रयोग तीन ही 
वर्ष बाद १८७९में कशेव्स्की ([टाप्र8- 
7९फ़ष्ठीटा ) ने अपने एक लेखमें किया। 
यों इस शब्दमें भरे विचारोंपे स्वीट 
ओर पालपासी भी उन्हीं दिनों पूर्णतः 
परिचित थे जैसा कि उनके स्थल-लेखन 
(दे०) और सूक्ष्म-लेखन (दे०)के सिद्धान्तोंसे 


है 
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स्पष्ट होता है। इस सदीके आरम्भमें इस 
क्षेत्रमं काम करनेवाले सास्यूरका भी 
इसे आगे बढ़ानेमें योग है किन्तु अधिक 
उत्लेख्य योग अमेरिकाके प्रसिद्ध भाषा- 
विद्‌ सपीरका है । १९२१के कुछ पूर्व 
उन्होंने काम किया । और आगे चलकर 
ध्वनि-ग्राम-विज्ञानके विश्वमें चार केन्द्र 
विकसित हुए--प्राग (१९२८), लन्दन 
( १९२९ ), अमेरिका, कोपेनहैगेन 
(१९३५) । इस क्षेत्रमें .हेमस्‍्लेव, ब्लूम- 
फ़ील्ड, ट्र बेज़कॉय, डैनियलजोन्स, रोमन 
याकोबसन, पाइक आदिके नाम उल्लेख्य 
हैं। पाइकने तो इस विषयके ज्ञान और 
अभ्यासके लिए 'फ़ोनीमिक्स' नामकी एक 
स्व॒तन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तककी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अभ्या- 
सके लिए जो नमूने दिये गये हैं, कल्पित 
हैं। इस प्रकारके अभ्यासोंके लिए कल्पित 
नमूने अधिक सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि 
उन्हें आवश्यकतानुसार सीमित किया जा 
सकता है । पाइक इन उदाहरणोंको समा- 
हित करनेवाली कल्पित भाषाको कलबा' 
नाम दिया है। वस्तुत: यह नाम क लू ब 
ध्वनिके बार-बार आनेके कारण पहले 
उसके विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त हुआ। ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञानका आधार ध्वनि-विज्ञान है । 
ध्वनि-विज्ञान सामग्री प्रस्तुत करता है और 
ध्वनि-ग्राम विज्ञान उसके आधारपर विहले- 
षण करके अपने निष्कर्ष सामने रखता 
है । इसीलिए ध्वनि-विज्ञानका पूर्ण ज्ञान 
बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले जिस 
भाषाका अध्ययन-विश्लेषण करना होता 
है उससे दब्दोंकों एकत्र करते हैं। मृतभाषाके 
दब्द तो उसके प्राप्त लिखित साहित्यसे 
एकत्र किये जाते हैं किन्तु जीवित भाषाके 
शब्द भाषाकों बोलनेवाले व्यवितिके मुँहसे 
सूनकर । जिससे सुनकर सामग्री एकत्र 
करते हैं, उसके लिए सूचक (॥07'- 
77970 ) नामका प्रयोग किया जाता 
है । किसी ऐसे व्यक्तिको सूचक बनाना 
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चाहिये जो उस भाषाकों अधिकसे अधिक 
प्रकृत रूपमें बोल सके तथा जिसपर किसी 
भी प्रकारका बाहरी प्रभाव न हो। सामग्री 
अर्थात्‌ उस भाषाके छब्दोंको सामान्य 
लिपिमें न लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि 
([7700600 ७/]70097060) में अधिकसे 
अधिक सूक्ष्मतासे सूक्ष्म लेखन (7क।'70ण 
६78780/000700 ) के सिद्धान्तोंके अनु- 
सार लिखना चाहिये । अर्थात्‌ केवल यही 
नहीं लिखा जाना चाहिये कि उस दाब्दमें 
क्‌, ख्‌ आदि कौनसे व्यंजन और अ, आ 
आदि कौनसे स्वर हैं, अपितु इस बातका 
भी उल्लेख होना चाहिये कि यदि कोई 
स्वर ध्वनि है तो वह (१) सामान्य या 
जपित (अघोष ), (२) प्रक्ृत रूपसे हृस्व 
या दीघं, (३) सामान्य रूपसे संवृत या 
विव॒ृत, (४) प्रकृत रूपसे अग्र, पदच या 
मध्य, (५) अनू नासिक, (६) मर्मर, 
(७) विशेष सुर या बलाघातसे यूक्‍त, 
(८) अनाक्षरिक आदि तो नहीं है, यदि 
है तो कितनी ? इसी प्रकार यदि व्यंजन 
है तो (१) स्थान या प्रयत्नकी दृष्टिसे 
अपने प्रकृत रूपसे भिन्न या (२) आशक्ष- 
रिक आदि तो नहीं है । स्पर्श व्यंजन है तो 
(३) अस्फोटित है या नहीं; पूर्ण स्पर्श 
है या अपूर्ण । इतनी सूक्ष्मतासे अंकन कर 
लेनेके बाद संकलित सारे शब्दोंसे उनमें 
प्रयुक्त ध्वनियोंका चार्ट बनाते हैं। स्वरोंका 
चार्ट अग्र, पदच, मध्य, वृत्तम्‌ खी-अवृत्त- 
मुखी, विवृत-संव्‌ त, हस्व-दीघ आदि आधा- 
रोपर बनता है, और व्यंजनका चार्ट 
स्थान और प्रयत्नके आधारोंपर । चार्ट- 
के लिए (दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन | यह 
ध्यान देने योग्य है कि यह चार्ट उन सारी 
ध्वनियोंका होगा जो उस भाषामें प्रयुक्त 
होती हैं । कहना चाहें तो कह सकते हैं 
कि ये सारी एक प्रकारसे संध्वनियाँ (दे० 
संध्वनि ) हैं। संध्वनियों (8॥0/0॥0768 ) - 
के प्राप्त हो जानपर हमें यह देखना 
होगा कि इनमें कितने ध्वनिग्नाम हैं और 
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कितनी संध्वनियाँ । यह ज्ञात करनेके लिए 
इस चार्टको एक ओरसे देखते हैं । जो 
ध्वनियाँ चाटमें पास-पास हैं, या जिनमें 
स्‍्थाव या प्रयत्न आदिकी दृष्टिसे कूछ 
समानताएँ* हैं या जो मिलती-जलती हैं 
उनके बारेमें यह सन्देह होना स्वाभाविक 
है कि ये दोनों कहीं एक ध्वनिग्रामके 
अन्तगंत आनेवाली संध्वनियाँ तो नहीं 
हैं । जिन-जिन दो ध्वनियोंके बारेमें ऐसा 
सन्देह होता है उन्हें संदिग्ध या सन्देहास्पद 
युग्म (8प९/0700प78 ]00॥7) कहते हैं। 
ये ऐसे जोड़े हैं जिनके बारेमें सन्देह 
है । ऐसी दोनों ध्वनियोंको अलग लिख 
लेते हैं और उन सारे शब्दोंकी परीक्षा 
करते हैं, जिनमें वे दोनों ध्वनियाँ आयी हों । 
परीक्षा करते समय कई प्रकारकी स्थितियाँ 
मिल सकती हैं। (१) कभी तो ऐसा 
होता है कि दोनोंके न्यनतम-विरोधी 
युग्म ( गांणांणक्नं 007 )--अर्थात्‌ 
दब्दोंके ऐसे जोड़े जिनमें ध्वन्यात्मक अन्तर 
केवल उन दोनों ध्वनियोंके कारण ही होता 
है और जिनके अर्थ भिन्न होते हैं--मिल 
जाते हैं। ऐसी स्थितिमें यह मान लिया 
जाता है कि दोनोंमें विरोध (00067&80 ) 
है, अर्थात्‌ वे दो अछूंग ध्वनिग्राम हैं, 
एक धघ्वनिग्नामके अन्तर्गत आनेवाली दो 
संध्वनियाँ नहीं । उदाहरणार्थ मान लिया 

जाय कि संदिग्ध यूग्म म और न' का 

है और दाब्दोंमें हमें काम' और कान 

मिले । इन दोनोंमें ध्वनिका अन्तर केवल 

न से ही है, और अर्थ एक नहीं है 

अतः ये न्यूनतम विरोधी यूग्म हैं। इसका 
आशय यह हुआ कि जिस भाषामें ये आये 
हैं, वहाँ दोनों अलग-अलग ध्वनिग्नाम हैं । 
इन्हीं दोनोंके कारण उन शछब्दोंके दो अर्थ 
हैं। इसी आधारपर कहा जाता है कि 





“कभी-कभी स्थान, प्रयत्न दोनों दष्टियोंसि 
असम्बद्ध ध्वनियाँ भी परिपरक वितरणमें 
देखी जाती हैं, बच्चपि ऐसा कम होता है। 
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ध्वनिग्राम अर्थभेदक होते हैं। एक ध्वनि- 
ग्रामकी दो संध्वनियाँ अय॑ भेदक नहीं होतीं । 
(२) कभी ऐसा होता है कि उन दोनों 
संदिग्व यग्मोंके उपयकक्‍्त प्रकारके न्यूनतम 
विरोधी यूग्म नहीं मिलते । न मिलनेपर 
उन सारे शब्दोंमें दोनों ध्वनियोंकी स्थिति- 
का अध्ययन किया जाता है। इसमें कई 
बातें देखी जाती हैं : (क) दोनों एकाक्षरी 
शब्दोंमें आते हैं या अधिक अक्षरोंके । यदि 
अधिक अक्षरोंवालेमें आते हैं तो पहलेमें 
या दूसरे आदियें। अर्थात्‌ अक्षरकी दृष्टिसे 
उनकी स्थिति क्‍या है ? (ख) शब्दोंके 
आदि, मध्य या अन्तमें आनेकी दृष्टिसे 
उसमें कोई विशेष प्रवृत्ति है या नहीं ? 
(ग) बलाघात या सुरसे उनके वातावरण 
किसी रूपमें संबद्ध तो नहीं हैं ? (घ) 
विशेष प्रकारकी ध्वनियों (घोष, अवोष, 
महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर, व्यंजन, स्पशे, 
संघर्षी, लुंठित आदि (प्रयत्नपर आधा- 
रित), ओएष्ठ, तालव्य आदि (स्थानपर 
आधारित) तथा अनुनासिक-निरनूनासिक 
आदिसे उनकी स्थिति किसी रूपमें संय- 
मित तो नहीं है ? अर्थात्‌ इनमेंसे किसी 
विशेष प्रकारकी ध्वनि उनमें किसीके आगे 
या पीछे या अक्षरमें तो नहीं आती । इन 
दृष्टियोंसे देखनेपर या तो ऐसा होगा कि 
(अ) उक्त दोनों ध्वनियाँ एक प्रकारकी 
स्थिति या वातावरणमें भी आती होंगी 

यदि ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना 
जायगा और दोनोंको अहूग-अरूग ध्वनि- 
ग्राम माना जायगा । (आ) या फिर ऐसा 
होगा कि एक ध्वनि किसी एक प्रकारके 
वातावरण या किसी एक प्रकारकी स्थिति- 
में आती होगी और दूसरी किसी दूसरी 
प्रकारकी स्थिति या वातावरणमें । अर्थात्‌ 
जिस स्थितिमें पहली आयेगी, उस स्थितिमें 
दूसरी नहीं और जिस स्थितिमें दूसरी 
आयेगी वहाँ पहली नहीं । एक परिवारके 
दो सदस्योंकी तरह जैसे दोनों ध्वनियोंने 
आपसमें ते कर लिया हो कि अमुकें-अमुक 
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स्थानोंपर एक काम करेगा और शेष अमुक- 
अमुक स्थानोंपर दूसरा | उदाहरणार्थ हम 
मान लें कि किसी भाषामें आप्‌*, रूपू, पढ़ 
ओर अपढ़, केवल ये चार शब्द ही हैं । 
इनके चार्ट बनानेपर देखा गया कि प दो हैं 
एक स्फोटित और दूसरा अस्फोटित।। दोनों- 
को संदिग्ध यू ग्स मानकर देखा गया तो पता 
चला कि अस्फोटित प” शब्दांतमें (आप, 
रूप ) आता है और स्फोटित 'प अन्यत्र । 
ऐसी स्थितिको परिप्रक वितरण (0077- 
7॥0787087ए ती$00प्र/0४) कह- 
ते हैं। वितरणमें एक दूसरेका पूरक है। 
दोनोंके स्थान अछूग बॉँटे हुए हैं। एकके 
स्थानपर दूसरी नहीं आ सकती ; भाषा 


ध्वनि-ग्राम-विज्ञान 


दोनोंको मिलाकर पूर्ण है। इस प्रकार दोनों- 
में विरोध नहीं है। 

ऐसी दो या अधिक ध्वनियाँ जिनका 
आपसमें विरोध न हो और जो परिपूरक 
वितरण में हों संध्वनियाँ मानी जाती हैं । 

इसी प्रकार जिन-जिन दो ध्वनियोंमें 
सन्देह हो उनके बारेमें विचार करना पड़ता 
है । अभ्यस्त ध्वनिग्रामविज्ञानज्ञ तो प्रायः 
सरलतासे संदिग्ध युग्मोंको पहचान लेते हैं । 
नये व्यक्तियोंको प्रायः सभी ध्वनियोंको, 
जिनमें थोड़ी भी सम्बन्धकी गन्ध हो देख 
लेती चाहिये | एक ही ध्वनिका संदिग्ध युग्म 
एकसे अधिक ध्वनियोंके साथ बन सकता है, 
वैसी स्थितिमें हर ध्वनिके साथ उसे अरूग- 
अलग देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ : 


दस तालग कोमलतालय 


इस प्रकार घेरकर चार्टमें संदिग्ध युग्म 
बनाते हैं। यहाँ दो सन्दिग्ध युग्म हैं न व्य' 
ओर जा ऊ! | न हूका भी संदिग्ध युग्म 
बनाया जा सकता है । सन्दिग्ध युग्म नीचे- 
ऊपर भी बनते हैं--- 


मू्ुन्म 
री 


उत्क्षिप्त 


इस प्रकारकी सारी सम्भावनाओंकी 
परीक्षा करने पर मान लिया जाय कि किसी 
भाषामें प्राप्त ६० प्रयुत्रत ध्वनियोंमें (१) 
तीन संध्वनियोंका एक वर्ग बना अर्थात्‌ वे 
तीनों एक ध्वनिग्रामकी संध्वनियाँ हैं, तो 


उत्तमें सबसे अधिक स्थानोंपर आने काली 


ब्वनिको ध्वनिग्नाम मानेंगे और उसके 
१९ 


अंतर्गत उन तीनोंको संध्वनि मानेंगे। ध्यान 
देनेकी बात है कि तीनोंमें प्रमुबको तो 
ध्वनि-प्राम मान लिया किन्तु साथ ही वह 
संध्वनियोंमें भी रहेगा । ऊपरके न वाले 
उदाहरणको ले और मान लें कि तीनों संध्व- 
नियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें यों दिखायेंगे-- 
।न्‌। [न्‌] [४] [ज_] 

अर्थात्‌ ध्वनिग्रामको रेखाओंके भीतर 
तथा संध्वनियोंको कोष्ठकोंके भीतर दिखाते 
हैं। इसके साथ ही इस बातका भी विवरण 
देना होता है कि इन तीनों संध्वनियोंके 
आनेके अलूग-अछूग वातावरण क्‍या हैं, जिन- 


के कारण ये परिप्रक वितरणमें हैं । 
जैसे | ड। [| शब्दारंभमें--डोरी 
संयुक्त व्यंजन रूपमें---डण्डा 
अंग्रेजी शब्दमें--रेडियो 
(ड़) अन्यत्र (लड़ना, पड़) 
थोड़ी देरके लिए मान लें कि एक ही ध्व- 
निके विभिन्न रूप संध्वनियोंके रूपमें मिले, 
जैसे ल" (सामान्य) रू (अग्रोन्‍्मुख) लगे 
(पश्चोन्मुख) तो छ को ध्वनिग्राम मानेंगे 
और इन' तीनोंकों संध्वनियाँ- 


ध्यनि-प्रा्न-विज्ञान 

।लू। [ल्‌'। [लू | [लू] 
यदि कोई ध्वनि किसीके साथ संध्वरनि रूप- 
में नहीं आती तो जैसा कि कहा जा चुका 
है उसे ध्वनिग्नाम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक 
दृष्टिसि उसके अन्तर्गत भी उसी एककों 

संध्वनिके रूपमें रखना चाहिये--- 
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क्योंकि उस भाषाके ध्वनिग्नामोंकी गणना- 
में तो 'र' ध्वनि आयेगी ही, किन्तु साथ 
ही संध्वनिके रूपमें भी र्‌ ध्वनि आयेंगी, 
क्योंकि भाषामें प्रयोग संध्वनिका ही होता 
है। कुछ लोग इस रूपमें इसे स्वीकार नहीं 
करते किन्तु वेज्ञानिकता एवं व्यवस्थित 
पद्धतिकी दृष्टिसे यह सर्वथा उचित है। 
यों किसी भी भाषामें शायद ही ऐसा कोई 
ध्वनिग्नाम हो, जिसकी दो-तीन संध्वनियाँ 
न हों। इस पद्धतिपर ध्वनिग्रामविज्ञान 
किसी भाषाके ध्वनिग्रामों और संध्वनियों- 
को अलग करता है । यदि उस भाषाके 
लिए लिपिकी आवश्यकता हो तो केवल 
ध्वनिग्रामोंके लिए लिपि-चिहन बनते हैं और 
वे ही संध्वनियोंके स्थानपर भी आते हैं । 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें ल की ४-५ संध्वनियाँ 
हैं, किन्तु सभीके स्थानपर लछ लिखते हैं । 
निष्कषंतः ध्वनिग्नामके विषयमें ये ३-४ 
बातें प्रमुख रूपसे उल्लेरुय हैं : (१) ध्वनि- 
आराम किसी भाषाकीं लूघुतम अखंड इकाई 
है (भू क्‌ आदि) | (२) ध्वनिग्नराम अर्थंकों 
बदलनेकी शक्ति रखते हैं, जेसे नाली लाली । 
संध्वनियोंमें अर्थ बदलनेकी शक्ति नहीं 
होती । लालीके प्रथम लको यदि इस 
रूपमें न बोलकर थोड़ा और आगे, या 
पीछे करके बोलें--अर्थात्‌ लाली के प्रथम 
संध्वनि हलके स्थानपर ल की किसी अन्य 
संध्वनिका प्रयोग करें--तो सूननेमें अस्वा- 
भाविक भले हगे, अर्थमें कोई परिवर्तन नही 
होगा। (३) ध्वनिम्नाम आसपासकी ध्वनियोंसे 
प्रभावित होते हैं। ल' ध्वनिग्रामका ही उदा-- 
हरण लें, यह उ (लू) के साथ कुछ आगे चला 
जाता है और द (बाल्टी ) के साथ मूद्धेन्य बन 
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जाला है। इसी प्रकार प्राय: सभी ध्वनिग्राम 
आस-पासकी ध्वनियोंसे प्रभावित होते हैं और 
अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावोंके कारण ही 
आपसमें भिन्न होती हैं। (४) प्राय: ध्वनि- 
ग्रामोंमें एक व्यवस्था होती है या भाषामें 
ध्वन्यात्मक संतुलन होता है। मान लें किसी 
भाषामें प ब, त द, ट ड और क ध्वनिग्राम 
हैं तो संभावना इस बातकी है कि प्रथम 
तीन यग्मोंमें अधोष और घोष दोनों हैं 
अतः क के साथ भी ग' (घोष) होगा । 
यदि प्राप्त ध्वनिग्रामोंमें ऐसी कमी दिखाई 
पड़े तो फिरसे सूचककी सहायतासे' सामग्री- 
की परीक्षा करनी चाहिये । यों डॉ० ग्लीसन 
( व्यक्तिगत बातचीतके सिलसिलेमें )का 
कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्राय: 
होता है किन्तु सभी भाषाओंमें होता हो 
ऐसी बात नहीं है। आशय यह है कि 
साम्य या संतुलन न मिलनेपर फिरसे देख 
लेना चाहिये । (५)ध्वनिग्राम केवल स्वर 
और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनूनासि- 
कता (संवार, सवार; आँत, आत; आँधी, 
आधी; गिराँ, गिरा; विधना, बिधना; बेंदी, 
बेदी ), सर (चीनीमें मा ८ घोड़ा, मा ८ एक 
कपड़ा, (बलाघात अंग्रेजी में [07/086]0 (संज्ञा) 
7867४ (क्रिया ), मात्रा (हिन्दीमें पका, 
पक्का; सटा, सट्टा; बचा, बच्चा), तथा 
संगम(हिन्दी चलन, चल-न, तुम्हारे, तुम्‌-हारे) 
भी होते हैं । इनपर अरूग-अलूग प्रकाश 
डालते हुए यह कहा जा चुका है कि ये सार्थक 
होते हैं, और भाषाके बाह्यका हर सार्थक 
उपकरण ध्वनिग्रामविज्ञानमें विवेचनका 
विषय होता है। (६) कभी-कभी दो 
व्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर बिना अर्थ- 
परिवर्तत किये आती रहती हैं । जैसे 
हिन्दीकी लोक बोलियोंमें क, क या ग़, ग 
आदि कहना और कहना कहनेसे या 
कानून! कानून! कहनेसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । इसे स्वचछन्द परिवर्तन (7768 
४87.9000 ) कहते हैं। यह क, क वाली 


बात उर्दू या परिनिष्ठित हिंदीमें ठीक नहीं 
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मानी जा सकती । वहाँ क, क, ख, ख, ग़, 
ग आदि ध्वनिग्राम हैं क्योंकि उनके न्यूनतम 
विरोधी यू ग्म (ताक, ताक, खैर, खेर, बाग, 
बाग, आदि) मिलते हैं। इसे ध्वनिग्रामिकी, 
ध्वनिश्रेणीविज्ञान, ध्वनितत्त्वविज्ञान, ध्वनि- 
मात्रविज्ञान, स्वानिमी, स्वनग्रामिकी, वर्ण- 
विज्ञान और लिपिशास्त्र भी कहा गया है। 
अन्तिम नाम उचित नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि लिपिसे इसका सीधा सम्बन्ध बिल्कुल 
नहीं है। यूरोपमें इसके कई अन्य नाम हैं । 
प्राग स्कूलके भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा कुछ 
अमेरिकन इसे 0!070!02ए कहते हैं । 
कुछ आँग्ल भाषाशास्त्री इसे [0070660708- 
में ही अन्तर्भूत मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ इसे 
ईप707078 [07076008 कहते हैं । 
फोनोटे क्टिक्स (0॥070090॥78 ) फ़ोने- 
मिक्‍सकी एक शाखा है तथा ग्लासीमेटिक्स 
(2!0882708008 ) उसका डैनिश विद्वान्‌ 
हेम्स्लेव (]6!778]60) द्वारा प्रयुक्त एक 
विशेष प्रकार है, जिसका आधार गणित 
(प्रमुखतः: बीजगणित) है, और जो बहुत 

>जट्िल और पेचीदा है । 

ध्वनिफ्रासिकी--ध्वनिग्नाप्त विज्ञान (दे०) का 
एक नाम । 

ध्वनिग्रामीय लेखन ([000776770 (7378- 
०9007 )--लिखने में संध्वनियों ( दे ० )- 
का सूक्ष्मतापूवंक अंकन न करके केवल 
ध्वनिग्रामों (दे० )का अंकन करता । 

ध्बनिग्नामीय स्कूल ([000770706 80700/ ) 
“- (दे०) अमेरिकन केन्द्र । 

ध्वनि-जात--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

ध्वनि-तंत्री--स्वर-तंत्री (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

ध्वनि-तत््व-- ( १) ध्वनि-विज्ञान (दे०)का 
एक अन्य नाम । (२) ध्वनिग्नास (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वनितत्त्व विज्ञान--ध्वनि-ग्राम-विज्ञान(दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वनि-तरंग (850प07व4ं शञ०8५४७)--(दे० ) 


ध्वनिग्रासिकी-धवनि-नियम 


ध्वनिश्रवण । 
ध्वनि-द्विरावृत्ति (7९(7७7॥०७४४४2 )एक 
प्रकारका संबंधतत्त्व (दे०) । 
ध्वनि-नियम (.07707670 99 )--ध्वनि 
सम्बन्धी परिवत॑नोंमेंसे बहुतसे परिवतंन 
( दे” ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ) तो 
किसी विशेष नियमानूसार नहीं चलते कितु 
अन्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंशतः या 
पूर्णतः: नियमोंपर आधारित होते हैं । 
यहाँ नियमोंका आशय यह है कि उनके 
घटित होनेकी परिस्थितियोंमें बहुधा एक- 
रूपता रहती है । उस एकरूपताकों ही एक 
नियम कहा जाने लगा है। नियमकी परि- 
भाषा--यहाँ प्रश्न यह उठता है कि नियम 
कहते किसे हैं। नियमका अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियमके लिए होता है, जो किसी 
विशेष वस्तु आदिके सम्बन्धमें लागू होते 
हैं । यदि विशेष परिस्थितियोंमें पड़कर 
कोई क्रिया समय और स्थानकी सीमा 
तोड़कर सर्वेदा घटित हुआ करती है, तो 
उसे प्रायः नियमकी संज्ञा देते हैं। जेसे कोई 
संख्या एकसे. कमकी संख्यासे मुणा करने- 
प्र घटती और अधिकसे गुणा करनेपर 
बढ़ती है। प्राकृतिक नियम और भाषा 
सम्बन्धी नियमसें अन्तर--(१) प्राकृतिक 
नियम किसी कार विशेषकी अपेक्षा नहीं 
रखते । चार और चार जोड़नेसे स्बंदा 
आठ होता है, होता था, और आगे भी 
होगा, पर भाषाके ध्वनि-नियममें यह बात 
नहीं है। भारतीय आययंभाषाके इतिहासमें 
प्राचीन कालसे मध्यमें आनेमें जो परिवतेन 
घटित हुए हैं, मध्यसे आधुनिक कालूमें 
आनेमें नहीं हुए हैं । भविष्यके लिए 
भी हम निश्चित नहीं है कि वे परिवर्तन 
घटित होंगे या नहीं । (२) प्राकृतिक नियम 
कालकी भाँति ही दशा या स्थानकी भी 
अपेक्षा नहीं रखते। न्‍्यूटनका नियम प्राय: 
सवत्र लागू होता है पर ध्वनि-नियमकी इस 
सम्बन्धमें भी सीमाएँ हैं, जिनको वह लाँघ 
नहीं सकता । (३) प्राकृतिक नियम अन्धेकी 


कक 





ध्यनि-नियम 


भॉति काम करते हैं और कोई अपवाद नहीं 
छोड़ते पर इसके विरुद्ध ध्वनिनियम अपवाद 
छोड़ते चलते हैं। संस्कृत नृत्यका नाच 
हो गया, किन्तु भृत्यका विकास भाव 
नहीं हुआ। ध्वनि-नियम नामकी अशुद्धि-- 

ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियमके 
अन्तरपर विचार करते समय हम देख चुके 
हैं कि नियमकी स्थिरता ध्वनि-नियमोंमें 
नहीं पायी जाती | इसीलिए कुछ विद्वानों- 
का मत है, कि ध्वनि-नियम नाम ही स्रामक 
और अशुद्ध है। इसे ध्वनि-प्रवृत्ति (0॥0- 





7600 ४0हप०70ए ) था ध्वनि फ़ारमू- : 


ला कहना उचित समझते हैं । ध्वनिनियम 
और ध्वनि-प्रवृत्ति--दूसरी ओर कुछ अन्य 
विद्वान ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्तिमें 
अन्तर मानते हैं। उनके अनुसार जो 
ध्वनि-विकार या ध्वति-परिवर्ततन आरम्भ 


होता है पर थोड़ी दूर चलनेके बाद मर ! 


जाता है और सफल नहीं हो पाता, 


ध्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे ध्वनि-परिवतन 


जो धीरे-धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर 
लेते हैं, अपने घटित होते रहनेके कालमें 
(अर्थात्‌ पूर्ण-रूपेण हो जानेके पूर्व ) ध्वनि- 


कल >तत-लओी अर» 
कक मलिक अली ल पल ल ००. ०5 25% 





प्रवृत्ति कहे जाते है पर पूर्ण हो जानेपर 


उन्हें ध्वनि-नियम कहेंगे | इसी कारण यह 
भी कहा गया है कि ध्वनि-नियम वतंमान 
या भविष्यके सम्बन्धमें न होकर केवल . 
भूतके सम्बन्धमें होते हैं । ध्वनि-नियममें 
अपवाद और उनके कारण--जैसा कि 


ऊपर कहा जा चुका है ध्वनि-नियमोंके 


अपवाद भी मिलते हैं। इन अपवादोंके 


चार कारण हो सकते है। (१) सबसे 
बड़ा कारण तो सादृश्य है। सादइयके 
कारण तनियमानू सार दूसरा रूप धारण 


4 


करनेवाला शब्द कुछ और हो जाता है। 


(२) दूसरा कारण है अन्य भाषासे शब्दों- 
का उधार आना । बहुधा हालके आये ' 
विदेशी शब्दोंमें ध्वनि-नियम लागू नहीं 
होते । (३) अपवाद मिलनेका -तीसरी 
कारण यह होता है कि कभी-कभी हम 
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अपनी ही भाषाके उस कालसे शब्द उधार 


ले लेते हैं जब वह नियम विशेष लागू नहीं 
हुआ रहता। (४) चौथा कारण यह भी हो 
सकता है कि कभी-कभी अन्य भाषाका 
मिलता-जू छता शब्द आकर अधिकार जमा 
लेता है और पुराने शब्दका ही रूप ज्ञात 
होता है तो उसे भी अपवाद मानना 
पड़ता है। उदाहरणार्थ ध्वनि-नियमके 
अनुसार कोट्पाल'को कोट्टपालऔर फिर 
'कोटाल” होना चाहिये, जैसा कि बँगछामें 
प्रचलित भी है, पर बीचमें फ़ारसी शब्द 
कोतवाल” मुसलूमानोंके साथ आ गया 
और उसने हिन्दीमें आधिपत्य जमा लिया । 
अब आज साधारण दृष्टिसे देखनेपर 
कोट्टपालका विकार कोट्टपाल 5 कोट्- 
टाल > कोतवाल छगता है, पर ऐसे उदा- 
हरण बहुत नहीं मिलते, अतः इसे अपवाद 
कहा जाता है। इसी प्रकार कितने ही 
अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हैं । 
ध्वनि-नियमकी वेज्ञानिक परिभाषा--किसो 
विशिष्ट भाषाकी कुछ विशिष्ट ध्वनियोंमें, 
किसी विशदशिष्ठ काल और कुछ विशिष्ट 
दर्शाओंमें हुए नियमित परिवर्तन था वि- 
कारको उस भाषाका ध्वनि-नियम कहते 
हैं । इस परिभाषाके चार अंग हैं। (१) 
ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेषका होता 
है । एक भाषके ध्वनि-नियमको दूसरी- 
पर नहीं छागू कर सकते । अंग्रेज़ीके अधिक- 
तर शब्दोंके अन्तिम आर (४8 )का उच्चा- 
रण नहीं किया जाता । अर्थात्‌ फ़ादर 
(£9009' ) का उच्चारण फ़ादअ होता है, 
पर हिन्दीमें इसे छागू करके हम अम्बरकों 
अम्बअ नहीं कह सकते। (२) एक भाषाकी 
भी सभी ध्वनियोंपर वह नियम न छागू 
होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों या ध्वनि- 
वर्गपर ही लागू होता है । जैसे उपयुक्त 
उदाहरणमें (&)को अनुच्चरित होते 
देख हम अन्तिम (ल्र)कों भी अनुच्चरित 
करके मैन (7087 )की मैअ नहीं कह 


सकते और न गन (2807 ) को ,.गज ही 
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कह सकते हैं। (३) ध्वनि-परिवर्तंनका भी 
एक विशिष्ट काल होता है । इस अन्तिम 
आर (४8) के अनुच्चरित होनेंका नियम 
प्रायः नवीन है। इसे अंग्रेजीके अत्यधिक 
प्राचीन कारूपर लागू नहीं किया जा 
सकता । (४) किसी विशिष्ट भाषाके 
किसी विशिष्ट कालमें कोई विशिष्ट ध्वनि 
भी यों ही परिवर्तित नहीं हो सकती । उसके 
लिए विशिष्ट दशा या परिस्थितिकी आव- 
इ्यकता पड़ती है। उपर्यक्त उदाहरणमें 
ही प्रायः ऐसा नियम' है कि वाक्यमें 
किसी शब्दके अन्तमें आर (४) हो और 
उसके पश्चात्‌ आनेवाला शब्द किसी 
व्यञ्जनसे आरम्भ होता हो, तब तो यह 
अनुच्चरित होनेका नियम' लागू होगा और 
यदि वह शब्द स्वरसे आरम्भ होता हो 
तो न होगा । इस प्रकार ध्वनि-नियम 
परिस्थितियोंसे प्राय: बँधा रहता है । 
कुछ प्रसिद्ध ध्वति-नियम--(क) प्रिस- 
नियम--इस नियमकी ओर संकेत करने- 
वाले दो व्यक्ति, इहरे और डेनिश विद्वान 
रैस्‍्क हैं, पर इन लोगोंने संकेत मात्र किया 
था । इसकी पूरी विवेचना और छानबीन 
करनेवाले अध्येता, जर्मन भाषाके महान्‌ 
पंडित याकोव ग्रिम हैं। आपने १८१९में 
जर्मन भाषाका एक व्याकरण प्रकाशित 
किया। सन्‌ १८२२ में उसके दूसरे संस्करण- 
में आपने इस नियमका विवेचन किया | 
इनके ही नामपर इस नियमका नाम 
ग्रिम नियम है। इस नियमका सम्बन्ध 
भारोपीय स्पशोसे है, जो जर्मत भाषामें 
परिवर्तित हो गये थे। इसे जन भाषाका 
वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन 
शब्द १070५४७7४८॥ ७०४४४ है। जर्मन 
भाषाका यह वर्ण-परिवर्तन दो बार हुआ । 
प्रथम वर्ण-परिवर्तत ईसाके कई सदी पू्वे 
हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तेन उत्तरी 
जन लोगोंसे ऐग्लो-सेक्सन लोगोंके पुथक्‌ 
होनेके बाद लगभग ७वीं सदीमें हुआ । 
दोनों ही का कारण जातीय-मिश ए कहा 


ना 4#+ ७ क. ७+तन अटल जन; ८-3 कट: अजल+-उक+ कक.“ +-पोलककरे ०” 


ध्वनि-नियम 


जाता है । प्रथम बर्ण-परिवर्तेत--इस 
प्रथम वर्ण-परिवर्तनमें मूल भारोपीय भाषा- 
के कुछ स्पर्श परिवर्तित हो गये थे, जिन्हें 
तालिका रूपमें यों दिया जा सकता है-- 


(क) भारोपीय मूल जमनिकमें घोष 
भाषाके घोष अल्पप्राण गृ, द, व्‌ 
महाप्राण स्पर्श हो गये । 

(ख) भारोपीय मूल जमनिकमें अघोष 
भाषाके घोष अल्पप्राण क्‌, तू, प्‌ 
अल्पप्राण हो गये । 
हा 


(ग) भारोपीय मूल जमनिकमें संघर्षी 
भाषाके अधोष अधोष महाप्राण 
अल्पप्राणाः ख्‌ (ह),थ, फू 
कु, तू, पू (घ) (ध) (भ) 
हो गये । 
मूल भारोपीय भाषाके ये व्यञ्जन संस्कृत 
तथा ग्रीक आदियें सुरक्षित हैं। अतः उदा- 
हरणके लिए मूलके स्थानपर संस्कृत या 
ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं । इसी प्रकार 
परिवर्तित स्पशोंको दिखलानेके लिए जरम- 
निक वर्गकी अंग्रेजी भाषाके शब्द लिये जा 
सकते है: 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
। प्‌ (ह )सेगू- गूज़ (8008०), 
हंस, दृहिता डॉ(ग)ठर 
| (08०९॥६९०) 
(क)< धसे द्‌ (ड)  विडो (ए३40फ), 
| विधवा, धूम डस्ट (तैप्र४), 
| भूसेब-भू, बी (४9७) 
|. भातृ ब्रदर ( 0700॥ 0 ) 
(ग्सेकू ८5 काउ (०009 ) 
। गो, योग योक (५०0/76) 
| दुसेत्‌(ट)> दू (०) 
| द्वी, दशन्‌ टेन (6७॥ ) 
(ख)< बू से प्‌ 
| (इसका संस्कृतमें 
| उदाहरण नहीं 
| मिलता) आदि 
| भाषामें 


ध्वनि-नियरम 
+स्लेउबका अंग्रेज़ीमें 8॥9 
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| क्सेख (ह )< ह्वाद (फ़ञा७0) 
कद्‌, कः है (७0 ) 
। तृसे थू » टथ (0007 ) 
| दंत, तनु, त्रि. थिन (शपंए) 
2 | थ्री (60786 ) 
।पूसेफ - फ़ादर((067) 
(। पिता, पशु, . फ़ी (/९७) 
पाद फ़्ट (000) 


[ उपयंक्त उदाहरणोंमें कहीं-कहीं एक ही 
शब्द दो भाषाओंमें दो अर्थ रखता दिखाई 
पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि 
दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। अर्थ-परिवतंन- 
के प्रकरणमें हम देखेंगे कि किस प्रकार 
शब्दोंका अर्थ कभी-कभी बहुत दूर चला 
जाता है ।] द्वितीय वर्ण-परिवर्तत--प्रथम 
वर्ण-परिवर्तनमें मूल भाषासे जमनिक भाषा 
भिन्न हुई थी पर इस हितीयँंमें जमंन 
भाषाके ही दो रूप उच्च जर्मन और 
निम्न जमंनमें यह अन्तर पड़ा । बात यह 
हुई कि निम्न जमेनवाले (अंग्रेज आदि) 
विकासके पूर्व ही वहाँसे हट गये, अतः 
उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च 
जमनवाले जो वहीं थे द्वितीय परिवर्तन- 
के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च 
ओर निम्न जमेनकी कुछ ध्वनियाँ भिन्न- 
भिन्न हो गयीं । निम्न जर्मनकी प्रतिनिधि 
अंग्रेजीकी मान हम कछ उदाहरण ले 
सकते हैं--- 

निम्न जमंन (अंग्रेजी) 
प्काफ्‌ #डीप (६6४), 
शीप (8॥669) 
ट्‌ का टूसू य स्‍्स्‌ > फूट (000), 
लेट (]6॥) 
क्‌ का ख्‌ (ह ) >योक (70/:6) 


व्हूकाबू >डोव्ह (१07७) 

ड्काट >डीड (0०6१) 

थ्‌काड्‌ (द) >थी (07766) 
उच्च जमंन 


५ 


टीफ (४४8), शाफ़ (8०॥७/) 
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फसस (#प.88 ) हि लासेन ( [888677 ) 


याख (7०७४ ) 

टाउबे (६8706 ) 

टाट (६96) 

द्राय (4076) 

आलोचना 

प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तनके सम्बन्ध- 
में ग्रिमने जो तालिका दी थी वह कुछ इस 
प्रकार है--- 
मूल भाषा आदिम उच्च जर्मन 
जमेंनिक 





घृध्‌भू 5 गूदुबू रू कत्प्‌ 
गृदुबू > क्ृतूपू 5 ख (हू )थूफ 
ऋतू प्‌ ”ख(ह )थ्‌ फ़्> ग्दु ब 
.00ह...>--+---................. 
हक कमल कट 
प्रथम वर्ण- द्वितीय वर्ण- 
परिवतंन परिवर्तन 


हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत 
सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है | हिन्दी 
तथा अंग्रेजीके बहुतसे विद्वानोंने इसे 
इसी रूपमें स्वीकार किया है । किन्तु 
यथार्थत: बात ऐसी नहीं है । दोनों परि- 
वर्तनोंमें इस प्रकारकी समानता नहीं है 
जैसी ग्रिमने दिखलानेकी कोशिश की 
थी। यहाँ तालिकामें दिया गया प्रथम 
वर्ण-परिवर्तन अपवादोंके रहते हुए भी 
ठीक है, पर द्वितीयके उदाहरण ठीक 
इस रूपमें नहीं मिलते, साथ ही इसके 
अपवाद भी बहुत हैं। प्रिमने द्वितीय वर्ण- 
परिवर्ततके उदाहरण इसी रूपमें इकट्ठा 
करनेका प्रयास किया पर उसे अपेक्षित 
सफलता न मिली। प्रथम वर्ण-परिवत्तंनके 
साथ द्वितीय-परिवतंनका प्रारम्भिक रूप जो 
वस्तुत: मिलता है कुछ इस प्रकार हो 
सकता है--- 


मूल भाषा निम्न जर्मत उच्च जर्मन 
या आदिम जमंन 
शव; 8;4;:5; 8 
98; 


5 


8.8 ड़ 
8; १; 9; 6; ॥ 9॥. #; # 88, 
बे 
॥2% 9 707 0 (0) 6 00 86: 
50; +; ६; 


(ख) ग्रेसमेन-नियम--ग्रिमको स्वयं अपने 
नियमके पर्याप्त अपवाद मिले थे। उसके 
साधारण नियमानसार क्रमशः क्‌, तू, प्‌ 
का ख (ह), थ्‌ फ़ होना चाहिये | पर कुछ 
दाब्दोंमें क्‌ त्‌ प्‌ का ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलता है; 
उदाहरणार्थ ग्रीक किग्खोसे हो (॥0), 
तुप्लोससे थम (£प7779 ) और पिथाससे 
फाडी (70069ए) बनना चाहिये पर बनता 
है गो (20), डम (4४77४), बाडी 
(7009) । ग्रैसमैनने यह खोज निकाला 
कि भारोपीय मूल भाषामें यदि शब्द या 
धातुके आदि और अच्त दोनों स्थानोंपर 
महाप्राण हो तो संस्कृत ग्रीक आदिमें एक 
अल्पप्राण हो जाता है। 

संस्कृतकी ५हु ( > हवन करना ) का रूप 
बनना चाहिये, हुहोति, हुहुतः, हृह्वति 
पर रूप है--जुहोति, जुहुतः, जुह्वति 
इसी प्रकार ५/भूृ ( >> डरना)से भिभति' 
आदि न होकर विभ्ति' आदि रूप बनते हैं। 
इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल 
भाषाकी दो अवस्थाएँ रही होंगी। प्रथमा- 
वस्थामें दो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी 
अवस्थामें नहीं, अतः अपवाद स्वरूप क्‌ 
त्‌ प्‌ आदिके स्थानपर जहाँ ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलते 
हैं; प्राचीन कालमें क्‌ त्‌ प्‌ का पुराना रूप 
ख (है) थ्‌ फ़ अर्थात्‌ भारोपीयमें 
म्‌ रहा होगा और घ्‌ ध्‌ भू से ग्‌ 
बना होगा जो पूर्णतः नियमानुकूल है। इस 
प्रकार ग्रिम-नियममें जितने अपवाद इस 
तरहके थे, जिनमें प्रिम-नियमसे एक पग आगे 
परिवर्तन हो जाता था ग्रेसमैन नियमसे 
समाधानित हो गये । पीछे ध्वनि-परिवतेंन- 
के प्रकरणमें अल्पप्राणीकरणपर विचार 
करते समय इसके कुछ उदाहरण दिये गये 
हैँ । 


(ग) वर्नेर नियम--उपर्युक्त दोनों निय- 


हू 
द 





ध्वनि-नियम॑ 


(कलनक “मनन कम-+-कननभी-त+ 34 न कनननविनीननननक ताकननकक नाक अतनजा.. सिलमनजन 3+3-क मनन पटनक..आ ०के॥ उनमे -जनन+-कअनम»कअकअन-+५ कारक. अल के 73+-ककन अमत-म 


मोंके बाद भी कछ अपवाद रह गये थे । 
वर्नरन यह पता लगाया कि ग्रिम-नियम 
स्वराघात (900९77 ) पर आधारित था । 
मूल भाषाके क्‌, त्‌, पके पूर्व यदि स्व॒रा- 
घात हो तो ग्रिम-नियमके अनुसार परिवर्तेन 
होता है पर यदि स्वराघात क्‌ तृ प्‌ के बाद 
वाले स्वर॒पर हो तो परिवतंन एक पग 
और आगे ग्रेसमैनकी भाँति गृ दु ब्‌ हो 
जाता है । 





संस्कृत गाथी 
सप्त सिब॒न 
शतम हुन्द 


ग्रिमने यह भी कहा था कि स्‌ के लिए 
स्‌ ही मिलता है प्र कुछ उदाहरणों में सके 
स्थानपर र्‌ मिला। इसके लिए भी वनरने 
स्वराघातका ही कारण बतलाया । सके 
पूष स्व॒राघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि 
बादमें हो तो र्‌ हो जायगा । एक और 
तीसरी बात वनेरने बतरहायी कि यदि 
मूल भारोपीय क्‌ तू प्‌ आदिके पूर्व स्‌ 
मिला हो (अर्थात्‌ स्क, स्त, स्प) तो 
जमेंनिकमें आनपर दब्दमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन नहीं मिलता । 


लैटिन अंग्रेज़ी गाथी 
ए8टा5 न- 7878 
£2०728॥ 897' लहर 


इसी प्रकार त्‌ यदि क्‌ या प्‌ के साथ हो 
तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता । 

इतनेपर भी ग्रिम-नियमके अपवाद हैं, 
जिनके लिए सादृइय ही मूल कारण माना 
जाता है। 

(घ) तालव्य-नियम (]09/9709) ]&ए ) 
--बहुत निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने 
की । सत्य यह है कि कई विद्वान लगभग 
एक ही समय यहाँतक पहुँचनेमें सफल 
हुए 4 इसी कारण किसी एक व्यक्तिको 
इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं समझते । 
१८७५ में विल्हेम थाम्सनने अपने व्याख्यान- 
में इसकी ओर संकेत किया था, पर इस 


ध्वनि-यूनत-ध्वनि-परिवर्तेन 


सम्बन्धमें उनका विस्तुत लेख प्रकाशमें आ 
भी नहीं पाया था कि जोहनूस रिमटने 
अपना लेख तैयार कर लिया | यह लेख 
इसकी एक पुस्तकमें १९२०में प्रकाशित 
हुआ। इन दोनोंके अतिरिक्त एसाय तेंगर- 
की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषय- 
पर निकली । पर उस पुस्तकमें एसाय तेंगरने 
दिया है कि उनके पूर्व भी कालित्ज तथा 
सास्यूरने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये थे । 
उपर्युक्त पाँचों विद्वानोंके अतिरिक्त वर्नेर 
भी कुछ इस परिणामतक पहुँच चुका था । 
इस प्रकार तालव्य नियमके साथ छः: वि- 
द्वानोंके नाम सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग 
इसे कालित्जका तालव्य नियम भी 
कहते हैं। इस नियमके ज्ञात होनेके पूर्व 
तक विद्वानोंका विश्वास था कि कुछ शब्दोंमें 
संस्कृत अधिक बातोंमें अन्य सगोत्रीय- 
भाषाओंकी अपेक्षा मूल भारोपीय भाषाके 
निकट है। कुछ दब्दोंमें संसक्ृतके च्‌ और 
जके स्थानपर अन्य भाषाओंमें क्‌ और ग्‌ 
मिलते थे। इससे लोगोंने यह अनुमान 
किया था कि वहाँपर मूलतः: च्‌ और ज्‌ ही 
थे और ध्वनि-परिवतंनसे अन्य भाषाओंमें 
क और ग्‌ और हो गये । इस 
कारण अबतक विद्वानोंकी समझमें न आ 
सका था। तालव्य नियमकी खोजके फल- 
स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत 
शब्दोंसें अ स्वर, ध्वनिकी दृष्टिसे ग्रीक 
या लेटिन ओ (0)की भाँति है उसके पूर्व 
क्‌ या गृ ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 
अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई (6)की 
भाँति है, तो कंठय क्‌ या गू न होकर तालव्य 
च्‌ और ज्‌ मिलता है। उदाहरणार्थ च 
(च्‌+अमें अ ग्रीक ई (6)की भाँति है) 
और क (क+अमें अ ग्रीक ओ (0)की 
भाँति है) लिये जा सकते हैं। एक ही धातु 
%/पचसे बने रूप पचति' और पकस' 
में भी यह बात देखी जा सकती है। इससे 
निष्करष यह निकलता है कि किसी समय 
संस्कृतमें अआ. के स्थानपर ई (७) ओर 
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“एप्स उनका विस्तत छेख प्रकाशमें आ | ओ (०) स्वर थे। अग्रस्वर 'इके पूर्व- (०) स्वर थे । अग्रस्वर इक्‍के पूर्वे- 


का कंठय व्यंजन तालव्यमें बदल गया 
जिसके फलस्वरूप क्‌ू का च्‌ ओर ग्‌ का 
ज्‌ हो गया । कंठच व्यंजनके तालव्य हो 
जानेसे इसे तालव्य-नियम कहा जाता है । 
इस खोजसे संस्कृतके मूलसे समीप होने- 
की धारणा बदल गयी और अब संस्क्ृतकी 
अपेक्षा पग्रीक लैटिन आदि मूल भारोपीय 
भाषाके अधिक समीप समझी जाने छगी 
हैं। संक्षेपमें कहा जा सकता है कि तालव्य- 
नियमके अनूसार मूल भारोपीय भाषाका 
तृतीय श्रेणीका कंवर्ग (देखिये भारोपीय 
ध्वनियाँ) संस्क्ृतमें कहीं तो कवर्ग ही रहा 
पर पहले आनेवाले स्वरके कारण कहीं- 
कहीं चवर्ग (तालवब्य)में परिवर्तित हो 
गया । इन प्रधान ध्वनि-नियमोंके अति- 
रिक्त ग्रीक नियम [मूल भारोपीय शब्दमें दो 
स्वरोंके बीचके स्‌ का ग्रीक भाषामें पहले 
हु हो जाना और फिर लप्त हो जाता, 
जैसे 20068085-2076॥085207008] 
लेटिन नियम [ मूल भारोपीय शब्दमें दो स्व- 
रोके बीचके स्‌का परिवर्तित होकर र्‌', 
हो जाना, जैसे 2676808 -- 8070708 
(2०१6778 ) ] फारसी नियम [संस्कृतकी 
स' ध्वनिका फारसीमें ह मिलना जैसे सप्त- 
हप्त, सिध-हिंद] ओष्ठय नियम, तथा 
मूडुस्य नियम आदि अनेक और ध्वनि- 
नियम भी हैं । (दे०) फ़ॉरट्नटोफ़ नियस । 
ध्वनि-यूनन (87007 0772)-एक प्रकार- 
का संबंध तत्त्व । 
ध्वनि-परिवर्तत ([7/07600 ७४३72०) 
-भाषाके हर अन्य अंगकी तरह, उसकी 


#सूल भारोपीय भाषाकी ध्वनियोंपर 
हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
विचार कर चुके हैं। उसमें जैसा कि हमने 
देखा तृतीय श्रेणीके कवर्ग या कंठय व्यंजन 
थे। तालव्य नियमके अनुसार जो क्‌ ग्‌ 
तालव्यमें परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणीके 
अर्थात्‌ क्यू तथा ग्व्‌ थे ।' 
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ध्वनिमें भी परिवर्तेन होता रहता है, 
जिसे पुरातनवादी लोग ध्वनि-विकार 
([07076070 66०७9) कहते हैं, तो 
नवीनतावादी ध्वनि-विकास ([07076- 
00 66ए०॥०777670) । कलरका गृह 
आज घर' हो गया है, और कछका 
'कृष्ण' आज 'किशुन' । इसी प्रकार अन्य भी 
अनेकानेक छाब्दोंमें देखा जा सकता है। 
यह परिवतेत ध्वनियोंका परिवततंन है। 
गृहका घरमें ऋका “र हो गया है 
और ग' का घ, संभवतः हके प्रभावसे। 
विश्वकी कोई भी घटना अकारण नही 
होती । ध्वनि-परिवर्तनके भी कारण होते 
है। (दे०) ध्वनि-परिवर्तनके कारण । ध्वनि- 
परिवतनके प्रसंगमें इसके कारणोंके अति- 
रिक्त इस बातपर भी विचार करना पड़ता 
है, कि परिवर्तत किस प्रकारका होता है। 
इसे ध्वनि परिवर्तनके रूप, ध्वनि परिवर्तेनके 
स्वरूप, ध्वनि परिवर्तेनके प्रकार या ध्वनि- 
परिवर्तंनकी दिशाएँ आदि नामोंसे अभिहित 
किया जा सकता है। (दे०) ध्वनि-परिवर्तन- 
की दिश्वाएँ । 

ध्वनि परिवतेन मुख्यतः दो प्रकारके होते 
हैं: (क) स्वयंभू ध्वनि-परिवर्तेन (ए7)- 
0079व490709 .007600 ०७726)- 
यह ऐसे परिवततंनोंका नाम है, जिनके बारे- 
में सनिश्चय कुछ कहना कठिन है। इसे 
अकारण ध्वनि-परिवर्तत भी कहते हैं। 
इसका आशय यह कभी नहीं कि इनक। कोई 
कारण नहीं होता । अकारण का आशय 
यहाँ अज्ञातकारण है, अर्थात्‌ हमें इसका 
कारण ज्ञात नहीं है। इसीलिए इसे अज्ञात- 
कारण ध्वनिपरिवर्तत कहता कदाचित्‌ 
अधिक समीचीन होगा । उदाहरणार्थ 
संस्कृतके दो शब्द चक्रां और सर्प लें। 
प्राकृतमें इन दोनोंके रूप क्रमसे चक्‍क' 
और सप्प' हो गये । हिन्दीमें स्वाभाविक 
रूपमें इन्हें चाक' और साप' होना चाहिये । 
कितु हम देखते हैं कि एक तो चाक' बना 
कितु दूसरा साँप बन गया। साँपमें अनु- 

१९-क्‌ 


कल ++केल्वीक ५० कलरनकमेकमकभक व + कल फररफयें+ौ-फर कि तांजा २०७ -पमनका उन. वीक 84५8 3०-3 ५५-०२ नअनमत 


ध्वनि-परिवर्तनकी दिल्लाएँ 


नासिकता कहाँसे आ गयी इसका कारण 
नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार सर्प- 
का साँप' हो जाना सामान्य ध्वनि-परिं- 
वर्तत न होकर असामान्य ध्वनि-परिव्तेत . 
या अज्ञातकारण ध्वनि-परिवर्तेन है। दूसरी 
ओर चक्रका चाक' हो जाना सामान्य 
परिवर्तन है। स्वयंभू परिवतंनको स्वयं- 
जात ध्वनि परिवतंन तथा अंग्रेज़ीमें 8[207- 
॥0987600प8. या. 77007680 .70- 
7660 ०७॥8728 भी कहा गया है । 
(ख) परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तेव (20- 
70079 9॥0760706 ७७726 )-- 
पहलेके विरुद्ध, जो परिवर्तेन इसमें होता 
है, उसके लिए कारण दिये जा सकते 
हैं । ध्वनि-परिवर्तेतके कारणपर विचार 
करते समय विभिन्न प्रकारके कारणोंके 
साथ जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें घटित 
परिवतंन प्राय: इसो वर्गके हैं। (दे०) ध्वनि- 
परिवर्ततके कारण । उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी 
क्‍नो (£70फछ9) अब नो” उच्चरित होता 
है, अर्थात्‌ क्‌' ध्वनि लप्त हो गयी है। 
यह अकारण नहीं है। क्‍्नका उच्चारण 
कठिन था अतः: उच्चारण-सुविधा (दे०)की 
दुृष्टिसे कू का लोप हो गया। ऐसे परिवर्तन 
कारणजन्य ध्वनि-परिवर्तत या परोद्भत 
ध्वनि-परिवर्तन भी कहे गये हैं । अंग्रेज़ीमें 
इन्हें 0000800 [08076070 ७॥७726 
भी कहा गया है । कुछ ऐसे भी परिवर्तेन 
हो सकते हैं, जिन्हें इन दोनों परिवतेनोंके 
बीचमें रखा जा सकता है । अर्थात्‌ 
उनका कारण अंशतः ज्ञात और अंशतः 
अज्ञात होता है | यहाँ ध्वनि-परिवर्तनका 
एक व्यापक अर्थ है । ध्वनि-परिवतेन 
कभी-कभी एक सीमित अथंमें भी प्रयुक्त 
किया जा सकता है। (दे०) ध्वनिपरि- 
वतंनकी दिशाएं । 


ध्वनि-परिवर्तेनक्ी दिशाएँ--भाषाकी ध्व- 


नियोंमें परिवर्तंत होता रहता है । (दे०) 
ध्वनि परिवर्तत तथा ध्वनि-परिवतंनके 
कारण । यह ध्वनि-परिवतेन कई प्रकार, 


ध्वनि-परिवर्तनके कारएँ 


भेद या तरहका होता है । या दूसरे शब्दों- 


में ध्वनिका परिवर्तन कई दिज्ञाओंमें होता 
है। कभी तो परिवर्तेनमें कोई ध्वनि लुप्त 
हो जाती है (जैसे अंग्रेज़ी £70ए का 
उच्चारण नो' या संस्कृत स्थाली से हिन्दी 
थाली आदि), कभी कोई नयी ध्वनि आ 
जाती है (जैसे अंग्रेजी स्टेशनसे भोजपुरी 
इस्टेशन या संस्कृत भकक्‍त से हिन्दी भगत; 
इसमें क्‌ और त के बीच आ आ गया है) 
और कभी दो ध्वनियाँ आपसमें स्थान 
बदल लेती हैं (जैसे अवेस्ता बफ़रका 
हिन्दी बरफ़' या तुर्की मुकल्या'का हिन्दी 
'मुचल्का' आदि) । इसी प्रकार और भी 
अनेक दिश्याओंमें ध्वनि-परिवर्तन होता 
है। प्रमुख ध्वनि परिवर्तेन निम्नांकित है: 
(१) ध्वनि-छोप या लोप। (२) ध्वनि- 
आगस या आगम । (३) ध्वनि-विपर्यय 
या विपयंय । (४) समीकरण । (५) 
विषमीकरण । (६) संधि। (७) ऊष्मी- 
करण । (८) अनुनासिकीकरण ।(९) 
मात्रा भेदीकरण । (१०) घोषीकरण । 
(११) अघोषीकरण । (१२) महाप्राणी- 
करण । (१३) अल्प प्राणीकरण । (१४) 
अभिश्रुति । (१५) अपश्रुति । इन 
सभीको कोशमें यथास्थान देखा जा सकता 
है। 

यदि ध्यान दिया जाय तो परिवर्तनकी ये 
दिशाएँ तीन प्रमुख शीर्षकोंमें विभाजित की 
जा सकती हैं (क) ध्वनि-लोप--जिसमें 
कोई पहलेसे उपस्थित ध्वनि लुप्त या 
समाप्त हो जाय । जैसे संस्कृत स्थाली'से 
हिन्दी थाली । यहाँ स्‌', ध्वनि लुप्त हो 
गयी। (ख) ध्वनि-आगस--जिसमें कोई 
नयी ध्वनि, जो पहलेसे उपस्थित न हो 
शब्दमें आ जाय । जैसे संस्कृत शाप' से 
हिन्दी श्राप । यह र्‌' ध्वनि आ गयी जो 
पहलेसे नहीं थी । (ग) ध्वनि-परिवर्तन- 
व्वनि-परिवर्ततकी यह दिशा वहाँ मानी 
जायगी जहाँ न तो कोई नयी ध्वनि आवे 
और न किसी- पुरानी ध्वनिका लोप हो, 


९८ 
अर्थात्‌ न तो लोप हो और न आगम हो । 
केवल पहलेसे उपस्थित ध्वनि या ध्वनियाँ 
परिवर्तित हो जायेँ। जैसे संस्कृत 'कंकण से 
हिन्दी कंगन। यहाँ न तो आग्रम हुआ 
और न छोप । केवल परिवर्तन हुआ । 
अर्थात्‌ क' ध्वनि गा हो गयी, तथा 'ण' 
ध्वनि न हो गयी। इस प्रकार ध्वनि-परि- 
वर्तन' एक तो सामान्य नाम है जो ध्वनि 
विकास' या ध्वनि विकार! का समानार्थी 
है (दे० 'ध्वनि-परिवर्तन') और दूसरा 
'ध्वनि-परिवर्तत” । इस ध्वनि' परिवर्तनकौ 
दिशाका एक भेद है, जिसमें नतो नयी 
ध्वनि आवे, न पुरानी ध्वनि लुप्त हो 
अपितु केवल कोई पहलेसे वर्तमान ध्वनि 
परिवर्तित हो जाय। घोषीकरण, अघोषी- 
करण, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, 
संधि आदि इसी वर्ममें आती हैं। इस ध्वनि 
परिवर्ततकों आगे कई वर्गों विभाजित 
किया जा सकता है, जैसे : (१) रूपगत 
ध्वनि-परिवर्तेन--अर्थात्‌ जिसमें ध्वनिका 
स्वरूप, स्थान, मात्रा या प्रयत्न आदिकी 
दृष्टिसे परिवर्तित हो जाय । जैसे फ का 
फ़ हो जाना या कका ग' हो जाना 
आदि । (२) स्थानगत ध्वनि-परिवर्तन 
“जिसमें ध्वनियोंके स्थानमें परिवर्तन 
हो जाय । जैसे “मतलरूब' से मतबरू' या 
लखनऊ से 'नखलऊ' | इसमें केवल ध्वनि- 
विपयेय' आता है। (३) सिश्र ध्वनि 
परिवर्तत--जिसमें अनेक प्रकारके मिश्र 
परिवर्तत घटित हों। जैसे 'सत्य से 'साँच' 
आदि । ध्वनि-परिवर्तनकी दिशज्ञाओंको 
ध्वनि-परिवर्तनके रूप, ध्वनि-परिवर्तनके 
स्वरूप या ध्वनि परिवर्तनके प्रकार आदि 
भी कहते हैं । 
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ध्वनि-परिवर्ततके कारण--भाषाओंकी ध्व- 


नियोमें परिवर्तत (दे० ध्वनि-परिवर्तन) 
होता रहा है। इन परिवतेनोंके पीछे 
कुछ कारण होते हैं। कारण प्रमुखत: दो 
प्रकारके होते हैं। पहले कारण तो वे हैं, 
जो शब्दके बाहर, वातावरणमें हैं, और 


३९९ 


न 
धीरे-धीरे ध्वनिपर प्रभाव डालते हैं। 


इनको बाह्य कारण कहा जा सकता है। 
समाजकी राजनीतिक, धामिक, सांस्कृतिक 
अवस्थाएँ तथा भौगोलिक वातावरण 
इसीके अंतर्गत आते हैं; दूसरे आन्तरिक- 
कारण हैं। ये प्रयोगाधिक्य, घिसने या 
स्व॒राघात आदिसे सम्बन्ध रखते हैं । इसमें 
भीतरसे ही परिवर्ततका कारण उपस्थित 
होता है । कितु इसका यह आशय नहीं 
कि ध्वनियोंकों लेकर हम बाँठ सकते 
हैं कि अमृ॒क ध्वनि केवल आंतरिक या 
केवल बाहय कारणसे ही परिवर्तित हुई 
है। तथ्य यह है कि एक ध्वनिके परिवतंनमें 
अधिकतर एकसे अधिक कारण कार्य करते 
हैं, और इसीलिए किसी दब्दकों लेकर 
स्पष्ट रूपसे उसकी ध्वनियोंके परिवतेनमें 
काम करनेवाले सभी कारणोंकी ओर सवेत्र 
संकेत करना सम्भव नहीं । इस प्रसंगमें 
एक और बातका भी ध्यान रखना आव- 
इयक है। इन कारणोंके आधारपर भविष्यके 
विषयमें निश्चिततताके साथ हम कुछ नहीं 
कह सकते । यह नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक ध्वनि कल अमुक रूप धारण करेगी 
या असुक ध्वनि्में परिवर्तित हो जायगी। 
यह तो अतीतकी सामग्रीके अध्ययनके 
आधारपर अतीतका विश्लेषणमात्र है । 
यह आवश्यक नहीं कि आनेवाले परि- 
वर्तत भी इसी पथपर चलें। साथ ही भूतके 
सम्बन्धमें भी नहीं कहा जा सकता कि जहाँ- 
जहाँ अमुक कारण उपस्थित होगा, वहाँ- 
वहाँ अमुक परिवर्तत अवश्य हुआ होगा । 
इसका कारण यह है कि ध्वनियोंके पथमें 
अनेकों व्याघात आते रहते हैं और उन 
सभीका ध्वनिके विकास या परिवर्तंनपर 
प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए हम देखते 
हैं कि एक ओर तो संस्कृत कमसे प्राकृत 
कम्म और हिन्दी काम हो गया, पर दूसरी 
ओर मर्ससे मस्स होकर साम न हो 
सका और बेचारेकों मरम हो जाना 
पड़ा । ध्वनि-परिवर्तेनके कारण यहाँ कुछ 


ध्वनि-परिवर्त नरक कारण 


विस्तारसे दिये जा रहे हैं : (१) वाक्‌- 


यन्त्रकी विभिन्नता--हूपात्मक स्वराघात 
(दे० ) में दिखलाया गया है कि किसी भी 
दो व्यक्तिका वाक-यन्त्र ठीक-ठीक एक ही 
प्रकारका नहीं होता, इसी कारण किसी भी 
एक ध्वनिका उच्चारण दो व्यक्ति ठीक 
एक तरहसे नहीं कर सकते । एकसे दूसरे- 
में और दूस रेसे तीसरेमें कूछ-न-कुछ अन्तर 
अवश्य पड़ेगा | ये ही छोटे-छोटे अन्तर 
कुछ दिनमें जब अधिक हो जाते हैं, तो 
स्पष्ट हो जाते है। यह ठीक उसी प्रकार 
है जैसे कोई बच्चा कछसे आज कितना 
बड़ा हो गया, बढ़ गया, इसका अनुमान 
हम नहीं रूगा सकते पर एक-दो वर्ष बाद 
उस थोड़े-थोड़े बढ़नेका अनुभव हम कर 
लेते हैं और अपनी आँखसे उसकी ३६० 
या ७२० दिनकी निश्चित बढ़ाई भी देख 
लेते हैं। अब यह कारण प्रायः ठीक 
नहीं माना जाता, कितु इसका ध्वनि- 
परिवर्तेनसे कुछ भी संबंध नहीं है, यह नहीं 
माना जा सकता। (२) श्रवर्णन्द्रियकी 
विभिन्नता--भाषा कोई गर्भमेंसे सीखकर 
नहीं आता । यहाँ आनेके परचात्‌ कुछ 
चेतना होनेपर कानसे सुनकर हम 
धीरे-धीरे इसे सीखना आरम्भ करते 
हैं। वाक्‌-यन्त्रकी भाँति श्रवणेन्द्रियकी 
विभिन्नता भी धीरे-धीरे ध्वनि-परिवतेनमें 
सहायक होती है। यह कारण भी पहलेकी 
ही भाँति इतना सूक्ष्म है कि ऊपरसे 
देखन में हास्यास्पद ज्ञार्त होता है पर है 
सत्य । हाँ, यह अवश्य है कि अकेले यह 
काय नहीं करता और न पहला कारण 
ही अकेले कार्य करता है। दोनों साथ- 
साथ चलते हैं, क्योंकि हम सुनकर ही 
सीखते और कहते हैं और फिर हमारा 
कहना सुनकर ही दूसरा सीखता है । इस 
प्रकार थोड़ा कहनेंमें अन्तर और थोड़ा 
सुननेमें अन्तर । ये अन्तर आपसमें मिलते 
और बढ़ते जाते हैं । अन्तमें एक या 
दो या और भी अधिक सददियोंमें ध्वनिमें 


ध्वनि-परिवर्ततके कारण 


प्ले 


इस कारणसे भी लोग प्रायः सहमत नहीं 


हैं, कितु इसे पूर्णतः: नहीं ठुकराया जा | 


सकता । [३] अनुकरणकी अपूर्णता-- 
उपयुक्त दोनों कारणोंके बीचकी कड़ी 


अनुकरण की है। किसीका बोलना सुनकर 
हम अनुकरण करके बोलना सीखते हैं। 


पर यह अनु करण पूर्ण नही हो पाता । या 
तो हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं या कूछ पीछे 
रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है 


कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं बोलते हैं जैसे 


दूसरा बोलता है, जिसका कि हम अनू- 


करण करते है। बच्चोंमें यह अपूर्णता स्पष्ट 


रहती है, जब वे रोटीको लोठी या रुपया- 


को नुपया कहते हैं । बड़े होनेपर यह 


अन्तर ठीक हो जाता है। बड़े लोगोंमें इसी 
प्रकारकी सूक्ष्म गड़बड़ी होती है। कभी- 
कभी तो यह एक ध्वनिको धीरे-धीरे स्था- 
नान्‍्तरित करती है और कभी-कभी विदेशी 
दब्दोंमें ध्वनिको आगे-पीछे कर देती है। 
दूसरे प्रकारके परिवतंनोंमें अज्ञान भी कार्य 
करता है पर अनुकरणकी अपूर्णताका भी 
हाथ कम नहीं रहता। भोजपुर प्रदेशके 
मुकदमेबाज़ लोगोंमें वकीलोंके अनुकरणसे 
कनेक्शन शब्द प्रचलित हो गया है पर 
उसका रूप बदलकर कनस्कन' हो गया है। 
इसमें अज्ञानके साथ अनुकरणकी अपूर्णता 
भी एक कारण है। कुछ देशीय शब्दोंका भी 
अनुकरण उच्चारण कठिन होनेके कारण 
ठीक नहीं हो पाता । ब्राह्मण” का बाह्मन' 
हो जाना इसका सुन्दर उदाहरण है। 3 
नमः सिद्धम्‌ का लोक भाषाओं में ओनामा- 
सीधम' हो जाना भी अनुकरणकी अपूर्णताके 
कारण ही हुआ है। अनुकरणकी अपूर्णता 
साय: अज्ञानपर आधारित रहती है । 
अर्थात्‌ जिन्हें शब्दोंका ठीक ज्ञान नहीं रहता 
वे ही पूर्ण या ठीक अनुकरण नहीं कर 
पाते । नीचे अज्ञान' शीर्षकमें इसके क्छ 
और उदाहरण दिये गये हैं। (४) अज्ञान 
““अज्ञानके कारण भी' कभी-कभी ध्वनि- 











न कल लननान पीफम नल. “जन वन डक... "हे अरकन मनीफता जन किनक अमर आज - 


घटित परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। अब 





; 
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योमें परिवर्तत हो जाता है। अनुकरणकी 

अपूर्णताके साथ इसका योग हम ऊपर देख 
चुके हैं। देशी या विदेशी किसी भी 
प्रकारके शब्द, जिनके विषयमें हमें निशिचत 
ज्ञान नहीं है, अधिकतर अशुद्ध उच्चरित 
होने लगते है और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता 
है। अज्ञानके कारण लोग शब्दोंका दौक 
रूप समझ नहीं पाते और फल यह होता है 
कि उच्चारणका ठीक अनुकरण नहीं हो 
पाता और इस प्रकार ध्वनियोंमें परिवर्तन 
हो जाता है। अपरिचित तथा विदेशी शब्दों- 
में प्रायः इसी कारण ध्वनियोंमें परिवर्तन 
विशेष दिखाई पड़ता है। लोक भाषाओं में 
इसीसे इंजीनियर का इंजियर, एक्सप्रेस 
का इस्प्रेस, ओवरसियर का ओसियर या 
ओसियर, कम्पाउण्डर का कम्पोडर या 
कम्पोटर तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिस्टी बोर्ड 
हो गया है । इन परिवर्तनोंमें अज्ञान तथा 
अनुकरणकी अपूर्णताके अतिरिक्त मुखसुख 
या इस प्रकारके अन्य कारणोंका भी कुछ 
प्रभाव हो सकता है। अज्ञानके कारण ही 
लोग बहुतसे विदेशी शब्दोंमें क को क, ज॑ 
को ज, ख्‌ को ख आदि कर देते हैं। [५] 
भामक या लोकिक व्युत्पत्ति (00087 
९(४770]0897 या 0-६ ७४ए०४०००- 
2५)--म्रामक-व्यूत्पत्तिका सम्बन्ध भी 
अज्ञान या अशिक्षासे है। पर, साथ ही इसमें 
दो सिलते-जुलते शब्दोंका होना भी आवश्यक 
है । भ्रामक-व्युत्पत्तिमें होता यह है कि 
लोग किसी अपरिचित दब्दके संसर्गमें जब 
आते हैं और यदि उससे मिलता-जुलता 
कोई शब्द उनकी भाषामें पहलेसे रहता 
है तो उस अपरिचित शब्दके स्थानपर 
उस परिचित शब्दका ही उच्चारण करने 
लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन 
हो जाता है। अरबीका इंतिकाल शब्द 
इसी कारण हिन्दीमें अंतकाल हो गया 
है। लोगोंने अंत (आखिरी) +कालू 
( समय) समझ लिया और अर्थमें साम्य 
था ही, अतः: अंतकाल' कहने हरूगे। 


हो 


३०९१ 
इसी प्रकार लोक भाषाओंमें लाइब्लेरी 
( ८ पुस्तकालय) का रायबरेली, एडवांस 
का अडबांस या अठवांस (आठवाँ अंश), 
हु कम्स देयर का हुकूम सदर तथा पाउ- 
रोटी का पावरोटी (वह रोटी पाव भर- 





की या बड़ी हो), आर्द कॉलिज का आठ- 
कालिज, हीराकद से हीराकुंड हो गया 


है । सेकेझजीका मक्‍्खनजी', बनर्जीका 
बानरजी, क्वार्टर गार्ड का कोतलगारद, 
तथा चार्ज शीट का चार सीट भी पम्ा- 
मक-व्युत्पत्तिक कारण ही बना है। जब 
हम लोग मिडिलमे पढ़ रहे थे तो चेम्स- 
फोर्डको चिलमफोड कहा करते थे । हम 


लोगोंने सुत रखा था कि उसे धुएका शौक 


नहीं था। एक बार एक देहातीने मुझसे 
पूछा था, क्‍यों बाबू मद्रासमें कोई आन्हर 
(आँद्य) देश है, क्या वहाँके लोग अधिक- 
तर आन्हर (अच्चे ) है जो उसका यह नाम 
है?” आनरेरी मंजिस्ट्रेंट के लिए देहातमें 

'अन्हरी क साहव' और ऑनरेरी कोर्टके लिए 
अन्हेरी' प्रचलित है । उन छोगोंका विश्वास 
है कि यहाँ पूरी अँधेर (अन्हर) होती है या 
अंधेरा (अन्हार) रहता है | बात कुछ है 
भी वैसी ही। वे लोग तनख्वाह तो लेते नहीं 
अत: घूस आवश्यक हो जाता है और जहाँ 
घूस महाराजकी सवारी आयी, अँधेरा (अन्हे- 
रा)का आना आवश्यक ही है। श्रामक 
व्यूत्पत्तिमें ध्वनि-साम्यके साथ यदि कुछ 
अर्थ साम्य हो तो इसके घटित होनेकी 
सम्भावना और भी अधिक रहती है। [६] 

बोलनेसें शीघ्रता--बोलनेमें शीक्षताके 
कारण भी ध्वनिमें परिवर्तन हो जाता है । 

साहित्यमें लिखा तो जाता है पंडित जी' 


पर इसका शीघ्रताके कारण सर्वत्र ही और 
विशेषत: प्राइमरी स्कूलोंमें उच्चारण पंडी- ' 
जी होता है। देहाती पत्रोंमें तो यह लिखा 


भी जाने छगा है। इसी प्रकार उन्होंने 
का उच्चे हो गया है। जैनेन्द्रजीने अपने 
उपन्यासोंसें ऐसे शब्दोंकों स्थान दिया है। 
किन्नें, जिश्ने आदि भी प्रचलित है। जब ही, 


॥ 
। 








+--+++++>-०-ज.ह. 
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ध्यनि-परिवर्ततके कारण 


कब ही, अब ही तथा तब होीके जभो, 


कभी, अभी और तभी भी इसीके उदाहरण 
हैं । इसी, उसी, किसी, जिसी या हिवेदी 
का दुवेदी, दूध-दो का दुद्दों, मास्टर साहब 
का सास्साब और मार डाला का साड्डाला 
हो गया है। सुना है इधर इंगलैण्डमें 'थेक्‍्य्‌ 
(आपको धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जी- 
वनकी शीक्षतामें घिस-घिसकर केवल 
क्यू” रह गया है। अंग्रेजीके ओंट, डोंट, 
शांद तथा संस्कृतकी स्वर, व्यंजन तथा 
विसगे-संधियोंमें होनेवाले ध्वनि-परिवर्तेन 
भी इसीके उदाहरण है। [७] मुख-सुख, 
उच्चारण-सुविधा या प्रयत्न-लाघब--ध्व- 
नि-परिवर्तेनका सबसे प्रधान कारण यही 
है । भाषा साध्य न होकर विचारोंकों 
व्यक्त करनेका साधन मात्र है। अतः यह 
स्वाभाविक है कि हम कमसे कम प्रयास- 
से अपने भाव व्यक्त करनेकी चेष्टा करें। 
मुखको सुख देनेके प्रयासमें कभी-कभी हम 
किसी ध्वनिका कठिन होनेके कारण शब्द 
विशेषमें उच्चारण करना ही छोड़ देते 
हैं। अंग्रेज़ीमं ॥9/॥2, ए8]]2, [770 ए़, 
76, एर8॥0 78५70॥002ए आदि- 
में कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इसीलिए 
नहीं किया जाता; वहाँ उनके उच्चा- 
रणमें जीभको द्रविड़ प्राणायाम करना 
पड़ता है। कभी-कभी नयी ध्वनि भी उच्चा- 
रण सुविधाके लिए जोड़ लेते हैं। इसी- 
लिए सकल तथा स्टेशनको कुछ लोग तो 
इस्कूल तथा इस्टेशन और कुछ लोग सकूल, 
तथा सद्शन कहते हैं। कभी-कभी ध्वनि- 
योंका स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं जैसे 


बिक्नसे चिक्कू, ब्राह्मणका ब्राम्हण आदि। 


कभी-कभी प्रयत्न-लाघवके प्रयासमें शब्दोंको 

काट-छाँटकर इतना छोटा बना लिया जाता 
है, कि पहचानना भी कठिन हो जाता है। 
गोपेन्द्से गोबिन, सपत्नीसे सौत तथा 
उपाध्यायसे झा इसके अच्छे उदाहरण हैं । 
बोलनेकी इस सृविधाके विषयमें कुछ 
निरचय नहीं है। कहीं तो किसी एक ध्व्ति- 


३०२ 
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को हटानेसे सुविधा होती है, कहीं उसीको 
जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। कहीं 
संयूकत ध्वनिर्में दो भिन्न ध्वतनिको अनुरूप 
करना (धर्म ८ धम्म) पड़ता है और कहीं 
अनुरूप ध्वनिको भिन्न बना देना पड़ता 
(काक > काग, मुकूट 5 मउर ) है। इसी- 
को कूछ लोगोंने आलस्य नामसे भी पुकारा 
है। आलस्य नाम उचित नहीं जान पड़ता । 
दक्तिकी मितव्ययिताको आलस्य नहीं कहा 
जा सकता और न धनकी मितव्ययिता- 
को कंजूसी । [८] भावुकता--भावुकता- 
के कारण भी शब्दोंमें पर्याप्त ध्वनि-परि- 
वतन देखा गया है। विशेषतः लोक प्रचलित 
व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी 
ध्वनि-परिवर्तेनके परिणाम हैं। दुलारीका 
दुल्लो, दुलिया या बुल्ली, मुखरामका 
मुक्‍्खू, बच्चाका बचाऊ, मुन्नाका मुन्न्‌ 
तथा कुमारीका कुम्सो आदि इसीके उदा- 
हरण हैं। सम्बन्ध-सूचक संज्ञाएँ अम्मा, 
चाची, बेटी प्यारपूर्ण भावकतामें ही अम्मी, 
चच्ची या चचिया तथा बिदटों या बिट॒टी 
आदि हो गयी हैं। इसके कारण भाषापर 
स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है किन्तु 
अधिक नहीं । [१९] बनकर बोलना-- 
बनकर बोलनेका ध्वनिपर अस्थायी प्रभाव 
ही अधिक पड़ता है। बहुतसे लोग कहना- 
का केना, बेठोका बेंटो, बहनोंका बेनो, 
बहुत का बोत, आजका आज्ञ, खानाका 
खाना, शुभेच्छुका शुभेक्ष, छात्रका क्षात्र 
तथा सुमिरनाका शुभिरना आदि बोलते 
हैं पर इसका भाषाकी ध्वनिपर स्थायी 
प्रभाव प्राय: संदिग्ध-सा है। यों ऐसा अनु- 
,भान लगता है कि हिन्दीका अखरोट और 
मखतूल शब्दोंका अखरोट और मखतूल 
हो जाना सम्भव है, इसीसे हुआ हो । इन 
दोनों ही शब्दोंकी ख़' ध्वनिके कारण 
ही प्रायः अरबी या फ़ारसीका समझते हैं 
कितु यथार्थत: ये दोनों ही हिन्दी शब्द हैं 
और इनमें ख' ध्वनि परिवर्तित होकर ख' 
हो गयी है । इसके पीछे अज्ञान'का 


भी काम हो सकता है । [१०] विभा- 
षाका प्रभाव--एक राष्ट्र, जाति या 
संघ, दूसरेके सम्पर्कमें आता है तो विचार- 
विनिमयके साथ ध्वनि-विनिमय भी होता 
है। एक दूसरेकी विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे- 
को प्रभावित करती हैं । अफ्रीकाके ब॒शमैन 
परिवारकी भाषाओंकी क्लिक ध्वनियाँ 
समीपके अन्य भाषा वर्गोकों प्रभावित 
कर रही हैं। कुछ लोगोंका विचार है कि 
भारोपीय भाषामें टवर्ग नहीं था। द्रबिड़ों- 
के प्रभावसे भारतमें आनेपर आयोके 
ध्वनि-समूहमें उसका प्रवेश हो गया । 
इसी कारण आरम्भिक वैदिक मन्त्रोंमें 
इसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु बादमें 
इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया है। 
[११] भौगोलिक प्रभाव--ध्वनियोंपर 
भोगोलिक प्रभावके सम्बन्धमें सभी विद्वान्‌ 
एक मत नहीं हैं। कुछ लोगोंके अनुसार 
यदि कोई जाति किसी स्थानसे हटकर 
अधिक ठंडे स्थानपर बस जाती है, तो उसमें 
विवृत ध्वनियोंका विकास नहीं होता और 
जो विवृत रहती हैं, उनका भी संवृतकी 
ओर झुकाव होने छूगता है। गर्म देशमें 
जानेपर ठीक इससे उलठा ध्वनि-परि- 
वर्तन होता है। जो छोग कहीं ऐसी जगह 
जाकर बस जाते हैं, जहाँ चारों ओर पहाड़ 
हो तो बहुधा अन्य लोगोंसे उनका सम्पर्क 
नहीं होता और स्वतन्त्र रूपसे वातावरणके 
अनुकूल, बिना बाहरी व्याघातके उनकी 
ध्वतनियोंका धीरे-धीरे विकास होता है। 
इस सम्बन्ध में निश्वयके साथ कुछ कहना 
था उद्यहरण देना तो सम्भव नहीं है, पर, 
जब मानसिक विकास, द्ारीरिक विकास, 
धर्म तथा संस्कृति आदि सभीपर भौगोलिक 
प्रभाव पड़ता है तो असम्भव नहीं है कि भाषा 
तथा भाषा-ध्वनिके विकासपर भी इसका 
प्रभाव पड़ता हो । [१२] सामाजिक और 
राजनीतिक प्रभाव--साम्राजिक अवस्थाके 
अनुसार भी ध्वनियोंमें परिवर्तन होता रहता 
है। यदि; किसी कमीके कारण अप्रसन्न ता 
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और दुःखपूर्ण वातावरण रहा तो सामान्यतः: 
लोग धीरेसे बोलते हैं। ऐसी दशामें भी 
संवृुतकी ओर झुकाव रहता है और अनेक 
प्रकारकी असावधानियाँ होती हैं, इसी 
प्रकार यदि समाजमें यूद्धका वातावरण रहा 
तो बोलने की गति बढ़ जाती है। अधिकतर, 
शब्दोंके कुछ ही भागपर जोर दिया जाता 
है, जिससे कुछ ध्वनियोंका लोप सम्भव 
होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि युद्धके 
समय भाषाके परिवर्तेनकी गति बहुत अधिक 
हो जाती है। इसके विरुद्ध यदि समाजमें 
सुख-शान्ति रही तो विद्याका प्रचार रहेगा 
और इसके कारण लोग अधिक शुद्ध 
बोलतनेका प्रयास करेगे। तवीन ध्वनियाँ जो 
अशुद्ध समझी जाती हैं, विकसित न हो 
सकेंगी । साथ ही जो थोड़ी विकसित हैं 
उनका लोप भी सम्भव है । इसी स्थितिसें 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होते हैं और 
इनका भी अपवाद स्वरूप कभी-कभी ध्वनि- 
पर प्रभाव पड़ता है। वाराणसी बेचारा 
सदियोंकी यात्रा करके बनारस बना था, 
पर, सांस्कृतिक जागरूकताके प्रवाहमें उसे 
फिर पीछे छौटकर २५ मई, १९५६को 
वाराणसी हो जाना पड़ा। अंग्रेज़ोंने कलि- 
काता को कलकत्ता' और मुंबईको बंबई' 
कर दिया था। अब वे फिर अपना पूर्व रूप 
प्राप्त कर रहे हैं।[ १३ |] लिखनेके कारण-- 
अंग्रेज़ीमें गुप्त, मित्र, सिश्र आदि लिखनेमें 
अन्तमें ए (8) लिखनेका प्रभाव यह पड़ा 
है कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा 
आदि कहने छगे हैं, अपितु हिन्दीमें भी 
यही लिखने छगे हैं । आदचये तो यह है 
कि इसीसे प्रभावित होकर विश्वविद्या- 
लयके विद्यार्थी बुद्धा और अज्ञोकाका भी 
बातचीतमें बुद्ध और अशोक के स्थान- 
पर प्रयोग करते सुने जाते हैं। सहस्र में त्र' 
का भ्रम होनेसे लोग सहस्त्र' और सहस्तर' 
कहने लगे हैं । देहरादुनमें सहस्रधारा - 


को लोग सहस्तर धारा कहते हैं। कदाचित्‌ | 
उर्दू कछिपिके कारण पंजाबियों तथा मुसलू- : 





ध्वान-्परिवर्ततके कारण 
मानोंमें राजेन्दर, इन्दरजीत जैसे उच्चारण _ 
चल पड़े हैं। [१४] शब्दोंकी असाधारण 
लम्बाई--यह कारण अकेले कार्य न करके 
स्व॒राघात, शीक्षता तथा उच्चारण-सुविधा 
आदिके साथ कार्य करता है। पर इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि हुम्बे शब्दोंमें 
ध्वनि-परिवतेन अधिक होते हैं। असाधारण 
लम्बाईको संभाल न सकनेसे लोग उसे 
छोटा कर देते हैं। उपाध्याय” महाराज 
झा का रूप धारण करनेको अपनी लम्बाईके 
कारण ही बाध्य हुए हैं। जयरामजीकी' 
का जैराम' हो गया है। स्टेशनोंपर चाय- 
वाले चाय गरम' को चारम' कहते हैं। 
इसी कारण संक्षिप्त रूप भी चल पड़ते 
हैं। पाकिस्तानका पाक, यूनाइटेड स्टेट 
आँव अमेरिकाका यू० एस० ए० या इन्ठा, 
इप्टा, यूनेस्की आदि उदाहरण-स्वरूप 
लिये जा सकते हैं। पटियाला ईस्ट पंजाब 
स्टेट्स यूनियन को पेप्सू' कहते थे। भारत- 
यूरोपीयका भारोपीय” तो अपना ही 
उदाहरण है। शुक्ल दिवसके लिए सुदि' 
या सुदी' (उजेला पक्ष ) तथा बहुल कृष्ण 
दिवसके लिए बदी के प्रयोग भी ऐसे ही 
हैं। [१५] बलहीन व्यंजनका आधिक्य- 
बलके विचारसे व्यंजनोंके दो वर्ग बनाये 
जा सकते हैं। (१) बली (पंचवर्गोके प्रथम 
चार स्पश व्यंजन) । (२) बलहीन (पाँच 
अनुनासिक, अन्तस्थ और ऊष्म) | जिन 
शब्दोंमें बलहीन व्यंजन अधिक होते हैं, 
उनमें ध्वनि-परिवर्तत अधिक शीक्षतासे 
होता है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ वेन्द्रियेके अनु- 
सार तो शब्द विशेषमें अपने स्थान विशेषके 
कारण भी कुछ ध्वनियाँ बलहीन हो जाती 
हैं और बली व्यंजनोंसे उनका युद्ध आरम्भ 
हो जाता है और अन्‍्तमें बली ध्वनि परास्त 
करके उस बलहीन ध्वनिको निकाल बाहर 
करती है । इसका कारण कदाचित्‌ यह है 
कि बलहीन व्यंजनोंका उच्चारण अधिक 
अनिश्चित होता है। [१६] स्वाभाविक 
विकास या परिवर्तत--कुछ शब्दोंकी 
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ध्वनियोंमें घिसकर स्वाभाविक विकास हो 
जाता है। प्रयोगमें आनंपर जिस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु घिसती है उसी प्रकार शब्द 
भी । ध्वनियोंके इस विकासको स्वय॑ 
(प०0740079) विकास कहा जाता 
है। मयासे मैं या वरतंतेसे बा या बादे- 
का विकास ऐसा ही है। अकारण अनुना- 
सिकता (सर्पसे साँप या कूपसे कूआँ) भी 
प्रायः स्वयंभू विकास है। [१७] कवितामें 
मात्रा, तुक या कोमलताके लिए परिवतेंन- 
मात्रा या तुकके लिए जानबूझकर कवि 
लोग शब्दोंमें मनमाना ध्वनि परिवर्तन ला 
देते हैं। रीतिकाल (हिन्दी साहित्य) के 
कवियोंमें यह बात अधिक पायी जाती है । 
संत साहित्यमें भी इसकी कमी नहीं है । 
मात्रा ठीक करनेके लिए किम्मति (कीमत), 
छेक उकति (छेकोक्ति), हृथ्यार (हथि- 
यार) तथा सत्य (साथ) आदिका प्रयोग 
मिलता है । तुकके लिए धंका (धक्का), 
चंका (चक्‍का ), नाँदिया (नंदी) तथा 
विकरार (विकराल) आदि जैसे प्रयोग 
भी प्रचलित रहे है। कुछ कवियोंने शब्दों- 
को कोमल बनानके लिए अपम्रंशवाली 
पद्धतिका अनुसरण किया है और अन्तिम 
अकारको उकारमें परिवर्तित कर दिया 
है। जैसे कमल (कमल), डरियतु (डर- 
यत) और बहतु (बहत) आदि । तुलसी में 
राय!” का राया' तथा राई आदि भी 


पर नरक' नर्के हो गया है। सच पूछा 
जाय तो सादृद्य स्वयं कारण न होकर 
कार्य है। इसका भी प्रधान कारण सुगमता 
ही है, पर यहाँपर सुगमताकी प्राप्ति किसी 
विशेष दब्दके आधारपर होती है, अतः 
इसे अलग रख दिया गया है। इसी प्रकार 
सृक्‍्खका क्‌ दुक्‍्ख (दुःख )के सादृश्यके 
कारण आ गया है। पिगला'के सादृश्यपर 
'इड़ा' का इंगला' या निर्गणके कारण 
सगृणका सर्गुण हो गया है। [१९] बला- 
घात---बलाघातके कारण भी ध्वनि-परि- 
वर्तन हो जाता है। किसी ध्वनिपर बल 
देनेमें इवासका अधिक भाग उसीके उच्चा- 
रणमें व्यय करना पड़ता है । परिणाम यह 
होता है कि आस-पासकी ध्वनियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं और धीरे-धीरे उनका लोप 
हो जाता है। अभ्यन्तरमें बीचमें बल 
है अत: आरम्भका अ' समाप्त हो गया 
और भीतर बन गया। उपाध्यायसे झाममें 
यही बात है। पंजाबी लोगोंके मूँहसे इसी 
कारण बरीक (बारीक), बजार (बाज़ार), 
सहित्य (साहित्य), अलोचना (आलो- 
चना) सुनायी पड़ता है। डाइरेक्टर और 
फ़ाइनेन्सका उच्चारण बलके कारण ही 
डिरेक्टर और फिनेन्स हो गया है। अलाबु- 
का; छाउ और लौ (की) है। अस्तिसे 
है, तत्स्थानसे तहाँ आदि भी इसके 
उदाहरण हैं। (२०) किसी विदेशी ध्वनि- 


तुकके लिए ही किया गया है। कहना न 
होगा कि इसका भी प्रभाव भाषापर 
प्रायः स्थायी नहीं माना जा सकता । 
[१८ | सादृश्य (879/027)--कुछ शब्द 
किसी दूसरेके सादुश्यके कारण अपनी 
ध्वनियोंका परिवर्तन कर लेते हैं। पेतीसके 
सादृश्यपर सेतीसमें अनुनासिकता आ गयी 
है। संस्क्ृतमें द्वादशमें सादुश्यपर एकदश 
भी एकादश हो गया । मुझ ( > मह्थं )का 
'उकार तुझ (>तुम्यं)के सांदव्यसे है । 
देहात' से देहातीके सादुश्यपर 'शहरी' 
शहराती' हो- गया है।. स्वर्ग के सादुश्य- 


का अपनी भाषामें अभाव--जब कोई 
भाषाभाषी किसी दूसरी भाषाके संपकंमें 
आता है और उस विदेशी भाषामें यदि 
कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो उसकी 
अपनी भाषामें नहीं रहतीं तो प्रायः वह 
उधार लिये गये शब्दोंमें उन ध्वनियोंके 
स्थानपर अपनी भाषाकी उनसे मिलती- 
जलती या निकटतम ध्वनियोंका प्रयोग 
करता है और इस प्रकार ध्वनि-परिवतेन 
हो जाता है। भारतीय भाषाओंमें समय- 
समयपर यूनानी, इब्नानी, जापानी, चीनी, 
तुर्की, अरबी, .फ़ारसी, अंग्रेज़ी तंथा पुर्ते- 
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गाली आदि भाषाओंके बहुतसे शब्द लिये 
गये हैं और इन सभीमें ऐसा हुआ है। कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। अंग्रेजीमें ट 
तथा ड ध्वनि हिन्दीके ट, ड के समान न 
तो मूद्धेल्य या तालव्य है और न त, द के 
समान दन्‍्त्य । ये वत्स हैं। अतः स्वभावतः 
उन अंग्रेज़ी दब्दोंमें जो हिन्दीमें आये है ये 
ध्वन्तियाँ या तो मूद्धेन्य या तालव्यमें परि- 
वर्तित हो गयी हैं जैसे--“रिपोर्ट से 'रपट', 
डेस्कसे डिकस' या डेक्स', या दल्त्यमें 
जैसे---आगस्ट से अगस्त', इडेसेंबर से 
दिसम्बर । इसी प्रकार अंग्रेज़ीके दन्त्य- 
संघर्षी थ्‌' तथा द' हिन्दी उर्दुमें दन्त्य स्पर्श 
थ, द तथा लोक भाषाओं में अरबी, फ़ारसी 
और अंग्रेज़ी आदिके क, क ख, ख, ग़ ग, 
तथा ज ज हो गये हैं। [२१] अन्ध-विश्वास 
““अन्ध-विश्वासके कारण भी कभी-कभी 
ध्वनि परिवतंन हो जाता है। इसके उदा- 
हरण अपवाद-स्वरूप ही कुछ मिलते है। 
हिन्दीका एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा 
है। गोभी एक प्रसिद्ध तरकारी है। इसके 
आरम्भमें गो («गाय)की ध्वनि है, 
अतएव पूर्वी जिल्मेंमें बहुतसे धारमिक लोग 
खानेवाली चीज़ होनेके कारण इसे गोभी 
न कहकर कोभी या कभी-कभी कोबी' 
कहते रहे हैं, यद्यपि अब यह उच्चारण 
नहीं सुनाई पड़ता । कुछ लोग संधि'को 
भी ध्वनि- परिवतंनका कारण मानते हैं। 
वस्तुतः यह कारण न होकर तेज़ बोलनेके 
कारण हुआ काय॑ है। 

ध्वनि-परिव्तेनके प्रकार---(दे ० ) ध्वनि-परि- 
वर्तनकी दिद्याएँ। 

ध्वनि-परिवर्तेनके रूप था स्वरूप--(दे० ) 
ध्वनि-परिवर्तनकी दिद्याएँ । 

ध्वनि-प्रक्रिय--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान--ऐतिहासिक 
विज्ञान (दे० )का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-प्रतिस्थापन (7०08०72 ) एक 
प्रकारका संबंध तत्त्व (दे०)। 


ध्वलि- 


ध्वनि-परिवत्तनके प्रकार-ध्वनि-मूलक लिपि 


लग जा 
शब्द भावों, विचारों या वस्तुओंके प्रतीक 
होते है । इन शब्दोंका आधार ध्वनि है। 
इस प्रकार शब्द, वस्तुओं या भावों 
आदिके ध्वन्यात्मक प्रतीक या ध्वनि- 
प्रतीक हैं। पाती” शब्द प्‌ू+आ +न्‌ + ई 
इन ध्वनियोंसे बना है अतः ध्वन्यात्मक है 
और पानी नामक ठव पदार्थका भाव व्यक्त 
करता है, अत: उसका प्रतीक है अर्थात्‌ यह 
ध्वन्यात्मक प्रतीक है। ये ध्वनि-प्रतीक ही 
भाषाके आधार हैं। (दे०) भाषा । 

ध्वनि-प्रवृत्ति[0॥077800 $७70670ए)-- 
(दे०) ध्वनि-नियम । 

ध्वति बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

ध्वनि-भूगोल ( [0070-880279]00ए )-- 
(दे०) भाषा-भूगोल । 

ध्वनिमात्र विज्ञान--ध्वनिग्राम विज्ञान[दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वनिमूलक लिपि ([00076006 ज्ञारंत्र02) 
-“लिपिका एक अत्यंत विकसित रूप। 
चित्र-लिपि (दे०) तथा भावमभूलक लिपि 
(दे ०) में चिह्न किसी वस्तु या भावकों 
प्रकट करते हैं। उनसे उस वस्तु या 
भावके नामसे कोई संबंध नहीं होता । 
पर इसके विरुद्ध ध्वनि-मूलक लिपिमें 
लिपि-चिहन किसी वस्तु या भावको न 
प्रकट कर ध्वनिको प्रकट करते हैं, और 
उनके आधारपर किसी वस्तु या भावका 
नाम' लिखा जा सकता है। नागरी, अरबी 
तथा अंग्रेज़ी आदि भाषाओंकी लिपियाँ 
ध्वनि-मूलक ही है । ध्वनि-मूलक लिपिके 
दो भेद हैं--(क) अक्षरात्मक (839)॥9000) 
(ख) वर्णात्मक (9079|/2600)। (कर) 
अक्षरात्मक लिपि--अक्षरात्मक लिपिमें 
चिह्न किसी अक्षर (89]900 ) को व्यक्त 
करता है, वर्ण (9]0॥/9/60 ) को नहीं । 
उदाहरणार्थ नागरी लिपि अक्षरात्मक है। 
इसके के चिह॒नमें क्‌ू +अ (दो वर्ण ) मिले 
हैं, कितु इसके विरुद्ध रोमन लिपि वर्णा- 
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त्मक है। उसके “रिसें केवल 'क है। अक्ष- | 


रात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोगकी दष्टिसे 
तो ठीक है, कितु भाषा-विज्ञानमें जब हम 
ध्वनियोंका विश्लेषण करते चलते हैं तो इस- 
की कमी स्पष्ठ हो जाती है। उदाहरणार्थ 
हिन्दीका कक्ष शब्द लें। नागरी लिपिमें 
इसे लिखनेपर स्पष्ट पता नहीं चलता कि 
इसमें कौन-कौन वर्ण हैं, पर, रोमन लिपि- 
में यह बात (/7878'9) बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाती है। नागरीमें इसे देखनेपर लगता है 
कि इसमें दो ध्वनियाँ हैं पर रोमनमें लिखने- 
पर सामान्य पढ़ा-लिखा भी कह देगा कि 
इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं। अरबी, फ़ारसी, 
बंगला, गूजराती, उड़िया, तमिल, तेलगू 
आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं । (ख) 
वर्णात्मक लिपि--लिपि-विकासकी प्रथम 
सीढ़ी चित्र लिपि है तो इसकी अंतिम सीढ़ी 
वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपिमें ध्वनि- 
की प्रत्येक इकाई (स्वर या व्यंजन ) के लिए 
अलग-अलग चिह्न होते हैं और उनके आधा र- 
पर सरलतासे किसी भी भाषाका कोई भी 
दब्द लिखा जा सकता है। भाषा-विज्ञान- 
की दृष्टिसे यह आदर्श लिपि है। रोमन 
लिपि प्रायः इसी प्रकारकी है। ऊपर नागरी 
और रोमनमें कक्ष' लिखकर अक्षरात्मक 
लिपि और वर्णात्मक लिपिके भेदकों तथा 
अक्षरात्मककी तुलनामें वर्णात्मक लिपिकी 
श्रेष्ठताका संकेत दिया जा चुका है। (दे०) 
अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि ! 
ध्वनि-यंत्र--स्वर-यंत्र (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनियोंका वर्गोकरण--ध्वनियाँ मूँहसे 
उच्चरित (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) 
होती हैं, और इनकी तरंगें (दे० ध्वनि- 
श्रवण) वातावरणमें चलकर दूसरेके कान- 
तक पहुँचती हैं ओर दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन 
लेता है। इस प्रकार इसके तीन रूप हैं या 
अथसे इतितक इसकी तीन स्थितियाँ हैं; 
उत्पत्ति, गसन, श्रवण । वस्तुतः ध्वनियोंका 
वर्गीकरण और नामकरण इन तीनों ही 
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आधारोंपर किया जा ब- | आधारोंपर किया जा सकता है। (को) 
उत्पत्तिमें करण (॥77707७/07) की सहा- 
यतासे विशेष स्थानसे विशेष प्रयत्न द्वारा 
हम उच्चारण करते हैं, अत: इनके आधार- 
पर भी ध्वनियाँ वर्गीकृत की जा सकती हैं । 
(ख) उत्पन्न होते ही ध्वनियोंकी लहरें 
बनती हैं ओर वे लहरें स्वरूप, तीक्रता, 
गति आदिकी दृष्टिसे विभिन्न प्रकारकी 
होती हैं, जैसा कि तरह-तरहके यंत्रोंसे उनके 
बारेमें पता चलता है। इन लूहरोंके आधार- 
पर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया जा 
सकता है। (ग) सूननेवालेपर ध्वनियोंका 
प्रभाव पड़ता है, अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या 
श्रवण प्रभावके आधारपर भी ध्वनियोंकों 
वर्गक्षत किया जा सकता है। 

इन तीनों वर्गीकरणोंमें जहाँतक तीसरे- 
का सम्बन्ध है एक तो वह वस्तुगत (00- 
]6079५०) न होकर आत्मगत (8प्री)] 0७०- 
0४५७) है, अर्थात्‌ उसका प्रभाव सुनने- 
वालेपर निर्भर करता है । सुननेवाला 
जिसे मीठी आवाज समझता है, उसे दूसरा 
कुछ और समझ सकता है, अतः उसके 
आधारपर दिया गया नाम या किया 
गया वर्गीकरण वस्तुतः उसके लिए तो 
सुबोध होगा, किन्तु दूसरेके लिए नहीं 
होगा । साथ ही ध्वनि-श्रवणके प्रभावकों 
व्यक्त करनेके लिए अभीतक संसारकी 
किसी भी भाषामें स्पष्ट और पर्याप्त शब्दा- 
वलीका अभाव है। केवल मधर, करकंश 
भारी, पतली, मोटी, भर्राई, उखडी, टटी 
आदि कछ ही शब्दोंके द्वारा स्पष्ट रूपसे 
सभी भाषा-ध्वनियोंका ठीक वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार भ्रवणके 
आधारपर हमारा काम नहीं चर सकता, 
यद्यपि चल पाता तो बहुत अच्छा होता । 
दूसरा आधार लरूहरोंका है। इन ध्वनि- 
लहरोंको हम आँखसे नहीं देख सकते और 
न तो बहुत कीमती और जटिल यंत्रोंकी 
सहायताके बिना उनके बारेमें कुछ जान 
ही सकते हैं। ऐसी स्थितिमें इस आधारपर 
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ध्वनियोंका अध्ययन-विश्केषण-वर्गीकि रण- 


नामकरण बहुत व्ययसाध्य तो है ही, साथ 
ही यह भौतिकशास्त्रज्ञके ही वशका है, 
भाषा-विज्ञानज्ञके वशका नहीं। विश्वके 
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानज्ञोंमें ऐसे लोग बहुत ही 
कम हैं जो इन यंत्रोंका प्रा उपयोग कर 
सकते हैं | ऐसी स्थितिमें यह आधार भी 
हमारे बहुत कामका नहीं है। यों इन यंत्रोंके 
पूर्ण विकास और बहुतसे छोगोंके भौतिक- 
शास्त्री भाषाविज्ञानज्ञ होनेपर लहरोंकी 
सहायतासे भाषाके बारेमें बहुत कुछ बहुत 
सही और निरदिचत रूपमें जाना जा सकता 
है, अत: इसे भविष्यका विषय मानकर 
फिलहाल हमें अपना ध्यान इसपरसे भी 
हटाना होगा । 

शेष रहता है पहला आधार । वस्तुतः 
यह आधार बहुत अच्छा नहीं है। ध्वनि 
पैदा करने वाले अवयवोंके आधा रपर ध्वनि- 
का नामकरण तो वबेसा ही है जैसे कोई मेज़- 
पर हाथसे मारे तो निकलनेवाली आवाज- 
को हम हाथ-मेज़् आवाज्ञ' नाम दें । यह 
नाम कितना हास्यास्पद है, कहनेकी आव- 
इयकता नहीं । इसी प्रकार थप्पड़-मँह 
ध्वनि” डंडा-पीठ ध्वनि” या सिर-दीवार' 
ध्वनि भी नाम रखे जा सकते हैं पर ये सभी 
वस्तुत: नाम नहीं हैं, अपितु नामकी विड- 
म्बना है। कहना न होगा कि मुहसे निक- 
लनेवाली ध्वनियोंकों भी द्वयोष्ठय' या 
दंतोष्ठय” आदि कहना उसी रूपमें और 
उतना ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों 
आधारोंके अव्यावहारिक होनेपर हारकर 
भाषा-विज्ञानविदोंको इसीका सहारा लेना 
पड़ा है। यों यह प्रसन्नताका विषय है कि 
हास्यास्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल 
ही अव्ययसाध्य, वस्तुगत एवं सरल है और 
इसके आधारपर बिना किसी विशेष परेश्ानी- 
के ध्वनियोंका नामकरण, वर्गीकरण आदि 
किया जा सकता है। यों इसमें कुछ थोड़ी 
सहायता अन्य दो (तथा अगले )से भी ली 
जा सकती है । उपर्युक्त तीन आधारोंका 


ध्वनियोंका वर्गोकरण 


_ आधार था, (१) ध्वनिकी उत्पत्ति, (२) 


उसका गमन और (३) श्रवण । भाषामें 
ध्वनिका प्रयोग होता है, अतः (४) प्रयोगके 
आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया 
जा सकता है। 

स्वर और व्यंजन--ध्वनियोंका सबसे- 
अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर 
और व्यंजनके रूपमें मिलता है । यूरोपमें 
इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्रसिद्ध और एक 
प्रकारसे सच्चे अर्थोमें प्रथम यूनानी वैया- 
करण डायोनिशस थैक्सका लिया जाता है। 
उन्होंने व्यंजन उन ध्वनियोंकों कहा जिनका 
उच्चारण स्व॒रोंकी सहायताके बिन नहीं 
किय जा सकता, और स्वर' उन ध्वनियों- 
को कहा जिनका उच्चारण बिना किसी 
अन्य ध्वनिकोी सहायताके किया जा सकता 
है (000807%&7/ शब्दका सम्बन्ध लैटिन 
शब्द 00080709876067 से है जिसका 
अर्थ है दूसरेके साथ ध्वनित या उच्चरित 
होनेवाला )। थैक्सका समय ईसा पूर्व दूसरी 
सदी है । संस्कृतमें स्व॒र शब्दका प्रथम 
प्रयोग यों तो ऋग्वेदमें मिलता है। वहाँ 
इसका अर्थ ध्वनि! है। (यह शब्द स्व 
धातुसे बना है जिसका अर्थ ध्वनि करना' 
है) और आगे चलकर इसका अर्थ बला- 
घात' या सुर हो गया । ऐतरेय ब्राह्मणमें 
इस अर्थमें इसका प्रयोग है । और आगे 
चलकर यह आजके प्रचलित अर्थ (ए०छञ6/ 
या ध्वनिका एक भेद ) में प्रयक्त होने गा । 
इस अथेमें प्रथम प्रयोग संभवतः ऐतरेय 
आरण्यकमें मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके 
उसी प्रसंगसे यह भी पता चलता है कि इस 
अथंमें पहले घोष शब्दका प्रयोग होता था 
(तस्य यानि व्यञज्जनानि तच्छरीरम्‌, यो 
घोष: स आत्मा) । व्यंजनका सम्बन्ध 
अज्ज' ( 5 प्रकट करना) धातुसे है और 
इसका अर्थ है जो प्रकट हो । ध्वनिके 
विशेष रूप (007807#&7/)के अथेमें व्यंजन 
शब्दका प्रयोग भी ऐतरेय आरण्यकसे पहले 
शायद कहीं नहीं मिलता। ऊपर ऐतरेय 


ध्वतियोंका वर्गोकरण 


उससे यह भी स्पष्ट है कि उस कालतक 
भाषामें स्व॒रके महत्वकों पहचाना जा चुका 
था। आगे चलकर इसी बातको दूसरे शब्दों- 
में पतंजलिन कहा। पतंजलि महाभाष्यमें 
लिखते हैं-- स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग्‌ 
भवति व्यञ्जनमिति ।' व्यण्जनानि पुनर्ेट- 
भार्यावद्‌ भवन्ति | तद्‌ यथा नटानां स्त्रियों 
रज़ गता यो यः पृजछति कस्य यूयं कस्य 
यूयमिति त॑ त॑ तवेत्याहु। एवं व्यञ्जनान्यपि 
यस्य यस्याच: कार्यमुच्यते त॑ं त॑ भजन्ते ।' 


इसी बातको अन्यत्र भी कहा गया है--यः: 


स्वयं राजते तं॑ तु स्वरमाह पतञझ्जलि: । 
उपरि स्थायिना तेन व्यज्ञयं व्यञ्जनमुच्यते ।' 
याज्ञवल्क्य शिक्षा्में भी कहा गया है-- 
'दुर्बलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवान्नुप:। 

दुर्बल व्यअ्जनं तद्रद्धरते बलवान स्वर: ॥” 

वृत्तित्रय वातिक' आदि अन्य कई प्राचीन 
ग्रंथोंमें भी इसी प्रकारकी बातें व्यक्त की 
गयी हैं। ऊपरके सारे उद्धरणोंमें स्व॒रकी 
प्रधानता तथा व्यंजनकी अप्रधानताकी बात 
तो है, किन्तु स्व॒रके स्वयं उच्चरित होने 
तथा व्यंजनके स्वरकी सहायतासे उच्चरित 


होनेकी बात स्पष्ट नहीं है। पतंजलिने 


अन्यत्र-- त पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चा- 
रणमपि भवति--इस बातको स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा हैँ । पतंजलि और प्रसिद्ध ग्रीक 
वैयाकरण थक्स एक ही सदीमें हुए थे । यह 
अजीब बात है कि स्वर-व्यंजनके वबारेमें 
आजसे २१-२२ सौ वर्ष पूर्व थूक्‍्स जो बात 


यूतानमें कह रहे थे, वही बात भारतमें 


पतंजलि कह रहे थे। यों भारतके लिए यह 
श्रेयकी बात है कि उस समयसे भी ७-८ सौ 
वर्ष पहले अस्पष्ट रूपमें ही सही इस 
धारणाके बीज पड़ चुके थे, जिसके संकेत 
ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथोंमें मिलते हैं । 
कहना न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा 
प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यंजन वे हैं जिनका 
'उेज्वोर्फ स्वेरेकी सहायताके बिना नहीं 
हो संकतो और स्वर बह हैं जिसका हो सक- 
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ता है, ठीक नहीं है। हिन्दीके तथाकथित 
अकारान्त शब्द यथार्थत: व्यंजनान्त हैं, 
अर्थात्‌ उनके अंतर्में व्यंजन अकेले बिना 
स्व॒रकी सहायताके उच्चरित होता है जैसे 
राम्‌, राख, आप्‌ आदि। इसके अतिरिक्त 
कई भाषाओंमें ऐसे पूरे-के-पूरे शब्द हैं, 
जिनमें एक भी स्वर नहीं है। अतः व्यंजनके 
स्वरकी सहायता बिना न उच्चरित होनेकी 
तो बात ही क्या, पूरे शब्द स्वरकी सहायताके 
बिना उच्चरित हो सकते हैं। रूमसानिया तथा 
अफ्रीकाकी भाषाओंमें ऐसे शब्द हैं। उदा- 
हरणार्थ अफ्रीकाकी इबो भाषामें हू गरू गझ 
(पास) । चैक भाषाका तो एक पूरा वाक्य 
ऐसा है, जिसमें एक भी स्वर नहीं है-- 9070 
]786 डॉटा'ड ट7[ “गले (अपने) में उँगली 
दबाओ | । इस प्रकार स्वर-व्यंजजकी यह 
परिभाषा भ्रामक है। दोनोंका ही उच्चा- 
रण- किया जा सकता है (मनोरमाकारने 
एक स्थानपर संकेत किया है कि उच्चा- 
रण सभी ध्वनियोंका हो सकता है किन्तु 
मात्र व्यंजनका उच्चारण सरल नहीं है। यह 
बात अस्वीकार्य नहीं कही जा सकती) । 
स्‌, जू, श्‌ आदिके उच्चारणमें यह बहुत 
स्पष्ट है । इस बातका अनुभव पिछली 
सदीमें ही किया गया और हवाके प्रवाहकी 
अनवरतताके आधारपर इन दोनों (स्वर, 
व्यंजन) में भेद किया गया। प्रसिद्ध भाषा- 
गास्त्रियोंमें स्‍्वीट, पालपासी, डैनियल जोन्स 
आदि बहुतोंने इसे स्वीकार किया है । इन 
लोगोंके अनुसार : 

स्वर वह घोष (कभी-कभी अधघोष भी) 
ध्वनि है जिसके उच्चारणमें हवा अबाध गतिसे 
मुख-विवरसे निकल जाती है (' 

व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारणमें 
हवा अबाध गतिसे नहीं निकलने पाती । 
या तो उसे पूर्णतः अवरुद्ध होकर फिर आगे 
बढ़ना पड़ता है, या संकोर्ण सार्गसे घ्ंण 
खाते हुए निकलना पड़ता है या मध्य रेखासे 
हटकर एक या दोनों पाइवोॉसे निकलना 


पड़ता है या किसी भागकों कंपित करते 


अजन-+++ब+ 
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हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु 
मार्ममें पूर्ण या अपूर्ण अबरोध उपस्थित 
होता है ।' 
लगभग यही परिभाषा आमंफील्ड, वेस्टर- 
मैन, वार्ड, ग्रे, ब्लाक और द्वेगर आदिलने भी 
मानी है, किन्तु साथ ही इन लोगोंने यह 
भी प्रायः स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दिया 
है कि यह परिभाषा भी पूर्णतः ठीक नहीं 
है और इस रूपमें स्व॒र ओर व्यंजनमें स्पष्ट 
रूपसे कोई सीमा-रेखा खींचता असम्भव 
है । बात ठीक भी है। ईख, ऊबमें ई, ऊ में 
हवा बिता अवरोध निकल जाती हो, ऐसी 
बात नहीं है। इनकी तुलनामें तो ह के 
उच्चारणमें अवरोध प्रायः नहीं-सा है । 
केनियन तो छ'की तुलनामें ईमें अधिक 
अवरोध मानते हैं । यह बात स्पष्ट समझ 
लेती चाहिये कि यहाँ जिस अवरोधकी 
कमी-बेशीकी बात की जा रही है बह मुंहका 
है, स्व॒र यंत्रका नहीं; क्योंकि स्व॒र-यंत्रमें 
सभी घोष व्यंजनोंकी भाँति स्व॒रोमें भी 
अवरोधके कारण घषंण होता है ! इस 
प्रकार उस प्राचीन परिभाषाकी भाँति 
ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक नहीं है । 
इसी कारण कुछ नवीन ध्वनिशास्त्रियोंने 
स्वर और ब्यंजनके प्रति अपनी अनास्था 
व्यक्त करते हुए नये नामोंका व्यवहार 
किया है। पाइकने उच्चारण और श्रवण- 
प्रभावके आधारपर ध्वनियोंके वक्‍”वॉइड 
(५०९०0 ) और कण्टॉइड (007000 ) 
दो भेद किये हैं। उनका वक्‍वाँइड', स्वर 
(ए०ए९!)के बहुत समीप होते हुए भी उससे 
भिन्न है। यही बात कणष्टॉइड' और व्यंजन 
((१07807%770) के भी बारेमें है। हॉकिट 
आदि कुछ अन्य विद्वान्‌ भी इसके पक्षमें हैं। 
हेफनरन दूसरे ही शब्दोंका प्रयोग किया 
है। वे ध्वनियोंको सिलेबिक (89॥- 
90) अर्थात्‌ आक्षरिक और नॉनसिलेबिक 
(70०7 ४शी9090०) या अनाक्षरिक दो 
वर्गमें रखते हैं। कहना न होगा कि 
:अरत़में भी कुछः लोगोंका मत लगभग 
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इसी प्रकारका था जिसका उल्लेख हो चुका 
है । 'सिलेबिक' स्वरका समानार्थी न होता' 
हुआ भी उससे निकट है और 'नानसिंले- 
बिक व्यंजनका पर्यायवाची न होता हुआ 
भी उससे बहुत दूर नहीं है। पूरी समस्यापर 
विचार करनेपर ऐसा कहना पड़ता है कि 
नये नामोंमें समस्याका हू नहीं दीखता । 
नये नाम लेकर इन विद्वानोंने जो परि- 
भाषाएँ दी हैं, वे ही स्वर और व्यंजनको 
भी दी जा सकती हैं। आवश्यकता नये 
नामोंकी न होकर स्व॒र और व्यंजनकी नयी 
परिभाषाकी है, उनके बीच यदि अन्तर 
है तो उसे स्पष्ट करनेकी है, और यदि 
नहीं है तो उसे स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
करनेकी है। साथ ही दोनोंमें बहुत दो-टूक 
अन्तर न होनेपर भी यदि उनकी प्रायोगिक 
सार्थकता है तो बिना किसी झिझकके एक 
ओर अन्तरकी अस्पष्टताको स्वीकार करनेकी 
है और दूसरी ओर उन्हें भाषाके अध्ययनमें 
अपनाने और उनके महत्वकों उचित रूपमें 
पहचाननेकी है । 

इन पंक्तियोंके लेखकका विश्वास है कि 
प्राचीनकालसे अबतक स्वर-व्यंजनके भेदके 
बारेमें विश्वमें कहीं भी जो बातें कही 
गयी हैं, वे पूर्णतः सत्य तो नहीं हैं किन्तु 
अंशत: सत्य अवद्य हैं, अतः उन्हें किसीको 
भी बिल्कुल व्यर्थ मान बैठना बहुत ठीक 
नहीं है । निष्कर्षत: कहा जा सकता है : 
(१) स्व॒रोंका उच्चारण अकेले भी सर- 
लतासे किया जा सकता है, किन्तु व्यंजनोंका 
अकेले उच्चारण करनेमें स, ज, श्‌ आदि 
कुछ अपवादोंको छोड़कर प्रायः विशेष 
सावधानी अपेक्षित है। अस्फोटित स्परशे 
भाषामें या तो शब्दान्त (आप)में आते 
हैं या अन्य स्थानोंपर किसी व्यंजनके पूर्व 
संयक्‍त रूपमें (प्लेग) । ऐसी स्थितियोंमें 
इनका स्वरविहीन उच्चारण होता हैं, 
किन्तु स्वतस्त्र उच्चारणमें, स्फोटित स्पशेके 
उच्चारणमें चाहे जितनी भी सावधानी 
बरती जाय, थोड़ी-सी स्व॒र-ध्वनि सुनाई 


ध्वनियोक्ता वर्गोकरणं 


शंवरनियोंका वर्गीकरण 


पड़ ही जाती है (कू, १)। (२) प्राय 
सभी स्व॒रों (इ, उ आदि कुछ हृस्व स्वरों 
को छोड़कर) का उच्चारण देरतक किया 
जा सकता है । व्यंजनोंमें केवल संघर्षी ल 
और र्‌ ही ऐसे हैं, शेषका उच्चारण देरतक 
नहीं हो सकता । (३) एक-दो (ई, ऊ) 
अपवादोंको छोड़कर अधिकांश स्वरोफे 
उच्चारणमें मुख-विवरमें हवा गूंजती हुई 
बिना विद्ेष अवरोधके निकल जाती है । 
अधिकांश व्यंजन इसके विरोधी हैं और 
उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हवाके मार्गेमें 
व्यवधान उपस्थित करता है । (४) 
सभी स्वर आक्षरिक (8ण9700) हैं। 
संध्यक्षरों (00॥/70॥8 ) में अवश्य कुछ 
स्व॒रोंका अताक्षरिक स्वरूप दिखाई पड़ता 
है, किन्तु वह अपवाद-जैसा है। दूसरी 
ओर प्रायः सभी व्यंजन सामान्यतः: अना- 
क्षरिक (707-89॥#700) हैं । अपवाद- 
स्वरूप न, मूं, २ लू आदि चार-मपाच 
व्यंजन ही कभी-कभी कुछ भाषाओंमें 
आक्षरिक रूपमें दृष्टिगत होते हैं । यह 
आधार प्रायोगिक है। (५) मुखरता 
(807079)की दृष्टिसि 'भी स्वर- 
व्यंजनमें भेद है। स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर । 
कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे अप- 
वाद ही हैं। यों जैसा कि इसी अध्यायमें 
अन्यत्र दिखाया जायगा, इस दृष्टिसे स्वरों 
और व्यंजनोंके अलग-अलग स्तर बनाये 
जा सकते है । यह आधार श्रवणीयताका 
है। (६) ऑसिलोग्रॉफ आदि यंत्रोंमें स्वर 
और प्रमुख व्येंजनोंकी लहरोंमें भी अन्तर 
मिलता है। हाँ, यह अवश्य है कि र्‌, म्‌ 
आदि कृछ व्यंजनोंकी लहरें प्रकृतिकी दृष्टिसे 
स्वर और व्यंजनके बीचमें आती हैं । 

हुंस प्रकार, सभी स्वरों और व्यंजनोंमें 
(क) स्पष्ठ, दो-टूक ज्रेद्रं नहीं है; (ख.) 
कह घुंषद्ा-सा मंद, अवर्य है जिसका 





प्रायोगिक और 


३१० 
से स्पष्ट भेदवाले कुछ स्वरोंको एक वर्ममें 
रखकर उन्हें स्वर ; स्पष्ट भेदवाले कुछ 
व्यंजनोंकों एक वर्गमें रखकर व्यंजन; 
और स्पष्ट भेद न रखनेवाले स्वरों और 
व्यंजनोंकों सिश्च या अन्तस्थ शीर्षकके . 
अन्तर्गत तीन वर्गोमें रख दिया जाय तो 
विशेष कठिनाई न होगी । यों स्पष्ट भेद 
न रहनेपर भी शुद्ध व्यावहारिक दृष्टिसे 
परम्परागत रूपमें कुछ ध्वनियोंको स्वर 
और कछको व्यंजन कहना और उसी रूपमें 
उनपर विचार करना कई दृष्टियोंसे बहुत 
उपयोगी है, इसीलिए सभी ध्वनिशास्त्रियों- 
को किसी न किसी रूप या नामसे इन्हें 
स्वीकार करना पड़ा है । 


स्वरोंका वर्गीकरण--स्वरोंके वर्गीकरणके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हैं : (१) जीभ- 
का कौन-सा भाग करण अर्थात्‌ उच्चारण 
करनेमें प्रमुख सहायक अंग (87'7078- 
507) का कार्य करता है ? स्वरोंके उच्चा- 
रणमें भीतरसे आती हवाके रास्तेमें कोई 
खास रुकावट प्रायः नहीं होती । जो ध्वनि 
सुनाई पड़ती है उसका वह स्वरूप प्रमुखतः 
निर्भर करता है मुँहमें हवाके गूजनेपर । 
विभिन्न स्वरोंके लिए गूंजनेके लिए मुख- 
विवर विभिन्न रूप धारण करता है । इस 
काममें जीमका अग्र, मध्य या पशुंच भाग 
ऊपर उठकर मुहकी सहायता करता है। 





इस प्रकार स्वरके उच्चारणमें जीभका 


जो भाग ( अग्रन, परच, मध्य ) व्यवहृत 
होता है उसके आधारपर उसे अग्नर स्वर, 
पद्च स्वर या सध्य स्वर नाम देते हैं। आशय 
यह कि इस आधारंपर स्वरोंके प्रमुखतः 
अग्र, पदच, मध्य ये तीन वर्ग बनते हैं । यों 
और सृक्ष्मतासे विचार करके और भी 
वर्ग बनाये जा सकते हैं । हिन्दी स्वरोंमें: इ, 


। 28028 ग हैं 
'ई/ 'ए अग्र हैं, उ, ऊ, ओ, आ पदच हैं और 
: अँ मध्य । (२) जीमेका व्यवहत भांग 
'कितना उठत्त है.? पीछे कहा जा चुका 


हैं कि स्वरका स्वरूप: मुख-विवरके उस 


: स्वहपपर निर्भर" करता है, जिसमें हँवा 


आओ 
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वाहर निकलते समय गूजती है। यह स्वरूप 
जीभके अग्न, पश्च या मध्य भागके उठने- 
पर नर्भर करता है। अर्थात्‌ यदि जीमका 
विशिष्ट भाग बहुत उठा तो मुख-विवर 
अत्यन्त सकरा अर्थात्‌ संबृत होगा और 
यदि वह नहींके बराबर उठा तो मुख-विवर 
बहुत खुला या बिवुंत होगा। इन दोनोंके 
बीचमें यों तो अनेक स्थितियाँ हों सकती 
किन्तु प्रमुख रूपसे अर्द्ध विवृत और 
अरे संचत दो मानी जाती हैं। अर्थात्‌ 
इस आधारपर स्वरके चार वर्ग वे : विवृत 
सस्‍्व॒र, संबत स्वर, अर्द्ध विवुत स्वर और 
अर्द्ध संदत स्व॒र । हिन्दीमें आ विवृत, आ 
अर्द्ध विवत ओ अर्द्ध संवृत ओर ऊ सबृत 
है । (३) ओष्ठोंकी स्थिति--स्वराका 
स्वरूप ओठोंकी स्थितिपर भी निर्भर करता 
है । यों तो ओढठोंकी स्थितियाँ भी अनेक 
प्रकारकी होती हैं किन्तु प्रमुख दो हूँ : बृत्त- 
सुखी या वृत्ताकार जैसे ऊ, उ आदियमें और 
अवत्तमखी या अवृत्ताकार जैसे आ, ए 
आदियें । कुछ -स्व॒रोंमें ओष्ठ विस्तृत (ई), 
पूर्ण विस्तृत (0), उदासीन (अ), स्व॒ल्प 
वत्ताकार (आऑँ), पूर्ण वृत्ताकार (ऊ) आदि 
भी होते हैं । (४) माज्रा--स्वरोंका 
स्वरूप मात्रापर भी निर्भर करता है । इस 
आधारपर यों तो सूक्ष्म दृष्टिसे स्वरोंके 
अनेक भेद या वर्ग हो सकते हैं किन्तु प्रमुख 
हस्वार्ड (उदासीन स्वर अ), हस्व (अ) 
दीघ (आ) और प्लुत (ओरेम्‌) ये चार 
हैं। (५) कोमल तालु और कौबे (अलि 
जिहवब)की स्थिति--कोमल तालू और 
कौवा (दे० शारीरिक ध्वनि विज्ञानमें मुख- 
विवर, नासिका विवर और कोवा उपशी- 
घेक) दोनों कभी तो नासिका-मार्गको 
रोककर हवाको केवल मूँहसे निकलनेकों 
बाध्य करते हैं और कभी बीचमें रहते हैं, 
अर्थात्‌ हवाका कुछ अंश मूँहसे निकलता 
है और कूछ नाकसे । पहली: स्थितिमें 
मौखिक स्वर (अ, आ, ए आदि) उच्च- 
. रित होते हैं और दूसरी स्थितिमें नासिक्य 
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ध्यनियोंका वर्गोकरण 
या अनुनासिक स्वर (अं, आँ, ए) । सभी 
स्व॒रोंके ये दोनों रूप सम्भव हैं। अनु- 
नासिक स्वरोंके दो भेद होते हैं: (क) 
पूर्ण अनुनासिक--जेसे हाँ का आँ । (ख) 
अपूर्ण अनुनासिक--जैसे नाआझ या राम्‌- 
का आ'। (६) स्वरतंत्रियोंकों स्थिति-- 
दारीरिक ध्वनि विज्ञान (दे०)में दिख- 
लाया गया है कि स्वरतंत्रियोंकी स्थिति 
विभिन्न ध्वनियोंके उच्चारणमें एक-सी नहीं 
रहती । घोष उन ध्वनियोंकों कहते हैं 
जिनके उच्चारणके लिए स्वरतन्त्रियोंके 
बीचसे आती हवा उनके एक दूसरेके समीप 
आ जानेके कारण घर्षण करती हुई निक- 
लती है, जिससे स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन 
होता है। प्रायः स्वर घोष होते हैं 
अर्थात्‌ उनका उच्चारण स्वरतन्न्रियोंकी 
उपयुक्त स्थितिमें होता है”। अघोष उन 
व्वनियोंकों कहते हैं जिनके उच्चारणके 
समय स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरीसे इतनी दूर 
रहती हैं कि उनके बीच आनेवाली हवा 
सरलतासे बिता घर्षण किये निकल आती 
है, अर्थात्‌ स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन नहीं होता । 
केवल कुछ ही भाषाओं में कुछ स्वर अधोंष 
होते हैं । हिन्दीकी बोली अवधीमें उं, इ, 
ए के अधोष रूप मिलते हैं। स्व॒रोंके नीचे 
एक छोटा वृत्त रखकर उसका अधोष 
रूप व्यक्त करते हैं, जेसे इ, उ, आदि । 
अघोष स्व॒रोंकों ही जपित या फुसफुसाहट- 
वाले सस्‍्व॒र भी कहते हैं। इसी प्रसंगर्मे 
मर्सेर स्वर (77007 ए०ए6)का भी 
उल्लेख किया जा सकता हैं। इसे अधिकांश 
विद्वानोंने घोष और जपितके बीचकी स्थिति 
माना है इसीलिए इसे अर्ड घोष (79[.- 
ए0०९९)भी कहते हैं। इसके साथ 
एक रगड़ जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है । 
इसमें हवाका दबाव घोष और जपित दोनों 
प्रकारके स्व॒रोंसे कुछ कम होता है | बला- 
घात-हीन अक्षरके स्वर कभी-कभी ऐसे 
होते हैं। [70/900 के प्रथम ० का 
स्वरूप कुछ लोगोंके अनुसार ऐसा ही है । 


ध्वनियोंका वर्गीकरणं 


बीमार या कमज़ोर आदमी द्वारा बोले 
गये अधिकांश स्वर इसी प्रकारके हो जाते 
हैं। हिन्दीमें यह', वह' आदि शब्दोंमें जब 
ह' प्रायः अनुच्चरित-सा होता है, पूर्ववर्ती 
आ' मर्मर स्वर हो जाता है। भाषाके 
विकासमें मर्मर स्वर” धीरे-धीरे लुप्त हो 
जाते हैं। मर्मर कमी-बेशीके आधारपर कई 
प्रकारका हो सकता है। (७) मुहकी मांस- 
पेशियाँ तथा अंग आदि कभी-कभी तो कड़े 
होते हैं और कभी शिथिल । इस आधार- 
पर भी स्वरोंके दो भेद हो सकते हैं: शिथिल 
(85) और दृढ़ (76786) | उ, इ, 
अ आदि शिथिल हैं और ई, ऊ दृढ़ । ए' 
आदि कुछ ध्वनियाँ दोनोंके मध्यमें भी 
मानी जा सकती हैं। (८) कुछ स्व॒र मूल 
(770707970/7078 ) होते हैं अर्थात्‌ उनके 
उच्चारणमें जीभ एक स्थानपर रहती 
है, जेसे अ, ई; और कुछ संयुक्‍त॒ स्वर 
(07000007९) होते हैं; अर्थात्‌ उनके 
उच्चारणमें जीभ एक स्व॒रके उच्चारणसे 
दूसरे स्व॒र॒के उच्चारणकी ओर चलती है। 
इन्हें श्रुतियकत स्वर (800778 ए०ए०४) 
या स्वतंत्र-स्वर-भुति (7706067प०७४( 


7०० 206) भी कहा जा सकता है। 


अवधी तथा भोजपुरी ज्षेत्रमें ऐे (अए) 
ओऔ (अओ)का उच्चारण ऐसा ही होता 
है । मूल और संयुक्तका वर्गीकरण स्व॒रकी 
प्रकृतिपर आधारित है। आगे संयुक्त स्व॒र- 
पर कुछ विस्तारसे विचार किया गया है । 
इस प्रकार स्व॒रोंका वर्गीकरण प्रमुखतः 
आठ आधारोंपर किया जा सकता है । 
इनमें प्रथभम तीन आधार अधिक महत्तव- 
पण हैं । ' 
मान स्वर (0७7.07708] ए०0श्6, प्रधान 
स्वर, आदर्श स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, 
मानक स्वर, प्रधान' अक्षर, मानअक्षर, प्रमा- 
ण़क्षर आदि) मान स्वर किसी विशेष भाषा- 
' के तहीं होते, अपितु विवृतता-संवृतता तथा 
_ अग्रता-परचुता-मध्यता आदिकी दृध्टिसे किसी 
पी ओखाके, स्व सेका स्थानर्नक्षर्धारित करनेके 
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लिए काममें आनेवाले मानक या मानदंड 
मात्र हैं। जैसा कि आगेके चित्रोंसे स्पष्ट हो 
जायगा मान स्वर चतुर्भज रूपमें दिखाये 
जाते हैं, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्व॒र-त्रिभुज 
(ए०ए७ ६778726) कहते हैं। आधुनिक 
कालमें स्व॒रोंके स्थानका ठीक-ठीक अध्य- 
यन करनेका प्रयास सर्वप्रथम जान वेलिसने 
१६५३ई०के आस-पास किया। १७८० के 
आस-पास एक स्वाबियन विद्वान्‌ हेलवेगने 
उच्चारण स्थानके आधारपर स्वरोंका एक 
त्रिभुज बनाया । 


9. 


स्वर-त्रिभुजकी परम्पराका आरम्भ यहींसे 
होता है और इसी त्रिभुजकी परम्परामें 
आनेसे आजका स्वर-चतुर्भुज भी स्वर- 
त्रिभूज कहलाता है। आजका प्रचलित 
स्व॒र-चतुर्भूत् डेनियल जोन्सकी देन है । 
इसका आधार मूलतः जीभका स्थान है, 
किन्तु ओष्ठकी स्थिति तथा स्वरोंकी श्रव- 
णीयता भी इसमें समाहित है। स्वरोंके 
उच्चारणमें प्राय: जीभ. तारूके निकठ-एक 
खास ऊंचाईतक ही उठती है। यदि जीभ 
उसके ऊपर उठे तो हवाको श्रवणीय घर्षणके 
साथ निकलना पड़ता है, अर्थात्‌ तब स्वरों- 
का उच्चारण नहीं हो पाता । उस झ्लञास 
ऊँचाईसे होती हुई गृज़रनेवाली कल्पित 
रेखा स्वर रेखा (दे० अगला दूसरा चिक्र) 
कहलाती है । इसी रेखापर आगेकी .ओर 
एक विन्दु माना जा सकता है जहाँतक 
जीभका अग्रभाग अधिकसे अधिक जा 
सकता है । इसी विन्दुपर, मान स्वर ई की 
स्थिति मानी जाती है--इसी प्रकार पीछे 
जीभका परच भाग अधिकसे -अधिकः एक 


बास विन्दुतक उठ सकता है। मान स्वर 
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ऊं॑ इसीपर माना जाता है। अग्रन भाग 
और पर्च भाग ऐसी ही नीचे एक-एक 
खास विन्दुतक जा सकते हैं, जिनपर क्रमसे 
मान स्वर अ5 और मसान स्वर आ माने 
जाते हैं। इस प्रकार ये चारों विन्दु स्वर 
उच्चारणमें जीभकी चार सीमाओंको प्रकट 
करते हैं, अर्थात्‌ जीभको इनसे बाहर ले 
जाकर स्वरका उच्चारण नहीं किया जा 
सकता । इनका स्वाभाविक स्थान कुछ इस 
प्रकार है: 








यहाँ उपर्यृक्त चार विन्दुओंके अतिरिक्त 


दो आगे और दो पीछे और भी हैं। चारोंके 
बीचमें अन्य स्थानोंपर आनेवाले स्वरोंका 
स्थान निर्धारण करनेके लिए इन्हें मान 
लिया गया है। उपयुक्त चित्रको अधिक 
प्रचलित रूपमें यों बनाया जाता है: 


तप्ल 





'संबृत का अर्थ है अधिकसे अधिक सेंकरा', 
अर्थात्‌ जीभ तालके नज़दीक जाकर मुख- 
विवरको सँकरा कर देती है। अ्द्धे संवृत' 
उससे कुछ अधिक खुला है, अर्थात्‌ जीभ 
नीचेकी ओर कुछ और सरक जाती है । 
अं विव॒ृर्तमें और नीचे चली जाती है और 
विव॒ृतमें बिल्कूल नीचे जाकर वह मुंहको 
अधिकसे अधिक खुला बना देती है। इसे आगे- 
के चित्रमें भी. समझा जा सकता है: 

अग्न, मध्य, पदचसे जीभ या मुंहके ये भाग 
दिखाये गये हैं । इनके आधारपर स्वरकों 
अग्न, पदरच या मध्य स्वर या विवृत, संवृत 
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स्वर आदि कहते हैं । चतुर्भजके मध्य या 
केन्द्रके आसपासके स्वर केन्द्रीय स्वर कह- 
लाते हैं। वस्तुतः इन चार विन्दुओंके 
बीच अनेक स्वर हो सकते हैं जिनमें अनेक 
भाषाओंके स्वर-स्थानके निर्धारणकी दृष्टिसे 
ये ८ ही प्रमुख हैं अतः केवल ८ दिखाये 
गये हैं। इनके स्थान-निर्धारणमें एक्सरे 
फोटोग्राफीसे सहायता ली गयी है । इन 
आठोंमें ओष्ठोंकी आठ स्थितियाँ दिखाई 
पड़ती हैं । ई'ें वे बिल्कुल फैले होते हैं ए, 
ए अअ्में क्रसे उनका फैलाव कम होता 
जाता है और आ आं होते ओ ऊमें पूर्णतः 
गोलाकार हो जाते हैं। इस प्रकार अग्न 
मान स्वर अवृत्तमुखी हैं तथा पदुच मान 
स्वर (आ को छोड़कर) प्रायः वृत्तमुखी । 
इनमें भी पश्च अदंविवृत, ईषद्वृत्तमुखी 
और शेष दो (संवृत, अद्धंसंबत), प्रायः 
पूर्णवृत्तमुख्ी । ये आठ मान स्वर प्रधान 
मान स्वर भी कहे जाते हैं। इनका विवरण 
संक्षेपमें इस प्रकार है : ई--अवृत्तमुखी, 
दृढ़, अग्र, संवृत । ए--अवृत्तमुखी, दृढ़, 
अग्र, अद्धंसंवृत । ए--अवृत्तमुखी, शिथिल, 
अग्र, अद्धविवत । अ$5--अवृत्तमुखी, शि- 
थिल, अग्रन, विवृत । आ--अवृत्तमुखी, 
शिथिल, पदरच विवृत । ऑ--स्वल्पवृत्त- 
मुखी (आसे कुछ अधिक ), शिथिल, पदच, 
अद्धंविवत ॥ ओ--वृत्तमुखी, दृढ़, पदच, 
अद्धंसंवृत । ऊ--पूर्णवृत्तमुखी, दृढ़ (ओसे 
अधिक ), पदच, संवृत । अग्न और पदचके 
बीचमें कूछ मध्य या केन्द्रीय स्वर होते हैं । 


ध्वनियोंका वर्गोकरण 
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उसी ध्वनियाँ अनेक भाषाओंमें मिलती हैं। | होते हैं और एके स्थानवालेमें आऑकी 


हिन्दीका अ' मध्य स्व॒र ही है। वहुतसी 
भाषाओंमें प्रयक्त उदासीत स्वर (776पॉ- 
॥७ ४०७०७) (दे० )भी इसी प्रकारका है । 


अप्रधान या गौण मान स्व॒र (8000708- 


7ए कषतां09] ए०फ४) --जितने प्रधान 
मान स्वर थे, उतने ही अप्रधान या गौण 
मान स्वर भी हो सकते हैं, किन्तु उनमें 
केवल सात ही ऐसे हैं, जिनसे मिलती- 
जुलती ध्वनियोंका प्रयोग संसारकी भाषा- 
ओंमें होता है. अतः गौण मान स्वर सात 
ही माने गये हैं। जो स्वर ई के स्थानपर 
है, उसमें अन्य सारी बातें ई” जैसी 
होती हैं, केवल ओप्ठ ऊ की तरह वृत्त- 
मुखी होते हैं । इसी प्रकार एके स्थान- 
वाले स्वरमें ओष्ठ ओकी तरह वृत्तमुखी 





तरह। इसी प्रकार पदरुच गौण मान स्वरोंमें 
भी केवल ओष्ठका अन्तर होता है। इनमें 
ओष्ठ ऋरमसे अग्रकी भाँति होते हैं। गौण 
मान स्वरोंसे मिलती-जुरूती ध्वनियोंका प्रयोग 
फ्रांसीसी, जमेनी, मराठी, तथा अंग्रेज़ीके कूछ 
क्षेत्रीय रूपों आदिमें होता है । 





केन्द्रीय स्वरोंके भी गौण मान स्वर रूप 
हो सकते हैं। जिस किसी भाषाके स्वरोंका 
वर्णन करना होता है उपर्यक्त (प्रधान या 


बे 4 की कल अर कि 
का 34 कल हल ॥ ० हनी 
0 2० हे कि के 
5 48८ किक के 


अप्रधान मान स्वर) में जिस स्व॒रके समीप 
जों स्वर होता है उसे वही नाम दे देते हैं। 
स्वर-वर्गोकरणकी अमेरिकी पद्धति-उपरयुक्त 
रूपमें आठ प्रधान और सात अप्रधानं स्वर 

यहाँ फेंद्धति यूरोपमें अचलितं रही 


है । अमेरिकामें जीभकी ऊंचाई-निचाई 
या उसके अग्रे, परच, मध्य आदि भाग 
-“अर्थात्‌, उन्हीं आधारोंपर जिनका उप- 
योग उपर्यक्त मान स्वरोंमें हुआ है--के 
आधारषर और अंधिक भेद किये गये हैं। 
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ब्लाक और द्वैगरने स्वरका वर्गीकरण इस 
प्रकार किया है। उन्होंने ऊंचाईके आधारके 
ऊपरसे नीचे स्वरोंका उच्च, निम्नतर 
उच्च, उच्चतर मध्य, मध्य, निम्नतर सध्य, 
उच्चतर निम्न तथा निम्न (॥87, 0ए67 
शा, कांंशाशाः गांव, शाला पांव, 
]0ग्र७: एञं0, #2९॥७7/ 0छ तथा ]09 ) 
कहा है । 

कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान 
मान स्वर और अप्रधान सान स्वर दोनों 
मिला दिये गये हैं साथ ही ऊँचाईमें चारके 
स्थानपर अधिक भेद किये गये है। जैसा कि 
कहा जा चुका है ऐसे आवश्यकतानुसार 
अनेक भेद किये जा सकते है। सिद्धान्ततः 
दोनों पद्धतियोंमें विशेष अन्तर नहीं है । 
यों स्व॒रोंके स्थान-निर्धा रणकी दृष्टिसे प्रधान 
स्वरोंवाली पद्धतिकी उपयोगिता अस्वीकार 
नहीं की जा सकती । 

श्रुति (2706 )--लिखनेमें प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि जल्‍्दीमें दो शब्दों या दो 
वर्णके बीच एककी समाप्तिके बाद और 
दूसरेके आरम्भके पूर्व झटकेसे एक निर- 
थंक लाइन खिच जाती है। उसी प्रकार 
बोलनेमें, उच्चारण-अवयव जब एक ध्वनिके 
उच्चारणके बाद दूसरेका उच्चारण करनलेके 
लिए नयी स्थितिमें जाने लगते हैं तो कभी- 
कभी हवाके निकलते रहनेके कारण बीचमें 
ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है 
जो वस्तुतः उस शब्दमें नहीं होती । ऐसी, 
अकस्मात्‌ आ जानेवाली ध्वनि श्रुति कह- 
लाती है। ऐसी ध्वनियाँ सवंदा दो ध्वनियों- 
के बीचमें ही न आकर कभी-कभी किसी 
ध्वनिके पूर्व भी आ जाती हैं। पूर्वमें आने- 
वाली श्रुति पूर्व श्रुति (00-2706) या 
अग्र श्रुति या आरोह श्रुति कहलाती हैं। 
इस्टेशन, इस्कूल, अस्नान आदिमें आरम्भके 
स्वर पूर्व श्रुति ही हैं। असावधान, आलस्य- 
पूर्ण या ढीले उच्चारणमें यह अधिक स्पष्ट 
होती है । यह श्रुति भी अन्योंकी भाँति 
अनायास है, यद्यपि इसके कारण आदि 


'३3०५००+ कनरनममआम ३ आए 35" केक केक १५५-+4»९- 


स्वर आनेसे व्यंजन गुच्छ ट्ट जाता है और 


जम पलक 


किक कक बम 
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एक अक्षरकी वृद्धि हो जाती है। जैसे स्टेशन्‌- 
+>२ अक्षर । इस्टेशन्‌ ७ ३े अक्षर इस +: 

टे +- शन्‌ । अस्थिसे हड्डी, उल्लाससे हुलास 
उधरसे वुधर आदि पूर्व श्रुति ही हैं, जिसे 
आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता 
है। इसके मूलमें भी ढीलापन या आल्स्य 

आदि है। इस प्रकारकी श्रुति, शब्दके आर- 

स्भिक मोन तथा प्रथम ध्वनिके बीच उच्च- 

रित हो जाती है। विद्वानोंने श्रुतिका 
दूसरा भेद बादकी श्रुति, अवरोह श्रुति, 
पश्च श्रुति, परश्रुति या पदचात्‌ श्रुति (0 
2706 )को माना है । जहाँतक मैं सम- 
झता हूँ इसका नाम सध्यश्रुति होना चा- 
हिये । अग्न स्वरके साथ 'य' तथा परच स्व॒रके 
साथ व प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं । 
जैसे इ--आ (क्रिया), इ--ओ (जियो)के 
बीच य तथा उ--आ (हुवा) के बीच व । 
जेलसे जेहलमें ह भी इसी प्रकार है। वस्तुत: 
यह परश्रुति नहीं है, क्योंकि अन्तमें यदि 
उपयुक्त स्वर न हो तो श्रुतिका आगम 
नहीं होगा, जैसे, इ--ए (लिए) या उ-- 
ई (हुई) । इस प्रकार दोनों ओरकी ध्वनि- 
योंका इस श्रुतिमें हाथ है अतः इसे मध्य- 
श्रुति ही कहना चाहिये । किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि परश्रुति होती ही नहीं । 

यह होती है किन्तु प्राय: अत्यन्त क्षीण हो- 
ती है। आलूस्यपूर्ण या ढीले उच्चारणमें 
आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी शब्दोंके अन्तमें 

सुना जानेवाला अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही 
है। इस प्रकार श्रुतिके दो भेद नहीं माने 

जाने चाहिये जैसा कि विद्वानोंने माना 
है, अपितु तीन माने जाने चाहिये : (१) 

आरोह श्रुति या पूर्व श्रुत्ति, (२) मध्य- 
अशुुति (३) अवरोह श्रुति या परश्रुति । 
संयुक्त स्वर मध्य श्रुति है, क्योंकि दो स्वरों- 
के उच्चारणके बीच है | यहाँ एक और 
बात भी ध्यान देवेंकी है । श्रुतिकी जो 
प्रायः परिभाषा दी जाती है वह वस्तुतः 
मध्य श्षुतिकी है। यों तीनों श्रुतियोंका मूल 
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कारण मुख-सुख है। आलस्य, असावधानी 
या निष्क्रियता वस्तुतः इसीके रूप हैं, किन्तु 
मध्य श्रतिमें, इस सबसे अधिक हाथ सहज- 
ताका है। इसी कारण र द' आदिके 
सध्यागम (दे०) आगमस (डज़न--दर्जन, तनूर 
“-तन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते । संयुक्त 
स्वर (079॥00072 )--मूल स्वर या 
समानाक्षरमें एक स्वर होता है। यह एक 
प्रकारसे अचल ध्वनि है, किन्तु इसके विरुद्ध 
मिश्र स्व॒र, संयुक्त स्वर या संध्यक्षर दो 
स्व॒रोंका योग है, अतः श्रुति या चल ध्वनि 
है। इसके उच्चारणमें वक्ता एक स्वरका 
उच्चारण करता हुआ दूसरे स्वरके उच्चा- 
रणकी ओर चलता है, और इस प्रकार 
दोनों स्वरोंके संयुक्त रूपका उच्चारण हो 
जाता है। दोनों ही स्वरोंका पूर्णरूप नहीं आ 
पाता। जिससे आरम्भ होता है वह शीघक्ष- 
ताके कारण अत्यन्त संक्षिप्त हो जाता है 
और जीभको जिस दूसरी स्थितिमें पहुँच- 
ना होता है उस दिज्ञामें चलकर भी वहाँ 
पहुँचनेके पूर्व ही प्रायः वह उस दूसरे स्वर- 
का संक्षिप्त उच्चारण कर लेती है। इस 
प्रकार संयुक्त स्वरका उच्चारण इस एक 
स्व॒रसे दूसरेकी ओर जानेकी स्थितिमें होता 
है, इसीलिए इसे श्रुति! कहते हैं। मूल स्वर 
इसके विरूद्ध अचल स्वर है। उसके उच्चा- 
रुपमें इस प्रकारकीं चलता' नहीं मिलती । 
संयुक्त स्वर दो स्व॒रोंका ऐसा मिश्र रूप है 
जिसमें दोनों अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खो- 
कर एकाकार हो जाते हैं, और साँसके एक 
झटकेसें उच्चरित होते हैं। दोनों मिलकर 
एक स्वर जैसे हो जाते है। दोनोंके योगसे 
एक अक्षर बनता है। संयुक्त स्वरमें स्वरों- 
को जीभकी ऊँचाई या उसके स्थानकी दृष्टि- 
से सवर्ण न होकर असवर्ण होना चाहिये । 
कभी-कभी दोसे अधिक स्वरोंके भी संयुक्त 
स्व॒र बनते हैं, यद्यपि ऐसा कम होता हैं । 
संयुक्त स्व॒रोंके कई. आधारोंपर कई भेद 
होते हैं: (क) संयुकृत स्वरका निर्माण करने- 
वाले दो स्वरोंमें यदि पहका, अधिक मुखर 
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है, बलाघातयक्त हु और इस' प्रकार उस- 
का व्यक्तित्व दूसरेकी अपेक्षा बलशाली या 
प्रमुख है तो ऐसे संयृक्त स्वर अबरोही, 
लयमाण, अवनायक या हासोन्मुख ([9॥- 
7082 ) कहलाते हैं, क्योंकि दूसरा या आगे 
आनेवारा स्वर कम मुखर, अबलाघात- 
युक्त तथा गौण होता है। अंग्रेजीके अधि- 
कांश संयुक्त स्व॒र [७ ((0/0ए, 77926) ; 

0प (80, 9080); ॥ (४2876, ०776) 

आदि | इसी वर्गके हैं। इस वर्गके गौण स्व र- 
पर ४ चिह्न लगाते हैं। इसके उल्टे यदि 
प्रथम स्वर गौण और दूसरा प्रमुख हो तो 
संयुक्त स्वर आरोही, उन्नायक या उद्च- 
तोन्मुख (778772) कहलाता है। हिन्दीके 
ऐ, औ इसी श्रेणीके हैं । संयुक्त स्वरका 
जो स्वर गौण होता है उसे व्यंजनात्मक 
स्वर (0077807079) ४०७) कहते 
हैं। (ख) संयुक्त स्व॒रके उच्चारणमें जीभ- 
को एक स्वर-स्थानसे दूसरेकी ओर जाना 
पड़ता है । यदि यह दूरी लम्बी हुई तो 
संयुक्त स्वर प्रशस्त (एा4७) कहलाता 
है, और यदि थोड़ी हुई तो अप्रशस्त या 
संकोर्ण (977'09) । हिन्दीमें ऐ, औ प्राय: 
अप्रशस्त हैं। अंग्रेजीमें ७, ०7४ आदि 
अप्रशस्त हैं तथा पर प्रशस्त। (ग) संयुक्त 
स्वर यदि बाहरसे केन्द्रकी ओर अभिमुख 
हो, अर्थात्‌ दूसरा स्वर भध्य या केन्द्रीय 
स्वर हो तो संयुक्त स्वर केन्द्राभिमुखी 
(०९४०१०९) कहलायेगा, किन्तु इसका 
उल्ठा हो तो बाह्याभिमुखी कहलायेगा। 
अंग्रेजीके 79, ध० आदि प्रथम प्रकारके 
है। (घ) संयुक्त स्वरके दो भेद--अपूर्ण 
ओर पूर्ण--भी होते हैं । यदि अवरोही 
संयुक्त स्व॒रमें पहला स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
लम्बा हो जाय या अवरोही-आरोही किसी 
भी प्रकारके संयुक्त स्वरमें दूसरा स्वर अपे- 
क्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय तो संयक्‍त 
स्वर अप्रण कहलाता है, अन्य स्थितियोंके 
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संयुक्त स्वरोंकी संख्या भिन्न-भिन्न भाषा- 
ओमें भिन्न होती है | बंगलामें एक ओर 
इनकी संख्या २५ है तो हिन्दीकी बहुतसी 
बोलियोंमें दो है। यह आवश्यक नहीं है कि 
सभी भाषाओं में संयूक्‍त स्वर हों ही । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें आज प्राय: एक भी संयुक्त 
स्वर नहीं माना जा रहा है, विशेषतः उस- 
के दिल्‍लीके आस-पासके क्षेत्रमें | प्रयत्न-- 
ध्वनियोंके उच्चारणके लिए हवाको रोक- 
कर या अन्य कई प्रकारोंसे विवत करना 
पड़ता है। इसी क्रियाको प्रयत्न कहते हैं । 
हर ध्वनिके लिए कोई न कोई प्रयत्न 
करना पड़ता है। इस प्रयत्नका हमारे यहाँ 
प्राचीन संस्कृत साहित्य (आरण्यक, प्राति- 
शाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि ) में बड़े 
विस्तारसे विचार किया गया है। प्रयत्नके 
दो भेद मिलते हैं : आभ्यन्तर और बाह्य । 
आभ्यन्तर प्रयत्नकों आस्य प्रयत्न, करण ' 
या प्रदान भी कहा गया है। आस्य' का 
अर्थ मुँह है। मुंहके भीतर प्रयत्न होनेके 


कारण ही इसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । 


मुँहके बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्च 
प्रयत्न, प्रकृति या अनुप्रदान कहा गया है। 

आभ्यन्तर प्रयत्नका क्षेत्र निश्चित नही 
है। पतंजलि महाभाष्यमें ओठसे काकलूक 
( ओष्ठात्रभूति प्राक्‌ काकलकात्‌ ) तक 
मानते हैं। काकलूक' को कैयटने (काकलकं 


का + इहावादाक उल्‍माकमने सदा म्यकीमा। पााकााा७ कमा लिमिकबिक, 


) आजकलरू करणका प्रयोग उच्चारणमें 
प्रमुख रूपसे सक्तिय अंग (8770प9007:) 
जसे जीभ आदिके लिए किया जा रहा है। 
यों चंद्रगोभिनके वर्ण सत्र आदिसें भी 
इसका इस अथ्थंमें प्रयोग मिलता है । 
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हि नाम ग्रीवायाम्‌ न्तप्रदेश:) घंटी कहा है। 
यदि सचमुच ओठसे घंटीके बीचका प्रयत्न 
आभ्यन्तरमें आता है, तो अनुनासिकता 
और निरनूनासिकताके लिए किये गये 
प्रयत्तकों इसीके अंतर्गत मानना चाहिये, 
किन्तु इसे बहुतसे लोगोंने तो किसी भी 
प्रयत्नमें नहीं रखा है, और जिन्होंने रखा है 
बाह्यमें रखा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 
इस श्रेणीके विद्वानोंके अनूसार कोमल तालसे 
ओठके बीचके किये गये प्रयत्न ही आभ्यन्त र- 
के अंतर्गत हैं। इस प्रकारकी अनेकरूपताके 
कारण यह कहना बिल्कूल ही कठिन है कि 
प्राचीन भारतका सर्वंसम्मत मत अमृक था। 
यों इस स्खलनके बावजूद अधिकांश म्रंथोंमें 
आभ्यन्तर प्रयत्नके अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
विव॒त और संवृत इन चारको रखा गया है। 
इनमें स्पृष्ट तो स्पशोंकि लिए है, ईषत्स्पृष्ट 
अंतःस्थोंके लिए, संबुत अ (पाणिनिके 
कालमें ) के लिए और बिवृत ऊष्मों और 
स्व॒रोंके लिए | पाणिनीय शिक्षामें स्पृष्ठ, 
नेमस्पृष्ट, ईषत्स्पुष्ट और अस्पृष्ठका प्रयोग 
मिलता है किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। 
वहाँ प्रथममें स्पर्श तथा ह, दूसरेमें ऊष्म, 
तीसरेमें अंतस्थ और अंतिममें स्वर हैं। कुछने 
इसके पाँच भेद--स्पृष्ठ, ईषत्स्पृष्ट ( अंतःस्थ) 
ईषद्विवुत (ऊष्म), विवृत (स्वर), संबुत 
(अ )--कियोे हैं । 

बाह्य प्रयत्तका सम्बन्ध अधिकांश लोगोंके 
अनूसार स्वरतंत्रियोंसे है । प्राचीन ग्रंथोंमें 
इसके विवार, संवार, दवास, नाद, घोष, 
अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हैं । 
इनमें अंतिम तीनका सम्बन्ध सुरसे है और 
अल्पप्राण, महाप्राणका हवाकी कमी-बेशीसे । 
शेष छःका सम्बन्ध स्व॒रतंत्रियोंसे हे । विबार 
उनका एक-दूस रेसे दूर रहना है और संवार 
निकट रहनता। दूर रहनेपर जो उनके बीच 
हवा आती है श्वास है और उससे उत्पन्न 
ध्वनि अघोष है । दूसरी ओर संवार स्थितिमें 
ताद वायूसे उत्पन्न ध्वनि घोष है। मनमोहन 
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घोष आदि कुछ विद्वानोंके अनुसार इनमें 
इबवास और अघोष तथा नाद और घोष 
एक ही हैं। व्यर्थमें नौ को ग्यारह कह दिया 
गया है। आधृनिक विद्वानोंमें डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा आदि कुछ लोग बाह्य प्रयत्नमें केवल 
घोष-अघोषके लिए किये गये प्रयत्नको 
स्थान देते हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार बाह्य 
प्रयत्नके अनूसार ध्वनियोंके केवल घोष- 
अघोष दो भेंद होते हैं। दूसरी ओर एलेन 
आदि कुछ लोग इसके अंतर्गत घोष-अघोष, 
अह्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक, 
इन तीनोंके लिए किये गये प्रयत्तनको स्थान 
देते हैं। यदि इसे मानें तो बाह्य प्रयत्नका 
सम्बन्ध मात्र स्व॒रतंत्रियोंसे नहीं रह जाता । 
वस्तुतः प्राचीन ग्रंथोंमें उपयंक्त तीनों मत 
तो हैं ही, इनके अतिरिक्त कूछ और भी 
मत है। ऐसी स्थितिमें इस प्रयत्नके भेदके 
सम्बन्धमें प्राचीन भारतके किसी एक मतको 
मान्यता देना सम्भवतः बहुत ठीक नहीं है । 
यों इन पंक्तियोंके लेखकका मत यह है कि 
गम्भीरतासे विचार करनेपर ऐसे तथ्य सामने 
आते हैं कि बाह्य और आभ्यंतर नामसे दो 
प्रयत्न करके फिर उनके भीतर अन्य प्रयत्नों 

को स्थान देनसे अधिक सविधाजनक और 
अच्छा यह होगा कि सीधे, मात्र प्रयत्नके 
अंतर्गत ही उन सारे प्रयत्नोंको रखें जिनका 
प्रयोग ओठसे लेकर स्वरतंत्रियोंतक या 
उनके भी पूर्व होता है। पश्चिममें आधुनिक 
ध्वनिशास्त्रमें ऐसा ही किया भी जा रहा 
है। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य 
प्रयत्नकी बात छोड़कर प्रयत्न (78707 
07 870779007) के भेद किये जा सकते 
हैं । अधिकांश धुस्तकोंमें स्पर्श, नासिक्य, 
पाश्विक, लुठित, उत्क्षिप्त, संघर्षो तथा अद्धें- 
स्वरके उच्चारणके लिए किये गये प्रयत्नोंकी 
गणना इसके अंतर्गेतकी गयी है किन्तु स्वर 
और व्यंजनके उच्चारणमें इससे कहीं अधिक 
प्रयत्न किये जाते हैं। प्रमख रूपसे प्रयत्न 
निम्नांकितके लिए किये जाते हैं : (१) घोष 

(२) अघोष, (३) जपित (इसके कई उप- 
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भेद किये जा सकते हैं), (४) अल्पप्राण, 
(५) महात्राण, (६) मोखिक ध्वनि, (७) 
नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक-तासिक्य 
ध्वनि, (९) स्पर्श, (१०) संघर्षी, (११) 
पाश्विक, (१२) लंठित, (१३) उत्तक्षिप्त, 
(१४) अद्धंस्वर । यदि स्वरको भी दृष्टिमें 
रखें तो उपर्युक्त भेदोंके कुछ तो आयेंगे ही 
उनके अतिरिक्त (१५) मर्मर, (१६) 
संवृत, (१७) अड्ढ संवृत, (१८) अद्ध॑ विवत 
(१९) विव॒त आदिके लिए किये गये प्रयत्न 
भी जोड़ने पड़ेंगे। ये तो थीं सामान्य ध्वनियाँ, 
यदि इनके साथ अंतर्मुखी (॥770/0&ए8 ) 
क्लिक (0!0४) और उद्गार (७] ००४४७) 
ध्वनियोंकों भी जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नों 
की संख्या और अधिक बढ़ जायगी। ऐसा 
अनुमान करना अन्यथा न होगा कि सविस्तर 
देखन पर प्रयत्नोंकी संख्या ५० से कम न 
होगी। यह भी स्मरणीय है कि किसी भी 
ध्वनिके लिए प्रायः विभिन्न स्थानोंपर एकसे 
अधिक प्रयत्नोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
उदाहरणार्थ ख्‌के लिए स्पर्शीय, अघोषीय, 
महाप्राणीय तथा निरननासिकीय, ये चार 
प्रयत्न अपेक्षित हैं। यही बात अधिकांश 
ध्वनियोंके लिए सत्य है। 

उच्चारण-स्थान---ध्वनियोंका उच्चारण 
विशेष प्रयत्नसे किया जाता है, किन्तु साथ 
ही ये प्रयत्न स्थान विशेष या अंग विशेषसे 
किये जाते है। उच्चारण-स्थान या स्थान 
वह है जहाँ भीतरसे आती हुई हवाको रोक- 
कर या किसी अन्य प्रकारसे उसमें विकार 
लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उच्चारण 
स्थान ([0!808 07 87४07स्‍8007 ) भी 
उच्चारणमें प्रयत्न जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं 
और उनके आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गी- 
करण किया जा सकता है। स्वरका अग्र, 
मध्य, पदच भेद स्थानपर ही आधारित है । 
किन्तु स्वरोंमें इन तीन स्थानोंसे तो संवृत- 
विवृत आदिका प्रयत्न होता है, शेष-- 
अनू नासिक-मौखिक, वृत्तमखी-अवत्तमखी 
घोष-अघोष आदि--प्रयत्न अन्य स्थानोंपर 
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. होते हैं। व्यंजनोंमें भी ओठसे लेकर स्व॒रयंत्र- 
तक इसी प्रकार अनेक स्थानोंपर प्रयत्न 





होता है । प्रमुख उच्चारण स्थान ओष्ठ, 
दाँत, वर्त्स, कठोर तालु, मूर्डा, कोमल ताल, | 


अलिजिहव, उपालिजिहव तथा स्वरयंत्र 
हैं (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) । जिस 
प्रकार एक ध्वनिके लिए कई प्रयत्न अपे- 
क्षित हैं, उसी प्रकार बहुतसे प्रयत्नके छिए 
बहुतसे स्थान भी अपेक्षित हैं। उपयुक्त उदा- 
हरणके ख्‌' के लिए ही स्वर॒यंत्र (अघोष ), 
अलिजिहव (निरनुनासिक ), कोमल ताल 
आदि स्थानोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
इस प्रकार यदि गहराईसे विचार किया जाय 
तो एक ध्वनिके स्थान-प्रयत्नके बारेमें केवल 


एक स्थान ओर एक प्रयत्नका विचार ही 


पर्याप्त नहीं है, जेसा कि प्रायः सभो ध्वनि- 
शास्त्रके ग्रन्थोंसें मिलता है। किन्तु संक्षिप्तता 


और व्यावहारिकताकी दृष्टिसे प्राय: किसी 


भी ध्वनिके प्रमुख प्रयत्त और उस प्रमुख 
प्रयत्नके स्थानका ही विचार किया जाता 
है। इसी कारण उपयुक्त उदाहरणके ख- 
के प्रयत्न और स्थानके बारेमें उतने विस्ता- 
रसे न जाकर संक्षेपमें उसे स्थानकी दृष्टिसे 
कोमल तालव्य और प्रयत्नकी दृष्टिसे स्पर्श 
कहा जाता है। यही बात सभी व्यंजनों और 
स्वरोंके बारेमें की जाती है, यद्यपि किसी भी 


ध्वनिको पूर्णत: समझनेके लिए उसके सभी , 


स्थानों या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न 
प्रयत्नोंका विचार किया जाना चाहिये । 
व्यंजनोंका वर्गोकरण--ऊपर प्रयत्त और 
स्थानपर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः 
न केवल व्यंजन, अपितु स्वरोंके वर्गीकरणके 
भी ताक्षिक आधार ये ही दो है, किन्तु 
स्पष्टताकी दृष्टिसे प्रयत्नमें केवल मुख्यकों 
लेते हैं और शेषको अलग-अलग उनके परि- 
णाम (नासिक्यता, महाप्राणता, घोषत्व 
आदि) के आधारपर लेते हैं जैसा कि आगे 
किया जायगा। यों तात्तविक दृष्टिसे वे भी 
प्रयत्नके अन्तर्गत ही आते हैं। जहाँतक 
स्थानका प्रश्न है केवल मुख्य प्रयत्नके 
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ध्वनियोंका वर्गोकरण 


स्थानका ही विचार किया जाता है, शेषको 
प्रायः छोड़ दिया जाता है। यहाँ इसी व्या- 
वहारिक दृष्टिसे विचार किया जा रहा है । 
व्यंजनोंका वर्गीकरण कई आधारोंपर किया 
जा सकता है। यहाँ अहूग-अलहूग आधारों- 
को लेकर भेद-विभेद दिये जा रहे हैं :--- 
(क ) प्रयत्नके आधारपर--इस आधार- 
पर व्यंजनोंके प्रमुखत: निम्नाँकित भेद हो 
सकते है : (१) स्पर्श (3709, 7776, 
650087ए8, 0089५8 या 000 प्र8ए०) 
“-“इसे स्फोट' या स्फोटका भी कहते हैं । 
जैसा कि नामसे स्पष्ट है, इसमें दो अंग 
(जैसे दोनों ओष्ठ, नीचेका ओठ और ऊपरके 
दाँत, जीभकी नोक और दाँत या जीभका 
परच भाग और कोमरू ताल आदि) एक 
दूसरेका स्पर्श करके हवाको रोकते हैं और 
फिर एक दूसरेसे हटकर हवाको जाने देते 
है। इस प्रकार इसकी तीन स्थितियाँ या 
सीढ़ियाँ हैं हवाका आगमन, अवरोध और 
उन्मोचन या स्फोट । स्पशोका उच्चारण 
कभी तो पूर्ण होता है, कभी अपर्ण । पूर्ण 
उच्चारण या पूर्ण स्पर्श ध्वनियोंमें तीनों 
स्थितियाँ मिलती हैं और ध्वनि उनन्‍्मोचन 
या स्फोटमें सुनाई पड़ती है उसके पूर्व नहीं 
जैसे क, काल। ऐसी स्थितियाँ तो तब होती 
हैं जब स्पर्श अकेले हो (क, प्‌) या किसी 
स्वरके पूर्व हो (काल, कटार) । अपूर्ण 
स्प्शो्मिं केवल प्रथम और दूसरी स्थितियाँ 
ही होती हैं, अंतिम नहीं । इसमें ध्वनि दोनों 
स्थितियोंके सन्धि-विन्दुपर सुनाई पड़ती 
है। यह अपूर्ण उच्चारण दो स्थितियोंमें 
मिलता है | एक तो ऐसी स्थितिमें जब 
उन्मोचन या स्फोटके पूर्ण उच्चारणावयदवों- 
को किसी अन्य ध्वनियोंके उच्चारणके लिए 
तैयार होना पड़ता है। ऐसा संयुक्त व्यंजनोंमें 
होता है, जब प्रथम व्यंजन स्पशे या स्पर्दो 
संघर्षी हो। जैसे वक्‍तका कक सप्तका प्‌ 
या इकट्ठाका ट। शब्दके अन्तमें आने- 
वाले स्पर्श (केवल अल्पप्राण, महाप्राण नहीं) 
भी इसी प्रकार अपूर्ण होते हैं, जेसे आप, 
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ताक, पट्‌ आदि । भारतीय वैयाकरणोंने 
अपूर्ण उच्चारणको अभिनिधान कहा है इसी 
आधारपर स्पशके अपूर्ण या अस्फोटठित (॥- 
00%97स्‍006 या प्रा7०506०0 ) और 
पूर्ण या स्फोटित (00770/606 00 65- 
70060 ) दो भेद होते हैं। हिन्दीके क्‌, 
आज 0 आज क जे 0 
प्‌, फू, ब्‌, भ्‌ स्पर्श हैं । संस्कृत व्याकरणों में 
क से म तक २५ ध्वनियों (कादयों माव- 
साना: स्पर्शा:)को स्पर्श कहा गया है। 
अब चवर्ग तथा हु, व्यू, णू, न, म्‌ स्पर्श 
नहीं माने जाते। (२) संधर्षी--संघर्षी 
ध्वनिमें हवाका न तो स्पर्शंकी तरह पूर्ण 
अवरोध होता है और न अधिकांश स्व रोंकी 
भाँति वह अबाध रूपसे मूँहसे निकल जाती 
है। इसमें स्थिति स्व॒रों और स्पर्शके बीचको 
है, अर्थात्‌ दो अंग एक दूसरके इतने समीप 
आ जाते हैं कि हवाको दोनोंके बीचसे घर्षण 
क्रके निकलना पड़ता है। इसीलिए इसे 
संघर्षी कहा जाता है। दोनों ओठ, ऊपरके 
दाँत और नीचेके ओठ, जीभ और दाँत, 
जीभ और वर्त्स आदिकी सहायतासे इस 


प्रकारकी ध्वनियाँ पैदा की जा सकती हैं । | 


फ़, व, ज, स, श, ख, ग़, ह आदि इसी वर्गकी 
व्वनियाँ हैं। स्‌, शू, ष्‌ में एक प्रकारकी 
शीत्कार (88708 ) ध्वनि सुनाई पड़ती 
हुँ । संघर्षियोंमें श' को उत्त्थितपाइवे 
या नद मंघर्षी (2000ए6व९ या जी 
ई70७0४6 ) कहते हैं, क्‍योंकि इसके 
उच्चारणमें जीभमके आगेके दोनों किनारे 
उठे रहते हैं। इसके विरुद्ध स| समपाइवे 
संघर्षी (87 0807० या 8पा- 
7808 777097५78 ) है। इसके उच्चारण- 
में दोनों किनारे बराबर रहते हैं [इसे 
अंग्रेजीमें #7080778, 0070070787/6, 
तैप्र/87ए०,. श[)797४ तथा हिन्दीमें 
घर्षक, घ॒र्ष, सप्रवाह, अनवरुद्ध, अव्याहत 
विवृत आदि भी कहा गया है। ऊष्म' या 
ऊष्मा' (80970) भी इसीके अन्त- 
मत हैं, जिनमें शा, स, ष (तथा कुछ मतोंसे 
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हु भी) आते हैं। सप्रवाह, अनवरुद्ध और 
अव्यावहतका प्रयोग संघर्षीके अतिरिक्त 
पाश्विक, अनुनासिक या अद्धस्वरके लिए 
भी होता है|। (३) स्पर्श-संघषी (8/- 
70908)--ऐसी ध्वनियाँ जिनका आरम्भ 
स्पर्शसे हो कितु उन्‍्मोचन या स्फोट झटके- 
के साथ या एक-ब-एक न होकर धीरे-धीरे 
होता है, जिसका फल यह होता है कि कुछ 
देरतक हवाको घर्षण करके निकलना 
पड़ता है । इसे स्परश-घर्ष भी कहते हैं । 
हिन्दीमें च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं । 
इनके भी स्पर्श” की तरह पूर्ण-अपूर्ण दो 
भेद हो सकते हैं और वे ठीक स्पर्शकी स्थि- 
तियोंमें ही घटित भी होते हैं। (४) ना- 
सिक्‍य (77989] )--उन व्यंजनोंकों कहते हैं 
जिनमें दोनों ओठ, जीभ-दाँत, जीभ-मूर्द्गा 
या जीभ-पश्च ओर कोमल ताल आदिका - 
स्पर्श होता है (उसी प्रकार जैसे स्पर्श व्यंज- 
नोंमें) और हवा मुँहमें गुजती नाकक्े रास्ते 
निकलती है। संस्कृत व्याकरणोंमें नासिकयों- 
की गणना स्पशॉमें हुई है, किन्तु वस्तुत: 
इनमें हवाका निकलना अवरुद्ध नहीं होता 
अतः इन्हें स्पर्श मानता उचित नहीं है । 
हाँ हवा न रुकनेके कारण इन्हें अनवरुद्ध, 
सप्रवाह या अव्याहुत (00707प797४ या 
तैप्रा/॥7००) अवश्य कहा जा सकता है। 
इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। (५) पाश्विक 

(।9/97'9)| )---इसे पाइवें व्यंजन (]98- 
7] ९007807977 ) या ,विभक्षत व्यंजन 
(वशंवे०व ००00807670)भी कहते हैं। 
इस वर्गकी ध्वनियोंकों तथा कुछ अन्यको 
पहले द्रव या तरल ध्वनि (उ4एांपे 
80प्रा4) भी कहा जाता था। इसमें मुंहकी 
मध्य रेखापर कहीं भी दो अंगोंके सहारे 
वायुमार्गको अवरुद्ध कर देते हैं, फलत: हवा 
एक या दोनों पाश्वोसि निकलती है। यह भी 
सश्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य 
आदिकी भाँति इसका भी उच्चारण देर- 
तक सम्भव है। यह जाननेके लिए कि हवा 
एक ओरसे निकल रही है या दोनों ओरसे 
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जीभको इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें रखकर 
हवाको भीतर खींचना चाहिये। यदि दोनों 
ओर शीतलताका अनुभव हो तो ध्वनि 
द्विपादिवक है और नहीं तो एकपाश्विक । 
हिन्दी लछ' इसी वर्गका है । अंग्रेज़ी ल'के 
स्पष्ट (0|687) और अस्पष्ठ (072) 
दो भेद होते हैं। (६) लंठित (706) 
“»जीभकी नोकको कुछ बेंलनकी तरह 
लपेटकर या लुंठन करके तालका स्पर्श 
करके यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है । इसे 
लोड़ित भी कहते हैं । डॉ० श्यामसुन्दर 
दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबू्राम 
सक्सेना हिन्दी 'र' को इसी वर्गका मानते 
हैं। डॉ० कादिरी और डॉ० चटर्जी 'र'कों 
उत्सक्षिप्त (आगे देखिये) मानते हैं । मुझे 
लगता है कि आधुनिक हिन्दीका २ प्राय: 
(७) कम्पनयुक्त--कंपनजात या जिहवो- 
त्कंपी (77||॥60)* है, और कभी-कभी 
ही उत्क्षिप्त + कम्पनयुक्तमें जीमकी नोक 
तालके अत्यन्त निकट चली जाती है और 
हवाके प्रवाहसे इसमें स्पष्ट कम्पन होता है। 
यों विभिन्न भाषाओंमें र' लुंठित, उत्तक्षिप्त, 
संघर्षी, कम्पनयुक्त आदि कई प्रकारका 
पाया जाता है। लुंठित या कम्पनयक्त 
व्यंजन जीभ नोकके अतिरिक्त अलिजिटवसे 
भी उच्चरित होते हैं। कम्पनयुक्त तो ओठसे 
भी उच्चरित हो सकता है। लुंठित या 
कम्पनजातमें हवा घर्षण खाकर निकलती 
है, अतः इन्हें लंठित, संघर्षी या कम्पन-जात 
संघर्षी भी कहा जा सकता है। (८) कंपन- 
जात संघर्षी (0766 ॥080ए6 )-- 
एक अन्य प्रकारकी ध्वनि भी होती है, जिसमें 
कंपनके साथ-साथ संघर्षण होता है। जेक 
भाषाका विशेष प्रकारका 'र' इसी श्रेणीका 
है। (९) उत्तक्षिप्त (9]0[0०0 )---जीभ- 
को लपेंटकर ताल॒को झटकेसे मार उसे फिर 
सीधा कर लेनेसे जो ध्वनि उत्पन्न होती 





अत अपर 'पसकारडार जलकर धतारअमवा 'अजशपमार ऋफाामका एनलाइके 8. छ् क 


*अंग्रेंजीमें ॥0।606 तथा ॥7]|60 का एक 
अथंमें भी प्रयोग हुआ है । 
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है, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। हिन्दी ड़, ढ़ 


उत्क्षिप्त हैं । इन्हें ताइनजात भी कहते 
हैं। (१०) अद्धं स्वर (877-ए0ए6] )-- 
ये श्रुति ध्वनियाँ हैं, जो एक प्रकारसे स्वर 
और व्यंजनके बीचमें हैं । यों इनका झुकाव 
व्यंजनकी ओर अधिक है क्योंकि ये व्यंजनकी 
भाँति ही स्व॒रोंकी तुलनामें कम मुखर हैं, 
कम मात्राकी हैं, और साथ ही बलाघात 
भी प्राय: इनपर नहीं पड़ता, फिर भी इनको 
अर्द्ध स्वर कहा जाता है। इसका कारण 
यह है कि इनके उच्चारणका आरम्भ स्वर- 
स्थितिसे होता है। अद्धं स्वर दो हैं य, व। 
इन दोनोंके उच्चारणमें ऋमसे उच्चारण- 
अवयव पहले इ या उ की. स्थितिमें आते 
हैं और वहाँ बहुत थोड़ी देर रुकनेके बाद 
आगामी स्वर या व्यंजनकी स्थितिमें चले 
जाते हैं। इस प्रकार ये ध्वनियाँ श्रुति हैं । 
शब्दके आरम्भमें या किसी व्यंजनके पूर्व 
आनेपर इनका रूप श्रुति होता हुआ भी 
व्यंजनका होता है (याद, गव्य) किन्तु दो 
स्वरोंके बीच ये प्राय: शुद्ध स्वर श्रुति (किया, 
जुवा) रूप होते हैं यों इसके अपवाद भी 
मिलते हैं। इनके उच्चारणमें हवाका प्रवाह 
बड़ा धीमा होता है। 

(ख) स्थानके आधारपर--इस आधार- 
पर व्यंजनके प्रमुखतः निम्नांकित भेद हो 
सकते हैं : (१) स्वरयंत्रमुखी (97'ए7- 
869| या 80009), कुछ लोग 206॥] 
ओर 07ए7269 में अन्तर मानते हैं) 
“उन ध्वनियोंको कहते हैं जो स्वर यंत्रमुख- 
से उच्चरित की जाती हैं। इन्हें स्वरयंत्र 
स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं । 
ह (हिन्दी आदिका ) स्वर यंत्रमुखी संघर्षो 
है और स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (2009/ 
80000) । अरबीका हमज़ा स्वरयंत्रमुखी 
स्पद्दों ध्वनि ही है। उत्तरी जमेन तथा कुछ 
अन्य भाषाओंमें भी यह स्पशे मिलता है । 
(२) उपालिजिहवीय ([0]97ए7269]|)--- 
उन ध्वनियोंकों कहते हैं जो स्वरयंत्र और 
अलिजिटह्वके बीचमें उपालिजिहव या गल- 
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बिलमें पैदा होती हैं । इसके लिए जिह्बा 
मलकों पीछे हटाकर गलबिलकों संकीर्ण कर 
लिया जाता है । अरबीकी बड़ी हैं (८) 
और ऐन' (८) इसी स्थानसे उच्चरित 
होती हैं । उपालिजिह्वीय ध्वनियाँ प्रायः 
अप्रीकामें या उसके आसपास ही मिलती 
हैं। (३) अलिजिहबीय (प्रएपॉ०7)-- 
कौवे या अलिजिट्वसे इन ध्वनियोंका उच्चा- 
रण किया जाता है। इसके लिए जिह्वामूल 
या जिह्वापदचकी या तो निकट ले जाकर 
वाय-मार्ग सेंकरा करते है और संघर्षी ध्वनि 
उत्पन्न होती है, या स्पर्श कराकर स्पर्श 
ध्वनि । इन ध्वनियोंकों जिहवामूलीय था 
जिह्वापश्चीय भी कहा जाता है । क, श, 
ख, ध्वनियाँ इसी प्रकारकी हैं। अरबी तथा 
एस्किमों आदि बहुत-सी भाषाओमें ये 
व्वनियाँ हैं। फारसीके प्रभावसे थे भारतमें 
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जा 


गया है। अब इसे रेट्रीपलिक्स (7007"0- 


65) कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी 
पर्याय प्रतिवेष्टित, पश्चोन्‍्मुख था पदचाद- 
वर्ती हो सकते हैं। डॉ० डैनियल जोन्स आदि 
प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं, 
किन्तु तत्त्वत: यह नाम स्थानपर आधारित 
न होकर प्रयत्नपर आधारित है, अत: इसका 
प्रयोग इस प्रसंगमें बहुत उचित नहीं कहा 
जा सकता। (६) तालव्य या कठोर तालब्य 
(]00/909] )--इनका उच्चारण कठोर 
तालके पास होता है। जीभके अगले भाग 
या नोकसे इसमें सहायता ली जाती है । 
हिन्दी टवर्गका उच्चारण यहीसे होता है । 
संस्कृतमें इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण 
यहीसे होता था--इच्‌यशानां ताल: । 
आजमके हिन्दीके श को तथा च-वर्गको प्राय: 
सभी विद्वानोंने तालथ्य कहा है किन्तु वस्तुतः 


विधवा 
>> कल रनसननल नह 


भी हैं। (४) कोमल तालूब्य (80/॥ 
]09/969] )--इसे कंठय (2&प४प7७॥ या 
४९७०) भी कहते हैं। किन्तु ऐसा कहता 
ठीक नहीं । यह स्थान कंठ नहीं है। जीभके 
पिछले भागके सहारे यहाँ ध्वनि उत्पन्न 
करते है। क, ख, ग, घ, ड॒ का उच्चारण 
यहीसे होता है। कुछ (विश्येप प्रकारके ख, ' 


ये सभी प्रायः वत्स्यंसे हो गये है । श' 
कभी कभी ताल और वर्त्कके संधिस्थलूपर 
भी उच्चरित होता है। (७) वत्स्यें 
(9760]87' )--मसूड़े या वर्त्त (और 
जिह्वाग्न ) की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
वत्स्य कहलाती है । वैदिक कालमें तवर्ग 
इसी श्रेणीका था| हिंन्दीमें न, छू, र, स, 





ग़ आदि) संधर्षी ध्वनियाँ भी यहाँसे उच्च- 
रित होती है। (५) मद्धेन्य (८६१४७॥७।)-- 
उन ध्वनियोंकों कहते हैं, जिनके उच्चारणमें 
मूद्धाेसि सहायता छी जाती है । संस्क्ृषतमें 
टवर्ग, ऋ, र, प आदि मूड्न्य थे-- ऋदुर- 
षाणां मूर्डा । हिन्दीमें टवर्गकों यद्यपि पुराने 
नये सभी लेखकों द्वारा मूद्धन्य कहा गया है , 
किन्तु वस्तुत: उसका मूद्धन्य उच्चारण 
बहुत कम होता है। वह काफ़ी आगे खिसक 
आया है और प्रायः कठोर तालव्य या 
ताल्व्य हो गया है। टूटा जैसे शब्दोमें तो | 
वह वत्स्यं है। मराठी तथा चीनीमें कूछ 
ध्वनियाँ मूद्ध॑न्य हैं। संस्क्ृतके टवर्गके उच्चा- ' 
रणमें जीभकी नोककों उलटकर मूद्धसि 
उसका स्पर्श कराते थे। मृद्धन्‍्यको अंग्रेजीमें 
कैक्यूमिनल (९8८ए्ांत&]) भी कहीं 








जु॒ तथा च वर्ग इस वर्गके हैं। श' भी वत्स्य 
या वर्स और तालके संधिपर उच्चरित 
होता है। अंग्रेजीके ट, ड भी वत्स्ये हैं। (८) 
दंत्य ((6९॥09] )--दाँतती सहायतासे 
उच्चरित ध्वनियाँ दंत्य हैं । इसमें जिद्वाग्न 
या जीभकी नोककी सहायता ली जाती है । 
हिन्दीके त, थ, द, ध, दंत्य हैं । संस्कृतसे 
ल, तवर्ग, ल, स दंत्य थे। सूक्ष्मतासे विचार 
करनेपर दंत्य ध्वनियोंके अग्न, मध्य, मूल 
ये तीन भेद किये जा सकते हैं। (९) दंतोौ 
ष्ठय (8]0)0-0067/9) )--ऐसी ध्वनियाँ 
जिनका उच्चारण ऊपरके दाँत और नीचेके 
ओठकी सहायतासे होता है। व, फ़ दंतौष्ठय 
है । (&०) ओष्ठ्य (0॥908] )-- 
जिनका उच्चारण दोनों ओठोंसे हो । इन्हें 
दृथोष्ठय भी कहते हैं । प, फ, ब, भ, म॑ 


३२३ 


ऐसे ही हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है कुछ ध्वनियोंके दो या अधिक प्रयत्न 
अपेक्षित होते हैं, इसी प्रक/र कुछ ध्वनियों- 
के लिए एकसे अधिक स्थान आवश्यक होते 
हैं। 

(ग) स्वर तंत्रियोंके आधारपर--इ स आ- 
धारपर व्यंजनके प्रमुखतः दो भेद हो सकते 
हैं घोष, अघोष । जेसा कि कहा जा चुका 
है। घोष वे ध्वनियाँ हैं जिन के उच्चारणमें 
स्व॒रतंत्रियोंके निकट आ जानेसे उनके बीच 
निकलतो ह॒वासे उनमें कंपन होता हे । 
हिन्दीमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गोकी 
अन्तिम तीन (अर्थात्‌ ग, घ, ड', ज, झ, 
व्य आदि) ध्वनियाँ, तथा य, र, ल, व, 
ज, ग, ह, ड़, ढ़ आदि घोव हैं। दूसरी ओर 
जिनके उच्चारणमें कंपन (स्वर तंत्रियोंमें) 
नहीं होता उन्हें अधोष कहते हैं । दिन्दी- 
में पाँच वर्गोकी प्रथम दो ध्वनियाँ, क्र, ख, 
फ़, स, श आदि अबोष है। अवोबको इवास 
या कठोर (]870, 57.) और घोषको 
नाद, कोमल (8070> या स्वनंत (80- 
0970) भी कहते हैं । सूक्ष्मताते विचार 
करनेपर घोष ध्वनियोंके भी पूर्ण घोष और 
अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं। हिन्दी 
ब' पूर्ण घोष है किन्तु अग्रेजी 9 अपूर्ण 
घोष है । जपित व्यंजन (जात5087- 
०0 ००॥४07976) भी इसीके अन्तर्गत 
आते हैं। इनके उच्चारणमें स्वर-तंत्रियाँ 
घोष-अधोपसे अलग स्थितिमें होती हैं । 
(दे०) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वरंत्र 
स्वर्यंत्रमुख और स्व॒रतंत्री उपशीर्षक घोष 
और अधघोष दोनों प्रकारके व्यंजनोंके जपित 
रूप हो सकते हैं । 

(घ) प्राणत्वके आवारपर--प्राण'का 
अथं है, हवा या हवाकी शक्ति! | इस 
आधारपर कुछ व्यंजन अल्पप्राण कहे जाते 
हैं और कुछ महाप्राण । जिन व्यंजनोंके 
उच्चारणमें हवाका आधिक्य हो या श्वास 
बल अधिक हो उन्हें सप्राण या महाप्राण 
(82978 ९५) कहते हैं, और दूसरी 
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ओर जिन व्यंजनोंके उच्चारणमें हवाका 
आधिक्य न हो या इवास बल कम हो उन्हें 
अप्राण या अल्पप्राण (प782007798060 ) 
ऊहते हैं। हु ध्वनि शुद्ध प्राण से बहुत 
मिलती-जुछती है, इसी कारण महाप्राण- 
ध्वनियोंकोी ह-यूक्त तथा अल्प-प्राण ध्वनि- 
योंकों ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है। 
अर्थात्‌ खु>क+ह (/20), या कल्‍--ख- 
हु। विद्वानोंने ऐसा माना तो है, किन्तु 
वस्तुत: जहाँतक मैं समझता हूँ ऐसी मान्यता 
बड़ी भ्रामक है। हम जानते हैं कि ह ध्वनि 
संघर्षी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही 
क्यों न हो । ऐसी स्थितिमें खको यदि 
'क+ह' माना जाय तो क' स्पर्श है और 
हु संघर्षी । इस प्रकार ख' ध्वनि स्पशे- 
संघर्षी या स्पर्श और संवर्बीका योग हो 
जायगी, किन्तु हम जानते हैं कि ख्‌ शू द्ध 
स्पर्श है। इसका आशय यह हुआ कि खको 
'कका महाप्राग वाला रूप मानता तो ठीक 
है, किन्तु उतते क हु का योग मानना 
स्रामक है। यह भी प्राय: विद्वानोंने कहा 
है कि प्रागत्वका विचार मात्र स्प्शोतिं 
होता है। ऐसा मानता भी उचित नहीं । 
संघर्षी ध्वनियोंके अतिरिक्त सभी प्रकारकी 
ध्वनियोंके अल्पप्राण और महाप्राग वाले 
रूप हो सकते हैं, जैसे नह, रह, लह, ढ़, छ 
आदि। संघर्षी ध्वनियोंमें यह भेद न मिलते- 
का कारण यह है कि उनमें हवाके शक्ति- 
शाली प्रवाहकी आवश्यक्रता पड़ती है, अतः 
प्रायः सभी महाप्राग होते हैं । प्राणत्वक्रे 
आधारपर हिन्दी व्यंजनोंकों इस प्रकार 
रखा जा सकता है । अल्पप्राग--क, ग, 
हु, च, ज, जा, द, ड, ण, त, द, न, प, ब, 
म, क, ल, र, ड़ | महाप्राण--णख्॒, घ, छ, 
झ, ठ, ढ, थ, ध, नह, फ, भ, म्ह, ल्ह, रह, 
ढ़। इस प्रकार मोटे रूपमें जिन ध्वनियों करे 
साथ या उर्दू लिपिमें हे या अंग्रेज़ीमें 0 
(77, 97 आदि) जोड़ना पढ़ता है, वे 
महाप्राण हैं, शेष अल्पप्राण । 

(ड) उच्चारण-शक्तिके आधारपर--इस 





ध्वनियोंका वर्गोकरण 


आधारपर व्यंजनोंके सशक्त (#07/8 ) 
और अशक्त (]6४8) तथा मध्यम ये 
तीन भेद किये जा सकते हैं। सशक्त 
जिसमें मूँहकी मांसपेशियाँ दृढ़ हों, जैसे 
स्‌, ट। अशक्तमें मांसपेशियाँ शिथिल होती 
हैं, जैसे र, ल। चू श्‌ आदि कुछ ध्वनियाँ 
दोनोंके मध्यमें आती हैं । 

(च) अनुनासिकताके आधारपर--इस 
आधारपर व्यंजनोंके तीन भेद हो सकते हैं 
(१) सौखिक---जैसे कू, ट। (२) मोखिक- 
नासिक्य या अनुनासिक--जैसे क्‌ू, टू ! 
अनुनासिकमें उच्चारणके समय हवा मुँहके 
साथ नाकसे भी निकलती है। (३) 
नासिक्य--जिसमें हवा केवल नाकसे निकले, 
जैसे मू, नू, णू, वा, ह । 

(छ) संयुक्तता-असंयुक्तताके आधारपर 
--इस आधारपर व्यंजनोंके (१) अस- 
युक्त--जैसे कू, ट; (२) संयुक्त--जैसे 
कट, प्व, लय; (३) ह्वित्व--जैसे वक, प्प, 
त्त; ये तीन भेद हैं। द्वित्वमें एक ही व्यंजन- 
का संयुक्त रूप होता है और संयुक्‍तमें दो 
भिन्न व्यंजनोंका । 

उपर्यक्तमें प्रथम चार (क, ख, ग, घ) 
आधारोंपर किये गये वर्गीकरण अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। और उनमें भी स्थान-प्रयत्न- 
वाले और महतस्त्वपूर्ण हैं। इनके चार्टके 
लिए (दे०) ध्वन्यात्मकप्रति-लेखन । 

कूछ असामान्य व्यंजन और उनके भेद-- 
ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदोंका 
उल्लेख किया गया है, वे सामान्य और 
बहुप्रचलित है । इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन 
असामान्य और अल्प प्रचलित है। ऊपरके 
व्यंजन बहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात्‌ उनमें 
हवा फंेफड़ेसे बाहरकी ओर आती थी, 
आगे जिन प्रथम और तृतीयका वर्णन किया 
जायेगा वे अन्तःस्फोटात्मक अर्थात्‌ उसके 
ठीक उलटे हैं। इनके उच्चारणमें हवा 
बाहरसे भीतर जाती है। दूसरा इस दृष्टिसे 
दोनोंसे भिन्न हैं। (१) अचन्‍्तःस्फो- 
टात्मक व्यंजन (777008ए6 )--इन्‍्हें 
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अंतर्मुखी या अंतः-स्फोट भी कहते हैं। ये 
स्पर्श व्यंजन हैं । इनमें ऐसा होता है कि 
सामान्य स्पर्शोकी भाँति मूँहके किसी भागमें 
स्पर्श या अवरोध होता हैं और साथ ही 
स्वर यंत्र काफी नीचे कर दिया जाता है । 
परिणाम यह होता है कि स्पर्श-स्थान और 
स्वर यंत्रके बीचके स्थानके विस्तृत हो 
जानेके कारण हवा फैलकर हलकी हो 
जाती है और ज्योंही अवरोधका उन्मोचन 
होता है बाहरसे हवा भीतर हलकी हवा 
होनेके कारण बड़ी तेजीसे प्रवेश करती है 
और यह ध्वनि उच्चरित होती है । वेस्ट- 
रमेतके अनूसार इसके तुरन्त बाद एक 
सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार- 
की ध्वनियाँ हयोष्ठ्य, दंत्य, तालव्य और 
कोमलतालब्य होती हैं। ऐसी ध्वनियोंके 
पूर्व प्रायः ऊपर एक उलटा 'कॉमा' रखकर 
उसे अन्य ध्वनियोंसे अलूग करते हैं; जैसे 
प (9) आदि । यों कुछ अन्य पद्धतियाँ 
भी प्रचलित हैं । अफ्रीकाकी एफिक, इबो, 
होसा, जुल, फूल आदि, भारतकी सिंधी 
(ज, ब आदि) तथा कुछ राजस्थानी एवं 
कुछ मूल अमेरिकी भाषाओंमें इस प्रकार- 
की ध्वनियाँ मिलती हैं। अंतःस्फोटात्मक 
ध्वनियाँ कभी-कभी बहुत हल्की भी होती 
हैं। (२) 3द्गार व्यंजन, (९]४०४०९ 
या 00560 809)--यह भी 
विशेष प्रकारकी स्पशे-ध्वनि ही है। इसमें 
मुँहमें स्पशेके अवरोधके साथ-प्ताथ स्वर 
यंत्रमुख भी स्वर तंत्रियोंके समीप आनेसे 
बन्द हो जाता है। पहले मूँहमें स्फोट होता 
है और फिर स्वर॒यंत्रमें छगभग आधा 
सेकण्ड बाद । स्वर॒यंत्र इस समय कुछ ऊपर 
उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे 
उन्मोचनके कारण यह ध्वनि एक विद्येष 
प्रकारकी कुछ तेज-सी बोतलके काकंके 
खुलने जैसी सुनाई पड़ती है। इसके उच्चा- 
रणमें मुँहकी मांसपेशियोंमें संकोचनसे 


हवा संकृुचित रहती है और उन्मोचन 


होते ही ज़ोरसे बाहर निकलती है। यह 
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स्पर्श द्योष्ठय, तालव्य, कोमल तालव्य 
आदि कई प्रकारका हो सकता है। इसे 
लिखनेके लिए लिपि चिहनके आगे ऊपर 
कॉमा लगाते हैं, जैसे क' (#7') प आदि। 
यह ध्वनियाँ प्रमुखत: अफ्रीकी भाषाओंमें 
मिलती हैं किन्तु अपवादस्वरूप फ्रांसीसी 
आदि कुछ अन्य भाषाओंमें भी । स्पशके 
अतिरिक्त संघर्षी, पाश्विक तथा अर्द्ध स्वर 
आदिका भी उच्चारण इस प्रकार स्वरंत्र 
बन्द करके हो सकता है। ये ध्वनियाँ 
भी अफ्रीकी भाषाओंमें मिलती हैं । 
(३) क्लिक (0!0०४८)--इसे अन्‍्त्मृखी 
द्िस्पशें या अन्तःस्फोट द्विस्प्श भी कहा 
गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ दो हैं :. 
(क) मुंहमें दो स्थानोंपर स्पर्श या अवरोध, 
(ख) हवाका बाहरसे भीतर जाना । दो 
अवरोधों या स्पशोमें एक तो कोमल तालव्य 
( अर्थात्‌ क्‌' के समान) होता है और 
दूसरा स्पर्श उसके पूर्व कहीं भी । इसके 
उच्चारणमें जीभ तथा मंसपेशियाँ कुछ 
कड़ी रहती हैं । पहले बाहरके स्पशंका 
उनन्‍्मोचन होता है । भीतरकी मंसपेशियोंके 
कड़ापन' एवं खिचावसे भीतरकी हवा संक- 
चित-सी रहती' है, अतः उनन्‍्मोचन होते ही 
बाहरसे हवा घ्‌सती है, तुरन्त ही क-स्थानीय 
स्पर्श भी उन्‍्मोचित होता है। यह परवर्ती 
उन्‍्मोचन अत्यन्त धीमा होनेसे सुनाई नहीं 
पड़ता । इस ध्वनिके बाद तुरन्त किसी 
सामान्य स्वरका उच्चारण होता है। क्लिक 
ध्वनियाँ कई प्रकारकी होती हैं । इनका 
यह अन्तर क-स्थानीय स्परशके कारण नहीं 
होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभीमें एक-सा 
होता है, अन्तर होता है उस दूसर स्पर्श के 
कारण जो क-स्थानके पूर्व घटित होता है । 
इन पूर्ववर्ती स्पशोके आधारपर ही क्लिकके 
प्रमुखत:. ६ भेद किये गये हैं : हयोष्ठ्य, 
दंत्य, वर्त्सं-तालव्य, वत्स्यं, प्रतिवेष्टित 
कठोर, तालव्य, वरत्स्यं-पाश्विक )। इनमें 
अन्तिम. उन्‍्मोचन ल'की तरह केवरू एक 
पाइवमें होता है । क्लिक ध्वनियोंका प्रयोग 


ध्वनियोंका वर्गौकरण 


अधिकांशतः दक्षिणी' अमेरिकाकी भाषामें 
होता है, किन्तु उनसे मिलती-जुलती ध्वनि 
अन्य भी बहुत-सी भाषाओंमें पायी जाती 
हैं । कुछ लोगोंके अनुसार प्रागैतिहासिक 
कालमें भारोपीय परिवारमें भी क्लिक 
ध्वनियाँ थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो 
गया । ब्रिठेनमें हम प्यार करते हैं'के 
अरयमें ॥87070 का प्रयोग होता रहा 
है, जो इधर ८%7'.0779 हो गया है । 
वेन्द्रयेके अनुसार पका विकास क्लिक के 
कारण है। फ्रांसीसी भाषामें संदेह और 
आदइचर्य प्रकट करनेके लिए 'त'का विकूक 
रूपमें प्रयोग होता है । हिन्दीका चू च्‌ या 
टिक्‌-टिक्‌ भी कुछ इसी प्रकारका है। क्लिक 
ध्वनियोंके अधोष-घोष, अल्पत्राण महाप्राण, 
अनुनासिक-निरनुनासिक आदि दोनों रूप 
हो सकते है | छिखनेमें इनके लिए कई 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं । होटेंटोटकी एक 
बोली नामा के लिए।॥ (दंत्य),! (वर्त्स्य ),! 
(प्रतिवेष्टित ), ॥ (पाश्विक) चिहनोंका 
प्रयोग किया गया है । जैसे [977 -- 
ढीला करना । ओष्ठ्यके लिए (० का भी 
प्रयोग किया गया है । किन्तु अब लिपि 
चिह्नोंको उल्टकर या उन जैसे नये चिह्ननों- 
का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे  (उछटी 
टी ) आदि । क्लिक ध्वनियोंको प्रयुक्त 
करनेवाली प्रमुख भाषाएँ बुशमेन, जुल, 
बाँट, होटेंटो2 तथा अमेरिकाकी आदि 
भाषाएँ हैं। वरत्स्य-तालव्य प्रयोग केवल 
सुतो (अफ्रीकी ) में होता है। 

सेयुक्त व्यंजन-संयुक्त व्यंजल दो या अधिक 
व्यंजनोंके मिलनेसे बनते हैं । मिलने वाले 
यदि दोनों व्यंजन एक हैं (जैसे क--क, 
पक्का) तो उस युक्त व्यंजनको द्वित्व-व्यंजन 
((070]6 ७07080787 या 8०थाशां- 
79007 ) कहते हैं, किन्तु यदि दोनों दो हैं 
(जैसे र्‌ू-+म्‌, गर्मी) तो युक्त व्यंजनको 
संयुक्त व्यंजन (007]प00 या 0077- 
00776 ००70807%7/) कहते हैं। व्यंजन- 
के एक दुष्टिसे दो भेद किये जा सकते हैं: 








ध्वनि-रेखा[-ध्वनि-विज्ञार्ने 
स्पर्श और स्परश-संघर्षी या पूर्ण बाधावाले 
तथा अन्य । स्पर्श और स्पर्शके दिल्वमें 


ऐसा होता है कि उस स्पशेके प्रथम (हवाके 
आने और स्पर्श होने) और अन्तिम या | 
तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थितिमें 
तो कोई अन्तर नहीं आता, केवल दूसरी ' 


या अवरोधकी स्थिति बड़ी हो जाती है । 
पक्का में वस्तुतः दो क नहीं उच्चरित 
होते, अपितु क के मध्यकी स्थिति अपेक्षा- 
कृत बड़ी हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक 
दृष्टिसे इस प्रकारके द्वित्वोंकी दो क्‌ आदि 
ने कहकर क' का दीर्घ रूप या दीर्घ व्यंजन 
क या दी या प्ररम्बित क' कहना अधिक 


समीचीन है, क्योंकि दो 'क' तब कहलाते : 


जब दोनोंकी तीन-तीन स्थितियाँ घटित 
होतीं । स्पर्श-संघर्षी व्यंजनोंके सम्बन्धमें 
भी यही स्थिति है। इस प्रकार बग्गी, बच्चा, 
लज्जा, भट्‌टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, थप्पड़, 
अब्बा आदि सभीके दित्त्व ऐसे ही है। महा- 
प्राणोंका इस रूपमें द्वित्त नहीं होता । 


बस्तुत: (अन्य, दृष्टियोंस एक) अल्पप्राण : 


। 








और महाप्राण ध्वनियोंका अन्तर स्फोठके 


वायु-प्रवाहकी कमी-बेशीके कारण होता 
है । अतः जब दो मिलेंगे तो पहुलेका स्फोट 


होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो 


जायगा । आशय यह है कि रुख, घघ, छछ, 
झझ ठंठ, भभ आदिका उच्चारण हो ही 
नहीं सकता । उच्चारणमें वे क्ख, ग्य, चछ, 
ज्यू; टठ, व्भ हो जायेगे, जैसे घग्घर, 
मच्छर, झज्झर, भव्भड़ आदि । अन्य 
प्राय: सभी व्यंजनोंके द्वित्त्वमें इस प्रकारकी 
कीई बात नहीं होती, केवल उनकी दीर्घता 


बढ़ जाती है, जैसे पन्ना, अम्मा, रस्सा, बरें, ' 


पल्‍ला आदि | संयुक्त व्यंजनोंमें यदि पहला 
स्पर्श या स्पर्श संघर्षी है तो वह अस्फोटित 
होता है अर्थात्‌ उसका स्फोट या उन्मोचन 
नहीं होता, जैसे ऐक्ट, अक्छ, बदली, अच्छी 
आदि। अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आवे, 
उसमें प्रकृतिकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | हाँ, दीघता या मात्राकी कुछ कमी- 


। 
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बेशी अवश्य मिलती है । संयुक्त व्यंजनोंमे 


एकका घोषत्व-अधोषत्व दूसरेके स्वरूपकों 
प्रभावित करता है। नागपुर का उच्चारण 
ताकपुर' पके गपर पड़े प्रभावके कारण 
है । संस्कृतकी संधियोंमें इसके अनेक उदा- 
हरण मिल सकते हैं । 


ध्वनि-रेखा (780]0070९)-- (दे०) आइ- : 


सोफ़ोन । 


ध्वनि-लक्षण (80प070 ७6007 प्/68)-- 


ध्वन्ति-गण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


ध्वनि-लहर (80पत ए०७५०९ )-- (दे०) 


ध्वनि-श्रवण । 


ध्यनि-लोप--ध्वनि-परिवर्तत का एक रूप। 


(दे० ) ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएं । 
ध्वनि-वर्गोकरण-- ( दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण । 
ध्वनि-विकार-- ( १) ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे० )का एक अन्य नाम । (२) ध्वनि- 
परिवर्तन (दे० )का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-विकास (]00076600 66४०७०- 
767 )--ध्वनि-परिवर्ततन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ध्वनि-विच्ार--वर्णविचार (दे०), ध्वनि- 
विज्ञान (दे०) या ध्वनि-प्रक्रिया विज्ञान 
(दे० )के लिए प्रयुक्त अन्य नाम । 
ध्वनि-विज्ञान ( 07076708 )--भाषा 
विज्ञानकगी एक शाखा, जिसमें ध्वनिका 
अध्ययन किया जाता है। ध्वनिके अध्ययनसे 
संबद्ध शास्त्र या विज्ञानके लिए अंगरेज़ीमें 
आज प्रमुखतः फ़ोनेटिक्स और फ़ोनॉलजि 
([700706008, 07070089) ये दो 
दब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनोंका सम्बन्ध 
ग्रीक शब्द ]00076' से है, जिसका अर्थ 
ध्वनि! है। टिकस” और लजि' प्रयो- 
गतः विज्ञान या शास्त्र के समानार्थी हैं। 
इस प्रकार दोनों ही एक प्रकारसे ध्वनिके 
विज्ञान या शास्त्र हैं, किन्तु प्रयोगकी दृष्टिसे 
इनमें थोंड़ा अंतर है। फ़ोनेठिक्स' (या 
70708 ) ध्वनियोंके अध्ययनके शुद्ध 
सैद्धांतिक पक्षका विज्ञान है । इस वि- 
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ज्ञानमें हम सामान्य रूपसे ध्वनिकी परि- , 


भाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियोंके उत्पन्न 
करनेके अंग, ध्वनियोंका वर्गीकरण और 
उनका स्वरूप, उनकी लहुरोंका किसीके 
मुंहसे चछकर किसीके कान तक जाना' 
तथा सुना जाना एवं उनके विकार आदि 
वातों पर विचार करते हैं। इस प्रकार 
'फ़ोनेटिक्सका इस रूपमें किसी भाषा 
विशेषसे सम्बन्ध नहीं है। यह ध्वनिके 
अध्ययनका सामान्य विज्ञान है, जो अपने 


अध्ययनफे लिए सामग्री संसारकी सभी 
भाषाओंसे लेता हैं और ऊपर कही गयी , 


बातोंसे संबद्ध सामान्य बातोंका विवेचन 


करता है । फ़ोनॉलर्जि' इसके विरुद्ध भाषा 


विशेषसे संबद्ध है । इसमें हम किसी एक 


भाषा (या बोली )की ध्वनियोंका विचार . 


करते हैं और पहले तो फोनेटिक्स' द्वारा 


निरूपित सिद्धांतोंके आधारपर उस भाषा- 


की ध्वनियोंके स्वरूप, वर्गीकरण आदिपर 
विभिन्न दृष्टियोंसे विचार करते हैं, फिर 
एक-एक ध्वनिको लेकर उसके इतिहास 
और विकार आदिको देखते हैं तथा तद्वि- 
षयक नियंमोंका निर्धारण करते हैं । इस 
प्रकार फोनेटिक्स' मात्र सेद्धान्तिक और 


सार्वभाषिक है, किन्तु फ़ोनॉलर्जि उसका , 
व्यावहारिक रूप है, किसी एक भाषासे ' 


संबद्ध है, साथ ही ध्वनियोंके विकासपर 


विचार करनेके कारण मात्र वर्णनात्मक , 


या विश्लेषणात्मक न होकर ऐतिहासिक 


भी है। इससे यह स्पष्ट है कि ध्वनिके अध्य- 


यनके ये दो दुष्टिकोण या दो प्रमुख विभाग 


है, किन्तु इनके लिए क्रमशः फोनेटिक्स' 


ओर फ़ोनॉलर्जि' 


रूपमें माना है, किन्तु अन्योंका प्रयोग इससे 
(१) वस्तुतः यह भौतिक शास्त्रका विषय 
है। कितु अब कुछ लोग भाषा-शांस्त्रमें भी 
इसके अध्ययनको समेट लेतेके पक्षमें हैं । 


इस दो पारिभाषिक 
नामोंका जो प्रयोग किया गया है, बह साबे- 
भोम नहीं है । कुछ बिद्वानोंने तो उन्हें इस . 


ध्वनि-विज्ञाने 


भिन्न भी है। कुछ लोग दोनों अथोंमें फ़ोने- 
डिक्सका ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग 
ध्वनि-अध्ययनके सैद्धान्तिक एवं वर्णवात्मक 
रूप (भाषा सामान्‍्यका या एक भाषाका ) - 
को फोरनेटिक्स (या 8ए70770770 00- 
76008) कहते हैं और ऐतिहासिक 
रूपको हिस्टॉरिकल फोनेटिक्स' (48- 
070770 970700708 ) । कूछ अन्य लोग 
फ़ोनॉलजिके अस्तर्गत ही सभीको स्थान देते 
है। कूछ लोग फ़ोर्नेंटिक्स और फोनॉलजि- 
को पर्यायिके रूपमें भी प्रयोग करते हैं | कुछ 
अन्य लोग भाषा (सामान्य ) की ध्वनियोंका 
अध्ययन एवं सिद्धान्त-निर्धारण तथा भाषा- 
विशेषकी ध्वनियोंका वर्णनात्मक और विश्ले- 
पणात्मक दृष्टिसे अध्ययन फ़ोनेटिक्समें 

मानते हैं तथा भाषा विशेषकी ध्वनियोंपर 
ऐलिहासिक विचार--उनका विकास, उसमें 
परिवर्ततं' आवि--फ़ोनॉलजिमें । कुछ 
आधुनिक भाषाविद्‌ ध्वनिग्राम विज्ञान (दे० ) 


अथवा फ़ोनीमिक्सके लिए भी फोनॉलजिका 


तथा कुछ फ़ोनेटिक्स, फ़ोनिसिक्स दोनोंके 
लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कछ 
लोग फ़ोनेटिक्सका भी फ़ोमिसिक्सके लिए 
प्रयोग करते हैं। निष्कर्षतः यद्यपि अधिकांश 
विद्वान्‌ इन दोनोंमें कुछ भेद रखते हैं, किन्तु 
सर्वेत्ष वह भेद एक-सा नहीं है, इसीलिए 
व्यावहारिक दृष्टिसे आज इन दोनों नामोंकी 
अछग सत्ता बहुत अर्थ नहीं रखती | यों इस- 
में संदेह नहीं कि अधिक विद्यान्‌ इन दोनोंका 
अंतर प्रायः बही मानते हैं जिसे ऊपर सबसे 
पहले कुछ विस्तार से समझाया गया है । 
संस्कृतमें ध्वनि-विज्ञानका पुराना नाम शिक्षा- 
शास्त्र था। हिन्दीमें इस प१्रसंगमें फोनेटिक्सके 
लिए ध्वनि-तत्व, ध्वनि-शिक्षा,ध्वनि-विचार, 
ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि-शास्त्र, वर्णे-विज्ञान आदि; 
तथा फोनॉलजिके लिए ध्वनि-विकार, वर्ण- 
विचार, ध्वत्ि-विचार, ध्वन्यालोचन, ध्वनि- 
विज्ञान, ध्वनि-जात, ध्वनि-प्रक्रिया, ध्वनि- 
विचार, ध्वत्ति-प्रक्रिया-विज्ञान आदिका 
नाम प्रयुक्त हुआ हैं। एकरूपताकी दृष्टिसे 


ध्यनि-विज्ञानीय स्कूल-ध्वनि-अवण 


फोनेटिक्सके लिए ध्वनि-विज्ञान या ध्वनि- 
शास्त्र और फ़ोनॉलजिके लिए ध्वनि- 
प्रक्रियँयय. या ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान का 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु यों 
जब दोनोंमें सर्वसम्मत भेंद नहीं है तो 
दोनों हीके लिए (साथ ही ध्वनि-विषयक 
अन्य अध्ययनोंके लिए भी एक 00ए४6४४४ 
नामके रूपमें) ध्वनि-विज्ञान नाम भी 
अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । आगे इसी 
एक नामका सामान्य रूपसे प्रयोग किया 


जायगा ।|4/भाषा-विज्ञानकी अन्य क्‍ 


भाँति ध्वनिविज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहा- 
सिक और तुलनात्मक तीनों प्रकारोंका हो 
सकता है। दूसरे छब्दोंमें भाषा-ध्वनिका 
सर्वागीण अध्ययन ही ध्वनि-विज्ञान है । 
ध्वनि-विज्ञानके कुछ प्रमुख विवेच्य विषय 
निम्नांकित हो सकते हैं : (१) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान ([70ए80027098] 97॥0- 
76008) ; (२) ध्वनि और भाषा-ध्वनि 
(80प7व6 87 8/66०॥ 80770) ; (३) 
ध्वनि-योंका वर्गीकरण (0७8270&6007 
06 807708 ) ; (४) ध्वनि-गुण (50पशवे 
५१००॥॥४9); (५) संगम ([पश७परा8) ; 
(६) अक्षर (59)906); (७) श्रवणात्मक 
या श्रावणिक ध्वनिविज्ञान (800प्र768 
या &00प870० (707०768) ; (८) 
प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (6९5०७४४४०7- 
58। 9॥076008 ) ; (९) ऐतिहासिक 
ध्वनिविज्ञान (680॥70706 9॥076- 
08); (१०) ध्वनि-ग्राम-विज्ञान ([00- 
767708 ); (११) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 
(]0007600 (४7%7807]0800 ) । इनको 
कोशमें यथास्थान दिया गया है । 
ध्वनि-विज्ञानीय.. स्कूल. ([॥07600 
80700! )--(दे० ) लंदन केन्द्र । 
ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
ध्वनि-वियोजन (87007900४7£2 )--एक 
प्रकारका संबंध तत्व (दे०)। 
ध्वनि-शास्त्र--ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 
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अन्य नाम । 
ध्वनि-शिक्षा-- ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ध्वनि-श्रवण--फेफड़ेसे निकली हुई हवा, 
ध्वनि-यंत्रके अंगोंके आंदोलनके कारण 
आंदोलित होकर निकलती हैं और बाहर- 
की वायुमें अपने आन्दोलनके अनुसार एक 
विशिष्ट प्रकारके कम्पनसेल हरे पैदा कर 
देती है। वे लहरें ही सुननेवालेके कान- 
तक पहुँचती हैं और वहाँ श्रवणेन्द्रियमें 
कंपन पैदा कर देती हैं। सामान्यतः इन 
ध्वनि-लहरोंकी चाल ११००-१२०० फ़ीट 
प्रति सेकंड होती है। ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे 
बढ़ती जाती हैं, इनकी तीबन्नता घटती जाती 
है । इसी कारण दूरके व्यक्तिको ध्वनि 
धीमी सुनाई पड़ती है। अनेक यंत्रोंके सहारे 
भौतिक शास्त्रमें इन लहरोंका बहुत गम्भीर 
अध्ययन किया गया है, किन्तु भाषा-विज्ञान- 
में उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है। 
ध्वनियोंकों कान कैसे ग्रहण करता है, इस 
बातको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए संक्षेपमें 
कानकी बनावटको देख लेता होगा। हमारा 
कान तीन भागोंमें बेटा है, जिनको ऋमसे 
बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और आभ्यन्तर 
कर्ण कह सकते हैं । बाह्य कर्णके भी दो 
भाग किये जा सकते हैं। एक तो वह भाग 
है, जो ऊपर टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देता है। 
यह भाग सुननेकी क्रियामें अपना कोई 
विशेष स्थान नहीं रखता । दूसरा भाग 
छिद्र या कर्ण-नालिकाके बाहरी भागसे 
आरम्भ होकर भीतर तक जाता है। इस 
भागकी या कर्ण-नालिकाकी लम्बाई रूग- 
भग एक इंच होती है। नालिकाके भीतरी 
छिद्रपर एक झिल्ली होती है, जो बाह्य 
कर्णको मध्यवर्ती कर्णसे संबद्ध करती है । 
मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है, 
जिसमें तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती 
हैं। इन अस्थियोंका एक सिरा बाहर कर्ण- 
की झिल्लीसे जुड़ा रहता है और दूसरी ओर 
इनका सम्बन्ध आशभ्यब्तर कर्णके बाहरी 
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छिद्रसे होता है | इसके पीछे आभ्यन्तर 
कर्ण आरम्भ होता है। इस भागमें शंखके 
आकारका एक अस्थि-समूह होता है । 
इसके खोखले भागमें उसी आकारकी 
झिल्लियाँ होती हैं । इन दोनोंके बीचमें एक 
प्रकारका द्रव पदार्थ भरा रहता है । इस 
भागके भीतरी सिरेकी झिल्लीसे श्रावणी 
शिराके तन्तु आरम्भ होते हैं, जो मस्तिष्क- 
से सम्बद्ध रहते हैं। ध्वनिकी लहरें जब 
कानमें पहुँचती हैं तो बाह्य कर्णकी भीतरी 
झिल्ली ( या कानके पर्दे )पर कम्पन 
उत्पन्न करती हैं। इस कम्पनका प्रभाव 
मध्यवर्ती कर्णकी अस्थियों द्वारा भीतरी 
कर्णके द्रव पदार्थपर पड़ता है और उसमें 
लहरें उठती हैं, जिसकी सूचता श्रावणी 
शिराके तन्‍्तुओं द्वारा मुस्तिष्कमें जाती है 
और हम सुन लेते हैं। ध्वनि हवा तथा अन्य 
संबद्ध अणुओंमें कम्पन रूपमें होती है । यह 
कम्पन प्रति सेकेण्ड फ़्रिक्वेंसी' या आवृत्ति 
कहलाता है । यह आवृत्ति कम या अधिक 
हो सकती है । सामान्यतः आदमीका कान 
कूछ ( लगभग ७० से लेकर २०,००० 
आवृत्तितककी ) ध्वनि सुन सकता है, किन्तु 
साफ़ और समझने लायक वह केवल ९० 
से १०,००० तक ही सुन सकता है। सुनने- 
की दृष्टिसे काफी साफ आवाज केवल २०० 
से २०००के बीचमें मानी गयी है, और 
बहुत साफ १००० से २००० के बीच । 
ध्वनि-श्रेणी--ध्वतिग्राम (दे० )का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनि-श्रेणी विज्ञान--ध्वनिग्नाम विज्ञान (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-सन्निवेश(०|१०7४।७४७४)-किसी शब्दमें 
किसी ध्वनि (स्वर, व्यंजन या अक्षर) का 
आगम (दे०) । 
ध्वनि-सस्मिश्रण. ( [7070600007॥877- 
7080707 ) --आद्य दब्दांद-विपयेय (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 
ध्वन्यंग--संध्वनि (दे०)का एक अन्य नाम । 
ध्वन्यात्मक धातु--(दे०) धातु । 


रच तिलेख ह 
ध्वनि-भेणी-ध्वन्यात्मक -प्रतिलेख ने 


ध्वन्यात्मक नागरी लिपि-- (दे ० ) ध्वन्यात्मक 


प्रतिलेखन । 


ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन ([070776070 (797- 


807]00707)--हम जो बोलते हैं वह ठीक 
ऐसा नहीं है जैसा कि लिखते हूँ। (दे० ध्वनि 
और भाषाध्वनि) बोलतेमें अनेक सूक्ष्म बातें 
हैं, जिनका लिखनेमों बिलकुल विचार नहीं 
किया जाता, इतना ही नहीं परम्पराका अनु- 
करण करनेके कारण हम लिखनेमें प्राय: 
बहुत दूर चले जाते हैं ।बोलते हैं करिइडं! और 
लिखते हैं कृष्ण । इन बातोंके आधारपर 
कहा जा सकता है कि प्रतिलेखनके प्रमुखत: 


दो भेद हैं--(१) परम्परागत, (२) 


ध्वन्यात्मक । (१) परपभ्रागत प्रतिलेखन 
( ॥7990078] ६787807]0707 )में 
हमारा ध्यान इस बातपर विशेष नहीं रहता 
कि हम क्या बोल रहे हैं, अपितु इस बातपर 
रहता है कि हम जो बोल रहे हैं, उसे परम्परा- 
गत रूपसे कैसे लिखते आये हैं। नागरी, 
रोमन, उर्दू आदिमें आज जो हम लिखते 
हैं, इसी प्रकारका है। अर्थात्‌ उसमें काफी 
अंश ऐसा है जो हमारे बोलनेके अनुरूप 
बिल्कुल नहीं है। उर्दूमें तोय/ और ते' का 
प्रयोग होता है यद्यपि सव्वंत्र ते बोलते हैं । 
जे, जाल, जोय, ज्वाद आदि लिखते हैं 
यद्यपि बोलते केवल ज़' हैं । से” सीन, 
तथा दो हे भी इसी प्रकार लिखनेमें प्रयुक्त 
होती हैं, यद्यपि बोलनेंमें उनका अस्तित्व 
नहीं है । अंग्रेजीमें तो और भी गड़बड़ियाँ 
हैं। एक ओर तो अ' के लिए ४ (०८७) 
या | (0704) या ० (807) आदिका 
प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर ८ कभी अ' 
(8पा ) उच्चरित होता है, कभी उ ([900) 
बतेनीमें । अनुच्चरित स्वर (०००) 
तथा व्यंजन (#£70ए9, 77200, 70४2- 


' #00097, ज्ञ१॥७, 090 आदि) एक और 


ही समस्या उत्पन्न करते हैं। उर्दमें बोलते हैं 
बिलकुल” और लिखते हैं बालकुछ' । नागरी 
लिपिमें लिखी गयी हिन्दी भी इन दोषोंसे 
मुक्त नहीं, यों उसे प्रायः बहुत वेज्ञानिक 


ध्वस्धास्मक प्रेंतिलेखन 
समझा जाता है। लिखने-बोलनेके कुछ उदा- , 
हरण इस बातको स्पप्ट कर देंगे | पहले , 
लिखित रूप दिया गया है फिर कथित या 
उच्चरित। ऋण-रिडें, ऋषि-रिशि, चन्द्रिका- 
चन्द्रइका, द्विवेदी-दुवेदी, साहित्यिक-साहि- | 
त्तिक, काम-काँम,. नागपुर-नाकपुर, छगभग- 
लग्भग्‌ आदि । इस प्रकार परम्परागत प्रति- 


लेखन उससे बहुत दूर है, जो हम बोलते हैं। | 
(२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखनका अर्थ है । 
वह प्रतिलिखन जो बोलने या उच्चारणके , 
अनुरूप हो । उसमें जो हम बोलते हैं, वही , 


लिखते भी हैं। इसके दो उपभेद हैं : (क ) 





स्थल प्रतिलेखन (07080 ६78॥80770- 
0070) और (ख ) सक्ष्म प्रतिलेंखन 
(॥%770ए ॥7978079707 ) । स्थुछू- 
को प्रशस्त या आयत प्रतिलेखन भी कहते हैं । 
इस प्रतिलेखनमें लिखते तो वही हैं, जो बोलते 
हैं किन्तु मोटे रूपसे लिखते हैं। सूक्ष्म 
बातोंका ध्यान नहीं रखते | उदाहरणके लिए 


ध्वनिग्नामविज्ञान के प्रसंगमें कहा जा चुका ' 
है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषामें सभी , 


प्रसंगोंमें बिल्कुल एक नहीं होती । बाल्टी, ल 





|] 
। 





ला, ली इन चारोंके ल' सुक्ष्मताकी दृष्टिसे ' 
एक नहीं हैं, अपितु चार हैं, किन्तु स्थूछ प्रति- 
लेखनमें इन चारोंको चार न लिखकर एक | 
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'छ' ही लिखते हैं । दूसरे शब्दोंमें संध्वनियों- 
को सूक्ष्म रूपमें न लिखकर मोटे ढंगसे 
सारी संध्वनियोंके लिए एक चिहदनका ही 
प्रयोग होता है । रोजके सामान्य लेखनके 
लिए यही लेखन अच्छा है । तुर्की आदिने 
अपना लेखन ऐसा ही बना लिया हैं । हर 
भाषाभाषीको अपनी लिपि ऐसी ही बना 
लेनी चाहिये । इसमें तीन बातोंका ध्यान 
प्रमुख रूपसे रखा जाना चाहिये : (१) 
भाषाके हर ध्वनिमप्रामके लिए लिपि-चिंट्दन 
हो । (२) न तो एक लिपि-चिट्टन एकसे 
अधिक ध्वनिग्नामोंको व्यक्त करे और न 
एक ध्वनिग्नाम एकसे अधिक लिपि-चिहनन 
द्वारा व्यक्त हो । इस प्रकार लिपिमें ठीक 
उतने चिह्न हों, जितने कि भाषामें ध्वनि- 
ग्राम हों । (३ )लिपि-चिह्नन लिखने, पढ़ने, 
टाइप करने एवं प्रेसकी दृष्टिसे सरल एवं 
स्पष्ट हों । $ 
सूक्ष्म प्रतिलेखनकों संकीर्ण प्रतिलिखन या 
संयत प्रतिलखन भी कहते हैं। यह प्रति- 
लेखन सामान्य लेखनमें नहीं प्रयुक्त होता । 
जब किसी भाषाका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
करना होता है, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलिखन 
करते हैं । इसका मूल आधार तो स्थूल 
प्रतिकिलनके लिपि चिट्टन होते हैं किन्तु 


विशेष चिह्॒ 
(१) तालब्यता ८ >> (9) (११) अधोगामी 5. 
(२) कण्ठ्यता ८ “ (ह) (१२) अनुनासिकता 5८ ५ ( अं या अ- ) 
(३) उदगार व्यञ्जन (८])००(४८) 5८ ? (प!) (१३) अधोषता ८ ० (अर) 
(४) अन्तःस्फोटात्मक व्यञ्ञन (ए/|०भए४८)-' ( प*) (१४) द्न्त्यता ८ “(८ ) 
(५) क्लिक 5 चिह्ग उछट कर ( 2 उल्टा ८ ) (१५) मध्य स्वर5 +-(-&) 
(६) ओष्ठघता5 “० (क) (१६) विशेष संत 5 ०६ इर) 
(3) दीघंता5- + (अ+)या :(अः) (१७) विशेष विदवृतर “-(आ) 


(८) अद्धंदीघंता- 3 (अ?) या (अं) 
; ९) बलाघात 5 । ( 'मोहन, लगाना ) 
(१०) ऊच्चंगाप्ती 5 - ह 


(१८) उच्चीकृत जिह्वा  + ( इ*) 
(१९) निम्नीकृत ज़िद्दा ८ 7 ( इग) 
(२०) अग्नीकृत जिल्ला >+ + (इ-+ ) 
(३१) पद्चीकृत जिद्वा + +- (० ) 


ब्यंजन 


३३१ 


लिखनेमें केवल स्थल बातोंका ही ध्यान न... 


देकर सूक्ष्मससे सक्ष्म बातोंकों देखते हैं और 
उनके लिए अलग-अलग चिहनोंका प्रयोग 
कर ठीक उसके अनुरूप लिखनेका प्रयास 
करते हैं, जैसे कि वक्ता बोलता है। दूसरे 
शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं कि स्थल प्रति- 
लेख नमें केवल ध्वनि-ग्रामोंकों लिखा जाता | 
है किन्तु सूक्ष्ममें संव्वनियोंकों लिखा जाता 
है । ऐसा करनेके लिए स्थल प्रतिकेखनके 
चिहनोंके अतिरिक्त और भी बहुतसे उप- 
चिहनों (डायक्रिटिक्स) (जैसे संवुत, विवुत, 
ईषत्‌ अनुनासिक, वृत्तमृखी, आगे बढ़ा, पीछे 
हटा, मूद्धेन्यीकृत आदि) की सहायता लेनी ' 
पड़ती है। प्रम्खल उपचिहन पृष्ठ ३३० ' 
पर द्रष्टव्य हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिहन (]7]- ' 
$6709॥7079 4 0078006 8/]079 720४ ) 
““ध्वनिशास्त्रके अध्येताओंने बहुत पहले 
यह देख लिया था कि संसारकी कोई भी 
लिपि ध्वन्यात्मक लेखनके लिए ठीक नहीं है । 
इसलिए कई सदी पूर्व लोग किसी वेज्ञानिक 
ध्वन्यात्मक लिपिके लिए प्रयत्नशील रहे 
हैं । इसके लिए अबतक लगभग दो दर्जनसे 





ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 


अधिक प्रयास हुए हैं किन्तु बहुत कमको कुछ 


विशेष मान्यता मिल सकी है। कुछ समय 
पूवेतक भारतमें तथा यूरोप आदियें भी 
रोमन लिपिपर आधारित रॉयल एशिया- 
टिक सोसाइटीकी लेखन-पद्धतिका प्राय: 
प्रयोग होता रहा है। इसमें दीर्ष स्वरके लिए 

(१, 5 ) तथा ठवर्गके लिए ($)- 
का प्रयोग मिलता है | इस दष्टिसे सबसे 
अधिक प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि- 
चिह्न! का है। यह आज भी विश्वके अधि- 
कांश भाषाविदों द्वारा प्रयृकत हो रहा है । 
इस लिपि चिहतका सम्बन्ध अच्तर्राष्ट्रीय 
ध्वनि-परिषद्से है । १८८६में येस्पर्सनने 
सर्वप्रथम संसारकी सारी भाषाओंके लिए 
एक लिपि-चिटहन बनानेके लिए पाल पासीको 
एक पत्र लिखा था । उसीके फलस्वरूप 
परिषद्के सदस्योंने दो वर्ष बाद १८८८ में 


इस लिपिका प्रथम प्रारूप बनाया । तबसे 


इसका प्रयोग होता आ रहा है और प्रयोग- 
के आधारपर आवश्यकतान्‌ कूल इसमें परि- 
वर्तेन और परिवरद्धन भी होते आ। रहे हैं। इनमें 
डैनियल जोन्सका विशेष हाथ रहा है। आज 
इसके व्यंजन तथा स्वर चि्टन ये हैं :- 


अन्तरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मद्ध लिपि 


भोष्जय दन्‍्तोप्त्य 


ह्््ा ता 


| दुुय मोर वत्स्पे। मूथन्य| तालुवत्स्थे| बत्संतालत्य 
स्पश (7 | 4 ६ 6 ३ ट 9 व | ऋ/ 


नासिक्य 


अंक, न िलगी /िलक पलक) 
(लष्डित ४ 
बिक अल 


[५ 0092 | थ (७०६ | 


संघधषदरीन सप्रपाह 
तथा अर्धस्थर 





कहना न होगा कि इनके प्रयोगसे किसी : 


भी भाषाका प्रायः केवल स्थरू प्रतिलिखन 
ही किया जा सकता है 
प्रतिलिखनके लिए यो इस पद्धतिमें कछ 


कि ही ।/ अत आल लि! 2 “आह! अशिशिक पंलिनिलिशंकि 
पाश्यिक संघर्धों | | की) | अर #ऑ# 

अलिओंक आयाहआ5 4 | अर आला पदक 
मिल! अआधाााछ आई आक अकक 59 आथााापा 


सीलिए सक्ष्म | 





/> अल सिलिलिकी 
किक! अर अनिलक अल किलेडली 


हहााता! काश एए अल जल परधयदााा 
प्रा 


यम 0 





। ड़ 


अतिरिक्त चिह्न भी बनाये गये हैं । बहुत" 
सी भाषाओं में अपेक्षित नयी ध्वन्तियोंके लिए 
ये सभी लिपि-चिहन या चिह्न यादुच्छिक हैं 
और आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं । 


्ै्‌ 
ध्वन्यौत्मक प्रतिलखन ३३२ 
नागरी लिपिके आधारपर भी ध्वनिं- | प्रयास हो चुके हैं । ध्वन्यात्मक नागरी 
चिह्न बनाये जा सकते हैं। इस दृष्टिसि कुछ | लिपिका रूप कुछ इस प्रकार हो सकता है :- 


| 


4॥॥/070त।ए#। 
०० 


हि 8 हि की हि हि 
हक ॥॥॥॥0 222 


ता।।॥। 












जल, 






गिल अमन कक लिपि ; 





अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिकी भाँति ही | अन्य बातोंके लिए विशेष चिह्न भी अपेक्षित: 
इस नागरी लिपिसे भी स्थूल प्रतिलेखन | हैं, जो सुविधा एवं आवश्यकतानूसार बनाये 
ही संभव है। सूक्ष्म प्रतलेशनके लिए कुछ | जा सकते हैं। कुछ प्रमुख चिह्न नीचे विशेष 
संस्कारक या विकारक (77007767) या | चिह॒नके रूपमें दिये गये हैं । 


व्वन्यात्मक नागरी लिपिके स्वर इस प्रकारके हो सकते हैं । 





है हरे 


ध्वन्यात्मक लिपि-नगपुरिया 


३ न व लक कक कम के कक 
ध्वन्यात्मकलिपिकी अमेरिकी पद्धति--अन्त- | ध्वन्यात्मक लेखन ([007070 जा्रंप्र02)- 


रराष्ट्रीय लिपि-चिह्नमें सिद्धान्तके अति- 
रिक्त टाइप आदिकी सुविधाकी दृष्टिसे 
भी कूछ कमियाँ हैं। इसी कारण इधर अमे- 
रिकामें थोड़े-बहुत अन्तरके साथ कई पद्ध- 
तियाँ विकसित हो गयी हैं, जिनमें पाइककी 
सम्भवतः सबसे अधिक प्रचलित है। यूरोपके 
भी कई देशोंमें कुछ नयी पद्धतियाँ चल 
रही है । 

ध्वन्यात्मक लिपि ([007600 970॥9 7660 )- 
सामान्य लिपिसे भिन्न एक लिपि, जिसमें 
भाषाकों परम्परागत रूपसे न लिखकर 
यथार्थ उच्चारणके अनुसार लिखते हैं । 
(दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन । 


नंटीकोक (7870770/7 ) --पूर्वोीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । अब यह भाषा विलप्त हो चुकी है । 

नंदिनागरी--नागरी लिपिका दक्षिण भारतमें 
प्रयुक्त रूप । इसका प्राचीन रूप ८वीं सदीसे 
मिलता है। इससे, नागरी लिपिसे कुछ ही 
अंतर है । 

नंफी (79877)/980 )--अनाल (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

नंबिकुअरः ( 7877 0/ 7970 )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परि- 
वार । इस परिवारमें चार भाषाएँ हैं :- 
कोकोज़ू, अनूनज़े, उऐनूटसू तथा टगूननिस । 

नई कुकी-- थाडो (दे०) तथा अन्य चिन 
भाषाओंका एक नाम । 

नकार--नके लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 

नकारात्मक (7629४०ए०४ )--जिसमें नहीं' 
या ना का भाव हो । 
नकारात्मक क्रियारूप (7629807ए6 ०९०07]- 

.. प8»४०7)--कुछ भाषाओंमें प्रयुक्त ऐसे 

क्रिया रूप, जो नकारात्मक भाव व्यक्त करते 


भाषाकों दो आधारोंपर लिखते हैं, एक तो 
शब्दों द्वारा व्यंजित विचारों या भावोंके 
आधारपर (दे० ॥0660९279]970 ज्ञात॥- 
02 ) दूसरे, ध्वनियोंके आधार पर । ध्वनिमें 
भी 89/800 और 9७॥/9[ 2600 शात- 
878 दो भेद हैं । 

ध्वन्यात्मक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 

ध्वन्यालोचन--ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

ध्वानिकी (200677770 7970760/08 ) -- 
श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एकअन्य 
नाम । 


हैं। इनमें नकारात्मक प्रत्ययः आदि छगे 
होते हैं । 

नकारात्मक वाक्य --ऐसा वाक्य, जिसमें किसी 
काम या बातके न करनेका भाव हो, जैसे--- 
वह नहीं गया | इसे निषेधात्मक या निषेध- 
सूचक वाक्य भी कहते हैं । 

नकारात्मक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे० ) । 
नवकाश-- नक्‍्काश नामक बंजारों द्वारा 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 

नक्रे (79778 )--तौंगथूं (दे०)का एक 
रूप । 

न-खौ--मो-सो (दे० )भाषाको उसके बोलने- 
वालों द्वारा दिया गया एक नाम । 
नगपुरिया-- ( १) बिहारी की बोली भोज- 
पुरी (दे०)का दाक्षणी रूप, जो पालामऊ 
तथा रॉची जिलोंके कछ भागोंमें बोला 
जाता है। छोटा नागपुरके आधारपर इसे 
नगपुरिया' (नागपुरकी) कहते है। समीप- 
वर्ती मगही, छत्तीसगढ़ी! तथा मुंडारी' 
बोलियोंका इसपर प्रभाव पड़ा है| इसके 
अन्य नाम सदान, सदरी तथा टठिकक्‌ 
काजी (दे०) है। ग्रियर्सनके भाषाज्सवें- 


न-ची-तवाईते 


२०3००, +अ-०-+-3नन्‍मनान सनम+क० न वननना-- अमल लीन का 


क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५,९४,२५७ थी। (२) गढ़वाली (दे०)- 
की, गढ़वालके नागपुर परमनेमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली।। प्रियर्स तके भाषा-सर्वक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५१,८३१ 
थी। 

न-ची (780)। )--मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

न-च्री (780॥77 ) --मो-सो (दे०)का ए 
नाम । 

तडा तत्पुरुष समास-- (दें०) समास । 

नञ बहुत्रीहि समास-- (दे ० ) समास । 





है३४ 


787॥26 प%600 फ्०४४७४॥ ) --लहूंदा 


(दे०) की, उत्तरी-पूर्वी बोली का, नमक- 
की पहाड़ियों (पद्िचमी पंजाब ) में प्रयुक्त, 
एक रूप | ग्रियर्सतके भावा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२५,००० थी | 


नम्संगिआ (778759॥020 )--चीनी परि- 


वार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओं- 
की असमी-बर्मी शाखाके नागा वग्गेकी, 
लखीमपुर (असम) में प्रयुक्त एक पूर्वीय 
नागा भाषा | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्ष णके 
अतुसार इसके बोलतेवालोंकी संख्य। लगभग 
१,८७० थी । 


नअसमास--ऐसा समास, जिसमें पहले न 


(नञ्य ) हो । महाभाष्यकारने इस शब्दका | नम्सन (7970537 )--ऋतुरं (दे०)का एक 





प्रयोग नव्य तत्पुरुष तथा नथ्य्‌ वहुब्नीहि, | और नाम । 
दोनोंके लिए किया है। नरा (78078 )--तोरा (दे०)का एक अन्य 
नटिक (7007) --केन्द्रीय-अलगोन्‌किन (दे०) | नाम । 





वर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकों भाषा। अब 
यह भाषा विलप्त हो गयी है । 
नटी--बिहार और उत्तरप्रदेशमें नटों द्वारा 
प्रयृकत एक जिप्सी (दे० )भाषा। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ११,५३४ थी । क्‍ 
नटचेज॒ (7800]02 )--मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस वर्गेकी 
प्रमुख भाषा टएनूस थी, जो अब विल्॒प्त हो 
चुकी है । ; 
नत--मरद्धन्यीकृत, न के मरद्धन्यीकृत होनसे 
बना हुआ (ण) 


नरिंग (977॥9 )--ब्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, चित पहाड़ियों पर व्यवहृत एक 
भाषा । इसके ठीक-ढठीक संबंधका पता 
नहीं है। 

नरिवल ()87/ ए9| )--१९२१की बंबई 
जनगणताके अनुसार सिरेकी (दे०)का 
एक रूप । 

नर्रागनसेट. (09777%298० ) --पूर्वीष 
अलगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक विल्प्त 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

नर्साती (0987:880 )--ग्वरबती (दे ० )का 





(दे०) नति । एक अन्य नाम । 
नतकानी (7808)78॥/ )--मराठी (दे०)- | नल्‍्केरी (78767 )--तुझू (दे०) का 
का, चाँदामें प्रयृकत एक रूप । एक रूप । 


नति-- न ध्वनिका ण हों जाना। कहा 
गया है :- दन्त्यस्य मूर्धन्यापत्तिनेति: । इसे 
मूद्धन्यीकरण या मूद्धन्यीभवन कहा जा 
सकता है । 

नति संधि-(दे०) संधि । 

नदसंघर्षी--उत्त्थितपादर्व॑ संघर्षो (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

नपुंसक लिगं--(दे०) लिग । 

नमक पहाड़ी बोली ( परिचमी ) (88॥६- | 


नव कलाबार (76ए 79909/ ) --जो 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

नव प्राप्तिका नियम--बोौद्धिक नियम (दे० )- 
का एक भेद । 

नव प्यूनिक लिपि--( दे०) फोनोशियन 
लिपि तथा प्पूनिक । 

नवाईत "(08097 )--दाल्दी (दे० ) 
एक नाम । नवाइत मसलरूमान मछेरे हैं। 
उनके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसका 





३३५ 
यह नाम है। 

नवाजो (7॥५79]0)--उत्तरी अमेरिकाकी 
एक भाषा, जो अथपस्कन परिवारकी है । 
इसका क्षेत्र न्यू मेक्सिको तथा ऐरिजोनामें 
हें 

नवाहो (78997]0 )--दक्षिणी अथपस्कन 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इसके बोलनेवाले लगभग खानाबदोश 
हैं और न्यू मेक्सिको तथा ऐरिजोना आदियें 
रहते हैं । 

नवीनता--अभिनवन (दे ० )का एक अन्य नाम | 

नवीन शब्दोंका त्ञोत--(दे०) शब्द-सम्‌ हमें 
नवीन शब्दोंका स्रोत उपशज्यीर्षक । 

न-क्षी--मो-सो (दे०) भाषाका अन्य नाम । 

नहने (78]976) --टिन्नेह (दे०) उपवर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

नहाली (7997 )--कुर्क (दे०)का एक 
टूटा-फूटा रूप । 

नहुअत्ल (78/090] ]--नहुअत्ल (दे०) 
वर्गका एक उपवर्ग । इसका एक नाम 
अजूटेक भी है। इस उपवर्गकी भाषाएँ 
मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकामें बोली 
जाती हैं। इसकी प्रमुख भाषा नहुअत्ल 
(या अजूटेक) है । 

नहुअत्ल वर्ग (79)79( )--उठो-अप्टेक 
(दे ० ) परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें ९ 
भाषाएं हैं, जो ६ उपवर्गोमें बाँटी गयी है। 
६ वर्ग इस प्रकार हैं: (१) नहुअदल (दे ०), 
(२) पिपिल (दे०), (३) निकरओ (दे०) 
(४) टलस्कलटेक (दे०), (५) सिगुआ 
(दे०) तथा (६) कज़कन (दे०)। इस 
वर्गके बोलनेवाले मेक्सिको तथा कुछ मध्य 
अमेरिकामें है । 

नहेड़ा मेबाती-- उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की 
बोलो मेवाती (दे० )का एक स्थानीय रूप, 
जो अलवरके पास नहेड़ा' नामक क्षेत्रमें 


बोली जाती है। इसपर जयपुरी का प्रभाव 


है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके , अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,६९, 
३०० शभ्री। 


[ 


ल्‍ 








| 
| 


नवाजो-नागरी लिपि 


नाइकडी (7०770 )--भीली (दे०)की, 
रीवाकंथा, पंचमहल तथा स्रतमें प्रयुक्त 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्ष णके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग १२,१०० थी। 

नाइजेरों कमेरून (7967"0 ९७॥70707) ) 
--सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका 
एक वर्ग । 

नाइजेरो चाड (78070 ०७0 )--सूडान 
वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

नाइजरो-सेनेगलीज़. (790"0-860693- 
[08९)--सूडान वर्ग ( दे० )की कुछ 
भाषाओंका एक वर्ग । 





 नागपुरिया--(दे०) नगपुरिया । 


तागपुरी-- (१) मराठी (दे०)का नागपुर 
जिले तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेषणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,२३,४७५ 
थी। (२) (दे०) नगपुरिया। (३) (दे०) 
नागपुरो हिंदी । 

नागपुरी हिन्दी--बुंदेली (दे० )का नागपुरमें 
प्रयक्त॒ एक रूप । यह मराठीसे बहुत 
अधिक प्रभावित है। इसे नागपुरी भी कहते 
हैं। ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १०५, 
९०० थी | 

नागभाषा--ब्रजभाषा (दे०) या पिगरू (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

नागर अपम्रंश--अपम्रंदा (दे० )का भेद । 

तागरचाल---जयपुरी (दे० )का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दाक्षिण-पूर्व में बोला जाता 
है । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७१,५७५ थी। 

नागरिक भाषा (४709॥ ॥07॥20926 )--- 
ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग नगरोंमें होता हो। 
यह ग्रामीण भाषपासे कुछ अधिक संस्कृत 
होती हैं । 

नागरी (78977 )--नागर ब्राह्मणों द्वारा 
व्यवहृत, गुजराती (दे०)की एक बोली । 
नागरी लिपि-- (दे ० ) देवनागरी लिपि। 


तागलिपि-नाम विज्ञान 


तागलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तरमें दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

तागा-कुकी (829-70/2)--चौनी परिवार 
(दे० ) की असमी-बर्मी भाषाओंके नागा 
बर्गका एक उपवर्ग । नागा-कुकी उपवर्गके 
अंतर्गत छः भाषाएँ आती हैं : मिकिर 
(दे०), सोप्वोमा (दे०), मराम (दे०), 
मियांगखांग (दे०), क्वोइरोंग (दे०) तथा 
तांगलुल (दे०)। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५२, 
२६६ थी । इन भाषाओंमें मिकिरके 
अतिरिक्त सभी मणिपुरमें बोली जाती हैं। 

नागा-बोदो (7829-2000 )--चौनी परि- 
बार (दे०), तिब्बती-बर्मी उप-परिवारकी 
असमी-बर्मी शाखाके नागा वर्गका एक 
उप-वर्ग । नागा-बोदो उप-वर्गमें तीन भा- 
षाएँ हैं--एंपेओ (दे०), कबुई (दे०) तथा 
खोईराओ (दे० )। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इस उप-बर्गके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३६,३५३ थी । 

नागावगं---चीनी परिवार (दे ०)की असमी- 
बर्मी भाषाओंका असममें तथा आसपास 
उसके पूर्वमें बोली जानेदाली नागा भाषा- 
ओंका एक वर्ग | इसमें प्रमुखतः ५ उपवर्गे 
हैं: (१) पश्चिमी, (२) केन्द्रीय, (३) 
पूर्वीय, (४) नागाबोदो, (५) नागाकुकी। 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इस वर्गकी 
भाषाएँ बोलनवालोंकी संख्या ३,३८,६३४ 
थी। 

नागूदिया (792079 )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, पंचमहलमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे०) भाषा । अब इसका 
पता नहीं है । 

नाघोरी (792707 )--१८९ १की बड़ौदा 
जनगणनाके असुसार मारवाड़ी (दे० )का 
एक रूप । 

नाछेरेंग (7780!॥0'०72 )--खंब्‌ (दे०)- 
की नपालमें प्रयृकत एक बोली । 

ना-डेने (778-0676 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 


३३६ 
परिवारमें तीन वर्ग है : (१) अथ पस्कन 
(दे ०), हैडा, (दे०) तथा दिलनगिठ 
(दे० ) । इन तीनों वर्गोके अंतर्गत लगभग 
४७ भाषाएँ हैं । 


ताद-- ( दे० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें प्रयत्न 


उपशीर्षक । यह घोष (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य- 
में आता है :-संव॒ते कण्ठे यः शब्द: क्रियते 
स नादसंज्ञों भवति' । 


नादानुप्रदान-- ( दे० ) अनुप्रदान । 
नॉनर्सिलबिक--(दे ०) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 


में स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 
नानो (7870)--उंबुन्दु (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 


नाम-- (१) संज्ञा (दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक प्राचीन नाम । यास्क निरुक्‍तमें कहते 
हैं:-- चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोप- 
सर्गतिपाताइच, । (२) (7977) )--चीनी 
परिवारकी, प्राचीनकालमें मध्य एशियामें 
प्रयकत एक विल॒प्त भाषा । 
नामधातु . (6०70777807ए6 )--( दे ० ) 
धातु । 
नाम विज्ञान (000778000297,  070- 
70980]029, 0007]98008 ) --शब्द- 
विज्ञान (दे० )की एक शाखा, जिसमें नामों- 
का अध्ययन होता है। नामोंका यहाँ अर्थ 
है व्यक्तिवाचक संज्ञा । नाम विज्ञानकी दो 
शाखाएँ हो सकती हैं :-(क ) -व्यक्ति-नाम 
विज्ञान---इसमें, किसी क्षेत्र या भाषा- 
विशेष आदिके व्यक्तियों (स्त्री-पुरुष ) के 
नामोंका अध्ययन किया जाता है । हिन्दीमें 
अभिधान अनुशीलरन' नामसे डॉ० विद्या- 
भूषण विभुने हिन्दी प्रदेशके पुरुष-नामोंका 
“विस्तृत अध्ययन किया है। व्यक्तिनाम- 
विज्ञानमें नामोंकी व्युत्पत्तिके आधारपर 
उनका विहलेषण-वर्गीकरण करते हैं तथा 
क्षेत्र या भाषा विशेषमें प्रचलित नामकरण 
संबंधी ,प्रवृत्तियोंका विवेचन करते हैं । 
इस अध्ययनमें संस्कृति, इतिहास, सामाजिक 
दशा तथा बाह्य प्रभाव आदि अनेक बातों- 


३४७ नामा-नासिक्य 


के परिपाह्वमें नामविषयक परम्पराओोंकी | १८१४तक डेनिश अधिकारमें था, इसी 
छान-बीन करनी पड़ती है । नाम छोठे तो | कारण नारवेजियन डैनिशसे बहुत प्रभावित 
होते ही हैं, कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े भी होते | हुई है। आज नारवेजियनके दो रूप 
' हैं । साहित्यिक भाषा, जिसे रिक्समाल 
(7787799 ) कहते हैं तथा बोलचालकी 
| भाषा, जिसे नूतन नारवेजियन या लैड्समारू 
|... ([97रवेंडप4॥] ) कहते हैं । नूतन नारवे- 
इसमें भौगोलिक नामोंका अध्ययत किया | जियनका विकास राष्ट्रीय एवं अपनी भाषाकी 
जाता है । इस अध्ययनमें भी व्यत्पत्ति भावना जगानेके बाद १९वीं सदीसे हुआ है । 
प्रवत्ति आदिका अध्ययव करना पड़ता हूं नारवेजियनकी बोलियोंके पूर्वी, पश्चिमी और 

। 

। 

। 


श्र" 


हैं, जेसे पारसियोंमें सोडावाटर बाठलकार्क- 
ओपेनरवाला' इसी प्रकार चलता है, जैसे 
हिन्दी प्रदेशमें तिवारी, शर्मा आदि | (ख) 
स्थान नाम विज्ञान (000907ए7768 


तथा तत्संबंधित तथ्योंके प्रकाशमें वर्गीकरण | उत्तरी तीन वर्ग है। पश्चिमी क्षेत्रमें (रिक्स- 
आदि करना पड़ता है। इन अध्ययनोंमें |, माछ'का प्रयोग अधिक चल रहा है, कितु 
बहुत-सी विचित्र बातें भी सामने आती है। | अन्य दोमें लैंड्समाल'का । इन दोनोंमें 
ब्रिटेनमें एक स्टेशनका पूरा नाम ५८ | विशेषरूपसे साहित्य रचना १८१४ (जब 
अक्षरोंमें ]97&7799७2 फ़्ए029)॥20- | नारे आजाद हुआ)के बाद हुई है। यों 
2९7एटप्रएशावः00७0॥7एआ॥0- | प्राचीन तथा मध्ययुगका साहित्य भी है । 
४0०20०20०॥ है। दोतों ही प्रकारोंक नाम. साहित्यिक भापा अब भी डैनिशके बहुत 
विज्ञानसे प्राचीन इतिहास और संस्कृति- |, निकट है। 

विषयक अनेक वातोंका पता चलता है । आधुनिक कालके सबसे बड़े साहित्यकारोंमें 
इस संबंधमें 9. ॥. 2#7त0॥6की (॥0 | हंस किक, उप्प दल आदि प्रमुख हैं। 


0607ए 0 70967 ॥क॥08 पुस्तक | (दे०) रिक्समाल तथा डैनो-तारवेजिअन । 


पठनीय है । नार्मन--फ्रांसीसी (दे० )भाषाकी एक बोली । 
नामा (77877/9 )-- (दे ० ) होरेन्टोट । नोर्स ( 770786 )--स्कैंडिनेवियाकी एक 


नासिक क्रियाविशेषण--(दे ०) क्रिया विशेषण। | विल॒प्त भाषा । उत्तरी जर्मनका विकास 
नायर (78997 )--कुगमें, मलयालम (दे०)- | इसीसे हुआ था। इसे आ्राचीन नॉर्स (0]0- 


के लिए प्रयकक्‍त एक नाम । 707'86 ) या प्राचीन स्केंडिनेवियन (0!4- 
नारवा (797878 )--दक्षिणी अडमनमें | 8087079 ४7970 ) भी कहते हैं । 
प्रयुक्त एक अंडमानी (दे०) भाषा । नालागढ़ी--नालागढ़में प्रयुक्त पंजाबी (दे० ) 


नारवेजिअन--भारोपीय परिवारकी जर्म-। का एक नाम । 

निक उपशाखाकी स्केंडिनेवियन या उत्तरी | नालि( 787 )--अंग्रामो( दे” )की, नागा 
दशाखाकी एक भाषा । उत्तरी भागको छोड़- | पहाड़ियोंमें प्रयृकत एक बोली । 

कर जहाँ लेप और फ़िन लोग हैं, लगभग | नाली (7) )--सतपुड़ामें लगभग १०,००० 
पूरे नारवेकी यह भाषा है। बोलनेवालोंकी | -व्यक्तियों द्वारा व्यवहत, भीली (दे०)का 
संख्या ३०,००,०००के ऊगभग है। प्राचीन | एक रूप । 

नारवेजियन और प्राचीन आइसलैंडिक | नासिका-विवर (7829] ०७४7॥97)-- नाक- 
मिलकर पश्चिमी प्राचीन नासे कहलाती | के भीतरका खाली भाग । श्वास अपने सहज 
हैं। प्राचीन नार्समें रूनिक अभिलेख ४थी | रूपमें इसीके द्वारा आता-जाता है । नासिक्य 
सदीसे मिलते हैं । १४वीं सदीके' छगभग | ध्वनियोंके उच्चारणमें इसीसे सहायता मिलती 
आकर प्राचीन आइसलेंडिक प्राचीन नारवे- | है । (दे०) शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
'जियनसे अलग हुई । नारवे १३९७ से | नासिक्य (898] )--प्रयत्त (दे० ) के आधार- 
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नासिली-निश्षिप्त 


पर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका एक भेद । 
नासिक्य' उन व्यंजनोंको कहते हैं, जिनमें 
दोनों ओठ, जीभ-दाँत या वर्त्स, जीभ 
मूर्दा या जीभ-पश्च और कोमल तालु- 
का स्पर्श होता है [उसी प्रकार जैसे स्पर्दश 
(दे० ) व्यंजनोंमें| और हवा मंहमें गंजती 
हुई नाकके रास्ते निकलती हैं । संस्कृत 
व्याकरणोंमें नासिक्योंकी गणना स्पशञोमें हुई 
है, कितु वस्तुतः इनमें हवांका निकलना 
अवरुद्ध नहीं होता, अतः इन्हें स्पश मानता 
उचित नहीं है। हाँ, हवा न झरुकनेके 
कारण इन्हें अनवरुद्ध, सप्रवाह या अव्याहत 
(००गरांप्राप76 या ए7४४ए०४) अवध्य 
कहा जा सकता है । इन्हें अनुनासिक भी 
कहते हैं । अनुनासिकका प्रयोग स्वर और 
व्यंजन दोनोंके साथ (जैसे अनुनासिक स्वर, 
अननासिक व्यंजन ) होता है, कितु नासिक्य- 
का प्रायः केवल व्यंजनके साथ । 
तासिको--हिसी (दे०) भाषाका एक दूसरा 
नाम । 
नाहरी (709/077 )---( १) मराठी (दे०)का 
कांकरमें प्रयुक्त एक रूप । यह हलबीसे 
अत्यधिक संबद्ध है। (२) भीली (दे० )की, 
मासिक तथा बंबईमें प्रयुक्ष एक बोली । 
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निकटवर्ती आदरार्थ 


३३८ 
अध्यपुरुष सर्ववाम-- 
(दे०) सर्बनास । 


निकटवर्तोीं निई्चरयधाचक सर्वेताम--(दे०) 


सन्नाम । 


निकटवर्ती सामान्य अन्य पुरुष सर्वनास-- ( दे० ) 


सर्वननाम । 


मिकटस्थ अवयव (777760968 ८0॥8076- 


ए९॥॥ )--वाक्‍्यमें प्रयक्त पर्दा या रूप! 
या शब्द ही उस वाक्यके अंग या अवयव 
हैं । कोई वाक्य या वाक्यांश जिन दो या 
अधिक अवयवोंके योगसे बनता है, उनमें 
प्रत्येकको या कुछ निकटस्थ अवयवोंके योगकों 
निकटस्थ अवयव कहते है । राम गया में 
राम और गया' दो निकठस्थ अवयव हैं । 

राम गया था' के 'राम' और गया था' दो 
निकटस्थ अवयव हैं। गया था के भी दो हैं गया' 
और .था' । निकटस्थता स्थानपर आधारित 
न होकर अथंपर आधारित होती है । अंग्रेज़ी 
वाक्य 78 #&|॥ 20॥४' में यद्यपि 78' 
और 2078 दुरूदूर हैं कितु अर्थंकी दुष्टि- 
से निकटस्थ होनेके कारण दोनों निकटस्थ 
अवयवब हैं। पूरे वाक्यके दो तिकटस्थ अवयव 
है 7970' तथा 8 80772 (दे०)अबयब 
तथा वाक्यमें निकटसथ अवयव उपशीर्षक । 


ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणषके अनुसार इसके | निकटस्थ अवयब-- (दे० ) वाक्यमें वाक्यका 


बोलने वालोंकी संख्या लगभग १३,००० थी । 


विभाजन उपशीर्षक । 


निगे ठोंगो--नीग्रो अंग्रेज़ी (दे० )का एक रूप । | निकटोल्लेख सूचक सर्वताम (दे० )सर्वनाम | 


निदात्मक प्रत्यय ([00]0789ए०९ या 086+- 
९7078 2५४8. शप5)--ऐसा प्रत्यय, 
जिसके लगानेसे शब्दका अर्थ कूछ अपकर्षित, 


| 


! 


निनन्‍दात्मक या तिरस्कारात्मक हो जाय। ' 


इतालवीका-80८0 इसी प्रकारका है। 


। 


निकरओ (77787/090)--नहुेअत्‌ल (दे०) 


वर्गंका एक उपवर्ग । इसे ओलोमेगा तथा 
मिकिरन भी कहते हैं। इस उपवर्गकी भाषाएँ 
अब बिल॒प्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
निकरओं थी । 


निकिरत (70]270॥ )--निकरओ (दे०)का 
“एक अन्य नाम । 

निकृचित ध्वनि (007807060 )--ऐसी 
व्वनि, जिसके उच्चारणके समय स्व॒रयंत्र 
संकृचित कर दिया जाय । 

| निकक्षिप्त"( ]087:8॥0)6878 )--कोई शब्द, 
वाक्यांश, उपचाकक्‍्य या वाक्य, जो किसी 
'वाबयके बीच कोष्टक था हैशॉके बीच रखा 


हिन्दीके-अक्कड़ (पियककड़ आदि) तथा 
आस (कपास ) आदि प्रत्यय पूर्णतः निन्‍दा- 
त्मक तो नहीं हैं, कितु बहुत अच्छे नहीं । 
इसे अपकर्षात्मक प्रत्यण भी कहते हैं । 
निओ (770)--पिस्रा-सोनोर (दे०) वर्गकी 
एक मृत उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
निकटवर्ती अन्य पुरुष सर्वनास-- (दे० ) सब्े- 
नाम ।  * 
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गया हो । इसके निकाल देनेपर भी वाक्य- 


की पूर्णतामें प्रायः कोई कमी नहीं आती । 
इसके निष्षिप्त शब्द, निक्षिप्त वाक्यांश, 
निक्षिप्त उपवाक्य, या निषक्षिप्त वाक्य 
आदि कई रूप होते हैं । इसे निश्चिप्ताभि- 
व्यक्ति भी कहते हैं । 


निक्षिप्त उपवाक्य--निक्षिप्त (दे०)का एक | 


रूप । 
निक्षिप्त वाक्य--निश्षिप्त (दे० )का एक रूप । 
निक्षिप्त वाक्यांश--निक्षिप्त (दे ० ) का एक रूप। 
निक्षिप्त शब्द--निक्षिप्त (दे० )का एक रूप । 


निक्षिप्ताभिव्यक्ति--निश्षिप्त (दे०)का एक ' 


अन्य नाम । 
निष्षेषप लिपि--वौद्धम्रथ'. ललित बिस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें से एक । 
निघातसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
निजबोधक सर्वताम--(दे० ) सर्वनास । 
निजवाचक सर्वनाम--(दे० ) सर्वेनाम । 
नित्य अतीत-- (दे० ) काल । 
नित्य संबंधी सर्वनाम--(दे० ) सर्वनाम । 
नित्य समास-- ( दे० ) समास । 
नित्य स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे० ) । 
नि-दू (7-07 )--यिदू (दे० )का एक अन्य 
नाम । 
निपात ([087/706) --नि + पत्‌ +घत्म ( ८ 
पतन, गिरावट) से बननेवाले इस शब्दका 
प्रयोग कई अर्थोर्में हुआ है । कुछ मतोंसे 
“निपात' ऐसे शब्दोंको कहते हैं, जिनके 
बननेके नियमका पता न हो, अर्थात्‌ जो 
व्याकरणके नियमोंसे सिद्ध न हों । इसीलिए 
व्याकरणोंमें अनियमितरूप', अनियमितता' 
तथा अपवाद' आदि अर्थोमें इसका प्रयोग 
मिलता है । निपातका कोई लिंग, वर्चन 
आदि नहीं होता । इसका प्रयोग सभी अव्ययों- 
के लिए हुआ है। यहाँ तक कि विस्मयादि- 
बोधक आदिके लिए भी । प्र आदि २२ 
उपसगंको भी निपात कहा गया है। निरक्‍त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें एक शब्द-भेद (नाम, 
आख्यात, उपसर्ग, निपात ) के रूपमें उपसर्ग से 


निक्षिप्त उपवाकय-निभवददा 








इसके तीन भेद मानते हैं--उपमार्थे, कर्मोपसंग्र- 


। 
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हाथ, पदप्रणे', अर्थात्‌ निपात तीन प्रकारके 
माने हैं:-( १)उपमार्थक या उपमा अथ॑ंवाले, जैसे 
इव, न, चित न, (२)कर्मोपसंग्रहार्थक, जैसे च, 
आ, वा, ह, (३) पदप्रणार्थक, जैसे नूनम्‌, 
खल,हि, अथ । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें निपात: 
पादपूरण: रूपमें निपातकों अर्थहीन तथा 
केवल पादपूतिवाला कहा गया है। चादयो- 
आसत्तवेमें पाणिनि भी च, वा, ह आदिको 
असत्त्व, अर्थात्‌ अर्थहीन कहते है । उष्बट 
कहते हैं--केचन निपाताः सार्थका: केचन 
निरर्थका: । सच पूछा जाय तो निपातोंका 
यद्यपि सामान्य सार्थक शब्दोंसा स्पष्ट अर्थ 
प्रायः नहीं होता किन्तु साथ ही उनको 
निरर्थंक भी नहीं कहा जा सकता । यास्क- 
ने जो तीन वर्ग किये हैं, उनमें भी प्रथम दोके 
स्पष्ट अर्थ है। भोजने अपने “शूंगार प्रकाश में 
निपातको अच्छी तरह समझाया है । वे 
कहते हैं:--जात्यादिप्रवृत्ति निमित्तानप- 
ग्राहित्वेनासत्त्वभूताथाभिधायिन:अलिगसंख्या- 
शक्तय उच्चावचेष्वर्थेंधष. निपतन्तीत्यव्यय- 
विशेषा एवं चादयों निपाता:। अर्थात्‌ जाति, 
द्रव्य, गुण और क्रिया आदिके द्वारा जिन दब्दों- 
का अर्थ-ग्रहण नहीं होता तथा जो असत्त्व, 
अर्थात्‌ अप्राणित्त्व अर्थको प्रकट करनेवाले लिंग, 
संख्या आदिकी शक्तिसे रहित ऊँच-ती च अर्थों 
में प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे चादिगणमें दिये गये 

अव्यय-विशेषकी निपात संज्ञा है। भोजने निपात- 
के प्रमुखत: ६ भेद मान हैं :-विध्यर्थ, अर्थ वादार्थ 
अनुवादार्थ, निषेधार्थ, विधिनिषेधार्थ, अंविधि- 
निषेधार्थ । इससे भी उनके अर्थयुक्त होनेकी 
वात स्पष्ट है । (दे०) उपसरगे, शब्द, 
क्रियाविद्येषण । 


निपात-प्रधान भाषा--अयोगा त्मक भाषा(दे ० )- 


के लिए प्रयृकत एक नाम । 


, निपमुक (70070 02) --पूर्वोय अलगोन्‌किन 


(दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
अब यह भाषा विलप्त हो च॒की है । 


निबदठा--- (दे ० ) निभद्ठा । 


अलग भी इसका उल्लेख मिलता है। यास्क | निभट्वा--बुंदेली (दे०)का एक स्थानीय 


निर्माहो-निम्नतर मध्यस्वर ३४०: 


रूप, जो परिनिष्ठित बुंदेली और तिरहारीके | पश्चिमी हिन्दी, इन दोनोंसे इतनी मिछती- 
क्षेत्रेक वीचमें जालौनमें बोला जाता है। | जुलती है कि यह कहता कठिन है कि यह 
बुंदेलीका यह रूप पूर्वी हिन्दीकी बघेली' . किसकी उपन्बोली है। किंतु, वस्तुतः इसे 
बोलीसे कुछ प्रभावित है। ग्रियर्सनके भाषा- . मालवी तो क्‍या राजस्थानीमें भी नहीं माना 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी . जाना चाहिये | ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
सेख्या लगभग १०,२०० भी | इसे निबंददी तथा अर्थकी दृष्टिसि तुलनात्मक अध्ययन 
भी कहते हैं । यह बतलाता है कि निमाड़ी राजस्थानीकी 
निर्माड़ी---मध्यप्रदेश में खडवा-निमाड़ तथा अपेक्षा बुंदेली-ब्रज आदिके अधिक निकट है । 
खरगोन-निमाड़की भाषा । इस प्रकार निमाडू | इस प्रकार यह पदिचमी हिन्दीके अंतर्गत 
प्रदेशकी भाषा नीमाड़ी है | इसके इस | रखी जानी चाहिये । (दे०) हिन्दी । 
नामकरणके संबंधमें कई कारण दिये जाते | फोसियथ (0/8ए0)) ने इसे फ़ारसी तथा 
है :-(१)कुछ छोगोंके अनुसार इसका संबंध. मराठी शब्दोंसे युक्त हिन्दीकी एक बोली 
फ़ारसी शब्द नीम( -आधभा)से है । नमंदा , माना था। निमाड़ी पर मालवी, मराठी तथा 
नदीका प्राय: आधा भाग इस प्रदेदमें पड़ता . बुंदेली आदिका प्रभाव है। परिनिष्ठित निमाड़ी 
है । (२) एक मतानूसार इसका प्राचीन | खरगोन और खंडवाके बीचमें बोली जाती 
नाम नीसवाड़' है। नीमवाड़का अर्थ है | है। इस क्षेत्रके चारों ओर समीपवर्ती 
नीमवाला'। इस मतके पोषकोंके अनुसारइस | श्रञाषाओं या बोलियोंसे प्रभावित इसके 
प्रदेशमें नीमोंके आधिक्यके कारण यह ताम , कई उपरूप हैं। जैसे मालवी प्रभावित निमाडी 
पड़ा है। (३) इस प्रदेशमें नीवार' नामक , उत्तरमें, बुंदेली प्रभांवित निमाड़ी उत्तर-पूतेमें, 
एक प्रकारका जंगली चावल बहुत उत्पन्न !' खानदेशी प्रभावित निमाड़ी दक्षिणमें तथा 
होता रहा है। एक मतानूसार यही नीवार' , भीली प्रभावित निमाड़ी परिचमोत्तरमें । अन्य 
नीमाड़ हो गया है । (४) कुछ छोग नीमाड़'- ,. ज्ञाषाओं या बोलियोंकी भाँति निमाड़ीके भी 
का संबंध निम्न से मानते हैं ! निमाड़, क्‌छ जातीय रूप मिलते हैं, जैसे-बंजारी 
मालवा राज्यका दक्षिणी भाग है। वाड़- | निसाड़ी (भीली तथा क्रकूसे प्रभावित) 'कुन्बी 
का अर्थ (काठियावाड़, मेवाड़, मारवाड़) निसाड़ी (गुजरातीसे कुछ प्रभावित), गज़री 
स्थान होता है, अर्थात्‌ मूलत: यह शब्द मिसाड़ी (गूजराती तथा मालवीसे प्रभावित) 
निम्नवाड़ था, उसीसे निमाड़' बता। यों, | तथा नागरी निमाड़ी (गुजरातीसे प्रभावित) 
बहुत संतोषजनक तो इनमें कोई भी नहीं है, | आदि । निमाड़ीमें लोक साहित्य तो पर्याप्त 
किन्तु अन्योंकी तुलनामें अंतिम मत कुछ , मात्रामें है ही, कुछ साहित्य भी है। इसके 
अधिक युक्‍क्तिसंगत लूगता है । १९५१की प्रमुख कवि सिंगाजी कहे जाते हैं .। 
जनगणताके अनुसार निमाड़ी-भाषियोंकी | निम्न जर्मत--(दे० ) जर्मनिक । 
संख्या २९२,२६१ थी। ग्रियर्सनके अनुसार | पतिम्तजातीय संज्ञा--निम्न संज्ञा : (दे०)का 
निमाड़ी हिन्दीकी राजस्थानी [ द्वे० ) उप- एक अन्य नाम । 
भाषाके दक्षिणी बग्गेमें आती. है, अर्थात्‌-प्रह | सिस्ततर उच्चस्वर ([0ए9९/ ॥9॥ ए0०फ९) 
दक्षिणी राजस्थानी है। मालबी भाषापर | --एक प्रकारका स्वर । (दे०) ध्वनियोंका 
विचार करने वालोंने इसे मालवीका दक्षिणी- वर्गीकरण में स्थरोंका वर्गीकरण, मानस्थर 
रूप माना है। प्रियसंनका भी तत्त्वत: यही मत | तथा स्वर बर्गीक्रणकी अमरीकी पद्धति उप- 
है। केवल कुछ निजी विशेषताओंके कारण | श्ञीर्षक ,। * 
ही इसे उन्होंने स्वतंत्र स्थान दिया था। | निम्ततर सध्य स्वर (406 कराए ए0०छ8) 
डॉ० चदर्जीके अनुसार थह राज॑स्थानी तमन्ना | एक प्रकॉरका स्व॒रः। (दे० ।शबनियोका: वर्शी- 
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करणमें स्वरोंका वर्गोक्रण, मानस्वर तथा 


स्वर वर्गोॉकरणकी अमरीकी पद्धति उप- 
शीर्षक । 

निम्न बलाघात--बलाघात(दे० )का एक भेद | 

निम्नवर्गोय संज्ञा--निश्नजातीय संज्ञा (दे० )- 
का एक अन्य नाम | 

निम्नसंज्ञा ( 08876088 ॥0प7 ) --कुछ भाषा- 
ओंमें एक संज्ञा-भेद, जिसमें निर्जीब. वस्तुएँ 
तथा वे प्राणी माने जाते हैं, जिनका मान- 
सिक विकास नहीं हुआ है या जो तकंशीर 


नहीं हैं । इन्हें निस्तवर्गोय संज्ञा या निम्न 


जातीय संज्ञा भी कहते है । 
निम्न सुर--सुर (दे० )का एक भेद । 


तिम्न स्व॒र (]0ए ४0०७४6।)--ऐसा स्वर, 


जिसके उच्चारणमें जीभ, नीची रहे, अर्थात्‌ 
ऊपरको अधिक ऊपर न उठे । इसे ब्रिबुत 


स्वर भी कहते हैं। ( दे० ) ध्वनियोका _ 


वर्गोकरण में स्व॒रोंका पर्मोक्रण, मान स्वर 


तथा स्व॒र वर्गीकरणकी अमरीकी पद्ूति 


उपश्ीर्षक । 


निम्ताद बलाघात--बलाघात (दे० )का भेद | ' 


नियत संधि-- (दे० ) संधि । 
निय प्राकृत---एक प्राकृत (दे०) 


नियमप्रक (०:007ए6)--ऐसा शब्द, 


वाक्यांश या अक्षर, जो आवश्यक न हो, अपितु 
केवल किसी व्याकरणिक नियमकी पूरत्तिके 
लिए प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थ:-जों 
आयेगा खायेगा के लिए यदि कहा जाय जो 


के 


आयेगा सो खायेगा' तो सो इसी प्रकारका 


नियमपूरक पद कहलायेगा।। अंग्रेजीमें देवर 


(50676) का भी एसा प्रयोग मिलता है.। 


जैसे, ६0876 33 70070 ई07 ए0फमें। 


यहाँ देयर' उपयुवर्त सोसे भी अधिक पूर्णतः 


नियमप्रक है । उसका अर्थसे कोई खास 


संबंध नहीं हैँ। 


नियमित (7८६प०४०/)--वह, जो नियमानु- , 
सार हो। दूसरे शब्दों मे, जो अपवाद न हो। 


निरपेक्ष उत्तमावस्था-- (दे०) ब्रिशेषण । 
निरर्थंक बलाघात--बलाघात (दे ०)का. भेद। 
निरथेंक शक़्द--एक प्रकारके शब्द (दे०-)., 


.. निम्न बलाघात-निबचन 
! निरथ्थंक सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
 निरवयव भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०)- 
,. का एक अन्य नाम । 
. निरिद्रिय भाषा--अथोगात्मक भाषा (वे० )- 
का एक अन्य नाम ।. 
 निर्णय-सिद्धान्त (&87867॥676 $)607ए) 
““भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त | (दे० ) 
,. भाषाकी उत्पत्ति । 
. निर्देशक--एक प्रकारका चिहन। (दे० )विराम। 
निरदेशार्थ--- (दे० ) अर्थ । 
निर्बलकारक रूप (ए९७८ 060]078070 ) + 
(१) वे कारक रूप, जो बिल्कूल नियमानू सार 
बनते हैं। ( २) कुछ भाषाओंमें निर्बेल 
,. संज्ञाओंके रूप । 
| निर्बल क्रिया ( ४४९७८ ए७४/) )--ऐसी 
. क्रियाएँ या घातुएँ, जिनके भूत या भूत कृदंती 
रूप निश्चित प्रत्यय (जैसे अंग्रेज़ीमें ०१) 
जोइकर बनाये जाते हैं। इस नियमका अति- 
क्रमणण न कर पानेके कारण उन्हें निर्बल 
कहते है | इसके विरुद्ध जो इस' नियमका 
अतिक्रमण करते हैं, उन्हें सबल. क्रिया (दे० ) 





| 


. कहते हैं । 


निबंल क्रिया रूप ( ४९७४ ८07प2०४०॥) 

-“मैंग्रेजी आदि भाषाओंमें निबबंल क्रिया 

. (दे०)ओंके रूप । 

' तिर्बेंछ बलाधात--बलाधात (दे०)का एक 
भेद । 

_ बिबेल संज्ञा (ए९७/८ 77007 )--जम॑निक 
भाषाओंमें ऐसे संज्ञा शब्द, जिनमें आंतरिक 
स्त्रर-परिवर्तेत नहीं होता । 

 निर्योग भाषा--अयोगात्सक भाषा (दे०)का 

एक अन्य नाम । 

, निलिगी--लिगविहीन (दे०)के लिए प्रयुक्त 

! एक अन्य नाम । 

| नि्बंदत--व्यूत्पत्तिमूलक ध्याख्या या किसी 

, झब्दके अंगों-उपांगोंका विश्लेषण करते हुए 

उसकी व्युत्पत्ति तथा उसका मूल अर्थ आदि 

समझाना, । जिस शझ्ञास्त्रमें इस प्रकारका 

। अध्ययन-विदलेषण होता है, उसे निर्वच्चन- 

| नझ्ञास्त्र; कहते हैं । अब प्रायः निर्वेचनकों 


निर्विभवितक संबंधसूचक अव्ययं--नुत्कां 


व कक नकल 
व्यूत्पत्ति और निंचन-शास्त्रकों व्युत्पत्ति 


। 
शास्त्र कहा जाता है। दुर्गावृत्तिमें आया है :-- | 
'निप्कृप्प विगृह्य निर्वचनम्‌' । 
निविभकतिक संबंधसुचक अव्यय-- [दें० 
संबंधसूचक अव्यय । 
निदचयवाचक क्रिया विशेषण--(दे० )क्रिया | 
विशेषण । 
निदपचयवाचक सर्वनाम-- (दे ० )सर्वनाम | | 
निदचयात्मक उपपद (6#766 87006 )-- 
ऐसे उपपद (97/706), जिनके लग जानेसे 
संज्ञामं एक निश्चितताका बोध होता है । 
अंग्रेजीका द (+/06) इसी प्रकारका उपपद है। 
निदचयात्मक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी निश्चित बातकी सूचना हो, जैसे-- 
'राम दोड़ रहा है । 





निदचयार्थ-- (दे० ) अर्थ । 

निद्चिचत पदक्रम (5860 ए07त 070० )- 
वाक्यमें पदोंका निश्चित क्रम | ऐसा क्रम, 
जिसके परिवतंनसे अर्थ परिवर्तित हो जाता 


निश्चित परिमाणवाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । 

निद्िचत बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

निश्चित संख्यावाचक विशेषण--( दे० ) 
विशेषण । । 

निषेघवांचक क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया 
विशेषण । 

नि्षधसूचक वाक्‍्य--नकारात्मक वाक्‍्य(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । । 

निषेधात्मक वाक्य--नकारात्मक वाक्य[दि०)- | 
के लिए प्रयुवत एक अन्य नाम । 

निषधात्मक शब्द--एक प्रकारके शब्द(दे०) । 

निष्ठा-- निष्ठा का अर्थ है समाप्ति!। ्त' 
और कक्‍्तवतु' प्रत्यय समाप्तिबोधक हैं, अतः 
इन्हं पाणिनीय व्याकरणमें निष्ठा (क्त- । 
क्तवत्‌ निप्ठा १.१.२६) कहा गया है । 

निस्‍्का (7)8/7& )--तसिस्‌शिअन वर्ग (दे०)- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 





है । 
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(दे०)का झंग (पंजाब ) में प्रयकत एक रूप । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनवालोंकी संख्या ९,४३२ थी । 

निस्सोमेह (77850700 )--आओ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

निहाली (7॥&) )--नहाली (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । 

नीकोबारी--एक आस्ट्रिक परिवार (दे०)- 
की भाषा, जो नीकोबारमें बोली जाती है । 
यह मुंडा और मॉनके बीचमें पड़ती है । 
इसका क्षेत्र तीकोबार॑ द्वीप है। १९२१को 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,६६२ थी । 

नीग्रो अंग्रेज्ी--अफ्रीकामें डचगिनीमें प्रयुक्त 
एक मिश्चित अंग्रेज़ी, जिसमें डच, स्पेनिश, 
पुतंंगाली तथा फ्रांसीसी आदिके तत्त्व भी 
हैं। इसके दो रूप हैं : ब॒श निग्नो अंग्रेज्ञी 
तथा निगे ठोंगो । दूसरीकों तकि-तक्ति भी 
कहते हैं । 

नील-अबीसीनिअन--सूडान वर्ग (दे०)की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 


| नील-कांगोली (7]0-007720036) सूडान 


वर्ग (दे० )की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

नील चाड---सूडान वर्ग (दे० )की कुछ भाषा- 
ओंका एक वर्ग । 

नील भाषा (078 97209826 )-- (दे ० ) 
लॉ ब्लू। 

नील भूमध्यरेखा वर्ग (7॥0-00 0७ 6077 ) --- 
सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक 
बगे । 


नुंग (0077/2 )--पुताओ ज़िलेमें प्रयुक्त चीनी 


परिवार (दे० )की एक लोलो मोसो भाषा । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ९,०१७ थी । 


| नुंबबे ( ए्रग्रातरी)प्ण )--उत्तरी अराकान 


(बर्मा )की' एक भाषा । इसका पारिवारिक 
संबंध निश्चित नहीं हो सका है। ब्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग २४० थी । 


निस्वानी (77807 )--परिनिष्ठित लहूँदा | नृत्का (7प/7:&)--(दे०) नृत्का । 
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नुन्यास (707007988 )-- १८९ १की सध्य- 
प्रदेश जनगणनाके अनुसार एक बंजारा 
(दे०) भाषा । अब इसका पता नहीं है। 

नुम-लन (7प77-[87) )--चिस्बोन (दे०)- 
की, बर्माके पकोबक्‌ नामक स्थानमें प्रयुक्त 
, एक बोली । 





नत्का (000/79)--वैनकूवर द्वीपपर नृत्का 
नामक आदिवासी जाति द्वारा प्रयक्‍त एक 


उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे ब्रकश (दे० ) 
भाषा परिवारका माना जाता है । इसको 
नुत्का भी कहते हैं । 

नूबा (77099 )-- नूबा (लगभग ३,० ०, ०००) 
नामक नीग्रों जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान बर्ग 
(दे० )की एक अफ्रीकी भाषा । इसकी बहुत- 


सी बोलियाँ हैं। इसका क्षेत्र नील नदीके 


तटपर दक्षिणी कोर्डोफ़ान है । इसके अन्‍य 

नाम बबंरी (60060) न्यूबा, न्यूब्रियन 

तथा बेबेरिआब (/260|207797)) हैं । 
नजाति भाषा बिज्ञान(00070[78 प्र[४008) 


“भाषा विज्ञान और नूृजाति-विज्ञान के 


पारस्परिक संबंध तथा इन दोनोंके एक दूसरे 
पर प्रभावका अध्ययन । 

नेगासू (7088807 )--गारो (दे ० ) की मेमन- 
सिंह (बंगाल ) में प्रयुक्त एक बोली, जो अब 
कदाचित्‌ विल॒प्त हो चुकी है । 


नेज पेसे (02 00708 )--शहूपृठिन (दे०) 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

नेटिविस्टिक सिद्धांत (7007५7800 $8079) 
“-भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । इसे 
धातु सिद्धान्त (दे०) भी कहते है । 

नेढु 
अनुसार पकोक्‍्कू (बर्मा)में २,८४६ ब्य- 
क्तियों द्वारा व्यवहत, चिन्बोक (दे०)का 
एक रूप । 


नेदू (६००)--चुलिकाता सिश्मी (दे० )का 


एक अन्य ताम । 
नेनेंट्स (7677008 )-- (दे ०) समोयद । 
नेन्नते (6700)--नर्गेंते(दे ० )का एक और 
ताम । 
तेपाली-- (दे०) नेपाली । 


िअ लक बज 


(7640 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणक्ते | 


सुन्यास-नेपाली 
नेम स्पृष्-- (दे ०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
प्रथत्न उपशीर्षक । 
तेबारी (69977)--च्रीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्बती-बर्मी शाखाकी तिब्बती हिमा- 
लयी उप-शाखाकी पूर्वी तथा मध्य नेपाल, 
सिक्कम तथा दाजिकछिगमें प्रयुक्त एक 
अ-सावनामिक हिमालयी' भाषा। १९२१- 
की जनगणनाके अनूसार इसके बोलनेवालों- 
| की संझ्या १०,१३४ थी । 
नेबारी छिफि--तेवारी भाषाकी लिपि। यह 
बंगला लिपिसे उत्पन्न हुई है | इसे नपाली 
लिपि भी कहते हैं । 
नेंसियन--हिसी (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 
नेसीय--हित्ती (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
| एक अन्य साम । 
 ने-स्‌ (॥०-४०)--लोलों (दे०)को लोलो 
भाषी ने-स नामसे अभिहित करते हैं । 
 मैकी (॥97)--( १) मध्य भारत तथा 
बिहारमें बंजारी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (२) चाँदामें प्रयुक्त, कोझामी(दे०)- 
की एक बोली । द 
नेगम प्रयोग--ऐसा प्रयोग, जो निगम, अर्थात्‌ 
वेदोंमें हुआ हो । इसे बेदिक प्रयोग भी कहते 
हैं। यह लौकिक प्रयोग या भाषिक प्रयोगका 
उलठा है । 
नेगिमी--लेटू छक्तार (दे०)के लिए प्रयक्त 
एक अन्य नाम । 
नेपाली--पहाड़ी (दे ० ) का पूर्वी रूप । पहाड़ी 
बोलियोंके प्रदेशके पूर्वी भागकी भाषा होनेके 
|! कारण इसे पूर्वो पहाड़ी (दे० )भी कहते हैं। 
| 'तैपाली'को नैपालमें तैपाली कहते हैं । 
नेपाल का भी यथार्थ नाम नेपाल' ही है। 
! 
॥' 
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नेपाल या नेपालमें बोले जानेके कारण ही 
इसका नाम नेपाली या नेपाली है । नेपाल 
' शब्दकी उत्पत्तिके संबंध्भं कई मत हैं। 
कुछ लोग नेपालका संबंध ने नामक 
ऋषिसे जोड़ते हैं | बौद्ध मतके अनुसार 
! 'नेपार' ने! पाल! दोदाब्दोंसे बना है। 


. नेंका अर्थ है स्वयंभू' और वपाल'का 





नंपाली 
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अर्थ है पालत करनेवाला, अर्थात्‌ | 


नेपाल का अर्थ है जिसका पालक स्वयंभू 
हो । अध्रिक प्रामाणिक मत यह है कि 
नेपाछका संबंध नेपारसे है। नपालके 
कुछ भागोंमें नेपार' जातिके लोग रहते है, 
कदाचित्‌ उन्हीके आधारपर देशकों पहले 
नपारा कहा गया । मागधी प्राकृतकी 
सामान्य प्रवृत्तिक अनुसार रका ल' हो 
जानेसे नेपार शब्द बादमें नेपाल हो गया। 
हिन्दी प्रदेशकी सामान्य जनता नेपाल'- 
को नेपाल कहती है। नंपालीका एक अन्य 


नाम गोरखाली है। यहाँके दहयसक, नेपालके 
शासक बननेके पूर्व, गेरखा' नामक नगर , 


५ 


(काठमांड्से ७७ मील दूर) में रहते थे, 
अतः उन्हें गोरखे' तथा उसी कारण 
नेपालके लोगोंको भी गोरखे' कहते हैं । 
इसी आधारपर 'लंपाली' भाषाका एक नाम 
गोरखाली या ग्रखाली है। भाषाके अर्थमें 
गोरखाली का प्रयोग नेपालीसे पुराना 
है। शासकीय स्तरपर गोरखाली” भाषाके 
लिए नेपाली नामका प्रयोग १९३२के बाद 
हुआ है। पर्वतीय प्रदेशकी भाषा होनेके 
कारण इसे पबंतिया या पबंतिथा भी 





-.. 
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अनुसार खस अपभ्रंशसे निकली है । मैं 
समझता हूं कि इसका मूल संबंध शौर- 
सेनी अपभ्रंशसे है । ऐतिहासिक और 
भौगोलिक कारणोंसे इसपर राजस्थानी, 


मैथिली, दरद, खस तथा तिव्बती-बर्मीकी 


नेवारी आदिका प्रभाव पड़ा है। प्रमुखतः 
रूपकी दुष्टिसे यह राजस्थानी तथा शब्द- 


' समूह एवं मुहावरों आदिकी दृष्टिसे नेवारी- 


से बहुत अधिक प्रभावित है | इधर काफी 
दिनोंसे हिन्दीका भी नेपालमें पर्याप्त प्रचार 
रहा है और वहाँ हिन्दीके समाचारपत्र 
आदि भी निकलते रहे हैं। १९वीं सदीतक 
यहाँ हिन्दीकी बोली अवधी तथा भोजपुरी 
आदियमें कविताएँ भी होती रही हैं। इस 
प्रकार हिन्दीसे नेपालीका पर्याप्त संपर्क रहा 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि नैपाली 
भाषामें बहुतसे हिन्दी शब्द चले गये हैं । 
प्रमुखत: वर्तमान नेपालीमें तो हिंदी शब्दों- 
की संख्या बहुत अधिक है । 

नेपाली भाषाका प्राचीनतम नमूना १५४३ 
ई०के एक ताम्रपत्रमें मिलता है । इसके 
प्राचीनतम प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमनिधि 
पंत कहे जाते हैं, कितु उनकी कोई भी 


कहते हैं। इसका” एक अन्य ताम खसक्रा. रचना उपलब्ध नहीं है । नैपालीके पुराने 


भी है। खसक्राका अर्थ है खसोंकी 
भाषा । यहाँ खस' लोग भी काफी हैं । 

'नपाछ' शब्दका प्राचीन प्रयोग कौटिल्यके 
अर्थशास्त्रमें मिलता है, कितु भाषाके अर्थमें 
नेपाली का प्रयोग अत्याधुनिक है। नैपाली' 
नामसे लगता है कि यह पूरे वेपालूकी भाषा 
है, कितु वस्तुत: वात ऐसी नहीं है । यहाँके 
आयेंशासक तथा अन्य. आये लोग ही इसका 
प्रयोग करते हैं । नपालके आदिवासियोंकी 
भाषा नंवारी' है, जो चीनी परिवारकी 
तिव्बती-वर्मी शाखाकी एक बोली है । नैपा- 
लके गासकोंकी भाषा होने के .कारण ही 
नेपाली पूरे नेपालकी राष्ट्रभाषा है । 
नेपाली अन्य पर्वतीय भाषाओंकी तरह 
ग्रियर्ससके अनुसार आवन्त्य अपभ्रंशसे 
तिकली है तभ्ा डॉ सुनीतिकुमर चुटर्जीकि 


कवियोंमें भानूदत्त (रचनाकाल १९वीं 
सदी मध्य) सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी 'रामायण' 
बहुत सुन्दर रचना है । वर्तमान कालमें 
नेपाली गद्य-पद्यकी सभी विधाओंमें प्रगति 
कर रही है । 

पहाड़ी प्रदेशकी भाषाओंमें बोलियों, उप॑- 
बोलियोंका प्राय: बाहुलय हो जाता है । 
यह बात नेपालीमें भी है । पूरे नपालमें 
इसके अनेक तिंब्बती-बर्मी तथा कृमायूँनी 
आदिसे प्रभावित स्थानीय रूप प्रचलित 
हैं। इनमें उल्लेब्य केवल' चार हैं: पालपा 
(दे०), दही (दे०), कुसवार (दे०), 
देनवार (दे०) । पाल्पा' नैपालीका कमा- 
यूंनीसे प्रभावित वह रूप है, जो काठमांड्के 
परिचम पाल्पा' नगरके आसपास बोला 
जाता है। दही" नैप्रालीका एक क्कित रूप: 
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नेपाली तिब्बती-स्यादुरर' 





है, जो नैपालकी तराईमें' दही नामक श्रयुकतत एक बोली । 
जातिके लोगोंमें व्यवहत होता है । इसे | नोरी (007 )--भीली (दे० ) की अछीराज- 


दढी' या देढ़ी' भी कहते -हैं । नपालकी | 
तराईमें देनवार' नामक जातिके लोगोंमें ' 


भी नैपालीका एक विक्ृत रूप प्रयुक्त होता 


है, जिसे देनवार या दोनवार' कंहते हैं । ' 
इसी प्रकार नपालकी तराईमें ही तेपालीका 


'कसवार' जातिमें प्रयुक्त एक विक्ृत रूप 


'कूसवार' या कसवार' कहलाता है । कुस- , 


वारका व्याकरण चीनी परिवारकी स्थानीय 
तिब्बती-बर्मी बोलियोंसे प्रभावित है । ने- 
पाली लिखनेके लिए तागरी लिपिका प्रयोग 
होता है । नेपाली वोलनेवाले पर्याप्त 


लोग भारतमें भी रहते हैं। १९०१की जन- | 
गणनाके अनुसार नेपाली बोलनेवालोंकी 
संख्या भारतमें डेढ़ छाखसे कुछ कम थी। 


नेपाली तिब्बती-शेरपा तिब्बती (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

नेपाली लिपि-नेबारी लिपि (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

नेरिन्येरी (7&7777५ए०७7१ ) --आस्ट्रेलियाके 
आदिवासियोंकी एक भाषा । 

नेली (707 )-पछाड़ी ( दे० ) का एक नाम | 

नोकव (. 70/72%8५ )--अपर छिन्दविन में 
प्रयृकत चीनी परिवार(दे०)की एक नागा 
भाषा। वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या छगभग २,७०० थी । 

नोक्कयो (770|77770)--कचिन (दे० )का, 
पुताओ (वर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 

नोक्टेन ( 77077 )--सठको-सटठगुअयो 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । ह 

नोख्रइ (770/7079/ ) -तोंगथ्‌ (दे० )का एक 
रूप । इसका क्षेत्र दक्षिणी शानः है | 

नोगमुंग (77/0277772)-कचिन (दे० )का 
पुताओं (बर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 

नोयरी (00ए7४)--१९२ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार पश्चिमी खानदेशमें प्रयुक्त 
एक भील (दे०) बोली-। 


| 
। 
। 
! 
|] 


। 
। 
। 
| 
ह 
| 
। 
। 


पुरमें प्रयृक्त एक बोली । १९० १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
३४६ थी । 

नोविअल ( 70ए ांक&! )-+येस्पर्सन द्वारा 
१९२८में निमित एक कृत्रिम भाषा ।' 

नोबगोंग नागा (70फ92078 7888 ) -+ 
आओ (दे०)का एक अन्य नाम । 

न्वुम (72070 )--कचिन (दे०)का एक 
जातीय रूप | 

न्‍्गचंग (7200॥972 )--मैंगूथ (दे० )के 
लिए उसके वोलनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक 
नाम । 

न्गपे (॥099]0&/ )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें लगभग ९०० 
व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एक भाषा। इसके 
पारिवारिक संबंधका ठीक पता नहीं चला है। 


| सामेई (029776)--अंगरामी (दे ० ) के. लिए 


प्रयकता एक मणिपुरी नाम ।. 

स्गारी खोर्सोम ( 08077 /770780॥0 )-- 
तिब्बती (दे०)का, मध्य तिब्बतमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

न्ेंते (20॥/6)--लुशेई (दे० ) की, लशाई 
पहाड़ियों (असम) में प्रयुकत, एक बोली । 

सगोको--जावानीज्ञ (दे०)का एक रूप । 

स्योर्न (02077 )--१९२१की जनगणनाके 
अनुसार चीनी परिवार ( दे० )की एक 
कृकी-चिन भाषा । यह भाषा चिन पहाड़ियों 
(बर्मा)पर वोली जाती है। 

नोन्हवुत (020779फा|)--उत्तरी शान 
स्टेटमें ५१५ ( ब्माके अनुसार सर्वेक्षण ) 
व्यक्तियों हारा व्यवहृत पलौंग (दे०)का 
एक रूप । ह 

न्तित ( 7000 )-+कच्तिन (दे० )का, पुताओं 
(बर्मा)में प्रयृकत एक रूप । | 

स्यस्कट ( 79977786 )--ऊपरी कनबवरमें 
प्रयृकत तिब्बती (दे०)का एक अच्य-नाम । 

न्यांजा--बांदू परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । 


नोरा (7078 )--खाम्ती (दे०)की असममें | स्यादुर ( 7ए४पएए )--बाँदू (दे०) परि- 


स्पास्बेज्ञो-पंजाबो | 
वारकी एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र | 
विक्दोरिया, टेगेनीका तथा न्यास झीछोंसे 
घिरे प्रदेशमें पड़ता है । 

न्यास्बेज्ञी (7ए97796ट 7 )--बांद (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- 
का क्षेत्र विक्टोरिया, ठेगेनीका तथा च्यास 
झीलोंसे घिरे प्रदेशमें है । 

स्मारकी बोली-- (दे० )गिरासियाकी बोली । 

न्यौोसिय ( 77878 )--दफ़्ला (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

न्यूनकोणीय लिपि--सिद्धसात्रिका लिपि(दे०)- 
के लिए प्रयूकत एक अन्य नाम । 








की जनगणनाके अनूसार हिन्दी (दे०)- 
का एक रूप । अब इसका पता नहीं हैं। 
पंगल ([09729]| )-पिगल (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 
पंगनिम (]0870070070)--पलौग (दे०)का, | 
हसीपव उत्तरी शान स्टेट (बर्मामें) प्रयुक्त, | 
एक रूप । बमके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार | 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,६६५ थी । 


पंकाई ([097)79] )--१८९ १की मध्यप्रदेश- | 
| 
| 
| 


पंगवालो---चमेआली (दे०) बोलीकी एक 
उपबोली, जो चंबाकें समीप पांगी-किलार 
घाटीमें बोली जाती है। इसपर भद्रवाह 
वर्गकी पाडरी बोलीका कुछ प्रभाव है । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षकके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ३,७०१ थी । 

पंगिआकी (]007279!)--( १) तिब्बती 
(लाहोलकी ) का एक अन्य नाम । (२) 

पंगवाली (दे०)का एक और उच्चारण । 

पंग्सू ( 97287 )--कक्चिन (दे० )का, 
पुताओ (बर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 

पंच पर्यनिआया ([080] ]0808&70& )-- 
पाँच पर्गनिआ (दे०)का एक अन्य नाम । 

पंचम लकार--लेट लकार (दे०)के लिए 
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स्यूनताबाचक क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया 
विशेषण | 

प्यूत पद दोष-- (दे० ) पद-लोप । 

स्युवा--- (दे ० ) सूबा । 

न्यूबियन-- (दे ०) नूबा । 

प्योरो (77070)--बांदू (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 

स्सिबिदी लिपि--पर्चिमी अफ्रीकामे वहाँके 
आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त एक भावमूछक 
लिपि । इसके कुछ चिह्न रेखात्मक होते 
हैं तथा कुछ चित्रात्मक । 


प्रयृकत एक अन्य नाम | 
पंचमी-- ( १) ७ोदू लकार (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । (२) अपादान 
कारक (दे०) । 
पंचमी तत्युरुष समास-- (दे०) समास । 
पंचमी बहुत्नीहि समास-- (दे० ) समास । 
पंचादढ्दी (]007८/0! )--भीली (दे० )की, 
बरारमें प्रयुक्त एक बोली। ग्रियर्सन-सर्वे- 
क्षणके अनूसार इसके बोलनेबालोंकी संख्या 
५६० थी । 
पंजग्री ([090] 20०7" )--मक्तानी (दे०)का 
एक रूप । 
पंजाबी-- ( १) सिराइकी हिंदकी (दे० )का 
एक अन्य नाम | (२) परिनिष्ठित लहुंदा 
(दे०)के लायलपुरमें प्रयृकत एक रूपका नाम । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४८,०३८ थी। (३) 
पूर्वी पंजाबकी भाषा । पंजाब' शब्द फ़ा- 
रसीका है । इसका अर्थ है पाँच नदियों-' 
का देश ( पंज +-आब) । पाँच नदियाँ हैं 
सतलुज, व्यास, राबी, चेनाब और झेऊम । 
पंजाब प्रदेशकी भाषा होनेके कारण ही 
इसका नाम पंजाबी” है । वर्तमान काॉलमें 
इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब .(दिल्‍लीकी ओरेका 
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( कुछ भाग छोड़कर ) है। यह भाषा 


पश्चिमी पहाड़ी, वाँगरू, बागड़ी, बीकानेरी ; 
तथा लहूँंदासे घिरी है। बोलनेवालोंमें , 


र्ृ 
] 
| 
| 
! 
; 
| 


सिक्खोंके प्राधान्यके कारण इसे सिक्‍्खी, . 


| 


खालसी आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा ' 


गया है। कभी-कभी लहँदा और पंजाबी 
दोनोंको ही पंजाबी कहते हैं । उस स्थितिमे 
लहँदाकों परदिचिमी पंजाबी तथा पंजाबीको 
पर्वी पंजाबी कहते हैं। लिपिके आधारपर इसे 


कभी-कभी गरमुखी भी कहते रहे हैं। इसका , 


एक प्राचीन नाम लाहौरी भी मिलता है । 
वस्तुत: यह नाम लाहौरकी पंजाबीका है। 
१४वीं सदीमें अमीर खुस रोने नू ह-ए-सिपरमें 
लाहौरीका उल्लेख किया है। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार पंजाबी बोलनेवालोंकी 
संख्या १,६२,३३,५९६ थी। १९३२में पंजाब 
यूनिवर्सिटीने इस बातकी जाँचके लिए 
एक समिति बनायी थी । उसके अनुसार 
आधुनिक भारतीय आये भाषाओंमें पंजाबी 
सबसे पुरानी भाषा है। इसमें बहुतसे प्राकृत 
शब्दोंका अब भी प्रयोग होता है | उदा- 
हरणार्थ--सत्त, अटूठ आदि | हिन्दी आदियें 
विकसित रूप सात, आठ आदि प्रयुक्त 
होते हैं । ग्रियसेनके अनुसार मध्यप्रदेशसे 
संबंध रखनेवाली समस्त भाषाओं में पंजाबी 
ही ऐसी है, जो संस्कृत तथा फ़ारसीसे आगत 
शब्दोंस सबसे अधिक मुक्त है। इसमें सहज 
ग्रामीण आकर्षण है, जो इसके बोलनेंवाले 
कृषकोंकी सरलताकों द्योतित करता है । 
पंजाबीके प्रमुख रूप दो हैं। एक तो आदर 
या परिनिष्ठित पंजाबी है, जो केन्द्रीय पंजाब- 
के मंदानोंमें प्रयक्त होती है। इसका शद्ध- 
तम रूप अमृतसरके आसपास माझंमें है। 
इसे माझी भी कहते हैं। माझीके अतिरिक्त, 
परिनिष्ठित पंज़ाबीके जालंधरी, दोआबी 
(जिसमें दोआबी ख़ास, कहलरी+ या बिला- 
सपुरी तथा होशियारपुरी पहाड़ी आती है 
पोवाधी, राठी, मालवाई, भट्टियानी ( जिसमें 


। 
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पंज्ञाबी लहंबा-पंपनगर्ने 


हिन्दी तथा उत्तरमें पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर ) / बीकानेरी राठी, फ़ज़िल्काई बागड़ी, फ़ीरो- 


तथा पाकिस्तान-स्थित पश्चिमी पंजाब 


ज़पुरी राठौरी है) आदि प्रमुख रूप हैं । 
पंजाबीका दूसरा प्रमुख रूप डोगरा या 
'डोगरी' है। यह जम्मू तथा पंजाबके कुछ 
भागोंमें बोली जाती है। इसपर कश्मीरी 
तथा लहँदाका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। डो- 
गरीके स्थानीय रूपांतर कंडिआली, काँगड़ा 
बोली तथा भटेआली आदि है । डोंगरी 
टाकरी लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी प्रदेशमें टाकरी, ठंडा, महाजनी, 
गुरुमुखी, शारदा, फ़ारसी, नागरी आदि 
लिपियोंका प्रयोग होता रहा है । अब भार- 
तीय क्षेत्रमें पंजाबी प्रमुखतः गुरुमुखीमें 
तथा पाकिस्तानी क्षेत्रमें फ़ारसी या उर्द 
लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी साहित्यका आरंभ १२वीं सदीके 
अंतिम चरणसे होता है। इसके प्रथम कवि' 
बाबा फ़रीद शकरगंज हे । तबसे इसका 
साहित्य फलता-फूलता आ रहा है। इसके 
प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक नानक, गुरु अर्जुन 
गरुदास, तथा हीर-राँझाके लेखक वारिस शाह 
आदि हैं। आधनिक लेखकोंमें मोहन सिंह, 
अमृता प्रीतम आदि प्रमुख हैं। लोक साहित्य- 
की दृष्टिसे भी पंजाबी पर्याप्त संपन्न है। 
पंजाबीका विकास पैशाची या केकय 
अपश्रंशसे हुआ है | कुछ लोगोंने टक्‍क 
अपम्रंशसे भी इसकी उत्पत्ति सानी है। 
साथ ही इस पर शौरसेनी अपभ्रंशका भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा हैं । 
पंज्ञाबी-लहंदा (0979 7] 9/7)69 )--- 
परिनिष्ठित पंजाबी (दें० )का, मध्य पंजाबके 
पदिचिमी भागमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २४,३२,० २४ थी । 
पंजाब॒की ([097)]9 72 )--सिराइकी हिन्द- 
की (दे०) का एक अन्य नाम । 
पंपनूगन (]0077/097)097) )--इंडोनीशियन 
(दे ० )परिवारकी एक भाषा, जिसे फ़िलि 
द्वीपोंपर लगभग साढ़े तीन लाख व्यक्ति 
बोलते हैं । 


पंबद-पहवंगारी 





पंबद (]08770808 )--पोंबद (दे०)का ' 
एक अन्य नाम 

पेंचारी--परिचमी हिन्दीकी बोली बुंदेली 
(दे० )का, पूर्वी-उत्तरी ग्वालियर, दतिया 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । इस क्षेत्रमें पँवार' राजपूतोंकी प्रधा- ' 
नताके कारण इसका यह नाम पड़ा है। प्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- | 
वालोंकी संख्या लगभग ३५,३०० थी । 
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कोहाट तथा अफरीदी प्रांतमें प्रयुक्त, उत्तरी- 


पूर्वी बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८,०६,- 
९७४ थी । 
प-खा (]09-£7/8 )--ब (दे ० ) का एक रूप । 
इसका क्षेत्र उत्तरी शान (वर्मा) में है । 
पगडिआ (]08290079 )-- १८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे० )का, अह- 


| मदाबादमें प्रयुक्त एक रूप । 


पइते (770/8)--चीनी परिवार (दे०)की | पच्ररुआ--इटावा जिलेके उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 


तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी,असमी-वर्मी शाखा- 
के कूकी-चिन वर्गकी,लुशाई पहाड़ियों (असम)- 
में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । इसका 
एक नाम पैथे भी है। १९२१की जनगणना- ' 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ! 
१०,४६० थी । 

पई-थयि (]00-ए)--पेई-थि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प-ओ (]09-0 )--बर्माके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, दक्षिणी शान स्टेटमें प्रयुक्त तोंगथ्‌ 
(दे० )की एक उप-बोली । 

पकगुअरा (]087708097% )--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

पकसे ([08/79886 )---अयमर (दे०)परिवार- , 
की एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका एक अन्य नाम पकक्‍तसे ([080779756 ) 

; भी है। ह 

पकार---प के लिए प्रयक्त नाम । (दे०) 
कार | 

पक ([78£7 )--साव करेन (दे०)की एक 
बोली | इसका क्षेत्र करेन्नी और टोंगू (वर्मा )- 
में है। १९२१की जन-गणनानुसार इसके । 
बोलनेवालोंकी संख्या १२०६ थी । 

प-केल्टिक--भारोपीय परिवारकी क्केल्टिक 
(दे० )शाखाकी- ब्राइयोनिक शाला (जिसमें 

ब्रीटन, बेल्श ओर कानिशञ हैं)के लछिए कभी- | 
कभी प्रयुक्त एक नाम। इसे ब्रिदॉनिक भी 
कहते हैं । 





| 





प्रयकत कनोजी' (दे०)का एक नाम'। 

पछाई--माध्यमिक पहाड़ी बोली कुमायूनी 
(दे० ) की एक उपबोली, जो अछमोड़ाके 
पश्चिमी दक्षिणी भागमें गढ़वालकी सीमाके 
आसपास बोली जाती है । परिचममें बोले 
जानेके कारण इसे पछाई' या पछाहीं कहते 
हैं। प्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ९५,७५० थी। 

पछाडी ([09807090!] )-- (१) परिनिष्ठित 
पंजाबी (दे० )का, पूर्वी पंजाबमें प्रयुक्त एक 
रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,९९० 
थी। (२) राठी (दे०)का एक अन्य नाम । 

पश्ननारी (]09]॥97977 )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

चटगोनिअन ([09/098207797) ) >चोन (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

पटणूली (]09000॥)--गुणराती (दे ० ) की, 
दक्षिणके रेशम बुननेवाले जुलाहोंमें प्रयुक्त, 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५,८०० थी । 

पटबी (00097 )--सालवी (दे० ) का, चाँदा- 
के जुछाहोंमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की, संख्या, छृगभग २०० थी । 


पस्ती ( .79/॥00 )--पहतो (दे ० )की, बजौर, | पटवेगारी ( 700 ए682७7 )--बेछमाम, 


: स्वात, बुनेर, अटक, पेशावर, उत्तरी-पश्चिमी 


धारवाड़ तथा बीजापुरके रेशम बुननेवालोंमें 





३४९ 
प्रयृक्तत एक भाषा । बेलगाम तथा धारवाड़में 
इनकी बोली पठणूली (दे०)का ही एक रूप 
प्रयुक्त है, किन्तु बीजापुरमें वह सराठी(दे०)- 
का एक विक्ृत रूप है । 
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४, 


पटुआ (00678 )--जुआंग (दे०)का एक 


दूसरा नाम । 


पटकरी (]087:877 )-- १८९ १की हैदराबाद 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का एक 


रूप । 

पटटनी ([0800977 )--गुजराती (दे० ) की, 
दक्षिणी-पश्चिमी मारवाड़, पलानपुर तथा 
उसके आसपास प्रयुक्‍त, एक बोली । 
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पदणुली ([0080770 )--पठणूली (दे०)का 


अन्य नाम | 


पट्नी (00007 )--मंचाटी (दे०)का एक 


अन्य साम । 


पट्वी ([99697 )--पठवी(दे०)के लिए प्रयुक्त ' 


एक अन्य नाम । 


पठानी. (]0807097) )--पठानोंकी भाषा, 


पहतो (दे०)का एक नाम । 

पढ़ी ([090॥7 )---नेबारी (दे० )की, नेपाल- 
की मध्यवर्ती पहाड़ियोंमें प्रय क्त, एक बोली । 

पतनी ([090977 )--पदटनी (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 

पतानी ( [१97977 )--१८९ १की मद्रास 
जनगणनाके अनुसार हिन्दोस्तानी (दे० )- 
का एक नाम। यह नाम कदाचित्‌ पठानी- 
का विकसित रूप है । 

पत्ली (]0907 )--भीली (दे० )का, झबुआ- 
में प्रयक्त एक रूप । १९२१ की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,६१९ 
थी । 

पथा---बघेली' की उपबोली गहोरा (दे०) 


का बाँदा जिलेके दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त 


एक' स्थानीय रूप । 
प-थि--स्गव करेंत (दे०)का एक नाम । 


पद-- (१) रूप (दे०); या जिसमें सूप्‌ : 


और तिक विभवितयाँ लगावी गयी हों । 
अष्टाध्यायीमें आता है :--सुप्तिकन्त पदम्‌ 
(१-४-१४) । (२) संस्कृतमें धातुओं 
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पदुआ-पच 
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और प्रत्ययोंके वर्गीकरणका एक आधार । 
संस्कृतके क्रियारूप बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय दो 
प्रकारके होते है :--(क) परस्मेपद--ऐसे 
प्रत्यय, जिनको धातुमें छगानेपर क्रियाका 
फल अपने लिए न होकर दूसरेके लिए हो | 
(ख ) आत्मनेपद--ऐसे प्रत्यय, जिनको धातु- 
में लगानपर क्रिया का फल दूसरेके लिए न॑ 
होकर अपने लिए हो । उदाहरणके लिए ऋ 
धातुसे परस्मैपद प्रत्यय लगकर रूप करोमि' 
होगा और आत्मनेपद लगनेपर के होगा । 
अहूं यज्ञ करोमि' कहा जाय तो अर्थ होगा कि 
फलका भोकक्‍ता यज्ञ करनेवाला नहीं, अपितु 
यजमान है; कितु अहूं यज्ञ कूर्वेंका अर्थ 
होंगा कि यज्ञकर्ता किसी अन्यके लिए नहीं, 
अपितु भपने लिए यज्ञ कर रहा है और फलू- 
भोक्‍ता वह स्वयं है । किक्तु इस प्रकार 
संस्क्तमें हर धातुके दो-दो रूप नहीं मिलते । 
केवल कछके ही मिलते हैं। जिनके मिलते 
भी हैं, सच्चे अर्थोर्में उनकों फलछके आधार 
पर आत्मने और परस्मैका नहीं कहा जा 
सकता | प्रारंभमें संभवत: यह अंतर था । 
बादमें यह केवल व्याकरणिक भेद रह गया - 
था । पदके आधारपर संस्कृतकी धातुओंको 
तीन वर्गों रखा गया है :--(क) परस्मेपद 
या परस्मेपदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें पर- 
स्मेपद प्रत्यय लगें । (ख) आत्मनेपद या 
आत्मनेपदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें आत्मने- 
पद प्रत्यय लगें। (ग) उभयपद या उभय- 
पदी--ऐसी धातुए, जिनमें दोनों प्रकारके 
प्रत्ययोका प्रयोग हो । (दे० धातु) । या, 
ऐसी क्रियाएँ या धातुएँ, जिनका फल दूसरे- 
के लिए हो परस्मेपद; ऐसी, जिनका फल 
अपने लिए हो आत्मनेषद तथा ऐसी, जिनका 
प्रयोग दोनोंके लिए हो उभयपद हैं। धातुओं- 
के संबंधमें इस बातका निर्णय कि वे किस 
पदकी हैं अनुबंध तथा उदात्त-अनुदात्त- 
स्वरित (अनुदात्तडित्‌ आत्मनेपद; अर्थात्‌ 
अनुृदात्त स्वर और हडः इत्‌वाली धातुएँ 
आत्मनेपदकी है; स्वरित तथा जय इत्‌- 
बाली उभवपदी आदि) आदि कई बातोंपर 


पदक्रम 


मिर्भर करता है । कभी-कभी विशिष्ट 
स्थितियोंमें एक पदकी धातु दूसरे पदकी 
भी हो जाती है । धातुओंके प्रयोगमें इस 
प्रकारका अंतर व्याकरणोंमें ही मिलता है । 
साहित्यकारोंन प्रायः इसका उल्लंघन किया 
है। प्रत्ययकी भाँति धातुका यह वर्गीकरण 
भी सच्चे अ्थमें अथसे संबंध नहीं रखता । 
उदाहरणार्थ-- स्ना' (नहाना)धातु परस्मै- 
पदी है, अर्थात्‌ अहं स्तामि'का अर्थ होना 
चाहिये कि दूसरेके लिए नहा रहा हूँ या 
अहं स्वषिमि' का अर्थ होना चाहिये कि 
दूसरेके लिए सो रहा हैं । यहाँ तक कि अद्‌ 


८5 गे 
( > खाना), भी(-डरना) और इ्वस 


(साँस लेना) भी परस्मैपदी है, यद्यपि 
साँस लेना सबसे अधिक आवश्यक कदाचित्‌ 
अपने लिये है। दा (देना), हन्‌ (मारना) 
आदि उभयपदी है। विद्‌, छभ्‌ आदि आत्मने- 
पदी है । इस प्रकार धातुओंका यह वर्गीकरण 
मात्र व्याकरणिक है । निष्कर्षतः प्रत्यय और 
धातु, दोनोंका यह वर्गीकरण केवल इस बात- 
का द्योतन करता है कि कछ प्रत्यय कुछ 
धातुओके साथ लगते हैं और कुछ कछके 
साथ । इसी प्रकार कुछ धातु अपने साथ 
केवल कूछ प्रत्ययोंको मिलाते हैं और कुछ 
कुछको तथा कुछ दोनोंको । आर्थिक दृष्टिसे 
पर और आत्म'का भाव संभव है कभी रहा 
: हो, कितु अब इनमें प्राय: बिल्क्‌ ल ,नहीं है, । 
पदक्रम(8ए78०6 07व0', ए०7 070- 
९7 )-लगभग सभी भाषाओंमें वाक्यमें 
प्रयुक्त पदों या शब्दोंका एक विशेष क्रम होता 
है, जिसे उस भाषाका दाब्दकमत, पदक्रम, रूप- 
क्रम या क्रम आदि कहते हैं । अयोगात्मक 
वाक्य (दे० ) में पदक्रमका स्थान अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है (दे० आक्ृति- 
मूलक वर्गीकरणमें अयोगात्मक भाषा), 
कितु अन्य वाक्‍्यों या अन्य प्रकारकी भाषाओं - 
में भी इसका, कुछ-न-कुछ ध्यान रखा जाता 
है + पदक्रमकी दृष्टिसे भाषाओंको दो वर्गोमें 
 रखां जा सकता है। पहले वर्गमे तो वे भषाएँ 
' जाती हैं, जितमें पदोंका कम बहुत.अधिक 
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.. जिर्भर करता है। कभी-कभी विशिष्ट | निरिचत नहीं होता । उनमें सरलतापूर्वक 
कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उससे 
अर्थमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
ग्रीक, ठछैटिन, अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत 
आदि बहुत-सी प्राचीन संयोगात्मक भाषाएँ 
इसी वर्गमें आती हैं । उदाहरणार्थ :-- 
अरबी 
जरब॒अ जैदुन अम्नन - जैदने अमरको मारा। 
जरब॒अ अम्रन जैदुन <- अमरको जैदने मारा । 
फारसी 
जुद अमररा जद > जैदने अमरकों मारा । 
अमररा जैद ज़द - अमरको जैदने मारा । 
संस्कृत 
जैद: अमरं अहनतू--जैदने अमरको मारा । 
अमरं जैद: अहनतू--अमरको ज़ेदने मारा । 
पदोंके विभक्तिय कत होनेके कारण ही यहाँ 
हम देखते है कि क्रम परिवर्तित करनेपर भी 
अर्थ वही है। कितु पदक्रमकी यह स्वतंत्रता 
एक सीमा तक ही होती है। किसी-न-किसी 
स्तरपर इन भाषाओंमें भी पदोंका एक 
क्रम होता है और उसे परिवर्तित कर देनेपर 
अथंमें परिवर्तत न भी हो, तो भी कम-से-कम 
पदक्रममें परिवर्ततके कारण वाक्य कुछ 
अस्वाभाविक-सा लगता है । 
दूसरे वर्गकी भाषाएँ वे होती हें, जिनमें 
वाक्यमें पद या दब्दका क्रम प्रायः निश्चित 
होता है। अयोगात्मक या स्थान-प्रधान भाषाएँ 
इस वर्ग में आती हैँ । ऊपरके उदाहरणों- 
में हमने देखा कि क्रमके अंतरसे अर्थमें कोई 
फ़रक नहीं आया, किन्तु स्थान-प्रधान भाषा- 
ओमें वाक्‍्यमें शब्दका स्थान बदलनेसे अर्थ 
बदल (कभी-कभी तो पूर्णतः उलठा हो) 
जाता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
है । यों हिंदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक आये 
भाषाओंमें भी यह प्रवृत्ति कछ-कुछ मिलती 
है । अग्रेजीका एक उदाहरण है :--59/04 
[76त 8797'. 
जैदने अम्रकों मारा । 
8797 |7]60 2&7प अमरने जैदको 
मारा (यहाँ शब्दके स्थान-परिवत्तेनसे वावस- 
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का अर्थ उलट गया) । 
चीनीमें तो यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती 


हैक 
पा ताडइशेन “पा शेनकों मारता है । 


पदक्रम-प्रधान भाषष-पदन्‍वपाख्या: 


| होता है । चीनी इसी प्रकारकी भाषा है। 


(दे०) पदक्तम ! 
पदतत्त्व--रूपग्राम (दे ० ) का एक अन्य नाम । 
पद-परिचय--पद-व्याख्या ( दे० )के लिए 


शेन ताडःपा >शेन पाको मारता है । | प्रथक्त एक नाम । 


अंग्रेज़ीमें सामान्यतः: कर्त्ता, क्रिया और तब 
कर्म आता है, कितु प्रदनवाचक वाक्यमें 
क्रियाका कुछ अंश पहले ही आ जाता है । 
विशेषण संज्ञाके पहले आता है और क्रिया- 
विदेषण क्रियाके बादमें । हिन्दीमें कर्त्ता, 
कर्म और तब क्रिया रखते हैं | सामान्यतः 
विशेषण संज्ञाके पूर्व तथा क्रिया-विशेषण 
क्रियाके पूर्व रखते हैं । चीनी में अंग्रेज़ीकी 
भाँति कर्ताके बाद क्रिया और तब कम 


रखते हैं । यद्यपि इसकी कुछ बोलियोंमें 


कर्म पहले भी आ जाता है । विशेषण और 
क्रिया-विशेषण हिन्दीकी भाँति प्रायः संज्ञा 
और क्ियाके पूर्व आते है। प्रश्नवाचक शब्द 
(जैसे क्‍या) अंग्रेज़ी तथा हिन्दीमें वाक्यके 


आरम्भमें आते हैं पर चीनीमें वाक्यके अन्त- 


में । उदाहरणार्थ :-- 
फ़ान त्स लू मा ? 
खाना खा लिया क्‍या ? 
किसी भी भाषाके छाब्दोंके स्थानकी 
निश्चितताके ये नियम पूर्णतः निरफवाद 
नहीं होते । यहाँतत कि इस प्रकारकी 
प्रधान भाषा चीनी में भी तहीं | ऊपरक। चीनी 
वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है--- 
त्सफ़ानल मा ! 
खा खाना लिया क्‍या ? ८ खाना खां लिया 
क्या? 
बल देनेके लिए पद-क्रम-प्रधान भाषाओं में 
भी पदक्रममें प्रायः परिवतेन छा देते हैं । 
, उदाहरणार्थ हिन्दीमें सामान्यतः कहेंगे मैं 
घर जा रहा हूँ किन्तु बल देनेके लिए 'घर 
जा रहा हूँ मैं. या जा रहा हूँ घर मैं आदि 
भी कहते है। (दे०) बाक्यमें बाक्यकी 
आवद्यचताएँ उपशीर्षक । , 
पदकम-प्रधान भाषा--ऐसी भाषा, जिसमें 
बॉक्यमें पदों या दब्दोंका क्रम प्रायः निश्चित 





। 











पद-लोप---वाक्यमें किसी पद रूप या शब्दका 
लप्त हो जाना । कविताकी भाषामें प्राय: 
वाक्यके सभी पदोंकों न देकर कुछको छोड़ 
देते है । पदके लप्त हो जानेसे यदि अर्थ 
समझनेमें कठिनाई हो तो इसे न्यूनपददोष 
नामसे एक दोप मानते हैं, यदि कठिनाई न 
हो तो इसे दोष नहीं माना जाता । 
वाक्यमें जब आवद्यक सभी पद तथा 
सहायक शब्द (परसगं, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण बैया- 
करणिक वाक्य होता है, किन्तु प्रायः ऐसा 
भी देखा जाता है कि इनमें एक या अधिककोी 
कमी भी होती है। वाक्यके अध्ययनमें यह 
भी देखा जाता है कि किस भाषामें किस 
प्रकारके लोपकी प्रवृत्ति अधिक है । कुछ 
दिन पूर्व तक हिन्दीमें मैं आज नहीं जा 
रहा हूँ कहते रहे हैं, किन्तु अब मैं आज 
नहीं जा रहा' कहनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, 
यों आज नहीं जा रहा कहकर भी काम 
चला लेते हैं। इसमें मैं' और हुँ का छोप 
हो गया है। इस प्रकारके वाक्य पदलोपी 
वाक्य कहलाते हैं । 
राम--क्या तुम जाओगे ! 
मोहन--हाँ । 
यहाँ मोहनका हाँ वाक्य तो है किल्तु व्या- 
करणकी दृष्टिसि वह पदलोपी वाक्य है 
इसका पूरा रूप या भाव है हाँ, मैं जाऊंगा । 
इस तरह बातचीतमें प्राय: पदलोपी वाकक्‍्यों- 
का प्रयोग होता है । किसी प्रइनका उत्तर 
भी (हाँ, नहीं, जरूर, क्‍यों नहीं) प्राय: 
पदलोपी वाक्य होता है । 
पदलोपी वाक्य--(दे०) पद-लोप .। 
पदव ([09809 ४9 )--परदोंग (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
पद-व्याख्या--वाक्यसे अलग स्वतंत्र रूपमें 


पदश्रेणी-पतन्तिआा 
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रखे गये शब्द शब्द' कहे जाते हैं, पर जब 
उन्हें वाक्यमें रख देते हैं तो उनका नाम 
पर्दा हो जाता है। पदोंके विषयमें उनके 
प्रकार, वचन, लिंग या अन्य पदोंके साथ 
उनका संबंध आदिका वर्णन ही पद-व्याख्या, 
शब्द-निरुक्ति या पद-परिचय आदि कह- 
लाता है। पद-व्याख्या करते समय किस दब्द- 
भेदके बारेमे कौन-कौनसी बातें प्रमुखत: 
बतलायी जानी चाहिये, यह नीचे दिया 
जा रहा है--संज्ञा--(१) भेद या प्रकार 
(व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), (२) 
लिग (पुल्लिग, स्त्रीलिग, नपुंसक लिंग 
आदि), (३) वचन (एकवचन या बहु- 
वचन ), (४) कारक (कर्ता आदि किस 
कारकमे ), (५) वाक्यके निकटतम महत्त्व- 
पूर्ण शब्दोंसे संबंध (जैसे किस क्रियाका 
कर्ता या कर्म है ? रामका-भाई मोहन- 
में राम के पद-परिचयमें यह बतलाना कि 
का भाईके साथ मोहन'की विशेषता 
बतलाता है, आदि) । सर्वनाम--(१) 
भेद या प्रकार, (२) छिंग, (३) वचन, 
(४) पुरुष (उत्तम, मध्यम आदि), (५) 
कारक, (६) वाक्यके निकटतम महत्त्वपूर्ण 
शब्दोके साथ संबंध, (७) (यदि ज्ञात हो 
तो ) किस संज्ञाके लिए प्रयुक्त । विशेषण--- 
(१) प्रकार, (२) किस विशेष्यका विशेषण, 
(३) लिंग, (४) वचन । क्रिया--( १) 
प्रकार (सकमंक-अकमंक), (२) वाच्य, 
(३) काल, (४) अर्थ, (५) पुरुष, (६) 
लिंग, (७) वचन, (८) किस कर्त्ताकी 
क्रिया, (९) यदि क्रिया संयुक्त है तो मूल' 
और सहायक' क्रिया आदिका निर्देशन 
तथा मूल क्रियाके कृदल्तका उल्लेख । क्रिया- 
विशेषण-- ( १) ,प्रकार; (:२)) जिस क्रिया, 
विशेषण या क्रिया-विशेषणकी विशेषता 
बतलाता है, उसका उल्लेख | संबंध बो धक--- 
(१) इस बातका उल्लेख कि संबंध बोधक है, 
(२) किनका संबंध बतलाता है । समुच्चय 
बोधक-- (१) इस बातका उल्लेख कि 
समुच्चय बोधक है, (२) संयोजक, वियोजक्‌ 
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आदि किस प्रकारका है, (३) किन दो 
दब्दों, वाक्‍्यों या वाक्यांशोंकों जोड़ता है। 
विस्मयादिबोधक--( १) इस वातका उल्लेख 
कि विस्मयादिबोध क है, (२) हर्ष, विस्मय, 
शोक आदि किस भावको प्रकट करता है। 
प्रयोगकी दृष्टिसे एक वाक्य लेकर उसकी 
पद व्याख्या यहाँ देखी जा सकती है। वाक्य 
है-- मैं पेंसिलसे कापीपर लिखता हूँ । 
इसकी पद-व्याख्या निम्नांकित ढंगसे की 
जायगी मैं--सर्व नाम, पुरुपवाचक, पुल्लिग, 
एकवचन, उत्तमपुरुष, कर्त्ता कारक, लिखता 
हूँ क्रियाका कर्त्ता। पंसिलसे--संज्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीलिंग, एकव्चन, करण कारक, 
लिखता हूँ क्रियासे संबंधित, से” करण 
कारकका चिह॒न। कापीपर--संज्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीलिग, एकवचन, अधिकरण कारक, 
लिखता हूँ किया से संबंधित । पर' अधि- 
करण कारकका चिह्न । कापीसे लिखे 
जाने का संबंध प्रकट करता है। लिखता 
हं--क्रिया, सकर्मक, कतृ वाच्य, सामान्य 
वर्तमान, निरचयार्थे, उत्तम पुरुष, पुल्लिग, 
एकवचन, मैं कर््ताकी क्रिया । संयुक्त 
क्रिया, मूल क्रिया लिखता है, जो लिख' 
धातुका वर्तमान कालिक क्ृदन्‍त है। सहायक 
क्रिया हूँ है, जो हो धातुका सामान्य 
वर्तमान, एकवचन, उत्तम पुरुष रूप है । 
पदश्रेणी---रूपग्राम (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
पदांत--किसी पद या शब्दकी अंतिम ध्वनि । 
पदात्मक वर्गोकरण--आकृतिम्‌छक वर्गीकरण 
(दे ० )का एक अन्य नाम । 
पदार्थबोधक संज्ञा-- (दे ० ) पदार्थ वाचक संज्ञा। 
पदार्थवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
पदाश्चित वर्गोकरण--आकृतिम्‌लक वर्गोकरण 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
पदाँग ( 0960078 )--करेन (दे०)की, 
वर्मामें प्रयकत एक बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१३,७४३ थी । 


, पनिओं (७779 )--मंलबयालूम (दे०)का 


५३ - पनो-पररूष 

एक अन्य नाम। वस्तुतः यह एक मद्रासी. परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
जातिका नाम है, जो एक प्रकारके विकृत ' पया (7879 )--केलद्रीय अमरीकी बर्ग (दे० ) - 
मलयालूम' का प्रयोग करती है । ,._ का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। इस परि- 

पनो ([0870 )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)-. वारकी मुख्य भाषाका नाम भी यही है । 
का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । इस , परंपरागत प्रतिलेखन ((78060709/| 679- 
परिवारमें लगभग ४३ भाषाएँ हैं । जिनमें .. 800५]007॥)--लिखनेका परंपरागत ढंग, 
प्रमुख कुलिनों, सयोरुना, कपनहुआ, कटु- | जिसमें उच्चारणपर ध्यात न देकर परंपरागत 
किना, कशिबो, अमहुअक, यमिनव, शिपिन-.. वर्तनी (7वा0#078] 59078 ) पर 
उअ, इटुकले, मपरिना, अरसइरें, यमिअ॒का, , ही ध्यान दिया जाता है। 70७, कण्ञा6, 
अरोआ, पकगुअरा, करिपुना आदि हैं । । कृष्ण आदि परंपरागत प्रतिलेखनके उदाहरण 
इस परिवारका क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिणी पेरू, |. हैं । वस्तुतः अब इनको इस रूपमें नहीं बोला 
उत्तरी बोलीविया तथा दक्षिणी ब्राजील है । . जाता । (दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिकेखन । 

पपगो (]09]0920)--अपर पीसा (दे०) , परंपरागत बलाघात--बलाघात (दे०)का 
भाषाकी एक उप-भाषा । एक भेद । 

पपबुको (0809 0770 )--मध्य अमेरिकाके | परकंठ्य (]0087-767) कंठके कुछ और 
ज़पोदेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । आगेसे उच्चरित (व्यंजन) । 

पपुआ परिवार--आस्ट्रिक परिवारकी मरूय- | परगहवर (0008 )--अक्षर (दे०) में शीर्ष 
पालिनेशियन शाखाका एक वर्ग, जो प्रायः | (दे०)के बादका गहबर (दे०) । 
परिवार कहा जाता है। यह न्यूगिनीके समीप- | परतंत्र संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
के छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है। इसकी भाषाएँ | सूचक अव्यय । 
अश्लिष्ट-योगात्मक हैं | पद बनानेके लिए | परदेसी ( [097'468 )--अबधी (दे०)का 
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हीका प्रयोग | चांदा तथा मध्यभारतमें, प्रयुक्त एक नाम । 
होता है। मफ़ोर भाषामें--म्नफ़ -- सुनना । | परन (94797 )--कचिन (दे०)का एक दू- 
जम्नफ़ - मैं सुनता हँँ। जम्तफ़ठ - मैं तेरी | सरा नाम । 
वात सुनता हूँ | बहुवबचनके लिए--सी' | परप्रत्ययप्रधान--अन्तः योगात्मक (दे०)का 











व 





प्रय्य लगाया जाता है। मफोरमें-.- 
सस्‍्नून 5: आदमी । स्नूनसी > कई आदमी । 
इसकी भफ़ोर भाषा ही प्रसिद्ध है और 
उसीका अध्ययन अबतक हो सका है । 
यह न्यूगिनीकी प्रधान भाषा है । न्यूगिनीमें 
ही एक तोआरिपि भाषा भी बोली जाती 
है। यों पपुआ या पापुअनमें कल छोटी- 
मोटी १३२ भाषाएं हैं । 
पसना (]0877/97)# )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
पम्री (]09770॥7)977 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
पे ([080 )--मध्य अमेरिकाके.ओटोसि 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 
पयगुआ ([79798208 )--गृअयक्रु (दे०) 
२३ 
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एक अन्य नाम । 


परभी ([09/'0॥7 )--परिनिष्ठित कोंकणी 


(दे० )का, बंवईसे दमनतक प्रयुक्त होने- 
वाला एक रूप । इसके दमणी तथा कायस्थोी 
नाम भी मिलते हैं। इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


-. लगभग १,६०,००० थी । 
परम प्रकृति--मूल शब्द या बिल्कुल मूल 


..शव्द, जिससे बननेवाले शब्द भी प्रायः मूल 
शब्द माने जाते हों । इस प्रकार यह मूल 


- शब्दका भी मूल शब्द या प्रकृतिकी भी 


प्रकृति है । 

पररूप-- (१) किसी शब्द, रूप या ध्वनिका 
परिवर्तित या विकसित रूप । परिवर्तित या 
विकसित रूपसे पहलेका रूप पूर्वेरप कहलाता 


परब-परिप्रक वितरण 
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है। उदाहरणार्थ गृह विकसित होकर घर 


हुआ है । इन दौनोंमें गृह' पूर्वरूप तथा घर 


पररूप है । पूर्वेरूप दिखानेके लिए / चिहन- . 


का तथा पररूप दिखानेके लिए 7 चिह्त- 
का प्रयोग होता है । संस्कृतमें इन दोनोंका 
प्रयोग कूछ अन्य अर्थोर्में होता था । (२) 
संधिमें जब दो स्व॒रोंके मिलनेपर पूर्ववर्ती 
स्वरका एक प्रकारसे लोप हो जाय तथा 
पर्वेवर्ती और परवर्ती दोनों स्व॒रोंके स्थान- 
पर केवल परवर्ती स्वर रह जाय, तो उसे 
प्ररूप कहते हैं। जैसे प्र + एजते - प्रेजते । 
पाणिनि कहते हैं : एडि पररूपम्‌ (अष्टा- 
ध्यायी ६.१.९४) । इसके विरुद्ध यदि दोनों- 
के स्थानपर पूर्ववर्ती स्वर रह जाय तो उसे 
प्र्वेरूप कहते हैं । संधियोंमें कभी-कभी यह 
भी होता है । 


परव( ]097/0 ०७ )--तुलू (दे० )का एक अन्य 
नाम । परव जातिमें प्रयक्त होनेके कारण 
यह नाम पड़ा है । 

परवर्ती एलामाइट लिपि--एलामाइट लिंषिं 
(दे० )का एक प्रकार । 

परवर्ती हिन्न लिपि--हिंबरू भाषाके लिए पर- 
वर्तीकालमें प्रयुक्त लिपि । (दे०) हिन्नू- 
लिपि । इसकी उत्पत्ति आरमेइक लिपिसे 
हुई है । परवर्ती हिन्नू लिपिसे ही आधुनिक 
हिब्रू लिपि निकली हैं। आधुनिक हिल 
लिपिमें २२ वर्ण हैं, जो सभी व्यंजन हैं । 
इस प्रकार यह पूर्ण तः व्यंजनात्मक लिपि है। 
स्व॒रोंका काम विशिष्ट चिहनों (08006- 
09/ 797'78 ) आदिसे चलाया जाता हैं । 

परवारी ([087"ए७77 )--माहारी (दे०)का 
एक नाम । वस्तुतः यह माहारी-भाषी जालि- 
का नाम है । 

परश्रुति (0 207006)--(दे० ) ध्यनियीं- 
का वर्गीकरण शीर्षकर्में श्रुति उपशीर्षक | 
परश्रुतिको अंत्यश्षुति (99] 2॥06) भी 
कहते हैं । 

परसर्ग-- (दे० ) संबंधसूचसक अब्यय । 

परस्थ अव्यय--- ( दें०) संबंधसूचक अव्यम | 

परस्पर संबद्ध समुस्चय जोधक ((07'28(० 


] 
। 
| 
| 


३५४ 
7ए6 ०07]07007 ) --समुच्चयबोधक दो 
शब्दोंका युग्म, जो एक दूसरेके पुरकके रूप- 
में वाक्यमें काम करें। जैसे, जो .. . सो; 
अंग्रेजीमें ७४०7१ ,... 07 । 


परस्सेपद-- (दे० ) धातु तथा पद । 
परांग--परगट्टवर (दे० )का एक अन्य नाम। 
पराची (]09780॥ )--अफगानिस्तानमें प्रयु- 


बत ओमुडी (दे०)से सबद्ध एक इरानी 
भाषा । 


परिअह (]8079] )--तमिल (दें० ) के लिए 


प्रयकता एक नाम । 


परिणामदर्शक अपव्यय--(दे ०) समुच्चय- 


बोधकफ अव्यय । 


परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य--- 


(दे०) बाक्यमें वाक्यका विभाजन उप- 
शीर्षक । 


परिणामी उपवाक्य (00॥800 0०06 08- 


(४९ )--प्रतिबंधात्मक वाक्य (दे० )में वह 
उपवाब्य, जो प्रतिबंध या शर्तका परिणाम 
द्योतित करता है । जैसे--- यदि वह आया 
तो मैं जाऊँगा' में मै जाऊंगा | इसे परि- 
णासी वाक्यांश भी कहते हैं । 

परिणामी वाक्यांश -- (दे० ) परिणासी उप- 
वाक्य । 

परिनिष्ठित (४0870) 0 )--आदख्ें या 
सबंमान्य । जैसे परिनिष्ठित भाषा या परि- 
निष्ठित रूप । उदाहरणके लिए, करा'- 
की तुलनामें किया अनियमित होते हुए भी 
परिनिष्ठित रूप है । सस्कृत व्याकरणोंमे 
इस शब्दका प्रयोग इस अर्थमें न होकर 
अन्य अर्थमें होता था । 


परिनिष्ठित भाषा (87097 ॥08 ए- 


82९ )--भाषाका वह रूप, जो स्थान 
विशेषमें परिनिष्ठित या आदर्श माना जाता 
हो । इसे आदर्श भाषा भी कहते है । (दे०) 
भाषाके विविध रूप । 


परिपत्न संधि-- (दे ० ) संधि । ह 
परिप्रक बितरण (00777007077ए 


087700007) --ध्वनिप्राम चिज्ञान 
(दे ० ) में प्रयक्त एक पारिभाषिक शब्द | 


हृ 
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परिमाण--मात्रा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


ताम । 

परिमाणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण | 

परिसाणवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया 
विशेषण । 

परिसाणवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण | 

परिमाणसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

परिमित क्रिया (777606 ए&70 )--ऐसी क्रिया, 
जो पुरुष, वचत आदिकी दृष्टिसे परिमित या 
सीमित हो गयी हो । हर सम्ापिका क्रिया 
(दे०) इसी प्रकारकी होती है। कर्त्ता या 
करके कारण वह सीमित हो जाती है। इसके 
विरुद्ध अपरिमित क्रिया (दे०)में यह वात 
नहीं होती । 

परिरी (]00/70)--करिब (दें० )परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

परिलोप--लोपके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द । 

परिवार-- ( दे० ) भाषा-परिवार । 

परिस्थिति (207९5 )--किसी ध्वनि या 
दब्द आदिके पूर्व या बादकी ध्वनि या दाब्द 
आदि । परिस्थितिका ध्वनिके उच्चारण या 
दब्दके अर्थ आदिपर प्रभाव पड़ता है। 

परिस्थितिजन्य ध्वनि-परिविर्तेत--एक प्रकार- 
का ध्वनि-परिव्तेत (दे०) । 

परुष दब्द--(दे०) कठोर दाब्द । 


परेसी ( ]087'688 )--दंक्षिणी अमेरिकाके 


अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 

परोक्ष उल्लेखसूचक सर्वनाम--(दे० ) स्वे- 
नास । 
परोक्षभूत-- ( १) ऐसा भूतकाल, जो बहुत 
पहले घटित हुआ हो । इसका शाब्दिक 
अर्थ है, जो आँखोंके सामने या प्रत्यक्ष न 
घटित हुआ हो । (२) लिट्लकार (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
परोक्ष विधि--(दे० ) काल । 
परोक्षा--लिट्ककार (दे०)के लिए अयुक्त 
एक अन्य नाम । 
प्रोदभूत ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारका 
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किस कली अमर 


ल्‍ 
| 
। 
। 


पम्तिअन 


परिसाण-पर्यायवाची शब्द 
ध्वनिपरिवर्तन (दे०) । 


पी ( [087] )--गोंडी (दे०)की, बस्तर 


तथा उत्तरी मद्रासमें प्रयुक्त, एक बोली । 
प्रमूखत: यह परज' जाति द्वाशा बोली 
जाती है । पग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनूसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग १७,३८७ थी । 


पबंतिया--नेपाली (दे०) या पूर्वी पहाड़ी 


(दे०)का एक अन्य नाम । 

( 9007097 )--पूराल-अल्दाई 
(दे०) परिवारकी एक शाखा, जिसमें 
बोत्यक ओर ज्ञाइरीन भाषाएँ है । 


पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया 


विशेषण | 


पर्याय--समानार्थी शब्द । (दे०) पर्याय- 


वाची शब्द । 


पर्यायवाच्री शब्द--एसे शब्द, जिनके अर्य 


एकसे या मिलते-जुलते हों । जैसे, पानी- 
नीर, अंबू आदि। प्रायः पर्यायवाची शब्दोंकों 
लोग ऐसा शब्द मानते हैं, जिनका अर्थ 
एक हो, किंतु कुछ अपवादोंको छोड़कर, 
वास्तविकता यह है कि किसी भी जीवित 
भाषामें ठीक एक अर्यंके एकसे अधिक हाब्द 
नहीं होते। दो पर्याय समझे जानवाले शब्दोंमें 
भी प्रायः किसी-न-किसी स्तरपर कुछ-त- 
कुछ अंतर अवश्य होता है | इसके कई 
प्रकारके उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
'राधा-रमण' और कंसनिकंदन” दोनों एक 
दूस रेके पर्याय हैं, कितु इसका अर्थ बिलकुल 
एक नहीं है । प्रयोगकी' दृष्टिसे दोनोंका 
एक स्थानपर प्रयोग नहीं हो सकता । 
उदाहरणके लिए हे राधारमण ! उस 
दुष्टसे मेरी रक्षा करो” कहनेकी' अवेक्षा 
है कंस।नकंदन ! उस दुष्टसे मेरी रक्षा करो" 
कहना अधिक उपयृक्‍त होगा । रक्षा करनेके 
प्रसंगमें रमण करन वाले क्ृष्ण' की अपेक्षा 
कंसके मारनेवाले क्ृष्ण'को पुकारना अधिक 
समीचीन है । इसी प्रकार अन्य छझब्दोंके 
संबंध भी देखा जा सकता है। यहाँ शब्दों-- 
के यथार्थ अर्थपर ध्यान देनेसे अंतर मालम 


पर्यायवाचो- शब्द 
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हुआ । कुछ पर्याय ऐसे भी होते हैं, जिनमें 
अंतर इस प्रकार नहीं ज्ञात किया जा सकता 
उदाहरणके लिए 'जलज' और नीरज दो 
शब्द ले | दोनोंका ही अर्थ पानीसे जन्‍्मने- 
वाला अर्थात्‌ कमल' है, कितु इन दोनोंमें 
भी, इनकी ध्वनिको देखते हुए अंतर किया 
जा सकता है। जलज' अपेक्षाकृत अधिक 


का लक" अकक 





कोमल, पारदर्शी और प्रिय ज्ञात होता है । 


तीरजमें त॑ अक्षरतें इसकी कोमलता और 
पारदर्शिता नष्ट कर दी है। कविवर समित्र- 
नन्‍्दन पंतने पहलव की भूमिकामें कछ 
शब्दोंके पर्यायोंको लेकर इस दृष्टिसे बड़ा 
' सुंदर विवेचन किया है | यहाँ उसका कुछ 
अंश देखा जा सकता है-- भिन्न-भिन्न 
पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-भेदके कारण, 
एक ही पदाथके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंको 
प्रकट करते हैं। जैसे, प्र से क्रोधकी 
वक्ता, भुकूटि से कटाक्षकी चंचलता, भौंहों'- 
से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुताका हृदयमें 
अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर' में उठान, 
लहरमें सलिलके वक्षःस्थलका कोमल- 





कम्पन, तरंग में छहरोंके समूहका एक दूसरे _ 
को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, बढ़ों- 


'बढ़ो' कहनेका शब्द मिलता है; बीचि'- 


से जैसे किरणोंमें चमकती, हवाके पलनेमैं 
हौले-हौले झूलती हुई हँसमुख लहरियोंका, 


_ऊम्मिसे मधुर मुखरित हिलोरोंका, हिल्लोल 


कल्लोलसे ऊँची बाहे उठाती हुई उत्पाकत्त- 
पूर्ण तरंगोंका आभास मिलता है। पंख' , 
उड़ानके | 
लिए भारी रूगता है ; जैसे किसीन पक्षीके 


शब्दमें केवल फड़क ही मिलती है, 


पंखोंमें शीशेका टुकड़ा बाँध दिया हो, वह 
छटपटाकर बार-बार नीचे गिर पड़ता हो; 


अंग्रेजीका ४7॥2' जैसे उड़ानका जीता- 


जागता चित्र है। उसी तरह ॥0प0॥'में 


जो छनेकी कोमलता है, वह स्पर्श में नहीं 


मिलती । स्पश, जैसे प्रेमिकाके अंगोंका 
अचानक स्पर्श पाकर हृदयमें जो रोमांच 
हो उठता है, उसका चित्र है; ब्ज-भाषाके 
परक्ष में छुतकी कोमल़ता अधिक विद्यमान 


। 
| 
। 
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है; 0एसे जिस प्रकार मुंह भर जाता है, 
हर्ष से उसी प्रकार आनन्दका विद्युत- 

स्फ्रण प्रकट होता है। अंग्रेजीके 77 में 
एक प्रकारकी (7878]997'9)0ए मिलती है, 
मानों इसके द्वारा दूसरी ओरकी वस्तु दिखाई 
पड़ती हो; अनिल से एक प्रकारकी कोमल 
गीतलताका अनभव होता है, जेसे खसकी 
टट्टीसे छनकर आ रही हो, वायु में निमेता 
तो है ही, लचीलापन भी है। यह शब्द रबर- 
के फीतेकी तरह खिच कर फिर अपने ही 
स्थानपर आ जाता है, प्रभंजन'! ५१॥0 की 
तरह शब्द करता, बाढ़के कण और पत्तोंको 
उड़ाता हुआ बहता है, इवसन की सनसना- 
हंट छिप नहीं सकती, 'पवन' शब्द मुझे 
ऐसा लगता है, जैसे हवा रुक गयी हो । प 
और न' की दीवारोंसे घिर-सा जाता है, 
समीर” लहराता हुआ बहता है ।पंतजीने 
यह विचार कविताकी दृष्टिसे किया है । 
कितु यह बात केवछ कवितातक ही सीमित 
नहीं । गद्यकार भी यदि इस प्रकार शब्दों- 
को परखतनंका ध्यान रखे तो उसका गद्य 
अधिक सुंदर हो सकता है। उर्दूके हास्यरसा- 
बतार कथाकार श्रीं अज़ीम बेग चगताईन 
अप्पड़ के एक पर्यायको अपनी एक कहानी- 
में प्रयक्ष करनेके पूर्व उसके पर्यायोंकी 
ध्वनिका विश्लेषण किया है। वह मनोरंजक 
बिश्लेषण भी पर्यायोंकी आत्मा और ध्वनिकी 
परखके लिए यहाँ अंगुलि-निदंश कर सकता 
है । वे कहते हैं : 'पंजावसे दक्खिनतक 
अगर हाथको किसीके गालपर मारा जाय 
या गाल किसीके हाथपर मारा जाय, तो 
कहा जाता है कि चाँटा मारा या चाँटा 
टिका शब्द बहुत प्रचलित है। 






पड़ा । चाँट 
थप्पड़' भी प्रचलित है, लेकिन इन दब्दोंके 
पर्यायवाची जितने भी शब्द यक्तप्रान्त या 
दूसरे प्रान्तोंमें बोले और इस्तेमाल किये 
जाते हैं, उनके उच्चारणकी साइकालोजी 
(मनोवृत्ति) पर गौर करनेसे पता चलता है 
कि चौँदेके अगणित भेद हो सकते है। लोगोंने 
आवाजके मुताबिक अलग-अरूग नाम भी 
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रख लिये हैं । चाँटा' बह है, जो गस्सेमें 





] 
। 
) 


किसीक गालपर रसीद क्रिया जाता है। 


इसके उच्चारणसे ही इसकी ४बनि-वष्यञ्जना 
प्रकट हो जाती हैं | यानी यह जरूरी है कि 
'चाँटा आवाजके साथ उतरे । इस आवाज 
एक चटाखेकी आवाज भी छिपी हुई है । 
थप्पड़ कभी चाँटेकी बराबरी या चाँटे- 
के सदृश अथंवाची नहीं हो सकता, क्‍्योंक्ति 
थप्पर्ड से चटाखेकी आवाज--वह आवाज, 
जिसका ताललक सिर्फ उगलियोंसे ही है-- 
नहीं निकलती । थप्पड़ में अभ्ागें गारूपर 
हाथकी उँगलियोंके अछावा हशेलीका भी 
कछ हिस्सा पड़ जाता है, जो आवाजकी 


कमनीयताकों खो देता है, लेकिन नींद 


अवश्य ही करारी ढछगती है । गालपर एक 
थप्पड़में उंगलछियोके निशान पड़ना मुमकिन 
नहीं है, अतः प्रकट है कि थप्पड़' और चाँटे - 





में जमीन-आसमानका फर्क है । चाँदे- 


के जोड़का शब्द तमाँचा' है; मगर उससे 
भी बह तेजी नहीं, जो चाँट' में है । इसके 
अलावा तरमाँचा” बराबरवालोंमें इस्तेमाल 
नहीं होता । आमतौरसे यह बड्ठोंकी ओरसे 
छोटोंके लिए ही रिजर्व रखा जाता है। 
थप्पड़कों कहीं-कहीं रूप्पड भी कहते हैं, 
परन्तु यह शब्द प्रवाहयुकत नहीं है ; 


यह हो कि एक तरफ तो गाल किसी' मोर्ट 


आदमीका हो, तो दूसरी ओर हाथ भी 
मौलाना शौकत अलीका, जिससें चरनी- 


मतलब यह कि इसी किस्मके और भी कितने 


प्रांतससे दक्षिण शायद भूपालकी तरफ़ बोछा 
जाता है। इस भूपाली जपादे में बिजली की- 
सी गति और हद दर्जेकी तेजी मौजूद हे । 
इसकी प्रचंडता वर्णनसे बाहर है । असझम 


यह 'चाँटा' ही है, मगर बेहद तेज किस्म का। . 


अपनी तेजी और प्रचंडताके कारण चाँटढे' 
८४ ७ ९ 


और तमाँचे की चटाखेदार आवाज़ विशेष- 


पबंतिया-पलोंग 


अनशन नल लनाननननन>- पट पट? 


कर जपादेका झन्नाठा अपना आतंक 
उत्पन्न कर देता है । इसलिए जपाटा वह 
जाँटा है, जिसमें चाँटकी सारी खतरनाक 
बारीकियाँ और उम्दगियाँ मौजूद हों और 
उनके अलावा बिजलीकी-सी तेजी भी हो |” 
इस प्रकार प्रायः पर्याय या समानार्थी समझे 
जानेंबाले शब्द भी मात्र मिलते-जुलते अर्थ- 
वाले ही होते हैं, पूर्णतः एकार्थी नहीं । यदि 
किसी भाषामें, किसी शब्दके सारे प्रयोगोंमें- 
से इसे निकालकर, उसका कोई समानार्थी 
शब्द उन सभी स्थानोंपर रख दिया जाय 
और, उत वाक्यों या संदर्भोके अर्थ में किसी 
भी प्रकारका कोई अंतर न आवबे, तब कहीं 
उन दोनों दब्दोंकों पर्याय माना जा सकता 


है । 


पर्बतिया--नेपाली (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 


नाम । 


पलबी ([099 07 )-बलायन (दे० ) भाषाका 


एक अन्य नाम । 


पलायन ([0897) )-बलायन (दे० )भाषाकां 


एक जन्‍यें नाम । 


पहछिक्र-माराबन ([09/7  परः-707&8ए8 7 )-- 


दक्षिणी अमेरिकाके अरबक परिवार (दे० )- 
की एक भाषा । 


| पले ([08/6 )--पलौंग (दे० )की एक उत्तरी 
मगर क्या किया जाय, जहाँपर मजबूरी 
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शान स्टेठमें प्रयृक्त एक बोली । बमकिे 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 


' को संख्या २६,५६७ थी । 
| पलेइक--एक प्राचीन भाषाका नाम । (दे० ) 
की अधिकतान सुस्ती पैदा कर दी हो । 


भारोपीय-एनाटोलियन परिवार । 


| पलंग (]088/78 )-चत्रीनी परिवार (दे०)- 
शब्द हैं। इन्हीं शब्दोंमें-से एक बहुत ही मौज 
और चलता हुआ शब्द है ज़पादा । युक्त- : 


के ककी-चित वर्गकी एक दक्षिणी चिन 
भाषा। बर्मा-सर्वक्षणमें इसका उल्लेख मात्र 
हुआ है । 


पलॉग ( ]09800)2 )--आस्ट्रिक परिवार 


(दे ० )की मोन-छसेर भाषाओंके पलौंग-बव' 
वर्गकी,बर्मामें प्रयुक्त, एक भाषा। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेंवालोंकी 
संख्या १,१७,७७३ थी । इसका क्षेत्र 
रुबी तथा उत्तरी शान आदियें है। पले (दे० ) 


.4->++३-कम»ककेन- कक फक++-कनन कली कैक-क तक िगतण पागाएगएी १-० जया, 


पल्कौंग-ब वर्ग-पश्चिमी पहाड़ी 
आदि इसकी कई बोलियाँ हैं । 

पलौंग-ब वर्ग (089072-ए० 287/009 )- 
आस्ट्रिक परिवार (दे० ) की मोन-हमेर भाषा- 
ओंका, पूर्वीय बर्मामें प्रयुक्त एक वर्ग । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इस वर्गके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,४७,८८९ थी। इस 
वर्गकी प्रमुख भाषा पलोंग है। 

पललह ([09]97 )--एक बोडो (दे ० ) भाषा । 

पवर्गं--देवनागरी वर्णमाराका पंचम वर्ग । 
इसमें प, फ, व, भ, म ये पाँच ध्वनियाँ 
आती हैं । (दे०) वर्ग । 

पवुसवा ([09एएा77ज्॥ )--चपकुरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम हुअनयम भी है । 

पदाई ([0988/ )--दरद (दे०)के, काफिर 
'वर्गकी लग्मनमें प्रयुक्त, एक भाषा । 

पशु (0988॥7 )--मलूय (दे०)का, मेर्गुई 
(बर्मा)में प्रयुक्त, एक रूप । 

पदच (0807 ) --पीछेका (स्थान या समयकी 

दृष्टिसे ) । 
पद्चगहवर--परगहवर ( दे ० ) का एक नाम । 


पश्चगामी व्यंजत विषभीकरण--विषमीकरण | 


(दे० )का एक भेद । ५ 
पदचगामी स्वर॒ विषमीकरण--विषमीकरण 
(दे० )का एक भेद । 
पदचजिहवर-जिहवा-पहंच(दे ०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम |... + 
पदच-निर्माण ( 78०८ 407778007)- (१) 
किसी पुराने शब्दके सादुश्यके आधारपर नये 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति देना । इसे पूर्व निर्माण भी 
कहते हैं ।॥ (२) किसी .भाषा या भाषा- 


परिवारके अज्ञात पुराने रूपों था शब्दोंका, 


३५८ 





सानस्वर उपशी्षक । 

पश्चात्‌ श्रुति (० 206 )-- (दे ० ) ध्वनि- 
योंका पर्गोकिरणमे श्रुति उपशी्ंक । 

पश्चाद्वर्ती (/0(70]65)-- (दे० ) सूद्धेन्य । 

पश्चिमी अपभ्रंश--डॉ० याकोबीके अनुसार 
अपश्रंश (दे०)का एक भेद । 

पश्चिसी तोख़ारी--तोखारी (दे०)की एक 
बोली । 

पश्चिमी नागा (ए९४(७7४) 7॥0889 )---चीनी 
परिवार (दे० ) के तिब्बती-बर्मी उप-परिवार- 
की, असमी-बर्मी शाखामें नागा वर्गका, एक 
उप-वर्ग । इस वर्गकी अधिकांश भाषाएँ 
नागा पहाड़ियोंपर बोली जाती हैं । १९२ १- 
की जनगणनाके अनुसार इस उप-वर्गके 
बोलनेवालोंकी संख्या ८८,२६४ थी। 

पदिचमी पंजाबी--लहँदा (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

पश्चिमी पशइ (ज़९३४/९7०७ (088क )-- 
पदाइ (दे०)की एक बोली । 

पश्चिमी पहाड़ी--हिन्दी भाषाकी उपभाषा 
पहाड़ी की परिचिमी बोलियोंका एक सामू- 
हिक नाम । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अ- 
नुसार इसके बोलनंवालोंकी संख्या ८,५३, 
४६८ थी । इसका भौगोलिक विस्तार 
पंजाबके उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागमें भद्ग वाह, 
' चंबा, मंडी, शिमला, चकराता और लाहुल- 
स्पिती आदिमें तथा इनके आसपास है। 
पश्चिमी पहाड़ीकी प्रमुख बोलियाँ जौनसारी 
(दे० ),सिरमोरी (दे ० ),बघाटी (दे० ),चमे- 
आली (दे ० ),क्योंठली (दे ० ) हैं। इनके अति- 
रिक्त सतलुज बर्गकी बोलियाँ (बाहरी सि- 

. राजी, शोदोची ) (दे०), कुलूवर्गकी बोलियाँ 
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आधुनिक रूपों या शब्दोंके आधारपर निर्माण || . (कुलई, भीतरी सिराजी ) (दे० ), मंडीवर्गकी 


परचश्रुति (0+ 2!06 ) -- (दे ० ) ध्यनियोंका 
वर्गोकरणका श्रुति उपशी्षक । 

पदचस्वर (8072 ५०७6 )--ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें जीभका पदच भाग ऊपर 
उठता है या करणका काम करता है । जैसे 
आ,ओ, ओ, उ, ऊ, आदि । (दे० ) ध्वनियों- 
का वर्मीकरणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण तथा 


बोलियाँ (मंडेआली, मंडेआली पहाड़ी, सु- 
केती ) (दे०)तथा भव्गवाह .वर्गकी बोलियाँ 
( पाडरी, भलेसी, भद्रवाही ) (दे०) 
भी इसीके अंतर्गत आती हैं । ग्रियसंनने 
तो उल्लेख नहीं किया है कितु लोहुली 
(दे०) हमीरपुरी (दे०)का भी स्वतंत्र 
उपबोलीके रूपमें उल्लेख किया जा सकता 


जया 


3५९ 
है । लोक साहित्य इन बोलियोंमें पर्याप्ल॑ 
मात्रामें है। इस क्षेत्रमें टाकरी तथा उसके 
विभिन्न रूपोंका पर्याप्त प्रचार रहा है, किन्तु 
अब देवनागरीका प्रचार बढता जा रहा 
है । टाकरी लिपिका प्रचार केवल दुकान- 
दारों आदिमें बहीं-खाना आदि लिखने- 
तक ही सीमित है । कुछ लोग उर्दू लिपिका 
भी प्रयोग करते रहे है, यद्यपि अब उनकी 
संख्या घट रही है। (दे०) पहाड़ी । 
पद्चिचमी बिलोची (एए2४॥९7७) 08/00॥)-- 
बलोची (दे०)की, पश्चिमी बिलोचिस्तान 
तथा आसपास प्रयुक्त, पश्चिमी बोली । 
इसके कछ बोलनेवाले कराचीमें भी मिलते 
हैं । ग्रियर्संनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या ३,२१४ ८९९ 
थी । 


। 
| 
। 
। 


| 


पद्िचिसी भोजपुरी--भोजपुरी (दे०)का एक 


रूप, जो पश्चिमी गाजीपुर, दक्षिणी-पूर्वी 
मीरजापुर, बनारस, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़ 
तथा पूर्वी फैजाबादमें बोला जाता है। पग्रिय- 
संनने इसे पर्चिमी परिनिष्ठित भोजपुरी, 
कहा है। इसे कभी-कभी प्रधी भी कहा 
जाता है। पूर्वी नाम मात्र दिशा (स्थान 
नहीं ) पर आधारित होनके कारण अनिददिचल 
है, अत: ठीक नहीं है । पश्चिमी भोजपूरीके 
उल्लेख्य स्थानीय रूप जौनपुरी (दे० ),बना- 
रसी (दे०) तथा सोनपारी (दे०) हैं। प्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,३९,५०० थी । 
पश्चिमी मारवाड़ी--(दे० )मारवाड़ी । 
पद्चिचमी मेथिली--सेथिली (दे० )का, पदिच- 
मी मुज़फ्फ़रपुर तथा पूर्वी चंपारनमें प्रयुक्त 
एक रूप । इस क्षेत्रके हिन्दू ही प्रमुखतः 
इसे बोलते हैं। इसपर भोजपुरी का स्पष्ट 
प्रभाव है | ग्रिय्सनके भाषा-सर्वक्षणके 


2 कल कल पा कम वी 3 की जनक चीन पक पी वीक मदन सीट मन कली पक क जमकर मम 


अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या | 


१७,८३,४९५ थी । 
पश्चिमी राजस्थानी-- (दे० ) राजस्थानी । 


पकद्चिमी लाओटिअन--थाईयुअन (दे ० )बोली- 
का एक अन्य नाम । 


परिचिसोी बिलोंची-पसंर मलथ॑ 


पश्चिमी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे० ) की दक्षि- 


णी शैलीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी शैलीके क्षेत्रकी सीमापर प्रच- 
लित होनेके कारण कुछ उत्तरी शैलीसे 
भी प्रभावित है। इसके क्षेत्र भारतके मध्य 


- तभा दक्षिणके परिचमी प्रदेश (गुजरात, 


काठियावाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा 
जिछे, हेदराबाद, मैसूरके कुछ भाग तथा 
कोंकण ) है । एवी सदीसे ९वीं सदीतक 
इसका प्रयोग मिलता है । 


पदिच्रिमों सा्वनामिक भाषाएँ (ए़७३४॥९7१- 


707070प्रा॥[ 264. ]808 79288 ) -- 
च्ीती परिघार (दे ० ) की तिब्वती-बर्मी भाषा- 
ओकी, तिब्बती-हिमालयी शाखाके साबवं- 
नामिक हिमारूथी वर्गका, पश्चिमी उप- 
हमालयमे प्रयुक्त, एक उप-बं्ग | इस' उप- 
वबर्गकी प्रमुख भाषाएँ तथा बोलियाँ सन्चाटी, 
चंबा लाहुली, घतन, रंगलोई, कनाशी, कनौरी, 
रंगकास, दमिया,चौदान्गसी, व्यांगसी, जंगली 
आदि हैं। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनु- 
सार इस उप-वबर्गके बोलनेवालोंकी संख्या 
२७,०९३ थी। 


पद्चोन्मुख (7607005)--(दे० ) मूद्ध॑न्य । 
पदतो--ईरानीके अफगानी-बिलोचिस्तानी 


बग्गंकी एक भाषा | यह अफ़गानिस्तानमें 
तथा उत्त री-पश्चिभी फ्रंटियर प्रदेशमें लगभग 
साहू चार करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती 
है। इसे अफ़ग़ान या अफ़ग़ानी भी कहते है। 
इसकी बोलियोंमें दक्षिणी-पद्चिचमी पहतों 
तथा उत्तरी-पूर्बो पदतो प्रमुख हैं। दक्षिणी- 
परदिचमीकी उपबोलियोंमें खटक, बन्नुइ, 
बच्ची, वजीरी, मरंबत, काकड़ी, लूणी, 
शीरानी तथा तरिनो; तथा उत्तरी-पूर्वीमें 
पेशावरी, बुनेर, यूसफ़ जई, बजौर, गिल्ज इ, 
अफ्रीदी आदि प्रमुख हैं । 


पसर सलय ([09897' 709/9ए)--मलय[दे ० )- 


का ब्रिटिश मलायामें तैथा डच ईस्ट इंडीज 
आदिम प्रयुक्त एक मिश्रित रूप, जिसे 
बाज्ञार सलय भी कहते है । यह उस क्षेत्रकी 
व्यापारिक भाषा है । 


परेंकगुला-पहाड़ी क्‍ ३६० 
पस्कगुला (9828 79 )--मुस्खोगी (दे०) | कहलायी । वादमे इसी लिपिके कारण 
भाषा-परिवारकी एक विल॒प्त उत्तरी अमे- तत्कालीन ईरानी भाषा भी पहलवी (दे०) 
रिकी भाषा। इसके पारिवारिक संबंधके | कही जाने छगी । आरमेइककी तरह ही पह- 
विवयमें विद्वानोंमे मतभेद है । लवी लिपि भी व्यंजन-प्रधान लिपि थी । 
पससामकोड्डी (88887790 70069 )-- | पहाडी (7900 ) --पहाड़ी (दे० ) के लिए 
पूर्वीय अलगोन्‌किन (दे०)वर्गकी एक उत्तरी | प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
अमेरिकी भाषा ।. पहाड़--सुकेती (दे०)का एक रूप । 
पहलवी--मध्यकालीन फ़ारसी (दे०) । यह | पहाड़ताली--खड़ीबोली (दे० ) का एक रूप, 
लगभग तीसरी सदीसे ८-९वीं सदीतक | जो पहाड़की तराईमें डेराबासीके आसपास 
ईरानकी प्रधान तथा सरकारी भाषा थी। | बोला जाता है। इसपर पंजाबीका कुछ 
इसमें प्रमूख॒त: धामिक साहित्य है । अवेस्ता | प्रभाव है । 
तथा संस्क्ृतके महाभारत एवं पंचतंत्र आदिके | पहाड़िया--संथाली (दे०)का एक नाम । 
अनुवाद भी इसमें हैं । पहलवी नामका | पहाड़िया ठार (]08709779 608/') ---पश्चि- 
संबंध प्राचीन फ़ारसी पार्थव (पाथिया)- | मी बंगाली (दे० ) का, मानभूमिमें प्रयुक्त एक 
से है। इसका अथथे है, पाथिया (कैस्पयन | रूप । ग्नियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
सामरके दक्षिण-पूर्वका प्रदेश)का । वस्तुत: | इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४६२ थी. । 
यहू नाम लिपिके कारण पड़ा है । पहलवीके | पहाड़ो--(१)हिंदीकी एक उप-भाषा । पहाड़ी- 
धर्मग्रंथ पहलवी लिपि (दे०)में है, जो | का अर्थ है पहाड़का' | यह उप-भाषा पहाड़ी 
मूलतः: पाथियाकी लिपि थी । पहलवी | . भागमें बोली जाती है, इसी कारण यह नाम 
मध्य ईरानीका पर्याय नहीं है, यद्यपि कभी- | पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
कभी इस अर्थमें प्रयुक्त अवश्य हुआ है। | पहाड़ी” बोलनेवालोंकी संख्या २१ छाखसे 
मध्यकालमें कदाचित्‌ दो वोलियाँ थीं। एक | कूछ ऊपर थी । पहाड़ी' उपभाषा हिमालय 
पहलवी, जो उत्तरी-परिचिमी क्षेत्रकी थी | प्रदेशमें भद्रवाहके उत्तर-पद्चिमसे ठेकर 
और दूसरी' पारसीक, जो दक्षिणकी थी"'। | नेपालछके पूर्वी भागतक फैली हुई है। पहाड़ी 
पहलवी भाषामें अरबी शब्दोंका (यहाँ तक | उपभाषाके अंतर्गत तीन प्रधान बोलियाँ हैं---- 
कि सर्वनाम आदिका भी) प्रयोग बहुत हुआ | परिचमी पहाड़ी (दे ० ), साध्यसिक पहाड़ी 
है। पहलवीकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'मिनोइ- | (दे०) तथा पूर्वोपहाड़ी (दे०) | फिर इन 
खिरद' है । तीनोंमें कई भाषाएँ तथा बोलियाँ आदि हैं, 
पहलवी लिपि--सामी लिपि(दे०)की उत्तरी | जैसे-- ैपाली', 'कुमायूँनी! तथा गढ़वाली' 
शाखासे निकली आरमेइकसे विकसित । आदि । पहाड़ी उपभाषाकी बोलियोंमें साहि- 
एक लिपि, जिसकां प्रयोग पहलवी (दे०) |. त्यिक महत्व केवल नैपालीका हीः है । अन्योंमें 
साहित्यके छेखनमें हुआ है | इस लिपिक |  केवछ लोकसाहित्य ही मिलता है । पहाड़ी'- 
दो रूप मिलते हैं: (क)काल्डिअन पहलवी- | के लिए प्रमखत नागरी लिपिका प्रयोग 
इसका प्रयोग केवल अभिलेखोंमें हुआ है । | होता है । तथा गौण रूपसे टाक्री, फ़ारसी 
ख) सासानियन (3७8807797 ) पहलवी- | कौची तथा सिरमौरी' आदिका। पहाड़ी 
यही, तथा इसका कछ विकसित रूप साहित्य | बीलियोंका मूलाधार डा० सर्नीति कमार 
छखनम प्रयुक्त हुआ है । पहलवी' शब्दका | चटर्जी पैशाची, दरद या खस अपंश्रंश 
सवंध पाथियासे है और इसका मूल अथे है | मानते हैं" बादमें मध्यकालमें ये बोलियाँ: 
पाथिया का । इस लिपिका मूलतः प्रयोग | नागर या सौराष्ट्र अपश्रंशसे बहुत अधिक 
उसी प्रदेशमें हुआ, इसीलिए यह 'पहलवी' | प्रभावित हो गयीं । कितु. वस्तुतः इनका 








३२६१ पिन पर 


संबंध शौरसेनी अपभ्ंशसे अपेक्षाकृत 
अधिक ज्ञात होता है। (दे०) हिन्दी । 
ऊपर पूर्वी पहाड़ी को भी हिन्दीकी उपभाषा 
पहाड़ीके अंतर्गत रखा गया है । इसके 
अंतर्गत आनेवाली निपाली' नेपारककी 
राज्य भाषा है, अतः व्यवहारत: अब केवल 
पदिचिमी तथा माध्यमिक पहाड़ीकों ही 
हिन्दीके अंतर्गत रखा जाना चाहिये । 
नेपाली या पूर्वी पहाड़ीको नहीं । (२) 
पंजाबी की बोली जालंधर दोआबी (दे० )- 
का, होशियरपुरमें प्रयुक्त एक रूप है । 
(३) अनार (दे०)का एक नाम । (४) 
बघाटी (दे०)के लिए पटियालामें प्रयुक्त 
एक नाम । (५) क्यॉंठली (दें०)के लिए 
पटियालामें प्रयुक्त एक नाम । । 

पहाड़ी कचारी (708 /£98०॥७7] )-- 
दिमासा (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

पहाड़ी पोठवारी ([098977 [000॥ए877 ) -- 
लहँदा की, मरीकी पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
एक बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनूसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
८७,७७७ थी। इसमें ढूंडी बोलनेवाले भी 
सम्मिलित थे । 

पहाड़ी भाबर ( ]0989770 0॥00&॥|/ )-- 
नठी (दे०)का एक रूप । 

पहाराइया-- पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 

पहिरा (097& )--पहाड़िया ठार(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

पही (]08॥7 |--पढी (दें०)का एक अन्य 
ताम । ः 

पहटी (09॥ )--प-थी (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

पहरी (]08707 )--पढी(दे ०)का एक नाम । 

पा-खू (]970/7 )--चीनी परिवार (दे० )- 








तन “तनमन जिनानीन- निकलना :क्‍ 0 *% 


>+-+--+-०००२+कननिना-व 3 





8 आल पहांड़ी कचारी-पाटोगर 


पक टन कन्‍न 

पाँच परगनिआ--पूर्वी मगही (दे० )का एक 
स्थानीय रूप, जो राँचीके पाँच परगनों 
(सिल्ली, बरन्दा, रहें, बुंदू तथा तमर )में 
बोला जाता है। इस पर भोजपुरी तथा 
बंगला (अपेक्षाकृत कम)का प्रभाव पढ़ी 
है । पाँच परगनिआ' मानभूमक पासकी 
कडमाली से कछ मिलती है। इसके लिखने- 
में प्रमखतः कौथी लिपिका प्रयोग होता है । 
इसका एक नाम तमरिया भी है। प्रियर्सेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ८,००० थी । 

पांचमिक-- (दे०) तद्वित । 

पांचाल--मार्कडे यके अनुसार पेशाची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । 

पांचाल अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे० ) का एक भेद । 

पांचाल पववृत्ति संधि--(दे०) संधि । 
पांडच अपभ्रंश--अपक्रंश (दे ० ) का एक भेंद। 

पाओरी ([0807 )--पावरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

पाकी (५ ) “«“उडिया ( दे० का एक अन्य 
नाम । वस्तुतः यह एक जातिका नाम है, 


. जो उड़िया और तेलुग॒के एक मिश्रित रूपका 


प्रयोग करती है । 

पाख्य (09779 )--नैपालके उत्तरी भागमें 
पार्य नामक जाति द्वारा प्रयुक्त एक भाषा। 

पाजंद--पहलवीका एक रूप । इसे पारसी 
भी कहते हैं। (दे०) ईरानी । 

पाठवी--मालवी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो चाँदाके रेशमका काम करनेवाले 
पटवा लोगोंमें प्रचलित है। पाटवी के दाब्द- 
समूहमें मराठी शब्दोंका आधिक्य हैं, किंतु 
व्याकरणोंके रूप प्राय: मालवी के हैं। ६ 
पर बुदेलीका भी कुछ प्रभाव पड़ा है। प्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २०० थी । 


की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकीः असमी-बर्मी | पाटिदारी ([0080007 )--गुजराती (दे ० )- 


शाखाके कूकी-चिन वर्ग की चटगाँवके पर्वतीय 

क्षेत्र प्रयुक्त एक केन्द्रीय चिन भाषा । 

ग्रियर्से नके भाषा-सर्वेक्षषके अनुसार इसके 

बोलनेवालोंकी संख्या रंगभग ५०० थी। 
२१३ के 


का कैरा (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
पादीगर ( )80297 )--१८९१की बंबई 

जनगणनाके अनुसार धारवाड़ तथा बीजापुर- 

में प्रयक्त, पटणूली (दे०)का एक रूप । 


पाडरौ-पार्जो 


अमल नननन्‍केल-नेकनआलकन»के>«-ओ ' 
ि 


पाडरी--भद्रवाह वर्गकी एक बोली, जो 
कश्मीरके ऊधमपुर जिलेके पाडर नामक 
पहाड़ी प्रदेशमं बोली जाती है। इसपर 

' कब्मीरीका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ग्रिय- 
सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- , 
वालोंकी संख्या ४,५४० थी । (दे०) भव्रवाह | 
वर्गकी बोलियों । ि 
पात्रवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 
पादलिखित लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
| 

ल्‍ 
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पादवृत्त स्व॒रित--एक प्रकारका स्वरित 
(दे०) । 
पानसे ([098776 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गगी एक 
भाषा । यह भाषा अब विलप्त हो चुकी 
है। 
पानिकोच (]09777200८ )--कोच (दे ० )- 
का एक और नाम | 
पानिदुअरिआ ([097700७779 )-- सोहों- 
गिआ (दे०)का एक दूसरा नाम । 
पॉनी (]0000/00 )--केन्द्रीय कड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
पानों ([870)--उड़िया (दे०)का एक ल्‍ 
अन्य नाम । वस्तुतः: यह नाम एक उड़िया | 
'कझ्ँबी द्रविड़ जातिका हैं। " क्‍ 
पाभा (00778 )-- दक्षिणी अमेरिकाके 
अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा | 
पामीरो--ईरानी (दे०)की एक बोली, जो 
। 





| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


| 





। 





हिन्दूुकूश पर्वत एवं पामीरकी तराईमें 
बोलीं जाती है । 
पारधी (]09747॥ )--भीली (दे० )की, 
चाँदा तथा वरारमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रिय्स तके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ८,६४८ थी । इसीके 
एक रूपको टाकंकारी कहते है । 
पारसी-- (१) पाज़ंद (दे०)का एक नाम । 
(२) फ़ारसी (दे०)का एक उच्चारण । 
पारसोक--पहलवीके कालकी एक ईरानी 
. बोली । (दे०) पहलवी १- 
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| 2००७+क केक ना "क हाजिर सम ध्कक, 


पारसोी गुजराती (]0878 2प]७/७॥ ) -- 


गुजराती (दे०)की, पारसी जाति द्वारा 
व्यवहृत एक बोली । 

पारसी गोंडी ([087'8 80700 )->मंडला- 
में गोंडी (दे०)के लिए प्रयकत एक नाम॑ । 

प्रारस्परिक व्यंजन समीकरण--एक प्रकार- 
का समीकरण (दे०) । 

पारस्परिक संबंधवाचक सर्बनाम-- (दे० ) 
सर्वनाम । 

पारस्परिक समीकरण (700]0700&| &889- 
70[90707 )--ऐसा समीकरण (दे०), 
जिसमें दोनों ध्वनियाँ एक दूसरेकों प्रभावित 
करें | 

पारस्परिक सर्वनाम (7'९०॥])700७ 0707- 
07 )--पा रस्परिक क्रिया प्रकट कैरने- 
वाला सर्वताम (दे०) । जैसे एक-दूसरे । 

पारिभाषिक शब्द (76277709] छापा 
या ए़0०"९ )--ऐसा शब्द, जो ज्ञानके 
विशेष क्षेत्रमें विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त होता 
हो । ऐसे शब्द सामान्य भाषामें या तो 
प्रयकत होते ही नहीं ( जैसे रूपग्राम) था 
होते भी हैं तो सामान्य अर्थमें (जैसे-अभ्यास, 
यह सामान्य भाषामें आदत या प्रैक्टिस है, 
किन्तु संस्कृत व्याकरणमें पुनरुक्ति है )। 
कभी-कभी एक ही पारिभाषिक दब्द दो 
या अधिक शास्त्रों या विज्ञानोंमें एका- 
धिक अर्थोमें प्रयुक्त होता है | उदाहरणार्थ 
व्यूत्पत्ति का काव्य-शास्त्र तथा भाषा- 
विज्ञानमें एक अर्थ नहीं है । 


पारिभाषिक शब्दावली (6077770]029 )--- 


अध्ययन या ज्ञानके विशेष क्षेत्रमें प्रथक्‍्त 
पारिभाषिक शब्दोंका समूह । 
पारिवारिक वर्गोकरण--परिव[रके आधार- 
पर भाषाओंका एक वर्गीकरण । (दे०) 
विश्वकी भाषाओंका वर्गोकरण | 
पारिवारिक संबंध--भाषाओंका पारिवारिक 
संबंध । (दे०) मूल भाषा । 
पाकरी ([797/7877 )--थार और परकरकी 
गुजराती (दे०)का एक नाम । | 
पार्जी--(दे०) पर्जी 
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धार्धो>पिगले 





पार्षो ( [29707 )--मारधी (दे० )का एक | रहती है, और जीभका पिछला भाग गोल 


अन्य नाम । 
पादवंबर्तोी ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दें०)का 
एक भेद । 


पादववर्ती पदच्रगामी व्यंजल समीकरण--एक 


प्रकारका समीकरण (दे०) । 


. रहता है । अस्पष्ट छमें स्पर्शके पीछे- 
की जीभ कुछ भीतरको झूक या धेंस 
जाती है।. 

पार्सो ([873)--( १) कुछंधी कंजरी (दे० )- 

। की एक गृ प्त भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम। 





पाइववर्तो पहचगासी स्वर ससीकरण--एक | (२)कभी-कभी संथाली (दे० ) के लिए प्रयुक्त 


प्रकारका समीकरण (दे०),।| 

पाइवबंवर्तों पुरोगासी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०)। 

पाद्यवर्तोी पुरोगामी स्व॒र समोकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 

पादव व्यंजन--पाश्विक (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

पाशिविक ( [00678] )--प्रयत्त (दें० )के 
आधारपर किया गया ध्वनियोंका एक भेद । 
इसे पाइव व्यंजन (!80878] 0078078- 
70) या विभक्‍त व्यंजन (दएतवे०त॑ ००- 
78079776 ) भी कहते हैं । इस वर्गकी 
ध्वनियोंकों तथा कुछ अन्यको पहले द्रव या 
तरल ध्वनि (॥0प 0 50प्रा्ते ) भी कहा 
जाता था। इसमें मुँहकी मध्यरेखापर कही 
भी दो अंगोंके सहारे वायुमार्गंकों अवरुद्ध कर 
देते हैं, फलत: हवा एक या दोनों पाइ्वोसे 
निकलती है । यह सप्रभाव (दे०) व्यंजन 
है और संघर्षी या नासिक्य आदिकी भाँति 
इसका भी उच्चारण देरतक संभव है। 
यह जाननेके लिए कि हवा एक ओरसे 
निकल रही है या दोनों ओरसे, जीभकों 
इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें रखकर हवाकों 
भीतर खींचना चाहिये । यदि दोनों ओर 
शीतलताका अनुभव हो तो ध्वनि 

“दविपाश्विक है और नहीं तो एकपाश्चिक । 
इसी आधारपर पाश्विकके द्विपाश्विक 
और एकपाश्विक दो भेद होते हैं । हिन्दी 
'ल' इसी वर्गंका है। अंग्रेज़ी के स्पष्ट 
(0॥९७/") और अस्पष्ट ((972)के दो 
भेद होते हैं । स्पष्ट 'छ' तो” सामान्य ल' 
ध्वनि है, जिसमें जीभ वत्संको स्पर्श करती 
है, हवा एक या दोनों किनारसे निकलती 


। 


|. एक नाम । 


पालि--एक मध्यकालीन भारतीय आये भाषा । 
(दे० ) मध्यकालीन भारतीय आयंभाषामें 
पालि उप-शीरषंक । 





पॉलिनेशियन परिवार--प्रशांत महासागरीय 
भाषा-खंड (दे०)का एक भाषा-वर्ग, जिसे 
प्रायः परिवार भी कहा गया है। वास्तविक 





रूपमें यह आस्ट्रिक परिवारकी मरूय-पॉलि- 
नेशियन शाखाका एक भाषावर्ग है। इसकी 
प्रमुख भाषाएँ सओरी (न्यूज़ीलेंडमें ), तोंगी 
या ढोंगी या तोंगातबु (टोंगामें), समोई या 
समोअन (समोआमें ),फ़ारमसन (फ़ारमूसामें ), 
ताहिती (ताहितीमें ), हवाई या सेंद्विसी 
(हवाई में ),मारक्वीसन (मारक्वीसीज़ में ), 
यई, रे रोतोंगा आदि हैं। 
पाल्ठा ( [090# )--दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिबरो (दे०) परिवारकी एक विलप्त 
भाषा । - 
पाल्पा ( ]09)]9 )-“नेपाली (दे०)की, 
पदिचमी नेपालमें प्रयुक्त एक बोली' । 
पावरी (99977 )--भीली (दे० )की, खान- 
देशमें प्रयक्त, एक बोली ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग २५,००० थी । 
पासी (798 )--(१) कुचबंधी (दे०)का 
एक अन्य नाम। पासी' शब्द पारसी“का ही 
विकसित' रूप है। (२) फ़तेहपुर (उत्तर- 
प्रदेश)के बंजारोमें प्रयृकत एक बंजारा 
(दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं । 
पासेपा लिपि ([09880]09 )--मंगोल लिपि 
(दे० )का एक नाम । 
पिगल--अजभाषा (दे०)का एक अन्य 
नाम । पिगल एक प्राचीन मूनि कहे जाते 


पिंधारी-पिसेनिअन 
हैं, जो छंद शास्त्रके आदि आचाय॑ थे | | 
उन्‍्हींके नामपर छंद शास्त्रकों पिगलू 
या पिंगलशज्ञास्त्र' कहनेकी परंपरा चली । 
पिगल या पिंगल शास्त्रका संबंध कवितासे 
है और राजस्थानमें डिगल के अतिरिक्त 
ब्रृजभाषा का भी काव्य-भाषाके रूपमें 
प्रयोग होता रहा है, अतएवं वहाँ डिगलके 
रूपसाम्यपर ब्रजभाषा को पिंगलः कहा 
गया, यों कदाचित्‌ इसके पूर्व अपक्रश या 
शौरसेनी अपभ्रंशके लिए भी इसका प्रयोग 
हो चुका था। इस प्रकार मूलतः ब्रज- 
भाषा के लिए पिगरूका प्रयोग राजस्थान- 
में आरंभ हुआ । वादमें अन्यत्र भी यह नाम 
प्रयकत होता रहा है। पिगलकों नाग- 
भाषा भी कहा गया है । ! 
पिधारी (]070॥%7 )--पेंढारी (दे०)का 
एक अशद्ध नाम । ेल्‍ 
पिअनोकोंटो.. ( ]0970/7000 )--करिब 
४ (दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । । 
पिअरोआ.(])9709 )--सालिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 
पिओक्से ([056)--दुकनो (दे० ) परि- ' 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
। 
| 
| 
| 











। 
। 
| 


पिएगन. ([002७7॥ )--ब्लेकफ़ुद (दे० ) वर्ग - 
की एंकु उत्तरी' अमेरेकी भाषा । 

पिकनले ([:07006 )--दक्षिणी अमेरिका- 
के अरौंकन (दे०) परिवारकी भाषा ) इस- 
का एक अन्य नाम पिक॒न्‍्तू है । यह भाषा , 
अब विल॒प्त हो चुकी है । 

पिकुन्तू ([४/ट07070)--दक्षिणी अमसेरिकाके / 
असैकन (दे०) परिवारकी भाषा । यह 
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]688का चीनी भाषामें विक्वंत रूप है। 


चीनमें प्रचलित मिश्रित अंग्रेज़ी, जिसका 
व्याकरण चीनी-सा है तथा जिसका शब्द- 
समूह अंग्रेज़ीके विक्षत शब्दोंसे युक्त है। 
चीनमें, विदेशियों और चीनियोंके बीच बात- 
चीतमें इसीका प्रयोग होता है । 


पित्ती ( 707 )--भोदिआ (स्पीतीकी) 


का एक अन्य नाम । (दे० )भोटदिआ (स्पीती- 
को) । 


पिनोका ( [070/078 )--चिकिटो (दे ० ) भाषा- 


परिवारकी एंक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


पिपिल (])])) )--नहुअत्‌ल (दे०) वर्ग का 


उप-वर्ग । इसकी प्रमुख भाषा पिपिल है । 


पिमा-मेक्सिकोके आदिवासियोंकी एक भाषा। 


यह अपरपीसा (दे० ) की एक उप-भाषा मानी 
जाती है । इसे पीमा भी कहते है। 
पिमा-सोनोर (]0779-8077079 ) --उठो- 
अज्टेंक (दे०) परिवारका एक वर्ग । इस 
वग़ेमें लगभग ३२ भाषाएं हैं, जिनमें प्र मुख 
अपरपीमा, लोअर पीमा, ओपटा, कहिदा, 
किनलोआ, टेपहुए, ज्ोए, बेमेम, मिओ, 
टरहूमरे, कोंचो, लगुनेरोस, अकाक्सी ज़कटेक, 
हुरचोल कोरा और टेपकनों आदि हैं । इस 
वर्गका क्षेत्र दक्षिणी ऐरिज़ोना तथा उत्तरी- 
पद्चिमी' मेक्सिकों आदियें है । 
प्रिडा ([070770% )---मध्य अमेरिकाके ओ- 
टोमि (दे ० ) परिवारकी एक भाषा । इसका 
अन्य नाम मदललदज़्िनको है | : _.. 
प्रो (07.0 )--दनो (दे० ) भाषा परिवारकी 
एक विलप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
पिवर्द--फ्रांसीसी (दे० ) भाषाकी एक बोली | 
पिशाच---दरद (दे ० ) का एक अन्य नाम । 


भाषा अब विलप्त हो चुकी है। इसका एक | पिशोरी (]08//077 )--पेश्ावरी (दे०)कता 


अन्य नाम पिकन्‍्चे है । 


एक जशुद्ध नाम । 


पिचसीटर ([000/7770607 )--सुर ([000) )।| पिसिडिअन ([08007 )-एक प्राचीन भाषा- 


नापनेके लिए बनाया गया एक यंत्र । बहुत 
महँगा होनके कारण इसका प्रचार अभी तक 
अधिक नहीं हो सका है। ह 
पिड़गिन अंग्रेज़ी (2087 ७४॥४॥8॥ ) -- 
इसमें (पिड्गिन' शब्द अंग्रेज़ी” शब्द 087- 


का नाम । (दे० ) भारोपीयएनाटोलियन परि- 
वार । इसे पहले एशियानिक (दे०) भाषा 
माना जाती था, कितु अब इसका संबंध 
भारोपीय परिवारसे माना जाने छूगा हैं। 


पिसेनिअन (]0067090॥ ) --अज्ञात फ्रिक्र- 


न प्रिड बट 


की एक विल॒प्त भाषा, जो कभी इटढीमें 
पिसेन प्रदेशमें बोली जाती थी । इसे लिब- 
नियन या प्रीसबेलियन भी कहते हैं । 
पिसोने ([78076 ) --मध्य अमेरिकाके क्सन- 
सत्ने (दे०) परिवारकी एक मुख्य भाषा । 
यह भाषा अब विलप्त हो चुकी है । 
पीदमांतीज ([0700707/0९86 ) --एक गैलो- 
इतालवी (दे०) बोली । 
पीमा-- ( दे० ) पिमा । 


पुंछी ([9070॥])--लहेँंदा (दे० ) की, पूछ 


(रियासत) में प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसेन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २,२०,०६९ थी। 

पुइनावे (]007806 )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषाएं पुइनावे तथा मक्‌ हैं । 

पुइनावे भाषा ([0077/970 )--पुइनावे (दे ० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

पुएबलो ([776700 )--शोशोन (दे०) वर्ग- 
का एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी प्रमुख 
भाषा होपी है । 

पुएलच. (]0760]6 ) --दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है 
जिसकी दो बोलियाँ भी है। 

पुक्ख रसारिया-- पतन्नवणासूत्र' नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

पुचिकवर--एक अंडसानी (दे० ) भाषा । 

पुजुनन ( [00] ध।)७॥॥ ) --भैडू (दे०)भाषाका 
एक अन्य नाम । 

पुन ([0070)--१९२ १की जनगणनामें फुन 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

पुनरावृत्ति ( 76(८.॥०७४४०7॥ )--किसी 
दब्द या रूपकी पूर्ण या अपूर्ण आवृत्ति । 
जैसे धड़-धड़ या एक अफ्रीकी भाषामें चोक 


7 


- ऊँचा; चाचोक ८ वहुत ऊँचा । इसे आ- 


वृत्ति, अभ्यास या द्विरावृत्ति भी कहते हैं। 
पुनरावृत्तिक अभिव्यक्ति--पुनराब त्तिक दाब्द- 
युग्म (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 








। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


की नि अल करी बज आम 
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में लगभग एक ही, या समीपतावाले अथके 
दो शब्द हों। जैसे--चाल-ढाल, खाना- 
पीला, ठीक-ठाक । ये प्रायः आनुप्रासिक होते 
हैं । इन्हें पुनरावृत्तिक अभिव्यक्तित (7९0- 
प!086ए6 ९५॥7४४४07 ) या पुनरा- 
वृत्ति दाब्द भी कहते हैं । 


पुनरावृत्ति शब्द--पुनरावत्तिक शब्द-युग्म 


(दे ० )के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


, पुनरावृत्तीय क्रिया (667/0006 ४०४) ऐसी 


क्रिया, जिससे क्रियाके वार-बार होने का भाव 
प्रकट हो । 

पुनरक्त शब्द ( (80॥0|089ए9 )--एक 
शब्दकी पुनरुक्ति द्वारा बनाया गया एक 
प्रकारका शब्द (दे०)। जैसे भड़-भड़ । 

पुनरुकत समास (6&000080%] 200770- 
0०77 )--ऐसा समास, जो एक ही शब्दकों 
दृह्राकर (घर-घर, दिन-दिन ) या समानार्थी 
शब्दोंका समास बनाकर (हाट-वाज़ार) 

बनाया गया है। (दे०) अनुवाद-युग्म 
तथा पुनरुकत शब्द । 

पुनरक्ति (०.0970९]088 )--जोर देनेके 
लिए या आलंकारिक सौदयंके लिए किसी 
दब्दकी पुनरुक्ति । इसे शब्द-पुनरुक्ति या 
दब्दाभ्यास भी कहते है । 

पुनरुक्ति इन्द्र समास (॥0९0780ए6 ७0०7॥- 
90070 ) --ऐसा दन्द्द समास (दे०), जो 
पुनरुक्त गब्दोंमें है। जैसे घर-घर, गाँव-गाँव । 

पुनरक्ति धातु ([007७&४४९ 7000) --ऐस्दी 
धातु, जो पुनरुक्तिस बनी हो; जैसे दुरद्ुरा 
(ना), भइभड़ा (ना) । 

पुनरु क्ति-सचक चिहन--एक प्रकारका चिहन 
(दे० )विराम । 

पुननिर्माण (7/४००॥867/प८७०0॥ )---(दे० ) 
तुलनात्मक पद्धति । 

पुनिआली (90779) )--(दे ० ) शिणा ( दे ०) 
की उत्तरी-पक्षिमी बॉलीका एक नाम । 


| पुनेंकरी (00४७7 )--देशी (दे० )का 


एक नाम । 
पुरः प्रत्यय प्रधान--पूर्व योगात्मक (दे०)के 


पुनरावृत्तिक शब्द-युग्म--ेसा गब्द-युग्म,जिस- ,. लिए प्रयुक्त एक नाम । 


पुरालिपि शास्त्र -पुत्त गाली 


पुरालिपि शास्त्र ([0860870]0॥9 )--पुरा- रा- | पुरा (प०ए)॥७)--दक्षिणी अमरीको वर्ग 
कालीन लिपियोंका उत्पत्ति, विकास, ध्वन्या- 
त्मक मल्य, प्रयोग, रंग या स्याही तथा 
लेखनाधार आदिकी दष्टियोंसे अध्ययन । 
पुरालेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे०)के | 
लिए प्रयक्‍त एक नाम । 

| 

क्‍ 





पुरालंख शास्त्र ( ९[0879]0ए ) --पुरालेख 
(प्राचीन शिलालेख तथा उत्कीणित मिट्टी 
की टिब्किर्यां आदि) के अध्ययनका शास्त्र ! 
इसम पुरालखोंकों पढ़ा जाता हैं तथा उनके 
अर्थ आदिका स्पप्टीकरण किया जाता है । 
इसे पुरालेख विज्ञान, अभिलेख, विज्ञान 
अभिलेख शास्त्र, शिलालेख श्ञास्त्र आदि 
कई अव्य नामोंसे भी पुकारा जातो है। 
पुरिक (0777 )--भोदिआ ( पुरिककी ) का 
एक अन्य नाम । (दे०) भोदिआ (पुरिक- 
की) । 
पुरिकी तिब्बती--पुरिक (कश्मीर) में बोली 
जानेवाली तिब्वबती' बोली । १९२१की 
जनगणनाके अनू सार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १,४८,३६६के लगभग थी। इसमें 
बलतिस्तानी तिब्बतीके बोलनेवाले भी | 
सम्मिलित थे |. 
पुरी (0077 )--दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञे (दे०) 
परिवारके पूर्वी वर्गंकी एक भाषा | यह 
भाषा अब विल॒प्त हो चुकी है । 
पुरुष-- [दे० ) सर्वनाम । 
पुरुषबोधक प्रत्यय ([0080॥8] 8प्र/5६ या 
०04788 ) --ऐसे प्रत्यय जिन्हें जोड़कर 
विभिन्न पुरुषोंके रूप बनाये जाते हैं। 
पुरुषबोधक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम । 
पुरुषभाषा--ऐसी, भाषा जिसका प्रयोग केवल | 
पुरुष करते हों । 'करीब' नामके जंगली 
कवीलेकी बोली इसी प्रकार की है । वहाँ 
। 





पुरुष करीब” नामक बोलीकां तथा स्त्रियाँ 

अरो वक नामक बोलीका प्रयोग करती हैं । 
पुरुषवाचक सर्वेताम--(दे०) सर्वनाम । 
पुरुष सूचक सर्वताम-- (दे ० ) सर्वनाम 
पुरुषादि बोधक मूलकाल---. (दे०) काल 
पुरुषोत्तम लिग-- (दे०) लिंग । 


उछ 


३६६ 


पुरुह्ा ([007प0 )---दक्षिणी अमरीकी बर्गं 


(दे० )का एक विलप्त भाषा-परिवार । इस- 
की प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 
7077 )--१८९ १की बड़ौदा जत्त- 
गणनाके अनूसार हिन्दी (दे० )का एक रूप । 
यह नाम पुर्वीका विकसित रूप है । 


पुरूम ([0077] )---चीनी परिवार (दे०) 


की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके क की-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम) 
में प्रयक्‍्त, एक प्राचीन कक्की भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनवालोंकी 
संख्या १,१३२के लगभग थी । 

पुरेकमेक्नन (]007702078|7707] ) ---दक्षिणी' 
अमेरिकाके ज्ञ (दे०) परिवारके उत्तरी 
वर्ग की एक भाषा । 

पुरोगामो व्यंजन विषमीकरण---विषभीकरण 
(दे० )का एक भेद । 

पुरोगासी स्वर॒विषसमीकरण---विषभीकरण 
(दे०)का एक भेद । 

पुरोहिति--( १) आदि-स्वरागस (दे०) का 
एक अन्य नाम । (२) एक प्रकारकी 
अपिनिहिति (दे०) । 

पुतंगाली ( 907/प8९४6४७ )--पुतंगाल, 
मदीरा, अज्ञोसं, ब्राजील तथा गोवा आदिमे 
प्रयृकत एक भाषा । इसके बोलनंवालोंकी 
संख्या पूरे विश्वमें लगभग ६ करोड़ है । 
इसकी प्रमुख बोली गेलिसिअन (दे०)के 
बोलनेवाले लगभग ३० लाख ,लोग है । 
इसके अन्य रूप या मिश्रित रूप करिओका 
(दे० ), पोलिस्ता (दे०), गेलिशन (दे०) 
आदि हैं। पुतंंगाल एक रोमांस भाषा (दे०) 
है । इसका संबंध भारोपीय परिवारकी 
केतुमशाखाके लैटिन या इटैलिक वर्गसे है। 
स्पेनिश इसकी सगी बहिन है । शब्दोंके क्षेत्रमें 
पुतंगालीपर अरबी और इतालवीका बहुत 
प्रभाव पड़ा है। भारतीय भाषाओंकों लगभग 
१०० शब्द पुर्तेगालीन दिये है । पुतंगाली 
साहित्य १सवीं सदीसे मिलता है । प्राचीन 
पुरतंगाली आधुनिकसे बहुत अधिक भिन्न 
नहीं है | इसके साहित्यकारोंमें मिरान्दा 


३६७ 
(१४८१-१५५८) तथा लइसके दे कैमोस 
( १०२४-१५८० ) अलमेडा गैरेत (१७९ ९- 
१८५४) आदि उल्लेख्य है। 

पुलेयर (पा ]ए8/ ) --कोय म्बट रकी एक 
तमिल (दे०)जातिमें व्यवहृत तमिलका 
नाम । जातिके नामके कारण ही भाषाका 
यह नाम पड़ा है । 

पुल्लिग-- (दे०) लिग । 

पुष्करसारी--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

पुष्पलिपि--बौद्धग्ंथ ललित विस्तरमें दीं 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

प्रक (00770[०00070)---इसका शाब्दिक 
अर्थ है जो पूरा करे | सकमंक या अकर्मक 
क्रियाओंके भावकों पूरा करनेके लिए कभी- 
कभी कुछ शब्दोंकी आवश्यकता होती है, 
जिन्हें पूरक' या पूर्ति कहते हैं। कुछ लोग 
'पूरक' (या कर्म-प्रक)का प्रयोग केवक 
सकर्मक क्रियाके प्रकके लिए करते हैं। 
सकर्मक क्रियाके कर्मको भी अर्थकी दृष्टिस 
कभी-कभी पूरक कहा जाता है। अन्यथा 
पूरक वह शब्द है, जो कमंके अतिरिक्त कुछ 
सकर्मक क्रियाओंके साथ अर्थंकी पूर्णताके 
लिए अपेक्षित होता है। जैसे "मैंने उसे 
सभापति बनाया में सभापति अकमंकके 
पुरकको प्राय: पूति' कहा गया है। धातु इस 
प्रकार पूरक शब्दका तीन अथोमें प्रयोग 
होता है । (१) करके लिए (२) अकर्मक 
क्रियाकी पूर्ति (दे० पूति)के लिए, और 
(३)सकमंक क्रियाके साथ करके अतिरिक्त, 
पूर्णतार्थ प्रयुक्त शब्दके लिए (दे०) धातु 
क्रिया । 

पूर्ण (8080]0॥8)--पूर्ण रचना । ऐसी 
रचना, जिसमें किसी अवयवकी कमी न 
हो। जैसे पूर्ण वाक्य या पूर्ण वाक्यांश 
आदि । 

पूर्ण अध्याहार--(दे० ) अध्याहार । 

पूर्ण अनुनासिक स्व॒र--जिंसके उच्चारणमें 
हवाका लगभग आधा भाग नाकसे तथा 
आधा मुंहसे निकले । जैसे हाँ में आँ | 


(दे०) अपूर्ण अनुनासिक स्वर । 


पूर्ण कृदंत--(दे०) कृदंत । 
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत--(दे०) कृदंत । 
पूर्णधातु (007]0666 या 7006 ए७7० )-- 


ऐसी धातु जिसके सभी काल या अर्थबोधक 
रूप बनते या मिलते हों । 


प्‌र्ण पुनरक्त दब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०), 


पूर्ण प्रश्लिष्ट-पोगात्मक भाषा (0077[00- 
(0ए 4॥007790/0807ए6 )--योगात्मक 
भाषा (दे०)का एक भेद । 


पूर्ण भविष्य निदुचयार्थ-- (दे०) काल । 
पूर्णभूत--- ( दं०) काल । 

पर्णभृत नि३चयार्थ-- (दे ० ) काल । 

प्‌र्णनूत संभावनाथं--- ( दे०) काल । 

पूर्ण वर्तमान--(दे०) काल | 

पूर्ण वर्तमान नि३चयार्थ-- ( दें०) काल । 
पूर्णवाक्यात्मक रचना--एक प्रकारकी रचना 


(दे० ) वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 


पूर्ण विराम--एक प्रकारका विराम (दे०) । 
पूर्ण विराम संगम ((07]0] [प70प7"७) 


--संगम (दे०)का एक भेद । 


पूर्ण वृत्तमुखी स्व॒र---ऐस स्वर, जिसके उच्चा- 


रणमें ओष्ठ पूर्णत" वृत्ताकार हों । इसे पूर्ण 
वृत्ताकार स्वर भे कहते है। जैसे ऊ । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरण में स्व॒रोंका वर्गोकरण 
उपश्धक । 


पूर्णवृत्ताकार स्वर--पूर्ण वृत्तमुखी स्व॒र (दे०)- 


का एक अन्य नाम । हे 


पूर्ण दब्द (7 कछ्ा0/0)--चीर्ी आदि 


कुछ भाषाओं में ऐसे झब्द, जो अर्थवान्‌ होते 
है। अर्थपूर्ण होनेंके कारण ही इन्हें पूर्णशब्द 
कहते हैं । इसके विरुद्ध जो शब्द अर्थसे रिक्त 
होते है, तथा जिनका कार्य वाक्‍्यमे पूर्ण 
दब्दोंका आपसी संबंध दिखलाना है| होता 
है, उन्हें रिक्त शब्द (दे०) कहते है। संज्ञा, 
क्रिया, विशेषण, सर्वनाम आदि पूर्ण शब्दके 
अंतर्गत आते है । 


पूर्ण संकेतार्थ--(दे०) काल । 
पूर्ण संख्या बोधक विशेषण- (दे ० ) विशेषण । 
पूर्ण संब्याबाचक विशेषण-- (दे ०) जविदेषण । 


पूर्ण संस्थास्चक वि०-पूर्वो मगहो ३६८ 
पूर्ण संस्यासूचक विशेषण (दे ०) --विशेषण | पूर्वविदेहलिपि--बीद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में 
पूर्ण संयुक्त स्वर( 00777066 तीए- | दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
४0702 )-- (दे ०) ध्वनियोंके वर्गोकरण- | पूर्वश्रुति (00 8706 )--(दे० ) ध्वनियों- 
का संयुक्त स्व॒र उपशीर्षक । का वर्गोकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 
पूर्वसर्ग ([070008707 )-- ( १) निपात था 
संबंधदर्शी शब्द, जो संज्ञा, सबनाम आदिके 
पूर्व आता है, किन्तु जो उपसर्गकी तरह 
मिलता नहीं, अपितु अछग रहता है अंग्रेजीके 
650, 77070 आदि पूर्व सर्ग हैं। हिन्दीके पर- 
ध्वनियोंका वर्गोकरणरे व्यंजनोंका वर्गो- | संग (दे०)इसके उलटे झब्दोंके बादमें आते 
करण उपशीर्यक । हैं । (२)उपसर्गके लिए प्रयुक्त स्वर । 
पूर्णाक बोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । , (दे० ) संबंधसूचक अव्यय । 
पर्णाक वाचक विशेषण --(दे०) विशेषण। | वेहिति--एक प्रकारके अपिनिहिति (दे०) । 
पर्णाक._ संख्यावाचक. विज्येषण--(दे० ). | पूर्वांग--पूर्वगहबर (दे० )का एक अन्य नाम। 
विदाधिण) पूर्वान्त--पूर्व वर्ती पदया शब्दकी अंतिम ध्वनि । 
पूति--(दे०) प्रक धातु । पूर्वान्त-योगात्मक--योगात्मक भाषा (दे०)- 


| 
पूर्बी-- (१) अवधी (दे०)के लिए प्रयुक्त का एक भेंद । 
। 
| 
| 


पूर्ण समास (70707 6०700प्राव )-- 
ऐसा समस्त दब्द, जिसमें दो या अधिक शब्द 
पूर्णतः मिल गये हों और उसका रूप बनानेमें 
केवल अन्त्यके साथ विभवित जोड़नी पड़े । 
पूर्ण स्पर्द--एक प्रकारका स्पर्श । (दे०) 





एक प्राचीन नाम। (२) भोजपुरी (दे०) - | पूर्वो अपभ्रंश--डॉ० याकीबीके अनुसार अप- 
के लिए प्रयकत एक नाम । अंश (दे० ) का एक भेद । 
पूर्व अक्षरांग--पूर्वगहवर (दे०)का एक नाम । | पूर्वी तोखारी--तोखारी (दे० )की एक बोली | 
पर्वेकालिक कृदंत--(दे०)  कृंदंत । पूर्वी पहाड़ी--पहाड़ी (दे०)की एक बोली । 
पूर्व गहवर (07800 )--अक्षर (दे ०) में शीर्ष | पहाड़ी क्षेत्रके पूर्वी भागमें बोलीजानेके कारण 
(दे०)के पूवंका गहबर (दे०) । इसका यह नाम पड़ा है । इसके जन्य नाम 
प्बंदंत्य ([07000॥8] )--ऊपरी दाँत और | नेपाली (दे०), पर्बतिया, गोरखाली तथा 
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जीभके अग्रभागसे उच्चरित( व्यंजन ) । खसकरा आदि हैं । 
पूर्व प्रत्यय--उपसर्ग (दे० ) का एकअन्य नाम । | पूर्वो सगही-- बिहारी की बोली सगही (दे० )- 
पूर्व भाषा विज्ञान ([70770परंड708)-- | का पूर्वी रूप, जो बंगला भाषा-भाषी 


मेटालिग्विस्टिक्स (दे०)के विरुद्ध इसका | क्षेत्रके पश्चिममें हजारीबाग, मानभूम, 
प्रयोग उस अध्ययनके लिए होता है, जो कुछ , माल्दा,राँची, खरसावाँ, बामरा तथा मयूर- 
लोगोंके अनुसार भाषा-विज्ञानसे वाहर माना | भंजमें बोला जाता है। इसके क्षेत्रका पूर्वी 
जाता है, कितु साथ ही इसकी जानकारी | छोर बँगला' क्षेत्रसे तथा दक्षिणी छोर 
भाषा-विज्ञानके अध्ययनर्में आवश्यक मानी | 'ड़िया क्षेत्रसे मिला है। इसी कारण इसके 
जाती है। ध्वनि-विज्ञानकों कुछ लोग इसी कुछ स्थानीय रूप बंगलासे तथा कूछ 
अथंमे प्रीलिग्विस्टिक्स' कहते हैं । उनके 'उड़िया' से प्रभावित हैं। पूर्वी मगही बोलने- 
अनुसार ध्वनि-अवयव, तथा ध्वनि-उत्पत्ति | वालोंकी संख्या ग्रियसनके 'भाषा-सर्वेक्षणके 
आदि भाषा-विज्ञनके वास्तविक विषय न | अनूसार ३,१३,८६४ थी. । पूर्वीमगही' 
होकर 'शरीर विज्ञान! आदिके विषय हैं । . लिखनेमें कैथी और नागरीके अतिरिक्त 
पूर्व योगात्मक (0700 8७४]पशा88 7७ ) | सीमान्‍्त ,प्रदेशोंमें बॉगला तथा उड़िया 
“एयोगात्मक भाषा (दे०)का एक भेद । | लिपिका प्रयोग होता रहा है । इसकी प्रमख 
पूर्वकूप-- (दे०) पररूष । । उप-बोछियाँ कड़माली (दे० ), लोंटाली 
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(दे० ), पाँच परगनियाँ (दे०) तथा सदरी 
कोल हैं। इसके कुछ स्थानीय रूप कोर्दा 
(दे०) आदि भी हैं। 

पूर्वों सारवाड़ी--(दे०) मारवाड़ी । 

पूर्वों मेथिली-- (दे ० ) पूर्वाष मेथिलो । 

पूर्वी लाजोटिअभन-- थाई लाओ (दे०) वोली- 
का एक अन्य नाम । 

पूर्वी हिन्दी--हिन्दीकी एक उपभाषा । 
पश्चिमी हिन्दी या समूचे हिन्दी क्षेत्र (परिच- 
मी-हिन्दी, पूर्वी-हिन्दी ) के प्‌ वें इसका क्षेत्र 
होनेके कारण इसे (पूर्वी हिन्दी नाम (ग्रिय- 
संत द्वारा) दिया गया। ग्रियर्स नके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार पूर्वी हिन्दी बोलने- 
वालोंकी संख्या २,४५,११,६४७थी । 
पूर्वी हिन्दीका क्षेत्र उत्तरप्रदेशमे लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली , सीतापुर, खीरी, फ़ैज़ा- 
वाद, गौडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रताप- 
गढ़, ब।रावकी, कानपुर, फ़तेहपुर, इलाहा- 
बाद, जोनपुर एवं मीरजापुरके कुछ भाग, 
नेपालकी तराईके कुछ भाग, मध्यप्रदेशमें 
रीवां, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाठ, 
रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, नंदरगाँव खेर- 
गढ़, रायगढ़, कोरिया, सरगृजा, उदयपुर 
(कुछ भाग ) एवं जयपुर (कुछ भाग ) आदि 
है। यह पश्चिमी हिन्दी”, नेपाली, बिहारी, 
उड़िया, तेलुगू, मराठी तथा राजस्थानी 
भाषाओके क्षेत्रोंके बीचमें है । 

ग्रियसंतन पूर्वी हिन्दीमे अवधी, बघेली 
और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां मानी थीं। 
कितु वस्तुत. वर्धेली! एक स्वतंत्र बोली न 
होकर अवधीका दक्षिणी रूप मात्र है। इस 
प्रकार पूर्वी हिन्दीके अंतर्गत केवल दो ही 
मुख्य बोलियाँ आती हं--अवधी (दे० ) और 
छत्तीसगढ़ी (दे०) । साहित्यिक दृष्टिसे 
इन दोनोमे केवल अवधीका ही महत्त्व है। 
पूर्वी हिच्दीके पश्चिमी भागकी बोलियोंका 
सबंध शौरपेनीसे तथा पूर्वी भागकी बोलियों- 
का संबंध मागधी अपक्रंशसे माना जाता 
है। इसी आवारपर ग्रियर्स तने पूर्वी हिन्दीका 
उद्गम अर्धभागधीसे माना था | कितु डॉ ० 
२४ 
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पूर्वी मारवाड़ी--पूर्वीय मैथिली 


बाबूराम सक्‍सेनाने अवधी (जो पूर्वी हिन्दी- 


की मुख्य बोली है)पर विचार करते हुए 
दूसरा मत व्यक्त किया है। (दे०) अवधी | 
पूर्वी हिन्दी क्षेत्र प्रधानतः नागरी 
लिपिका प्रयोग होता है, पर कुछ लोग कैथी 
(प्रमूखत: बही-खातेके कार्मोमे) तथा कुछ 
फारसी लिपिका भी प्रयोग करते है । 


| पूर्वीष अलगोन॒किन (088७7 88077- 


॥) )--उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन 
(दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा वर्ग। 
इस वर्ग में निम्नलिखित भाषाएँ हैं: सिकसक, 
अबनाकी, पेनोबस्कोट, पस्सामकोडडी, सले- 
सिट, सस्सचुसेट्ट (दे ० ) ,नर्रागनसेद (दे०), 
बंपनोअग (दे०), मोनठौक, निप्मुक (दे० ), 
नंटीकोक (दे०), पोहटन, सेकोटन (दे०) 
आदि । इनमें अंतिम आठके पारिवारिक 
संबंधके विपयमें विद्वानोमे मतभेद है। 


पूर्वीय ज्ञे (08४७7 26 )--दक्षिणी अमे रि- 


काके ज्ञे (दे०) परिवारका पूर्वी वर्ग । 
इस परिवारमे प्रमुख भाषाएँ बोतोकदो, 
कमाकन, पानमे, मशाकाली, मलाली तथा 
पुरी आदि है । 


पूर्वीय. नागा-चीवी परिवार (दे०)की 
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तिब्बती-वर्मी भाषाओकी असमी-वर्मी 
दाखाके नागा[वर्गका पूर्वी असमभे प्रयुक्त एक 
उपवर्ग । ग्रियतेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु सार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १०,०००के 
लगभग थी । 


पूर्वीय पहाड़ी --(दे०) पूर्वी पहाड़ी । 


पूर्वीय बलोची--पूर्वी विलोचिस्तानमें तथा 


आसपास प्रयुक्त बलोची (दे०)की एक 
वोली । इसके वोलनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्व क्षणके अनुसार ३,७६,८२२ 
थी । 


पूर्वीय मेथिली--मेथिली (दे०)का वगालरू- 


की सीमाके पास पश्चिमी तथा मध्य पूणिया- 
में प्रयृक्त एक रूप । इसपर बँगाली'का 
प्रभाव है । इसका एक अन्य नाम गॉबबारी 
(अर्थात्‌ गंवार या गाँवकी) भी है । इसी 
भावसे इसे खोटद़ा बोली (अर्थात्‌ खोटी' 


पर्वीय यूम--पे रिक्‌ 
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. बोली ) भी कहते है । प्रियर्स नके भापषा- 


३७० 





बोलने वालोंकी संख्या लगभग १,२५० थी । 


सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकेी | पेओरिआ ([0007& )--केनद्रीय-अलगोन्‌किन 


संख्या लगभग १३,००,००० थी । 

पूर्वीष यूम (08४0९०॥ एप )--उत्तरी 
अमेरिकाके यूम (दे० ) भाषा-वर्ग का एक उप- 
बर्ग | इस उपवर्गमें निम्नलिखित भाषाएं 
है :--हवसपइ, बलपड, दोनूटो तथा यवपइ । 

पूर्वीय सिऔक्स (808060॥ अ0ए5 ) --सिओऔ- 
कस (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्ग में कटबूबा तथा टुटे लो (दे० ) भाषाएँ है। 

पूर्वोषधाबलाघाती भाषा ([770[7078>5५- 
60776 |8727929 )-- (दे ० ) प्‌र्बोपिधा- 

बलाघाती हब्द । 

पूर्वोषधाबछाघाती शब्द ((70]070>ए 
5078 )--ऐसा शब्द, जिसके उपधाके पूवके 
अक्षरपर बलाघात है। कुछ भाषाओंमें ऐसे 
शब्दोंकी प्रधानता होती है । उन्हें पर्वोषधा- 
बलाघाती भाषा कहते हैं । 

पहप्‌हवाद (776"[8000798 ॥76079 ) 
--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत | इसे 
मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत (दे० )भी कहते 
हैं । 

पृथक्करणीय उपसर्ग (38]00&79 0[6 [07275 ) 
“-(१) ऐसा उपसभ, जो सरलतासे अरूग 
किया जा सके । जैसे उपवर्न' में उप । 
(२) ऐस। उपसर्थ, जिसे स्वतंत्रत: एक शब्दके 
रूपभे भी प्रमक्त किया जा सके। यह मान्यता 
अनेक प्राचीन और नवीन विद्वानोंने व्यक्त 
की है। कितु वस्तुत. यदि उपसर्ग इस प्रकार- 
का है तो उसे उपसर्ग न कहकर स्वतंत्र शब्द 
मानना चाहिये और उसे जोड़कर वने शब्द- 
को समस्त शब्द मानना चाहिये । 

पृथक्करणीय प्रत्यय (88[0&7&0]6 8प्री5 ) 
““एसा प्रत्यय, जो सरलतासे अछग किया 
जा सके । जैसे--सुदरता' में ता! । 

पेंगू (00787 )--ुई (दे०)की पेगू पोरोज 
नामक जाति द्वारा व्यवहृत, एक बोली । 

पेंढारी ( 9७॥त॥80 )--धारवाड़ तथा 
बेकमाममे प्रयुक्त एक ब॑ंजारा (दे० ) भाषा । 
बिकसेनके भादा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


(दे० ) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

पेक्योट (]00070॥ )--कैख्रीय अलगोन्‌किन 
(दे० )वर्ग की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | 

पेगुअन ([000ए7097)--बर्माके भाषा सर्वेक्षण- 
के अनुसार, मोन (दे० ) का, अमूहस्ट जिलेमें 
प्रयक्‍त, एक रूप । 

पेटेन ([0000)--इदजा (दे०) बोलीका 
एक अन्य नाम । 

पेट्रोरिलफ़ ( ])070/270ए]॥ )--पत्थरोंपर 
उत्कीणित एक प्रकारकी अत्यंत प्राचीन 
चित्र लिपि ॥ 

पते नेग्र (8606 ॥०27७)--फ्रांसीसीका 
फ्रांसशासित पश्चिमी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
एक मिश्रित रूप । इस भाषाके शब्द-सम्‌ ह- 
में फ्रांसीसी भाषाके शब्दोंका आधिक्य है, 
कितु इसका व्याकरण स्थानीय आदि- 
वासियोंकी भाषाका है । 

पेतें ज्वायर ([0006 ॥07 ) --फ्रांसीसी वेस्ट- 
इंडीज़में प्रयकता एक मिश्रित भाषा । 

पेनुटिअन ([0000097 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । इस भाषा 
परिवारमे चार वर्ग है :--कलीफ़ोनिअन 
(दे०), ओरेगन (दे०), चिनक (दे०) 
और त्सिमृशिअन (दे०) । इन चारों 
व्गमिं लगभग ३१ भाषाएँ हैं । इसका 
क्षेत्र उत्तरी कैलिफोनिया है । 

पेनोबस्कोट ([000008000) --पूर्वीय अछ- 
गोन्‌किन, (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इसका एक अच्य नाम पेन्ना- 
कुक भी हैं । 

पन्नाकुक॒ ( [0077%/: प्रॉट )--पेनोबस्कोट 
(दे० )का एक अन्य नाभ । ' 

पेबा (0009 )--करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

प+मिआओ ( [06 ४798० )--दक्षिणी शान 
स्टेट (बूर्मा) में प्रयुक्त एक मिआओ (दे०) 
बोली । 

पेरिकू | (960 प )--मध्य अमेरिकाके बइ- 
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करी (दे०) परिवारकी एक मुख्य भाषा । 
अब यह भाषा बिल॒प्त हो चुकी है। 

पेलास्गिअन ([00882797) )--विवादास्पद 
पारिवारिक संबंधकी एक विजुप्त भाषा। 
इसका क्षेत्र ग्रीसमें तथा आसपासके द्वीपोंमें 
था । इसके बोलनेवाले इसी नामकी जातिके 
लोग थे । 

पे लिग्िनन (090 097008॥ ) --भा रोपीय 
परिवारकी इटेलिक उपशाखाकी एक विल्‍ूप्त 
बोली । 

पेशावरी ([70809997 )--पेशावर शहरकी 
लहँदा (दे०)का एक नाम। इसको कभी- 
कभी पंशोरी भी कहा गया है । 

पेशावरी पहतो--पहतो (दे०)का, पेशावर 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक रूप । 

पेस्त (06809 )--पहतो (दे० )का एक अशुद्ध 
नाम । 

पेहुएन्चे ([7207070॥0)--दर्जशिणी अमे- 
रिकाके अरोकत (दे०) परिवारकी एक 
भाषा । 

पेगेसिनन ([097028879॥) )--इंडोनीशियन 
परिवार (दे०)की एक भाषा, जिसे फ़िडी- 
पीनमें लगभग ४ राख लोग बोलते है । 

पेफिलिअन ( ]0977]0॥9॥97 )--एशिया 
माइनरमे प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक 
एशियानिक (दे ० ) भाषा । इसके परिवार- 
का पता नहीं हैं। 

पेक ([09| )---१९० १की जनगणनाके अनु- 
सार कनारामें प्रयक्‍त, कन्नक् (दे०)का 
एक रूप । 


पेक्रिपिरांगा (007 ट[0/73729 )--॥ पी-गव- 


रनी (दे० )परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामे 
प्रयुकत्त एक भाषा । 
पैक्ोीमेका | ?धा [070६8 ) -“चेक्षिणी अमे- 
रिकाके अरबा परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 
पेट प्ले बेक (]090॥677 ]9ए 080२)-- 
ध्वनि-विज्ञानमसें सहायक एक अप्लूनिक 
यत्र। फ्रेकलिन तथा वोस्टंने इसी दशकमें 
“४ इसका आविष्कार किया है। इससे स्पेक्टो- 





पेलास्गअन--पेसिफ़िक 


ग्राफ़ (दे०)के चित्रकों बजाया जा सकता 
है, अर्थात्‌ चित्रके आधारपर उन्हीं ध्वनि- 
योंकों सुना जा सकता है, जो उसमें चित्रित 
हैं। इस मशीनसे स्पेक्टोग्राफ़के ध्वनि चित्रोंके 
आधारपर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी 
बजाये या सुनाये जा सकते हैं | ध्वनिकी 
विभिन्न विशेषताओंके अध्ययनमें इससे 
बहुत सहायता मिल रही है । 

पेटवा--भाषाका एक रूप । (दे०) भाषाके 
विविध रूपमें उपबोली या स्थानीय बोली । 

पेदी ( [७70॥ )--छड़िया (दे०)का एक 
अन्य नाम | वस्तुतः यह एक उड़िया- 
भाषी जातिका नाम है । 

पेषिआमेंतो ([09]0797007000 )--स्पै निश- 
का क्राकाओमें प्रशक्त एक मिश्रित रूप । 

पेफ्लागोनिअन (99]0709 207797) ) --- 
एशिया माइनरके पास प्राचीन कालूमें 
प्रयुक्त एक अज्ञात परिवारकी विल्॒प्त 
एशियानिक (दे०) भाषा । 

पेरेन्टिन्टिन (]097'070070 7 )---हुपी-गव- 
रनी (दे० )परिवारको दक्षिणी अमेरिका- 
में प्रयुकत एक भाषाका नाम | इसका एक 
अन्य नाम कवाहिब या कवाहिव भी है । 

पेलेओ-एशियाटिक ([09860-&8800 ) --- 
हाइपरबोरियन वर्ग (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

पेलेटोग्राम प्रोजेक्टर-- (दे० ) कृत्रिम ताल । 

पेशाचिक--लेसेनके अनुसार पंश्ाची प्राकृत 
(दे० )का एक भेद । 

पेशाचिका--पेशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

पेशाचिकी--पेशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

पं्माची-- (दे० ) दरद । 

पेशाची अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

पेशाची प्राकृत--एक प्राक्ृत (दे०) । 

पेसिफ़िक ([002८70)--अथपस्कन (दे०) 
वर्गका एक उपवर्ग । इसके अंतर्गत प्रमुख 
भाषाएँ ये हैं :--बलहिओद्वा ( दे ० ), शस्द- 


पोंगुली--पोव॑ द का 
' कोस्टा, हृपा, मद्ढोले, विहलकूट, वेलकी 
आदि । 
पोंगुली--कश्मीरी (दे०)की, जम्मू प्रान्तमें 
प्रयकत, एक बोली । ग्रियर्सतके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,१५८ थी । 
पोंटिक (]00000 )--अंज्ञात परिवारकी एक 
विल॒प्त एशियानिक (दे०) भाषा । 
पोंबद ([00770808 )--तुल्यू (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह तुलू भाषी एक जातिका 
नाम है । 
पोंवारी--बघेली (दे०) बालीका बालाघाट 
और भडारामें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । 
इसके बोलनवालोंकी संख्या १८९ १की 
जनगणनाके अनुसार ७०,००० थी, कषितु 
ग्रियसं नके भाषा-स्वक्षणके अनुसार केघल 
४३,००० थी । पोंवारी, बघेली, परद्चिचमी 
राजस्थानी (जहाँ पोंवार लोगोंका आदि- 
स्थान है) और मराठीका मिश्रित रूप है। 
इसके बोलनंवाले प्रमुखत: पोंवार' छोग 
हैं, इसीसे इसका यह नाम पड़ा है । 
पोई (]00)--चिन (दे०)का एक और 
नाम । 
पोएरोन ([00९7'0॥ )--कबुई (दे०)का एक 
रूप । 
पो करेन (000 ६७7०0 )--करेन (दे० ) - 
की, वर्माके कई ज़िलोंमें प्रयक्‍त, एक 
वोली। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनंवालोकी संख्या ३,५२,४६६ 
थी । 
पो किस्मो (]१0८8700 )--मेक्सिको-अमें- 
रिकी सीमापर अंग्रेजी (कम) और स्पैनिश 
(अधिक ) का मिला हुआ प्रचलित रूप । 
पोकोनची [ 707970॥ ) -+>मंध्य अमेरिका- 
की पोकोन्‌ची ( दे० ) भाषाकी एक प्रमख 
बोली । 
पोकोन्‌ची-किचे-मम (00)72070॥-]00७॥6- 
70870 )--मध्य अमेरिकाके मय वर्गका- 
एक उपक्म । इस उपवर्भमें तीन भाषाएँ 
पोकोनची (दे०), किये (वे०) तंबा ऋ 
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(दे०) है । 
पोकोनूची भाषा ( 0007८॥] )--मध्य 
अमेरिकाके पोकोनची-किचे-स्स (दे०) 
उपवर्गकी एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ 
पोकोन्‌ची,केक्ची तथा पोकोमन है। 
पोकोमन (]00)70708॥))--मध्य अमेरिकाकी 
पोकोनची (दे०) भाषाकी एक बोली । 
पोटवदोमी ( ]2008090070॥ )--केन्द्रीय- 
अलगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा। यह पोटबटोमी लोगों 
द्वारा प्रथक्‍त होती है । इस भाषाका क्षेत्र 
पहले मिशिंगन झीलके पश्चिम स्थित प्रदेश 
था । अबके लोग ओक्लहोमा, कन्सस, 
मिशिगन आदिये हैं । इनकी संख्या ३ हजार- 
से कम है । 





पोदलपिगुआ ([00॥9])02 0७ )--अपरपीमा 
(दे०) भाषाकी एक विलप्त उत्तरी अमे- 
रिकाकी उप भाषा । 

पोठ्बारी ([00009980 )--लहूँँदा (दे०)- 
की, उत्तरी-पश्चिमी पंजाबमें प्रयुक्त, एक 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४,२३,८०२ 
थी । 

पोण्णा--( १) वर्मामें मणिपुरी ब्राह्मणोंमें 
प्रयृकत मेतेइ (मणिपुरी ) भापाका एक रूप । 
(२) मेतेद (दे० ) के लिए प्र2शक्त एक नाम । 

पोन्‌का (]0077:8 )--ढेगिहा (दे० ) वर्ग की 
एक उत्तरी अमेरिकों भाषा । 

पोन्‍्नयो ([007॥!70)--बमकि भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, अपर छिन्दविन (बर्मा) में 
प्रयुक्त एक नागा (दे०)भाषा। सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या लगभग 
२,७०० थी | 

पोमो ([0070)--होक (दे०) भाषा-परि- 
वारकी उत्तरी अमेरिकी भाषा | इसका एक 
कुलतपन नाम भी है। 

पोरोजा (]0070]8 )--पर्जी (दे०)का एक 
अन्य वाम । 

पोर्वेद (00779 ९ )--१८९ १की बंबई जन- 
गणताके अनुसार गुजराती (दे०) का एक 
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रूप । 

पोलाबिश-- ( दे० ) स्लेबोनिक । 

पोलिदी-- पतन्नवणासूत्र” नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

पोलिश--प्रमुखत: पोर्लेंडकी भाषा । यह 
पोलेंड, युनाइटेड स्टेट (अमेरिका ) ,रूस तथा 
जेकोस्लोवाकिया आदिमें लगभग ३ करोड़ 
लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारोपीय- 
परिवारकी स्‍लाव शाखाकी परदिचिमी भाषा 
है। पोलिश भाषाका प्राचीनतम रूप संत 
अदलबर् (१०वीं सदी ) के एक धामिक गीत- 
में मिलता है । १९वीं सदीके बादसे इसमें 
साहित्य रचना नियमित रूपसे मिलती है । 
यहाँके प्रसिद्ध साहित्यकारोंमे आदम मिक्कि- 
विज्ञ, सिगमंत कऋ्रासिस्की, हेनरिक सींकीविज 
आदि प्रमुख है । पोलिशकी कुछ बोलियाँ 
भी है, जिनमें कश्बियन, मध्य पोलेडकी 
बोली तथा मेज्ञोत्रियन उल्लेख्य हैं । साइ- 
लीसियाके पासकी बोलीपर परिनिष्ठित 
पोलिश आधारित है । पोलिशपर लेटिन, 
इतालवी, फ्रांसीसी, जमेन आदिका प्रभाव 
काफी पड़ा है । 

पोवाधी ([70980॥ )--परिनिष्ठित पंजाबी 
(दे० )का, पूर्वी पजावमें प्रयक्‍त, एक 
रूप । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अवृसार 
इसके बोलनवालोंकी संख्या १३,९७, १४६ 
थी । 

पोहटन ([00५9/809॥) )--पूर्बीय अंलगो 
नकिन (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

पौनःपुन्य--व[र-वार आना, आवृत्ति, बारं- 
वारता । 


पौनः पुन्यवाचक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रिया- | 


विशेषण । 
पौनाका ([080708/78 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
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बर्गंका छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक मराठी 
मिश्रित रूप । इसके बोलनवालोंकी संख्या 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वक्षणके अवृसार लगभग 
३,००० थी । 

प्नार ([07)97' )--सिलेंग (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

प्यिन्‌ ([070॥ )--दक्षिणी शान स्टेट ( बर्मा ) 
में प्रयुक्त च्वीनी परिवार (दे०)की एक 
लोलो-मोसों भापा । १९२१की जनगणना- 
में इसके बोलनेवालोंकी संख्या ९२७ थी । 

प्यू--चीनी परिवारकी एक बर्मी भाषा, जो 
१४वीं सदीमें विलष्त हो गयी । 

प्यूनिक--प्राचीन फ़ोनीशी भाषाकी एक 
बोली । इसकी लिपिका नाम प्यूनिक लिपि 
था, जो फ़ोनीशियन लिपि (दे०)से ही 
विकसित हुई थी | नव प्यूनिक बोली और 
लिपि प्यूनिकसे ही विकसित हुईं थी, जो 
वादमें समाप्त हो गयी । 

प्यूल--सू डान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसका क्षेत्र सेनेगल-गिनीके पास 
पश्चिमी अफ्रीकामें है। इसे फ़्ला भी कहते . 
हैं। इसके बोलनेवाले प्यूल या फ़ुला जातिके 
लोग हैं । 

प्रकार-- (दे० ) भेद । 

प्रकारघाचक प्रत्यय--एक 
(दे०) । 

प्रकारबाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

प्रकृति-- (१) (दें० )ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्त उपशीर्षक । (२) मूल दब्द, जिससे 
विभिन्न प्रकारके रूप बनाये जाते है। प्रकृति 


तीन प्रकारकी होती हैं :--प्रातिपदिक, 
धातु, प्रत्यय । 


प्रकृति-प्रत्यय प्रधान भाषा--पोगात्मक भाषा 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
प्रकृति भाव--जब' शब्दमें कोई विकार नहीं 


प्रकारका प्रत्यय 


अरवबक परिवार (दे०)की एक भाषा । |॥ होता, उसकी ययावत्‌ स्थिति रहती हो, उसे 


पौलिस्ता ([090]89 )--पुतंगाली (दे०)- 
का ब्राजीलके एक भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । 

पोौवारी--बुंदेलीके छिदवाड़ा-बुंदेली (दे० ) 


प्रकृति भाव कहते है । प्रकृत्या ८ स्वभावेन 
अवस्थितिः प्रकृतिभाव: 

प्रकृति भाव संधि-- (दे० ) संधि । 
प्रकृति-संधि-- (दे० ) संधि । 


प्रकृतीकृत शब्द-प्रतीकात्मक लिपि 





प्रकृतीकृत शब्द (8प78260 )--ऐसा | 


शब्द, जिसे किसी विदेशी भाषासे लेकर 
अपनी भाषाकी प्रकृतिके अनुकूछ रूप दें 
दिया गया हो । 

प्रक्रि] ([778/7760 )--मराठी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

प्रक्षेप लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

प्रगुदध--प्रग्रहसे बननेवाले इस' शब्दका 
अर्थ है, जो रोकने या पकड़ने योग्य हो । 
संस्कृत व्याकरणमें प्रगृद्यय] नाम उन 
शब्दान्त-स्वरोको दिया गया है, जिनके 
आगे आनेवाल स्वरोंसे संधि नहीं होती । 
सधिसे रोक देनेके कारण ही इनकी यह 
संज्ञा है। यह नाम प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि 
(प्लतप्रगुह्या अचि नित्यम्‌) आदिमें आता 
है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यन इसके छिए 
प्रग्रह” नामका प्रयोग किया हैं। अन्य 
लोगोंन इसे दि या गित्‌ आदि भी कहा 
है । पाणिनिके अप्टाध्यायीमें १. १. ११- 
से १. १. १६ तक प्रगृह्र॒ देखे जा सकते 
हैं। (दे०) विवृत्ति। 

प्रगह--प्रगुट्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

प्रचय--एक श्रुति (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

प्रचयसूर--सुर (दे०)का एक भेद । 

प्रणात्मक भविष्य (0707788ए76 . प्राप- 
"8४ )--ऐसा भविष्य, जिसमें प्रण, प्रतिज्ञा, 
वायदा आदिका भाव हो । जैसे मैं तुम्हारा 
काम कर दूंगा । इसका अन्य नाम ब्रति- 
ज्ञात्मक भविष्य है । 

प्रतिध्वनि दब्द--किसी वस्तुके नामकी प्रेति- 
ध्वनिपर आधारित शब्द, जैसे लोटा-ओठा, 
पानी-बानी, कल-बलछू आदि । (दे० ) शब्द । 

प्रतिनाम--सर्वनाम (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 


प्रतिबंधात्मसक वाक्य (000060709] 86४- 


(१) प्रग्रह का प्रयोग संध्याभावके लिए भी 
हुआ है । 
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66708 )--ऐसा वाक्य, जिसमें शर्ते या 
प्रतिबंध हो । 

प्रतिबद्ध बलाघात (00700#079| 80#- 
888 )--ऐसा वलाघात, जो ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियों आदि-पर निर्भर या 
आधारित हो । 

प्रतिवेष्ठित (7667065 )-- (दे ० ) मूद्ध॑न्य । 

प्रतिह्ास्मक्त भविष्य--प्रगात्मक भविष्य 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

प्रतिलोभ अन्वक्षर संधि-- (दे०) संथि । 

प्रतीकवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । 
इसे निर्भय-सिद्धान्त (दे० ) भी कहते हैं । 

प्रतीकात्मक लिपि--सच्चे अथोमि लिपि न 
होते हुए भी यह लिपिके वहुत समीप है । 
यों इसे भावाभिव्यक्षिकी प्रतीकतमक- 
पद्धति कहना कदाचित्‌ अधिक ठीक होगा । 
इसमें ऑखके सहारे दूरस्थ व्यक्तिके विचार 
एवं उनके द्वारा भेजी गयी वस्तुओंसे भी 
जाने जा सकते हैं, यह पद्धति लिपि कही 
जा सकती है । कई देशों और कबीलढोंमें 
प्राचीन कालसे इसका प्रचार मिलता है। 
तिब्वती-चीनी सीमापर म्‌र्गीके बच्चेका 

 कलेजा, उसकी चर्वीके तीन टुकड़े तथा एक 
मिर्चा लाल कागज़में लपेटकर भेजनेका अर्थ 
है कि यूद्धके लिए तैयार हो जाओ । 
गार्डका छाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्ध- 
में सफेद झंडा फहराना तथा स्काउटोंका 
हाथसे बात-बचीत करना भी इसीके अंतर्गत 
आ सकता है । गूंगों-बहरोंके वार्तालापका 
आधार भी कुछ इसी प्रक्ारका साधन है । 
फतेहपुर ज़िलेमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
उच्च जातियोंमें छड़कीके विवाहका निमंत्रण 
हल्दी भेजकर तथा लड़केके विवाहका निम- 
त्रण सुपारी' भेजकर दिया जाता है । भोज- 
पुर प्रदेशमें अहीर आदि जातियोंमें हल्दी 
बॉटकर निमंत्रण देते हैं। इलाहाबादके 
आस-पास छोटी जातिके लोगोंमें गुड़ बाँट- 
कर निमंत्रण देते हैं । कुछ स्थानोंपर 
किसीके मृत्यु संस्कारमें भाग लनेके लिए 
आतनेवालरा निमंत्रण-पत्र कोनेपर फाड़कर 
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भेजा जाता है । इस प्रक्नर विचाराभि- 
व्यक्तिके साधन और स्थानोंपर भी भिन्न- 
भिन्न प्रकारके मिलते है। कांगो नद्दीकी 
घाटीमें हरकारा जब कोई बहुत महत्त्वपूर्ण 
समाचार लेकर किसीके पास जाता था तो 
भेजनवाला उसे एक केलेकी पत्ती दे देता 
था । यह पत्ती ६ इंच हुम्बी होती थी 
और दोनों ओर पत्तीके चारचार भाग 
किये रहते थे । कम महत्त्वके समाचारके 
साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे । 
सामान्य समाचारोंके साथ कुछ भी नहीं 
भेजा जाता था। कहना न होगा कि 
यह लिपिके अन्य रूपोंकी भाँति बहुत 
व्यापक नहीं है और इसका प्रयोग बहुत 
ही' सीमित है । 

प्रत्यक्ष उल्लेखसूचक सर्वनास-- (दे ० ) सर्ब- 
सास । 

प्रस्यक्षकर्म--- (दे० ) कर्म । 

प्रत्यक्ष विधि-- (दें०) काछ । 

प्रत्यय (8प7> )--प्रातिपदिक (दे ० ) अबवा 
धातु (दे० )के अंतमें जोड़े जानंवाले वर्ण 
अथवा वर्ण-समूह । अर्थात्‌ प्रत्यय वह ध्वनि, 
अक्षर या शब्दांश है, जिसे धातु अथवा शब्दके | 
पीछे लगाकर कोई रूप या दब्द बनाते हैं। 
जैसे मूर्ख + ता ८ मूखेता । यहाँ ता' प्रत्यय 
है। प्रत्यय' शब्द इ (जाना) थातुमें प्रति' 
उपसर्ग लगाकर बना है और इसका अर्थ 
है पास जाना या की ओर जानता । कई 
प्रातिशाख्योंमें इसका प्रयोग पश्चग' या पीछे 
जानेवाला अर्थ में मिलता है । तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्यमें आता भी है प्रत्येति परचा- 
दागच्छति इति प्रत्ययः पर:।' प्रत्यय शब्दका 
प्रयोग उपसर्ग, सध्यसर्ग (7075), आगम, 
विभक्त आदि अर्थोमिं भी हुआ है। निरुक्‍्तमें 
प्रत्ययके अं में अंतकरण तथा उपबन्ध दब्दों- 
का प्रयोग मिलता है। उसमें प्रत्यय विचार 
या मत'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । जैनन्द्र 
तथा मुग्धबोध व्याकरणोंमे प्रत्ययके लिए 
त्य' शब्दका प्रयोग मिलता हैं। संस्क्ृतमें 
प्रत्यय प्रमुखतः छह प्रकारके हैं : (क) सुप्‌, 
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प्रत्यक्ष उत्लेखसचक सर्वनास-प्रैत्य् 





(ख) तिझ, (ग) छत, (घ) तद्धवित 
(ह) धातु प्रत्यय अथवा धात्ववयव (जैसे 
चिकीय॑ आदियें)। (च)स्त्री प्रत्यय । अर्थके 
आधारपर प्रत्ययोंको कतू वाचकः (अक- 
पालक) , भाववाचक (ता-लघृता ), योग्यता- 
वाचक (तव्य-कतंव्य), गुणवाचक (वर- 
नश्वर ), इच्छाबाचक (सा-जिज्ञासा), अपत्य- 
बालक (इ-दाशरथि), ऊअनवाचक (क- 
पुत्र॒क ), अनिश्चयवाचक (चित्‌-कदाचित्‌ ), 
काल संबंधवाचक (तन-सनातन, पुरातन), 
रीतिवाचक (त.-स्वतः), संबंधवाचक ( त्य- 
पाइचात्य) तथा स्थानवाचक (त्र-अत्र, 
तत्र, संवंत्र) आदि कई वर्गमें रखा जा 
सकता है। हिन्दी प्रत्ययोंके भी इसी प्रकारके 
भेद बनाय जा सकते हैं । जसे---क्रमवाचक 
(वॉ-आठवाँ ) ,व्यापारवाचक (एरा-सेंपे रा, 
कसतेरा, चितेरा ),पात्रवाचक ( औता-कठौता, 
बाचरोटा ) युक्तवश्ब॒क ( ऐत-लठत, बरछेत ), 
समुदायवाचक (क-चौक, संप्तक) तथा 
प्रकारवाचक (सा-तैसा, वैसा, ऐसा ) आदि । 
कार्यकी दृष्टिसे हिन्दी प्रत्ययोंके प्रमुख भेद 
ये हैं :-- (क) बहुवचनवाचक प्रत्यय ( ओं- 
लड़कों, लोगों), (ख)लिगवाचक प्रत्यय 
(ई-घोड़ी, लड़की ) , (ग) कारकवाचक प्रत्यय 
या बिकृत रूपवाचक प्रत्यय (ए-घोड़े; 

घोड़ेको म।रो), (घ ) इंत्‌ प्रत्यय (अक- 
बैठक), (3) तद्धित प्रत्यय (आलू-दयाल ) | 
हिन्दीमे ऐसे भी कुछ प्रत्यय हैं, जो कृत्‌ तथा 
तद्धित दोनों ही कहे जा सकते हैं, जैसे आई- 
लड़ाई. (लड़ से), भलाई (भलासे) 

या आर-पैसार (पैस से ),. ठोहार ( छोहा- 
से)। (दे०) इत्‌, तद्धित तथा उपसर्ग। 
प्रत्यय प्रायः शब्दके अंतमें आते हैं, कितु 
कभी-कभी दव्दके आरंभमें भी इसे रखते 
हैं, जैसे बहुपट: (विभाषा सुपों वहुच्‌, पुर- 
स्‍्तात्त) । इसीलिए इसे अंग्रेज़ी फ़िक्स 
(#05) शब्दका पर्याय मानकर इसके पूर्व- 
प्रत्यपय या उपसर्ग ([7शी5), मध्यप्रत्यय 
या अंतर्मुक्त प्रत्यय (775 ), प्रत्यय या 
परप्रत्यय (8075) ये तीन भेद किये जा 





प्रत्यय धातु-प्रमुख क्रिया 
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सकते हैं । 
प्रत्यय धातु--ऐसी धातु, जो मूल धातुमें या 


५ 
| 


। 


ल्‍ 


संज्ञा, विशेषण आदि शब्दोंमें प्रत्यय जोड़कर 


वनायी गयी हो । जैसे कामय, राजाय आदि। 
महाभाष्यमें आता है--प्रत्ययधातु गोपायति, 


प्रत्यय प्रधान भाषा--योगात्मक भाषा (दे ० ) - 
का एक अन्य नाम । 

प्रत्ययांत--जिसके अंतमें कोई प्रत्यय हो । 
संस्कृतमें प्राय: प्रत्ययान्त प्रकृतिके लिए 
इसका प्रयोग मिलता है । 

प्रत्ययांत प्रकृति--ऐसी' प्रकृति (या मूल शब्द), 
जो वस्तुतः प्रकृति (या मूल शब्द) न हो, 
अपितु, प्रकृति या मूल शब्दमें कोई प्रत्यय 
जोड़कर वनायी गयी हो, यद्यपि कार्य प्रकृति' 
(या मूल गब्द)का करती हो । 

प्रत्याहार--(दे० ) शिवसूत्र । 

प्रत्याहररसूत्र--पाणिनि द्वारा अपने अष्टा- 
ध्यायीके आरंभमें दिये गये १४ सूत्र । इन 
सत्रोंसे प्रत्याहार (दे० ) बनाये जाते हैं, इसी- 
लिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। 
इनका एक अन्य नाम शिवसूत्र (दे० )भी है। 

प्रत्येक बोधक विशेषण--- (दे०) विशेषण । 

प्रत्येक वाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

प्रत्येक सूचक विशेषण---(दे०) विशेषण । 

प्रथम प्राकृत--पालि (दे०)के लिए प्रयकत 
एक नाम । 

प्रथम प्ररणात्मक--- (दे०) धातु । 

प्रथम बलाघात--बलाघात (दे ० )का एक रूप । 

प्रथम साधित (छापा787ए ते0एशांएक४पए९) 
“किसी ऐसे झब्दसे बना शब्द, जो स्वयं 
स्राधित न हो । 

प्रथमा--कर्ता कारक (दे०) कारक । 

प्रदन--(?) करण (दे०)के लिए प्रयक्त 
एक अन्य पारिभाषिक दव्द । (२) ( दे० ) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें प्रयत्न उपशीर्षक । 

प्रधान अक्षर-- (दे० ) स्व॒रोंका वर्गीकरणका 
मान स्वर उपशीर्षक । 

प्रधान उप-वाक्य-..- (दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपक्रीर्षक | 
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प्रधान कर्ं--(दे०) कर्म । 
प्रधान स्व॒र-- (दे० ) स्वरोंका वर्गीकरणमें 
मानस्वर उपशीषंक । 
प्रध्धनि ( 69]000॥6 )--डायफ़ोन'का 
प्रयोग डैनियल जोन्सका अपना है। उनके 
अनूसार एक ध्वनिकों एक प्रकारके शब्दोंमें 
भी, किसी भाषिक समाजके सभी लोग 
ठीक एक प्रकार उच्चारित नहीं करते । 
अधिकांश व्यक्ति बोलियों (दे०)में उसका 
रूप कछ. इधर-उधर हो जाता है । एक 
ध्वनिके इन सभी रूपोका सामूहिक नाम 
डायफ़ोन या प्रध्दनि है। उदाहरणार्थ ई' 
डायफ़ोनका अर्थ होगा किसी भाषा जैसे-- 
हिन्दीमें ई' के विभिन्न लोगों द्वारा उच्च- 
रित सभी रूप । हर डायफ़ोन या प्रध्वनि- 
का सभी दृष्टियों (स्थान, प्रयत्न, मात्रा 
आदि) से अपना-अपना क्षेत्र होता है, कभी- 
कभी दो प्रध्वनियाँ एक दूसरेके क्षेत्रमें भी 
आ जाती हैं । जैसे हिन्दी आ' और आऑ' 
प्रध्वनियोंके क्षेत्र निम्त चित्रमें एक दूसरेको 
कुछ सीसा तक ढक रहे हैं :-- 


ञा 

प्रबंध--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 

प्रबल बलाघात--बलाघात (दे० ) का एक 
भेद । 

प्रमाणाक्षर-- (दे० ) स्व॒रोंका वर्गीकरण में 
सानस्व॒र उपशीर्षक । 

प्रसादाधारित शब्द ([0/976070 ०7) - 
लेखक या मुद्रकके प्रमादके कारण बना 
हुआ शब्द । 

प्रमुल उपवाक्य-- (दे० ) वाक्य में ब्राक्यका 
विभाजन, उपशी्षक । 

प्रमूख कमं-- (दे०) कर्म । 

प्रमुख क्रिया- (दे०) काल । 








प्रयत्वन-- (दे ० ) 
प्रयत्त उपशीप के । 

प्रयोग शाला-ध्वनिविज्ञान--प्रायोगिक ध्वनि- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 

प्रयोजनवती लक्षण---एक प्रकारकी लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 

प्रवर्तेतार्थ--(दे०) अर्थ । 

प्रवाद--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त, एक 
सस्कृत नाम । 

प्रवाही--सप्रवाह (दे०)के लिए प्रयुक्त, एक 
अन्य नाम । 

प्रवेशमुली सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

प्रशन ([77प8807 )--प्राचीन प्रशन या 
श्रुशन, भारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
उप-शाखाकी एक भाषा थी जो १७वीं सदीमें 
समाप्त हो गयी । इसे प्रशन या बोरशियन 
(07"78897॥)) भी कहते हैं। आधुनिक 
प्रशनत एक जमं न बोली है। प्रशनका क्षेत्र 
प्रशा है । 

प्रशस्त संयुक्त-स्व॒र ( ए77५७ 6]0॥070789 ) 
-“(दे० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणका संयुकत- 
स्वर उपशीषक । 

प्रशान्‍्त सहासागरीय भाषा खंड---विश्वको 
जिन चार भाषा-खंडोंमें बाँटा गया है, उनमें 
एक प्रद्ान्त महासागरीय खंड' भी है । 
इसमें प्रमुखत: निम्नांकित पाँच भाषा-परि- 
वार हैं: (१)इंडोन शियन या सछायन परिवार 
(दे०), (२) मलेनेशियन परिवार (दे०), 
(३) पालेनेशियन परिवार (दे०), (४) 
पाधुआ परिवार (दे०), और (५) आस्ट्रे- 
लियन परिवार (दे०) | कभी-कभी पाँचों 
परिवारोंकों सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशियन 
परिवार या मलूय-पालेनेशियन परिवार भी 
दे दिया जाता है। कुछ लोगोंने प्रथम तीन 
परिवारोंके लिए भी मलल्‍ूय-पालिनेशियन 
परिवारका प्रयोग किया है। उपयक्त पाँचों 
परिवार श्मिठके अनू सार आस्ट्रिक परिवार 
(दे० ) के उप-परिवार मात्र हैं,। 

पाँचों परिवारोंका स्रोत एक है, इसी कारण 

बहुत-सी वेयाकरणिक बातोंमें इनमें समानता 


र४ के 





प्रेय्न-प्रांतीय भाषों' 

है। केवल शब्दसभूह और ध्वनि हो 
प्रधान अंतर है। प्रमुख समान लक्षण निम्न 
है-- (१) लगभग सभी अद्िलप्ट-योगात्मक 
हैं। (२) धातुएँ प्राय: सभीमें दो अक्षरोंकी 
होती है । (३) स्वराघात बलात्मक है । 
(४) आदि या मध्य या अस्तमें शब्द जोड़- 
कर पद बताये जाते हैं। (५) सभी धीरे- 
धीरे वियोगात्मक हो रही है । 

प्रश्नबोधक सर्वताम--- (दे०) सर्वनाम । 

प्रदलवाचक संगस--संगस (दे०)का एक 
भेद । 

प्रश्लवाचक सर्वेताम--- (दे०) सर्वेताम ! 

प्रदनस्चक चिहत--एक प्रकारका विराम 
चिह्न । इसे प्रायः लोग विरामका एक 

स्वतंत्र भेद मानते हैं | कितु वस्नुतः यह 
विरामका एक भेद न होकर, एक पूर्णविराम 
है । विशेष विवरणके लिए देखिए विरास | 
प्रधंनसूच्तक वाकक्‍्य--एसे वाक्य जिनमें किसी 
प्रकारका प्रशइत हो, जेसे--तुम प्रतिदिन 
प्रात: कहाँ जाते हो ? 

प्रन्‍सचक सर्वताम--- (दे० ) सर्वनाम । 

प्रश्नित संघि-- (दे०) संधि । 

प्रश्किष्ट योगात्मक ( 7700700'७078 ) 
““योगात्मक भाषा (दे०)का एक भेद । 

प्रदिलष्ट-पोगात्सक भाषा--योगात्मक भाषा 
(दे० )का एक भेद । 

प्रदिलष्ठ योगात्मक वाक्य-- (दे०) वाकक्‍्यमें 
वाक्योंके प्रकार उपशीर्षक । 

प्रहिलष्ठ संधि-. (दे०) संधि । 

प्रश्लिष्ट सुर--सुर (दे० ) का एक भेद । 

प्रदिलृष्ट स्व॒र्ति--एक प्रकारक! स्वरित (दे ० )। 

प्रसन्चताबोधक अव्यय--- (दे० ) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । 

प्रसारण--संप्रसारण (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । 

प्रसूं ([079880)-- प्रेसुन (दे० )का एक नाम । 

प्रस्ताव वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

प्रांतीय भाषा--किसी प्रान्त विशेषमें बोली 
जानेवाली भाषा | जैसे पंजाबी”, बंगाली 


ध्वनियोंका वर्गाकिरणमे 


& 
प्राइमरी प्राकृत-प्रा० भ!० आये भाषा 


वकील तलन लक ललित > तन 


आदि। इसका अन्य अथर्मि भी प्रयोग होता 
है। (दे०) भाषाके विविध रूपमें बोली 
और भाषा । 

प्राइमरी प्राकृत--प्राकृतत्ता एक भेद । 
(दे०) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। 

प्रकृत--एक मध्ययगील भारतीय आय भाषा 
(दे०) मध्ययुगीन भारतीय आयंभाषा में 
प्राकृत उपज्यीर्षक । 

प्रागकेत (प्राग स्कल)--आधनिक भाषा- 
विज्ञानका एक प्रमुख स्कूल या केन्द्र । प्राग 
सेकोसलावियाकी राजधानी है । भाषाके 
अध्ययनकी दृष्टिसे आस-पासके कई देशों- 
का यह केद्ध है। इस स्कूछकी विचारधारापर 
स्लाव प्रभाव भी पड़ा है । इस स्कूछका 
आरभ १९२६के आसपास हो गया था, 
किन्तु, इसकी मौलिक स्थापनाएँ १९२८ 
के आसपास सामने आयीं। इस स्क्लके प्रमुख 
आचायं : वेद्सक्वॉय तथा रोमन याकोबसन 
हैं। यों हैले, फांट, मार्टीने और मैथियसने 
भी उल्लेल्य कार्य किया है। इस' स्कलका 
काय श्रमुखत. ध्वनि-बलाघात, सर, अक्षर, 
सगम ([प7०प्र/6) तथा ध्वनिप्राम क्षेत्रमें 
है । इसके कई सिद्धान्त बहुत ही जटिल 
हैं। ( इस स्कूठकी पठनीय सामग्री है : 
0 प७४270ए--|70 068 १७ 9]0- 
00]026; 8. ]9700807, 9760, !&- 
[8--7शकताए068 - $0. 8766० 
879[ए88 ) 

प्रायपज़न--आदि स्वरागम (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प्राचीन ( 97८॥७0 ) --जो (रूप, शब्द या 
अभिव्यक्तिका ढंग आदि ) आधरनिक न 
हो। इसे अप्रचाठित भी कहते हैं । 

प्राचीन एलासाइट लिपि-....एलासाइट लिपि 
(दे०)का एक प्रकार । 

प्राचीन कुकी (0!0 [ट्ांत्रं )--चीनी परिवार 
(दे० ) के तिब्बती-वर्मी उपपरिवारकी अस- 
मी-बर्मी झाखाके ककी-चिन वर्गका एक 
उप-व्ग । इस वग में सोलह भाषाएं हैं ।इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, प्रियर्स नके भाषा- 
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सेवेक्षणफके अनुसार लगभग ४८,८१४ थी । 
प्राचीन कंनानाइट (0!0 097887]॥8) --- 
सामी परिवारके कनानाइट (दे० ) वर्ग की एक 
विलुप्त भाषा । 
प्राचीन ग्रंथ लिपि---एक ग्रंथ लिपि (दे०) | 
प्राचीनता--अभिरक्षण (दे०)के लिए प्रयुक्त, 
एक अन्य नाम । 
प्राचीन नागरी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०) 
की उत्तरी शैलीसे गुप्त और कटिल लिपि 
होते विकेसित एक लिपि (दे०) देवनागरी 
लिपि । 
प्राचीन नार्स--- (दे० ) नार्स। 
प्राचीन पूर्वो-->अवधी (दे० ) का प्राचीन नाम । 
पाचीन प्रशन-- (दे ० ) प्रशन । 
अचीन फ़ारसी--ईरानी (दे०)की एक 
भाषा । (दे०) फ़ारसी | प्राचीन फ़ारसीका 
काल यों तो संस्कृतकी तरह लगभग १५०० 
३० पूृ० से म।ना जा सकता है, किन्तु रचना- 
लकी दण्टिसे ८०० रू ० पू० से २०० 
ई० तक माना गया है। इसमें हख्मानी 
संप्राटोंके क्यूनीफ़ार्म अभिलेख मिलते है । 
इसका कोई और साहित्य उपलब्ध नहीं है। 
प्राचीन बेक्ट्रिवन--अधेस्ता (दे०)का एक 
अत्य नाम । (दे०) ईरानी । 
प्राचीन भारतीय आये भाषा--भारतीय आर्य 
भाषा (दे०)का प्राचीनतमकाल जो मोटे 
फ्से १५०० ई० प्‌० ५0०० र्ई० प्‌० 
तक माना गया है। इसे प्रा० भा० आ० 
(अप्रज्ञीघें 0. . & ) कहते है । इसके 
अन्तगत भाषाके दो रूप मिलते हैं-- 
वेदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यों 
प्रायः दोनोंके लिए संस्कृत नामका प्रयोग 
होता है | यहाँ दोनोंपर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है । 
वंदिक संस्कृत इस भाषाके अन्य नाम संस्कृत, 
वेदिकी, छन्दस्‌ या प्राचीन संस्कृत आदि भी 
हैं। वैदिक संस्क्रतका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद 
संहितामें ्षिकता है। यों चारों वेद, ब्राह्मण 
और प्राचीन उपनिवदोंकी भाषा वैदिक 
पस्क्त ही है। इन ग्रन्थों भाषाका एक्‌ 
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रूप नहीं है। ऋग्वेदके प्रथम और दसजे 
मंडलोंकों छोड़चर शेपकी भाषा पर्थाप्त 
प्राचीन है। यही भाषा अवेस्ता (दे०)के 
अधिक निकट है। प्रथम और दसवंकी भाषा 
बादकी है । अन्य संहिताओं (यजु:, साभ, 
अथवं ), ब्राह्मणों और उपनिपदोंमें कुछ 
अपवादोंकों छोड़कर भाषाका क्रमसे विकसित 
होता रूप दृष्टिगत होता है। प्रो० आन्त्वाँ 
मेय्ये तथा कुछ और लछोगोंका विचार है 
कि वैदिक सस्क्ृतका पुराना रूप तबका है 
जब आय॑ पंजाबके आसपास ही आये थे, 
बादकी वैदिक रचनाओंकी विकसित भाषा 
तबकी है, जब वे मध्यदेशकी ओर और आगे 
बढ़े, और सभी दृष्टियोंसे भारतके अपेक्षा- 
कृत प्राचीन निवासियोंका उनपर प्रभाव 
पड़ चुका था। वैदिक संस्क्ृतका एक तीसरा 
रूप (इस प्रकार वैदिक सस्क्ृतके उत्तरी, 
मथ्यदेशीय और पूर्वी तीन रूप थे)भी हैं 
जो कदाचित्‌ उप्त समयका है, जब आपय॑ 
सथ्य देशसे भी पूरब पहुँच गये । यह काल 
आठ-नौ सौ ई० पृ० के लगभग माना जा 
सकता है | वैदिक संस्क्ृतके जो रूप आज 
उपलब्ध हैं उन्हें उस कालकी बोलचालका 
रूप नहीं माना जा सकता । तत्कालीन बोल- 
चालकी भाषाके वे साहित्यिक रूप मात्र है । 
बेदिक संस्कृतकी ध्वतनियाँ--मूल भारोपीय 
व्वनियों (दे० भारोपीय परिवार )से वैदिक 
संस्क्ृतकी ध्वनियोंकी तुलना करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते-आते 
ध्वनियोंमें पर्याप्त परिवर्तंत हो गया था । 
व्यंजनोंमें चवर्ग और टवगे दो नये वर्ग आ 
गये । ष, श आदि कुछ फूटकर ध्वनियाँ 
भी उग आयी । दूसरों ओर तीन' कव्गोकि 
स्थानपर केवल एक रह गया । स्वरों और 
स्वनंत या मध्य स्व॒रोंमें बहुत परिवर्तन हो 
गया । ु 

ध्वनियोंकी पूरी सूची इस प्रकार है :-- 

मूल स्वर--अ, आ, इ, ई, उृ, ऊ, ऋ, 

करू, लू, ए, ओ 
संयुक्त स्वर--ऐं (अइ), औ (अड) 





प्रचचीन भारतीय आय भाषा 

क्रंठय --क, ख, ग, घ, हः 

तालव्य--च, छ, ज, झ, ज्ग 

मूडेन्य--ट, ठ, ड, ढ, छ, छ ह, ण 
 देत्य--त, थ, द, ध, न 

ओप्ठ्य--प, फ, ब, भ, म॑ 

दंतोप्ठथ--व्‌ 

अंतस्थ---य, र, छ, व 

शुद्ध अनुनासिक--अनुस्वार () 

सघर्पी--श, प, स, है, है, >< (जिह्वा- 
मूलीय ) ,>< (उपध्मानीय ) 

स्व॒रोंमें पहले ए, ओ, ऐ, औ को संयक्‍्त 
स्वर माना जाता था और इनके उच्चारण 
ऋमसे अइ', अउ', आइई', आउ' माने जाते 
थे, किन्तु अब विद्वान ए, ओ को मूल स्वर 
मानते हैं और संयुक्त स्वर केवछ ऐ, औ 
माने जाते हैं, जिनके उच्चारण ऋमसे अइ' 
अउ' थे। व्यंज॑नोंमें-मू् न्‍य ध्वनियोंका पाया, 
जाना वैदिक संस्कृतकी बहुत बड़ी विशेषता 
हैं । इस परिवारकी किसी भी अन्य भाषामें 
यह वर्ग नही है । इसके आगमनके विपषयमें 
कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि द्रविड़ भाषाओं- 
में ये ध्वनियां थीं, भारतमें आनेपर आये भा- 
पापर उन्हीं के प्रभावके कारण इनका विकास 
हुआ । सभ्भवतः इसीलिए ऋग्वेदके पुराने 
अंशोंमें ये ध्वनियाँ कम और केवल कुछ 
विशेष स्थितियोंमें ही पायी जाती हैं । 
पूट (000) और फ़ॉरटुनटोफ़ ([07+- 
प४७४०४) आदि विद्वानोंने ऋ, र, ल 
आदिके बाद आनंवाछी दन्‍्त्यध्वनियोंके 
मूद्धन्य हो जानेका सिद्धान्त विद्वानोंके 
समक्ष रखा था जिसे फ़ॉरटुनटोफ़ नियम 
(707/प79॥00 |9छ ) कहते हैं । जैसे--- 
विक्त--विकट, संक्ृत--संकट, कतं--काट 
( > गहराई ), मृद--मुण्ड आदि) । किन्तु 
अनेक अपवादों (मुदु, गद॑ भ आदि)के मिलने- 
के कारण ब्रूगमान, बार्थोलोम तथा वाकर- 
नागल आदि विद्वानोंने इसे नियम रूपमें 
स्वीकार नहीं किया। यों कुछ अंज्ञोतक यह 
नियम काम करता है, इसमें संदेह नहीं । 
वस्तुत: उपयुबत दोनों ही वातोंको इसका 


तात्नीत भारतीय अम्य भाषा 
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कारण माना जा सकता है। और बादमें 
ती यों भी दल्त्य' व्वनियोँ मूद्धेन्य होनेलगी | 
(जैसे पतति--पड़ति, क्वथति--कढ़इ ) 
वह ध्वनि छ का महाप्राण है। दंतोप्ठय 
व अग्रज़ाके ४७के समान ध्वनि है। यह 
फ़ का घोष रूप है। माध्यन्दिनी शिक्षाके 
द्वारा वैदिक संस्कृतमें इसके भी होनेके | 
प्रमाण मिलते विसर्ग (:) क्‍ 
घाष हू का अधोप रूप है । जिद्वामलीयका | 
उच्चारण ख' जैसा था और उपध्मानीयका 
फ' जैसा । वस्तुतः अन्तिम चारों संघर्षी ' 
व्वनियाँ एक ही हु के चार ध्वन्यंग (#]- 
क्‍ 
| 





0]97070) (दे०) हैं । 
लोकिक संस्कृत या संस्कृत-लौ किक संस्कृत 
के अन्य नाम संस्कृत तथा कक्‍्लासिकल 
सस्क्षत भी है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि वैदिक संस्कृतमें भाषाके तीन स्तर 
मिलते हैं--उत्तरी, सध्यदेशीय और पर्वो। ' 
केंहन। न होगा कि इन ऐतिहासिक और 
भोगोलिक रूपोंके समानान्तर बोलचाल- 
के भी उत्तरी, सध्यदेशीय, पूर्वी ये तीन रूप 
रहे होंगे । छौकिक संस्कृतका आधार इन 
तीनमें प्रथम अर्थात्‌ उत्तरी रूप (बोलचाल 
का) ही माना जाता है, यों आगे चलसनेपर 
चह अन्य दो-से भी प्रभावित हुई होगी । 
साहित्यमें प्रयुक्त भापाके रूपमें इसका ल्‍ 
आरम ८वीं सदी ई० पू० से होता है। साहि- 
। 
| 
| 





त्यिक या क्लैसिकल संस्कृतकी आधार 
भाषाका बोलचाहूमें प्रयोग लगभग वीं 
सदी ई० पू० या क॒छ क्षेत्रोंमें उसके कछ 
बाद तक होता रहा, किन्तु तवतक उत्तरी 
भारतक आय भावा-भाषियों में कई भौगो छिक 
बोलियाँ जन्म ले चुकी थीं, जो आगे चलकर 
विभिन्न प्राकृतों, अपर्रशों एवं आधुनिक 
आय भाषाओंके जन्मका कारण बनीं । 
पाणिति (जो स्वव उत्तरी भागमें तक्षशिला- 
के पास शालातुर नामक स्थानके थे ) 
५वीं सदी ई० पुृ०के आसयास ही इस 
भावांकों व्याकरण-बद्ध किया । संस्कृत 
न(म कराबित्‌ उप्ती कालक। है । विकसित 


होती भाषा पंडितोंकों बिगड़ती छूंगी, अतः 
उसे संस्कृत किया गया । हा्ेली, प्रिय न 
तथा वेबर आदिन संस्कृतकों बोलचालकी 
भाषा नहीं माना था, किन्तु डॉ० भंडारकर 
तथा डॉ० ग्‌णेन इसका खंडन कर यह बहुत 
पहले दिखला दिया था कि संस्कृत भी कभी 
बोलचालकी भाषा थी। यह बात दूसरी 
है किभाषाका प्रायः साहित्य-प्रयुक्त रूप बोल- 
चालके रूपसे भिन्न होता है। बोलचाल- 
की भाषा साहित्यिक भापाके विरुद्ध परम्परा- 
गत कम और विकासोन्मुख अधिक होती है। 
संस्कृतके बोलचालकी भाषाके यों तो बहुतसे 
प्रमाण पाणिनिके सूत्रोंमें ही ( प्रत्यभिवादे5 
श्र आदि) हैं । इसके अतिरिक्त विकसित 
संस्कृतको' व्याकरणकी परिधिमें रखनेके 
लिए ही कात्यायनने वारतिकोंकी रचना 
की थी। यहाँ विकसित का अथ ही है कि 
वह बोलचालमें व्यवहत होकर आगे बढ़ 
रही थी । 

साहित्यमें संस्कृतका प्रयोग महाभारत- 
रामायणसे लेकर शाहजहॉके काल तक हुआ 
है और कछ अंशोंमें तो अब भी हो' रहा है । 
यूरोपमें जो स्थिति लैटिनकी रही है, वही' 
स्थिति भारतमें संस्कृतकी रही है। भारत- 
की सभी भाषाओंन इससे अगणित शब्द लिये 
हैं और भारत ही नहीं अपितु आसपासकी 
तिब्बती, अफ़गानिस्तानी, चीनी, जापानी, 
कोरियाई और पूर्वी द्वीपसमहोंकी भाषाएँ 
तथा अरबी आदियें भी इससे शब्दादि लिये 
गय हैं। भारतकी भाषाओंके लिए तो अब भी 
यह कामधेनु है । संस्कृतका साहित्य विश्वके 
सम्पन्नतम साहित्योंमें एक है और कालिदास 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ कवियोंमें एक हैं । ऊपर 
इस बातका उल्लेख किया जा चुका है कि 
संस्कृत उत्तरी' भारतमें प्रयक्त बोलीपर 
आधारित थी और इस प्रकारकी कमसे कम 
तीन बोलियाँ उस कालमें थीं---उत्तरी 
मध्यदेशीय और पूर्वों (कुछ लोग एक चौथे 
रूप. दक्षिणीकी भी कल्पना करते हैं) 
किन्तु संस्कृत इन तीनों भागोंके लोगोंमें 
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शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा या राष्ट्र - 
भाषाके रूपमें प्रयुक्त होती थी । संस्कृतकी 
ध्वतियाँ---ऊपर वैदिक संस्कृतकी ध्वनियाँ 


दी जा चुकी हैं। उनसे लोकिक संस्कृत- ' 
ध्वनियाँ कछ ही भिन्न थी। ऋ, ऋ और 


ल का, स्वर ध्वनियोंके रूपमे, उच्चारण 
सम्भवतः नहीं होता था| छू, छ,ह जिहवा- 
मूलीय और उपध्मानी का लोप हो गया था। 
दंतोष्ठय व भी संभवतः नहीं था । वैदिकीमें 
अनुस्वार श द्ध अनु नासिक ध्वनि थी, जिसे 
कुछ लोगोंने स्व॒र तथा कूछने व्यंजन माना 
है । लौकिक संस्क्रतमे आकर पिछले स्वरसे 
मिलकर उसका उच्चारण अनूनासिक स्व॒र- 
के समान होने लगा । 

प्राचीन भारतीय आये भाषाकी कुछ सामान्य 
रचनात्मक विशेषताएँ-- ( १) भाषा श्लिप्ट 
योगात्मक थी, (२) शब्दोंमें घातुका अर्थ 
प्रायः स्रक्षित था । लौकिक सस्कृततक 
आते-आते कुछ-कुछ अर्थ-परिवर्तन आरंभ 
हो गया था । (३)वैदिकीमें रूप-रचना 
अत्यन्त जटिल थी । रूप बहुत अधिक थे । 
इनमें अपवादोंकी संख्या भी पर्याप्त थी । 
लोकिक संस्क्ृतमें आकर रूप कुछ कम हो' 
गये और अपवाद भी अपेक्षाकृत बहुत कम 
हो गये । भाषा अधिक नियमबद्ध हो गयी। 
इस नियमबद्धतामें पाणिनिकाभी हाथ था । 
(४)वबैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी । 
साथ ही स्वराघात भी था, यद्यपि वह बहुत 
प्रमुख नहीं था । स्व॒राघातके कारण अथर्में 
परिवर्तेत भी हो जाता था । संस्कृततक 
आते-आते संगीतात्मकता समाप्त होने छूगी 
और स्वराधातका और विकास हो गया 
था। (५) तीन छिग और तीन वचन थे । 
(६) वाक्यमें शब्दका स्थान निश्चित नहीं 
था। शब्द प्राय: कहीं भी आ सकते थे । 
कभी-कभी उपसर्ग भी मूल शब्दसे अछकूग 
हटाकर रखे जाते थे । (७ ) वैदिक संस्कृतका 
दब्द-भंडार अधिकांशतः तत्सश्न गब्दोंका 
था । किन्तु तदभव, देशज या विदेशोशब्द 
भी थे | तद्भव शब्द प्राकृत या तत्का- 
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प्रचीन संस्कृत-प्रादि 








लीन' लोकभापाके प्रभावके कारण (जैसे 
तैत्तिरीय संहितामे (स्वर्ग ) सुवर्ग ) विदेशी 
शब्द काल्डियन आदिके मिलते हैं । द्रविड़ 
तथा आस्ट्रिक आदिसे तो हज़ारों शब्द लिये 
गये । (जैसे कदली, नाग, तांबूछ, कृण्ड, 
तूल, नीर, दंड, सूर्प आदि ।) 

प्राचीन संसक्ृत--वंदिक संस्कृत (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

प्राचीन सकियन--शक (दे ०) बोलीका एक 
नाम । 

प्राचीन सके डिनेवियन--- (दे ० ) नार्स । 

प्राचीन हिन्नू लिपि--कंनानाइट लिपि (दे ० )- 
से विकसित एक लिपि । इसका प्रचार 
प्राचीन हिब्रू लोगोंमें था । समेरिटन लिपि 
जो आज भी समेरिटन छोगोमें प्रचलित है 
इसीसे निकली है । 

प्राच्य अपर श--अपध श (दे०)का एक 
भेद । 

प्राच्य पदवृत्ति संधि--(दे०) संधि । 

प्रातिपदिक--इसका शाब्दिक अर्थ है, जो 
प्रतिपद ( - रूप) में हो ।” पाणिनिन कहा 
है--प्रतिपदं गह्णाति तत्‌ प्रातिपदिकम्‌ । 
प्रातिपदिक' शब्द पुराना है, ब्राह्मण ग्रंथोंमें 
इसका प्रयोग मिलता है। पाणिनिन इसकी 
परिभाषाके रूपमे कहा है--अथंवद धातु- 
रप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌, अर्थात्‌ धातु और 
प्रत्ययके अतिरिक्त कोई भी (शब्द) प्राति- 
पदिक हूँ । इनके अनुसार प्रातिपदिकके 
अंतगंत संज्ञा, सवंनाम, विशेषणके अतिरिक्त 
कृदंत (जैसे गति / गम्‌ + क्तिन ) तद्धितान्त 
( रघ्‌ + अण ८ राघव) तथा समास भी 
आते हैं। वातिककारके अनु सार प्रातिपदिकके 
अंतर्गत गुणवचन, सर्वनाम, अव्यय, तद्धितांत, 
कृदंत, सम[स, जाति, संख्या और संज्ञा ये 
नौ आते हैं। (दे०) लिंग । 

प्रातिपदिक-समास ( 8007] 02070]00फए0 6 ) -- 
ऐस। समस्त शब्द या समास जिसका एक 
सदस्य प्रतिपदिक हो । 

प्रातिहित सूर--सुर (दे०)का एक भेद । 

प्रादि--उपसर्ग (दे०)के लिए प्रयुवत एक 
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प्राचीन नाम । ' | लॉरियोस्कोप (दे० )एंडोस्कोप ( दे० ),आऑसिलो 
प्रादि तत्युरुष समास-- (दे०) समास । ग्राफ़ (दे० ), स्पेक्ट्रोग्राफ़ (दे० ), पेट प्लेबेक 
प्रादि बहुत्रीहि सपास--(दे०) समास । (दे०), पिचमीदर (दे०), इंटेंसिटीमीटर 


(दे०), स्पीच-स्ट्रेचर (दे०) ऑटोफ़ोनो- 
स्कोप (दे०), ब्रीदिंग पलास्क (दे०) तथा 
स्ट्रोबोलेरिगोस्कोप (दे०) आदि हैं । ओबे, 
एलेक्ट्रिकल बोकल दुक, फ़ार्मेण्द ग्राफ़िडः 
मशीत, कैस्केड, मॉड्लेशन ऑसिलेटर तथा 


प्रादेशिक भाषा--एऐसी भाषा, जिसका प्रयोग 
किसी सीमित प्रदेशमें होता हो । भारतके 
विभिन्न प्रांतों या प्रदेशों (आँध्वप्रदेश आदि ) 
की बंगला, उड़िया, असमी, कबन्नड़, तेलग, 
तमिल आदि भापषाओंको प्रादेशिक भाषा 


कहते हैं । कृत्रिम उच्चारण अवयव आदि कुछ अन्य 
हि | यंत्र इस क्षेत्रमें कामके लिए बनाये जा 
प्राप्त रूप (#6068060 40770 )-ऐसा रूप जो | >> हैं । 
्‌ 
कल्पित न हो बल्कि प्राप्त हो । या 
योर हि न] प्रयोवाद--लोको क्ति (दे० )के लिए प्रयुक्त 
गक्क ६ न ! ) 

प्रायोगिक ध्वनि-विज्ञान (65]00777078& एक सस्क्ृत नाम । 


70॥078008 |--ध्वनिविज्ञान की एक उप- 


पे ि गेंके | आरिभात् ]000&0#ए8 ए७/9 )- 
शाखा, जिसमें विभि्नयांत्रिक प्रयोगोंके | “रनप्मिक क्रिया | ) 


सहारे ध्वनियों का अध्ययन किया जाता क्रिया जिससे किसी कायका प्रारंभ होना 


है । इसके अन्य नाम यांत्रिक ध्वनि विज्ञान | “रे हो । 

( [॥#7प्रगा७9 90076068) या | भावेन्सल (970ए९॥०७] )--एक रोसान्‍्स 
प्रयोगशाला-ध्वनिविज्ञान ([400.8&6007ए | भाषा (दे०) । पहले, पूरे दक्षिणी फ्रांसभे 
0०४08) भी है। जैसा कि येस्पसंनने | हे साहित्यिक भाषा थी । ११वीं सदीसे 
कहा था, ध्वनि-विज्ञानकी इस शाखाकों | * वीं संदीके सध्यतक इसमें गीतिकाव्य 
यांत्रिक न कहकर प्रायोगिक'कहता अधिक | लिखा गया । १९०० के आसपास प्रसिद्ध 
उचित है, क्योकि प्रयोग तो विना मशीनके | कवि मिस्ट्रूलने इसके साहित्यमे पुनर्जीवन 
भी हो सकता है। ध्वनियोंके अध्ययनमें जब | गा प्यास किया कितु सफलता नहीं 
यों देखने-सुननेसे काम न चला तो ध्वनि- |. मेंडी । लेगे्नोश (दे०) इसके एक रूपका 
शास्त्रियोंने अव्ययन और विश्लेषणके छिए | गम है । 

तरह-तरहके उपकरणोंका प्रयोग प्रारम्भ प्रीसबेलियन--पिसेनिअन ( दे० )भाषाका एक 
किया । इन उपकरणोंमें एक ओर तो कछ | जैन्य नाम । 

बड़े सामान्य हैं, जैसे दण आदि, और दूसरी | भे ([778)--जेक (दे० ) का एक अन्य नाम। 
ओर मशीनें है,जिनके संचालनके लिए यंत्रज्ञों | प्रेनेस्टिनिअन ([07867768779॥ ) --भारो- 
की आवश्यकता पड़ती है । आज तो इस | पीय परिवारकी इटेलिक शाखाकी लेटिनो- 
क्षेत्रमें इतनी जटिल मशीवोंका प्रयोग हो | फैलिस्कन (दे०) उपशाखाकी एक विलप्त 
रहा है कि यह क्षेत्र मात्र भाषा-शास्त्रियोंके | वोली । 

बशका नहीं है, जबतक कि वे गणित,भौतिक- | प्रेम सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत। 
शास्त्र तथा इंजीनिर्यारिंगसे भी परिचित | इसे संगीत सिद्धांत (दे०)भी कहते हैं । 
न हों । प्रायोगिक ध्वनि-विज्ञानमें प्रयुक्त | प्रणार्थंक उपसर्ग, मध्यसर्ग या प्रत्यय (09प- 
होनेवाले प्रमुख यत्र या उपकरण मुखभापक | 34०९ [7शीज, सतह, इप्रीड)-- 
(दे०), कृत्रिमताल (दे०), पेलटोग्रामप्रोजेक्टर। ऐसा उपसर्ग (दे०), मध्यसर्ग (दे०) या 
(दे०) / क्रायमोग्राफ़ दे०), एलेक्ट्रो कायमो | प्रत्यय (दे३) जिसका प्रयोग सामान्य 
ग्राफ़ (दे० ), इंकराइटर (दे०), कोमोग्राफ़ | क्रियासे प्रेरणार्थक क्रिया (दे०) बनवानेमें 
(दे० ), मिमोग्राफ़ (दे०), एक्सरे (दे०), | किया जाता है। जैसे--हिंदी में कर 
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प्रेरणार्थक क्रिया-फ़ॉरम्सन 


सामान्य घातु या क्रिया है, इसमें आ' | प्लीन लेखन ((0[0876 शापरता8 )--हिन्नू 


या अवा' प्रत्यय जोड़कर प्रेरणाथक क्रिया 
या धातु करा या करवा' बनती है। 

प्रेरणार्थंक क्रिया (दे०) धातु और क्रिया । 

प्रेरणार्थंक धातु (दे०) धातु और क्रिया । 

प्रेरक कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेरित कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेसून (]0768प7 )--बसी-बेरी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

प्रसेपो लितेन लिपि ([0702]00॥॥97 ) -- 
फारसी क्यूनि फार्म लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प्लवभान तत्त्व (09807792 ९९70७76 )-- 
वाक्यमें प्रयुक्त कोई अनावश्यक शब्द । 

प्लात्तदिडख ([]9600878०॥ )--उत्तरी 
जम॑नीमें प्रयकत एक भारोपीय परिवारकी 
जर्मन बोली । यह निम्न जरनके अतगंत 
आती है । 


फ 


फकार--फ के लिए प्रयुकत नाम (दे० )कार। 

फदांग ([77908782 )--तांगखुल (दे० )की, 
मणिपुर (असम )में प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या ५०० थी । 

फन्ने (97779/ )-लशाई पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
लशई (दे० ) की एक बोली । 

फन्नी लिपि--क्यूनीफार्म लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

फलदर्शक अव्यय-- (दे ० ) समृुच्चय बोधक 
अव्यय । | 

फलम चिऊ (/9977। ०7)--शुन्बल (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

फल्दा कोटिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली 
कुमायूंनी (दे०)की एक उपबोली जो 
अल्मोड़ा तथा नेनीतालमें फल्दकोटके आस- 
पास बोली जाती है। प्रियसेद्रके भाषा- 
सर्वेक्षफके अनुसार इसके बोलनंवालोंकी 
संख्या २०,९०८ थी । 


व्यांजनिक लेखन (007807879]| ज्ञपर- 
7708 ) की एक पद्धति | इसमें केवल व्यंज- 
नोंको लिखते थे, स्व॒रोंके लिए केवल कुछ 
अतिरिक्त चिह्न लगा दिये जाते थे । 

प्लुत मात्रा--(0ए7७0079४ 0प८७7/75 ) 
“एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । 

प्लुत स्व॒र[ 0५७/ 079 )-+ऐसा। स्वर 
जिसके उच्चारणमें दीघं स्व॒र (दे०)से भी 
अधिक रामय लगता है। जैसे--ओ शम्‌मे 
ओ'। (दे०) मात्राकारू; तथा ध्वनियोंका 
वर्गीक्रणमे स्व॒रोंका वर्गोकरण । 

प्लुत स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) | 

प्लति संधि--(दे०) संधि । 

प्लेटी' (]0/9060७7 )--शोशोन (दे ० ) वर्ग का 
एक उपवर्ग । इस उपवर्ग में शोशोनी-कोमंच, 
उटे-चेमेहुएवी तथा मोनो-पत्रिओट्सी भाषाएँ 

। 


थि 


फांटी(4976)--आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट 
की फांटी जाति द्वारा प्रयुक्त सूडानवर्ग 
(दे० )की एक नीग्रों भाषा । 

फॉसी पारध (0088 [0970 )--पारधी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

फाकिअल ([0!9/709] )--खाम्ती (दे०)की 
असममे प्रयुक्त एक बोली। ग्रियर्सेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनंवालोंकी 
संख्या ६२५ थी । 

फाके ([079876 )--फाकिअल (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

फ़ॉरटु्नटोफ़ नियम (40700778000 ]8७ ) -- 
संस्कृतमं टवर्गीय ध्वानियोंके संबंधों फ़ॉर- 
टुनटोफ़ (070प078009 ) द्वारा प्रस्तुत एक 
तियम। (दे० ) प्राचीन भारतीय आये भाषामें 
बेदिक संस्कृत । 

फ़ॉरमुसन--फ़ारमूसा द्वीपमें बोली जानेवाली 
एक पालिनेशियन (दे० )भाषा । फ़ॉरमूसन 
दशब्दका आधार पुतंगारी शब्द फारमोसा' 


फारमोसव-फ़ीज्ीयन 


है । जिसका अर्थ सन्दर' होता है। पुत्ते- 
गालियोंकी यह दीप बहुत सुदर लगा, अतः 
उन लोगोंने इसे 'फ़ारमोसा कहा । 
फारमोसन-- (दे ० ) फ़ारमूसन । 





फारसी--ईरानकी भाषा। वस्तुत- यह भाषा ' 


दक्षिणी-पश्चिमी ईरानकी है, कितु अब 
कुछ क्षेत्रोंको छोड़कर प्रायः पूरे ईरान- 
में यह प्रयुक्त हो रही है। इसके बोलते- 
वालोकी सख्या डेढ़ करोड़के लगभग है । 
ईरानमे लगभग १० लाख लोग ही ऐसे है 
जो इसे या इसकी वोलियोंका प्रयोग नहीं 
करते । वस्तुतः इस देशका नाम फार्स' 
तथा भाषाका नाम फ़ार्सी' है, कितु हिन्दी 
आदि भारतीय भाषाआमें गलतीसे इनके 
लिए फ़ारस' और फ़ारसी' नाम चल पड़ा 
है । फारसी' या फ़ार्सी शब्द, भाषाके 
अर्थमें फास से ही संबद्ध है ।ईरानके दक्षिणी- 
पदिचमी भागमें तथा वहाँके लोगोंकों मूलतः 
परसिस या पास कहते है । फार्स' उसका 
अरबी उच्चारण है। फ़ारसी भाषाका मूल 
आधार यही (फास) की भाषा है । अब 
फारस' और फ़ारसी' नाम पूरे ईरान या 
कभी-कभी सभी ईरानी भाषाओंके लिए 
प्रयुक्त होता है। फ़ारसी भाषाका इतिहास 
प्राचीन फारसी, मध्ययगीन फ़ारसी तथा 
आधुनिक फ़ारसी इन तोन कालोंमें विभक्‍त 
हैं। प्राचीन फ़ारसी हखमानी अभिलेखोंमें 
मिलती हैं | यह भाषा अवेस्ता (दे०) 

वहुत निकट है । इसका प्राचीनतम स्वरूप 
दारा (५२२-४८६ ई० पृ०) के अभिलेखोमें 
सुरक्षित है। प्राचीन फ़ारसी तत्कालीन फ़ारस 
राज्यकी एकाधिक राज्य भाषाओंमें से एक 
थी। इसका बहुत-सा साहित्य आक्रमणका रियों 
दारा नप्ट कर दिया गया। (दे० ईरानी 
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(दे० ) है । आधुनिक फ़ारसीका प्राचीनतम 


रूप ८०९ ई० की एक कवितामे मिलताहै । 
तबसे छेकर अबतक इसमें साहित्य रचना 
हो रही है। फारसी पर प्राचीनकालमें 
अरबी तुर्वबीका तथा आधूनिक कालूमें 
फ्रांसीसी रसी का बहुत प्रभाव पड़ा है। 
इसकी लिपि अरबीसे निकली है । फारसी 
साहित्यकारोमें रुदगी, दकीकी, फिरदोसी 
उम्रखय्याम, सनाई, निज्ञामी तथा रूमी, 
सादी, हाफ़िज़ आदि प्रमुख हैं। (दे०) खोतानी, 
कुदिश, शक । 


फ़ारसी क्यूनिफ़ार्स लिपि--छठीं सदी ई० 


पू० में फ़ारसमें प्रचलित एक क्यूनिफार्म 
लिप । इसे प्रेसेपोलितेन (]7782]00 
590 ) भी कहते है। यह अद्ध वर्णात्मक 
लिपि थी । इसमें कुल ४१ वर्ण थे, जिनमें 
चार भावम्‌कूक तथा अन्य ध्वन्यात्मक थे । 
यह लिपि बेबीलोनी क्यनिफार्म लिपिके 
आधारपर वनायी गयी थी | 


फार्सो (]0878] )--संथाली (दे ० ) को किसी 


समय दिया गया एक नाम । 


फ़िज्चलियन--मलेनेशियन परिवार (दे० )की 


एक भाषा । 


फिन ([0/07) )--प्यिन (दे०)का एक नाम । 
फ़िनिक--एक यूराल-अल्टाइक (दे ०) भाषा। 
फ़िनों-उप्रिक--यू राल-अल्टाइक (दे ० ) की एक 


शाखा । 


फिरंगी (87॥/27 )--गोवाकी कोंकणी (दे० ) 


का एक नाम । 


फ़िलियपाइन लिपियाँ--फिलिपाइनमें तथा 


उसके आसपास कई लिपियाँ प्रचलित हैं । 
ये सभी खरोष्ठी (दे०) और ब्राह्मी (दे०) 


लिपिके आधारपर बनायी गयी ज्ञात होती 
है। 


उव्ययुद्न फारसीका कार लगभग ३री | फ्री--सडान वर्ग (दे ० )की एक अफ्रीकी भाषा । 


सदी ई० पु० से लगभग ७-८वीं सदी तक है। 
पहलवी (दे०)भी इसीके अंतर्गत आती 
है । कुछ लोग मध्ययगीन' फ़ारसी तथा 
पहलवीका एक अथेमें भी प्रयोग करते है । 
पहलवीकालीन दूसरी फ़ारसी बोली पारसोक 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५०,०००के 
लगभग है । इस भाषाका क्षेत्र है पश्चिमी 
अफ्रीकामें नाइजीरियाका कैलछाबार प्रदेश । 
इसे एफ़िक (७॥0 ) भी कहते है। 


फ़ोजियन--फ़ीजी (दे० )भाषाका एक नाम । 
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द्वारा प्रयृकत एक मेलेनेशियन भाषा । इसके 
बोलनवालोंकी संख्या लगभग एक लाख 
है । इसे फीजियन भी कहते हैं । 

फुएगिअन (762797) )--चोन (दे ० ) भाषा- 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

फ़्थॉक ([007070, ॥760077,7प97०९, 
या 79707 )--रूनिक (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाम | इसके प्रथम छह अक्षर ई, 
४, 6 (या) ४, ० (८८) हैं, इसी 
कारण इसे फ़्थाक कहा जाता है । 

फुदगी ([00प68] )--कोंकणी (दे०)का, 
थाना (बंबई)की एक बंजारा -जातिमें 
प्रयुवत, एक रूप। ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या लगभग 
१००० थी । 

फून (0777 )--फोन (दे० )का एक नाम । 

फ्संबी (7778907] )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार खानदेशमें उदूं (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

फ्सफुसाहटवाली ध्वनि (7800760 80- 
प्र7/0)-- (दे० ) जपित ध्वनि । 

फेयूसिक ([9ए0॥770 ) -कॉप्टिक (दे ० ) भाषा- 
की एक बोली । 

फ़ेडेरल अंग्रेज़ी ([00679! ७7श॥8॥ ) -- 
अमेरिकामें प्रयुक्त अंग्रेजी । (दे० ) अमरीकी 
अंग्रेज़ी । 

फ़ेरोईज् (/970088 )--फरो द्वीपमें प्रयुक्त 
होनेवाली एक स्कैण्डेनेवियन बोली ।(दे० ) 
जमनिक । 

फ़ेलिस्कन ( 79]8097 )--प्राचीन यूट्रि- 
रियामें फ़ैलिस्की लोगोंकी भाषा, जो अब 
विल॒प्त हो चुकी है । यह भाषा इटेलिक 
शाखाकी लेटिनो-फेलिस्कन (दे० ) उपशाखा- 
के अंतगंत आती है । इसके केवल कुछ 
शिलालेख ही आज प्राप्त हैं । 

फो ([000)--( १) है सिआओ ५दे० )का 
एक नाम । (२) फोन (दे०)का एक अन्य 
ताम । 
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फ़ीजी-फ़ोनीशियन लिपि 


फोकस (+07)--केन्द्रीय अलूगोन्‌किन (दे ० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

फोन (]0707/ )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके बर्मा-वर्ग की, बर्मामें प्रयुक्त, एक 
भाषा। बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इस- . 
के बोलनवालोंकी संख्या लगभग ६५० थी । 

फोन (707॥ )--सूडान वर्ग (दे०)की एक 
नीग्रो भापा। इसे दहोसिअन भी कहते 
हैं। फ़ोनका क्षेत्र दहोमेय है । 

फ़ोनॉलजि ([0!।070]02ए )-(दे० ) ध्वनि- 
विज्ञान । 

फोनीशियन--ईसा पृ में लेबनानके तटीय 
प्रदेशमें प्रयृकत एक प्राचीन भाषा, जो सामी- 
परिवार (दे०)की थी। फ़ोनीशियन भाषा 
हिन्रूसे बहुत समीपका संबंध रखती है । 
फ़ोनीशियनकी कई बोलियाँ थीं, जो सिदोन, 
तायर,बेरूत,बाइब्लॉस आदिमें बोली जाती 
थीं | इनमें सिदोन और बाइब्लॉसकी बोलियाँ 
प्रमुख थीं। इन्हींमें प्राचीन अभिलेख मिलते 
हैं। फ़ोनीशियनका प्राचीनतम रूप १३वीं 
सदी ई० पू० का(कुछ अभिलेखोंमें) मिला 
हे। 


फ़ोनीशियन लिपि--केनानाइट लिपि (दे० )- 


से विकसित एक प्रसिद्ध प्राचीन लिपि, जो 
फ़ोनीशी लोगोंकी लिपि थी । इसके म्‌ख्यतः 
तीन रूप मिलते हैं | मुख्य लिपिका प्रचार 
लगभग १० वींसे पहली सदी ई० पू० तक 
मिलता है । दूसरे रूपमें साइप्रोफ़ोनीशियन 
(१०वीं सदीसे २री सदी ई० पू०तक ), 
साडिनिअन (९वीं सदी ई० पूृ०),कर- 
थंगिनिअन आदि कई उपरूप आते हैं । 
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तीसरेमें प्यूनिक तथा नव प्यूनिक उपरूप 
आते हैं। भारतकी खरोष्ट्री (दे०) का संबंध 
फ़ोनीशियन लिपिसे है । उत्तरी अफ्रीका- 
की लिबियन तथा इबेरियन लिपियोंकों भी 


फोनेश्क्स-फ्रीजिभन 


प्यूनिकसे ही संबद्ध माना गया है। 

फोनेटिक्स (000706008 )-- ( दे० ) ध्वनि- 
विज्ञान । 

फ़्ये (0778)--फोन (दे०)का एक और 
नाम । 

फ़क्तुर (#7870प7)--जर्मन लिपि (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

फ्रांसिसन (£787/090 )--उत्तरी फ्रांसको 
एक बोली । आधुनिक परिनिष्ठित फ्रांसीसी 
भाषा इसीपर आधारित है। (दे० ) फ्रांसीसी । 


फ्रांसीसी--फ्रांसते बहुत बड़े भाग तथा 


स्विटज़रलेण्ड, बेल्जियम, उत्तरी-अफ्रीका, 
कनाडा, इंडोचीन, मेडागास्कर आदिमें लग- 
भग ७ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने- 


वाली एक प्रसिद्ध भाषा। फ्रांसमें इसके बोलते- 


वाले लगभग ४ करोड़ हैं। फ्रांसीसी नाम 
फ्रांसपर आधारित है। फ्रांस शब्द मूलतः 
एक जातीय नाम है। जमंनीमें राइन नदी- 
के किनारे कभी एक प्राचीन जाति फ्रैंकों 
( 7७770 ) रहती थी । कुछ अन्य 
जमन-जातियोंकी भाँति इन फ्रक या फेंकों 
लोगोंने भी ५०० ई०के आसपास फ्रांसमें 
अपना राज्य स्थापित किया । फ्रेंक लोगोंका 
राज्य उत्तरी-पूर्वी फ्रांस था। इन फ्रैंक लोगों- 
के नामके आधारपर ही फ्रांस, फ्रेंच आदि 
शब्द बने हैं । 

फ्रेंच एक रोमांस भाषा है। यह फ्रांसमें 
प्रयकत वल्गर लैटिनसे विकसित हुईं है । 
इसका प्राचीनतम लिखित रूप ८४२ ई०- 
का मिलता हैं । फ्रेच भाषाका इतिहास 
तीन काछोंमें विभवत है। (१) प्राचीनकाल 
प्रारंभसे १४वीं सदीतक है । (२) मध्यकालमें 


मोटे रूपसे १५वीं, १६वीं सदी तक साहित्यकी 


भाषा आती है। (३) आधूनिक काल १७वीं 
सदीसे आजतक है। प्राचीनकालमें फ्रेंच 
नाम केवल उत्तरी फ्रेचका था। फ्रांसीसीकी 
कई बोलियाँ थीं, जिनमें छोरेन ([077837 ) 
शंम्पेन्बाँ ( 009770]0697078 ), फ्रांसिभन, 
नार्मन, पिकद आदि प्रमुख हैं। इनमें फ्रांसि- 


अन उत्तरी फ्रांसमें 'इले द फ्रांस' की बोली थी । 
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इसमें अच्छा साहित्य लिखा गया, साथ ही 
राजनीतिक और सामाजिक कारणोंसे भी 
इसे प्रधानता मिलती गयी । पेरिस इसके 
क्षेत्रमं था ही । फलतः धीरे-धीरे अन्य 
बोलियोंकों दबाकर यह परिनिष्ठित फ्रांसीसी 
भाषा बन गयी । आधुनिक भाषाओंमें 
फ्रांसीसी यूरोपकी सबसे सुसंस्क्ृत भाषा 
मानी जाती रही है और १९वीं सदीमें 
लगभग सभी यूरोपीय देशोंमे उच्चवर्गंके 


|] 


लोग इसे पढ़ते-पढ़ाते रहे है। पूरे यूरोप- 
की सभी भाषाओंको इसने प्रभावित किया 
है । स्वयं फ्रेंच भी अन्य भाषाओंसे बहुत 
प्रभावित हुई है। इसे प्रभावित करनवाली 
भाषाओंमें प्रमुख लैटिन, ग्रीक, इतालवी, 
तथा जम न हैं । फ्रांसीसी लोगोंका भारतसे 
भी संबंध रहा है । हिन्दीमें कार्तूस और 
कपन आदि फ्रांसीसी शब्द्र कहे जाते हैं । 
फ्रांसीसी साहित्य विश्वके संपन्नतम साहित्योंमें 
एक है। इसके प्रमूख साहित्यकारोंमें मांटिन, 
रूसो, विक्टर हयूगो, मोलियर, वाल्टेयर, 
अनातोले फ्रांस, बालज़क बादलेयर, रिंबो, 
मल्ामें आदि प्रमुख हैं | गेस्कन (दे०), 
मारिशस कोल (दे० ), बर्गडी (दे ० ),फ्रेंको - 
बेनेशिअन (दे० )से भी इसकासंबंध है। 


फ्रिकलिअन (777प7097 )--उत्तरी इठलीके 


फ़रिऊली प्रदेशमें प्रयुक्त एक रंटोरोमनिक 
बोली । 


फ़िज्ञिमन ([7987) )--भारोपीय परिवा- 


रकी जमनिक (दे ० ) शाखाके पश्चिमी वर्गके 
निम्न जमं न उपवर्गकी एक भाषा, जो फ़ीज़- 
लैंड (नीदरलैंड)में लगभग ३५,००,००० 
फ़िजिअन लोगों द्वारा बोली जाती है । 
इसका प्राचीनतम रूप ७वीं सदीका मिलता 
है । प्राचीत फ्रिज़िअन ऐंग्लो सैक्नसे बहुत 
मिलती-जुलती है । 


फ्रीजिअन([077'ए2797))--भारोपीय परिवार 


की एक प्राचीन भाषा, जो एशिया माइनरमें 
बोली जाती थी | इसके केवल कुछ अभिलेख 
ही मिलते हैं, जो ६ठी-७वीं सदी ई० पू ०- 
के हैं । 
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फ्रोजो-आर्मोनी (]07'ए20-97767/97) ) --- 
भारोपीय परिवार (दे०)के सतम्‌ वर्गका 
एक उप-परिवार । इसकी फ्रीजी (दे०) 
ओर आर्मोत्री (दे०) दो शाखाएं हैं । 

फ्रकोनिअन--कू छ मध्ययुगीन पश्चिमी जर्म- 
निक बोलियोंका एक सामूहिक नाम | इन 
बोलियोंमें उच्च और निम्न दोनों जमंनकी 
कछ-कछ बातें मिलती है, यों उच्चकी अपेक्षा- 
कृत अधिक मिलती हैं। प्रदेशका नाम फ्रैको- 
निआ होनेके कारण वहाँकी बोलियोंको 
यह नाम दिया गया है। 

फ्रको-प्रोवेंसल-- उत्तरी-पश्चिमी. इटली, 
पश्चिमी स्विट्जरलैंड तथा पूर्वी फ्रांसकी कुछ 
वोलियोंके लिए अस्कोली नामक विद्वान 
द्वारा १८७०के आस-पास दिया गया एक 
नाम | इन बोलियोंमें प्रोबेंसल तथा 


ब 


बंग भाषा--बंगाली (दे०)का दूसरा नाम । 

बंगरही--भोजपुरी (दे० ) बोलीका एक स्था- 
नीय रूप, जो वलियाके पश्चिमी तथा आजम- 
गढ़के पूर्वी क्षेत्रमें पश्चिमी और दक्षिणी भोज- 
पुरी की सीमाके पास बोला जाता है। इसे 
क्षेत्रमें बाँगर उस क्षेत्रकों कहते हैं, जहाँ गंगा- 
की बाढ़ नहीं जाती'। इसी आधारपर यहाँकी 
बोलीको बंगरही या बंगरहि या कहा जाता है। 

बंगराही--हरदोईमें प्रयृकृत कनौजी (दे० )का 
एक स्थानीय नाम । इस प्रदेशके बाँगर होने के 
कारण यह नाम पड़ा है। 

बँगला--बंगाली (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

बंगश--पहतो (दे० ) की उत्तरी पूर्वी बोलीका 
कोह।तमें प्रयृकत एक रूप । 

बंगाली-- (१) मागधी अपअ्रंशके पूर्वी रूपसे 
विकसित एक आधूनिक भारतीय आयंभाषा 
जो प्रमुखत: बंगाल (पूर्वी और परद्िचमी ) में 
बोली जाती है। बंगाली दशब्दका संबंध॑ बंगाल- 
के प्राचीन नाम बंग से है। बंग' शब्द मूलतः: 
कदाचित्‌ अस्ट्रिकका है। बंग' में आल' 
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उत्तरी फ्रांसीसी दोनों हीकी कुछ-कुछ बातें 
मिलती हैं, इसीलिए उन्होंने यह नाम 
दिया । 

फ्रंको-बेने शिअन (478700-ए७76097) ) >- 
प्राचीन फ्रांसीसी और मध्ययुगीन वेनेशिअन 
(वेनिस नगरकी भाषा)कों मिलाकर फ्रां- 
सीसी भाँटों द्वारा बनायी गयी एक कृत्रिम 
भाषा । इसका प्रयोग वे अपनी उन कवि- 
ताओंमें किया करते थे, जो उन्हें इटलीमे 
सुनानी होती थीं । 

फ्लाथेड (9070680 )-सलिश (दे ० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

फ्लेमिश--भारोपीय परिवारकी जमंनिक 
उप-शाखाकी उत्तरी बेलजिअनमें (४५,००,- 
००० लोगों द्वारा) प्रयृकत एक निम्न जमेंन 
भाषा । 


(हिन्दी वाल, वाला ) प्रत्यय लगकर बंगाल' 
बना है और उसी आधारपर वहाँ की भाषाकों 
बंगला या बंगालो कहा जाता है। इसके अन्य 
नाम गोड़ी, प्राकृत, सागधी, गोल्ली आदि 
भी मिलते हैं। पूर्वीय क्षेत्रोंकी भाषा मध्य- 
देशी तथा पश्चिमोत्तरी भाषासे वेदिककालमें 
ही भिन्न हो चुकी थी। प्राकृत तथा अपभ्र श 
कालमें उस क्षेत्रकी अपनी श' आदि विशेष- 
ताओंका उल्लेख व्याकरण आदिके ग्रंथों में 
मिलता है। काव्यशास्त्रके ग्रंथों में गौड़ी रीति- 
के रूपमें भी इस अंचलकी दैलीकी विशेष- 
ताकी ओर संकेत है । ७७९ई०में रचित 
'कुबलूयमाला में सबसे पहले कदाचित्‌ इसी 
भाषाका उल्लेख है--अडडत्ति उल्लवंते 
अह पे च्छइ गोल्लए तत्य ।' बंगाली भाषाकी 
उत्पत्ति अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओंकी 
भांति १०००ई०के आस-पास हुई। यों इसमें 
लिखित साहित्य प्रायः १४वी सदीके पूर्व 
नहीं मिलता । डा० चटर्जीन बंगाली भाषा- 
का प्रारंभ ९५० ई०्से माना है तथा उसके 
इतिहास या विकासको (क) प्राचीनकाल 


बंगाली लिपि ३८८ 


। तागरी या कूटिल लिपिसे विक- 
१८००) तथा (ग) आधुनिक काल (१८००- | सिंत हुई है । 
अबतक ) ,इन तीन कालोंमें विभाजित किया | ग्रियसनके अनुसार बंगाली भाषाको केन्द्रीय 
है । मध्यकालको उन्होंने (१) संक्रांति- | या परिनिष्ठित बंगाली, पश्चिमी बंगाली, 
काल (१२००-१३०० ), (२) पू्व॑मध्यकाल | दक्षिणी-पद्चचमी बंगाली, उत्तरी बंगाली, 
(१३००-१५००) तथा (३) उत्तर मध्य- | राजबंगशी, पूर्वी बंगाली तथा दक्षिणी पूर्वो 
काल (१५००-१८०० ), इन तीन उपकालों- | बंगाली, इन सात बोलियोंमें बाँठा जा सकता 
में बाँठा है। इस विभाजनकों कुछ अधिक | है। इनमें परिनिष्ठित रूपोंको छोड़कर पश्चि- 
सरल रूपमें इस प्रकार भी रखा जा सकता | मीके अंतर्गत सराकी, खड़ियाठार, पहाड़िया 
है--(क) आदिकाल (१०००-१३००), | ठार तथा माल पहाड़िया; उत्तरीके अंतर्गत 
मध्यकाल (१३००-१८००), आधुनिक- | कोच और सिरिपुरिया; राजबंगशीके अंतर्गत 
काल (१८००-----) । बंगाली भाषामें | बाहे; पूर्वीके अंतगंत हेजोंग तथा सिलहटिया 
संस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग मराठीकी | एवं दक्षिणी-पूर्वीके अंतगंत चाक्मा उपबोलियाँ 
भाँति अधिक होता है। हिन्दीसे बंगालीन | उल्लेख्य है। हैजोंग, बगाली और तिब्बती- 
बहुतसे शब्द लिये हैं, दूसरी ओर हिन्दीकों | बर्मीका मिश्रित रूप है। चाक्माकी अपनी 
भी उपन्यास, गल्प, रसगलला आदि शब्द | लिपि भी है, जो ब्राह्मीकी दक्षिणी शैलीसे 
दिये हैं। बंगला साहित्यको आदि ( १२वीं- | निकली बर्मी लिपिसे मिलती-जुलती, कितु 
तक ), चैतन्यपूर्व (१३वीसे १५वींतक ),चैत- | उससे प्राचीन है। चाक्माके क्षेत्रके पास ही 
न्योत्तर (१६वींसे १८वी) तथा आधुनिक, | एक अन्य बोली डेग्नेत भी है, जिसे बगाली 
इन चार कालोंमेंबाँटा गया है। प्राचीन बंगा- | मिश्रित चीनी भाषा कहा जाता है। भारतके 
ली साहित्यमें कृत्तिवासी रामायण, काशी- | विभाजनके बाद पूर्वी बंगालकी बंगाली भाषा 
रामदासका महाभारत, चंडीदासकी पदावछी, |, और उसके साहित्यका विकास पश्चिमी ब॑ गा- 
केतकादासका क्षेमानंद-काव्य आदि अमुख है। | लसे क्‌छ भिन्न रूपमे हो रहा हे और उनमें 
आधुनिक लेख कोंमें बंकिमचंद्र, माइकेलमधु- क्‌छ ए से इस्लामी तत्व आते जा रहे है, जो 
चूदनदत्त, शरतुचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि | १९४७ के पूर्व नहीं थे । (२) पूर्वी मागधीका 
विश्वेष रूपसे उल्लेख्य हैं। आधुनिक बंगला हजारीबागमे प्रयृकत एक नाम । 
साहित्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वा- बंगाली लिपि--बंगला भाषाके लिए प्रयुक्त 
धिक सम्पन्न कहा जाता है। मध्यकालीन बंगाली लिपि। (दे० )असमिया लिपि | बंगला लिपि- 
साहित्य हिन्दीके कृष्णकाव्यसे प्रभावित है। | ७१ उत्पत्तिके संबंधमें प्रमुखतः दो मत हैं । 
ब्रजबुली साहित्य नामसे हक वहाँ साहित्य | एकके अनुसार प्राचीन तागरी छिपिके पूर्वी 
मिलता है, उसकी भाषामें भी व्याकरणिक रूपसे ११वीं सदी्भे यह छिपि विकसित हुई। 
दृष्टिसे पश्चिमी हिन्दी तथा मैथिलीके पर्याप्त 


तत्त्व हैं। दूसरी ओर आधुनिककालमें बंगाली | जु ज| नै सै 8 ७ % ५७ ७ 
साहित्यन भी हिन्दीको काव्य (रवीन्द्रनाथ ), 

उपन्यास (बंकिम, शरत्‌) तथा नाठक (डी० | जर ज5 क शक श्‌ 5 छ 
एल० राय)के क्षेत्रमें पर्याप्त प्रभावित 

किया है। १९३ १की जनगणनाके अनूसार श्जच[कफ़ रठ उएगडउशआभ 
'बंगली बोछनेवालोंकी संख्या बंगालमें तथा | क श्‌ प्र भय सुजंशबंन्लतन 
बंगालके बाहर ५ करोड़ ३८ लाखसे कुछ भ् 

ऊपर थी। बंगाछी भाक्षाकी अपनी लिपि है, की कह कम 


३८९ 


एक अन्य मतानुसार ब्राह्मीसे शारदा, नागरी, 


और कटिल तीन लिपियाँ निकलीं । कूटिल 
लिपिसे ही बंगला(असमिया तथा मैथिली)-- 
का विकास हुआ । इसका प्राचीनतम रूप 
११७० ई०के बोधगय।के शिलालेखमें मिलता 
है। (दे०) उड़िया लिपि, मैथिली लिपि 
तथा सणिपुरी लिपि। 


[उपयुक्त बंगाली वर्णमालामें ऋरमसे अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ ल, ए, ऐ, ओ,औ, अं, अः, 
क, ख, ग, घ,ऊ, च, छ, ज, झ, व्य, ठ, ठ, ड, 
ढ,ण, त, थ, द,ध, न, प, फ,ब, भ, म, य,र, 
ल, व, श, ष, स' तथा ह हैं।| 

गुई (0972 07 )--बाँदू (दे०) परिवारकी 

एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र कांगो और 
दुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ उत्तरी 
भागमें है । 

बंजारा--( १) जिप्सी (दे०) भाषाके लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । बंजारा भाषाएँ 
भारतमें तथा भारतके बाहर बोली जाती हैं । 

(२) नठी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम। (३) बंजारी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बंजारी--राजस्थानी (दे०)की एक बोली । 
बंजारी' संपूर्ण भारतमें विविध नामोंसे, कई 
बंजारा जातियों द्वारा बोली जाती हे । इसके 


श्र 


बोलने वालोंकी संख्या प्रियर्स नके भाषा-सर्वे- 


क्षणके अनुसार लगभग १,५८,५०० थी । 
इसका एक नाम रलूभानी भी है। 


बंजोगी (09॥] 02] )---चीनी परिवार (दे० ). 


के कुकि-चिन' वर्गकी चिटगाँवकी पहाड़ियों- 
पर बोली जानवाली एक भाषा | प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या ८००के लगभग थी । 

बंबइया गुजराती-- ( दे ० ) बंबईकी बोली । 

बंबइया परभी--(दे०) बंबईकी बोली। 

बंबई बोली-- (१ )--कोंकणी ( दे ० ) की उप- 
बोली परभी (दे ० )का एक अन्य नाम । इसे 
बंबइया परभी कहते हैं। (२)कंबई शहरमें 
प्रयक्त गुजराती (दे० )की एक बोली | इसे 
बंबइया गुजराती भी कहते हैं । 


बंगुई-बघेली 


>4++++>->«०+-«>«++सनीननननननन»«न नमन 


बंबाला[ ' अंबाला (08098 )-हेमिटिक परिवारकी 


एक कुशिटिक (दे०)बोली । इसका क्षेत्र 
सोमालीलेडके पास है । 

बंसवाडी ( 09757904 )--मालवी (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 

बकार--ब के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 

बकरी (0928777 )--करिब (दे ० ) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

बग्रावल--( १ )बघेलीकी उपबोली जुड़ार 
(दे० )का बाँदा जिलेके दक्षिणी-पश्चिमी 
भागमे प्रयुक्त एक स्थानीय रूप। (२) ना- 
हरी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

बघलानी--बाघली (दे० )का एक नाम । 

बघाठी--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की शिमला 
पहाड़ियोंपर बधाट तया पटियाला, शिमला- 
क॒थार आदियें प्रयुक्त एक बोली । पटियाला- 
की बधाटी' शेपसे कुछ भिन्न है तथा इसके 
भी कई रूप है, जिनमें प्रधान धरमपुर तथा 
पिजनौरके हैं । बवादी बोलनवालोंकी 
संख्या प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२२,१९५ थी । 

बघेलखंडी--बधघेली (दे०)का दूसरा नाम । 

बघेली-- ( १) अवधी“का दक्षिणी रूप या 
उसके दक्षिणी क्षेत्रमें स्थित उसकी एक 
उप-बोली। प्रियसेनने इसे पूर्वी हिन्दीकी 
एक स्वतंत्र बोली माना था, कितु अब इसे 
स्वतंत्र बोली न मान कर अवधवीकी एक 
बोली या उपबोली माना जाता है। इसके 
क्षेत्रमें बबेल राजपृतोंके प्राधान्यके 
कारण इसे बधघेली' नाम दिया गया है। 
इसे बघेलखंडी या रीवाँई भी कहते हैं । 
बधघेली'का केन्द्र रीवाँ है, कितु उसके 
आसपास दमोह, जबलपुर, मांडला, बाला- 
घाट, बाँदा, फतेहपुर तथा हमीरपुर आदि 
जिलोंके कूछ भागोंमें भी इसका शुद्ध 
या मिश्रित रूप बोला जाता है। प्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४६ लाखसे कुछ 
ऊपर थी । बघेलीके तिरहारी (दे०), 
बुंदेली (दे०),गहीरा (दे०),जुड़ार (दे०), 


बचे करत-बधानी 
बनाफरी (दे०), मरारी (दे०), पोवारी 
(दे०), कुंभारी (दे०) तथा ओझी (दे ०), 
ये ९ प्रधान स्थानीय रूप हैं। इसके कूछ अप्र- 
धान रूप गोंडवानी (दे० ) या गोंडानी (दे० ) 
तथा केवटी आदि हैं। बघेलीमें साहित्य रचना 
नहीं हुई है। इस क्षेत्रके साहित्यिकोंकी भाषा, 
मध्ययुगमें अवधी' तथा ब्रज और आधुनिक 
यूगमें खड़ीबोली हिंदी है, यद्यपि उनकी भाषा- 
में प्रयोग तथा शब्दकी दृष्टिसे कुछ बघेली 
प्रभाव भी हैं। बधेली लिखनके लिए नागरी 
तथा केथी दोनों ही लिपियोंका प्रयोग होता 
है। (दे०)पूर्वों हिदी तथा अवधी । (२) 
बुंदेली (दे०)का छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक 
'मराठी' मिश्रित रूप जो छिदवाड़ा-बुंदेली 
(दे० )नामक वर्गमें आता है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनवालों- 
की संख्या लगभग ३५,००० थी । 

बचे करेन([082/9/ [79॥'00)--ब्बे (दे ० ) का 
एक अत्य नाम । 

बचदी ([80॥80 )--मालवी” (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


बजौर (99707 )--पहतो (दे० ) की उत्तरी- | 


पूर्वी बोलीका एक रूप । 

ब्रडग--कन्नड़ (दे० )की एक बोली । इसका 
क्षेत्र नीलगिरि पर्वत है। वहाँ यह बडग' 
जाति द्वारा बोली जाती है । इस जातिका 
प्राचीन नाम बर्घेर'ं मिलता है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या ३०,६५६ थी । इसे 'बडगा' भी 
कहते हैं । यह बोली परिनिष्ठित कन्नड़के 
बहुत निकट है । 

बडगा (84०89 )-- (१) तेलुगू (दे०)के 
लिए तमिल लोगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । 
(२) बडग (दे०)का एक अन्य नाम । 

बडियार गड्डी--टहरी (दे०)का एक रूप। 

घड़ (0878 )--चीनी परिवार (दे० )के ति- 
ब्वती-बर्धी उप-परिवारकी, असमी-बर्मी 
शाखीके बड़ वर्गंकी पदिचमी असममें प्रथंक्त 
एक भावा। १९२ १की जैमगणनाके अनुसार 
इसके बोलतेवालोंकी संख्या २,७१/६१२ 


३९० 
थी । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
परिनिष्ठित बड़के बोलनेवाले १७८, ३२० 
थे । 

बड़वर्ग (0879 87070 )--चीनी परिवार 
(दे० ) या तिब्बती-चीनी परिवा रके, तिब्बती- 
बर्मी उप-परिवारकी, असमी-बर्मी शाखाका, 
एक वर्ग । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या ७,१५, ६९६ 
थी । 

बड़ी शान (08 8097 ) --ताई लोंग (दे० )- 
का एक नाम । 

बतर (08/8/')--बोर (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बत्तक--इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी समो- 
या प्रयुक्त एक भाषा । बोलनेवालोंकी संख्या 
१०,००,०००से ऊपर है | 

बत्तक वर्ग--इंडोनेशियन परिवार (दे०)का 
कुछ बोलियोंका एक वर्ग । इस वर्गकी सभी 
बोलियाँ सुमात्रामें बोली जाती हैं। 

बदक (0909): )--१८९ १की मध्यप्रदेशकी 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा बोली । 
इसका ठीक पता नहीं चलता प्रियर्सनका 
अनुमान है कि यह बडगा (दे०)ही है । 

बद-कत ( 080-]790 )--एक तिब्बती (दे०) 
भाषा । 

बदख्शी--फ़ारसी (दे ० ) की बदरुशाँ तथा 
काबुलमें प्रयुक्त एक बोली । 

बदगेस (0909268 )-- तेलुगु (दे० ) का एक 
पुराना पुत्तंगाली” नाम । 

बद्धमुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

बद्ध-संगम (0[086 [76078 ) -एक प्रकार- 
का संगम (दे०) । 

बद्धाक्षर (0[086, ०॥6८८ था ०0864 
89700]6 )-अक्षर (दे०)का एक भेद । 

बधाणी-- (दे ० ) बधानी । 

बधानी--गढ़वाली (दे० ) की, गढ़वालके बधान 
परगनेके भध्यवर्ती तथा परिचमी भांगमें 
प्रयुक्त, एक उप-बोली । इसे बधाणी भी कहते 
हूँ। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इंसके 


पे 


बोलनवालोंकी संख्या १४,१०८ थी। 

बनपरा ( [297)]097/0 )-चौीनी परिवार (दे ० )- 
के तिब्बती-बर्मी उप-परिवारकी उत्तरी-पूर्वी 
असममें बोली जानेवाली पूर्वीय नागा भाषा | 

बनपरी--बनाफरी (दे ० ) के लिए प्रयक्‍त एक 
अन्य नाम । 

बनफ़रा (08767 )--बतपरा (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

बनयई लिपि--पराफ़ी लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बनाफरी-- ( १) पश्चिमी हिन्दीकी बोली 
बुंदेली (दे०)का हमीरपुरके दक्षिण-पूर्वी 
भागमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप। इस क्षेत्रमें बनाफर राजपूतों- 
के प्राधान्यके कारण इसका नाम बनाफरी' 
पड़ा है। बनाफरी'", ब॒द्देली का पूर्वी हिन्दी - 
की बोली बधेली' से प्रभावित एक रूप है। 
प्रभावकी कमी-बेशीके कारण इसके कई 
स्थानीय भेद हैं, पर उनके लिए अलग-अलूग 
नाम नहीं है। कहा जाता है प्रसिद्ध लोकगाथा 
आल्हा खंड' मूल रूपसे बनाफरी में ही 
लिखा गया था ।॥ उसका कथानक बनाफर 
राजपूतोंकाहीं है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनूसार इसके बोलने वालोंकी संख्या लग- 
भग ३,३५,४०० थी।(२) पूर्वी हिन्दीकी 
बधेंली (दे०)बोलीकी हमोरपुर जिले के 
दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इस क्षेत्रमें बनाफर' राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण इसका नाम' बनाफरी या बनापरी 
पड़ा है । यह बबेली और बुंदेलो का एक 
मिश्रित रूप है। प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण के 
अनुसार इसके बोलनेवालोंको संख्या लगभग 
५,००० थी । 


बनारसी--पहश्चिमो भोजपुरी (दे० )का स्था- 
नीय रूप, जो बनारसमें बोला जाता है। 
बनारसी उप-बोली'के अंतर्गत पेशेवालोंके 
अनुसार भी बोलीमें कुछ भेद मिलता हूँ । 
ग्रियर्सनने भी इसका उल्लेख किया है। 
के आधारपर इसे काशिका भी कहा जाता 


है। 


बंनपरा-बंरबें 


बनिया लिपि--वानिकोलिपि (दे०)का एक 


अन्य ताम । 

बनून (097070 )-- ( १) गारी (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक दूसरा नाम। (२) लाहुली (दे ० )- 
का एक अन्य ताम । 

बने (087087 )--दस्गया (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

बनौधी--अवधी (दे० )का, पश्चिमी जोनपुर- 
में प्रयक्त एक रूप । 

बच्चू--पश्तो (दे० ) की दक्षिणी-पश्चिमी बो ली- 
का, बच्चू जिलेमें पड़े-लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त, 
एक रूप । 

बच्न॒वी (097)00.0॥[ )--पश्तो की दक्षिणी- 
पश्चिमी बोलीका, बच्चू जिलेके अनपढ़ 
व्यक्तियोंमें प्रयुक्त एक रूप (दे०) बच्चू । 

बन्प (0970098 )--अपेइन(दे ०) का एक रूप । 

बस्यंग (0970ए972 )--बर्मी भाषा ज़येइन 
(दे० )का एक रूप । 

बन्यित (08709770 )--श्येइन (दे०)का एक 
रूप । 

बन्योक (0070ए0/7)--जयेइन (दे० )का 
एक रूप । 

बस (09778 )-- बर्मी' (दे ० ) का बर्मी छोगों- 
में प्रयकत एक नाम । 

बस-कथिन (2970-79977) )--स्गव करेत 
(दे० )का एक बर्मी नाम । 

बमुन लिपि--नत्योया द्वारा इस सदीके आरंभमें 
बनायी गयी एक लिपि। यह भावमूलक लिपि 
है । इसके कुछ चिन्ह रेखात्मक तथा कुछ 
चित्रात्मक हैं । 

बमोचि (0%7700०7)--१९२ १की बड़ोदा 
जनगणनाके अनुसार ब्वच्ती (दे०)का एक 
नाम। 

बयतकम्मर (0&969|:977779779 )-“तैलुगु 
(दे० )का एक नाम । 

बरगंडी (0078000797/)--( १) बरणंडी में 
प्रयकत एक फ्रांसीसी भाषा। इसे बोग्विस्नों 
भी कहते हैं। (२) एक विल्प्त पूर्वी जर्म- 
निक भाषा । 

ब रब (79790 )--पयूराल अल्ताई (दे०) 


बरबकोआ-बलजरं 


परिवारकी एक तुर्की वर्गकी भाषा, जो 
पश्चिमी एशियामें बोली जाती है। 

बरबकोआ ( 209709/208 )--ठलूसन्‌क- 
बरबकोआ (दे० ) वर्गकी एक दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । इसकी बोलियाँ कयपकरा, 
किक्‍्सो आदि हैं । 

बरम (08779 )--सूडान वर्ग (दे० )की एक 
अफ्रीकी भाषा । 

बराड़ो--शिमलाकी पहाड़ियोंपर बराड़में 
तथा उसके आस-पास बोली जाने वाली (क्यूँ- 
ठली बोलीकी) एक उप-बोली | ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनवालों- 
की संख्या ७,९०० थी। (दे०) क्यूंढली । 

बरारी--( १) वहाँडी (दे०)का एक अन्य 
नाम । (२) शिमलेकी पहाड़ियोंपर बोली 
जानेवाली, क्यूंढली (दे०) बोलीकी एक 
उप-बोली । इसके बोलनंवालोंकी संख्या, 
ग्रियसेनके भाषा-सवक्षणके अनुसार ७, 
८९४ थी । (३) मराठी (दे०)की 
बरारमें प्रयक्त, एक बोली। प्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनंवालों- 
की संख्या ७६,७७,४३२ थी। इस' संख्यामें 
निजञ्ञाम राज्य तथा मध्यप्रदेशके इस बोली- 
से संबद्ध वोलियोंको बोलनवाले भी सम्सि- 
लित थे । इसे बरारबोली भी कहते हैं । 

बरिबरि ( 0007 )--दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमन्‌क (दे०)की एक बोली | 

बरो (0877 )--सूडान वर्ग (दे०)की बरी' 
नामक नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा | इस भाषाका क्षेत्र एंगलोइजिप्शियन 
सूडानमें गोंडोकोरोके आसपास है । 

बरूपी (0970 )--बहरूपिया (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

बरेल (87९ )--भीली (दे० )की' प्राचीन 
छोटा उदयपुर स्टेटमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोलन वालोंकी संख्या,ग्रियस नके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनूसार १,००० के लगभग थी। 

बरोचको ( 0&700॥)८ )--बलोची (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

बग॑स्ता (08728868)--ओम॑ड़ी' (दे० )का 
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बगिस्ता--एक ईरानी (दे०) बोली । 

बगिस्ता ( 00787800 )--आओर्मु डी' (दे० ) का 
एक नाम । 

बबर ( 067067 )--हेमिटिक परिवरकी कुछ 
(तुआरेग, इल॒ह, कबिल, जेनागा, गआचे 
तथा जनेटे आदि) अफ्रीकी भाषाओंके एक 
वर्गंका नाम । 

बबंर अपभ्रंश--अपक्रंश (दे० ) का एक भेद । 

घर्मो--बर्माकी भाषा, जो चीनी परिवार (दे ०)- 
की है। इसके बोलनवालोंकी संख्या लगभग 
पौन दो करोड़से कुछ कम है, यद्यपि इसके 
मूल बोलनंवाले १ करोड़के लगभग ही हैं । 
वर्भी भाषाका प्राचीनतम रूप ११वीं सदीके 
एक अभिलेखमें मिलता है । चीनी (दे० )की 
तरह ही इसमें भी एक सीमातक एकाक्षरता 
है। सुरका प्रयोग भी होता है। इसमें भी कुछ 
रिक्त शब्द है,जिनका काम केवल व्याकरणिक 
संबंध दिखलाना है। वर्मीपर शब्दोंकी दृप्टि- 
से आस्ट्रिक भाषाओंके तथा पालि आदि 
भारतीय भाषाओंका प्रभाव पड़ा है। आधु- 
निक कालमें अंग्रेजी शब्द भी पर्याप्त आ 
गये हैं। बर्मीकी प्रमुख बोलियाँ अराकानी 
(दे० ), यबेइन (दे०), मेर्गई (दे०), यबव 
(दे० ), इंथा (दे०), तवोयन (दे०) तथा 
इन्‌ आदि हैं। 

बर्मोीलिपि--ब्राह्मीकी दक्षिणी शैलीपर आधा- 
रित लिपि, जो बर्मामें प्रयुक्त होती है । वर्त - 
मान बर्मी लिपिमें ३२ व्यंजन तथा १० स्वर 
हैं । 

बर्मो शान--शानबम (दे०)के लिए प्रयवत 
एक नाम । ; 

बसें (09776 )--बघेली (दे०)की रीवाँ 
ओर अजयगढ़ आदिमें बोली जानेवाली 
एक बोली। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनवालोंकी संख्या १२३ थी । 

बल--बलाघात (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
नाम। 

बलजर (08]]8/)--बंजारी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
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बलनचर ( 09/98700/9/' )--अबंजारी (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 

बलपुरी (09[[0077 )--१८९ १की हैदराबाद 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक 
नाम । 

बलबंधु (09809700॥7 )--मराठी (दे० )- 
के लिए दक्षिण भारतमें प्रयुक्त एक नाम । 

बलह (09/9॥ )--दक्षिणी शानमें प्रयुक्त 
तौंगथ्‌ (दे०)का एक रूप । 

बलाइन (09]977 )--( दे० ) पलवी (]09- 
]9 7) । 

बलाधात--एक प्रकारका आघात (दे०) । 

बलाघात वर्ग ( 807/888 27077 )--कई ऐसे 
अक्षरों (37)॥90]68 ) का एक वर्ग, जिनमें 
एक स्वर बलाधात य्‌क्‍्त हो । 

बलात्सक सर्वेताम (०7700900 [0707- 
077 )--बल या जोर देनके लिए प्रयक्‍्त 
कोई पुरषवाचक सर्वनाम । 

बलात्मक स्वराघात--बलाघात (दें० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

बलायन (08[997 )--एशिया माइनरकी 
एक विल॒प्त एवं अज्ञात परिवारकी एशिया- 
लिक (दे ० ) भाषा । इसे पलायन ([09977 ) 
या पलवी (]09/09ए7]) भी कहते हैं । 

बलोीकारक रूप (807078 १00]७7807 ) - 
ऐसे कारक रूप, जो सामान्य नियमोके अन्‌ - 
सार नहों। इन्हें बली सुबन्त भी कहते है । 

बली क्रिया (307072 ए०/० )--ऐसी क्रिया, 
जिसके रूप सामान्य नियमित प्रत्यय (जैसे 
अंग्रेजीमें ४५) छगाकर नहीं बनाये जाते, 
अपितु अनियमित रूपसे बनते हैं । जैसे 
अंग्रेजीमें.. ए7व॥6९-ए७70॥6-ण7४४॥०॥ ; 
9707-7900-१प८४; ०076-097770-007709 
आदि। 

बली करिया-रूप (360072 0077290707) 
““बली क्रियाओंके रूप । इन्हें बली ति अन्त 
भी कहते हैं । 

बलो तिडन्त--बली क्रिया-रूप (दे ०.) के लिए 
प्रयकत एक अन्य नाम । 

बली सुबन्त--बलीकारक रूप (दे०)के लिए 

रण 





बलनचर-बदगली ह 


प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

बलूची ( 09प0॥ )--बलोची (दे०)का 
अशुद्ध नाम । 

बलोची--ईरानीके, पूर्वी या अफ़गानिस्तान- 
बिलोचिस्तान भाषा वर्गकी, बिलोचिस्तानमें 
तथा कुछ छोगों द्वारा पंजाब और सिंधमें 
बोली जानेवाली एक भाषा | इसके उत्तरी, 
परिचमी, पूर्वी आदि कई रूप हैं। बिलोचीकी 
उपबोलियोंमे वहावलपुरी, मक्रानी या केची 
तथा कञ्नानी आदि प्रमुख हैं। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४,८५,४०८ थी । 

बलेबेआ--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

बले (09/9 )---१८९ १की जनगणनाके अन्‌- 
सार, सिधो (दे०)का पूनामें प्रयुक्त एक 
रूप । 

बल्गेरिअन-- ( दे० ) स्‍्लेवोनिक । 

बल्तिस्तानी तिब्बती--बल्तिस्तान ( कश्मी र)- 
में बोली जानेवाली एक तिब्बती (दे०) 
बोली। १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,४८, ३६६ थी । इसमें 
पुरिकी तिब्बतीके बोलनेवाले भी सम्मि- 
लित थे । 

बल्ती--बल्तिस्तानी तिब्बती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बल्ती लिपि--बल्ती बोलीके लेखनमें प्रयुक्त 
एक (लिपि। इसका क्षेत्र कर्मी रके पास बल्ति- 
सस्‍्तान है। यह लिपि रोमन तथा अरबी आदि 
कई लिपियोंके आधारपर बनायी गयी है । 

बल्दी ( 090 )-बंजारी (दे० )का एक नाम । 

बवची (09५70) )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार रीवॉकथामें प्रयक्त एक 
बंजारा (जिप्सी) भाषा । एक मतानुसार 
इसका संबंध मावची (दे०)से है । 

बशहरी (098/9/07)--कोची (दे० )का एक 
अन्य नाम | बशहरसे संबद्ध होने के कारण यह 
नाम पड़ा है । 

बदिकर (088॥ट7 )--यपूराल-अल्ताई (दे० ) 
परिवारके पश्चिमी तुर्की वर्गंकी एक भाषा । 
बदगली (288॥29])--द रद ( दे ० ) भाषाओं- 


बह्ग़ारिक-बांगरू 


: के 'काफ़िर' वर्गकी काफिरिस्तानमें प्रय्‌क्‍्त 
एक भाषा । 
बह्ग़ारिक--गार्वी (दे०)का एक अन्य ताम। 
बस्तरी (88877 )--हलबी (दे०)का एके 
अन्य नाम । 
बस्सा ( 29888 )--लाइबेरियाकी कुरुमत 
नामक जातिमें प्रयुक्त सूडान वर्ग (दे०)की 
एक भाषा । 
बहनर--मी काँग नदीके बाये किनारेपर बोली 
जानेवाली एक मोन-रसेर (दे०) भाषा । 
बहरंगल--पीर पंजाल दरेंके दक्षिणमें प्रयुक्त 
चिभाली (दे०)की एक बोली | 
बहुल (79]9/ ) -सुकेती (दे० ) का एक रूप। 
बहावलपुरिया--पूर्वी बलोची (दे०)का 
(पंजाबके बहावलपुरमें ) प्रयुक्त एक रूप । 
बहावलपुरी--लहँदाकी मुल्तानी (दे० ) बोली- 
का एक अन्य नाम। बहावलपुरमें बोली जाने- 
के कारण यह नाम पड़ा है। 
-इिलष्ट (९७6४॥% 776070- 
70] ) --दिलष्ट-योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक वर्ग । 
बहिष्केन्द्रिक रचना ( 8700070770 0008- 
#70007 )--एक प्रकारकी रचना । (दे० ) 
वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 
बहुध्वनिचिन्ह (00]7ए]0॥076 )--ऐसा चिल्हे 
या लिपिचिन्ह, जो विभिन्न संदर्भो या शब्दोंमें 
एकाधिक घ्वनियोंकों व्यत करे। अंग्रेजी 
४ या० ऐसे ही चिन्ह हैं । 
बहुध्वनि व्यंजक वर्ण--कुछ लिपियोंमें प्रयुक्त 
ऐसा वर्ण, अक्षर, जो विभिन्न दब्दोंमें 
विभिन्न ध्वनियोंका द्योतन करे। जैसे अंग्रेजी 
सी(०) | यह कभी तो स्‌ और कभी क्‌ को 
व्यक्त करती है। ऐसी ध्वनियोंको एकाधिक 
ध्वनि द्योतक वर्ण भी कह सकते हैं। अंग्रेजी- 
में ऐसे वर्गोसे लिखनेको 808/087/&]070 
870०॥7£ कहते हैं । 
बहुपाइव विरोध (70076096679] 0]0008- 
]80॥ )--एक प्रकारका विरोध (दे०) । 
'बहुरी (09)॥777)--१९२ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार बीजाषुरमें ५४ व्यक्तियों 
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२९४ 


द्वारा बोली जानेवाली एक बंजारा (दे० ) 
भाषा । 

बहुरूपिया-बंजारी (दे०)की पंजाबमें प्रयुक्त 
एक बोली प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलने वालोंकी संख्या २,८७२ थी। 

बहुबचन ( [0प78 0पा। 67१ )--[दे० ) 
वचन । 

बहुवचननवाचक प्रत्यथ--एक प्रकारका प्रत्यथ 
(दे०) । 

बहुब्रोहि समास-- (दे० ) समास । 

बहुसंइ्छेबात्मक ( 00]9877008086 )-- 
प्रश्लिव्ट-पोगात्मक (दे० )का एक अन्य नाम । 
बहुसंहित--प्रह्लिष्द-योगात्मक भाषा (दे ०)- 
का एक अन्य नाम । 





बांकोटी (09700) ->ज्ञोंकणी (दे०)की 


मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । यह 
संगमेदबरी (दे०)का एक रूप है 

बांगनी ( 207027] )--इफ़्ला (दे० )का एक 
अन्य नाम । ह 

बांगरू--पद्चिमी हिन्दी (दे०)की एक बोली, 
जो पंजाबके दक्षिणी-पश्चिमी भागमें करनाल, 
रोहतक, हिसार, पटियारा, नाभा, जींद 
एवं इनके आसपास तथा दिल्‍ली राज्य (नगर 
छोड़कर) में बोली जाती है । इस बोलीका 
क्षेत्र वहह़ीबोली, अहीरवाटी, मारवाड़ी तया 
पंजाबीसे घिरा है और इन सभी बोलियोंका 
इसपर प्रभाव है। वस्तुत: सभी दृष्टियोंसे 
इसका स्वतंत्र अस्तित्व मानना चित्य है, 
अर्थात्‌ यह खड़ीबोलीका राजस्थानी ( अही र- 
वाटी तथा मारवाड़ी ) एवं पंजाबीसे प्रभा- 
वित एक उपरूप मात्र है। बाँगरू नामका 
संबंध बॉगर से है। बाॉगर' विशेष प्रकारकी 
कछ ऊंची भूमिकों कहते हैं, जो नदीकी बाढ़ 
आदिसे न डूबे । यह प्रदेश इसी प्रकारका 
होने से बाँगर' या बाँगड़' कहलाता है। इसी 
कारणसे इस प्रदेशकी बोलीको बाँगरूकंहा 
गया । बाँगरूके अन्य नाम बॉगड़', जाट 
या हरियानी' भी हैं। ग्रियेनके भाषा- 
सवक्षणके अनूस।र इसके बोलनंवालोंको' 
संख्या २१ लाख ६६ हजारसे कुछ कम थी। 


३९५ 


बांदं परिवार 


बाँगरूका परिनिष्ठित रूप इसके क्षेत्रके , इसका उदाहरण देख चुके हैं। (२) इन 


बोंचमें जींदके पास बोला जाता हैं। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय्सेतके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार लगभग आठ लाख साढ़े 
पचहत्तर हजारसे कुछ ऊपर थीं । इसके 
अन्य स्थानीय रूप हरियानी (दे०), जादू 
(दे०), चमरवा (दे०) तथा हिंदी (दे ० ) है। 
बाँगरू या उसके उपरूपोंका साहित्य रचना- 
में विशेष प्रयोग नहीं हुआ है। यों कबीरके 
प्रसिद्ध शिष्य गरीबदास इसी क्षेत्रके थे 
और वे आजीवन प्रायः वहीं रहे भी, अतः 
उनकी भाषापर इस बोलीका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । लोक साहित्यकी दृष्टिसे 
बाँग्‌झ अवश्य पर्याप्त सम्पन्न है। 

पदिचमी हिन्दीकी अन्य बोलियोंकी भांति 
इसका भी विकास शौरसेनी अपम्रंशके 
पश्चिमोत्तरी रूपसे हुआ है । 

इस क्षेत्रमें उर्दू लिपिका प्रचार अधिक रहा 
है । अब इसका स्थान प्रायः नागरीने ले 
लिया है । 
बांदू परिवार--अफ्रीकाका एक भाषा-परि- 
वार। इस परिवारकी बांटू संज्ञा इसलिए दी 
गयी है कि इसकी सभी भाषाओंमें आदमी के- 
लिए साधारण ध्वनि परिवर्तनोंके साथ बांदू 
दब्द ही प्रचलित है। यह परिवार मव्य और 


दक्षिणी अफ्रीकाके बहुत बड़े भाग तथा जंजी- | 


बार द्वीप आदियें फैला है। इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ५ करोड़से ऊपर है। जंजीबारकी 
'स्वाहिली' भाषाकों छोड़कर इसकी अन्य 
भाषाओंमें साहित्य प्रायः नहींके बराबर है । 
सुननेमें ये भाषाएँ बड़ी मधुर हैं। शायद इसका 
कारण यह है कि इनमें संयुक्त व्यंजनोंका 
प्रयोग कम होता है और सभी शब्द स्वरांत 
होते हैं। कहने का ढंग भी कुछ संगीतात्मक-सा 
होता है। डे लाफोसे इसे सूडान वर्गसे संबंधित 
मानते हैं। बांटू परिवारकी प्रमुख विशषताएँ- 
(१) इस परिवारकी भाषाएँ अश्लिष्ट पूर्व 
योगात्मक हैं । शब्द वाक्‍्यमें, अलग-अछग 
रहते हैं । पदोंकी रचना उपसर्ग जोड़कर 
होती है । आक्ृतिमूलक वर्गीकरणमें हम 


भाषाओं में लिग-विचार नहींके बराबर है । 
(३) कभी-कभी अ्थकी विभिन्नता स्व॒रोके 
ही अन्तरसे हो जाती है। जैसे होफिनेल्ला'- 
का अर्थ बाँधना' है पर होफिनोल्ला' का 
अर्थ बिल्कुल उलटा खोलना' हो जाता है। 
(४)कोमलता और मब्रता इस वर्गका 
इतना प्रधान गण है कि उधार दब्दोंमें भी 
परिवतेन लाकर स्वानकूल बना लेते हैं । 
उदाहरणार्थ क्राइस्ट' शब्द इस परिवारमें 
'किरिसित' हो गया है। (५) इन परिवारकी 
भाषाओंके साधारण वाक्योंमें भी कविताकी 
भाँति ध्वनि-सामंजस्य रहता है। वाक्यके एक 
दब्दमें उपस्ग लगाकर उसीकी वज़नपर सभी 
दब्दोंम परिवर्तत कर लिया जाता है। इस 
प्रकार छेक और वृत्ति अन्‌ प्राससे इन लोगोंकी 
वाणी सबंदा आभूषित रहती है। (६)इ5स' 
परिवारकी दक्षिणी-पूर्वी भाषाओंमें क्लिक 
ध्वनियाँ भी मिलती हैं । 

बाँटू परिवारकी भाषाओं और उनके विभा- 
जनके संबंध मतैक्य नहीं है। कुछ छोग इस- 
में लगभग डेढ़ सौ भाषाएं रखते हैं और उनको 
पूर्वी, मध्यवर्ती तथा परिचिमी, इन तीन वर्गो- 
में वॉँटत हैं | डेक्सेल तथा दिमिट आदि इसमें 
९३ भाषाएँ मानते हैं और उन्हें सात वर्गोमिं 
रखते हैं । जॉन्सनने वांटमें ३६६ भाषाएँ 
शद्ध बांटूकी तया ८७ भाषाएं मिश्र मानी हैं । 
होम्बगरके अनुसार इसमें कूल ८३ भाषाएं 
हैं, जिन्हें निम्नाँकित ११ वर्गोमें रखा जा 
सकता है :--(१) गांदा (29709 )-- 
इस वर्ग में गाँदा', न्‍योरों' तथा केरेव' आदि 
भाषाएँ हैं। इनका क्षेत्र विक्‍्टोरिया झीलके 
उत्तर पूर्व है। (२) रुआंडा (77970 )-- 
इस वर्गकी प्रमूल भाषाएँ रुआंडा' तथा 
रंडी हैं। क्षेत्र टेंगेनीकाके उत्तरपूर्व है । 
(३) उत्तरी-पूर्वी (70707 68806७0॥ ) -- 
इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ किकय्‌', कंबा', 
चरगा' आदि हैं। इनका क्षेत्र किलिमंजारों 
हैं। (४) उत्तरी वर्ग (7077 
27077 )--इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ 


बांड-बागड़ौ 

ट्वेटा-टैटा', शंबाला', 'कोमोरोस, आदि 
है । इनका क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकाका पूर्वी तट 
है। इसी वर्गमें प्रसिद्ध भाषा स्वाहिली 
(दे०) है (५) पूर्वी अफ्रीकी (७७४४ &70]- 
०७0 )--इस वर्ग की प्रमूख भाषाएँ न्या- 
म्वेज़ी, न्याटुर कगूरु, हेहे, याओों आदि 
हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र विक्टोरिया, टेंगे- 
निका तथा न्यास झीलोंसे घिरा है (६) 
दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकी (80प-6880 &ई- 
090 )--इस वर्गका क्षेत्र पुतंगाल शासित 
पूर्वी अफ्रीका है। इसके दो उपवर्ग हैं (क) 
तटीय--इसमें मकुआ तथा रोंगा हैं। (ख) 
चुआवा--सोथो, कोलोलो, चुआना आदि । 
'बेंडा' नामक भाषा इन दोनों वर्गोके वीचमें 
पड़ती है | (७) जुलू--इस वर्ग जुड़ 
काफ़िर या क्सोसा, टेबेल आदि भाषाएं 
आती है। (८) मध्यवर्तो--इस वर्गका क्षेत्र 
दक्षिणी-अफ्रीकार्मे जंबज़ी नदीके उत्तर तथा 
स्यासा एवं टैंगेनीका झीलोंके पश्चिम है । 
इसकी प्रमुख भाषाएँ बेंबा, बिसा, लाला-लंवा, 
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है। इसमें कल लगभग ११४ चिन्ह हैं। 


बाउ-बाउवाद या बाउ-बाउ सिद्धांत--भाषा- 


की उत्पत्तिका एक सिद्धांत । इसे अनुक रण- 


सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
बाउस्ट्रॉफ़ेडन 


(00प्र४770[006व07॥ ) -- 
लिखने की एक पद्धति, जिसमें एक पंक्ति 
दायेंसे और दूसरी बायेंसे लिखते हैं । पूरा 
लेख या अभिलेख इसी प्रकार लिखा जाता 
है। कुछ प्राचीन भारतीय शिलालेख भी इस 
पद्धतिपर लिखे मिलते हैं । कुछ विदेशी 
भाषाओंमे ऐसे भी लेख मिलते हैं, 
जिनकी एक पंक्ति ऊपरसे नीचेको लिखी 
गयी है तथा दूसरी नीचेसे ऊपरको। इसे 
भी इसी नामसे पुकारते हैं । 


बाओरी (0907 )--भीली (दे० )की उत्तर 


प्रदेश, राजस्थान और पंजाबमें घ्‌ मने वाले 
बंजारोंमें प्रयुक्त एक बोली। प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इनके बोलनेवालों- 
की संख्या ४३,०००के लगभग थी । 


बाखली (08/27] )--मंडेआली (दे०) का 
एक रूप । 
बागड़ी--( १) परिनिष्ठित पंजाबी (दे० )का, 
फ़ोरोजपुर तथा उसके आसपासमें प्रयुक्त एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या लगभग ५६,००० 
थी। इसे फज्ञिल्काकी बागड़ी भी कहते हैं । 
(२) ग्वालियरके बंजारों (बागड़ी, मोघिआ, 
बओरीत था बेदिआ छोगों ) की एक भाषा- 
का नाम । (दे०) बंजारा। (३) उत्तरी 
मारवाड़ीका एक स्थानीय रूप, जो बीकानेर 
और पंजाबकी सीमापर बागड़' कहे जानेवाले 
रेतीले क्षेत्रमें बोला जाता है। बांगड़ी' 
भाषाका क्षेत्र पंजाबी', बाँगड़, अहीर- 
वाटी', बीकानेरी तथा शेखावाटी'से 
घिरा है। मारवाड़ीका यह रूप पंजाबी, 
और बाँगड़ से प्रभावित है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनवालों- 
की संख्या ३,२७,३२५९ थी । (दे०) 
मारवाड़ी । (४) पश्चिमी हिन्दीकी बोली 
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सेंगा, सूविया आदि हैं । (९) पद्चिसी-- 
इसका क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकार्में काछाहरी 
रेगिस्तान तथा जंबज़ीके पश्चिम है । इसमें 
प्रमुख भाषाएँ हेरेरो, उंबुन्दु आदि हैं । 
(१०) कांगोली--इसका क्षेत्र कांगों नदीके 
आस-पास है । इसमें कांगो तथा लोलो क्‌न्दू 
प्रमूल भाषाएँ हैं। (११) उत्तरी-पद्चिचमी 
--इसमे बंगुई, म्पांग्वे, टुआला तथा बुबे 
आदि हैं। इसका क्षेत्र कांगो और दुआलाके 
बीच तटीय क्षेत्र तथा कुछ उत्तरी भागोंमें है। 
बांडा (08709 )-- बांडा नामक नीग्रो जाति- 
में प्रयृकत सूडानवर्ग (दे० )की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र इवेत नील नदीके आस-पास है। 
बा--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
बाइबिली आरमेइक--बाइबिलके उस भाग- 
की भाषा, जो हिन्नूम नहीं है। यह भाषा 
पश्चिमी आर्मेदक है । पश्चिमी आमंइक 
(दे० ) के लिए भी इस नामका प्रयोग होता है। 
बाइब्लॉस लिपि (07908 8007$)-- 
सीरियामें बाइब्लॉसकी . आक्षरिक्‌ लिपि, 
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बॉगरू (दे०)का हिसार जिलेकी सिरसा 
तहसीलके दक्षिण-पश्चिममें प्रयुक्त एक स्था- 
नीय रूप । इस नतामकी व्युत्पत्तिके संबंधमे 
दो मत हैं । एक मतके अनूसार यहाँ बकरे 
(पंजाबी बकड़ या बकक्‍्कड़ ) तथा दूसरे मत- 
से यहाँ बगर या बगड़ नामक एक कड़ी घास 
(जो रस्सी आदि बनानेके काम आती है )- 
के अधिक होनेके कारण इस प्रदेशकों बगड़' 
तथा उसी आधारपर बोलीकों बागड़ी' 
कहा गया है। (५) बागडी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बागलनी (0927977 )--नाहरी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

बाघली--व्यूंठछी वर्गकी बोली हंड्री (दे० )- 
को एक उपबोली । शिमला पहाड़ियोंपर 
बंघलके आसपास बोली जाती है। प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवा लों- 
की संख्या २६ हजार २ सोके रूगभग थी । 

बाघी (092] )--कोची (दे०)की एक 
बोली । न 

बाज़ारी (082977 )--मध्यवर्ती पहाड़ीकी 
बोली कुमायूँनी (दे० ) की एक उपबोली । 
रउ चौभेसी (दे०)का एक स्थानीय रूप । 
यह नेनीताल (उत्तरप्रदेश ) के बाजार क्षेत्र- 
में बोली जाती है। प्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग २,००० थी । बाज़ारी एक मिश्रित 
रूप है । 

बादामिया (090977& )--कोडा (दे०)का 
एक रूप, जो बादामियाँ लोगों द्वारा प्रयुक्त 
होता है। 

बानाई (9709 )--हैजोंग बंगाली (दे० )का 
एक नाम । 

बॉनी (00779 )--जो (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

बानोवद्दी (0077/0780 6! ) --उड़िया (दे०)- 
का आंध्रमें प्रयृकत एक तेलगु मिश्रित रूप। 

बाबुली--- (दे०) बेबिलोनियन” । 

बारंबारता सूचक क्रिया (7760067॥807ए6- 
ए&70 /--ऐसी क्रिया, जिससे क्रियाके 


बागलनीबाल्टिक या बाल्टी 





बारंबार किये जानेका भाव प्रकट हो । 

बारथोलोमे नियस--बार्थोलोमे हारा प्रति- 
पादित एक नियम, जिसके अनुसार भारो- 
पीय परिवारकी आये शाखामें कुछ विशेष 
स्थितियोंमें, अधोष व्यंजनोंके पूर्व आनेवाले 
महाप्राण घोष व्यंजन अल्पप्राण हो जाते 
हैं तथा परवर्ती अघोष व्यंजन घोष महाप्राण 
हो जाता है । 

बारबोधक संख्यावाचक विशेषण (॥007- 
8076 7प्र770"9)! ) वार (दो बार, चार 
बार) का बोधक संख्यावाचक विशेषण । 

बादी या बा्दों बोली (09/6! )--परिनि- 
प्ठित लहंदाकी गुजरात (पंजाब) में प्रयुक्त 
एक बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेबालोंकी संख्या 
२,७५,०० ०के लगभग थी । 

बादेस्करी (0870 68६७7॥7 ) -- बेलगाममें 
वोली जाने वाली कोंकणी (दे ० ) का एक नाभ । 

बालाली (/9)9] )--नैपालकी ऊपरी घा- 
टियोंमें प्रयुक्त, खंबू (दे०)की एक बोली। 

बाली भाषा---३ं डोनेशियन ( दे ०)। मलयपालि- 
निशियन परिवारकी एक भाषा, जो बाली 
द्वीपमें बोली जाती है । बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,००,०००के रुगभग है । इसमें 
संस्कृत शब्द पर्याप्त हैं, यद्यपि उनमें ध्वनि 
और अथ-परिवतंन पर्याप्त हो गया है । 

बाल्दा (0909 )--जोहान मार्टिन इलेयर- 
की बनाई कृत्रिम भाषा वोलपूर(१८७९६०)- 
के आधारपर डोरम्बॉय (0077705) द्वारा 
१८९ ३में बतायी हुई एक कृत्रिम भाषा । 
अंतर्राष्ट्रीय या विश्व भाषा बनानेकी दुष्टि- 
से इसे बनाया गया था । 

बाल्टिक या बाल्ठी--भारोपीय परिवारको 
सतम्‌ शाखाकी एक उप-शाखा | इसे लेट्टिक 
भी कहते हैं। इसमें तीन भाषाएँ आती है। 
प्रथम प्राचीन प्रशन है, जो सत्रहवी सदीमें 
ही समाप्त हो गयी । इसका क्षेत्र बाल्टिक 
तटपर विश्चुला और नीमेन नदियोंके बीचमें 
प्रस्थित प्रशा प्रदेश था । १०वीं सदीके 
आरम्भकी तथा १६वीं सदीकी लिखी कुछ 


बाल्टो-सलावी-बास्क 


पुस्तकें इसमें मिली हैं। दूसरी भाषा लियुआ- 
नियन है । इस का क्षेत्र प्रशाके उत्तर-प्रबमें 
है। इसका साहित्य भी १६वीं सदीके बादसे 
आरम्भ होता है और इसकी पुरानी प्रसिद्ध 
पुस्तक महाकवि दोनेलेटिसकी सीजन्स है, 
जो १७५०के रूगभग लिखी गयी थी। 
वैज्ञानिकोंकी दष्टिसि यह भाषा बड़ी ही 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत 
धीरे-धीरे हुआ है और इसी कारण आज भी 
यह मूल भारोपीय भाषासे अपेक्षाकृत निकट- 
तम है । इसमें एस्टि (संस्कृत अस्ति) एवं 
जीवा: जैसे रूप अब भी हैं। वैदिक संस्कृतिकी 
भाँति संगीतात्मकता और द्विवचन भी अभी 
इसमें है। इसका क्षेत्र अब रूसके अन्तरगंत है। 
इसकी तीसरी भाषा लेद्टिश या लेटिवियन 
है। यह रूसके पर्चमी भागमें लेटिविया 
राज्य की भाषा है । यह लिथ्‌ आतियनसे 
अधिक विक सित है। इसमें भी साहित्य का 
आरम्भ १६वीं सदीसे हुआ है। कभी-कभी 
लोग इसे स्‍लाव भाषाओं के साथ रखकर इस 
उपशाखाको बाल्टो-हलाविक कहते हैं । 

बाल्टो-स्लावी ( 2800-8879]0 )--भारोपोय 
परिवार (दे०)के सतम्‌ वर्गंका एक उप- 
परिवार | इसकी बाल्टी (दे०) तथा स्‍्लावी 
(दे०) दो शाखाएँ हैं । 

बाल्टो-स्लाविक--बाल्टो -स्लावी 
अंग्रेजी नाम । 

बावरिआ (009५98/79 )--बाओरी (दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 

बास्क (088976 )--फ्रांस और स्पेतकी सीमा- 
पर पेरीनीज परव॑तके पश्चिमी भागमें बोली 
जानेवाली एक भाषा । यह अनिश्चित परि- 
वारकी मानी जाती है। इसे-क्ाकेशस, हामी, 
सामी, उत्तरी अफ्रीकाकी बबंर (6"0७/) 
तथा मेडिटरेनियन आदि भाषाओंसे संबद्ध 
करनेका प्रयास किया गया है, कितु मान्यता 
किसीको भी नहीं मिली है। बास्ककी पूर्वजा 
भाषा छऐक्विटेनियन (80प्रंं8॥007) ) थी, 
ज़िसके अब केवल कुछ नाम (मनुष्यों तथा 
'देवकाओेके) ही मिलते हैं। ऐक्विटेनियन 


(दे ० ) का 


नजजज+--त........ 3 3 8 8 छछ जज घ४घघघपघ पाप "जज।जपपप खणईपईफफफपप"पपेफ+|-पफफ----/््््््-_््-_-++ 75 पाप भपै+5 


३९८ 
स्वयं इबेरियन (706797 ) की एक बोली 
थी. । इबेरियन कभी स्पेन तथा पुतेगालमें 
बोली जाती थी। इसके भी कुछ थोड़ेसे शब्द 
ही उपलब्ध है। यह चारों ओरसे आये भाषा- 
ओंसे घिरी है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
दो लाखसे ऊपर है । इधर लगभग चार सौ 
वर्षोसि कुछ साहित्य भी मिलता है। सबसे 
पुरानी पोथी १५४५ ई०की एक कविता 
पुस्तक कही जाती है । यों इसमें कुछ नाम 
८वीं सदीतकके मिलते हैं। बास्ककी' प्रधान 
विशेषताएँ निम्नोक्‍्त है :- (१) यह अश्लिष्ट 
अन्तयोगात्मक भाषा है। (२) उपपद (87'- 
006) परसर्गकी भांति बादमें लगता है । 
जैसे--जाल्दी - घोड़ा ।जालल्‍दी अ वह घोड़ा 
(06 07.88) । (३) संवंनाम सेमिटिक 
और हैमिटिक परिवारसे मिलते-जुलते हैं । 
(४) क्रियाके रूप बहुत ही कठिन होते है। 
बिना अभ्यासके अधिकार पाना असंभव है। 

(५) क्रिया और सर्वनामका इसमें संयोग 
होता है। जैसे दकारकिओत - मैं इसे उसके 
पास ले जाता हूँ । (६) वाक्यकी बनावट 
कठिन होती है। क्रिया अधिकतर हिन्दीकी 
भांति अन्तमें लगती है। (७) लिग-विचार 
केवल क्रियामें होता है। आइचय यह है कि 
कहनेवालेके अनुसार क्रियाका लिंग परिव- 
तित न होकर जिससे बात कही जाय, उसके 
अनुसार परिवर्तित होता है । उदाहरणार्थ---- 
(क) सामान्य वाक्य--एजातकित्‌ - मैं इसे 
नहीं जानता (ख) जब पुरुषसे कहा जाय--- 
एज़ातकिआत्‌ (ग) जब स्त्रीसे कहा जाय-- 
एजातकिनात्‌ । (८) क्रियामें आदरसूचक 
और निरादरसूचक दो रूप भी होते हैं । 
(९) धातु शब्दोंमें इतना छिप जाता है कि 
पता नहीं चछता | एउ' धातुसे नेबन' (मेरे 
पास था ) शब्द बनता है, जिसमें एउ'का कोई 
भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। (१०) शब्दसमूह 
अधिक नहीं है। सूक्ष्म भावोंके लिए शब्दोंका 
बहुत अभाव है । 

बास्क लिखनेमें लैटिन लिपिका प्रयोग: 
होता है। बास्कको इबेरो वास्क (700'0- 
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धारणा ०. _*#षणणणणणणणणणण या 


098076 ), युस्कारा(6प१४७)८७१७), एस्क्रा 


(087779) आदि कई अन्य नामोंसे भी 
पुकारते हैं । 
परिचमी शाखाकी बास्कका क्षेत्र पहाड़ी 
होनेके कारण, इसकी बहुतसी बोलियाँ विक- 
सित हो गयी है, जिनमें प्रमुख सात-आउठ हैं। 
बास्ककी बोलियोंका विभाजन कुछ इस 
प्रकार किया जा सकता है । इसकी दो 
शाखाएँ हैं। बिस्केयन (08099797 ) बोली 
परिचमी भागमें बोली जाती है। दूसरी शाखा 
केन्द्रीय तथा उत्तरी बोलियों--गुइपुझको- 
अन (2प्र0प्22097 ), नवर्रीज़ (09 ५६७- 
77688 ) , लेबरडीन ([00प70786 ), सोउ- 
लीन (300/6&70 ) की है, जो केन्द्रीय भाग 
तथा उत्तरमें बोली जाती हैं । नवर्रीज़के 
बासन तथा हउठट दो उपरूप हैं । 
बाहरी सिराज्ी--पश्चिसी पहाड़ी (दे०)- 
की सतलज वर्ग (दे०)की एक बोली, जो 
सतलजके उत्तरी किनारेपर कुलमें सिराज- 
के आसपास बोली जाती है। ग्रियसंनके भाषा 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २०,०००के लगभग थी। (दे०) 
भीतरी सिराजी । 
बाहिय (09702 )--खंब (दे०)की एक 
बोली । 
बाहे (09/0 )--दाजिलिगकी तराईमें प्रयुक्त, 
बंगाली की बोली, राजबंगशी (दे०)की 
एक उपबोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४७,४३५ थी । 
बाहयजात (6::०2९००४४)--बाहरी परि- 
स्थितियोंसे उत्पन्न ध्वनि या परिवतंन 
आदि। 
बाह्य पु]न्र्निर्माण (8:0७7४७7 780078(- 
"प्र७7070एक प्रकारका पु]न्निर्माण (दे० )। 
बाह्य प्रथत्त-- (दे ० ) ध्वनियोका वर्गोकरण- 
में प्रयत्न उपशीर्षक । 
बाह्य भाषा(0067 808९८ )-- (दे ० ) 
भाषाके पक्ष । 
बाह्यमुक्त संगम (०506779] 0790॥ ]प- 
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]0प76 )--एक प्रकारका संगस (दे०) । 

बाहय रस्व॒र-विच्छेद ( 0:६०77)9) ॥0008 ) 
-5स्वर-विच्छेद (दे०)का एक भेद । 

बाह्या-धारित ( ९४०02०7०0४४ )--बाहरी 
बातोंपर आधारित (ध्वनि, परिवर्तन, प्रयोग 
आदि । 

बाह्याभिमुखी संयुक्त स्व॒र-- (दे० ) ध्वनि- 
योंका वर्गोकरण संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

बाहलीकी--मागधी प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 

बिश्मवारी-- (दे० ) बिल्मवाली । 

बिह्नवाली--छत्तीसगढ़ी (दे०) । एक उप- 
बोली, जो रायपुर, रायगढ़ तथा सारंगढ़ 
आदियें, प्रमुख॒त: बिह्वाल' (स० विध्य) 
तथा गौण रूपसे भुमिआ और घुंजिआ लोगों 
हारा बोली जाती है। प्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग साढ़े नौ हजार थी। छत्तीस- 
गढ़ी की इस उपबोलीपर उड़िया' भाषा- 
का प्रभाव पड़ा है| 

बिशिआ ( 0770]॥79 )--बिजिआ (दे०)एक 
अन्य नाम । 

बिदु--देवनागरी लिपिमे..- चिह्न जो हू 
(अंक), झा (चंचल), ण (पंडा), न्‌ 
(गंदा), म्‌ (पंप) तथा कभी-कभी चंद्रबिदु 
(दे० )के स्थानपर (में, क्यों) आता है । 

बिहली (0]787]08)--१८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार सिहली (दे०)का एक 
रूप । यह संभवतः सिहलीका गरूत 
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बिकल (200] )--फिलिपाइन्स' द्वीपोंपर 
लगभग ७,० ०,००० लोगों द्वारा प्रयुक्त मलेय 
पालिनिशियन परिवारकी एक भाषा । 

बिघोताकी बोली--मेवाती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बिचलामर ( 00॥-]870097: )--- (दे ० ) बीच- 
ला-मर । 

बिजनोरी--खड़ी बोली (दे ० ) का परिनिष्ठित 
रूप, जो बिजनौरमें बोला जाता है। 

बिथिअन--एक प्राचीन भाषाका नाम । 


बिथिनिअन-बिहारीं 


(दे०) भारोपीय-एनादोलियन परिवार । 

बिथिनिअन ( 060 ए7790॥ )--एक एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो अब नहीं बोली 
जाती । इसे कुछ लोग भारोपीय परिवारकी 
मानते हैं, कितु अधिकांश इसके पारिवारिक 
संबंधके विषयमें किसी भी निर्णयपर नहीं 
पहुँच सके हैं । इसकी बहुत थोड़ी सामग्री 
(कुछ शिलालेखों आदियें) प्राप्त हैं । 

बिरुही (0770॥ )--ब्राहुई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बिराहुई (0779707 )--बअाहई (दे० )का 
एक अन्य नाम । न्‍ 

बिरोही (07707 )--ब्राहुई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बिजंबासी (077]788)--ब्रिजबासी (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

बिजिआ ( 07]9 )--बिजिआ[(दे ० )का एक । 

अन्य नाम । 

बि्हाड़ (077॥97 )--( १) खड़िआ (दे० )के 
लिए, जसपुरमें प्रयक्‍त, एक नाम (२) 
खेरवारी (दे०)की छोटा नागपुरमें प्रयूकत 
एक बोली । प्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु - 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२३४ 
थी । 

बिलासपुरिया-- (दे ० ) बिलासपुरी । 

बिलासपुरी--( १) बिलासपुरमें प्रयुक्त 
छत्तीसगढ़ी (दे०) कानाम । इसे बिलास- 
पुरिया भी कहते हैं। (२)कह लूरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

बिलिची ( 0700॥ )--बर्मामें प्रयुक्त सोप्चा 
(दे०) की एक बोली । 

बिलिन--एक क्शिटिक भाषा । अफ्रीकामें 
सोमालीलेंडके पास इसका क्षेत्र है। 

बिल्ची (07007 )--बलोची (दे० )का 
अशद्ध नाम । 

बिलोक्सी ( [057 )--बिलोक्सी वर्ग (दे०) 
की एक अमेरिकी भाषा । 

बिलोक्सी वर्ग (0|0:7 ४707]0 )--सिऔक्‍्स 
(दे ० )भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस वर्ममें 
दो भाषाएँ बिलोक्सी तथा ओफ़ो (दे० ) हैं । 
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बिलोची (07!007)--बलोची (दे०)का 
भारतमें प्रचलित नाम । 

बिलोज्ञ (2!/02)--बलोची (दे० )शब्दका 
तमिल उच्चारण । पहले तमिल लोग, 
बिलोचीको इसी वामसे पुकारते थे । 

बिल्तुम (07|0प70 )--बरशिक्वार (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

बिहनुपुरिया--मयांग (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

बिइशउ--गिरीपारी (दे०)का एक स्थालीय 
रूप जो जुब्बल तथा शिमला पहाड़ियोंपर 
बोला जाता है। प्रिय नके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनूसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,७४५ थी । 

बिसया (7789ए9)--इंडोनेशियन(दे ० ) परि- 
वारकी फिलिपाइन द्वीपमें प्रयुक्त एक भाषा। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३२ 
लाख है । 

बिसा (0]89 )--बाँटू (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र जंबजी 
नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टेगेनिका झीलों- 
के पदिचममें है। इसे विसा भी कहते हैं । 

बिहारी--हिंदी प्रदेशकी एक उपभाषा, जो 
प्रमूखतः बिहारमें बोली जाती है। बिहारकी 
तीनों बोलियोंका एक वर्ग बनाकर उन्हें 
“बिहारी” नाम देनका श्रेय ग्रियर्स नको है। 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार बिहारी 
भाषाओंके क्षेत्रमें उसके बोलनवालोंकी 
संख्या लगभग ३,६२,३९,९६७ थी तथा 
क्षेत्से बाहर लगभग ९/४०,८१५ थी। 
इसका भौगोलिक विस्तार उत्तरमें नेपाछ॒की 
सीमाके आस-पाससे लेकर दक्षिणमें छोटा- 
नागपुरतक तथा पश्चिममें बस्ती, जौनपुर, 
बनारस और मिरजापुरसे लेकर पूवमें माल्दा 
और दिनाजपुरतक है। इस प्रकार प्रमुखतः 
यह पूरे बिहार और उत्तरप्रदेशके बलिया, 
गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, 
आजमगढ़, बनारस, देवरिया, गोरखपुर 
आदि ज़िलोंमें बोली जाती है। 

बिहारीको पूर्वी बिहारी' और परश्चिमी 
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बिहारी' दो भागों में बाय जा सकता है । 
पूर्वी बिहारीके भंत्रगंत मैथिली (दे०) ओर 
सगही (दे ०) दो ब्वोलियाँ हैं तथा पश्चिमी 
बिहारीमें केवल श्यम भोजपुरी (दे०) । 
प्रियसेनके अनूग्तार मगहीँ, मैथिली से 
इतनी मिलती-जुरूती है कि उसे मैथिली"- 
की एक उपबोली म्माना जा सकता है। यदि 
इसे मान ले तो बिहारीके अंतर्गत केवल दो 
ही बोलियाँ सैधिल्ली!| और भोजप्री' रह 
जाती हैं। डॉ" सूवीतिकृमार चटर्जी इन 
तीनों बोल्डियोंको प्यक वर्ग में रखनके पक्षमें 
नहीं हैं | उतके भनसार भोजपुरी शेष दो 
(मैथिली, मगही)स्े इतनी भिन्न है कि उसे 
इन दोनोंके साथ रखना समीचीन नहीं कहा 
जा सकता । 
विहारीकी बजोल्टियोंमें साहित्य रचना 
प्रमुख॒तः केवल मैथ्यिल्ञीमें ही हुई है। बिहारी- 
की उत्पत्ति पच्च्चिमी मागधी अपभरशतसे 
हुई है। बिहारीके क्ष्त्रमें लिखने के लिए प्रमु- 
खतः नागरी, केपी, मैथिली, महाजनी तथा 
गौणतः बंगला (बंगाल-बिहारकी सीमापर ) 
एवं उड़िया ( उड्नीस-बिहारकी सीमापर ) 
लिपियोंका प्रयोग होता है। 

बिहारी हिदी--सारनके मुसलमानोंमें प्रयुक्त 
अबधी (दे० )की दिया गया एक नाम । 

बीकानेरी--उत्त री स्वारवाड़ीका एक स्थानीय 
रूप, जो बीकानेस्में तथा उसके आसपास 
बोला जाता है । प्रिय नके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनवालोंकी संख्या 
५,४३,७७० थी। (दे०) मारवाड़ी । 

बीघोताकी बोल्डी--मेवाती (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । 

बीच-ला-मर ( 0०80॥)-|७-7747 )---पश्चिमी 
पैसिफ़िकमें बहुत दूर-द्वरतक प्रयुक्त एक 
बोल-चाढकी भाषा | इसके दाब्द प्रमुखत: 
अंग्रेज़ीके हैं | छ॒पे चंदन अंप्रेज्ञी (39008 
ज़00वं 008580॥ )भी कहते हैं। 

बीजापुरी--बीजपपुरस्नें प्रयक्त, कन्नड़ (दे० )- 
के स्थासीय रुपका श्णक नास | 

बीररती ठार(038/&/ (08/7)--मो रभंजमें 
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बिहारी-हिन्दी-बुन्दे ली 
बीररती लोगोंमें बोली जानेवाली उड़िया 
(दे० )का एक नाम । 
बीहुंत (07776 )--बीहुंत नामक जातिकी 
उड़िया (दे०)के लिए प्रयकत एक नाम । 
बंदेली-- ( १) हिंदीकी उप-भाषा पश्चिमी 
हिंदी (दे०)की एक बोली । इसके भाषा- 
भाषियोंमें बुंदेलोंकी प्रमुखताके कारण यह 
नाम पड़ा है । बुंदेलानामकी व्युत्पत्ति 
अनेक प्रकारसे की गयी है । (क) छत्र- 
प्रकाश के अनुसार पंचमको उनके भाइयोंने 
गद्दीसे उतार दिया था। पंचम गद्दौकी प्राप्ति- 
के लिए विध्यवासिनी देवीके मंदिरमें घोर 
तपस्या करने लगे | कुछ दिनतक वे तपस्या 
करते रहे, पर उन्होंने देखा कि कोई परिणाम 
नहीं निकल रहा है । अंतमें निराश होकर 
उन्होंने तलवार निकाली और अपना सिर 
देवीको चढ़ानेके लिए अपनी गर्देनपर 
मारी । इतनेमें देवी प्रकट हुई और 
उन्होंने उन्हें राज्य-प्राप्तिका वरदान दिया। 
तलवार गर्दनपर लग चुकी थी, कितु बीचमें 
ही देवीके प्रकट होनेसे उनका हाथ हिल 
गया था, अतः: बहुत हल्की लगी थी और 
उनकी गदं नसे बूंद-बूंद रक्त निकल रहा था। 
इन्हीं बूँदोंके कारण पंचम और उनके वंशज 
बुंदेला कहलाये । (ख) हृदीकतुल अकालीम - 
के अनुसार बुंदेले मूलतः हरदेव नामके गहर- 
वार राजपुत तथा एक बाँदीकी' संतान हैं । 
बाँदीकी संतान होनेके कारण ही ये बुंदेला 
कहलाये । इसी प्रकार कई और भी मत दिये 
गये हैं, कितु कोई भी साधार ज्ञात नहीं होता। 
बुदेलोंका प्रमुख क्षेत्र बुंदेल खंड कहा जाता 
है। इसी आधारपर इसे बुन्देलखंडी भी कहते 
हैं । प्रियसंनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ६८,६९, 
२०१ थी। 
बुंदेली' शुद्ध रूपमें झाँसी, जालोन, हमीर- 
पुर, ग्वालियर, भोपाल ओड़छा, सागर, 
नूसिहपुर, सिवनी तथा होशंगाबादमें बोली 
जाती है। इसके कई मिश्रित रूप आगरा, 
दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाद 


बन्देली-छिंदवाड़ी-बुघी 
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तथा नागपुर आदियें प्रचलित है। इस प्रकार 
यह बोली दक्षिणी-पश्चिमी उत्तरप्रदेश, 
मध्यप्रदेशके मध्यभाग तथा बंबईके नागपुरके 
पासके उत्तरी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त होती है 
और इसका क्षेत्र पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, 
राजस्थानी तथा मराठीके बीचमें है। ब्‌ देली - 
- का परिनिष्ठित रूप झाँसी, ओड़छा और 
सागरके आस-पास बोला जाता है और इसके 
बोलनवालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनूसार ३५,१९,७२९ थी । 
इसकी उपबोलियोंमें प्रमुख पँवारी (दे० ), 
लोधांती (दे०), खटोला (दे०), भदा- 
वरी (दे० ), सहेरिया (दे०), तथा किना- 
रकी बोली (दे०) है। इसके क्षेत्रके उत्तरी 
तथा पूर्वी भागोंमें कुछ मिश्रित (ब्रज तथा 
व्घेलीकी सीमाओंपर उनसे प्रभावित) उप- 
बोलियाँ (प्रिय नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इन सबकी सम्मिलित जनसंख्या लगभग 
३,५६,६०० थी) हैं, जिनमें बनाफरी (दे०), 
कुंडी (दे०), तिरहारी (दे०)तथा निभद॒टा 
(दे० ) उल्लेख्य हैं। इसी प्रकार दक्षिणमें भी 
इसके बहुतसे मराठी मिश्रित रूप है, जिनमें 
लोधी (दे० )बुंदेली-छिदवाड़ा या छिदवाड़ा- 
बुन्देली (दे०), कोष्टी (दे०), कृभ्हारी 
(दे०) तथा नागपुरी हिन्दी (दे० ) प्रधान हैं। 
इनमें छिंदवाड़ा बंदेली के भी कई स्थानीय 
. या जातीय रूप हैं, जिनमें बुंदेली (दे०), 
बुन्देली, पोवारी (दे०) गाओली (दे०), 
राघोबंसी (दे०) तथा किरारी (दे०) 
आदि प्रमुख हैं। कुछ लोगोंके अनुसार बंदेली 
और ब्रजभाषामें बहुत साम्य है और इस 
दृष्टिसेइन दोनोंको स्वतंत्र बोलियाँ न मान- 
कर एक बोलीके दो प्रादेशिक रूप मानने 
चाहिये । कितु मैं इसे स्वतंत्र उपभाषा मानने- 
के पक्षमें हूँ । 
बुंदेली बोलीका विकास शौरसेनी अपभ्र श- 
के दक्षिणी रूपसे हुआ है । बुदेलीके क्षेत्रमें 
नागरी लिपिका ही प्रचार अधिक है। साहि- 
त्यकी दृष्टिसे बुदेलीका अधिक महत्त्व नही 
. है। केवल एक छाल कवि ही ऐसे हैं, जिन्होने 
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प्रमुखत: इसीमें साहित्य रचना की है। इनके 
ग्रंथका नाम छत्र-प्रकाश' है, जिसकी भाषा 
प्रमूखत: बुदेली ही है । बुंदेली क्षेत्रके अन्य 
कवि ब्रजभाषाका ही प्रयोग करते रहे हैं। हाँ, 
उनकी ब्रजभाषा बंदेलीसे प्रभावित अवश्य 
है। ऐसे कवियोंमें केशव, पद्माकर, पजने शका 
नाम प्रमुख रूपसे लिया जा सकता है। बुंदेली- 
की उपबोली बनाफरी लोक साहित्यकी 
दृष्टिसे बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
हिन्दी प्रदेशकी प्रसिद्ध लोक-गाथा आहल्ह- 
खंड, की रचना मूलत: बनाफरीमें हुई थी । 
(२) बघेली (दे० )का बुंदेली मिश्रित रूप, 
जो बाँदा ज़िलेमें कालिजरके पास बोला 
जाता है। पश्चिमी हिन्दीकी बोली बुंदेली से 
यह भिन्न है । ग्रियसेनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके बोलनवालोंकी संख्या दो 
लाखसे कुछ ऊपर थी। (३) बुंदेली (दे० )- 
का एक मराठी मिश्रित रूप, जो छिदवाड़ा- 
बुंदेली .(दे० ) वर्ग मेंसे एक है। यह छिद- 
वाड़ारमें बोला जाता है। ग्रियर्स नके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८३,५०० थी । 

बुंदेली-छिदवाड़ी--- (दे ० ) छिदवाड़ा-बुंदेली । 

बुकवित्सा (0प्८ए६89 )--बोस्निया तथा 
दलमातिआमे, कैथलिक सस्‍लाव लोगों द्वारा, 
पहले प्रयुक्त एक लिपि। सिरिलिक (8ए77- 
]]0 ) लिपि (दे०)के आधारपर यह 
लिपि बनी थी | इसपर क्‌छ प्रभाव ग्लेगो- 
लिटिक (8/820॥70 ) लिपि (दे ० )का भी 
था। 

बुगिनी (00877086 )--इंडोनेशियन परि- 
वारकी सेलीबीज़में प्रयक्त एक भाषा । इसे 
बुगी (00९7) या बुगिस (9प2७8) भी 
कहते हैं । 

बुंगिस ( 00878)--बुगित्री (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

बुगी (0५४ )--बुगिनी (दे०) भाषाका एक 

अन्य नाम । 
बुगू (07४८ )--पक्‌ (दे०)का एक नाम। 
बुधी--इंडोसेशियन परिवार (दे० )की सेली- 
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बीज़में प्रयुक्त एक भाषा । 

बुत्कुल (>प्रारप्रो )--भत्कल (दे०)का एक 
विक्ृत नाम । 

बुदबदिके (0प090प्रधा।०)--१८९ १ की 
मैसूर जनगणनाके अनु सार एक बंजारा (दे ०) 
भाषा । 

बुदाली (0प09] )---१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का बंबईमें 
प्रयृकत एक स्थानीय रूप । 

बुदुक ( 0प(पार )--काकेशस परिवार (दे० )- 
की काकेशसमें प्रयृक्त एक भाषा । 

बुधी (0प6॥)--लद्ठाखी (दे०) अथवा 
भोटिआ' (लद्ाखकी) के लिए प्रयक्त एक 
नाम । 

बुनन (00707 )--चौनी परिवार (दे०)- 
की बुननमें प्रयुक्त, एक पश्चिमी सावे- 
नामिक हिमालयी वर्मी-तिब्बती भाषा । 
ग्रियससनके भाषा-सर्वेक्षणषके अनुसार इसके 
बोलनवालोंकी संख्या २९८७ थी । इसमें 
रंगलोई (दे०) बोलनवाले भी सम्मिलित 
थे । 

बुनेर (0 पथ )->पह्तो (दे० )की उत्तरी- 
पूर्वी बोली का एक रूप । 

बबे- (0706 )--बाँटू (दे० ) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका क्षेत्र कांगो 
तथा दुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ 
उत्तरी भाग है । 

बुरंग (007प778 )--बोतोकुदो ( दे० ) का एक 
दूसरा नाम । 

बुरुकक (0प7प्र८98 )--दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा दलूमन्‌क (दे० )की एक विलप्त बोली । 

बुरुशास्की--पाकिस्तानमें हुंजा नगर तथा 
यासिनमें प्रयृकत एक भाषा। इसे खजुनामी 
(दे ०) भी कहते हैं। इसे द्रविड़ तथा आस्ट्रिक 
परिवारसे संबद्ध माननके प्रयास हुए हैं कितु 
सफलता नहीं मिली है । हुंजा नगरकी बोली 
परिनिष्ठित मानी जाती है। यासिनकी 
बोलीको बिल्तुम या वरशिक्वार कहदके हैं । 

बुर्गडी (007.2970 0 )--निमाड़, इन्दौर और 
भोपालमें एक विशेष जाति द्वारा बोली जाने- 


बत्कूल-बशमेन परिवार या बुशमेन भाषावर्ग 


वाली तमिल (दे० )की एकबोली। प्रियर्सन" 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २६५ थी । 
बुर्दी (0प्राता)--१८९ १की जनगणनाके 
अनूसार मराठी (दे०)का एक रूप । 
बुयंत (0प/ए०४)--एक यूरारू अल्ताई 
(दे०) परिवारकी उत्तरी मंगोल भाषा । 
बुद्द-निग्नो अंग्रेज़ी (008॥-7627700 ७॥४- 
[08॥) --ड्च गिनीमें बृुश नीग्रो लोगों 
द्वारा प्रयुक्त बुश भाषा मिश्रित अंग्रेजी । इसे 
ज्यू-टाँगो (]०ण़ 00720) भी कहते हैं । 
बुशमन परिवार या ब॒हमेन भाषावर्ग--अ- 
फ्रीकाका एक भाषावर्ग या भाषा परिवार । 
इसे होटेंटोट-ब॒शमंन भी कहते हैं । दक्षिणी 
अफ्रीकामें आरेंज नदीसे नगामी झीलतक 
बसनेवाले मूल निवासी बृुशमैन जातिके कहे 
जाते हैं। इनकी भाषा वहाँकी सबसे प्राचीन 
भाषाओं मेंसे है। अलूग-अलग वर्गों रहनके 
कारण इन लोगोंमें बहुतसी भाषाएँ और 
बोलियाँ विकसित हो गयी हैं । कुछ लोगोंका 
तो यह भी कहना है कि यह कोई एक परिवार 
नहीं है, अपितु कई परिवारोंका वर्ग है। इसी- 
लिए कूछ लोग इसे बुशमैन परिवार' न कह- 
कर बुशमैन वर्ग” कहते हैं । इस वर्ग या 
परिवारमें गीत और कथाके रूपमें मौखिक 
साहित्य भी है। डा० ब्लीक तथा मिस ल्वायड- 
ने इनका साहित्य एकत्र किया है तथा भाषाका 
अध्ययन किया है। उनका कहना है कि ये 
भाषाएँ अश्लिष्ट अन्त योगात्मक रही हैं 
पर अब धीरे-धीरे अयोगात्मक हो रही हैं । 
इन भाषाओंने आसपासके वांटू एवं सूडान 
परिवारोंको काफी प्रभावित किया है। जूलूके 
ध्वनि-समू हपर भी इनका प्रभाव है। नामा, 
खोरा आदि इसीके अन्तगं त हैं, जिनपर हैमि- 
टिक परिवारका प्रभाव अधिक है और संभ- 
वबत: इसी कारण वे अपनी अलग विशेषताएँ 
भी रखती है। बृुशमेन परिवारकी प्रधान 
विशेषताएँ-- ( १) इस प्रकारकी भाषाओं में 
एक विचित्र प्रकारकी ध्वनियाँ पायी जाती हैं, 
जिन्हें क्लिक' या अंतःस्फोटात्मक ध्वनियाँ 


बेंबा-बेरिया 
कहते हैं । साधारण ध्वनियों (वबहिर्स्फो 
टात्मक)का उच्चारण साँस बाहर फेंककर 
किया जाता है, पर क्लिक ध्वनियोंके उच्चा- 
रणमें साँस भीतर खींचनी पड़ती है । ये कई 
प्रकारकी होती हैं, जिनपर कुछ विस्तारके 
साथ ध्वनि-विज्ञानमें विचार किया गया है । 
(२) इन भाषाओं में लिंग पुरुषत्व और स्त्रीत्व- 
पर न आधारित होकर सजीव और निर्जीव- 
पर आधारित है (दे०) श्रुवाभिमुख 
नियम ) । (३ )बहुवचन बनानेके लिए यहाँ 
कोई एक नियम नहीं है । चालीस-पचास 
तरीकोंका प्रयोग किया जाता है और वे भी 
इतने अव्यवस्थित हैं कि समझनेपर भी बिना 
अभ्यासके कोई नहीं सीख सकता । कभी- 
कभी जापानी आदि भाषाओंकी भाँति संज्ञा 
(एकवचन ) की पुनरुक्ति करके भी वहुवचन 
बना लेते हैं। उदाहरणके लिए यदि घोड़ा 
का बहुबचन बनाना हुआ तो घोड़ा- 
घोड़ा' कर देते है। बहुवचन बनानेका यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलूतम है। 
वर्गीकरण--इसकी मुख्य भाषाएँ दो है: (क ) 
होटेंटोट, (ख) बुशमैन । होटेंटोटकों नामा 
तथा बृशमेनकों सान भी कहते है । बुशमेन 
बोलनवालोंकी संख्या ५० हज़ारके लगभग 
है। इसका क्षेत्र दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका है । 
बेंबा (06०7008 )--बांदू (दे० )- परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र जंबजी 
नदीके उत्तर तथा न्यास! एवं टेगेनीका, झी लों- 
के पश्चिममें रोडेशिया आदियें है । 
बेइक (00) सेगुएसे (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 
बेओथुक (060४7ए४)--उत्तरी अमरीकी 
क्ये (दे० ) का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ न्यूफाउंडलेडमें बोली जाती 
थीं। अब ये विलप्त हो चुकी हैं। इसे बेओथक 
नामकी जातिके लोग बोलते थे । 'बेओथुक'- 
का अर्थ है लाल आदमी” । इस जातिके छाल 
होने के कारण ही जातिका यह नाम पड़ा था। 
अब जाति और उसीके साथ उसकी भाषाएँ, 
दोनों ही समाप्त हो गयी हैं । 
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बेग़माती उर्द--स्त्रियोंमें प्रयुक्त उर्दका एक 
नाम । (दे०) रेख्ती । 

बेग़माती ज़बान--स्त्रियोंमें प्रयृकत एक भाषा । 
( दे० ) रखती । 

बेटोई (0000] )--चिब्‌चा- अरठअक ( दे० ) 
वर्गकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

बेडेरी (26067 )--बडरी (दे०)का एक 
अन्य ताम । 

बेतुल (2०प) )--डोलेवाड़ी (दे० )का एक 
अन्य नाम । इसे मालवी बेतुल भी कहते हैं । 

बेते (0606 )--हरांगखोल (दे० )की, उत्तरी 
कछार (असम ) में प्रयृक्त, एक बोली । इसका 
एक नाम बेतेली भी मिलता है। 

बेतेली (065०॥ )--बेते (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

बेत्तकुरुब (06009ट77प०8 )--कुरूंब (दे ० ) 
“+का एक अन्य नाम । 

बेत्रा (00079 )--भन्री (दे० ) का एक विक्रृत 
नाम । 

बेदेरी (06667 )--वडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेपारी (06]0877 )--बंजारी (दे० )के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 

बेबिलोनियन ( 09[097077&/ ) या बेबिलोनी 
““सेसिटिक परिवार (दे० )की एक भाषा । 
(दे० ) अकादी । 

बेबीलोनी क्यूनिक़रार्म लिपि--बेबीलोनियामें 
प्राचीन काल्‍में प्रचलित क्यूनिफ़ार्म (दे०) 
लिपि । परवर्ती एलामाइट (दे०) आदि 
लिपियाँ इसीसे निकली हैं । 

बेबेजिया ([0९०९[१५७ )--चुलिकाता मिश्मी 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

बेराड (06780 )--कन्‍्नड़ (दे० ) का, शोला- 
पुरमें प्रयृकत एक नाम । 

बेराडी (067&07) ““लैलुगु (दे० )की बेल- 
गाममें प्रयुक्त एक बोली । 

बेरारोी (087877 )--( १) वहाडी (दे०)का 
एक अन्य नाम । (२) बंजारी (दे०)के 
लिए भध्यप्रदेशमें प्रयकत एक नाम । 

बेरिया (067978)--नढी (दे०)का एक 
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रूप । 

बेगा ओराब॑ (002० 0790 )--कुरूख 
(दे० )का एक रूप । 

बेलेय (67879 )--बेल्लर (ढे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेलेरा (067078 )--जैल्लर (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

बेलोरूसी (7०007घ8897 )--इ्वेत रूसी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

बेल्दारी (06097 )--बंबई, कोल्हापुर, 
बरार, जैसलूूमेर, सतारा आदियमें प्रयुक्त 
राजस्थानी बनजारोंकी एक बोली ग्रिय्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलबने- 
वालोंकी संख्या लगभग ५,१४० थी। 

बेल्लरा (06]]87७ )---मद्रासके कुछ भागोंमें 
प्रयृकत एक बोली । निश्चित रूपसे इसके 
संबंधका पता नहीं है । कुछ विद्वान्‌ इसे तुद्ठु 
का एक रूप मानते है। 

बेल्लाकुला (009)77]8 )--सलिश (दे०) 
भाषा परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

बेक्ट्रियन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाम । 

बेक्ट्रो-गपालि लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाम । 

बेगानी--छत्तीसगढ़ी (दे० )की एक उपबोली, 
जो बालाघाट, रायपुर, विलासपुर, संभलपुर 
तथा कवर्धामें बोली जाती है। इसके बोलने- 
वाले प्रमुखतः बैगा (वहाँकी एक आदिवासी 
जाति) लोग हैं, इसी कारण इसका नाम 
'बैगानी' पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या छगभग 
७,००० थी । छत्तीसगढ़ीकी यह बोली शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे गोंडी' तथा कुछ व्याकरणके 
रूपोंकी दृष्टिसे बुंदेलीसे प्रभावित है । 

बेमेन ([29777679 )--पिमा-सोनोरः (दे० ) 
वर्गकी एक मृत उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

बैसवाड़ी--अवधी (दे०)की एक उरपबोली । 
कुछ लोग 'अवधी'को बैसवाड़ी नामसे अभि- 
हित करते हैं, पर यह समीचीन नहीं है । 


बेर्गा ओरावं-बोनाई 





बैसवाड़ी उसके एक सीमित क्षेत्र (बेसवाड़े ) - 
की बोली है। बैस राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण लखनऊ, उद्चाव, रायबरेली तथा 
फ़तेहपुर जिलेके कुछ भागोंकों बैसवाड़ा 
कहते हैं। इसी आधारपर उस क्षेत्रकी अवधी 
बैसवाड़ी' कही जाती है । बैसवाड़ी' अवधी- 
के अन्य रूपोंकी तुलनामें कुछ कर्णकटु है । 

बेसिया (29/8778 )--नठी (दे०)का एक 
रूप । 

बोंताव (00709 99 )--नेपालकी ऊपरी 
घाटीमें प्रयृकत खंबू (दे०)की एक 
बोली । 

बोंतोक (20700/:)--इंडोनेशियन (दे० ) 
परिवारकी फिलिपाइन द्ीपोंमें प्रयुक्त एक 
भाषा । 

बोंदिली (07407॥ )--बोंदिली जातिमें 
बोली जानेवाली हिन्दोस्तानी ( दे० ) का मद्रा- 
सी नाम । 

बो (00)--सूडान वर्गे (दे०)कों एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे इंबो भी कहते हैं । 

बोकी (70८ )--शंदू (दे०)का उत्तरी 
अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । 

बोटिअन लिपि--प्रीक लिपि (दे०)का एक 
रूप । 

बोडिया लिपि--सराफ़ी लिपि (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

बोडो (0000)--(दे० )बोदी । 

बोतोकुदो (20॥07 060) --दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा । इसके अन्य नाम बुरंग, बोहंग 
या बोरन आदि हूँ। 

बोदो (2000)--बड़ (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बोदो वर्ग (9000 27070 )--(दे०) बड़ 
वर्ग । 

बोद्धव्यवेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थों व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) द्ाब्द-शक्ति । 

बोनरी ( 20707 )--करिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

बोनाई (2070 )--१८९ १की जनगणनके 


बोपल--बौद्धिक-नियर्म 


अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । 

बोपल_ ( 7009७! )--बोलपूक (दे०)- 
को सुधारकर १८८७ में सेंट ड मैक्स द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 

बोबंगी (000972)--दक्षिणी अफ्रीकाकी 
बाँट्‌ परिवारकी एक भाषा । 

बोर (007 )--बड़ (दे० )का एक अन्य 
नाम । इसका एक नाम बतर भी है। 

बोरन (0777 )--बोतोकोदो (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

बोर मुथुन (007 77प्रा्रए०) --मुतोनिआ 
(दे० )का एक रूप । 

बोरशियत (07788797)--प्रशन (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

बोरी (007 )--१८९ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार गुजरातीका एक रूप। यह 
बोहरी (दे०)का एक विक्ृत नाम है। 
बोरूण (07772 )--बोतोकुदो (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

बोरुक ([0077/78)--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
गुअट्सो (दे०)की एक उप-भाषा | 

बोरो (070 )--दुपी-गवरनी (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम मिरान्या भी है। 

बोरोरो (007070)--बोरोरो परिवार 
(दे०)की एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा | इसका अन्य नाम कोरोअडोस है। 
बोरोरो परिवार (07070 ई७॥एए )-- 

... दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा- 
परिवार। इस परिवारमें छगभग आठ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख बोरोरो, ओटुके, कोरबेक, 
टपी आदि हैं । 

बोदुंअरिभा (007009/7७ )--सोहोंगिआ 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

बोलिविअन (00!079॥ )--किचुआ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका क्षेत्र बोलिविया है। 

बोली एटलूस (५७]९८४ 8(88 ) बोलीके-- 
क्षेत्रीय या भौगोलिक अध्ययनके आधारपर 
ब्रनाया गया रूप, ध्वनि, अर्थ, वाक्य, शब्द 
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या उपरूपोंके क्षेत्र आदिका दर्शक एटलस । 
(दे०) भाषा भूगोल । 

बोली भूगोल (09600 260279]00ए )-- 
बोलीका भोगोलिक अध्ययत । यह एक 
प्रका रसे भाषा-भूगोल(दे ०)का एक भाग है। 
इसमें बोलीका क्षेत्र, उपहप, ध्वनि, रूप, 
अर्थ, शब्द, वाक्य आदिकी दृष्टिसे अध्ययन 
किया जाता है और बोलीके नक्शे भी वनाये 
जाते हैं । 

बोली विज्ञान (086000029ए )--भाषा 
विज्ञानकी एक शाखा, जिसमें बोलीका क्षेत्र, 
उपरूप, ध्वनि, अर्थ, रूप, शब्द तथा वाक्य 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता है । 
यह अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक और 
ऐतिहासिक, तीनों प्रकारका हो सकता है । 
(दे० ) भाषा-भूगोल । 

बोहने (00)॥076 )--चरूआ (दे०) परि- 
वारकी एक विलप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
बोहरी (00॥&7 )--बृहीरासाई (दे०)का 
एक अन्य नाम । हे 

बोहिरिक (0॥770)--कॉप्टिक (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

बोहेमिअन-- (दे ० ) ज्ेक । 

बौंरकलोने ( [298077279078 )--वर्मामें 
प्रयुक्त पो करेन (दे०)की एक उप-बोली । 

बोगशे (08072806 )--हक ( दे ० ) के छिए 
प्रयृकत होनेके कारण इस भाषाकों यह नाम 
दिया गया है । 

बौद्धिक-नियस (7706|]660पक६ ॥ए8 0 0॑ 
[087027926 )--अर्थ -विज्ञान (887007- 
#08 ) के प्रसंगमें प्रस्तुत अर्थ-परिवर्तत आदि 
विषयक कुछ नियम । अ्थंका परिव्तंत 
या विकास (दे० अर्थ-परिवर्तन) कुछ विशेष 
कारणोंसे होता है। इन कारणोंमें ब्रील आदि- 
के अनुसार कुछ कारण बुद्धिगत भी होते हैं। 
अर्थात्‌ हम जानबूझकर कभी-कभी कुछ 
परिवर्तन कर देते हैं या कुछ परिवर्त॑नोमें 
बुद्धिका भी योग रहता है। इस प्रकारके परि- 
बर्तनों (बुद्धि-पसूत)के कारणोंका विचार- 
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कर जो नियम निकाले गये हैं, उन्हें बद्धि- 


नियम या बोद्धिक नियमकी संज्ञा दी गयी है । 
ब्रीलने ही सबसे पहले अथके अध्ययनके सिल- 
सिलेमें बौद्धिक नियमोंकी बात उठायी । 
बादमें वुंठ, स्पर्बर, ल्यूमन, करोनी, स्टने, 
सरकार आदि अनेक विद्वानोंन इस प्रकारके 
नियमोंपर विचार किया, लेकिन बीसजबंर 
तथा टकर आदिने इस प्रकारके नियमोंका 
विरोध किया। इस प्रसंगमें विचार करते हुए 


ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषा विज्ञान- 


विद्‌ डॉ० उल्मनने ब्रीलके इन नियमोंकों 
असंतोषजनक माना । नीचे इस तथाकथित 
बौद्धिक नियमके अन्तगंत परम्परागत रूपसे 
लिये जानवाले नियम आलोचनाके साथ 
संक्षेपमें दिये जा रहे हैं। (१) विशेषीकरण 
या विशेष भावका नियम (|9छ ० 8]06- 
09॥529007 )--इसकी परिभाषा कुछ इस 
प्रकार दी गयी है:--किसी एक भाव, रूप 
या सम्बन्ध आदिको व्यक्त करनेके लिए कभी 
अनंक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों 
और फिर धीरे-धीरे उनमें केवल एक-दो शेष 
रह जायें तो इसे विशेष भावका नियम कहते 
हैं, क्योंकि प्रयोक्ता एक या दोको ही उन 
सारेके स्थानपर विशेष ( 8]6८ंक ) 
रूपसे प्रयुक्त करने छूगता है । इस प्रसंगमें 
ब्रील तथा सरकार आदिने भारोपीय परि- 
वारकी प्राचीन भाषाओंमें प्रयुक्त तुलना- 
सूचक (0077]09700776 ) और सर्वाधि- 
कतासूचक (8प/0७"७79०8 ) प्रत्ययोंको 
लिया है और वे कहते हैं कि आरम्भमें इस 
कामके लिए कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन 
बादमें एक ही विशेष रूपसे प्रयुक्त होने छगा। 
यदि संस्कृतसे उदाहरण लेना चाहें तो कह 
सकते हैं कि पहले तुलनासूचक प्रत्यय तरप्‌ 
(तर--कुशलतर, लघुतर, महत्तर, धनितर ) 
और ईयसुन्‌ (ईयसू-पटुसे पटीयस्‌, धनिन्‌से 
धनीयस्‌, गूरुसे गरीयस्‌ तथा प्रियसे प्रेयस्‌ 
आदि) दो थे । इसी प्रकार सवाधिकता- 
सूचक प्रत्यय भी तमप्‌ (तम--कुृशलतम, 


बौद्धिक-नियम 
लघुतम, महत्तम, धनितम) और इष्ठन्‌ 
(इष्ठ--पटिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ ) दो 
थे। 'बादमें तर' और तम'का प्रचकन कम 
हो गया और ईयस्‌ और ६ष्ठः ही अधिक 
प्रयुक्त होने छगे । यहाँ दो बातें कही जा 
सकती हैं:-( १) इस प्रकार बहुतके स्थानपर 
एक या कमका प्रयोग विशेष भाव या विशेषी- 
करणका नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु 
क्या सचमुच इसका अथसे विशेष सम्बन्ध है, 
जेसा कि अनेक विद्वानोंके अर्थ विज्ञानके 
अध्यायके सिलसिलेमें इसपर विचार करने 
से प्रकट होता है। सच पूछिये तो यदि इस 
प्रकारके कुछ शब्दों या प्रत्ययोंका प्रयोग 
पूर्णतः बन्द हो जाय तो उसे प्रत्यय या शब्द- 
का लोप तो कहा जा सकता है, इसी प्रकार 
यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो 
कहा जाता है, किन्तु यह अथ-परिवर्तंन किसी 
भी रूपमें नहीं है। अधिक-से-अधिक यह कहा 
जा सकता है कि अयथेके लिए अनेकके स्थान- 
पर कम या एक शब्द (या प्रत्यय ) का प्रयोग 
इसमें होता है और यही इसका अरथंसे सम्बन्ध 
है, जो निश्चय ही नहीके बराबर है । (२) 
दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक 
नियम है ? सच पूछा जाय तो यह प्रवृत्ति 
सरलताकी दृष्टिसे अनेकरूपताके एकरूपता- 
की ओर जानेकी है और इस प्रकार इसे 
प्रयत्नलाघव या याद करनेमें श्रमलाघव ही 
कह सकते हैं। धी र-धी रे सादृइ्य (379098 7 )- 
के कारण यह होता है । इसके घटने में बुद्धि 
प्रत्यक्षतः कोई काम नहीं करती | हाँ,परोक्षतः . 
अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, 
रूप, वाक्य आदि अन्यमें भी काम करती 
है, तो क्या सभीके नियम बौद्धिक नियम हैं ? 
शायद नहीं । इस प्रकार इसके लिए बौद्धिक 
नियमका नाम जितना सार्थक है, उतना ही 
निरथेक भी है। विशेष भावके नियमके दूसरे 


प्रकारके उदाहरणोंके रूपमें पुरानी भाषाओं के 
रूपोंकी विभक्तियोंके स्थानपर कारक-चिहनों 


या परसभोका प्रयोग माना जाता है। उदा- 
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१ द्विच्चननविभज्योपपदे तरबीयसुनो (पाणिनि) २ अतिशायने तसविष्ठनौ (पाणिनि) 


बौद्धिक-नियम 
हरणार्थ रामस्य के स्थानपर रामका अर्थात्‌ 
_स्या विभक्तिके स्थानपर का । इस 
प्रसंगमें यह कहा जाता है कि ये शब्द अपना 
मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याकर- 
णिक अर्थ देने लगते हैं, अर्थात्‌ उनका अलग 
व्यक्तित्व (अर्थय॒क्त) समाप्त हो जाता है । 
सच पूछा जाय तो अथदिश्ञ (दे०)के अन्य 
उदाहरणोंसे तात्त्विक दृष्टिसे इस वर्गेके 
उदाहरणोंकी स्थिति बहुत भिन्न नहीं हैं, 
साथ ही जान-बूझकर या बुढ्धिके प्रयत्नसे 
इनका प्रयोग भले हो, अर्थका यह परिवर्तन 
(या व्यक्तित्व खोकर पप700079/ 
कऊ07त बन जाना) बौद्धिक प्रयाससे उत्पन्न 
न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थितिमें इसे 
भी बौद्धिक नियमके अन्तर्गत मानना सार्थक 
नहीं कहा जा सकता । बौद्धिक नियमके रूपमें 
तो नहीं, किन्तु यों अर्थ विज्ञान और अथ- 
परिवतनके अन्तर्गत ऐसे शब्दोंका अर्थ-विकास 
(विशेष भावका नियम' माना जा सकता है, 
जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता 
था और बादमें विशेष अर्थ रखने लगा। उदा- 
हरणार्थ द्रविड़ शब्द 'पिल्ला का प्राचीन अर्थ 
था सामान्य रूपसे बच्चा' या शावक, 
किन्तु हिन्दी आदिसें वह अपनी सामान्यता 
खोकर विशेष अथ (क्त्तेका बच्चा) रखने 
लगा । कहना न होगा कि अथ्‌-संकोचके सभी 
उदाहरण इसी श्रेणीके हैं। (२) अर्थद्योतन 
या उद्योतन का नियम (]8छ ०0 ]7780- 
880007 )--उद्योतन(या 
, का अर्थ है चमकना। जब ढछाब्दमें एक 
नया अर्थ चमक जाता है तो उसे इस 
नियममें रखते हैं। इसके अन्त त कई प्रकार- 
की अर्थ-विकासकी प्रवृत्तियाँ ली जाती है । 
(१) कभी-कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय 
किसी अच्छे अथंसे संबद्ध हो जाता है। (२) 
और कभी इसके उलटे किसी बुरे अर्थसे । 
(३) कभी-कभी अच्छा या बुरा आदि न 
होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता 
है। (४) कभी-कभी सादृइ्यके आधारपर 
एक शब्दके समानान्‍्तर बहुतसे शब्द बन 
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जाते हैं और फिर उन सबके आधारपर मूल 
शब्दकी प्रकृतिका कोई अंश ही प्रत्यय मान 
लिया जाता है और इस प्रकार उसमें एक 
नया अर्थ आ जाता है। (५) इसी प्रकार 
कभी-कभी पूरी प्रकृति प्रत्यय बन जाती है। 
ये सारे विकास अर्थोद्योतनके हैं। कुछ प्रत्य यों- 
के उदाहरण लिये जा सकते है। जमेन प्रत्यय 
--976 का विकसित रूप---97' पके रूपमें 
फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ीमें प्रयुक्त होता है । 
मूलतः इसका अर्थ खराब नहीं था। अंग्रेज़ी में 
भी 80970%&76 या 9]8097 में इसका 
अर्थ बुरा नहीं है। लेकिन संयोगसे इसका 
प्रयोग ब्रे शब्दोंक साथ विशेष हुआ, अतः 
अब यह बरे अर्थका ही प्रत्यय माना जाता है, 
जैसे (प्री]876, ००ए9/१, 8|प2227, 
वंशगोट॥0ते॑ या 2987970 आदियमें। 
--87 की भी यही दशा है। आरम्भमें यह 
विशेषण बनानेका सामान्य प्रत्यय था, जेसे 
पुरानी अंग्रेजीमें [0008॥ ( ८ 00०70४७:०) 
या 6७2श99, वेश, >70ं४॥ । 
बादमें रंगोंकों हहका रूप देनके लिए 
इसका प्रयोग होने लगा, जैसे 7९वेधां४, 
970ए780, जछ08॥ । अब इसका 
प्रयोग बुरे अर्थोके प्रत्ययके रूपमें अधिक 
प्रचलित है, जैसे ॥6!॥8॥, ै०४।!8॥, 
[7790780, ग७7वी90, 00४७7, 
प6ण5त, दोगोवांक्, ४72 ०आंड, 
शाह, ई4०एांशा तथा छच्षञांधंशी 
आदि । हिन्दीका --हा प्रत्यय पहले 
सामान्य अथ देता था, जैसे बइ-रहा, मर- 
कहा या मरखहा, कटहा, स्कुलिहा, पुर- 
बिहा, पछवेंहा, उतरहा, किन्तु अब इसका 
प्रयोग घमंडके अथंमें विशेष हो रहा है । 
'रुपयहा का अर्थ केवल 'रुपयेवाला' नहीं है, 
अपितु है जिसे अपने रुपयेका घ॒मंड हो' । 
मोटरहा', सर्वेगहा, कुसिहा, कितबहा भी 
ऐसे ही हैं । दिहात'से 'ई” लगाकर दिहाती' 
शब्द बनी । गलतीसे किसीने इसमें ई'के 
स्थानपर आती"को प्रत्यय समझ लिया और 
उसे जोड़कर शहर से शहराती' कर डाहा। 
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'शहराती' शब्द क्‌छ क्षेत्रोंमें अब भी प्रयोगमें 
है। पदचात्‌ से बने शब्द पाइचात्य में आत्य 
प्रत्यय समझा । इसी प्रकार लोगोंने दाक्षि- 
णात्य और पौर्वात्य शब्द चला दिये है। अंग्रे- 
जीमें ग्रीक और लैटिनसे आया--0 प्रत्यय है, 
0७०70, #02प्रांई70, 8878070 आदियें । 
इस तरहके ऐसे शब्द पर्याप्त है, जिनके अंतमें 
0के पूर्व £ भी होता है (जैसे ॥प800, ००0- 
877600, 8००प४0४0 आदि ) । दोनोंकों 
मिलाकर लोगोंने टिक' प्रत्यय समझ लिया 
और बलियासे बना डाला बलियाटिक' | यह 
दब्द ऊलूखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसीमे अब 
भी मूर्खके अर्थमें चलता है। ' सच पूछा जाय 
तो किसी भी दब्दमें नये अर्थंकी चमक आ 
जाना उद्योतन हुआ, इसे केवल प्रत्ययतक 
सीमित रखना उचित नही जान पड़ता । साथ 
ही अन्य नियमोंकी भाँति इसे भी बौद्धिक 
नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता; 
क्योंकि यह उद्योतन प्रायः आ जाता है, 
लाया नहीं जाता | (३ )विभक्तियोंके अबव- 
दोषका नियम (]8छ 0 877ए7ए8) 0 7- 
(607078 ) --संयोगात्मक भाषामें विकास 
होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि- 
लोपके कारण विभक्तियोंका लोप हो जाता 
है और उस विभक्तिके भावको व्यक्त क्रने- 
के लिए अल्गसे शब्द जोड़े जाने लगते हैं। 
संस्कृतकी कारक विभक्तियाँ इसी प्रकार सम 
प्त हो गयीं और उनके स्थानपर कारक-चिटह॒न 
या परसर्गोका प्रयोग हिन्दी आदिमें चलने 
लगा, लेकिन अब भी कूछ पुराने रूप चल 
रहे हैं, जैसे कृपया, हठातू, दैवात्‌ आदि। यही 
विभक्तियोंके अवशेषका नियम है। सरकार, 
डॉ० श्यामसुन्दर आदिने अर्थ विज्ञानके अ- 
ध्यायमें इसे स्थान तो दिया है किन्तु यह स्पष्ट 
नही किया है कि अथं्‌-विज्ञानसे इसका क्‍या 
सम्बन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूपविचा रसे 
संबद्ध लगता है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों- 
१. आगे आनेवाले भ्रमके नियमस्रे इस नियस- 
का साम्य है । यहाँ भी नये अर्थ किसी न 
किसी प्रकारके भ्रमके कारण ही आये हैं। 


र्द्क 
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बौद्धिक-नियस॑ 


में पुराने रूप बच रहे हैं। ऐसी स्थितिमें बिना 


अथं-विज्ञानसे इसका सम्बन्ध बतलाये इसे 
भाषा-विज्ञानकी इस' शाखामें रखनेका कोई 
अर्थ नहीं है। यों इस तरहके उदाहरणोंका 


' सम्बन्ध अथे-परिवतेनसे न हो, ऐसी बात नही 


है। समय बीतनेके साथ ऐसे शब्दके बारेमें 
लोग यह भूलते जाते हैं कि इसमें कारक 
विशेषकी विभक्ति है और एक अव्ययके 
रूपमें उस पूरे (प्रकृति+विभकित )का 
प्रयोग ही चलने ऊरंगता है। आज क्ृपयाकों 
कृपा के कारण कारकके रूपमें हम नहीं लेते, 
अपितु क्वपा करके के अर्थमें उसे एक शब्दके 
रूपमें लेते हैं। इस प्रकार उसके अर्थ में थोड़ा 
परिवर्तन आ जाता है। अर्थ-परिवर्तनसे कूछ 
संबद्ध होनेपर भी पीछे अन्यके बारेमें बताये 
गये कारणोंके कारण ही इसे भी बौद्धिक 
नियम संज्ञाका अधिकारी नहीं माना जा 
सकता | ऊपर हमने, जो उदाहरण लिये उनमें 
विभक्तिके साथ मूल भी सुरक्षित है। ऐसे 
उदाहरण भी मिलते है, जहाँ केवल विभकिति 
सुरक्षित है। भोजपुरी रूप' घरे, दुवारे में 
सप्तमी--ए स्पष्ट है। किन्तु इनका सम्बन्ध 
अथ॑ं-विज्ञानसे उस रूपमें सम्भवतः नहीं है । 
इसी प्रसंगमें दो-तीन अन्य प्रकारके उदाहरण 
भी डॉ० दास आदिन दिये हैं, किन्तु वे भी 
अथंके अध्ययनसे सुसंबद्ध नहीं माने जा सकते। 
(४) भ्रम या सिथ्या प्रतीतिका नियम (9 श 
07 49786 [06708]0707 ) --कभी-कभी 
किसी शब्दके रूपके कारण हम' उसे औरका 
और समझ लेते है और फलत: उसके अर्थमें 
परिवर्तन आ जाता है । यही मिथ्या प्रतीतिका 
नियम है। असुर' हमारा पुराना शब्द है। 
इसका अर्थ था देवता | हमारे असुरो- 
मेधास्‌ ही पारसियोंके देवता अहुर मयंदा 
(9770 77850 ) थे । आर्यो और पार- 
सियोंके संधर्षके बाद हमारे यहाँ असुरका 
अर्थ राक्षस हो गया। अ' नकारात्मक उप- 
सर्ग पहलेसे था। असुरके अ'को वही समझा 
गया, और फल यह हुआ कि सुर'का अर्थ 
देवता मान लिया गया और असुर का अर्थ 


बौद्धिक-नियेर्म ह 

. जो देवता न हो' । इस प्रकार असुरके अ' | हरणार्थ--डाक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थत: हो । इस प्रकार असुरके अ' 
और सुर' जो पहले अलग-अलग निरर्थक-से 
थे, अब साथंक हो गये । संस्क्ृतके बहुतसे 
दब्दोंमें प्रकृति, प्रत्ययका ज्ञान न होनेसे 
हमने उन्हे सामान्य समझ लिया, इस प्रकार 
उनका भी अर्थ बदल गया। श्रेप्ठका मूल 
अर्थ है सबसे अच्छा । यह प्रशस्य में इष्ठन्‌' 
जोड़नेसे बना है। इसमें प्रत्यय प्रकृतिका 
स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अत: इसे मूल शब्द 
समझ लिया गया। अब प्रयोग चलता है वह 
सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ है । 
ज्येष्ठ की यही स्थिति है। कुछ अपवादोंको 
छोड़कर प्रायः सभी भाषाओंकी बहुत-सी 
सुप्‌ या तिझ विभक्तियाँ मूलतः: उस अर्थकी 
नहीं थी, जिसमें अब प्रयुक्त होती हैं। अपितु 
कुछ शब्दोंके अन्तके एकसे ध्वनि-समूह मात्र 
थी, भ्रमसे उन्हें उस विशेषकायंकी विभक्ति 
मान लिया गया और प्रयोग चल पड़ा, इस 
प्रकार उनमें स्वतन्त्र रूपसे नये अर्थ आ गये । 
अ्रमके कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी 
चल पड़ते हैं। इसके कारण भी अर्थ प्रभावित 
होता है। परन्तु फिर भी (एकका प्रयोग 
होना चाहिये), लेकिन फिर भी (एकका 
प्रयोग), दर असलमें, (में और दर एक अर्थ 
रखते हैं), दरहकीकतमें गूलाबजल (जरूू 
आब एक हैं ), काबुलीवाला (---ई वाला एक 
हैं), गुलरोगनका तेल (रोगन-तेल), गुलू- 
मेहदीका फूल (गुल-फ्ल), हिमाचल 
पर्वत (अचल-पव॑त ), विध्याचल पर्वत, 
मलयगिरि पर्वत आदि अनेक उदाहरण 
इसके खोजे जा सकते हैं। यह नियम अर्थसे 
पूर्णतया संबद्ध है साथ ही किसी सीमातक 
इसे बौद्धिक नियम भी कहा जा सकता है 
यद्यपि इसका प्रारम्भ बुद्धि-प्रमसे है। (५) 
भेद, भेदीकरण या भेदभावका नियम (]&ए 

0 दागि९०९॥४७४07॥ ) --पर्याय या समा- 
नार्थी शब्द अब अपनी आंतरिक अभेदता 
अर्थात्‌ एकाथंता छोड़ देते हैं और उनके 
अथमिं अंतर या भेद हो जाता है तो इस प्रवृत्ति 
या प्रक्रियाकों भेदीकरण कहते हैं। उदा- 


४१० 


हरणार्थ--डाक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थत: 
एक ही अर्थ रखते हैं। अंग्रेज़ीवालेके लिए सभी 
चिकित्सक डॉक्टर हैं, अरबीवालेके लिए 
सभी हकीम हैं और संस्क्ृतवालेके लिए सभी 
वैद्य हैं, किन्तु अब हिन्दीमें ये तीनों पर्याय 
शब्द भिन्नार्थी हो गये हैं, अर्थात्‌ इनमें भेदभाव 
हो गया है और डॉक्टर एलोपैथी या होमियो- 
पैथीका है, हकीम यूनानीका है और बैद्य 
आयुर्वेद का। इनके इस विकासमें भेदीकरण- 
के नियमने काम किया है । ये तीनों शब्द 
तीन भाषाओंके थे । एक भाषाके शब्दोंमें भी 
यह प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेज़ीमें 5076, 
606, 7॥06, 477]0), 0786, ०७, [संत, 
००0६, ०70, एए/७४४ आदि एक दर्जनसे 
ऊपर शब्द हैं, जिनका अर्थ बच्चा है। 
अब इनका प्रयोग एक अथंमें नहीं होता। 
०४700, ६0०60, 7006, 77770 और 209(-में 
उभ्र या अच्छाई-ब राई आदिकी दृष्टिसे 
अन्तर हो गया है तो ०७४70, ०७7, 
०0%, ०प0, ९4 आदि विभिन्न जीवों- 
के बच्चोंके नाम हो गये हैं। इस प्रकार इनमें 
भेदीकरण आ गया है। एक तत्सम शब्दसे 
विकसित तद्भव दब्दोंमें भी यह प्रवृत्ति देखी 
जाती है, जैसे सं ० वत्ससे बच्चा (आदमी ), 
बछेड़ा (घोड़ा) और बाछा (गाय); या 
सं० पत्रसे पत्ता (पेड़ या ताश); पत्तर 
(धातु) पतरी (जेही पतरीमें खायें, वोही 
में छेद करे) या पत्तल (पत्तेका बना) । 
सच पूछा जाय तो यह भी अर्थ-संकोच है, 
जो कभी-कभी अथरदिश रूपमें भी दिखाई 
देता है। विशेष भावके प्रसंगमें अन्तमें दिये 
गये उदाहरणोंमें और इनमें मात्र अन्तर यह 
है कि उसमें एक शब्दमें संकोच देखा गया था, 
यहाँ समानार्थी कई शब्दोंमें तुलनात्मक 
दृष्टिसे वह देखा जा रहा है। इस प्रसंगमें यह 
जोड़ देना आवश्यक है कि सच्चे अर्थोमें किसी 
भी भाषामें पर्यायवाची शब्द कभी नहीं 
होते । व्यर्थभ एक भावके लिए दो शब्दोंका 
भार भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकती । बोल- 
चालकी' भाषा' तो ऐसा बिलकुल ही नहीं 


४0१0 , 


करती, साहित्यिक भाषामें भी विशुद्ध पर्याय 
अपवाद स्वरूप ही शायद कुछ मिलें तो मिले। 
कोशोंके अर्थंके आधारपर हम प्रायः: जिन 
शब्दोंकों पर्याय समझते हैं, वे वस्तुतः पर्याय 
होते नहीं । यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टिसे एक शब्दके सारे प्रयोगोंके 
स्थानपर यदि दूसरा कोई पर्यायवाचरी शब्द 
रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छायामें 
कोई जरा भी भेद न पड़े तब वे दो दाब्द पर्याय 
कहे जायेंगे । ऐसी स्थिति शायद ही कभी 
मिले। इसीलिए पर्यायका अर्थे बिल्क्‌ ल समा- 
नार्थोशब्द नहीं है, अपितु 'मिलते-जुलते 
अर्थो वाले शब्द है। जरूू' और पानी" 
पर्याय समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टिसे यह 
ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हर 
स्थानपर एक दूसरेकी जगह नहीं ले सकते । 
'जल पी लो', पानी पी लो में स।मान्यत: कोई 
अन्तर नही है, लेकिन जलूपान कर लोकके 
स्थानपर पानीपान कर लो' कभी नहीं कहा 
जा सकता । इसी प्रकार वह उपवन-उपवन 
या बगीचा-बगीचा' हो गया भी नहीं कहा 


जा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि बाग के. 


ये सच्चे पर्याय नहीं हैं। यही बात प्राय: सभी 
तथाकथित पर्यायोंके बारमें सत्य है । डॉक्टर 
अंग्रेजके लिए, हकीम अरबके लिए, वेद्य 
संस्कृतज्ञके लिए निश्चय ही समानार्थी थे, 
किन्तु ज्यों ही ये तीनों हिन्दीमें आये, इनके 
साथ इनकी परम्परागत औषधि पद्धतियाँ 
भी आयीं, इस प्रकार आरम्भसे ही इनमे 
इस प्रकारका अन्तर था। सूक्ष्मतासे विचार 
करनेपर ऐसा आधार मिलता है, जिसके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि सच्चे 
अर्थोर्में किसी भी भाषामें समानार्थी शब्द 
शायद कभी भी नहीं होते । जो समानार्थी 
लगते हैं, उनमें भी कुछ-न-कुछ भेद रहता 
है और उस भेदके विकासको ही हम भेदी- 
करण मानते हैं | बुद्धि जान-बूझकर ऐस। 
कोई भेद शायद नहीं उपस्थित करती । इसी- 
लिए अन्योंकी भाँति यह भी बौद्धिक नियम 


ह _.. बौद्धिक-नियर्म 
संज्ञाका अधिकारी नहीं है। सादुश्यका 
नियम--( ।9छ 0 8709/027 )--इस 
नियमको डॉ० श्यामसुन्दरदासने उपसानका 
नियस कहा है। वस्तुतः यह उप-मानका 
नियम न होकर सादृइय' या समानता” का 
नियम है। इसके संबंधमें ब्रील कहते है, मनुष्य 
स्वभावतः अनुकरण-प्रिय प्राणी है। यदि 
उसे अपनी अभिव्यक्तिके लिए कोई नया 
शब्द बनाना होता है, तो वह किसी पहलेसे 
वर्तमान शब्दके सादुश्य (979]029 ) पर 
नये शब्दका निर्माण कर लेता है।” पुराने 
दब्दों या रूपोंके आधारपर नये शब्दों या 
रूपोंको गढ़ लेना ही सादुश्यका नियम है। 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें, धातुमें आ' जोड़कर 
भूतकालिक क्ृंदंत बनाते हैं । जैसे पड़से 
पड़ा, लिखसे लिखा, रुक से रुका' 
आदि । इसी आधारपर लोग कर्‌से करा 
वना लेते हैं और प्रयोग करते हैं।यों 
'कर' का परंपरा प्राप्त रूप किया है। इस 
प्रकार शब्दोंके सादुदयपर दूसरे शब्द बना 
लेना सादुश्यका नियम है । इस' प्रसंगमें कई 
उदाहरण दिये जाते हैं । कुछ यहाँ देखें जा 
सकते हैं । मूल भारोपीय भाषामें उत्तम 
पुरुषके लिए वर्तमानकालिक रूप - बनानेंमें 
*मितया *ओ दो प्रत्ययोंका प्रयोग चलता 
था। प्रथमका प्रयोग अथीमटिक (7070॥6- 
709070 ) धातुओंमें तथा दूसरेका थीम- 
टिक धातुओंमें होता था। संस्क्ृतमें हम 
देखते हैं कि स्ंत्र-मि का ही प्रयोग है । 
इसका आशय यह है कि -मि अंतवाले 
रूपोंके सादुश्यपर ही संस्कृतके सारे रूप 
धीरे-धीरे बन गये । -ओ वाले रूप वेदिक 
ब्रवा' आदि कछमें ही हैं । दूसरी ओर ग्रीकमें 
इसके ठीक उलटा हुआ और क्‌ छ अपवादोंको 
छोड़कर सभी रूप -ओ अंतवाले रूपोंके 
आधारपर बनने छगे। जैसे सं० भरामिके 
स्थानपर ]080"0। लैटिन ६6७० भी वही 
है । इस तरह कुछ रूपोंके सादुश्यपर रूप 
बन जानेके अनेक उदाहरण मिलते है । 
संस्कृतमें संज्ञाकी करण एकवचन विभकत 


बौद्धिक-नियम 

मूलतः: “-आ' थी । वैदिक संस्कृतमें यज्ञा 
'महित्वा' आदि उदाहरणके लिए देखे जा 
सकते हैं । बादमें सर्ववामों (जहाँ ॑तः 
मूलतः था, सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० 
फ़ारसी त्यता)के सादृश्यपर संज्ञा बब्दोंमें 
भी “ना आ गया। इसी प्रकार मूलतः भारो- 
पीय संबंधकारककी बहुवचत विभकति-- 
आम्‌ थी । उदाहरणार्थ ग्रीक (70707, ) 
लैटिन (१6०77) वेदिक चरताम्‌, नराम्‌ । 
'न्‌ः अंतवाले प्रातिपदिकोंके रूपों, जैसे आत्म- 
नाम्‌ के सादृश्य बादमें बहुतोंके अंतमें आम्‌ - 
के स्थानपर 'नाम्‌' छग गया । इस प्रकारके 
रूप भारतमें आयोके आनेसे पूर्व ही बनने 
लगे थे, क्योंकि प्राचीन फ़ारसीमें भी बग 
(एक देवता) से बगानाम्‌ रूप मिलता है। 
अंग्रेज़ीमें इसी प्रकार निर्बेल क्रियासे बनने- 
वाले रूपोंके सादृश्यपर बहुत अधिक क्रियाएँ 
अपना रूप चलाते रूगीं। यदि चासर, शेक्स- 
पीयर तथा आजकी अंग्रेजीकी तुलना करें 
तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी 
सबल थीं, कितु आज निबंल हो चुकी हैं । 
ब्रीलके अनुसार इस प्रकारके रूप (क) अभि- 
व्यक्तिकी कोई कठिनाई दूर करनके लिए, 
(ख) अभिव्यक्तिमें अधिक स्पष्टता लानेके 
लिए, (ग) असमानता (767688 ) 
या समानता ( आणी8४0 )पर बल 
देनेके लिए तथा (घ) किसी प्राचीन अथवा 
नवीन नियमसे संगति मिलानके लिए, इन 
चारोंमेंसे किसी एक या अधिक आवश्य- 
कताओंकी पू्तिके लिए बनाये जाते हैं । 
प्रथममें वे सारे रूप आते हैं जो अपवादोंको 
छोड़कर सामान्य नियमों या रूपोंके सादुश्य- 
पर बनाये जाते हैं । जैसे अंग्रेज़ी क्रियाओंके 
-€0५ वाले रूप । इससे अभिव्यक्तिकी कठि- 
नाई दूर होती है। रूप सरलतासे बन जाते 
हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि जान बूझकर 
नहीं करते । अनजानेमें ऐसे रूप सादृश्यके 
आधारपर बनते हैं या महसे निकल आते हैं । 
ऐसे प्रयोग॑ मूलतः अशिक्षित लोगोंसे प्रारंभ 
होते हैं।॥ असावधानीमें बच्चों या भारतीयों 
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आदि अनाग्ल भाषियोंके मुहसे कभी-कभी 07'- 
090 ०७,४४९१या०8॥0॥ 6 जैसे रूप सुनायी 
पड़ जाते हैं । ख' में भी वही उदाहरण रखे 
जा सकते हैं। तीसरेमें मराठीका दाक्षि- 
णात्य' आदिके सादृइयपर, पाश्चात्यके स्थान- 
पर पाश्चिमात्य; या हिन्दीमें सुन्दर'के 
असमान बुरा आदिको छोड़कर असुन्दर- 
का प्रयोग आदि आ सकते हैं । चौथेमें -इक'- 
से लोगोंका सीधे भूगोलिक, इतिहासिक जैसे 
रूप बना लेना आ सकता है। यहाँ भी वही 
प्रशनन उठता है, कि क्‍या ये अर्थ-विकासके 
बौद्धिक-नियमके अंतर्गत आ सकते हैं ? 
संभवतः नहीं ? यह तो भाषाके धीरे-धीरे 
कठिनसे सरल, अनियमितसे नियमित बनने, 
या फिर सादृश्यके आधारपर रूप-परिवततेन 
या नवरूप निर्माणकी कहानीं है । (७) 
नव प्राप्तिका नियम (।8फ़ 0 7॥6ए़ 8०- 
१एांंआ४07॥ ) --इसे नये लाभ आदि अन्य 
तामोंसे भी अभिहित किया गया है। 
ब्रीलका कहना है कि जिस प्रकार भाषामें 
पुराने अर्थ, रूप, प्रयोग, शब्द आदि समाप्त 
होते रहते है, उसी प्रकार नये अथ, रूप, 


' शब्द, प्रयोग आदि आते या विकसित होते 


भी रहते हैं । इसके सभी भाषाओं में उदा- 
हरण मिलते हैं। हिन्दी आदि आधुनिक भार- 
तीय आयं-भाषाओंमें कारक-विभक्तियोके 
घिस जानपर स्वतंत्र शब्दोंका परसर्ग रूपमें 
प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार संयोगात्मक 
क्रियारूपों (तिडन्त)के घिसनेपर सहायक 
क्रिया तथा क्ृदन्तोंके आधारपर संयुक्त काल 
बनने लगे हैं। संस्कृतमें, मूलतः जो उपसर्गे 
थे, बादमें संबंधसूचक अव्ययके रूपमें भी 
प्रयकत होने छगे । जैसे तया सह, अर्थ 
विना' । इसी प्रकार विश्व भाषाओंका इति- 
हास बंतलाता है कि कमंवाच्यका बादमें 
विकास हुआ। क्रिया विशेषण भी विशेषण, 
सर्वनाम या संज्ञासे बादमें बने । पहले नहीं 
थे । इनमें कुछ परिवतेनोंके पीछे बुद्धि अप्र- 
त्यक्ष रूपसे अवश्य कार्य कर रही है, कितु 
बौद्धिक नियमके अंतर्गत रखनेसे अधिक 
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अच्छा कदाचित्‌ यह होगा कि इसे बौद्धिक 
कारण रूपमें अ्थ-विकासके अन्य कारणोंके 
साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरणोंकों 
यथोचित दिशाओंमें स्थान दे दिया जाय । 
(८ ) अनुपयोगी रूपोंके विलोपके नियम(]9 ए 
0 65०४7४०४07 ० प्र&९688 07078 ) - 
जैसे नये रूप आदि भाषामें आते रहते हैं, 
उसी प्रकार रूप किसी न किसी कारणसे 
विलप्त होते रहते हैं । उदाहरणके लिए 
संस्कृतमें या' और गम्‌' जाना अर्थमें दो 
धातुएँ थीं। दोनोंके रूप अलग-अरूग चलते 
थे। हिन्दीमें भी दोनोंके रूप हैं, कितु दोनोंके 
सभी रूप' नहीं हैं। या' धातुसे बननेवाले 
रूपोंमें जो आवश्यक थे, हैं, कितु भूत कृदंतका 
रूप आवश्यक होते हुए भी नहीं है। या 
से हिन्दी धातु जा, इससे भूतकृदंत रूप 
होगा जाया', कितु यह रूप है नहीं । दूसरी 
ओर गम्‌' धातुसे बननेवाला कोई भी रूप 
नहीं है, केवल भूतकृदंत रूप ही रह गया है 
-- गया! । इस प्रकार या धातुका एक रूप 
विल॒प्त हो गया और दूसरी ओर 'गम्‌ कें, 
एक रूपको छोड़कर सारे हूप विलुप्त हो गये। 
यहाँतक कि अब गम्‌ और ,या' दोनोंके 
अवशिष्ट रूप हिन्दीमें केवल एक ही धातु 
जा' के रूप माने जाते हैं। गया भी जा 
का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि 
ध्वनिसे स्पष्ट है, यह है गम्‌ का । संस्कृत, 
ग्रीक, छैटिन, बंगाली आदि विश्वकी 
किसी भी भाषाकों लिया जाय, सभीमें 
इस प्रकारके उदाहरण मिलते हैं। एक 
मूल या प्रातिपदिकके रूपोंमें कुछ रूप 
तो उसके अपने होते हैं, और कुछ किसी 
और प्रातिपदिकके होते हैं। इस प्रकार 
दो या अधिक प्रातिपदिकोंके कुछ रूप 
लप्त हो जाते हैं और होष सारे एक 
प्रातिपदिकके रूप माने जाने छगते हैं। 
उदाहरणार्थ संस्क्ृत उत्तम पुरुष अस्मदके 
द्वितीयाके रूप. लें-- 


एकवचन द्विचन. 'बहुवचन 
माम्‌, मा आवाम्‌,नौ अस्मान्‌, 


बौर-ब्यांगसी 


स्पष्ट ही ये सारेके सारे एक प्रातिपदिकके 
नही हो सकते । इनमें कमसे कम चार प्राति- 
पदिकों (क) माम्‌, मा, (ख) आवाम्‌, 
(ग) नो, नः, (घ) अस्मानके संकेत मिलते 
हैं। अर्थात्‌ चारोंके कभी अरूग-अलूग रूप 
रहे होंगे, बादमें सभीके कुछ-कुछ रूप विलप्त 
हो गये होंगे और शेष मिलकर अब एक 
'अस्मदुके रूप माने जाते हैं। अस्मद्के मूलतः 
केवल वे रूप हैं, जिनमें अस्म' आता है । 
इसी प्रकार तद्‌ ( - वह)का प्रथमा एक 
वचन रूप स: मूलतः तदका रूप नहीं हो 
सकता । वैदिक संस्कृतमें तस्मिन्‌ के स्थान- 
प्र सस्मिन्‌! तथा तस्मात्‌के स्थानपर 
ससस्‍्मात्‌' देखकर यह अनुमान लगता है कि 
तदके साथ-साथ एक प्रातिपदिक *सद भी 
कभी रहा होगा । उसके धीरे-धीर सारे रूप 
विल॒प्त हो गये । अब केवल सः ही शेष 
है। इस प्रकारके लोप भाषामें होते तो हैं, 
कितु अय॑से इनका क्‍या संबंध ? दूसरे क्‍या 
ये लोप जान बूझकर किये जाते हैं ? शायद 
नहीं । इस प्रकार यह भी अथं-परिवतंनका 
बौद्धिक नियम” नहीं कहला सकता । निष्कर्ष 
यह निकला कि इन नियमोंमें--- (क ) कइयों- 
का संबंध तो अथं-परिवतंनसे है ही नहीं, 
अतः अर्थ-परिवर्तन या अर्य-विज्ञानके प्रसंग- 
में इनकी चर्चा व्यर्थ है.।। (ख) कछमें अर्थ- 
परिवर्तन होता है, कितु उनके पीछे बौद्धिक 
कारण नहीं है, अतः उन्हें बौद्धिक नियम 
नहीं कहा जा सकता । (ग) कुछ थोड़े ऐसे 
भी है, जिनमें अर्थ परिवर्तन होता है, तथा 
जिनके पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी 
माने जा सकते हैं, कितु उन्हें बौद्धिक नियम 
शीष॑कसे अलग न रखकर अर्थ-परिवतंनके 
प्रसंगमें, बौद्धिक कारण' रूपमें, कारणोंमें 
तथा इनके, उदाहरणोंको अर्थादेश आदि 
अर्थ-परिवर्ततकी दिशाओंमें रखना अधिक 
समीचीन होगा । 
बौरे ( 9076 )--दक्षिणी अमेरिकाके- 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
ब्यांग्सी (099788)--अलमोड़ामें प्रयुक्त 


ब्रए-अजभाषा _ 
चीनी परिवार (दे०)की एक पश्चिमी स|वे- 
नामिक तिब्बती-बर्मी भाषा | इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्नियर्स नके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार १,५८५ थी । 

ब्रए (0786 )--बत्रे (दे०)का एक नाम । 

ब्रगित्सा (079208& )--बगिस्ता (दे० )के 
लिए प्रयृकत एक नाम । 

ब्रज-बुलि---बंगलाका एक कृत्रिम रूप, जिसे 
स्रमवश लोग कभी-कभी ब्रजभाषा समझ 
बैठते हैं। इसमें १५-१६वीं सदीमें गोविददास 
तथा ज्ञानदास आदि कवियों द्वारा, और 
आधुनिक कालमें रवीन्द्रनाथ ठाक्र द्वारा 
कृष्ण-मक्ति-विषयक काव्य रचा गया। 
असम तथा उड़ीसामें भी इसमें कुछ साहित्य 
रचना हुई है। कृष्णका संबंध ब्रजसे होनेके 
कारण ही कदाचित्‌ इसे लोगोंने ब्रज-बुलिकी 
संज्ञा दे दी । व्याकरण तथा शब्द-समूहकी 
दृष्टिसे ब्रज-बुलिसें बँगला तथा मैथिलीके 
रूप ही अधिक हूं, ब्रज आदि पश्चिमी हिन्दी 
बोलियोंके रूप अपेक्षाकृत कम हैं । 

ब्रजभाषा--पश्चिमी हिन्दी (दे०)की पाँच 
बोलियोंमेंसे एक प्रमुख बोली। ब्रज शब्दका 
संबंध संस्कृत शब्द ब्रजसे है, जिसका 
ऋग्वेद (२-३८-८) आदि प्राचीन म्रंथोंमें 
'बरागाह' अथवा पशु-समूह' आदिके अथर्में 
प्रयोग हुआ है । ब्रजमंडलमें पशुपालन ही 
प्रमुख पेशा होनेसे संभवत: इस प्रदेशको 
बरज' कहा गया, और प्रदेशके आधारपर 
यहाँकी भाषा ब्रज' या ब्रजभाषा' कहलायी। 
हिन्दी या हिन्दीकी अन्य बोलियोंकी ,तरह 
पहले ब्रजभाषाकों भी भाषा या भाखा 
(मुसलमानों द्वारा) कहते थे। ब्रजभाषा' 
नामका प्राचीनतम प्रयोग १५८७ ई० में 
गोपाल कृत रसविलास टीकामें (मरुभाषा 
निरजल तजी करि ब्रजभाषा चोज) हुआ 
है । १८वीं सदीमें भिखारीदासके काव्य- 
निर्णयमें (ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमति 
सव कोइ) इसका प्रयोग मिलता है। उसके 
बाद यह नाम पर्याप्त प्रचलित हो गया, 
यद्यपि १९वीं सदीमें भी ब्रजभाषा प्रायः 
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भाषा ही कहलाती रही । इसका एक और 
नाम अंतर्वेदी (दे०) भी मिलता है, पर यह 
नाम केवल अंतर्वेद'की भाषाका हो सकता 
है, जो ब्रजभाषा-क्षेत्रका एक भाग मात्र है। 
इस दृष्टिसे अंतर्वेदी को ब्रज का एक स्था- 
नीय रूपांतर कहना कदाचित्‌ अधिक उचित 
होगा। इसे ब्रिज, ब्रिजकी, भाषामणि, माथुरी, 
मथरही, पुरुषोत्तम भाषा, नागभाषा, तथा 
ग्वालियरी आदि भी कहा गया है । कुछ 
लोग ब्रज-बुलि (दे०)को भी ब्रजभाषा 
समझते है, पर यथा्थतः ब्रजभाषासे इसका 
कोई खास सबंध नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, ब्रज एक बोली है पर अधिक 
दिनोंतक साहित्यकी भाषा रहनके कारण 
यह आदराथर्थ 'ब्रजभाषा' कही जाने छंगी । 

ग्रियसेनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७९ लाख 
थी । अपने शुद्ध रूपसें ब्रजभाषा मथुरा, 
आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर आदियमें बोली 
जाती है। गुड़गाँव, भरतपुर, जयपुर, करौली 
तथा ग्वालियरके कुछ भाग भी इसीके क्षेत्रमें - 
हैं, कितु सीमान्त प्रदेश होतेके कारण वहाँकी 
ब्रजभाषा राजस्थानी और बुदेली'से कुछ- 
कुछ प्रभावित है । इसी प्रकार बुलंदशहर, 
बदायूँ और नेनीतालकी तराईकी ब्रजभाषामें 
कछ खड़ीबोली या पहाड़ी बोलियोंका 
प्रभाव है तो एटा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत 
तथा इटावाकी ब्रजमें कनौजीका। ब्रजभाषा'- 
के प्रधात उपरूप तीन हैं--पूर्वी, पश्चिमी 
और दक्षिणी । पूर्वी ब्रजभाषाका क्षेत्र मैन- 
पुरी, एटा, इटावा, बदायँ, बरेली, पीलीभीत, 
फरुंख़ाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई और कान- 
पुर, पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रजभाषाका 
मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर 
तथा दक्षिणी ब्रजभाषाका भरतपुर, धौलपुर, 
करौली, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जय- 
पुर है। 

ब्रज के स्थानीय रूप कनौजी (दे०), 
गाँववारी (दै०), ढोलपुरी (दे०), भरत- 
पुरी (दे०), जादोबादी (दे०), सिकरवाड़ी 


है. 
(दे०), कठेरिया (दे०) तथा भुक्‍्सा (दे०) 
आदि हैं। अपने भाषा-सर्वेक्षणमें प्रियसेनने 
'कृनौजी'को एक स्वतंत्र बोली माना है, 
कितु, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्माने कहा है 
कनौजी (दे०) भी ब्रजभाषाकी ही एक 
बोली है । 
ब्रजभाषा' १६वीं सदीसे १९वीं सदीके 
अंततक और कछ अंशोंमें २०वीं सदीमें भी 
साहित्यकी भाषा रही है और इस दृष्टिसे 
यह हिन्दीकी बहुत ही महत्त्वपूर्ण बोली है । 
इसके प्रसिद्ध कवि चंदवरदाई, सूरदास, नंद- 
दास, बिहारी, मतिराम, भूषण, देव, भार- 
तेन्दु तथा रत्नाकर आदि हैं। लोक साहित्य- 
की दुष्टिसे भी ब्रजभाषा पर्याप्त संपन्न हैं। 
ब्रजभाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्र शसे 
है। ब्रजभाषाके लिखनेके लिए प्रमुख रूपसे 
देवनागरी और गौण रूपसे कुछ सीमित लोगों 
तथा कार्योमें फ़ारसी तथा कैथी लिपिका 
प्रयोग होता रहा है। अब देवनागरी ही अन्यों- 
का स्थान लेती जा रही है। 
ब्रह्मलिग-- (दे० ) लिंग । 
ब्रह्मवललीलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
ब्राइ थॉनिक ( 0770॥0770 ) भारोपीय परि- 
वारकी केल्टिक (दे०) शाखाकी एक शाखा, 
जिसमें ब्रीटन (दे०), वेल्श (दे०) तथा 
कॉनिंश (दे०) आदि भाषाएँ आती हैं । 
ब्राचड़--लेसेनके अनुसार पशाचोी प्राकृत (दे ० ) 
का एक भेद । 
ब्राचड़ अपभ्रंद---अपश्रंश (दे० )का एक भेद। 
ब्राहुई--द्रविड़ परिवार (दे०) की एक भाषा, 
जो पूर्वी विछोचिस्तान (कलात और 
चगल ) में लगभग दो लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है। आसपासकी बिलोची भाषाओंका 
इसपर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसे उत्तरी 
पश्चिमी द्रविड़ भी कहते हैं । 
ब्राह्मणी ([07"8/07977)--मराठीकी वह्डी 
(दे० )बोलीका अकोलामें प्रयुक्त एक नाम । 
ब्राह्यी---भारतकी प्राचीन लिपि । इसके 
चीनतम नमूने बस्ती ज़िलेमें प्राप्त पिपरावा- 
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के स्तृपमें तथा अजमेर जिलेके बडली गाँवके 
शिलालेखमें मिले हैं। इनका समय गौरी- 
शंकर हीराचंद ओझाने पवीं सदी ई० पू० 
माना है। उस समयसे लेकर ३५० ई० तक 
इस लिपिका प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी नाम- 
की व्युत्पत्ति--इस लिपिके ब्राह्मी' नाम 
पड़नेके संबंध में कई मत हैं--- ( १) इस लिपि- 
का प्रयोग इतन प्राचीनकालसे होता आ रहा 
है कि लोगोंको इसके निर्माताके बारेमें कुछ 
ज्ञात नहीं है और धामिक भावनासे विश्वकी 
अन्य चीजोंकी भाँति ब्रह्मा' या ब्रह्म'को 
इसका भी निर्माता मानते रहे हैं और इसी 
आधारपर इसे ब्राह्मी कहा गया है। (२) 
चीनी विश्वकोष फ़ा-वान-शु-लिन| (६६८ 
ई० ) में इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा 
(£970 ) नामके आचाय॑ लिखे गये हैं, अत- 
एवं उनके नामके आधारपर इसका नाम 
ब्राह्मी पड़ना संभव है। (३) डॉ० राजबली 
पांडेयके अनुसार भारतीय आयरन ब्रह्म 
( - वेद या ज्ञान) की रक्षाके लिए इसको 
बनाया। इस आधारपर भी इसके ब्राह्मी नाम 
पड़नेकी संभावना हो सकती है । (४)क्‌छ 
लोग साक्षर समाज ब्राह्मणोंके प्रयोगमें 
विशेष रूपसे होनके कारण भी इसके ब्राह्मी 
नामसे पुकार जानेका अनुमान छगाते हैं । 
स्पष्ट ही ये सारे मत केवल अनू मानपर ही 
आधारित हैं। ऐसी स्थितिमें इनमें किसीको 
भी सनिशरचय स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
यों पहला मत अन्योंकी अपेक्षा अधिक तक॑- 
सम्मत लगता है। ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति--- 
ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्तिके प्रशनको लेकर 
विद्वानोंमें बहुत विवाद होता आया है। इस 
विषयमें व्यक्त किये गये विभिन्न मत दो 
प्रकारके हैं । एकके अनुसार ब्राह्मी किसी 
विदेशी लिपिसे संबंध रखती है और दूसरेके 
अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत- 
में हुआ है । यहाँ दोनों प्रकारके मतोंपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है । (क) 
ब्राह्मी किसी विदेशी लिपिसे निकलो है--- 
इस संबंधमें विभिन्न विद्वानोंने अपने अरूग- 


ब्राह्मी 
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निम्नांकित हैं--(१) फ्रेंच विद्वान्‌ कृपेरीका 

विश्वास है कि ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति चीनी 

लिपिसे हुई है। यह मत सबसे अधिक अवे- 

ज्ञानिक है। चीनी और ब्राह्यीके चिह्न आपस- 

में सभी बातोंमें एक दूसरेसे इतने दूर हैं कि 
किसी एकसे दूसरेकों संबंधित माननेकी 
कल्पना ही हास्यास्पद है। इस मतकी व्यर्थता- 
, के कारण ही प्रायः विद्वानोंने इस विषयपर 
विचार करते समय इसका उल्लेखतक नहीं 
किया है। (२) डॉ० अल्फ्रेड मूलर, जेम्स 
प्रिसेप तथा सेनार्ट आदिने यूनानी लिपिसे 
ब्राह्यको उत्पन्न माना है। सेनाटंका कहना 
है कि सिकंदरके आक्रमणके समय भारतीयोंसे 
यूनानियोंका संपक हुआ और उसी समय इन 
लोगोंने यूनानियोंसे लिखनेकी कला सीखी। 

कितु यथार्थता यह है कि सिकंदरके आक्रमण 
(३२५ ई० पुृ०)के बहुत पहलेसे यहाँ लेखन- 
का प्रचार था, अतएव यूनानी लिपिसे इसका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। (३) हलवे- 

के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, 

जिसके आठ व्यंजन ४थी सदी ई० पू० आमें- 

इक लिपिसे, छह व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, 

सब मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोष्ठीसे 

तथा पाँच व्यंजन एवं तीन प्राथमिक स्वर 

प्रत्यक्ष या गौण रूपसे यूनानीसे लिये गये हैं 

और यह मिश्रण सिकंदरके आक्रमण (३२५ 

ई० पृ०)के बाद हुआ है। कहना न होगा कि 

४थी सदी ई० पु० से एवं सिकंदरके आक्र- 
मणसे पूर्व ब्राह्मी लिपिका प्रयोग होता था, 
अतएव यह मत भी अल्फ्रेंड मूलरके मतकी 
भाँति ही निस्सार है। (४) ब्राह्मी लिपिकी 
उत्पत्ति सामी (सेमिटिक) लिपिसे माननेके 
पक्षमें अधिक विद्वान्‌ हैं, पर ये सभी इस 
दृष्टिसे पृ त: एक मत नहीं रखते-। यहाँ 
कछ प्रधान मत दिये जा रहे हैं । 

(अ) वेबर, कस्ट, बेनफे तथा जेनसन 
आदि विढ़ान्‌ सामी लिपिकी फ़ोनीशियन 
शाखासे ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति मानते हैं । 
इस मतका मुख्य आधार है कछ ब्राह्मी और 
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फ़ोनीशियन लिपि-चिह॒नोंका रूप-साम्य । 


इसे स्वीकार करने में दो आपत्तियाँ हैं : (क) 
जिस कालमें इस प्रका रके प्रभावकी सम्भावना 
हो सकती है, भारत तथा फ़ोनीशियन लोगों- 
के प्रत्यक्ष सम्पकंके कोई निश्चित और प्रौढ़ 
प्रमाण नहीं मिलते । (ख) फोनीशियन 
लिपिसे ब्राह्यीकी समानता स्पष्ट नहीं है । 
इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 
यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्बन्ध- 
मे इस विषयके चोटीके विद्वानोंमें इतना 
मतभेद न होता । इस प्रसंगमें गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझाका मत ही समीचीन ज्ञात 
होता है कि दोनोंमें केवल एक अक्षर (्राह्मी 
'ज' और फ़ोनीशियन गिमेल' )का ही साम्य 
है। कहना अनू चित त होगा कि एक अक्षरके 
साम्यके आधारपर इतने बड़े निर्णयको आधा- 
रित करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 

(आ) टेलर तथा सेथ आदिके अनुसार 
ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपिसे निकली- 
है । डॉ० आर० एन० साहान इसे अरबीसे 
सम्बन्धित माना है। कितु सत्य यह है कि इन 
लिपियोंमें समानता नहीके बराबर है और 
ऐसी स्थितिमें केवल इस आधारपर कि अरब- 
से भारतका पुराना सम्पक था (और यह 
सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहीं मिलता, 
जिसके आधारपर यह कहा जा सके कि 
ब्राह्मी, जो अशोकके समयमें इतनी विकसित 
है अपने मूलरूपमें इससे निकली है), यह मान 
लेना न्यायसंगत नहीं लगता कि ब्राह्मी अरबी 
या दक्षिणी सामी लिपिसे निकली है। डीकेके 
अनुसार असी रियाके कीलाक्षरों (क्यूनीफार्म ) 
से किसी दक्षिणी सामी लिपिकी उत्पत्ति हुई 
थी और फिर उससे ब्राह्मीकी । इस सम्बन्धमें 
गौरीशंकर हीराचंद ओझाका मत पूर्णतः 
न्यायोचित लगता है कि रूपकी विभिन्नताके 
कारण कीलाक्षरोंसे न तो किसी सामी लिपिके 
निकलतनेकी सम्भावना है और न सामीसे 
ब्राह्मीकी । 

(इ) कुछ लोग उत्तरी सामी लिपिसे 
ब्राह्मीकी उत्पत्ति मानते हैं। इस मतके सम- 
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थेंकोंमें प्रधान नाम बूलरका लिया जाता है। 
यों वेबर, बेनफ़े, पाठ, वेस्टरगा्ड, हिवटने 
तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगोंके भी 
इनसे बहुत भिन्न मत नहीं हैं । बूलरका कहना 
है कि हिन्दुओंन उत्तरी सामी लिपिके अनु- 
करणपर कुछ परिवततेनके साथ अपने अक्षरों- 
को बनाया । परिवर्तंनसे उसका आशय यह 
है कि कहीं लकीरको कुछ इधर-उधर हटा 
दिया, जैसे अलेफ से अ' करनेमें-- 


6 5 + # 


जहाँ लकोर न थी, वहाँ नयी रूकीर बना दी, 
जैसे ज़ाइनसे ज' बनानमें, कहीं-कहीं लूकीरे 
मिटा दी, जैसे हेथसे 'घ' करनेमें--- 


ये. जज 


और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकती लकीर 
ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी 
कर दी, कहीं आड़ी छलकीर खड़ी कर दी, 
कहीं त्रिकोणको धनुषाकार बना दिया और 
कहीं कोणको अद्धंवृत्त या कहीं छकीरको 
काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं और 
कछ। आशय यह कि जहाँ जो परिवर्तन चाहा 
कर लिया । यहाँ दो बातें कहनी हैं : (१) 
इतना करनेपर भी बूलरकों ७ अक्षरों 
[दालेथ (द)से घ', हेथ (ह)से घ, 
तेथ (त)से थ', सामेख (स)से पष', फ़े 
(फ़)से प', त्साघधेसे च तथा काफ़ (क्)से 
ख' |की उत्पत्ति ऐसे अक्षरोंसे माननी पड़ी, 
जो उच्चारणमें भिन्न हैं। (२) बूलरने 
जिस प्रकारके परिवतंनोंके आधारपर 
अलेफ॑ से अ' या इसी प्रकार अन्य अक्षरोंकी 
उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो 
संसारकी किसी भी लिपिको किसी अन्य 
लिपिसे निकली सिद्ध कर सकता है । उदा- 
हरणके लिए 'क' अक्षरसे यदि अंग्रेज़ी [को 
निकला सिद्ध करना चाहें तो कह«सकते हैं 
कि बनानेवालेन क के बायीं ओरके गोलेकों 
हटाकर ऊपरकी शिरोरेखा तिरछी कर दी 
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७.०... ने 


ब्राह्मी 


और 7 बन गया या इसी प्रकार ब्राह्मीके 


है| 


का मुँह फेरकर सी वी रेखाको जरा हटा दिया 
और उत्तरी सामीका अडेफ-- 


4 


बन गया । इसी तरह जैस। कि ओझाजीने 
लिखा है अंग्रेज़ी * से ब्राह्मी अ--- 


*ैले ते 





- ॥ ।+ 
या /) से ब्राह्मी द ७ 
एक 0 


का निकलऊूना सिद्ध किया जा सकता है। 

बूलरने इस द्रविड़-प्राणायामके आधारपर 
यह सिद्ध किया कि ब्राह्मीके २२ अक्षर उत्तरी 
सामीसे, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपिसे, 
कछ मेसाके शिलालेखसे तथा पाँच असीरिया- 
के बाटोंपर लिखित अक्षरोंसे लिये गये । 
इधर डॉ० डेविड डिरिजरने भी अपनी द- 
अलफ़ाबेट' नामक पुस्तकमें बूलरका समर्थन 
करते हुए ब्राह्मीकों उत्तरी सामी लिपिसे 
उत्पन्न माना है। 

उत्तरी सामीसे ब्राह्मीके उत्पन्न होनेके लिए 
प्रधान तके ये दिये जाते हैं--(१) दोनों 
लिपियोंमें साम्य है। (२) भारतमें सिंथु 
घाटीमें जो प्राचीन लिपि मिली है, वह चित्रा- 
त्मक या भाव-ध्वनि-मूलक लिपि है और 
उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं 
निकल सकती । (३) ब्राह्मी प्राचीन कालमें 
सामीकी भाँति ही दायेसे बायेंको लिखों 
जाती थी। (४)भारतमें पवीं सदी ई० पू ०- 
के पहलेके लिपिके नमूने नहीं मिलते । यहाँ 
एक-एक करके इन तकोंपर विचार किया 
जा रहा है :--( १)दोनों लिपियोंमें प्रत्यक्ष 
साम्य बहुत ही कम है । ऊपर हम लोग देख 
चुके है कि किस प्रकार तरह-तरहके परि- 
वर्तनों तथा द्रविड़-प्राणायामके आधारपर 


ब्राह्मी 
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बलरने दोनों लिपियोंके अक्षरोंमें साम्य | सिध-घाटीकी लिपि ब्राह्दीलिपि नागरीलिपि 


स्थापित किया है। साथ ही यह भी संकेत 
किया जा चुका है कि इस प्रकार यदि साम्य 
सिद्ध करनपर कोई तुल ही जाय तो संसारकी 
किसी भी दो लिपिमें थोड़ा-वहुत साम्य सिद्ध 
किया जा सकता है। एसी स्थितिमें यह आरो- 
पित साम्य दोनोमें सम्बन्ध सिद्ध करनेके 
लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। (२) जहॉतक 
दूसरे तकंका प्रश्न है, दो बाते कही जा 
सकती हैं। एक तो यह कि यह कहना पूर्णतया 
अ्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-भाव- 
मूलक लिपि या भाव-ध्वनि-मूलक लिपिसे 
वर्णात्मक_ लिपिका विकास नहीं होता । 
प्राचीन कालमें संसारकी सभी लिपियाँ 
चित्रात्मक थी और उनसे ही वर्णात्मक 
लिपियोंका विकास हुआ । सामीका अलेफ' 
उदाहरणार्थ लें । शब्दका मूल अर्थ बेल है 
और अलेफ़के लिए मूल चिद्दन बैलका सर 
था, जिसपर दो सींग थे । उसी चित्र-लिपिसे 
शुद्ध वर्णात्मक लिपि रोमनके /का विकास 
हुआ है । इस प्रकार अनेकानक उदाहरण 
मिलते हैं। लिपिके विकासक्रमकी चित्रात्मक, 
भाव-ध्वनि-मूलक, अक्षरात्मक तथा वर्णा- 
त्मक लिपियाँ सीढ़ियाँ हैं | दूसरे यह कि, 
सिंधु घाटीकी लिपि (दे०) पूर्णतया चित्र- 
लिपि नही है। यह भाव और ध्वनिके बीचकी, 
अर्थात्‌ भाव-ध्वनि-मूलक लिपि है । ऐसी 
स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु 
घाटीकी लिपिसे ब्राह्मी लिपिका विकास 
संभव नहीं है। संभव है कल कोई टूटी कड़ी 
मिल जाय और सिंध घाटीकी लिपिसे ही 
ब्राह्मीकी उत्पत्ति सिद्ध हो जाय । यों यदि 
ध्यानसे सिंधु घाटीकी लिपि तथा ब्राह्मीकों 
देखा जाय तो दोनोंके कई चिहनोंमें पर्याप्त 
साम्य है और वह साम्य बूलर द्वारा उत्तरी 
सामी और ब्राह्मीमें आरोपित साम्यसे कही 
अधिक युक्तियुक्त और तकं-संगत है। यहाँ 
कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 
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(३) तीसरे तकंमें उत्तरी सामीसे ब्राह्मीको 
निकली माननेवालोंने कहा है कि सामी 
दायेसे बायेंकी लिखी जाती है और पुरानी 
ब्राह्मेके भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें 
वह वायेसे दायें न छिखी जाकर दायेसे बायें- 
को लिखी गयी है । इसका आशय यह है कि 
सामीसे निकली होनेके कारण ब्राह्मी मूलतः 
दायेंसे बायेंकी लिखी जाती थी । ब्राह्मीके 
उदाहरण जो दायेंसे बाये लिखे मिले हैं, 
निम्नांकित हैं-- (क) अशोकके अभिलेखोंके 
कुछ अक्षर (जौगढ़ और धौलीके लेखोंमें ओ' 
उल्टा है तथा जौगढ़ और देहलीके सिवालिक 
स्तंभमें संभवत: ध*) | (ख) मध्य प्रदेशके 
एरण स्थानमें सिक्केका लेख । (ग) मद्रासके 
यरणुडी स्थानमें प्राप्त अशोंकका लघ शिला- 
लेख । बूलरके सामने इनमें केवल प्रथम' दो 
थे। तीसरा बादमें मिला है । 

के के सम्बन्धमें यहु कहना है कि इसके 
उदाहरण बहुत थोड़े हैं, जबकि इसके सम- 
कालीन लेखोंमें वायेंसे दायें लिखनेके उदा- 
हरण छससे कई गुने अधिक हैं । जैसा कि 
ओझाजीका अनुमान है यह लेखककी असाव- 
धानीके कारण हुआ ज्ञात. होता है या संभव 
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है देश-भेदके कारण इस प्रकारका विकास 
हो गया हो, जैसे छठीं सदीके यशोधमनके 
लेखमें उ' नागरीके उ' सा मिलता है, पर 
उसी सदीके गारुलक सिंहादित्यके दानपत्रमें 
ठीक उसके उल्टा । बँगलाका च' भी पहले 
बिलकूल उलटा लिखा जाता था। अतएव कुछ 
उलठटे अक्षरोंक आधारपर लिपिको उलटी 
लिखी जानेवाली (दायेसे बायें) मानना 
उचित नहीं कहा जा सकता । ख'का सम्बन्ध 
सिक्‍्केसे है । किसी सिक्‍केपर अक्षरोंका 
उलटे खुद जाना आइचर्य नहीं। ठप्पेकी 
गड़बड़ीके कारण प्राय: ऐसा हो जाता है । 
सांतवाहन (आंध्य) वंशके राजा शातकर्णीकि 
भिन्न प्रकारके दो सिक्‍कोंपर ऐसी अशुद्धि 
मिलती है। इसी प्रकार पारथिअन्‌ अब्दगसिसके- 
एक सिक्‍्केपरका खरोष्ठीका लेख भी उलट 
गया है। और भी इस प्रकारके उदाहरण हैं । 
इसी कारण प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ० हुल्श 
तथा फ्लीटने बूलरके इस तकंको अर्थहीन 
माना है। गके सम्बन्धमें विचित्रता 
यह है कि इसमें एक पंक्ति बायेंसे दार्येंकी 
लिखी मिलती है तो दूसरी दांयेंसे बायें 
और आगे भी इसी प्रकार परिवतंन होता 
गया है। इससे ऐसा लगता है कि लिखते- 
वाला नये प्रयोग या खेलवाड़की दृष्टिसे 
यह कर रहा था । यदि वह दायेसे बायें 
लिखनेके किसी निश्चित सिद्धांतता पालन 
करता तो ऐसा न होता । पूरा छेख एक 
प्रकारका होता (सन्‌ १८९५में डान 
मार्टिनो, डी० ज़िल्वा, विक्रमसिधघेन एशिआ- 
टिक सोसाइटीके जनलमें (पु० ९८५) 
लंकामें प्राप्त कने ब्राह्मीके शिलालेखोंमें 
दो अक्षरोंके उलटे होनेका उल्लेख अपने 
एक पत्रमें किया था, पर उनका चित्र कही 
प्रकाशमें नही आया, अतः उनके सम्बन्धमें कूछ 
(कहना संभव नही है)। इन सारी बातोंको 
देखनसे यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि 
इन थोड़ेसे अपवादस्वरूप प्राप्त और अशु- 
द्वियों या नये प्रयोगोंपर आश्वित उदाहरणों- 


के आधारपर यह नहीं कहा जा संकता कि 


मा मा मा गांव ब्राह्मी 
पहले ब्राह्मी दायेंसे बायेंकी लिखी जाती थी। 
चोथा तक भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । जब तक उत्तरी भारतके सभी' 
संभाव्य स्थलोंकी पूरी खुदाई नहीं हो जाती, 
यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने 
शिलालेख नहीं हैं। साथ ही साहित्यिक प्रमा- 
णोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि इससे बहुत पूर्व 
(बुद्ध-युगसे भी पूर्व )से भारतमें लिखनेका 
प्रचार था। यह बहुत संभव हैकि आदर 
जलवायू तथा नदियोंकी बाढ़ आदिके कारण 
पुरानी लिखित सामग्री, जो भोजपत्र आदिपर 
रही हो, सड़-गल गयी हो। इस तरह उत्तरी 
सामीसे ब्राह्मीका सम्बन्ध संभव नहीं है । 


ब्राह्मीकों किसी विदेशी लिपिसे सम्बद्ध 
सिद्ध करनेवालोंमें प्रधानके मतोंका विवेचन 
यहाँ किया गया और इससे स्पष्ट है कि ऐसा 
कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, 
जिसके आधारपर ब्राह्याको किसी विदेशी 
लिपिसे निकली सिद्ध किया जा सके । इसी 
प्रकार कुछ और लोगोंन कुछ और लिपियों- 
से ब्राह्मीकों संबद्ध माता है। संक्षेपमें इन 
विभिन्न विद्वानोंके अनुसार ब्राह्मी, चीनी, आ- 
मेंद्रक, फोनीशियन,उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी 
सेमिटिक, मिस्री, अरबी, हिमिअरेटिक, क्यू- 
नीफ़ार्म, हड़मांठ या ओमजकी किसी अज्ञात 
लिपि या सेबिअन आदिसे मिलती-जुलती तथा 
सम्बद्ध है। इस प्रसंगमें सीधी बात यह कही 
जा सकती है कि इस क्षेत्रमें काम करनवाले 
उच्च श्रेणीके विद्वानोंन ब्राह्मी लिपिसे इन 
विभिन्न प्रकारकी लिपियोंसे समता देखी है 
और सम्बद्ध सिद्ध करनेका प्रयास किया है। 
यदि इन विभिन्न लिपियोंमें किसी एकसे भी 
स्पष्ट और यथाथ्थ-साम्य होता तो इस विषय- 
में इतने मतभेद न होते। इन विद्वानोंमें इतना 
अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि यथा- 
थंत: इनमें किसी भी लिपिसे ब्राह्मीसे स्पष्ट 
और प्रचुर साम्य नही है, इसीलिए कष्ट- 
कल्पनामे विद्वानोंकों दूर-दूरकी कौड़ी लानी 
पड़ी है। ऐसी स्थितिमें यह निष्कर्ष निकालना 
अनूचित नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर 


ब्राह्मी 
गिनायी गयी लिपियोंमें ब्राह्मी किसीसे भी 
नहीं निकली है । (ख) ब्राह्मीकों उत्पत्ति 
भारतमें हुई है--इस' वगमें कई मत हैं, 
जिनपर यहाँ अलग विचार किया जा रहा 
है। (१) द्रविड़ीय उत्पत्ति--एडवर्ड थासस 
तथा कुछ अन्य विद्वानोंका यह मत है कि 
ब्राह्मी लिपिके मूल आविष्कारक द्रविड़ 
थे। डॉ० राजबली पांडेयने इस मतको 
काटते हुए लिखा है कि द्रविड़ोंका मूल 
स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण 
भारत है, पर ब्राह्मी लिपिके पुराने सभी 
शिलालेख उत्तर भारतमें मिले है। यदि इस- 
के मूल आविष्कर्तता द्रविड़ होते तो इसकी 
सामग्री दक्षिण भारतमें भी अवश्य मिलती । 
साथ ही उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ 
भाषाओंमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और 
उसमें विभिन्न वर्गोके केवल प्रथम एवं पंचम 
वर्ण ही उच्चरित होते है, पर ब्राह्मीमें पाँचों 
वर्ण मिलते हैं । यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी 
लिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम और 
पंचम वर्ण मिलते । किसी ठोस आधारके 
अभावमें यह कहना तो सचमुच ही सम्भव 
नहीं है कि ब्राह्यीके मूल-आ विष्कर्ता द्रविड़ 
ही थे, कितु पांडेयजीके तक भी बहुत यू क्ति- 
संगत नहीं दृष्टिगत होते । यह सम्भव है कि 
द्रविड्"ोंका मूल स्थान दक्षिणमें रहा हो, पर 
यह भी बहुत-से विद्वान्‌ मानते है कि वे उत्तर 
भारतमें भी रहते थे और हड़प्पा और मोहन- 
जो-दड़ो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च 
संस्कृतिके केन्द्र थे । पश्चिमी पाकिस्तानमें 
ब्राहुई भाषाका मिलना (जो द्रविड़ भाषा 
ही है) भी उनके उत्तर भारतमें निवासकी 
ओर संकेत करता है। बादमें सम्भवत: आये 
अपने आनेपर उन्हें मार भगाया और 
उन्होंने दक्षिण भारतमें शरण ली । 
पांडेयजी यदि सिधु-सभ्यतासे द्वविड़ोंका 
सम्बन्ध नहीं मानते या ब्राहुई भाषाके 
उस क्षेत्रमें मिलतके लिए कोई अन्य 
कारण मानते हैं, तो उनकी ओर यदि 
शक संकेत कर देते, तो पाठकके लिए 
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इस प्रकार सोचनेंका अवसर न मिलता । 
पांडेयजीकी दूसरी आपत्ति तमिलमें ब्राह्मीसे 
कम ध्वनि होनेके सम्बन्धमें है। ऐसी स्थिति- 
में क्या यह सम्भव नहीं है कि आयोने तमिल 
या द्रविड़ोंसे उनकी लिपि ली हो और अपनी 
भाषाकी आवश्यकताके अनुकूल उनमें परि- 
वद्धन कर लिया हो । किसी लिपिके प्राचीन 
या मूल रूपका अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक होना 
बहुत सम्भव है और यह भी असम्भव नहीं 
है कि आवश्यकतानूसार समय-समयपर उसे 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनानेका प्रयास किया 
गया हो । किसी अपूर्ण लिपिसे पूर्ण लिपिके 
निकलनेकी बात तत्वतः असम्भव न होकर 
बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक है। (२) 
साकेतिक चिहनोंसे उत्पत्ति-श्री आर० शाम 
शास्त्रीने इंडियन एंटीक्वेरी' जिल्द ३५में एक 
लेख देवनागरी लिपिकी उत्पत्तिके विषयों 
लिखा था। इसके अनुसार देवताओंकी 
मूर्तियाँ बननेके पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा 
उनकी पूजा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा 
चक्रों आदिसे बने हुए यन्त्र, जो दिवनगर' 
कहलाता था, के मध्यमें लिखे जाते थे । देव- 
नगरके मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकारके 
सांकेतिक चिह्न कालांतरमें उन-उन नामोंके 
पहले अक्षर माने जाने छगे और देवनगरके 
मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देव- 
नागरी हुआ( प्राचीन लिपि-माला,प्‌ ० ३०)। 
ओझाजीके शब्दोंमें शास्त्रीजीका यह लेख 
गवेषणाके साथ लिखा गया तथा य्‌ क्तियुक्त 
है, पर जब तक यह न सिद्ध हो जाय कि जिन 
तांत्रिक पुस्तकोंसे अवतरण दिये गये हैं, वे 
वैदिक साहित्यसे पहलेके या काफी प्राचीन हैं, 
इस मतको स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
(३ ) वैदिक चित्र-लिपिसे उत्पत्ति--श्री जग- 
मोहन वर्माने सरस्वती” (१९१३-१५) में 
एक लेख-मालामें यह दिखानका यत्न किया 
था कि वैदिक चित्र-लिपि या उससे निकली 
साकितिफ लिपिसे ब्राह्मी निकली है। पर, इस 
लेखके चित्र पूर्णतया कल्पित हैं और उनके 
लिए प्राचीन प्रमाणोंका अभाव है, अतएव 
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इनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
(४) आये उत्पत्ति-डाउसन, कनिघम, लूसन, 
थामस तथा डॉसन आदि विद्वानोंका मत' है 
कि आयेने हीं भारतकी किसी पुरानी चित्र- 
लिपिके आधारपर ब्राह्मी लिपिको विकसित 
किया । बूलरने पहले इसका विरोध करते 
हुए लिखा था कि जब भारतमें कोई 
चित्रलिपि मिलती हीं नहीं, तो चित्र- 
लिपिसे ब्राह्मेके विकसित होनकी कल्पना 
निराधार है । पर संयोगसे इधर सिधकी 
घाटीमें चित्रल्लपि मिल गयी है, अतएव 
बूलरकी इस आपत्तिके लिए अब कोई 
स्थान नहीं है और सम्भव हैकि यह 
लिपि आर्योकी अपनी चीज़ हो । निष्कर्ष--- 
यह तो किसी सीमातक माना जा सकता 
है कि भारतीयोंन ही इस लिपिको जन्म दिया 
तथा इसका विकास किया, पर यह काय 
आर्यो, द्रविड़ों या किसी अन्य जातिके लोगों 
द्वारा हुआ, यह जाननके लिए आज हमारे 
पास कोई साधन नहीं है। ओझाजीका यह 
कथन--“जितन प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन 
शिलालखोंके अक्षरोंकी शैली और चाहे साहि- 
त्यके उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन- 
कला अपनी प्रौढ़ावस्थामें थी । उनके आर- 
म्भिक विकासका पता नहीं चलता । ऐसी 
दशामें यह निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता 
कि ब्राह्मी लिपिका आविष्कार कैसे हुआ 
और इस परिपक्व रूपमें' * 'वह किन-किन 
परिवतंनोंके बाद पहुँची । * * निश्चयके साथ 
इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषयके 
प्रमाण जहाँतक मिलते हैं, वहाँतक ब्राह्मी 
लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्थामें और पूर्ण व्यव- 
हारमें आती हुई मिलती है और उसका किसी 
बाहरी स्रोत और प्रभावसे निकलना सिद्ध 
नहीं होता । बहुत ही ठीक है और जबतक 
और सामग्री प्रकाशमें न आवे,इसके आगे कुछ 
कहना उचित नहीं है। यों इधर सिध घाटीकी 
लिपि प्रकाशमें आयी है और उसके कुछ चिह्न 
ब्राह्मीसे मिलते भी हैं : 

(पृष्ठ ४१८ पर उदाहरण दिये गये है) 


ब्राह्मी 
अतएवं इस आधारपर इतना और जोड़ा 
जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि 
ब्राह्मीका विकास सिथु घाटीकी लिपिसे हुआ 
हो। पर, इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ 
कहना तभी उचित होगा, जब सिथ्रु घाटीके 
चिह्नोंकी ध्वनिका भी पता चल जाय | डॉ० 
राजबली पाण्डेयका निश्चित मत है कि सिधु 
घाटीकी लिपिसे ही ब्राह्मी लिपिका विकास 
हुआ है, पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनिका 
विचार किये केवल स्वरूपमें थोड़ा-बहुत 
साम्य देखकर दोनों लिपियोंकों सम्बद्ध मान 
लेना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। सम्भव 
है,जिन दो चिहनोंको स्वरूप-साम्यकी दृ षिटि- 
से हम एक समझते हों, वे मूलतः दो अलूग- 
अलग ध्वनियोंके प्रतीक हों । 
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| यह ब्राह्मी लिपिका ३री सदी ई० पू०- 
का रूप है । अक्षर ऋरमसे अ, आ, इ, उ, ए, 
ओ, अं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज्‌, झ, जम, 
ट, ढ, ण, त ,थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, 
य, र, ल, व, स, ह , ड हैं। अंतके चार 
अक्षर ऊ, ठ, श, ष है। उ, ठ पहली सदी 


ई० पूृ०के हैं तंथा श, ष पहली सदी ई०के 
हैं।] 


ब्रिजारी--ब्वे 6 क्वां 


ब्राह्मी लिपिका विकास--ब्ाह्मी क्‍ 
प्रयोगका काल ५वीं सदी ई० पृ०से ३५०ई०- 


तक है। इसके बाद भारतमें इसकी दो शैलियाँ 
विकसित हो गयी हैं। उत्तरी शैलीसे धीरे-धीरे 


गुप्त लिपि, कूटिल लिपि, प्राचीन नागरी' 
लिपि (आधुनिक नागरी या देवनागरी, 
गुजराती, महाजनी, कैथी, मैथिली, बँगला, 
उड़िया, मेइतेइ आदि इसीसे विकसित हुई 
है), शारदा लिपि (इसीसे शारदा, टाक्ी, 
लंडा, डोगरी, चमेआली, कोची, कललई, 
कद्टवारी, जौनसारी, मंडेआली आदि विक- 
सित हुई है)खोतानी आदि विकसित हुई । 
ब्राह्मीकी दक्षिणी शैलीसे पश्चिमी, मध्य- 
प्रदेशी, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ, कलिग, तमिल 


आदि लिपियोंका विकास हुआ । भारतके 


बाहर सिंहली, छाओ, बर्मी, कोरियाई, कंबो- 
डियाई, स्यामी, सुमात्री, जावानी, बाली, 


फ़िलीपाइन्स आदि छ्ििपियाँ भी ब्राह्यीके 
दक्षिणीरूपसे ही निकली हैं। तिब्बतीका 
संबंध गुप्त लिपिसे विकसित सिद्धमात्रिका 
लिपिसे है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपिका 


विकास अनेक लिपियोंके रूपमें हुआ है । 
ब्रिजारी (0770097५)---राजस्थानीकी बंजारी 
(दे० )बोलीके लिए प्रयृक्त एक अन्य नाम । 
ब्रिओरी (0007 )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार बिलोची'का एक रूप । 
प्रियर्सतका अन मान है कि यह बिलोचिस्तान- 
में प्रयुवत ब्राहुई (दे० ) भाषाका विक्ृत नाम 
है । 
ब्रिज--ब्रजभाषा (दे०)का एक अन्य नाम । 
ब्रिजकी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
ब्रिजबासी (077]098 )--नटी (दे० )का एक 
रूप । 
ब्रिजिआ ( 077]9 )--खेखारी (दे० ) की, 
पाछामउमें प्रयुक्त एक बोली । इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या, प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, ३,०००के लगभग थी । 
'ब्लीटन (078७7 )--भारोपीय परिवारकी 
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केल्टिक (दे०) शाखाकी ब्रिटेनि (फ्रास) में 


प्रयकता एक भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०छाखके लगभग है । 

ब्रीदिंग फ्लास्क (07690॥782 798:) -... 
ध्वनिर्मे श्वास-प्रक्रियाका सूक्ष्मतासे अध्ययन 
करनेके लिए गट्ज़मैन द्वारा बनाया गया एक 
यंत्र । 

ब्रे (076)--ब्वे (दे०)का एक नाम । 

ब्रेक (076): ) --करेन (दे०)की एक बोली । 

ब्रोकषा (70]:/08 )--शिणा (दे० ) की बल्ति- 
स्तानके कुछ गाँवोंमें प्रयकत, एक बोली । 
इसे डाह हनूकी ब्रोक्षा भी कहते हैं । 

ब्रोही (070] )--ब्राहुई (दे० ) का एक दूसरा 
नाम । 

ब्रोह्‌ की (070]]7 ) --ब्राहुई (दे० )का अन्य 
एक नाम । 

ब्लड (0000 )--कना (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

ब्लेकफूट (9]90]700) “ब्लेकफ़ूट वर्ग 
(दे०)की प्रमुख उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसे सिस्किआ भी कहते है । ब्लैक फ़्टके 
बोलनेवाले ऊपरी मिसूरी नदीके आसपास 


है। 


ब्लेकफुट वर्ग(09] ८/000)--भलूगोनकिन 
(दे०) परिवारका एक उत्तरी अमेरिकी 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ पिएगन, 
कना और ब्लेकफ़ुट हैं। 

ब्लेमव (0]9/778 फ )--पो करेन (दे० )का 
एक रूप । 


ब्वे (076०)--(१) बमकि भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली 
लड़ (दे०)की एक बोली। (२) ब्माके 
शान प्रान्त और करेन्नी आदियमें बोली जाने- 
वाली एक करेच (दे०) बोली । 

ब्वेल्क्वा (0 फ6]|7ए७ ) --बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके "अनुसार चिन पहाड़ियोंपर बोली 
जानेवाली चीनी परिवार (दे० )की एक 
'ककी-चिन बोली । 
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भंगसाली (07॥97289॥ )--कच्छकी एक 
व्यापारी जाति (भंगसाल) में प्रयुक्त एक 
भाषा। यह कच्छी (दे० )का ही एक थोड़ा-सा 
भिन्न रूप है । 

भंडारी (॥0700877)--कोलाबा (बंबई ) में 
रहनवाली भंडारी नामक जातिसमें प्रयुक्त 
एक कोंकणी (दे०) बोली। ग्रियरससनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनंवालोंकी 
संख्या ८,६६३ थी । 

भंद ( 20970 )--हैदराबादकी १८९ १की 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

भकार--भके लिए प्रयकत नाम । (दे० )कार । 

भटेआली ([09008]7 )--पंजाबीकी डोगरा 
(दे०) बोलीकी, चम्वामे प्रयुक्त, एक उप- 
बोली । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १४,०००- 
के लगभग थी । 

भटिटआनी (0/960977 )--पंजाबी ( दे ० )- 
की फ़ीरोज़पुर और बीकाने रमें प्रयुक्त, एक 
उप-बोली । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुस।र इसके बोलनवालोंकी संख्या 
१,१६,००० थी । ह 

भदनेरो ( 0॥90707 ) -भटिट्आनी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 

भद्ठी (07807 )--( १) छड़िया (दे०)का 
बस्तरमें प्रयृकत विकृत रूप । इसके बोलने- 
बालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार १७,३८७ थी | (२) 
स्थालकोटमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 


भड़ोंची--गुजराती (दे० )की पूर्वी भड़ोचमें 
प्रयुक्त, एक बोली । 

भत्कल (0]90079] )--कम में प्रयु क्त,कोंकणी 
(दे० )की बोली नवाईतका एक नाम । इसे 
दाल्दी (दे०) भी कहते हैं । 


भंगसाली--भरिआ 


भदावरी--बुंदेली (दे० )का आगरा, मैनपुरी, 
जालोन तथा ग्वालियरमे चंबल नदीके 
किनारे भदावर तथा तोवँरगढ़ नामक प्रदेश- 
में प्रयकत एक स्थानीय रूप | सीमापर स्थित 
होनके कारण ब्रजभाषा के दक्षिणीरूपका 
इसपर प्रभाव पड़ा है। इसका नाम भदावरी 
भदावरके कारण है। तोवँरगढ़के आधारपर 
इसे तोवबेरगढ़ी भी कहते हैं । प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलवेवालों- 
की संख्या लगभग १३,१३,००० थी । 

भद्रवाह वर्गकी बोलियाँ--पश्चिमी पहएडी 
(दे०)की तीन बोलियोंका एक वर्ग, जो 
भद्रवाह (कश्मीर )के आसयास बोली जाती 
हैं। इस वर्गकी तीन बोलियाँ भवद्रबाही, 
भलेसी तथा पाडरो हैं। इस वर्गके बोलने- 
वालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार २५,५१७ थी। इस वर्गकी बोलियों- 
पर कद्मीरी भाषाका प्रभाव पड़ा है। 

भद्रवाही--भद्ववाह वर्गकी एक बोली । यह 
भद्रवाह (कश्मीर)के आसपास बोली जाती 
है।इसकी और भलेसी बोलनेवालोंकी 
सम्मिलित संख्या,ग्रियर्सनकी भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार २०,९७७ थी। इसपर कर्मी रीका 
कुछ प्रभाव पड़ा है। (दे०) भद्बवाह वर्गकी 
बोलियाँ । 

भसी (0॥077 )--भालबी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

भरतपुरी--भरतपुरमें प्रयुक्त ब्रजभाषा 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम ।. 

भरसौरी-- (दे ० ) गादी । 


भराम्‌ (0707700)--चीनीपरिवार (दे ०)- 
के तिब्बती-बर्मी उप-परिवारकी पश्चिग्नी 
नैपालमें प्रयुक्त, एक सार्वनामिक हिमालयी 
भाषा । 

भरिआ ( 008779 )--नर्रासहपुर और 
छिदवाड़ाके भरिआ गोंडोंमें प्रयुक्त, एक 


हि 


भरुचौ-भारतके भाषा-परिवार' 


मिश्रित अद्धं द्रविड़ बोली । प्रिय नके 


सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३३० के लगभग थी । (दे०) द्रविड़ । 

भरुची--गुजराती (दे० )का भड़ोंचमें प्रयुक्त, 
एक रूप । इसे भड़ौंची भी कहते है। 

भरुडी--नीमाड़ी (दे०)के लिए प्रयकत एक 
नाम । 

भरूची--भडोंची (दे०)का एक अन्य नाम | 

भर्मोरी (9॥8777७प7/ )--गादी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

भलेसी--भद्रवाह वर्गकी एक बोली, जो भद्र- 
वाह (कश्मीर )के पूरब भलेस घाटीमें बोली 
जाती है। भद्रवाही और इसमे बहुत कम 
अंतर है। इसकी और भद्रवाहीकी सम्मिलित 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२०,९७७ थी । (दे०) भद्रवाह वर्गकी 
बोलियाँ । 

भवंती--बतंमान काल (दे०)या लूट लकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । 
भवति--लद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भवत्‌--लद्‌ छूकार (दे० )के लिए प्रयुक्‍त एक 
अन्य नाम । 

भविष्यंती--भविष्यत्‌ काल (दे०) या लूट 

लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम। 

भविष्य--लुंटू लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
. एक अन्य सास । 

भविष्य आज्ञा--(दे०) काल । 

भविष्य आज्ञार्थ-- (दे०) काल । 

भविष्य काल--- (दे० ) काल । 

भविष्यत्‌ू--लुटू लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य ताम । 

भविष्यत्‌ काल-- (दे० ) काल । 
भव्य--लुट्‌ लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

भहाती (0/97/086 )--पंजाबकी १८९ १की 
जनंगणनाके अनुसार चमेआली (दे०)का 
एक रूप । 

'भांदिआ (9080७ )--सिन्धी' भाषाकी, 
कच्छी (दे०) बोलीकी काठियावड़ और 
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७३१७ 
कच्छमें रहनेवाली एक जाति (भादीआ )- 
में प्रयृक्त एक उप-बोली | ग्रियसंनके भाषा- 

सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ६,०००के लगभग थी । 

भाठेला (0.00700)--अनावला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

भाबरी (0/9 0977 )--कुमायूंनी (दे०)की 
रामपुर (उत्तर प्रदेश) में बोली जानेवाली 
एक उप-बोली | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनवालोंकी संख्या लगभग 
९०० थी। 

भास्टी ( 0॥08770 )--पग्रिय्सनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार मध्यप्रदेशमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । इसे भामटा लछोग 
बोलते रहे है । सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनंवाले मात्र १४ थे। 

भारत-ईरानी--आर्य (दे० ) उप-शाखाका एक 
नास । 

भारत-एनाटोलिअन परिवार--भारोपीय एना- 
टोलिअन परिवार (दे० )का एक अन्य नाम । 

भारतके भाषा-परिवार--भारतमें इस समय 
कुल चार भाषा परिवार हैं तथा दो अनि- 
दिचत परिवारकी भाषाएं हैं । ग्रिय्सनने 
भारतकी भाषाओंका सवविस्तर सर्वेक्षण किया 
था। उनके अनुसार भारतमें छः परिवार या 
वर्गकी भाषाएँ (१७९ भाषाएँ--५४४ 
बोलियाँ) थीं--(१) भारोपीय, (२) 
द्रविड़, (३) आस्ट्रिक, (४) तिब्बती-चीनी, 
(५) अवर्गक्त, (६) करेन तथा मन । 
भारोपीय परिवार (दे० ) की भाषाएँ प्रमुखत: 
उत्तरी भारतमें बोली जाती हैं। यों इसकी 
कोंकणी भाषा काफी दक्षिणमें कन्नड़ क्षेत्र 
ओर अरब स्गरके बीचमें बोली जाती है। 
द्रविड़ परिवार (दे०)की तमिल, तेलग, 
कचड़, मलयालम, मद्रास, आन्ध्, मैसूर 
और केरलमें बोली जाती है। इसका क्षेत्र 
प्रमुखत: दक्षिणी भारत है, किन्तु मध्य तथा 
उत्तरी भारतमें भी इनकी कुछ बोलियाँ या 
भाषाएं हैं, जिनमें सध्य प्रदेशकी 'भोंडी, 
बिहारकी ओराँव' तथा उड़ीसाकी कंधी 
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आदि अधिक उल्लेख्य है। तीसरा परिवार 
अर्द्िक (दे०) है। इसके तीन वर्ग हैं: कोल 
या मुंडा (जिनमें-सन्ताली, मुंडारी, हो, 
सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज तथा गदबा 
प्रमुख है), मोन-ख्मेर या खासी (जिसमें 
पलौक, वा, खासी, मोनखरुमेर आदि प्रमुख 
हैं) तथा नीकोबारी । इनमें भी अधिक 
महत्वपृण संताली (बिहार, उड़ीसा, असम ), 
मुंडारी (बिहारमें राँचीके पास तथा अन्यत्र ), 
हो (सिहभूमि जिलेमें) तथा निकोबारी 
(निकोबार द्वीप) है। इसकी कुछ बोलियाँ 
: राजस्थान, मध्यप्रदेश आदियें भी हैं । 
चौथा परिवार तिब्बती-चीनी (दे०) है। 
इसके बोलनेवाले असम ,कश्मीर तथा कछ 
हिमाचल प्रदेशमें हैं। इनकी कुछ उल्लेख्य 
बोलियाँ लशेइ (असम ), मेइथेइ (मनीपुर ), 
गारो(असम) में गारो(पर्बेत ), मिश्मी (उत्तरी- 
पूर्वी असम ) अबोर-मिरी (उत्तरी असम) 
तथा अक ( भूटानके पूरब असममें ) आदि हैं । 
असमके इस परिवारकी कई बोलियोंका 
सामूहिक नाम बोडो' है । भारतमें कुछ 
अवर्गक्ित भाषाएँ (दे० ) भी हैं, जो उपर्युक्त 
चारों परिवारोंमें किसीमें भी नहीं आतीं | 
इस वर्गमें प्रियर्सनने लगभग २० भाषाओं 
या बोलियोंका नाम दिया था, किन्तु इनमें 
लगभग अठारह उपयुक्त चार परिवारोंमें 
दो या अधिककी बोलियोंके मिश्रणसे 
बनी है। यथार्थतः: केवल दो ही ऐसी हैं, जो 
उपयुक्त चार परिवारोंके बाहर है | इनमें 
प्रथम है बुरुशास्की (दे०) (या खजुना) । 
इसका क्षेत्र कश्मीरके एक छोटे भागमें 
तथा आसपास हे । इसे द्वाविड़ या आस्ट्रिक 
(डॉ० चटर्जी) परिवारसे जोड़नेका प्रयास 
हुआ था, किन्तु व्यर्थ सिद्ध हुआ । दूसरी 
भाषा अंडसनी (दे०) है, जो अंडमन द्वीपमें 
बोली जाती है। मानवशास्त्रके आधारपर 
यहाँवाले नंग्निटो' हैं। इस भाषाका अभी- 
तक विश्वकी किसी भाषासे सम्बन्ध-स्थापन 
नहीं हो सका है। ग्रियसंनन एक छठा 
वर्ग करन और 'मन का माना था। वस्तुतः 


भारत-हित्ती परिवार 


भरत चौनी परिवार-भारत-हित्ती परिवा्र 


ये दोनों बर्मामे है, अत. अब इन्हें भारतीय 
माननेका प्रश्न ही नहीं उठता । इस तरह 
यदि दो अवर्गक्रतकों अछग-अलूग परिवार 
मानें तो छः परिवारकी भाषाएँ भारतमें हैं । 


भारत-चीनी-परिवार---चीनी परिवार (दे० )- 


का एक अन्य नाम । 
( 7060-॥7000७ 
६0777|7 )--जिसे विद्वान्‌ कुछ दिन पूर्व- 
तक भारत यूरोपीय परिवार ( ॥7व0 
९४70|76&70 79779ए ) कहा करते थे, उसे 
अब भारत-हित्ती परिवार कहा जाने लगा 
है, यद्यपि कुछ लोग इससे पूर्णतः सहमत नहीं 
है। इस परिवर्तनका कारण यह है कि हित्ती 
(॥008 ) भाषा पहले भारोपीयकी पुत्री 
मानी जाती थी, कितु अब यह उसकी भगिनी 
मानी जाने छगी है। ऐसी स्थितिमें, ऐसा नाम 
उचित ही है, जो दोनों भगिनियों--अर्थात्‌ 
भारोपीय और हित्ती--के नामपर आधारित 
हो । कहना न होगा कि भारत-हित्ती' नाम 
इसी प्रकारका है। इसमें दोनों भगिनियोंका 
नाम सम्मिलित है। मैं व्यक्तिगत रूपसे इस 
नामके बहुत पक्षमें नहीं हे । ऐतिहासिक 
दृष्टिसे स्वयं हित्ती' भाषा, एनाटोलिअन' 
(दे० )की पत्री है, अत: इस परिवारका एना- 
टोलियन के आधारपर भारत-एनाटोलिअन 
या भारोपीय-एनाटोलिअन नाम कदाचित्‌ 
अधिक ठीक होगा। (दे०) भारोपीय परि- 
बार शीष॑कर्में नाम'की समस्या संबंधी भाग। 
भारत-हित्ती (या भारोपीय ) परिवार विश्व- 
का सबसे प्रसिद्ध परिवार है। इसका महत्त्व 
तीन दृष्टियोंसे अधिक है । एक तो इस परि- 
वारके बोलनेवाले संसारमें सबसे अधिक हैं, 
दूसरे यह भौगोलिक दुष्टिसे बहुत बड़े 
भूभागमें फैला हुआ है; और तीसरे सभ्यता, 
संस्कृति, साहित्य था विकास आदिकी दुृष्टिसे 
भी यह परिवार औरोंके आगे है। आज सभी 
क्षेत्रोंमें इस परिवारके बोलनेबालोका बोल- 
बाला है । 

भारत-हित्ती परिवारकी दो शाखाएं हूँ : 
(क)हित्ती (दे०), (ख) भारोपीय (दे० )। 
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यों, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है यदि परिवार- 
का नाम भारत-एनाटोलिअन' या भारतीय 
एनाटोलिअन' नाम रखा जाय तो इस परि- 
वारकी शाखाओंका स्वरूप कुछ और होगा । 
(दे०) भरतीय-एनाटोलिअन परिवार । 
भारतीय आर्यभाषा--भारोपीय परिवारकी 
सतम्‌ शाखाकी भारत-ईरानी या आये (दे०) 
उप-शाखाकी एक शाखा । कुछ लोगोंके अनु- 
सार दरद' भी इसी शाखामें आती है, कितु 
ऐसा मानना कदाचित्‌ म्रामक है। (दे०) आर्य, 
(दे०) बिरोस्‌ या आय॑ अपने मूल स्थानसे 
चलकर दो या तीन टुकड़ोंमें बेंट गये । एक 
ईरान गया, दूसरा कदाचित्‌ दरद-क्षेत्र में और 
तीसरा भारत (भारत-पाकिस्तान ) में आया। 
भाषा-वैज्ञानिक प्रमाणोंके आधारपर ग्रियर्सन 
आदिका कहना है कि आये भारतमें कई दलों 
(कमसे कम दो) में आये, कितु सभी लोग 
इस बातसे सहमत नहीं हैं। आरयोके आनके 
कालके सम्बन्धमें भी विवाद है। अधिकांश 
लोग यह मानते है कि मोटे रूपसे यह माना 
जा सकता है कि १५०० ई० पृ० के लगभग 
आय॑ आ चुके थे । इसका आशय यह हुआ कि 
भारतीय आय॑ भाषाका इतिहास १५००० 
पू० से लेकर २०वीं सदीतक फैला हुआ है। 
इन साढ़े तीन हजार वर्षोके कालको मोटे 
'रूपसे तीन वर्गो्में बाँठा जाता है :-- 

(१) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 
( १५०० ई० ६० से ५०० ई० पृ० तक ) | 

(२) मध्यकालीन भारती आये भाषा 
काल (५०० ई० ३० से १००० ई० तक ) | 


पै 


| 


भारत-एताटोडियन परिवार 


(३) आधुनिक भारतीय आये भाषा काल 
(१००० ई० से २०वीं सदीतक) । 

इसी आधारपर इन तीनोंको प्राचीन भार- 
तीय आये भाषा (प्रा० भा० आ० ; अंग्रेज़ी में 
(08 ); मध्यकालीन आर्य भाषा (म० 
भा० आ०; /8 )ओऔर आधुनिक भारतीय 
आये भाषा (अ० भा० आ०; ९.) कहते 
है। कुछ विद्वान्‌ इन तीनोके कालोंकों सौ-दो 
सो वर्ष इधर-उधर भी मानते है। प्रा० भा० 
आ'० में बंदिक संस्कृत तथा संस्कृत, म० भा० 
आभ्मे पालि, प्राकुत और अपभादश तथा 
आ० भा० आभ्में हिन्दी, मराठी, बंगला, 
आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं। 
(विशेष विवरणके लिए इनकों अलंग-अलूग 


देखिये ) । 


भारबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
भारोपीय 


एनाटोलिअन परिवार-- 
भारोपीय (दे ०) या भारत-हित्ती (दे०)के 
स्थानपर, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखक द्वारा, 
भाषा परिवारके लिए दिया गया नया नाम.। 
इस परिवारकी मूल शाखाएं दो ही हैं--- 
एनाटोलिअन, तथा भारोपीय । इसीलिए 
भारोपीय या भारत-हित्ती आदिके स्थानपर 
परिवारका यह नाम अधिक समीचीन 
है । इस परिवारकी प्रमुख शाखाएँ- 


प्रशाखाएं इस प्रकार हैं, जोकि नीचेकी 
वंश-तालिकामें दी गयी हैं। इस संबंधमें 


देखिए भारत-हित्ती परिवार! भारोपीय 
परिवार! । चित्रमें दिये गये नामोंकों भी 
कोशमें यथा स्थान देखा जा सकता है। 


केंतुम्‌ 
भारोपीय बज 
सतम्‌- 


लीडियन 
लीसियन 
हीरोग्लाफिक हिट्ाइट 


। नाटोलिअन है 


पलेईूक 
लूविअन 
दित्ती या हिट्टाइट 
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भारोपीय-एनाटोलिअन परिवारकों भारत- 


एनाटोलिअन परिवार भी कह सकते 
हे हित या मूल भारत-हिद्टी (जिसे 
यहाँ मैं भारोपीय-एनाटोलियन परिवार या 
मूल भारोपीय-एनाटोलियन परिवार कह 
रहा हैँ) भाषाका काल मोटे रूपसे २४०० 
ई० पृ०के पूर्व माना जाता है। कुछ लोग इसे 
५०० वर्षोका मानते हैं और इसका काल 
२९०० ई० पू० और २४०० र्ड्ू० पू० के 
बीचमें रखते है। २४०० ई० पू० के लगभग 
इससे दो शाखाएँ विकसित हुई, एक तो 
एनाटोलिअन और दूसरी भारोपीय । 
इसके चार-पाँच सौ वर्ष बाद २००० ई० पू० 
के लगभग एनाटोलिअन से जो भाषाएँ 
विकसित हुईं, उनमें छःका नाम प्रमुखत: 
उल्लेख्य है । इन छहोंका स्थान एशिया 
माइनर है। कुछ लोग प्रायः इन सभीका 
सम्बन्ध काकेशियनसे मानते रहे हैं। विद्वानों- 
ने सिलियन, पिसिडिअन, बिथिअन आदि 
लगभग एक दर्जन मृत भाषाओंकों इनसे 
मिलाकर संयुक्त रूपसे इन्हें एशियानिक नाम 
भी दिया है । लीडियन एक मृत भाषा है, जो 
१५०० ई० प्‌०के पूर्व पश्चिमी एशिया 
माइनरमें बोली जाती थी । इसके केवल 
५३ छोटे-मोटे अभिलेख मिले हैं। अधिकतर 
विद्वान लीडियनका सम्बन्ध किसी भी भाषासे 
नही मानते थे। कुछ इसे यूट्रस्कनका प्राचीन 
रूप मानते थे। स्टुटंवेंट इसे प्रस्तुत परिवारमें 
रखते हैं । एच० पी० मेरिंगीने इसपर विशेष 
रूपसे काम किया है। लीसियन भाषा 
माइनरके दक्षिणी-परश्चिमी भागमें लीडियन- 
के कालके बादतक बोली जाती थी । सन्‌ 
ईसवीके पूर्व ही यह मृत हो गयी । इसके १५० 
अभिलेख तथा कुछ सिक्‍के भिले हैं। इसका 
सम्बन्ध कई भाषाओंसे जोड़ा जाता रहा है। 
बहुतसे लोग इसे अनिश्चित परिवारकी भाषा 
भी मानते रहे है। अब प्राय: निश्चित रूपसे 
इसे इस परिवारकी मानी जाने हरंगी है । 
एच० पेडर्सनने इसपर विशेष रूपसे कार्य 


भारोपीय-परिवारं 
किया है । हीरोग्लाइफिक हिदेसइट या 
चित्राक्षर हित्तीका क्षेत्र भी उसीके आसपास 
है । गेल्ब तथा कुछ अन्य लोगोंने इसका 
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' अध्ययन किया है । 


पलेइक भाषाका क्षेत्र वहीं पछा' नामक 
स्थानमें है । हित्तीके साथ इसकी भी कुछ 
सामग्री मिली है । बोसर्ट आदि विद्वानोंने 
इसपर काय किया है। लूबिभन (इसे लइ- 
अन भी कहते है ) का क्षेत्र भी इन्हीके पास है। 
इसपर भी बोसर्ट तथा कुछ और लोगोंने कार्य 
किया है । इन तीन भाषाओंके सम्बन्धके 
विषयमें भी मतभेद रहा है, किन्तु अब ये 
सभी प्रस्तुत परिवारकी मानी जाती हैं । 
हिट्टाइटकी भाँति ही इन सभी भाषाओंपर 
सामी आदि कई परिवारोंका प्रभाव पड़ा है। 
एनाटोलिअन वर्गेमें और भी कई अत्यंत- 
अल्पज्ञात भाषाएं हैं। इन सभी में सबसे अधिक 
सामग्री हित्तीकी मिली है, इसीलिए उसका 
अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और वह 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 


भारोपीय परिवार-- | इसे अब बहुतसे छोग 


भारत-हित्ती (7700-770006) परिवार 


 (दे०)कह रहे हैं। मैं इसे भारोपीय-अनाटो- 


लिअन(7740-6प770]06870-970960!977) 
परिवार (दे०) कहनेके पक्षमें हूँ । कितु 
सामान्यतः: इसके लिए सर्वत्र ही भारोपीय 
परिवार (7700-6प7098७7 9779 ) 
नाम चल रहा है |--भारोपीय या भारत- 
यूरोपीय उस भाषा परिवारका नाम है जो 
उत्तरी भारत और लंकासे लेकर ईरान और 
आमंनिया होता, बीचके (यूराल-अल्ताइक 
आदिके ) कुछ भागोंकों छोड़कर प्राय: पूरे 
यूरोपमें फेला हुआ है | इसके आतिरिक्त 
आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अफ्रीकामें भी 
इसके बोलनवाले पर्याप्त हैं। इस परिवारका 
महत्त्व तीन दृष्टियोंसे अधिक है। एक तो इस 
परिवारके बोलनेवाले संसारमें सबसे अधिक 
हैं, दूसरे यह भौगोलिक दृष्टिसे बहुत बड़े 
भू-भागमें फैला हुआ है; और तीसरे सभ्यता, 
संस्क्ृति, साहित्य या वैज्ञानिक विकास आदि- 
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की दृष्टिसे भी यह परिवार और परिवारोंसे 
बहुत आगे है। आज सभी क्षेत्रोंमें इस परिवार- 
के बोलनेवालोंका विश्वमें बोलबाला है । 
ताम--इस परिवारका नाम क्‍या हो । इस 
बातको लेकर पर्याप्त विवाद रहा है, आज 
भी यह समस्या अंतिम रूपसे समाप्त नहीं 
हुई है । 
भारोपीय परिवारकों पहले (१) इंडो- 
जसंनिक कहा गया था, क्योंकि इसके पूर्वी 
छोरपर भारतीय और परिचमी छोरपर 
जमंनिक भाषाएँ हैं। पर उसके भी पश्चिम 
इस परिवारकी केल्टिक शाखा है, अतः: यह 
नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी कारण 
छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जम॑नीमें अब भी 
यही नाम (77060-26777%7780]) प्रच- 
लित है। उनका कहना यह है कि यह नाम 
विद्वानोंने जमंन्ीकों महत्त्व न देनेकी दृष्टिसे 
छोड़ दिया, उसके अनपयक्त होनेके कारण 
नहीं । 
भौगोलिक दृष्टिसे ( २) इंडो-केल्टिक 
नाम ठीक था और कछ प्रयोगमे भी आया, 
किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल 
दोनों छोर ही थे। नामसे परिवारके सम्बन्धमें 
निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था । इसे 
(३) आय॑ परिवार भी कुछ छोगोंने कहा, 
, क्योंकि लोगोंका अनुमान था कि प्रारंभमें 
इसके बोलनवाले आये (विशेष नस्ल) थे । 
बादमें यह धारणा म्रामक सिद्ध हो गयी । 
साथ ही लोगोंका यह कहना ठीक है कि आर्य 
झब्दका प्रयोग भारत और ईरान (आर्या- 
णाम्‌, अदराण, ईरान ) में ही विशेष प्रचलित 
रहा है, इसलिए भारोपीय परिवारके लिए 
त्तहीं, बल्कि उसकी एक शाखा भारत-ईरानी- 
के लिए इस नामका प्रयोग अधिक समीचीन 
है। आज इसीलिए आय का प्रयोग अधिकांश 
विद्वान भारत-ईरानीके लिए ही करते हैं। यों 
अपवाद स्वरूप मेकक्‍्समूलर, जेस्पर्सन आदि 
कुछ विद्वान्‌ इसे पूरे परिवारके लिए पर्याप्त 
उपयूक्‍त 'मानते हैं। इस परिवारमें संस्कृत 
आमग्राका महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक रहा हैं । 


४३१८ 
पहले तो लोगोंका यह भी विचार था कि 
संस्कृत ही मूल भाषा थी, और इसीसे इस 
परिवारकी सारी भाषाएँ निकलीं । इन्हीं सब 
कारणोंसे कुछ लोगोंने इसे (४) संस्कृत 
परिवार या सॉस्क्ृतिक परिवार कहना 
उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता 
नहीं मिली । कुछ लोगोंने इसे (५) काके- 
शियन परिवार भी कहा था, यद्यपि यह भी 
नहीं चछ सका । कूछ छोग सेमिटिक और 
हैमिटिकके वजनपर (६) जफ़ेटिक परिवार 
नाम रखना चाहते थे। बाइबिलमें इन आधारों- 
पर मनुष्य जातिका वर्गीकरण किया गया 
है। पर, यह वर्गीकरण पूर्ण अवैज्ञानिक और 
अमान्य था, अतः नही चल सका । इसमें सबसे 
बड़ी दिक्कत तो यह थी कि कितने ही जफ़े- 
टिक कहलान वाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते 
हैं जिनका भारोपीय परिवारसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। अन्तिम नाम जो आजकल 
भी प्रचलित है (७) भारोपीय परिवार 
(भारत-यूरोपीयां000-6प709697 ) है । 
यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। 
इसका आधार भौगोलिक है, क्‍योंकि इस 
परिवारकी शाखाएँ भारतसे लेकर यूरोप- 
तक फैली हैं। पर यदि यही आधार माना 
जाय तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका- 
के बहुतसे भागोंमें भी अब इस परिवारकी 
भाषाओं ( अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ्रेंच, डच आदि ) 
का प्रचार है और इस नाममे ये क्षेत्र नहीं 
सम्मिलित हैं। फिर भी किसी अन्य अधिक 
उपयुक्त नामके अभावमें भारोपीय/ नाम 
काम दे सकता है। इस तरह हमने देखा कि 
भोगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि 
कई आधारोंपर नामकरणका प्रयास किया 
गया है, यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है। 
इस विषयमें मेरा एक विनम्र सुझाव है । 
भाषा-विज्ञानविदोंने तुलनात्मक अध्ययन 
(संस्कृत वीर, लैटिन प्र, ए7॥7, प्राचीन 
आइरी, £67, जर्मनिक ७” आदि)के 
आधारपर मूल भारोपीय या भारत-हित्ती 
भाषाके एक दब्द्र जञ708 का पुननिर्माण 
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किया है और उन मूल लोगोंको भी इसी 
'विरोस', शब्दसे पुकारा हैं । यदि हम 
उन मूल लोगोंको विरोस्‌” कह रहे हैं, तो 
उसी आधारपर उस मूल भाषाके परिवारके 
लिए (८) विरोस्‌ परिवार (ज्ञा708 
4977)]9 ) का प्रयोग कर सकते हैं। सभी 
दृष्टियोंसे यह नाम औरोंकी अपेक्षा उपयुक्त 
है । हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय 
या 7700-6770.0७७7 के पूर्ण प्रचलन 
हो जानेके बाद अब किसी अच्छेसे अच्छे 
नामके भी प्रचलनकी सम्भावना नहीं है । 

ऊपर इस परिवारके नामकरणके सम्बन्धमे 
सात पुराने और एक अपने नये सुझावका 
उल्लेख किया गया है। यथाथ्थत: प्रथम सातकी 
स्थिति तबकी है, जब हित्ती (॥॥007॥8 ) 
भाषाकों इस परिवारकी एक शाखा माना 
जाता था। अब विद्वान हित्तीः को 
भारोपीयकी पुश्री न मानकर बहन 
मानने लगे हैं, अतः वैज्ञानिक दृष्टिसे ये 
सारे नाम व्यथे-से हैं और भारत-हित्ती 
760-7700086 ) नाम जो पर्याप्त प्रचलन 
भी पा चुका है, उपयुक्त है। (दे०)भारत 
हित्ती परिवार । यों विरोस्‌ परिवार नाम 
शायद भारत-हित्ती' या इंडो हिट्टाइट से 
कहीं अच्छा है। यदि मूल दो शाखाओंके 
आधारपर ही नामकरण करना हो तो 
भारोपीय-एनाटोलिअन का सुझाव मैं देना 
चाहँगा । अन्यत्र भारोपीय एनाटोलिअन 
परिवार (दे०)पर विचार करते समय जो 
वंशव॒क्ष दिया गया है, उससे इस नामकी 
साथंकता स्पष्ट हो जायगी । 

भारोपीय परिवारकी मुख्य विशेषताएँ:( १) 
अपने मूल रूपकी दृष्टिसे यह्‌ परिवार हिलिष्ट- 
योगात्मक कहा जा सकता है। (२) इसमें 
योग (प्रत्ययका प्रकृतिमें या सम्बन्धतत्त्वका 
अथतत्त्वमें ) प्रायः सेमिटिक या हैमिटिक 
परिवार-सा अन्तर्मु्खी न होकर बहिर्मखी 
होता है । (३) जो प्रत्यय जोड़े जाते है, 
उनके स्वतन्त्र अथंका पता नहीं है। एक-दो- 
के विषयमें | जैसे अंग्रेजीका ।ए (7797|9 ) | 
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विद्वानोंने कुछ अनू मान लगाया है पर शेष 
संदिग्ध हैं । पर, अनुमान ऐसा है, कि अन्य 
भाषाओंके प्रत्ययोंकी माँति भारोपीय प्रत्यय' 
भी कभी स्वतन्त्र शब्द थे। उनका अथ था, 

कालान्तरमें धीरे-धीरे ध्वनि-परिवर्तेनके चक्र- 
में पड़नेसे आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया। 

(४) इस परिवारकी भाषाएं आरम्भमें 

योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एकको छोड़ 

कर सभी वियोगात्मक हो गयी, जिसके फल- 

स्वरूप, परसर्ग तथा सहायक क्रिया आदिकी 

आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएँ 
स्थान-प्रधान ([7080078/! ) भी हो गयी 
हैं। जेसे राम मोहन कहता है” में राम को 
मोहन के स्थानपर और मोहन को राम- 
के स्थानपर कर देनेसे अर्थ परिवर्तित हो 
जायगा, पर संस्क्ृत आदि प्राचीन भाषाओंमें 
यह बात नहीं थी। (५) धातुएँ अधिकतर 
एकाक्षर होती हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर पद 
या शब्द बनते है। (६) प्रत्यय प्रमुखतः दो 
प्रकारके होते हैं। जो प्रत्यय धातुमें जोड़े जाते 
हैं उन्हें कृत प्रत्यय ([97774/'ए 8प्रड ) 
कहते हैं और जो कृत्‌ लगानेके बाद जोड़े 
जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय (38007 %7"ए 
8प्रतीर ) । तद्धितके भी तीन भेद हैं, जो 
क्रमसे शब्द, कारकके उपयुक्त पद और 
कालानुसार क्रिया बनाते हैं, जिन्हें ऋमसे 
शब्द-प्रत्यय (ज़07व-09प्रीव78 8प्रा- 
ह०४) विभक्ति या सुप्‌ प्रत्यय (08806- 
एावा080४72 8प्र7ीड०७७3) और तिहझ 

प्रत्यय (५७7०७) 8प्र75868)कह सकते हैं । 
(७) इस परिवारमें पूर्वेसर्ग या पूर्वे विभ- 

क्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देनेके लिए या वाक्य 
बनानेके लिए बाँटू आदि कूलोंकी भाँति नहीं 
प्रयुक्त होतीं । उनका प्रयोग होता है, और 
पर्याप्त मात्रामें होता है, पर उ नप्ते शब्दों या 
धातुओंके अयेको परिवर्तित करनेका काम 
लिया जाता है, जेसे विहार, आहार, परिहार, 
आदिमे वि, आ', और परि' आदि रूगाकर 
किया गया है। (८) समास-रचनाकोी विशेष 
शक्ति इस परिवारमें है । इसकी रचनाके 
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समय विभक्तियोंका लोप हो जाता है और 
समास द्वारा बने शब्दका अर्थ ठीक वही नही 
रहता, जो उसके अलग-अलग शब्दोंको एक 
स्थानपर रखनसे होता । उसमें एक नया 
अर्थ आजाता है। जैसे, काशी-तागरी-प्रचा- 
रिणी-सभा अर्थात्‌ काशीकी वह सभा जो 
नागरीका प्रचार करती है। वेल्श भाषामें 
समासोंसे बहुत बड़े-बड़े शब्द बनते हैं। किसी 
टापमें बसे एक वेल्श ग्रामका नाम जो समास- 
पर आधारित है ५८ वर्णोका है। (९) इस 
परिवारकी एक प्रधान विशेषता यह भी है कि 
स्व॒र-परिवर्तनसे सम्बन्धतत्त्व सम्बन्धी परि- 
वर्तन हो जाता है। आरम्भमें स्वराधातके 
कारण ऐसा हुआ होगा । स्वराधातके कारण 
स्वर-परिवर्तत हो गया और जब धीरे-धीरे 
प्रत्ययोंका लोप हो गया तो वे स्व॒र-परिवतेन 
ही सम्बन्ध-परिवतेंनको भी स्पष्ट करने लगें। 
अंग्रेज़ीकी कुछ बली क्रियाओंमें यह बात स्पष्ट- 
तः देखी जा सकती है---0777, 078४८, 
(77४2 । यहाँ आई()का (॥)और यू(प)में 
परिवर्तन हुआ है, और इसीसे उनमें काल- 
सम्बन्धी परिवर्तत आ गया है। (१०) एक 
स्थानसे चलकर अलग होनेपर इस परिवार- 
की भाषाओका अलग-अलग विकास हुआ 
और सभीमें प्रत्ययोंकी आवश्यकता पड़ी, 
अतः यहाँ प्रत्ययोंकी संख्या बहुत अधिक हो 
गयी है । अन्य किसी भी परिवारमें इनकी 
संख्या इतनी अधिक नहीं है । 
मूल भारोपीय ध्वनियाँ' 


१ इन्हें ही मूल भारत-हित्ती या भारोपीय 
एनाटोलिअन (दे०) भाषाकी ध्वनि भी 
साना जा सकता है, क्योंकि इन ध्वनियोंके 
निर्धारणमें हित्तो ध्वनियोंका भी पूरा विचार 
किया गया है। किन्तु कुछ विद्वानोंके अनु- 
सार भारत-हित्ती ध्वनियाँ इनसे कुछ भिन्न 
थीं। ऐसे लोगोंके अनुसार ऐँ, ए, ओ, ओ, 
अ, ५ ए रबर; य, व,र, ल, न, म, ६ अंतस्थ; 
गा, खत आदि ४ कंठतालीय ध्वनियाँ; 
'अधोष और घोष दो हँ; क, त, प, ग, 
का; घ. य। भ, नो स्पर्श और स' ऊष्स 
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मूल भारोपीय ध्वनियोंके निर्धारणका प्रयास 
पिछली सदीके दूसरे चरणसे ही आरम्भ हो 
गया था। अबतक इसपर थोड़ा-बहुत काम 
होता रहा है, किन्तु पूर्णत: अन्तिम रूपतक, 
अभीतक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके हैं। स्वरोंका 
निर्धारण तो कठिन है ही, कई व्यंजनोंके बारे- 
में भी विवाद है। भारतीय विद्वानोंमें किसी ने 
भी इस समस्यापर अनुसंधानके स्तरपर कार्य 
नहीं किया है, किन्तु डॉ० सुतीतिकुमार 
चटर्जी, डॉ० सुकूमार सेन, डॉ० बाबूराम 
सक्सेना, डॉ० श्यामसुन्दरदास तथा डॉ० 
उदयनारायण तिवारी आदिने अंग्रेज़ी, फ्रेंच 
या जर्मन आदिकी पुस्तकोंके आधारपर अपनी 
पुस्तकोंमें इन ध्वनियोंको संक्षेपमें दिया है । 
विषयकी विवादास्पदताका अनुमान इसीसे 
लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त सभी 
विद्वानोंने जो सामग्री दी है, वह पूर्णतया एक 
नहीं है। यहाँ संक्षेपमें विवादोंमें न पड़ते हुए 
केवल बहु-सम्मत ध्वनियोंकी सूची दी जा 
रही है। इस चयनमें अपने निर्णयका विशेष 
ध्यान रखा गया है और हिन्दी या अन्य 
भाषाओंकी एक या अधिक पुस्तकोंसे पाठक 
इन्हें भिन्न पा सकते हैं। 

(१) स्वर 
मूल स्वर 

(क) अति हृस्व* ॥£ 

(ख) हस्व अ एँओ 

(ग) दीघ आ ए ओो 
संयुक्त स्वर 

संयुक्त स्व॒रोंकी संख्या लगभग छत्तीस थी, 
जो उपयंकक्‍्त हृूस्व और दीघे स्वरोंके साथ 
इ, ऋ, ल, उ, न, म्‌ के मिलनसे बनते थे, जैसे 
अइ, अऋ, आल तथा ओउ आदि । 
आदि कूल रूगभग २७ ध्वनियाँ थीं । 

२. यह उदासीन स्वर है, जो ह्ृस्व स्व॒रका 
भी आधा (मात्राकी दृष्टिसे) होता है । 
इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है । इसे 
हृस्वाउं स्वर भी कहते हैं। यूरोपीय भाषाओं - 
में इसे दवा (30799) कहते हैं और 6 को 
उलठकर (9) लिखते हैं । 
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(२) अंतःस्थ 
यू (इ), व्‌ (उ), ल्‌ (ल) 
र्‌ (ऋ),न्‌ (न), म्‌ (म) 
(३) व्यंजन 


(क) स्पशे [१] कवग* ()क, ख , गू, घ्‌ 
१. अन्तःस्थका यहाँ अर्थ है स्वर और 
व्यंजनके बीचमें । इसीलिए इन्हें अर्द्ध स्वर, 
अं व्यंजन, अन्तःस्थ स्व॒र, अन्तःस्थ व्यंजन, 
स्वत (8077970 ), आक्षरिक (89]90]6 ) 
आदि भी कहते हैं । ऐसी ध्वनियाँ कभी तो 
स्व॒र-रूपमें काम करती हैं, कभी व्यंजन- 
रूपमें । इन ध्वनियोंका व्यंजन-रूप कोष्ठकके 
बाहर दिया गया है और स्व॒र-रूप भीतर । 
बहुतोंने इन छहों ध्वनियोंको अलग-अलग 
करके १२ दिया है, किन्तु वसा सानना 
सामक है । म्‌लतः ये ध्वनियाँ ६ ही हैं । 
प्रयोगके आधारपर १२ रूप मात्र हैं जेसे 
ल' या क॑ के ४-६ रुपोंका प्रयोग होता है। 
कोष्ठकके बाहुरके रूपको व्यंजन, अद्धें व्यंजन 
या अन्तःस्थ व्यंजन और भीतरके रूपको 
आक्षरिक , स्वनंत या अद्धंस्वर आदि कह 
सकते हैं । स्वर या आक्षरिक रूपमें इनके 
दीघे रूपोंका भी प्रयोग होता था अर्थात्‌ 
ई, ऊ, ऋ, लू, आदि। २. कवर्ग तीन प्रकारके 
थे । (7) को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते 
हैं, किन्तु कुछ लोग इसे ताल॒की गौण 
सहायतासे किया जानेवाला अर्थात्‌ कक्‍्य, ख्य, 
ग्य, घ्य मानते हैं । ड7० चटर्जो इन्हें तालव्य 
न मानकर पुरःकंठ (80997)060 ए७१७/) 
मानते हैं। ([) को अरबी क्र' के समान कह 
सकते हैं। यूरोपीय विद्वान इन्हें कंठय (४ ०।४/) 
कहते हैं, कितु डां० चटर्जी इन्हें पशचकंठ्य 
(090८ ५९७०) या अलि जिहवीय (प५- 
४१०७.) मानले हैं। (77) के उच्चारणमें 
होठोंकी भी सहायता लो जाती थी । डॉ० 
चटर्जो तथा कुछ अन्य विंद्वान्‌ इन तीनों 
प्रकारके कब्गके साथ तीन हुकी भी 
कल्पना करते है, कितु अन्य लोगोंके अनुसार 
'न्‌' ध्वनि ही इनके साथ इनके अनुरूप रूप 
धारण कर लेती थी । 


भारोपीय परिवार 
(प)क , ख़ू, ग, घ्‌्‌ 
(॥) कव्‌, ख्वू, व्‌, ध्व्‌ 
[२] तव्ग! तू, थ्‌, दू, ध्‌ 
[३|पवर्ग पू, फू, बू, भ 
(ख) ऊष्म* स (ज) 
हु ध्वनिके सम्बन्धमें मतभेद है । कुछ 
लोगोंके अनुसार यह ध्वनि नहीं थी । कुछ 
लोगोंका हित्तीके आधारपर यह कहना है 
कि इसका एक रूप था। कुछ लोग इसके 
घोष” और अधघोष' दोनों रूपोंकी स्थिति 
मानते हैं । ऊष्म या संघर्षी व्यंजनोंमें कुछ 
लोग केवल एक स को मानते हैं, जैसा कि 
ऊपर दिया गया है, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌ 
हर 38 कि 5 मो व की 8 
संघर्षी व्यंजनोंका भी अनुमान छगाते हैं । 
ध्वनि-सस्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ---- 
(१) स्व॒रोंके अनुनासिक रूपों ( जेसे अँ,इ ) का 
प्रयोग नहीं होता था। (२) दो या अधिक 
मूलस्व॒र एक साथ नही आ सकते थे । (३) 
संधिके नियम लागू होते थे । (४) दो या 
अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे । 
भारोपीय मल भाषाका व्याकरण-- (१) 
रूप अधिक थे । व्याकरण बड़ा जटिल था। 
(२) धातुमें प्रत्यय जोड़कर शब्द (पद) 
बनते थे। (३) आरम्भमें उपसगोका बिलक्‌र 
प्रचखछन न था। (४) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय 
या मध्य सर्ग (777% ) का प्रयोग नहीं होता 
था। (५) संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलूग- 
अलग होते थे। विशेषण और सर्वेनाम आदि 
संज्ञाके अंतगंत ही समझे जाते थे । अव्यय 
भी अबिकारी न होकर विकारी होते थे । 
(६) सर्वनामके रूपोंमें विविधता थी । पुरुष 
तीन थे। (७) एक, ढ्वि और बहु इन तीनों 
बचनोंका प्रयोग होता था। (८) स्त्रीलिंग, 
पुलिग और नपुंसक लिग थे । उनका विचार 
केवल संज्ञामें होता था । पहले प्राकृतिक 
१. इसे कुछ लोग दंत्य, दंतनमुलीय तथा कुछ 
वरत्स्यं मानते हैं। २. ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनि 
'स ही विशेष स्थानपर सघोषोंके साथ या दो 
स्व॒रोंके बीचमें ज्ञ' भी उच्चरित होती थी। 


हि 


भारोपीय परिवार 

लिग थे, किंतु बादमें प्रत्ययके साथ लिगके 
संयोगके कारण व्याकरणिक लिंगकी उत्पत्ति 
प्रारम्भ हो गयी थी। (९) कज़्ियामें उत्तम, 
मध्यम और अन्य पुरुषके अनुसार भी प्रत्येकके 
तीन रूप होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष थे । 
(१०) क्रियामें उसके किये जाने और फलका 
विचारप्रधान था और काल्‍रुका गौण । यों 


काल चार थे, यद्यपि काल-विचार बहुत विक- 


सित नहीं कहा जा सकता । (११) वाच्य 
दो थे--आत्मनेपद और परस्मैपद । (१२) 
संज्ञाकी आठ विभक्तियाँ थीं। (१३ ) समास- 
का प्रयोग होता था, जिसकी रचना में प्रत्ययों- 
को छोड़ दिया जाता था। ( १४) पद-रचनामें 
स्वर-क्रमका महत्त्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक आदि- 
मे बहुतसे ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनमें यदि 
'ए' स्वर है तो अर्थ वर्तेमानसूचक है पर यदि 
उसके स्थानपर ओ हो गया तो अर्थ भूतकाल- 
का हो जाता है। (१५) स्रका भी प्रयोग 
होता था। भाषा संगीतात्मक थी । (१६) 
सम्बन्धतत्त्व और अथेतत्त्व इतने दूध और 
पातीकी भाँति मिले रहते थे कि दोनोंकों 
अलग कर पाना साधारण कार्य नहीं था । 
(१७) मूल भाषा अंतर्मुखी ह्लिष्ट-योगात्मक 
थी । (१८) अपश्रुति(8099 ४४) प्रणाली थी । 
मूल भारोपीय भाषाका काल मोटे रूपसे 
२४०० ई. पू. से १९०० ई. पृ. तक है। 
इसके बाद भारोपीय भाषा-भाषी धीरे- 
धीरे अलग हुए और उनकी भाषाओंका 
अलग-अलग विकास हुआ, जिससे निकली 
आज सेकड़ों भाषाएँ और कई हज़ार 
बोलियाँ हैं। भारोपीय परिवारका विभाजन 
“भारोपीय परिवारकी भाषाओंको 
ध्वनिके आधारपर सतम्‌' और केंतुम' 
दो वर्गो्में रखा गया है।कुछ लोगोंका 
विचार हैं कि मूल भारोपीयकी आरम्भमें 
ये दो बोलियाँ या विभाषाएँ थीं । पहले पहल 
अस्कोलीने १८७० ई० में विद्वानोंके समक्ष 
यह विचार रखा कि भारोपीय मूल भाषाकी 
कंठस्थान्रीय ध्वनियाँ ऊपर दी गयी ध्वनि- 
मम अँस “(तालव्य ), (कवर्ग) कुछ शाखा- 
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ओंमें ज्योंकी त्वों रह गयीं, पर कछमें वे 
संघर्षी (स, श, ज़्ञ आदि) या स्पशे-संघर्षी 
(च, ज आदि) हो गयीं । इसी आधारपर 
वान ब्रैडकेने इस परिवारके सतम्‌' और 
केन्तुम' दो वर्ग बनाये । इन दोनोंका अर्थ 
१०० है। यह नाम इसलिए रखे गये कि सौ 
के लिए पाये जानेवाले शब्दोंमें यह भेद 
स्पष्ट है। सतम्‌' अवेस्ताका शब्द है और 
'केंतुम' लैटिनका। स्पष्टताके लिए दोनों वर्गो- 
की भाषाओंमें सौके लिए पाये जानेवाले 
शब्दोंको यहाँ देख लेता ठीक होगा--- 


सतम्‌ वर्ग केन्तुम्‌ वर्गे 
अवेस्ता--सतम्‌ लैटिन--केन्तुम्‌ 
फारसी--सद ग्रीक--हेक्टोन 
संस्कृत--शतम्‌ इटेलियन--केन्तो 
हिन्दी--सौ फ्रेंच--केन्त 
रूसी--स्तो ब्रीटन---कैन्ट 
बल्गेरियन---सुतो गेलिक--क्यूड 


लिथुआनिअन--स्जिम्तास तोखारी--कन्ध 

इन उदाहरणोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि एक वर्ग (सतम्‌) में स' ध्वनि 
सर्वत्र है और दूसरे वर्ग (केंतुम ) में वह सर्वत्र 
कः ध्वनि हो गयी है। केंतुम और सतम्‌में 
एक और भी अन्तर है। मूल भारोपीयका 
तीसरा कवगग (क्व, रुव आदि) केंतुममें तो प्राय: 
सुरक्षित है, किन्तु सतम्‌में वह लुप्त हो गया। 

आरम्भमें छोगोंका यह विचार था. कि 
परिचिममें पायी जाने वाली भाषाओं को केंतुम' 
वर्गकी तथा पूरबमें पायी जानेवाली भाषाओं - 
को सतम्‌!' बर्गकी (उदाहरणतः हटंका 
विचार था कि विश्चुला नदीके पश्चिम केंतुम 
वर्ग था और पूरबमें सतम्‌) कहा जा सकता 
है। किन्तु बादमें पूरबमें हिद्टाइट और 
तोखारी दो भाषाएँ एसी मिलीं, जिनमें 
सके स्थानपर क' ध्वनि है। इस प्रकार 
पूरब और पदिचिमके आधारपर वर्ग अरूग- 
अलग करना ठीक नहीं । 

भारोपीय परिवारके केन्तुम्‌' तथा सतम्‌' 
शाखाओंमें ऋ्मसे निम्नांकित उप-परिवार 
भाषा-वर्ग या भाषाएँ आती हैं : 


४३३ 
केल्टी 
जैमनिक 

फनुप्‌ हैलेती था ग्रोक 
लैटिन 


तैौखारी 


केंतुममें हित्ती (दे०)को भी रखा जाता 
रहा है । 
नि आय 
बाट्टीं 
पतम्‌ <..- ह्लावी 
इलीरी 
फ़ीजी 


आर्मीरनी 


इनमें बाल्टी-स्लावी को मिलाकर एक 
उप-परिवार भी माना जाता है । इसी प्रकार 
कुछ लोग फ्रीजी-आर्मीनी को साथ-साथ 
रखते हैं । इत विभिन्न नामोंकों यथा-स्थान 
देखा जा सकता है । 
भारोपीय भाषा-भाषियोंका मूल स्थान-- 
विरोस (दे०), भारत-हित्ती या भारत- 
यूरोपीय लोगोंके मूल स्थानंके विषयमें विद्वानों- 
में बड़ा मतभेद रहा है, और अब भी किसी 
एक मतके पक्षमें सारे विद्वान्‌ नहीं हैं। इस 
प्रशनके निर्णयके लिए प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन भूगोल, जलवायु-विज्ञान, ज्योतिष, 
पुरातत्त्व, मानव-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा 
जातीय-मानव-विज्ञान आदि ज्ञानकी अनेक 
शाखाओंका सहारा लिया गया है। स्थानकी 
दृष्टिसि इस विषयके सारे मत चार भागोंमें 
रखे जा सकते हैं--(अ) मूल स्थान भारतमें 
था, (आ) म्‌ ल स्थान भारतके बाहर एशिया- 
में कहीं था, (इ) मूल स्थान यूरोपमें कहीं था, 
(ई) मूल स्थान यूरोप और एशियाके संधि- 
स्थलूपर या उसके आस-पास था । 

मूल स्थान भारतमें माननेके पक्षमें प्रमुख 
विद्वान्‌ भारतीय ही हैं। यों इन विद्वानोंमें भी 
मतैक्य नहीं है। (१)एल०डी० कल्लाके अनु- 
सार यह स्थान कश्मीरमें या हिमालँयमें था । 
(२) महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा 
मूल रथान ब्रह्मषि देश मानते हैं। (३) डी० 


भारोपीय भाषा-भाषियोंका मूल स्थान 


एस त्रिवेदी मुल्तानमें देविका नदीके किनारे 
या उसकी घाटीमें माननके पक्षमें हैं। (४) 
कुछ लोग मुल्तानकों ही मूल स्थान' मानते 
हैं और इसी आधारपर इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
करते हैं । (५) अविनाशचन्द्र दास अपनी 
पुस्तक ऋग्वेदिक इंडिया'में सरस्वती नदीके 
किनारे या उसके उद्गमके निकट हिमालयमें 
मूल स्थान मानते हैं। डॉ० संपूर्णानन्‍्द तथा 
अन्य भी कई विद्वान्‌ इन्हीं मतोंसे मिलता- 
जुलता मत रखते हैं, और भारतके ही किसी 
भागको आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों- 
का प्रमुख आधार वेद और पुराण आदि भार- 
तीय साहित्य है । इनका कहना है कि भार- 
तीय साहित्यमें कहीं भी आय के कहीं बाहरसे 
आनंका उल्लेख नहीं है। ये लोग भाषा- 
विज्ञानके आधारपर निकाले गये निष्कर्षोको 
प्रायः: आ्रामक मानते हैं । तत्त्वतः भारतमें 
आदि भूमि होनेकी संभावता बिल्कूछ नहीं 
है। इसके लिए मोटे ढंगसे चार-पाँच बातें 
कही जा सकती हैं--(क) इस परिवार 
(भारोपीय ) की अधिकांश भाषाएँ यूरोप 
और एशियाके संधिस्थलूपर यूरोपमें हैं, 
भारतके आस-पास नहीं हैं । ऐसी स्थितिमें 
भारतसे बाहर जाकर उनके इस रूपमें बसते- 
की संभावना कम है। यह संभावना अधिक 
है कि उधरसे एक शाखा आयी और उसीके 
लोग भारतके उत्तरी भागमें बस' गये, शेष 
लोग वहीं आस-पास रह गये । (ख )यदि 
भारत मूल स्थान रहता तो पूरे भारतमें 
(दक्षिणमें भी ) यह परिवार मिलता। उत्तर- 
में ब्राहुई तथा दक्षिणमें तमिल, तेलगू आदि- 
का होना, इसके विरोधमें जाता है। (ग) 
मोहन-जो-दड़ोका काल ऋग्वेद पूवका है । 
यदि उसकी भाषा संस्कृत या उससे मिलती- 
जलती होती तो भारतमें मूल स्थान होनेको 
बल मिलता, किन्तु वहाँकी भाषा प्राय: द्रविड़ 
परिवारकी मानी जाती है, अत: यह संभावना 
है कि यहाँ पहले द्रविड़ ही रहा करते थे और 
आय॑ पश्चिम या पश्चिमोत्तरसे यहाँ आये । 
(घ) इस परिवारकी भाषाओंके तुलनात्मक 
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अध्ययनके आधारपर यह भी सिद्ध हो 
है कि मूल भाषाके निकट संस्कृत नहीं, अपितु 
लिथुआनियन या हित्ती आदि हैं । इससे भी 
संभावना यही है कि मूल स्थान इन भाषाओं - 
के क्षेत्रोके ही पास ही कहीं रहा होगा। (ह) 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, जातीय-मानव- 
शास्त्र, जलवायु-विज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि 
आधारोंपर न केवल यूरोपीय अपितु तिरक 
और सर देसाई जैसे भारतीय विद्वानोंने भी 
मूल स्थान भारतके बाहर ही माना है । 
ऊपर भारतमें मूल स्थान मानने वालोंके 
प्रमुख रूप संक्षेपमें दिये गये हैं। अब भारतके 
बाहर एशिया, यूरोप या दोनोंके संधिस्थान- 
पर माननेवालोंके मत संक्षेपमें गिनाये जा 
रहे हैं। (१) यों इस प्रश्नपर थोड़े विस्तारसे 
विचार करने का प्रथम प्रयास एडल्फ पिक्टेट- 
ने किया था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता- 
को दृष्टिसे इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्राय 
मवसमूलरका लिया जाता है। मैक्समलरके 
निष्कर्षके अनुसार मूल स्थान पामीरका 
प्लेटो तथा उसके आसपास मध्य एशियामें 
था। कुछ अन्य विद्वान्‌ भी मध्य एशियाके 
पक्षमें रहे हैं। (२) स्कैण्डेने वियन भाषाओंके 
विद्वान डॉ० लैथम (]80]07॥7 ) ने स्कैण्डे- 
नेवियन भाषाओंको प्रमुख आधार मानकर 
१८६० के लगभग इस प्रइतपर विचार किया 
ओर भध्य एशियावाले मतका विरोध करते 
हुए मूल स्थानको यूरोपमें माना । इनके अन- 
सार यूरोपमें भी मूल स्थानके स्कैण्डेने वियामें 
होनेकी संभावना अधिक है। पेन्का([007:8 ) 
जाति-विज्ञानके आधारपर भी लगभग इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे हैं। (३) इटैलियन मानव- 
शास्त्रवेत्ता सेर्जी (3९४) ने एशिया माइ- 
नरके पत्मरमें मूल स्थानका अनमान लगाया 
है। हित्ती भाषाके अभिलेखोंसे इनके मतकी 
पुष्टि होती है। (४) लछोकमान्य बाल गंगा- 
धर तिलकने प्रमुखतः ज्योतिष तथा क्रौलके 
हिमयुग सिद्धांत आदिके आधारपर ऋग्वेद- 
की ऋचाओंके सहारे आर्कटिक होम इन द 
वैदाज़ में उत्तरी ध्र्‌ वके पास मूल स्थान माना 
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है। (५) भारतीय विद्वान्‌ सर देसाई रूसमें 
बाल्कल झीलके पास मूल स्थान मानते हैं । 
उनके अनुसार वहाँ आज भी सपृत नदियोंका 
देश” (सप्त सिर ) नामक प्रान्त है । (६) 
डॉ० गाइल्‍ज़ने कंम्ब्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया-' 
में इस वातपर विचार किया है और हंगरीमें 
कारपेथियन पर्वतके आस-पास मूल स्थान 
मानते हैं ।(७) हटके अनुसार पोछेंडमें 
विश्चुला नदीके किनारे आदिस्थान था। उसके 
पश्चिमी तटपर केंतुम्‌ भाषाओंके बोलने वाले 
रहते थे और पूर्वी तटपर सतम्‌ भाषाओंके 
बोलनेवाले । पूर्वी तुकिस्तानमें 'तोखारी' 
नामक केंतुम्‌ भाषाके मिललनेके कारण, यह 
मत प्राय: निराधार हो गया है। (८) जातीय 
मानवविज्ञानके आधारपर यूनानी पौराणिक 
कथाओंका अध्ययन करके कछ विद्वानोंने 
जमनीको मूलस्थान माना था। मिट्टीके बत॑नों 
की डिजाइनोंके आधारपर भी कूछ लोग इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे। (९) नहारिंग (76॥7- 
[78) ने मिट्टीके बतंनोंके अवशेषोंके आधर- 
पर दक्षिणी रूसको मूल स्थान माना है । 
(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्वके आधारपर 
मच (7770) तथा कुछ अन्य विद्वानोंने 
पश्चिमी बाल्टिक किनारेको मूलस्थान माना 
है । (११) तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
भाषा-विज्ञानके आधारपर विद्वान्‌ इस निष्कर्ष- 
पर पहुंचे हैं कि लिधुवानियन भाषा ही मूल 
भारोपीयके सबसे निकट है । इस आधारपर 
कुछ लोग लिथुवानिया'को भी मूल स्थान 
माननेके पक्षमें हैं। कितु अब इस बातके प्रमाण 
भी पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और 
पूरबमें था । (१२) प्राचीन भारतीय परं- 
पराके अनु सार तिब्बत (त्रिविष्टप) में सृष्टि- 
का आरम्भ हुआ, अतः वही आरयोंका मल 
स्थान था। (१३) सछाव भाषाओं के विद्वान 
प्रो० श्रेडरने प्रमुखतः सलाव भाषाओंका 
आधार लेते हुए दक्षिणी रूसमें वोल्गी नदीके 
मुहाने और कैस्पियन सागरके उत्तरी किना रे- 
के पासके प्रदेशको मूल स्थान माना है। यह 
मत काफ़ी दिनोंतक मान्य रहा है। (१४) 
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डॉ० ब्रान्देन्शताइन ने (१९३६ में ) तुलनात्मक 
और ऐतिहासिक अर्थ विज्ञानके आधारपर 
मध्य एशियावाले मतको पुनः स्थापित किया 
है और यूराल पर्वतमालाके दक्षिणमें स्थित 
प्रदेशको मूल स्थान सिद्ध किया है। 

इनके अतिरिक्त बाल्टिक सागरके दक्षिणी 
पूर्वी तट, मेसोपटामिया या दजला.फ़रातके 
किनार, दक्षिणी-पश्चिमी या उत्तरी रूस, 
प्रशिया, डैन्यूब नदीके किनार , रूसी तुकि- 
स्तान आदि कई अन्य प्रदेशोंके मूल स्थान 
होंनेके पक्षमें भी मत प्रकट किये गये हैं । 
उपर्य क्‍त मतों में गाइल्‍ज, श्रेडर तथा ब्रान्देन्शता- 
इनके मत अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और 
प्रसिद्ध रहे हैं। आगे प्रथम और अन्तिमपर 
थोड़े और विस्तारसे विचार किया जायगा ! 

भाषाश्रयी या भाषापर आधारित प्रागे- 
तिहासिक खोज ( दे० ) में हम देखते हैं 
कि एक परिवारकी भाषांओंंके झब्द- 
भंडारोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर 
इस बातका अनुमान रूगाया जा सकता है 
कि मूल भाषा (जिससे वे सभी भाषाएँ 
निकली हैं.)के शब्द-भंडारमें कौन-कोनसे 
शब्द थे। शब्दोंका निर्णय होनेपर इस बातका 
पता चल जायगा कि वे लोग किन-कित 
पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदिसे परिचित 
थे। फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदिके 
आधारपर इस बातका अनुमान लूमांया जा 
सकता है कि उनका स्थान कहाँ था। इसी 
पद्धतिपर उपर्यक्त तीनों विह्वानोंने अपने 
निष्कर्ष निकाले हैं । गाइल्‍ज् (£68 ) 
भारोपीय परिवारकी भाषाओंके शब्द-समू ह- 
के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर गाइल्‍ज़- 
ने आदि भाषाके शब्द-समू हके सम्बन्धमें जो 
निष्कर्ष निकाले हैं, उससे पता चलता है कि 
वे लोग बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, क॑ त्ता, सूअर, 
भेड़िया, भालू, चू हा तथा हिरनसे परिचित 
थे, किन्तु हाथी, गदहा, शेर, चीते तथा ऊँट 
. आदि नहीं जानते थे । पक्षियोंमें हंस तथा 
बत्ततससे परिचित थ । पेड़ोंमें बिलो 
. (जा।0फछ) या वेतस, बचे (07700॥) या 


भारोपीय भाषा-भाषियोंका मुलूस्थान 


भूज तथां घीच (566०॥) से परिचित 
होनेकी संभावना है। इसका स्थान बड़े 
जंगलोंका नहीं था। ये खानाबदोश नहीं थे 
और एक जगह रहकर खेती आदि करते थे । 
गाइल्‍जके अन्‌ सार ये सभी बातें उस पुराकाल- 
में हंगरीमें कारपेथियन्ज, बलकान्ज, आस्ट्रि- 
यन, आल्पूज्ञ आदिके बीचके समशीतोष्ण 
क्षेत्रमें सम्भव है, इसीलिए वही मूल स्थामे 
है । श्रेडर (30॥7'8006/)--श्रेडर लगभग 
इसी पद्धतिसे अपने निष्कर्ष पर पहुँचे थे। 
ब्रान्देल्दताइनके मतके बावजूद कुछ लोग अब 
भी इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। ब्रान्दे- 
न्ताईन([079870067/8007)-डॉ ० सुनीति- 
कुमार चटर्जी तथा अन्य भो कई विद्वान्‌ अब 
ब्रान्देन्श्ताइनके पक्षमें हैं। यों बटकृष्ण घोष 
तथा नहरिंग आदि इनकी बहुतसी बातें 
नहीं मानते । नेहरिंगन तो अपनी किसी 
आगामी पुस्तकमें ब्रान्देन्श्ताइनकी मान्य- 
ताओंका व्यवस्थित रूपसे खंडन करनेका 
वादा भी किया था, यद्यपि अभीतक इस 
प्रकारकी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी । 
ब्रान्देन्शताइनसते उपर्युक्त बातींके अतिरिक्त 
भाषा-विंज्ञानकी एक शाखा अथ्थ॑ं-विज्ञानकी 
विशेष॑ रूपसे सहायता ली है। इनके अनुसार 
दब्दोंके तुलनात्मक अध्यबंनके आधारपर 
ऐसा पता चलता है कि पहले ये लोग किसी 
एक स्थानमें अविभकत रूपसे रहते थे। बादमें 
भारत-ईरानी लोग इससे निकलकर अलग 
चले गये और इस प्रकार ये दी भागों में विभकत 
हो गये । इस विभाजनके बाद मूल शाखा 
(भारत-ईरानियोंके अतिरिक्त) भी अपने 
पुरासे स्थानपर न रुककर किसी नये स्थान- 
पर चली गयी । अविभकत भारोपीय पूर्व 
भारोपीय', और भारत-ईरानियोंके जानेके 
बाद शेष बचे लोग परभारोपीय' कहे जा 
सकते हैं । ब्रान्देल्इत।इनके अनू्‌ सार मूल शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे भा रत-ईरानीमें अर्येविकास- 
का अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है 
और शेष या परभारोपीय'में बादका। इप्ती 
आधारपर इन दो वर्गोकी कल्पना की गयी 


भाव--भाव मूलक लिपि 


है । उदाहरणाथ्थ पू्व भारोपीय में पत्थरके 
लिए 2ए९' या १फ़००9प शब्द था ! 
संस्कृतमें यही ग्रावत्‌ (सोमरस निचोड़नेका 
पत्थर) है, किन्तु परभारोपीय से तिकली 
भाषाओं में चक्‍कीका पत्थर या हाथ चक्की” 
आदि अर्थोमें विकसित मिलता है (प्राचीन 
अंग्रेज़ी 9४९०7७, अंग्रेज़ी (7७०, डच 
रफ़०९० तथा डेनिश £ए8७"४) आदि) । 
परभारोपीय'के नये स्थानपर जानेका अनु - 
मान इस आधारपर छगाया गया है पूर्व 
भारोपीय की तुलतामें शब्द-समूह और उसके 
अथेमें थोड़ी भिन्चता है, जिससे यह पता 
चलता है कि परके शब्द-समूहका विकास 
'पूव के स्थानपर न होकर किसी नवीन क्षेत्रमें 
हुआ है। निष्कर्ष यह है कि / पूर्व भारोपीय' 
किसी अपेक्षया सूखे क्षेत्रमें पहाड़की तराईमें 
रहते थे । हरे-भरे जंगलोंसे दूर थे। वेतस, 
भूजं, बजराँठ तथा कुछ अन्य फलविहीन 
वक्षोंका उन्हें पता था । गाय, भेड़, बकरी, 
कत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सूअर, हिरन, खर- 
गोश, चूहा, ऊदबिलाव आदिसे भी वे परि- 
चित थे । ब्रान्देन्शताइनके अनुसार यह स्थान 
यूराल पव॑ तके दक्षिण-पूर्व में स्थित किरगीज़- 
को मेंदान था । बादमें भारत-ईरानियोंके 
अलग (पूरबकी ओर) चले जानेके बाद 
दोष लोग (परभारोपीय) पश्चिमकी ओर 
किसी नीचे दलदली क्षेत्रमें गये । यहाँ पुल 
आदिके भावसे इनका परिचय हुआ । कूछ 
नये पेड़ आदि भी इन्हें मिले । ब्रान्देन्दताइनके 
अन सार यह दूसरा स्थान कार्पेथियन पवत- 
मालाके पूरबमें था । 

: इस प्रइनका बहुत निश्चयके साथ दो-ट्क 
उत्तर देना कठिन है। अपने के प्रति मोहके 
कारण भी यह समस्या उलझी रही है, और 
रहेगी। भारतीय विद्वानोंने भारतीय साहित्य- 
को आधार माना और निष्क्ष तः भारतकों 
आदि स्थान कहा। प्रो ० श्रेडर स्‍लाव भाषाओं- 
के विद्वानू थे, उन्होंने अपने अध्ययनमें हलाव 
उदाहरणोंको प्रधानता दी | अतः वे स्लछाव 
क्षेत्रको ही मूल स्थान सिद्ध कर सके। स्कौंडे 
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नेवियन भाषाओंके विद्वान्‌ लैधमन स्कैन्डे- 
नेवियाकों सिद्ध किया । जब तक इस मोहसे 
ऊपर उठकर सभी विद्वान्‌ निष्पक्ष रूपमें कार्य 
करते हुए एक या लगभग एक मतपर नहीं 
पहुँचते, अन्तिम सत्यपर पहुंचना कठिन है। 
यों तबतकके लिए ब्रान्देन्दताइनको स्वीकार 
किया जा सकता है । 


भाव--(दे० ) अर्थ । 
भाव-ध्वनिमुलक लिपि--चित्रलिपि (दे ० ) का 


विकसित रूप ध्वनि-मूलक लिपि (दे०) 
है। कुछ लिपियाँ ऐसी होती है जो कुछ बातोंमें 
तो भावमभूलक (दे०) होती हैं और कुछ 
बातोंमें ध्वनि-मुलक | मेसोपोटामियन, मिश्री 
तथा हित्ती आदि लिपियोंको प्रायः लोग 
भावमूलक कहते हैं, पर यथार्थ तः वे इसी 
प्रकारकी भाव-ध्वनि-मूलक हैं, अर्थात्‌ कुछ 
बातोंमें भावमूलक हैं और क्‌छ बातों में ध्वनि- 
मूलक। आधुनिक चीनी लिपि भी कुछ अंशोंमें 
इसीके अंतगं त आती है। इन लिपियोंके कुछ 
चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं 
और कुछ ध्वनिमूलक, और दोनों हीका इसमें 
यथासमय उपयोग होता है। कुछ विद्वानोंके 
अनुसार सिध्‌ घाटीकी लिपि इसी श्रेणीकी है। 


भाव-ध्वनि लिपि (800]7007०70 ज्ञा7- 


078 )--ऐसी लिपि, जिनमें भावमूलक 
चिहनों (7660879]0॥8 ) को ध्वन्यात्मक 
चिहनके रूपमें प्रयकत किया जाता है। जिस 
भाव या विचारके लिए मुलत: चिह्न होता 
है उसके प्रथम वर्णके लिए उस चिह॒नका 
प्रयोग इस लिपिमें होता है। जैसे व'के लिए 
वीणाको व्यक्त करनेवाले चिह॒नका प्रयोग । 


भावनगरी (7/097/92977 )--गोहिल्वाड़ी 


(दे० )का एक अन्य नाम । 


भावबोधक संज्ञा-- (दे०) भाववाचक । 
भावमूलक लिपि (060879]0॥0 ज्ा7- 


78 ) --ऐसी लिपि, जो ध्वनियोंको व्यक्त न 
करके भावों, विचारों या वस्तुओं आदिको 
व्यक्त करती है। इस वर्गकी लिपियाँ चित्र- 
लिपि या चित्रलिपिपर आधारित रेखात्मक 
लिपि आदि होती हैं| भावमूलक लिपि चित्र- 
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लिपि (दे०)का ही विकसित रूप है। चित्र- 
लिपिमें चित्र वस्तुओंकों व्यक्त करते हैं, 
पर भावलिपिमें स्थूछ वस्तुओंके अतिरिक्त 
भावोंकों भी व्यक्त करते हैं । उदाहरणाथ 
चित्र लिपिमें सूयंके लिए एक गोला बनाते थे, 
पर भावम्‌लक लिपिमें यह गोला सूय के अति- 
रिक्त सयंसे सम्बद्ध अन्य भावोंको भी व्यक्त 
करने ऊंगा, जसे सूय देवता, गर्मी, दिन तथा 
प्रकाश आदि । इसी प्रकार चित्र लिपिमें 
पैरका चित्र पैरको व्यक्त करता था पर भाव- 
मूलक लिपिमें यह चलनेका भी भाव व्यक्त 
करने लगा । कभी-कभी चित्र लिपिके दो 
चित्रोंकी एकमें मिलाकर भी भावमूलक 
लिपिमें भाव व्यक्त किये जाते हैं। जेसे दुःख-, 
के लिए आँखका चित्र और उससे बहता 
आँसू या सुननेके लिए दरवाजेका चित्र और 
उसके पास कान । भावमूलक लिपिके उदा- 
हरण उत्तरी अमेरिका, चीन तथा पश्चिमी 
अफ्रीका आदियें मिलते हैं। इस लिपिके द्वारा 
कभी-कभी बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते 
हैं। इस प्रकार यह बहुत ही समुन्नत रही है । 
इसका आधुनिक कालका एक मनोरंजक उदा- 
हरण यहाँ दिया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका- 
के एक इंडियन सरदारने संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिकाके प्रेसिडेंटके यहाँ एक पत्र अपनी 
भावमूलक लिपिमें भेजा । पत्र मूलतः रंगीन 
था, पर यहाँ उसका स्केच मात्र दिया जा रहा 


है--- 


८ रह 


| 


6 8 & 


इसमें जो अंक दिये गये हैं वे मूल पत्रमें नहीं 
थे। समझनके लिए ये दे दिये गये हैं । पत्र 
पानेवाला (नं० ८) हवाइट हाउसमें प्रेसि- 
डेंट है। पत्र लिखनेवाला (१) उस कुबीलेका 
सरदार है, जिसका गणचिहन (टोटेम) 

| गरुड़ है। उसके सरपर दो रेखाएँ यह स्पष्ट 
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कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका आगे 
बढ़ा हुआ हाथ यह्‌ प्रकट कर रहा है कि वह 
मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । 
उसके पीछे उसीके कबीलेके चार सिपाही 
हैं । छठा व्यक्ति मत्स्य गणचिहतके कबीले 
का है। नवाँ किसी और कबीलेका है। उसके 
सरके चारों ओरकी रेखाएँ यह स्पष्ट करती 
हैं कि पहले सरदारसे वह अधिक शक्तिशाली 
सरदार है । सबकी आँखोंको मिलानवाली 
रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है । नीचेके 
तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन 
सिपाही प्रेसिडेंटके तौर-तरीके अपनानेकों 
तैयार हैं। पत्र इस प्रकार पढ़ा जा सकता है--- 
मैं, गरुड़ गणचिह्नके कबीलेका सरदार, 
मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणचिहनके कबीले- 
का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिह्ननके 
कूबीलेका मुझसे अधिक शक्तिशाली सरदार 
एकत्र हुए हैं और आपसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं। हमारा आपसे सभी बातोंमें 
मतैक्‍्य है। हमारे तीन सिपाही आपके तौर- 
तरीके अपनाने को तैयार हैं।' इस प्रकार भाव 
लिपि, चित्र तथा सूत्र लिपिकी अपेक्षा अधिक 
समुन्नत तथा अभिव्यक्तिमें सफल है। चीनी 
आदि कई लिपियोंके बहुतसे चिह्न आज 
तक इसी श्रेणीके हैं । 

हक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 

०)। 


भाववाचक संज्ञा-- (दे० ) संज्ञा । 
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भाववाच्य-- ( दे० ) वाच्य । 

भावाभिव्यक्तिकी प्रतीकात्मक पद्धति--प्रती- 
कात्मक लिपि (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

भावे प्रयोग-- (दे० ) वाच्य । 


भाषण-ध्वनि--भाषामें प्रयुक्त ध्वनि । (दे०) 


भोधष--भाषाका मानसिक पक्ष 


ध्वनि और भाषा-ध्वनि । 
भाषा ( 87209886 )--भाषा, उच्चारण- 
अवयवोंसे उच्चारितके योग्य यादच्छिक 
(870]7787'ए ) ध्वनि-प्रतीकों (ए0०७॥ 
8ए५77700]) की वह व्यवस्था हे, जिसके 
द्वारा एक समाजके छोश आपस में भावों 
और विच्ारोंका आदान-प्रदान करते हैं । 
इस परिभाषामें ६ बातोंकी ओर संकेत है: 
(क) भाषाका कार्य बकताके भाव था 
विचार श्रोतातक पहुँचाना है । (ख) 
भाषाका प्रयोग एक समाजमें होता है। 
उसके बाहर भाषा अपना काय नहीं कर 
पाती उदाहरणार्थ मात्र अग्रेज़ी समझन- 
वाले समाजमें हिन्दी भाषा' भाषाका कार्य 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार मात्र हिन्दी 
समझनवाले समाजमें अंग्रेज़ी या कोई अत्य 
भाषा भी अपना कार्य नहीं कर सकती । 
(ग) भाषामें एक व्यवस्था (5ए8॥607 ) 
होती है । यदि बह अव्यवस्थित हो तो लोग 
समझ न सके। (घ) भाषाका आधार ध्यनि- 
प्रतीक हैं। अर्थात्‌ हर शब्दकी ध्वनियाँ किसी 
वस्तु, भाव या विचारकी प्रतीक हैं। प्‌+ 
आ+-+-न्‌+ई, ये चार ध्वनियाँ मिलकर 
पानी का प्रतीक हैं अर्थात्‌ इनके प्रयोग द्वारा 
पानीका अर्थ व्यक्त किया तथा समझा जाता 
है। (छ) यह ध्वनि-प्रतीकता यादच्छिक 
होती है । अर्थात्‌ ध्वनि और अर्थका (कुछ 
अंशतक ध्वन्यात्मकः शब्दोको छोड़कर ) 
कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता । यह संबंध 
माना हुआ है । इसीलिए एक भाषामें कुछ 
ध्वनियोंके समूहका अर्थ एक होता है तो 
दूसरमें दूसरा । संस्कृतमें आम का एक अर्थ 
है और अरबी में दूसरा। इसी प्रकार एक भाषा- 
में एक वस्तुके लिए किन्‍्हीं भिन्न ध्वनियोंके 
समूहका प्रयोग होता है तो दूसरी भाषामें 
किन्‍्हीं औरका, और तीसरीमें किन्‍्ही 
औरका | जैसे वाटअर (छ़७॥6/), पानी, 
आब । यही ध्वनि-प्रतीकोंकी याद्च्छिकता 


४३८ 
चाहिये । अन्य अवयवोंसे उद्भूत ध्वनियोंके 


आधारपर व्यक्त भाषा सामान्यत: भाषा नहीं 
मानी जाती । यह बात भाषा विज्ञानमें, जिस 
भाषाका अध्ययन करते हैं, उसके लिए 
तो आवश्यक है कितु भाषाकी सामान्य 
परिभाषामें इसे स्थान नहीं दिया जा सकता। 
अपने विस्तृततम अर्थंमें भाषा वह साधन 
(चाहे जैसा भी क्‍यों न हो) है, जिसके द्वारा 
अपने भाव या विचार व्यक्त किये जा सकें । 
ऐसी स्थितिमें भाषाका संबंध त्वचा, आँख, 
नाक, कान, जीभ आदि किसी भी ज्ञाने र्द्रियसे 
हो सकता है। और इनके आधारोंपर अभि- 
व्यक्ति भाषा हो सकती है। ऊपर जिस भाषा- 
की बाल की गयी है वह मात्र कानसे संबंधित 
है । इसीलिए उसका आधार ध्वनि है | यदि 
अन्य ज्ञानन्द्रियोंके विषयोंकों छोड़कर केवल 
ध्वनिको ही लें तो भी ताली, चुटकी या बैंड 
आदि किसी भी प्रकारकी ध्वनिसे विचार 
व्यक्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार मुख- 
ध्वनि भी आवश्यक नहीं है । 

उपर्युक्त छःके अतिरिक्त एक सातवीं बात 
भी कभी-कभी भाषाकी परिभाषामें जोड़ 
दी जाती है। अर्थात्‌ भाषा अध्ययन-विदले- 
षणके योग्य होती है ।' आशय यह है कि 
भाषामें केवल उन्हीं ध्वनि-प्रतीकोंकोी स्थान 
दिया जाना चाहिये, जिनका अध्ययन और 
विदलेषण हो सके । वस्तुत: यह अनावश्यक 
है। चुंबन, चिक्‌-चिक्‌, त्कि-त्कि आदि जिनको 
प्रायः अविश्लेषणीय माना जाता है, वे भी 


, विश्लेषणीय हैं, क्योंकि निश्चित प्रयत्नसे, 


निश्चित स्थानोंसे उनका उच्चारण होता है। 
(दे०) ध्वनि प्रतीक तथा याद्च्छिक 
ध्वनि प्रतीक । 


भाषा-एटरूस ( |शहरपरांई॥00 ७008 )-- 


भाषाके क्षेत्रीय या भौगोलिक अध्ययनके 
आधारपर बनाया गया रूप, ध्वनि, अर्थ, 
वाक्य, दब्द या क्षेत्रखंड आदि बातोंका दर्शक 
एटलस | (दे०) भाषा भूगोल । 


है। (च) भाषाका आधार ध्वनि है। इन | भाषाफा मानसिक पक्ष ([08ए0०#09/ 88]0- 


ध्वतियोंको मुखाक्यवोंसे उच्चरित होना 


९०४ 04 9727826 ) (दे० ) भाषाके पक्ष । 


४३९. 


भाषा-कालक्रम-विज्ञान 





भाषा-कालक्रम-विज्ञान (2/0000०7070- 


]02ए )--भाषा-विज्ञानमें सांख्यिकीय पद्धति 


(8088009] 7760/0व ) से काम करने 
या सांख्यिकी (50&08708) की सहायता 
लेनेका इतिहास पिछली सदीसे आरम्भ होता 
है।टिवटनी ने १८७४ में अंग्रेज़ी ध्वनियोंपर 
इस पद्धतिसे कुछ काम किया था । किन्तु इस- 
पर विशेष बल १९३५ के बाद दिया गया है । 
१९४८ में भाषा-विज्ञानकी छठी अच्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेसने, जो पेरिसमें हुई थी, इस संबंधमें काम 
करनेके लिए एक कमेटी बनायी थी | इस 
क्षेत्रमें काम करनेवालोंमें किसस्ले जिप्फ, 
हॉकेट, रीड, क्रोयबर, क्रेटीन तथा रास आदि- 
के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्लाटोक्रोनालोजी 
(जिसे हिंदीमें भाषा-कालक्रम-विज्ञान' कहा 
जा सकता है) इसी क्षेत्रमें विकसित अध्ययन- 
का एक रूप है, जिसे विकसित करनेका श्रेय 
मारिस स्वाडेशको है। यह नाम स्वाडेशका 
रखा हुआ है। इसका दूसरा नाम शब्द- 
सांख्यिकी (॥07700809078708) है। इस 
विज्ञानको १९५० में इन्होंने विद्वानोंके 
समक्ष रखा । १९५२ में उत्तरी अमेरिकी, 
इंडियनों तथा एस्किमोंके सम्बन्धोंपर इसी 
आधारपर लिखित इनका लेख अमेरिका 
फिलासोफिकल सोसाइटीकी कायवाहीमें 
प्रकाशित हुआ । एक वर्ष बाद राबर् बी० 
लीज़ने इसपर एक बहुत सुन्दर सैद्धान्तिक 
लेख प्रकाशित किया । इसके बाद ग्लीसन 
तथा क्‌ूछ अन्य लोगोंने इसे आगे बढ़ाया है। 
यद्यपि सही अर्थोमें भाषा-विज्ञानकी यह शाखा 
अभी अपनी बाल्यावस्थामें है, और इसकी 
प्रक्रि]ग तथा परिणामों आदिका पूर्ण उद्‌- 
घाटन अभीतक नहीं हुआ है, फिर भी इसकी 
सम्भावनाओंकी धुँवछी छाया हमारे सामने 
आ चुकी है। यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें इसका 
परिचय दिया जा रहा है। भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानमें वर्णनात्मक भाषा-विज्ञानके 
पर, एक भाषा परिवारकी दो या अधिक 
भाषाओंके हब्द-सघृहको एकत्र करते हैं 
और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते 


हैं। इस तुलनात्मक अध्ययनमें पुराने शब्दोंके 
लोप और नये के आगमके आधा रपर भाषा ओं- 
के एक मूल भाषासे अरूग होनेके कालका 
पता लगाते हैं । साथ ही कभी-कभी ऐसी 
भावषाओंमें जितमें कुछ समानता हो और 
कुछ भिन्नता हो, जिप्तके कारण उनके एक 


परिवारके होनके सम्बन्धमें निश्चयके साथ 
कुछ कहता कठित हो, भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानके आधारपर उतके एक परिवारके 
होने या न होनके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत अधिक 
निरचयके साथ कहा जा सकता है। एक ही 
भाषाके दो कालोंका शब्द-समूह ज्ञात हो 
तो उनके बीचके समयके सम्बन्धमें भी इसके 
आधारपर कहा जा सकता है। इस प्रकार 
वर्णनात्मक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान- 
प्र आधारित इस नयी शाखाके आधारपर 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानकी बहुतसी 
गृत्यियों सुलझायी जा सकती हैं । तेरह 
भाषाओके आधारपर आरम्भमें गणना की 
गयी । गणनाके परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया कि सामान्यतया' एक 
हज़ार वर्षोमें कोई भी भाषा अंपने मूल 
दब्दोंके केवल ८१% शब्द रख पाती है । 
दरेष १९०%दब्द लप्त हो जाते हैं। दूस रे शब्दों- 
में प्रति हजार वर्षमें किसी भाषामें १९९ 
शब्द नये आ जाते है। यों इस प्रतिशतके 
बारेमें कुछ विद्वानोंने मतभेद प्रकट किया है, 
किन्तु किसी सर्वेसम्मत प्रतिशतके न होनेपर 
इस अधिक मान्य प्रतिशतको स्वीकार किया 
जा सकता है। इस प्रतिशतकी प्राप्ति वर्गना- 
त्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों 
आधारोंपर हुई है, किन्तु अब इसे स्वीकार 
करके किसी भी भाषाके बारेमें बहुतसी 
बातोंका यदि बिल्कुल सही नहीं तो, उसके 
बहुत समीपका अन्‌ मान छूगाया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ यदि किसी भाषाके शब्द- 
समूहका किसी प्राचीन कालमें पता हो और 
आधुनिक कालमें पता हो, किन्तु यह न पता 
हो कि वह प्राचीन काल कितने वर्ष पूर्वका 
है तो दोनों शब्द-समू होंके तुलनात्मक अध्ययन- 


भाषाका शारीरिक पक्ष--भाषाकी उत्पत्ति 


के आधारपर लुप्त होनवाले या नये आने- 
वाले शब्दोंके प्रतिशतका पता लगाया जा 
सकता है। और फिर उपर्युक्त प्रतिशतके 
आधारपर यह अनुमान छूगाया जा सकता 
है कि वह पुरानी स्थिति कितने वर्ष पुरानी 
है । इसी प्रकार यदि एक परिवारकी दो 
भाषाओंके शब्द-समूहका पता हो किन्तु यह 
न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूसरेसे अलग 
हुईं तो उपयुक्त पद्धतिसे उस मूल भाषाके 
उस समयके शब्द-समूहका पता लगाया जा 
सकता है, जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं 
और फिर उस समयका भी पता लगाया 
जासकता है। राजस्थानी-गुजराती या बंगला, 
उड़िया, असमियाँके लिए इस प्रकारकी 
गणना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 
सैद्धान्तिक दृष्टिसे जो बातें ऊपर कही गयी 
हैं, प्रायोगिक दृष्टिसे उन्हें पूर्णतः: ठीक या 
प्रयोगके योग्य नही माना जा सकता। पहली 
बात तो यह है कि किसी भाषाके पुराने रूपके 
आधारभूत शब्द-समू हको, जिसके लिए प्राय: 
केवल थोड़ा-बहुत साहित्य ही उपलब्ध होता 
है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दूसरे, शब्द-समू हमें परि- 
वर्तन-सम्बन्धी, जो प्रतिशत निकाले गये हैं, 
सभी भाषाओंके लिए लागू नही हो सकते । 
एक भाषा ऐसी भी हो सकती है, जो किसी 


९४० 
समूहमें परिवर्तत कम हो और दूसरे हजार 
वर्षमें बहुत अधिक । दूसरी ओर ऐसी भाषा 
भी हो सकती है, जिसमें इसके ठीक उलठा 
हो । तीसरी भाषा ऐसी भी सम्भव है, जिसमें 
दोनों हजार वर्षामें पंर्याप्त परिवर्तन हो और 
चौथी ऐसी हो सकती है, जिसमें दोनों ही में 
परिवर्तेत नाममात्रका हो । ऐसी स्थितिमें 
सबको एक लाठीसे नहीं हॉँका जा सकता । 
हाँ, यह माना जा सकता है कि अपवादोंको 
यदि छोड़ दिया जाय' तो सामान्य भाषाओंके 
लिए इन नियमोंको काफी अंशोंमें लागू किया 
जा सकता है। पर साथ ही एक अन्य बातकी 
ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न 
होगा । भाषा एक बहुत ही संश्लिष्ट चीज़ 
है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, बाह्य प्रभाव, 
वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि अनेक बातों- 
पर उसके परिवरतेनकी गति निर्भर करती 
है । इसीलिए शुद्ध गणनापर आधारित 
सिद्धान्त उसके अध्ययनमें उतने अधिक सहा- 
यक नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुतसे 
अत्यधिक निश्चित और विकल्पविहीन 
विज्ञानोंमें होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है यह विज्ञान अभी अपनी हौशवा- 
वस्थामें है। इसके और विकसित होनेपर 
भाषा-विज्ञानमें इससे और अधिक सहायता 
मिलनेकी सम्भावना हो सकती है । 


ऐसी जगह बोली जाती हो, जिससे बाहरके | भाषाका शारीरिक पक्ष ((0ए808] 820०0( 


लोगोंका सम्पर्क नहींके बराबर हो । ऐसी 
स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवतंन प्राय: 
नहींके बराबर होगा | दूसरी ओर ऐसी भी 
भाषा हो सकती है, जो भौगोलिक तथा अन्य 
दृष्टियोंसे ऐसी जगहकी हो, जहाँ अनेक 
को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृतिका 
आदान-प्रदानका अवसर मिला हो, और 
ऐसी स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन 
बहुत अधिक होगा। आइसलेंडिक तथा ईरानी 
भाषाकी इस दृष्टिसे तुलना की जा सकती 
है। साथ ही एक ही भाषाकी दो स्थितियाँ 
हो सकती हैं। ऐसा असम्भव नहीं है कि अपने 
इतिहासके प्रथम एक हजार वर्षोमें शब्द- 


0 070879806 ) (दे०) भाषाके पक्ष । 


भाषाकी उत्पत्ति--भाषापर विचार करते 


समय पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषाकी 
उत्पत्ति हुई कैसे ? इस प्रश्नपर विचार अत्यन्त 
प्राचीन कालसे होता आया है, पर अब भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता इस प्रशइनकों भाषा-विज्ञानके 

क्षेत्रका नहीं मानते। कोई इसे मानव-विज्ञान- 

के क्षेत्रका मानता है, तो कोई प्राचीन इति- 
हासका । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं 
कि भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है, अत: उसके 

अंतर्गत विद्चरणीय विषय केवल वे हो सकते 
हैं, जिनपर विचार करने के लिए वैज्ञानिक 
और ठोस आधार हो ; किन्तु भाषाकी उत्पत्ति 
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ध्राषाकी उत्पत्ति 
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--जो कदाचित छाखों वर्ष पूर्व हुई थी--- 
पर विचार करने के लिए ऐसे आधारका अभाव 
है, केवल अनूमान ही किया जा सकता है, 
अतएव यह भाषा-विज्ञानका अंग नहीं माना 
जा सकता । इन्हीं सब बातोंके कारण अबसे 
लगभग एक सदी पूर्व (१८६६ ई०में ) जब 
पेरिसमें भाषा-विज्ञान परिषद्‌ (]8 8006- 
$6 66 ॥0207870 0७ ) की स्थापना की 
गयी तो संस्थापकोंन परिषद्के परिनियमों 
( सेक्शन२ )में स्पष्ट शब्दोंमें भाषाकी 
उत्पत्तिपर विचार आदि करनपर प्रतिबन्ध 
लगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्तको सदा- 
सर्वदाके लिए भाषा-विज्ञानसे निकाल देनें- 
का प्रयास किया उसके बाद भी अन्य अनेक 
विद्वानोंन इस प्रकारके मत व्यक्त किये और 
आज तो प्राय: सभी मूर्द्धन्य विद्वान्‌ इस 
सम्बन्धमें एक मतसे हैं कि इस प्ररनका स्थान 
भाषा-विज्ञानमें नहीं है । किन्तु इस प्रतिबन्ध 
और उपेक्षाके बावजूद भी इन सौवषमिं यह 
प्रदन बार-बार उठाया गया है और यह कहना 
भी अनूचित न होगा कि न केवल उठाया 
गया है, अपितु प्राय: हर दशकमें इस सम्बन्ध- 
में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तोंकी 
नवीन व्याख्याएं हमारे समक्ष रखी गयी हैं । 
बात बड़ी सीधी है। जब भाषा-विज्ञान भाषा - 
का विज्ञान है तो निश्चय ही भाषा का पूरा 
इतिहास और उसका हर रूप भाषा-विज्ञानके 
अध्ययनका विषय है । ऐसी स्थितिमें भाषा- 
की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूपके अध्य- 
यनको निश्चय ही, इससे अरूग नहीं किया 
जा सकता । और यह तक कि विचार करने के 
लिए सामग्रीका अभाव है, अत: उसे विषयसे 
अलग माना जायगा, कोई तक नहीं है। 
विचार करते रहने से तो सम्भव है इस दिशामें 
हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि 
विज्ञानवेत्ता तथा मानव-विज्ञानविद्‌ कर रहे 
हैं--किन्तु छोड़ देनेपर तो यह प्रश्न जहाँका 
तहाँ रह जायगा । * 

इस प्रदइनपर अत्यन्त प्राचीन कालसे विचार 
होता आया है और लोगोंने कई वादों या 





सिद्धान्तोंको इस प्रश्नके उत्तरस्वरूप संसारके 
समक्ष रखा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीबे 
यह बतलाते हैं कि अमुक प्रकारसे भाषाकी 
उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सीधे जन्मकों पकड़ने- 
का प्रयास करते हैं, इसी कारण इनको प्रत्यक्ष 
मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है । दूसरी ओर 
भाषाके आरम्भतक पहुँचनेका एक (परोक्ष 
माग भी है। परोक्ष मार्ग में जन्मपर दृष्टि 
न ले जाकर भाषाओंके वर्तमान रूपपर दृष्टि 
ले जायी जाती है और उनके ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक अध्ययन आदिके आधारपर धीरे- 
धीरे वर्तमानसे भूतकी ओर चला जाता है। 
इससे भाषाकी उत्पत्तिपर तो प्रकाश नहीं 


पड़ता, पर उसके आरम्भिक रूपका कुछ अनु- 


मान अवश्य रूग जाता है। यहाँ दोनों मार्गो- 
पर विचार किया जा रहा है । 

( अ ) प्रत्यक्ष-मार्ग--भाषाकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा 
व्यक्त किये गये हैं।ओल्ड टेस्टामेंटमें भी इस 
सम्बन्ध- में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे कुछ बातें 
कही गयी हैं। इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब 
तथा अन्य देशोंकी धामिक तथा भाषा शास्त्र 
विषयक पुस्तकों में भाषाकी उत्पत्तिके संबन्धमें 
कुछ न कुछ बातें मिल जाती है। १८वीं सदीके 
पू्वंके व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्तके 
अंतर्गत आ सकते हैं। १८वीं सदीमें इस प्रदन- 
पर कई भाषा-विज्ञान वेत्ताओं तया अन्य 
क्षेत्रोंके विद्वानोंने गम्भीरतासे विचार किया। 
इन विद्वानोंमें गियाम्बटिस्टा, ब्रासेस, कांडि- 
लाक, रूसो तथा हडेंगके नाम प्रमुख रूपसे 
लिये जा सकते हैं । इनमें भी हडेरका नाम 
विशेष उल्लेख्य है। इन्होंने भाषाकी उत्पत्ति 
पर एक लेख लिखा था जिसपर बलिन एके- 
डेमीने पुरस्कार दिया था। यों, बादमें हडंरने 
अपने ही मतको महत््वहीन करार दे दिया । 
१९वीं सदीमें इस प्रश्नपर विचार करने- 
वालोंकी संख्या और भी बढ़ गयी । इसमें 
न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्बोल्ट, इलाइ- 
खर, अरेस्ट रेनन, येस्पर्सन, मैक्समूलर, 
गाइगर, स्टाइन्थल, स्वीद, मार्टी, स्पेंसर, 


भाषाकौ उत्पत्ति 


. रैगनौड तथा टेलर आदिके नाम उल्लेख्य हैं 
आगे जिन वादोंका उल्लेख किया जायगा, 
उनमें बहुतसे इसी युगके है। २०वीं सदीकी 
आय्‌ अभी आधीसे कुछ ही अधिक बीती है, 
किन्तु काफी विद्वानोने इस प्रइनपर विचार 
किया है। कुछ उल्लेख्य नाम बुंडट, डिलेगुना, 
वनडंशा, होनिग्स्वाल्ड, रेवेज़, जोहानसन, 
हम्फरी तथा समरफेल्ट आदिके है । इनमें 
रवेज तथा जोहानसनके सिद्धान्त विशेषत: 
उल्लेख्य हैं, जिनपर आगे विचार किया गया 
है। भाषाकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कई प्रकार- 
के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत किये गये है। यहाँ कुछ प्रमुख मत 
दिये जा रहे हैं । (१) देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त 
(पप्रा॥6 0४927)-भाषाओंकी उत्पत्ति- 
के सम्बन्धमें यह सबसे प्राचीन मत है। लोगों- 
का विश्वास रहा है और कछ अंगोंमें तो आज 
भी है कि संसार और उसकी अनेकानेक 
चीजोंकी भाँति ही भाषाकों भी भगवानने ही 
बनाया । भारतीय पंडित वेदोंको अपौरुषेय 
मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि 
संस्कृतको ईश्वरन बनाया और फिर उसी 
भाषामें वेदोंकी रचना की । संस्क्ृतकों दिव- 
भाषा' कहनेमें भी उसके इसी विश्वासकी 
ओर संकेत है | संस्कृत भाषा तथा उसके 
व्याकरणके मूलाघार पाणिनिके १४ सूत्र 
शिवके डमरूसे निकले माने जाते हैं । यहाँ 
भी उसी ओर संकेत है।ईइवर निर्मित 
होनेके कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार- 
की सभी भाषाओंका मूल मानते हैं। बौद्ध 
छोग पालिको भी इसी प्रकार मूल भाषा 
मानते रहे हैं और उन्तका विश्वास रहा है कि 
यह भाषा अनादि कालसे चली आ रही है । 
जन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धोंसे भी 
चार कदम आगे हैं। उनके अनुसार तों अर्थ- 
मागधी केवल मनुष्योंकी ही मूल भाषा नहीं 
है बल्कि, सभी जीवोंकी मूल भाषा है और 
जब महावीर स्वामी इस भाषामें उपदेश देते 
थे तो क्या देव योनिके लोग और क्‍या पशु- 
पक्षी, सभी उस उपदेशका रसास्वादन करते 
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थे। ईसाई और उनमें भी प्रमुखतः कैथोलि क 
लोग हिलन्र' (जिसमें उनका धर्म ग्रंथ ०व 
668%7767/ लिखा गया है) को संसा रकी' 
सभी भाषाओंकी जननी मानते हैं। उनके 
अनु सार हिन्रू' आदम और ह॒व्वाको पूर्ण विक- 
सित भाषाके रूपमें भगव।न्‌ हारा दी गयी 
थी, फिर बाबुलकी मीनारवाली घटनाके 
कारण उसीके अनेक रूप हो गये और इस 
प्रकार संसारमें अनेक भाषाएँ हो गयीं । इसके 
आधारपर हिलब्नूके विद्वानोंने संसारकी अनेक 
भाषाओंसे उन शब्दोंको इकट्ठा किया था, जो 
हिब्रू शब्दोंसे कुछ मिलते-जुलते थे और उनसे 
यह सिद्ध करनेका प्रयास किया कि यथार्थत: 
हित्रू सभी भाषाओंकी जननी है। मुसलमान 
छोग 'कुरान'को खुदाका कलाम म/नते हैं। 
मिस्रमें भी वहाँके प्राचीन लोगोंका अपनी 
भाषाके सम्बस्धमें कुछ ऐस। ही विश्वास था। 
प्लेटोने सभी चीजोंके नामोंको प्राकृतिक या 
प्रकृति-प्रदत्त कहा था, यह भी मत दिैवी 
उत्पत्ति का ही एक रूप है। इसी मतके प्रभाव- 
से लोगोंका यह भी मत रहा है कि मनृष्य 
जन्मसे ही एक भाषा सीखकर आता है और 
वही भाषा ईश्वरकी बनायी तथा सबसे 
पुरानी भाषा है। इसीका निश्चय करनेके 
लिए मिस्रके राजा सैमेटिक्स (807777- 
क्‍70॥08) ने दो बच्चोंको जन्मके बाद ही 
अलग रखा था। उनके पास जानेवालोंको 
कुछ बोलनेका निषेध था। बड़े होनेपर उनके 
मुहसे केवल बेकोस” (9७208) शब्द सुना 
गया । (रोटी देनेवाले फ्रीजियन नौकरने 
ग़लतीसे कभी इस शब्दका उच्चारण उनके 
सामने कर दिया था। बेकोस' फ्रीजियन शब्द 
है, और इसका अथ्थ 'रोटी' होता है ) । फ्रेड- 
रिक द्वितीय (११९४-१२५० ), स्क्राटलैडके 
जम्स चतुर्थ (!४८८-१५१३) तथा अकबर 
बादशाह (१५५६-१६०५ ) ने भी इस प्रकार- 
के प्रयोग किये थे । अकबरका प्रयोग बहुत 
पफल था, और फल यह हुआ कि लड़के मूँगे 
निकले। इस प्रकार कहना न होगा कि बच्चा 
पेटसे कोई भाषा सीख कर नहीं आता । 
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अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त कोई भाषा नहीं है और 


ऐसा मानना अंधविश्वास मात्र है। आज 
इस मतको कोई भी नहीं मानता | यदि भा षा 
ईश्वर प्रदत्त होती तो कदाचित्‌ आरंभसे 
ही वह पूर्ण विकसित होती, साथ ही सत्र 
एक होती, किन्तु ऐसी बात है नहीं । इसे दिव्य 
उत्पत्ति भी कहते है । (२) धातु-सिद्धार 

(7000 006079 )-इस सिद्धान्तका सूत्रपात 
करनेका श्रेय जमंन प्रोफेसर हेस (6986) 
को है। इन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यानमें 
इसका उल्लेख किया था, जिसे बादमें उनके 
शिष्य डॉ० स्टाइन्थालने म्‌ द्वित रूपमें विद्वानों- 
के समक्ष रखा । मैक्समूलरन भी इसे स्वीकार 
किया और अपनी पुस्तकमें भरी इसे स्थान 
दिया, किन्तु बादमें उसने इसे निर्थंक कहकर 
छोड़ दिया। इंसीको डिग-डाँग बाद (078- 
40798 ४7607"ए ) भी कहा गया है । कूछ 
लोग गरूतीसे डिग-डाँग वादका प्रयोग अनु- 
करण सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांतके लिए 
करते हैं । धातु-सिद्धांतता डिग-डॉँग वाद 
नाम साधार है, जो आगेकी बातोंसे स्पष्ट 
हो जायगा। इस सिद्धान्तके अनुसार संसारकी 
हर चीजकी अपनी ध्वनि होती है। यदि हम 
एक डंडेसे एक काठ, एक लोहे, एक सोने, 
एक कपड़े और एक कागजपर मारें तो देखेंगे 
सबका डिंग-डाँग (मूल अर्थ घंटेपर 
का शब्द या ठन-ठन) था सबकी ध्वर्ति 
अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरम्भमें 
सनुष्यमें एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि 
जिस किसी चीजके संपक में वह आता, उसके 
लिए उसके मुं हसे एक प्रकारकी ध्वनि निकल 
जाती (#प्रगा87 8006० 38 ६6 76- 
8000 रण 8४8 ॥786766 0 [7706 
छा जर्कं 7946 काश 8ए68 8 
०९७) 65768807 ६0 6९ए९७/"ए ९5#6- 
7709] ॥7777:88»07॥) विभिन्न वस्तुओंकी 
ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ धातु थीं। 
आरम्भमें इस प्रकारकी धाहुओंकी संख्या 
बहुत बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुतसे (पर्याय 
होनेके कारण या योग्यतमाव्शेष-सिद्धान्तके 








भीषाकी उत्पत्ति 
कारण ) धीरे-धी रे लूप्त हो गये और केवल 
चार-पाँच सौ धातु शेष रहीं । उन्‍्हींसे 
भाषाकी उत्पत्ति हुई । इस सिद्धान्तके 
अनुसार उन' धातुओंकी ध्वनि तथा उनके 
अथंमें एक रहस्यात्मक सम्बन्ध (7॥ए800 
9777079ए ) था । इस मतके समर्थकोंका 
यह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्यमें यह 
शक्ति थी, किन्तु भाषा बन जानेपर शक्ति- 
की आवश्यकता नहीं पड़ी, अतः वह धी रे-धी रे 
नष्ट हो गयी। आजका मनुष्य इसीलिए उससे 
शून्य है । इस' सिद्धान्तकों कुछ दार्शनिकोंने 
भी कभी किसी रूपमें माना था और इसे 
नेंटिविस्टिक सिद्धान्त (0880 707860 660- 
79)की संज्ञा दी थी। इस सिद्धान्तके विरुद्ध 
कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो 
यह है कि आदि मनुष्यके सम्बन्धमें इस प्रकार- 
की कल्पनाके लिए कोई आधार नहीं है। 
कछ कल्पनाएँ सांधार होती हैं, इसीलिए उन्हें 
माना जाता है, किन्तु यह्‌ तो निराधार कल्पना 
है, अतः स्वथा त्याज्य है। दूसरे, संसारकी 
भाषाओंमें भारोपीयः तया सेमिंटिक आदि 
कुछ परिवारोंमें तो धातुओंका पता चलता 
है, किन्तु अन्य ऐसे बहुतसे भाषा-परिवार हैं, , 
जिनमें धातु जैसी कोई चीज नहीं है । ऐसी 
स्थितिमें यदि धातुकी बात मान भी लें तो 
ऐसी भाषाओंकी समस्याका हल इससे नहीं 
निकलता । तीसरे, भाषा केवल धातुसे ही 
नहीं बनती । प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य रूपों- 
की भी आवश्यकता पड़ती है, इस मतमें उनके 
लिए कुछ नहीं कहा गया है। चोथी' बात, 
तो इसके विरुद्ध कही जा सकती है जो सबसे 
महत्वपूर्ण है। जिन भाषाओंमें धातु हैं, उनमें 
वे कृत्रिम या खोजी हुई हैं। आज भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता यह नहीं मानते कि धातुओंके 
आधारपर प्राचीन कालमें दाब्द बने, अपितु 
यह माना जाता है कि भाषाके अध्ययन-विद्ले- 
घणके आधारपर घातुओंका पता, भाषाकी 
उत्पत्तिके कई हजार वर्ष बाद लगाया गया 
और धातुमें उपसर्ग या कृत प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बनानेका ढंग उसके बाद अपनाया गया । 





भीषाकौ उत्पत्ति 


इस प्रकार इस मतमें, कोई तत्त्व नहीं है। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर बाद- 
में मैक्समूलरने इसे छोड़ दिया था | (३) 
निर्णय-सिद्धान्त (827/0670676 ४6079 ) 
--इसे, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, सांकेतिक 
उत्पात्ति-पसिद्धान्त तथा संकेतवाद आदि भी 
कहा गया है। इस सिद्धांतके अनुसार आरंभमें 
मनुष्योंने जब देखा कि हाथ आदिके संकेतोंसे 
काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे 
होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदिके 
लिए प्रतीक ध्वनि-सांकेत, सॉकेतिक नाम या 
दब्द निदिचत करके स्वीकार किया और 
वहींसे भाषाका आरंभ हुआ । ध्यान देनेपर 
पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निर्थंक 
है। यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभमें 
लोगोंने कैसे इकट्ठा होकर नामोंका निर्णय 
किया ? बिना विचार-विनिमयके न तो 
इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूपमें 
नामों आदिका निर्णय ही । और यदि वे 
इकट्ठा होनेके लिए या नाम निश्चित करनेके 
. लिए विचार-विनिमय कर ही सकते थे तो 
उसके बाद किसी अन्य भाषाकी क्या आव- 
इयकता थी ? वह तो स्वयं एक सफल या 
असफल भाषा थी । इस प्रकार इस वादमें 
निर्णयके पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ 
विचार-विनिमयके लिए प्रयुक्त भाषाकी 
उत्पत्तिका भी प्रइन खड़ा हो जात 
है, अतः इसके सहारे भी हमारी 
समस्याका हल नहीं मिलता। ( ४ ) 
अनुकरण सिद्धान्त ( एशोक/गए6- 
#00/ए )--इसके अन्य नाम अनुकरण- 
मूलकतावाद, भों-भोंवाद, बाउ-वाउबाद, 
बाउ-वाउसिद्धान्त, दाब्दानुकरणवाद या 
शब्दानुकरणमूलकताबाद आदि हैं (अंग्रेज़ी 
में इसे 90ण़-ज़0ण़ ४60"ए7, 0॥0- 
7700079020 या 07077000[0600 
076077 या 6०००७ ४४6०7/ए आदि 
कहते हैं) । इस सिद्धांतका प्रतिपादन 
भी अनेक विद्वानोंने किया है कि भाषाकी 
उत्पत्ति अनुकरणके आधारपर हुईं। मनुष्यने 


डं४ंड॑ं 





अपने आस-पासके जीवों और चीजों आदिकी 


आवाज़ आदिके अनुकरणपर प्रारम्भमें कुछ 
दब्द बनाये और उसीपर भाषाका महल 
खड़ा हुआ । इसे अनुकरण मूलकतावाद भी 
कहते हैं । इस सिद्धांतके अंतर्गत तीन उप- 
सिद्धांत रखे जा सकते हैं। (क) ध्वन्यात्मक 
अनुकरण । (ख)अनुरणनात्मक अनुकरण 
तथा (ग) दृश्यात्मक अनुकरण। नीचे तीनों- 
पर अलरूग-अरूग विचार किया जा रहा है। 
(क ) ध्यान्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--इसके 
अनुसार मनुष्यने अपने आस-पासके पशु- 
पक्षियों आदिसे होनेवाली ध्वनियोंके अनु- 
करणपर अपन लिए शब्द बनाये और फिर 
उसी आधारपर पूरी भाषा खड़ी हुई। रेननने 
इस सिद्धान्तका विरोध इस' आधारपर किया 
था कि विद्वका स्व श्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी 
होता हुआ भी मन्‌ष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं 
उत्पन्न कर सका और दूसरोंकी ध्वनियोंका 
उसे अपनी भाषा बनानेके लिए सहारा लेना 
पड़ा । किन्तु तत्त्वतः इस प्रकारके विरोधके 
लिए कोई ठोस आधा र नहीं है। मनृष्य स्वयं 
ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य 
जानवरों आदिके नामों या उनकी क्रियाओं- 
के लिए उसने उनकी ध्वनियोंके अनुकरणपर 
भी शब्दोंका अनजाने ही निर्माण किया 
होगा। यह कहना तो व्यर्थ है कि पुरी भाषाकी 
उत्पत्ति इस प्रकारके अनुकरणपरः आधारित 
शब्दोंसे हुई है, किन्तु इसमें कोई संदेह नही 
कि विश्वकी अधिकांश भाषाओं में कुछ ऐसे 
शब्द हैं जिनका आधार ध्वनिका अन्‌ करण 
है। अतएव इस सिद्धांतकों आंशिक रूपसे सत्य 
माना जा सकता है, अर्थात्‌ कुछ प्रतिशत शब्द 
ध्वनिके अनुकरणपर आधारित हैं, यद्यपि 
उत्तरी अमेरिकाकी अयपस्कन' जैसी कुछ 
भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें इस प्रकारके 
शब्दोंका एकान्त अभाव है । चीनी मिआऊ 
(- बिल्ली); हिन्दी म्याऊँ (म्याऊँका 
मुंह कौन पकड़े), में-में (मेंडकी बोली), 
बे-बे (बकरीकी बोली), मिमियाना, बिबि- 
याना, वहाड़ना, गरजना, गुर्राना, हिन॒हिनाना 
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फटफटिया (मोटर साइकिलके लिए देहाती 
- नाम), पों-पों (मोटरके लिए बच्चों द्वारा 
प्रयुक्त शब्द ) ,घुरघू ( ८ उल्ल,अपनी आवाज- 
के कारण); अंग्रेज़ी ककक्‍कू, काक; संस्कृत 
काक (काक इति शब्दानुकृति:---निरुक्‍्त ) 
तथा कोकिल आदि छाब्दोंका आधार 
यही है, इसमें सन्देह नहीं | कुछ लोग इस 
सिद्धांका विरोध इस आधारपर करते हैं 
कि इन शब्दोंका आधार ध्वनि-अनुकरण 
होता तो संसारकी सभी भाषाओंमें इनके 
लिए एक शब्द होते । किन्तु, यह भी आव- 
इयक नहीं है । अनुकरण प्रायः सवंदा ही 
अपूर्ण रहता है, यह आवश्यक नहीं कि शब्द 
बिलकल ही ध्वनिके अनुरूप हो। प्राय: उसमें 
ध्वनिका थोड़ा या अधिक आधार होता है 

और इसीलिए एक ही ध्वनिके अनृकरणपर 
बने विभिन्न भाषाओंके शब्दोंमें ध्वन्यात्मक 
अंतर असंभव नही है। मेक्समूलरव इस मतकी 
हँसी उड़ायी थी और हँसी में ही इसे बाउ-वाउ- 
सिद्धांत (00ज़-ए़०ण 076079 ) कहा था। 
बाउ-वाउ अंग्रेज़ीमें कत्तेकी बोलीको कहते 
हैं और यों अंग्रेज़ बच्चे कत्तेको भी बाव- 

बाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवाके पूर्वो- 
त्तरी किनारेकी भाषामें भी ध्वनिके आधार- 
पर कृत्तेकों इसी नामसे पुकारते हैं। मैक्स- 
मूलरने पापुवाकी भाषाके आधारपर ही 
यह नाम दिया था। किन्तु यह स्पष्ट है कि 
यह मत बिल्क्‌ल ही त्याज्य नहीं है। पर साथ 
ही भाषाके सारे शब्दोंका समाधान इससे 
नहीं किया जा सकता | हाँ, यह अवश्य है कि 
भाषाकी प्राथमिक अवस्थामें ऐसे शब्द पर्याप्त 
रहे होंगे । (ख)अनुरणनात्मक अनुकरण 

सिद्धांत, अनुरणन-सिद्धान्त या अनुरणन 
मूलकताबाद को बहुत-सी पुस्तकोंमें ध्वनि- 
अन्‌ करणसे अछूग रखा गया है, पर यथार्थतः 
यह भी एक प्रकारका ध्वनि-अनुकरण ही 
हैं। ऊपर पशु-पक्षियों आदिके अनुकरणकी 
बात थी यहाँ धातु, काठ, पानी जादि निर्जीव 
चीज़ोंकी ध्वनिका अनुकरण है, जैसे झन- 
झनाना, तड़तड़ाना, कल-कल, छल-छल, 
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ठक-ठक, खठ-खट आदि | अंग्रेजीमें, ॥9प7'- 
शापा', 8825, परीप्रावै67, ]8252 आदि 
शब्द इसी प्रकारके हैं। संस्कृतमें, नद-नद नादके 
आधारपर ही नद या नदी आदि दछाब्द हैं। 
इसी प्रकार पत्‌ धातु (>गिरना)का 
आधार कदाचित्‌ पत्रका पत्‌” ध्वनि करते 
हुए गिरना है। इस वर्गके भी कुछ शब्द प्राय: 
सभी भाषाओंमें मिल जायेंगे | (ग) दृश्या- 
त्मक अनुकरण सिद्धान्त-(बगबग, दगदग, 
जगमगके दब्द तो भाषामें और भी कम 
होते हैं। इन तीनों ही वर्गोपर एक ही 
प्रकारके आक्षेप लागू होते हैं। जैसा कि 
ऊपर कके बारेमें कहा गया है, इसके 
आधारपर भी भाषाके दो-चार या दस-बीस 
शब्दोंका ही समाधान हो सकता है पूर्ण 
भाषाका नहीं। (५) सनोभावाशिव्यक्ति 
सिद्धान्त ( 700"6०४४008स्‍006079 ) 
मनोभावाभिव्यक्तिवाद, सनोराग सूल- 
कतावाद, पूृह-पृहबाद, मनोभावाभिव्यंज- 
कतावाद आदि कुछ अन्य नामोंका भी 
हिन्दीमें प्रयोग होता है ॥। अंग्रेज़ीमें 
इसे पूह-पूहवाद (900/-79007 06079; 
यह नाम मैक्सम्‌ लरने मजाकमें दिया था) 
भी कहते हैं । इस सिद्धांतके अनुसार 
आरम्भमें मनृष्य विचार-प्रधान प्राणी न 
होकर अन्य पशुओंकी भाँति साव-प्रधान था 
और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदिके 
भावावेशमें उसके मुखसे ओ, छि:, घिक्‌, धत्‌, 


. आह, ओह, फ़ाई, पूह, पिश आदि, जैसे शब्द 


सहज ही निकल जाया करते थे। (विकास- 
वादके पिता डाविन इन ध्वनियोंका कारण 

शारीरिक मानते हैं) धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों- 
से भाषाका विकास हुआ । इस सिद्धांतके 
मान्य होने में कई कठिनाइयाँ हैं। पहली बात 
तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओंमें ऐसे शब्द 
एक ही रूपमें नहीं मिलते | यदि स्वभावत: 
आरम्भमें ये निःसृत हुए होते तो अवश्य ही 
सभी मनुष्योंमें लगभग एकसे होते । संसार 
भरके कत्ते दुखी होनेपर लगभग एक ही 
प्र कारसे भूककर रोते हैं, पर संसारभरके 


भांषाको उत्पत्ति 
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. आदमी न तो दुखी होनेपर एक प्रकारसे 
हाय' करते हैं और न प्रसन्न होनेपर एक 
प्रकारसे वाह' | बल्कि लगता है कि इनके 
साथ संयोगसे ही इस प्रकारके भाव सम्बद्ध 
हो गये हैं, और थे पूर्णतः यादुच्छिक हैं। साथ 
ही इन शब्दोंसे पूरी भाषापर प्रकाश नहीं 
पड़ता। किसी भाषामें इनकी संख्या चालीस- 
पचाससे अधिक नहीं होगी, और वहाँ भी इन्हें 
पूर्णतः भाषाका अंग नहीं माना जा सकता । 
बेनफ़ीन यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द 
केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँबोलना संभव 
नहीं होता, इस प्रकार ये भाषा नहीं हैं। 
यदि इन्हें भाषाका अंग भी माना जाय तो 
अधिकसे अधिक इतना कहा जा सकता है, कि 
कछ थोड़े शब्दोंकी उत्पत्तिकी समस्यापर ही 
इससे प्रकाश पड़ता है। और इसमें यह तो 
बिल्कूल ही स्पष्ट नहीं है कि इन दब्दोंसे 
और शब्द, जो भाषाके अपेक्षाकृत अधिक 
प्रमुख अंग हैं, किस प्रकार विकसित या 
उत्पन्न हुए। हाँ,इतना अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता है कि इस प्रकारकी ध्वनियाँ 
आरम्भमें अधिक रही होंगी और उनका 
प्रयोग भी भाषाके अभावमें अधिक होता रहा 
होगा, अतः इनके कारण धीरे-धीरे विभिन्न 
प्रकारकी ध्वनियोके उच्चारणका अभ्यास 
ब्रढ़ा होगा, जिससे भाषाके विकसित होनमें 
कुछ सहायता मिली होगी। (६) यो-हे-हो- 
सिद्धान्त (ए0-8-7॥0 £7607ए)-इसे थो- 
हे-हो-वाद या श्रम-परिहरण मूलकताव[द भी 
कहते हैं । इसके जन्मदाता न्वायर (77076) 
मामक विद्वान्‌ थे। उनका सिद्धांत था कि 
प्रिश्रमका कार्य करते समय साँसके तेजीसे 
बाहर-मीतर आन-जानेसे और साथ-साथ 
स्व॒रतंत्रियोंके विभिन्न रूपोंमें कम्पित होनेसे 
एवं तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होनेसे कार्य 
करने वालेको राहत मिलती है। इसीलिए कठिन 
परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक 
लोग श्रम-परिहार किया करते हैं | धोबी 
'हियो या छियो' कहते हैं। मल्छाह थकानके 
लिए यो-हे-हो' कहते हैं। क्रेनपर काम करने- 


वाले मजदूर भी कार्य करते समय हो-हो' 
या कुछ इसी प्रकारके शब्द कहते हैं । इसी 
प्रकार सड़क कूटनवाले श्रमिक जब-जब 
दुर्मुस (सड़क कूटनेका डंडा लगा हुआ लोहा 
या पत्थर) उठाते हैं तो है या हुँ कहते हैं। 
इस सिद्धान्तका आधार यह है कि किसी 
क्रियाके साथ स्वभावतः होनेवाली ध्वनि 
इस क्रियाकी बोधिका होती है। यह सिद्धांत 
ऊपरके सभी सिद्धांतोंसे गया-बीता है,क्योंकि 
इन शब्दोंका भाषामें कोई भी स्थान नहीं है 
और न तो इन ध्वनियोंसे किसी विशिष्ट 
अर्थका ही सम्बन्ध है । (७) इंगित-सिद्धान्त 
(2०४ए7७] 06079)-इस सिद्धांतकी ओर 
सर्वप्रथम संकेत करनेका श्रेय पालिनेशियन 
भाषाके विद्वान्‌ डॉ० रायेकों है। कुछ दिन 
बाद डाविनने भी छः असम्बद्ध भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर इसे प्रमा- 
णित किया था। इस सदीमें १९३०के लगभग 
रिचर्डने इस सिद्धांतकों पुत: उठाया और 
अपनी पुस्तक ह्यूमनस्पीच में मौखिक इंगित 
सिद्धान्त (078! 268प76 (60०79) 
नामसे इसे विद्वानोंके समक्ष रखा । आइस- 
लैंडिक भाषाके विद्वात्‌ अलेक्जेंडर जोहानसन 
भी लगभग इसी समय भारोपीय भाषाओंका 
तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लगभग इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे । बादमें उन्होंने अपनी तीन 
पुस्तकोंमें 'इंगित सिद्धांत का विस्तृत विवेचन 
किया । अपने विवेचनको उन्होंने भारोपीय 
भाषाओंके अतिरिक्त हिन्रू, पुरानी चीनी, 
तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओंपर भी आधा- 
रित किया है। ये भाषाके विकासकी चार 
सीढ़ियाँ मानते हैं। पहली सीढ़ी, भाव-व्यंजक 
ध्वनियोंकी है-जब भय, क्रोध, दु.ख, खुशी, 
भूख, प्यास, मेथुनेच्छाके कारण मनुष्य बन्दरों 
आदिकी तरह इस प्रकारकी ध्वनियों द्वारा 
अपन भावोंको व्यक्त करता था। दूसरी सीड़ी' 
अनु करणात्मक शब्दोंकी है । इस अवस्थामें 
विभिन्न जीव-जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थो- 
की ध्वनियोंके अनुकरणपर शब्द बने होंगे । 
तीसरी सीढ़ी, भाव-संकेत या इंगितोंकी है । 
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इनका भी आधार अनुकरण है, पर यह अनु- 
करण (जीभ आदि द्वारा) बाहरी चीज़ोंका 
न होकर अपने अंगोंका (प्रमुखतः हाथका ) 
' या अंगोंके सकेतों (2680प7:68 ) का है। इसे 
जोहानसनने बिना जाने किया हुआ अनुकरण 
- (प्र7007800708 77/8007) कहा 
है । भाषाके विकासमें इसीको वे महत्त्वपूर्ण 
मानते है। (इसकी आलोचनाके लिए देखिये 
टाटा सिद्धांत) । पर इस तीसरी स्थितिमें 
केवल स्थूलके लिए शब्द बने होंगे। मानवके 
मानसिक विकासके और आगे बढ़नेपर धीरे- 
धीर सूक्ष्म भावों आदिके लिए भी शब्द बने । 
यह चौथी अवस्था थी । इस प्रसंगमें उन्होंने 
स्वर, व्यंजन आदिके विकासकी अवस्थाकी 
ओर भी संकेत किया है, ध्वनियोंसे अर्थंका 
सम्बन्ध भी वे स्थापित करते हैं, जैसे 'रसे 
आरम्भ होनवाले धातुओंका अर्थ गति' 
(क्योंकि जीभ इसके उच्चारणमें दोड़ती है) 
तथा म्‌॒ से आरम्भ होनेवाले धातुओंका 
अर्थ बन्द करना, चुप होना तथा समाप्त 
करंना आदि, क्योंकि इसके उच्चारणमें ओंठ 
लगभग यही क़िया करते हैं। वे यह भी कहते 
हैं कि आदि मानवने अपने शरीरमें तरह- 
तरह के कव' देखे और उनके अनुकरणपर 
उसने १९६ मूल भावोंके द्योतक शब्दोंका 
आरम्भमें निर्माण किया। इस मतमें भाषाके 
विकासकी आरंम्भिक॑ स्थितियाँ तो निश्चय 
ही आरम्भ और विकासकी दृष्टिसे मान्य हो 
सकती हैं, कितु इसके बाद मुंहके जीभ आदि 
अंगोसे हाथ आदि बाह्य अंगोंके अनुकरणके 
आधारपर ध्वनि या शब्दोंकी उत्पत्ति गलेसे 
नहीं उतरती । दूसरे इस प्रसंगमें घ्वनि और 
अर्थका तकंसम्मत सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
जोहानसनने जो कोशिश की है, वह तो और 
भी असन्तोषजनक सिद्ध होती है | इसके 
आधारपर कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों में उनकी 
बातें मिल जायें, यह बात दूसरी है, कितु 
पुरानी भाषाओके प्राचीनतम द्राब्द-सम्‌ ह- 
पर दृष्टि दौड़ानेपर भी यह बात पूर्णतः सही 
नहीं उतरती । उदाहरणतः रसे आरम्भ 
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होनवाली धातुओंका अर्थ वे गति” मानते 


हैं। उदाहरणमें वे हिब्रू धातु 70/7 (मिलानां ), 
770 (चढ़ना) आदि देते है, कितु सस्कृत्त 
तथा ग्रीक आदियें अन्य ध्वनिसे आरम्भ होने- 
वाले गत्यर्थक घातुओंकी भी कमी नहीं है। 
इस सिद्धान्तकों और सूक्ष्मतासे देखा जाय 
तो यह भी कहा जा सकता है कि, धातु या 
शब्दका क्‍या केवल प्रथम वर्ण ही महत्त्वपूर्ण 
है ? और यदि है भी तो बादके वर्ण किस 
आधारपर रखे गये । यों यदि तक देने ही 
हों तो गणितशास्त्रके आधारपर इनके भी 
कुछ उत्तर दिये जा सकते हैं, पर प्रश्न उठेगा 
कि उस काहमें क्या मन्‌ष्यमें इतनी तके- 
शक्ति आ गयी थी ? शायद नहीं । त्क-बुद्धि 
और भाषाका विकास तो साथ-साथ हुआ 
है । इस मतके प्रतिपादकने शब्दोके वनमेमें 
सामान्य सिद्धान्तकी बात उठायी है । यदि 
उसे उतना यांत्रिक माना जाय तो संसारकी 
प्रायः सभी प्राचीन भाषाओंमें प्रारम्भिक 
भावोंको व्यक्त करनेवाले समानार्थी शब्दोंमें 
पर्याप्त साम्य होना चाहिये, किन्तु यह बात 
भी नहींके बराबर है । इस सिद्धांतके विरुद्ध 
इसी प्रकारकी और भी कई आपत्तियाँ उठायी 
जा सकती हैं । फलत: इसके आरम्भिक अंशको 
छोड़कर शेषकों स्वीकाय नहीं माना जा 
सकता । (८) दा-दा-सिद्धान्त या टा-टा-वाद 
(69-॥8& 006079)-इस सिद्धांतके अनुसार 


आरम्भमें आदि मानव काम करते समय जाने- 
अनजाने उच्चारण अवयवोंसे काम करनवाले 


अवयवोंकी गतिका अनुकरण करता था और 
इस अनुकरणमें कुछ ध्वनियों और ध्वनि- 
संयोगोंसे शब्दोंका उच्चारण हो जाया करता 
था । इन्हीं ध्वनियों और शब्दोंसे धीरे-धीरे 

भाषाका विकास हुआ । कहना न होगा कि 
यह अनुकरणवाली बात वहुत कुछ इंगित- 
सिद्धांतसे मिलती-जुलती है। भाषाकी उत्पत्ति- 
का प्रइन इससे भी सुलझता नहीं दिखायी 
देता । ऐसा अनुकरण न तो आजका सच्य 

मानव करता है और न असम्यतम तथा अ- 
विकसिततम मानव, जो विश्वके कुछ स्थलों- 


भाषाकी उत्पत्ति 
में मिला है। साथ ही तरह-तरहके बन्दरोंमें 
भी, जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह प्रवृत्ति 
नहीं दिखायी देती । फिर किस आधारपर 
यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चछता 
(जोहानसनके इंगित सिद्धांतके इस प्रकारके 
अंशके विरुद्ध भी यह आपत्ति उठायी जा सकती 
है) | यदि इस प्रश्नकों छोड़ दिया जाय तो 
भी उन आरंभिक निरथंक ध्वनियोंसे भाषा- 
का विकास कैसे हुआ ? इस बातका इस सिद्धांत- 
में कोई दो टूक रूप नहीं दिया गया है, और 
इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा । 
(९)संगीत-सिद्धान्त (77809. 67607ए)- 
इस सिद्धांत (संगीतवाद या 872-8078 
07607 ) में भाषाकी उत्पत्ति आदिम 
मानवके संगीतसे मानी जाती है | डाविन 
तथा स्पेंसरन इसे कुछ रूपोंमें माना या येस- 
पर्सनने भी--जहाँ वे कहते हैं कि भाषाकी 
उत्पत्ति खेलके रूपमें हुई और उच्चारणाव- 
यव खाली वकक्‍तमें गाने को खेल (8728778 
8]007) में उच्चारण करनमें अभ्यस्त हुए- 
इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार गाने 
(प्रेम, दु:ख आदिके अवसरपर ) से प्रारम्भिक 
अर्थविहीन अक्षर (70087778]688 8णग- 
9706) बने और विशेष स्थितिमें उनका 
प्रयोग होनेसे उन अक्षरोंसे अर्थका सम्बन्ध 
हो गया । आदिम मनुष्य भावक अधिक 
रहा होगा और सम्भव है गुनगुनानेमें उसे 
आनन्द आता रहा हो, किन्तु गुनगुनानेके 
अक्षरोंसे भाषा कैसे निकली, इसका स्पष्ट 
चित्र इसके समर्थकोंने हमारे सामने नहीं 
रखा है। साथ ही गुन-गनानेकी बात भी 
अनुमानपर ही अधिक आधारित है। ऐसी 
स्थितिमें इसे भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इस संगीतका संबंध अपेक्षया प्रेमसे 
अधिक है, इसी कारण कुछ लोगोंने इसे प्रेम 
सिद्धांत ( 700-छ00 67607 ) भी कहा 
है (प्रो० हडसनके अनुसार उनके विद्यार्थियों 
ने सादृश्यके आधारपर यह नाम दिया 
है) । (१०) सम्पर्क-सिद्वान्त (0079806 
(6079)-इस मतके प्रतिपादक जी० 
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रवेज (7०ए८४०) हैं, जो मनोविज्ञानके 
विद्वान्‌ थे । इस सिद्धांतमें सम्पर्क का अर्थ 
है सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रमुख हैं) 
में आपसी सम्पर्क रखनेकी सहजात प्रवृत्ति । 
समाजका निर्माण इसी प्रवृत्तिके कारण हुआ 
है । आदिम मनुष्यके भी छोटे-छोटे वर्ग या 
समाज थे और उसमें आपसमें प्रारम्भिक 
भावनाओं (भूख,प्यास, कामेच्छा, रक्षा 
आदिसे सम्बद्ध) को एक-दूसरेपर अभिव्यक्त 
करनेके लिए विभिन्न स्तरोंपर तरह-तरहके 
सम्पक स्थापित किये जाते थे। इन संपर्कोके 
लिए स्पर्श आदिका सहारा भी चलता रहा 
होगा, पर साथ ही मृखोच्चरित ध्वनियाँ 
भी सहायक रही होंगी । भाषा उसीका विक- 
सित रूप है । जैसे-जैसे संपकंकी आवश्यकता 
बढ़ती गयी और उसकी स्पष्टताकी आवश्य- 
कताका अनुभव होता गया, संपर्कंका माध्यम 
(ध्वनि ) का भी विकास होता गया । आरम्भ- 
की ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक 
थीं, पर धीरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार 
कृत्रिमताके आधारपर उन्हें विकसित करता 
गया। सम्पकक प्रारम्भमें भावोंके स्तरपर 
(०70007%| ००79०) रहा होगा 
और बादमें विचारोंके स्तरपर ((900]006- 
प७| ०८०7690०४ ) ॥ विचारोंके स्तरपर 
सम्पकंके बढ़नेपर भाषामें अधिक विकास हुआ 
होगा । रेवेज़ने इस सिद्धान्तपर विचार 
करते हुए .ध्वन्यात्मक रूपके विकासपर भी 
प्रकाश डाला है। हर, शोक आदिकी 
स्थितिमें भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्तिको 
रेवेज़ विनिमय या दूसरेतक अपने भावोंको 
पहुँचानेवाली अभिव्यक्ति नहीं मानते । 
किन्तु सम्पर्क-ध्वनिका इससे सम्बन्ध अवद्य 
है और कदाचित्‌ एक दूसरेका विकसित रूप 
भी है। संप्क-ध्वनिका विकास संसूचक ध्वनिमें 
होता है, जिसमें चिल्लाना, पुकारना आदि 
हैं । इसी अवस्थामें भाषाके आदिम 
शब्दोंका . विकास हुआ होगा जिनका 
विशेष अवसरोंपर प्रयुक्त होनेके कारण 
विशेष अथोंसे भी सम्बन्ध स्थापित हो गया 
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होगा । इस समय सम्बन्धियों एवं वस्तुओंके 
लिए शब्द रहे होंगे, किन्तु उनका सम्बन्ध 
संज्ञासे न होकर क्रियासे रहा होगा। माँका 
अर्थ माँ दूध दो या कूछ और करो आदि। 

इस प्रकार क्रिया पहले आयी, संज्ञा बादमें । 

साथ ही व्याकरणिक दृष्टिसे ये शब्द न 
होकर वाक्य रहे होंगे । फिर और विकास 
होनेपर कई प्रकारके शब्दोंकों मिलाकर 
छोटे-छोटे वाक्य बने होंगे, किन्तु वाक्योंमें 
अलग-अलग शब्दादिका बोलवनेवालोंको 
पता न रहा होगा । धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
विचारोंके स्तरपर सम्पर्क बढ़ता गया होगा, 

भाषा विकसित होती गयी होगी। प्रो ० रेवेज- 
ने बाल-मनोविज्ञान, पशु-मनोविज्ञान तथा 
आदिम अविकसित मनुष्यके मनोविज्ञानके 
सहारे जो यह सिद्धान्त रखा है, पूर्णतः तकें- 
सम्मत है, किन्तु इसमें मनोवैज्ञानिक ढंगसे 
उत्पत्ति और विकासके सामान्य सिद्धान्तोंका 
ही विवेचन है। हम शायद अधिक निकट हो- 
कर उत्पत्ति और विकासके और ठोस रूपको 
जानना चाहते हैं। इसीलिए इनके सिद्धान्तों- 
को देखनके बाद भी कासिडी आदि विद्वानोंने 
भाषा-उत्पत्तिके प्रश्नको अनिर्णीत माना है। 
(११) समन्वित रूप---पिछली सदीके प्रसिद्ध 
भाषा-विज्ञानविद्‌ स्वीटने उपर्युक्त सिद्धान्तों- 
में कछके संमन्‍्वयके आधारपर भाषाको 
उत्पत्तिपर प्रकाश डालनेका प्रयास किया । 
उनका कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूपमें 
भाव संकेत या इंगित (2०8077.6) और 
ध्वनि-समवाय (30000 87000 ) दोनोंपर 
आधारित थी। ध्वनि-समवायके आधारपर 
ही शब्दोंका आगे विकास हुआ। आरम्भिक 
शब्द-समू ह स्वीटके अनुसार तीन प्रकारके 
शब्दोंका था-- (१) पहले प्रकारके दब्द 
अनुकरणात्सक (7709/76)थे, जैसे मि्री 
माउ (बिल्ली, जो म्याउं-म्याउँ करती है),सं ० 
काक(जो का-का करता है), अं० ०प०६००, 

हिन्दी घुग्घ्‌ आदि । स्वीटका यह भी कहना 
था कि आवश्यकनहीं है कि इत ध्वनियों- 
के अनुकरणपर आधारित छब्द पूर्णतः आधार 

हे 
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ध्वनिके अनुरूप हों। उनमें थोड़ासा भी 
सादृश्य हो सकता है। (२) दूसरे प्रकारके 
शब्द भावावेशव्यंजक या सनोभावाभिव्यंजक 
((700"००६४०४७/ ) रहे होंगे। व्याकरणमें 
विस्मयादिबोधकके अन्तर्गत रखे जानेवाले 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । जेसे ओह, आह, घिक्‌, 
हुश, हाय तथा वाह आदि । इस वर्गमें धातु 
भी होते है, जैसे डेनिश 9, सं० पृ, पी, 
धिक्‍्कारना आदि । (३) तीसरे प्रकारके 
शब्दोंको स्वीटन प्रतीकात्मक (3ए7700]0 ) 

कहा है। भाषाके आरम्मिक शब्द-समू हमें 
इस वर्गके शब्दोंकी संख्या बहुत बड़ी रही 
होगी और इसमें अनेक प्रकारके शब्द 
रहे होंगे । कुछ संज्ञा, स्वगाम और क्रिया 
शब्दोंके उदाहरण स्पष्टीकरणके साथ यहाँ 
दिये जा रहे हैं। प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते 
हैं, जिसका संयोगसे या किसी अत्यन्त सामान्य 
और थोड़े सम्बन्धसे किसी अथंसे सम्बन्ध हो 
जाता है, और वह उनका प्रतीक बन जाता 
है । उदाहरणार्थ बच्चे यों ही मामा, पापा, 
बाबा, जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्थामें बोलने 
लगते हैं। माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने 
लिये समझ लेते हैं और फल यह होता है कि 
विभिन्न अर्थोके साथ उनका सम्बन्ध हो जाता 
है और वे शब्द उनके प्रतीक बन जाते हैं । 

भाषा-विज्ञानमें जिन्हें नर्सरी शब्द कहते हैं, 
प्राय: इसी प्रकारके होते हैं। इनमें अधिकांश- 

में आद्य ध्वनियाँ ओष्ठ य होती हैं और इनके 

अर्थ माता, पिता, चाचा, चाची, दाई आदि 
ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो बच्चेकी देख-रेख 
करते हैं। अंग्रेजी 770877779, [09]29, 9 209, 
77007॥067", 480767, 0700767%, 980 ; 

सं० माता, पिता, भ्राता, तात, मामा; ग्रीक 
706606"', ]0#7.909', [0909', लैटिन 
]967 ७7769, 09087", £780७० ; जमंन 
7707706, "प्रवेश", ए७४७/; फारसी 
मादर, पिदर, बिरादर; अल्बानियन 8709 ; 

पुरानी नासे 77778 ; असी रियन प्र॥770 ; 
हिब्रू ७7; सस्‍लावेनिक !0809, 0808, ५००, 
(9799809ए०9; हिन्दी माता, पिता, बाबा, 
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दादा, भाई, बाई, दाई; टठांगा 08॥79; 
तुर्की बाबा; इटैलियन 09000; बलगेरियन 
9०७४७ ; सबियन 29709; बास्क 8779 तथा 
माँच 8779, ०76 आदि मूलतः: इसी प्रकार- 
के शब्द रहे होंगे | बहुतसे सर्वनामोंका भी 
निर्माण इसी प्रकार होता है । सं० त्वम्‌, 
ग्रीक 00, लैटिन ४५, हिन्दी तू, जैसे शब्दोंके 
उच्चारणमें सामनके किसी व्यक्तिकी ओर 
मुँहसे संकेत करनंका भाव है। बहुतसी 
प्राचीन भाषाओंमें यह और वहके लिए पाये 
जानेवाले स्वनामोंमें भी इसी प्रकारकी 
प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है, जैसे अंग्रेजी 
08, 07086, संस्कृत इदमू, अदस्‌ तथा 
जमंन 0768, (५७४ आदि। बहुतसे क्रिया 
शब्दों या धातुओंके निर्माणकी प्रक्रिया 
भी ऐसी ही है। पीना सॉस अन्दर लेना है। 
'लगता है कि प्रारम्भमें पीने के लिए साँस अन्दर 
लेकर इंगित किया जाता रहा होगा, इसी 
आधारपर संस्कृत पिबामि या लैटिन ]070 ९7९ 
जैसी क्रियाएँ बनीं । अंग्रेजीके 0 फ़में स्पष्टत: 
फूँकनेकी क्रिया है। पीना' अर्थ रखने वाली 
अरबी धातु शरब' भी इसी प्रकारकी है । 
शरबत' तथा शराबआदि दब्द इसकी 
देन हैं। इन तीन प्रकारके शब्दोंके अतिरिक्त 
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो किन्हीं दो वर्गो- 
में आते हैं। स्वीटके अनुसार अंग्रेजीका ]787' 
ऐसा ही दब्द है, जो भावाभिव्यंजक होता 
हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है। 
इस प्रकार आरम्भमें बहुतसे शब्द बने होंगे, 
किन्तु संसारमें जितने पैदा होते हैं, सभी नहीं 
रह जाते हैं। वनस्पति और जीवों आदियें, 
जैसे घोग्यतमावदेष (8प्राप्यंए& 07 66 
६60४७)का सिद्धांत चलता है, वैसे ही शब्दों 
में चलता है। फल यह हुआ होगा कि बोलने, 
सुनने और अपने अर्थंको स्पष्टतापूर्वक 
व्यंजित करने इन तीनों ही कसौटियोंपर, 
जो खरे उतरे होंगे, वे ही भाषामें कुछ 
दिनके लिए स्थान प्राप्त कर सके होंगे । 

इस प्रसंगमें एक-दो प्रहन और भी विचार- 
'णीय हैं। आरम्भके शब्द तो स्थूल वस्तुओं या 
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विचारोंके द्योतक रहे होंगे, पर भाषामें सूक्ष्म- 
ताओंको व्यक्त करनेवाले शब्द भी बहुत 
अधिक हैं। ऐसे शब्द आदिम मनुष्यके वंशके 
हैं नहीं, फिर ये कहाँसे आये । इनका बादमें 
विकास हुआ होगा, सादुश्य आदिके आधार- 
पर। इस प्रकारके निर्माण आज भी होते हैं। 
मक्खन के आधारपर मक्खन लगाना का 
प्रयोग बहुत चापलूसी करने के लिए होता 
है । स्वीटके अनुसार दक्षिणी अफ्रीकाकी 
सासुतो भाषामें भिनभिनानेके आधारपर 
मक्खीको न्त्सी-न्त्सी कहते थे। अब इस शब्द- 
का वहाँ मकक्‍्खीकी तरह चारों ओर चक्कर 
लगाकर चापल्सी करनेवाले: तथा चूसनें- 
वालेके अर्थमें भी प्रयोग होता है। सूक्ष्म भाव- 
के अतिरिक्त नवज्ञात (स्थूल) वस्तुओंके 
नाम भी प्राय: इसी प्रकार सादश्य आदिके 
कारण पुराने शब्दोंके. आधारपर रख लिये 
गये होंगे। अब भी ऐसा होता है। आस्ट्रेलिया- 
के आदिम निवासियोंकी भाषामें मूयूम' शब्द- 
का अर्थ स्नायु था। पुस्तकसे वे अपरिचित 
थे.। जब पहले-पहले उन लोगोंने पुस्तक देखी 
तो स्नायुकी तरह खुलने बंद होनेके कारण, 
उसे भी मूयूम' कहने लगे, इस प्रकार मूयूम' 
शब्द पुस्तकका भी वाचक हो गया। इस प्रकार- 
के शब्दोंका विकास उपचार ( वहाँ उपचार,- 
का अथ है ज्ञातके आधारपर नवज्ञात या 
अपूर्व ज्ञातका परिचय, व्याख्या या नाम- 
करण । अंग्रेज़ीमें 7009]0]07' शब्द है किन्तु, 
उपचार अधिक व्यापक है)के कारण होता 
है । इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगोंके 
कारण ही शब्दका अर्थ कहाँसे कहाँ चला 
आता है। यों उपचारके अतिरिक्त भी और 
रूपोंमें अर्थंका विस्तार, संकोच और आदेश 
(दे०) अर्थ परिवर्तन आदि होता है। 

इस प्रकार स्वीटके अनुसार भावाभिव्यंजक, 
अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
भाषा शुरू हुई। फिर उपचारके कारण बहुत- 
से शब्दोंक़ा अर्थविकसित होता गया या नये 
शब्द विकसित होते गये । नवीनतम खोजोंके 
प्रकाशमें स्वीटके मतमें कुछ और बातें जोड़ 
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लेनेकी आवश्यकता है। मेरा आशय उन 
सिद्धान्तोंसे है जिनमें कुछ तथ्यकी बातें हैं । 
ऊपर इनका परिचय दिया जा चुका है। 
निष्कषंतः हम कह सकते हैं, जितनी खोजें 
हुई है, उनके प्रकाशमें केवल इतना ही कहना 
सम्भव है कि भाषाकी उत्पत्ति भावाभिव्यं- 
जक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
हुई और इसमें इंग्रित-सिद्धान्त, संगीत 
सिद्धान्त एवं सम्पर्क-सिद्धान्तसे भी सहायता 
मिली । आगे चलतेपर नवाभिव्यक्तिकी 
आवश्यकता योग्यतमावशेष सिद्धान्त एवं 
अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनिर्में परि- 
वर्ततके कारण भाषामें तेजीसे परिवर्तन 
आता गया और यह परिवतेन इतना विशाल 
और वहुमुखी था कि इसे भेदकर इसके पूर्वकी 
भाषाके रूपके सम्बन्ध निर्चयके साथ कुछ 
और अधिक कहना अब प्राय: सन्‍्भव नही है। 

(आ) परोक्ष सार्ग-ऊपर हम लोगोंने सीधी 
शैलीसे 'भाषाकी उत्पत्ति के प्रहनपर विचार 
किया । इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्षकि 
बावजूद भी विद्वानोंका कहना है कि भाषाकी 
उत्पत्तिका प्रश्न अभीतक सुलझा नहीं है । 
इसीलिए कुछ लोग 'उलटी शैली” या परोक्ष 
मार्ग से आदिम भाषाके स्वरूप परिचयपर ही 
अधिक बल देते हैं। इसते मूल समस्या भाषा- 
का उद्गर्मा या ध्वनि और अर्थंके सम्बन्ध 
आदिपर तो प्रकाश नहीं पड़ता, पर प्रारं- 
भिक भाषाका विविध दृष्टिकोणोंसे परिचय 
अवश्य मिल जाता है। यह मार्ग तीर्न॑ बातोंपर 
आध।रित किया जा सकता है--- 

(१) बच्चोंकी भाषा-कुछ लोगोंका विचार 
है कि व्यक्तिगत विकासकी ही भाँति 
हिंक या जातीय विकास भी होता है। 
इसीलिए व्यक्तिगत विकासके अध्ययनसे 
सामूहिक विकासपर प्रकाश पड़ सकता 
है। यहाँ इसका आशय यह है कि ऐसे लोगोंके 
अनुसार मानवताने भाषा उसी प्रकार सीखी 
होगी, जैसे एक बच्चा सीखता है। कूछ लोगों- 
ने इसी आधारपर भाषाके आरम्भपर प्रकाश 
भी डाला है; पर सच पूछा जाय तो दोनोंमें 
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कोई महत्त्वपूर्ण समानता नहीं है । बच्चोंको 
एक बनी-बतायी भाषा सीखनी होती है, पर 
दूसरी ओर भाषाके आरम्भके समय लोगोंकों 
भाषाका आविष्कार भी करना रहा होगा, 
केवल सीखना ही नहीं । आज एक विद्यार्थी 
किसी टेक्निकल स्कूलमें जाकर दो-एक व्षे- 
में किसी वस्तुका निर्माण करना सीख सकता 
है। उसके सीखनेका रास्ता वैसा दुर्गंम नहीं 
होगा, जैसा कि उस वस्तुके आविष्कारक या 
प्रथम बनानवालेका रहा होगा । भाषाके 
सम्बन्धमें भी ठीक यही बात है। बच्चा भाषा 
सीखता है, वह आविष्कार नहीं करता, अत: 
उसके आधारपर भाषाके आरम्भके विषयमें 
पता लगानेका प्रयास हास्यास्पद ही होगा । 
हाँ, एक बात अवश्य महत्त्वपूर्ण है। बच्चा 
आरम्भके वर्षोमिं निरथंक ध्वनियोंका उच्चा- 
रण करता है और उसे दूस रोंके अतुकरणका 
कुछ भी ध्यान नही रहता । उस समय उसके 
बोलनेकी दशासे भाषाकी आरम्भिक दशाका 
कछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी- 
कभी बच्चे उस समय पूर्णतः: नवीन शब्द भी 
गढ़ डालते हैं, जो आजकी भाषाकी विक- 
सित दशामें तो ग्रहण नहीं किये जाते, पर 
आरम्भिक दशामें ऐसे शब्दोंका लिया जाना 
असम्भव नहीं कहा जा सकता । 

(२)असभ्य जातियोंकी भाषा-अस मय तथा 
अत्यन्त पिछड़े हुए लोगोंकी भाषाके विश्ले- 
घषणसे भी भाषाके आरम्भिक रूपपर प्रकाश 
पड़ सकता है; पर, बड़ी ही सतकंतासे इसके 
आधारपर निष्कर्ष निकालना चाहिये | सच 
तो यह है कि सम्य भाषाओंसे कुछ ही पीढ़ी 
पू्वकी ही ये भाषाएँ हो सकती है, अत: इनको 
बिलकूल आरम्भिक भाषा नहीं माना जा 
सकता । अस म्यसे असभ्य जातिकी भाषा भी 
जाने कितनी ही सदी पुरानी होगी । इनसे 
इतना ही लाभ हो सकता है कि सम्य भाषा- 
ओंकी तुलनामें इनके अन्तर देखकर इनकी 
तुलनामें और पहलेकी भाषाकी दशाका अनु- 
मान लगाया जा सकता है। 

(२) आधुनिक भाषाओंका इतिहास-भाषा- 
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यह सबसे सीधा, सच्चा और महत्त्वपूर्ण 
है । ऊपर हमलोगोंने देखा कि कुछ लोगोंने 
भाषाके आरम्भके विषयमें कुछ सिद्धान्त दिये 
हैं, जिनके आधारपर आरम्भसे चलकर हम 
अन्ततक पहुंचते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उससे 
ठीक उलटा है। हम अन्‍्तमें शुरू करके आरम्भ 
तक पहुँचना चाहते हैं। इस पथके सच्चा होने- 
का निश्चय इसलिए है कि हमारा आरम्भ 
अनुमानपर आधारित न होकर निश्चित 
दशापर आधारित होगा, जबकि उन सिद्धा- 
न्तोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर शेष अनुमान 
ही अनुमान था । आजकी किसी भी भाषाकों 
लें, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके 
इतिहासका वहाँतक अध्ययन करते जायें, 
जहाँतक सामग्री मिले । इस अध्ययनके 
आधारपर भाषाके विकासका सामान्य सिद्धा- 
न्‍्त निकाल लें । उन सिद्धान्तोके प्रकाशमें 
आजकी भाषाकी तुलना उसके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपसे करें और देखें कि कौनसी 
बातें आजकी भाषामें नहीं हैं, पर प्राचीनमें 
हैं। इसके बाद हम यह आसानीसे कह सकते 
हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषाके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपमें दस प्रतिशत हैं, तो भाषाके 
बिलकुल प्रारम्भमें सत्तर या अस्सी प्रतिशत 
रही होंगी । उदाहरणके लिए हिन्दी (खड़ी 
बोली )को लें। इसके अध्ययनके उपरान्त 
पुरानी हिन्दी, अपश्रंश, प्राकृत, पालि, 
संस्कृत और वैदिक संस्कृतका अध्ययन करके 
विकासके सिद्धान्तोंपर विचार करें । फिर 
खड़ीबोलीकी तुलना वैदिक संस्कृतसे ध्वनि, 
व्याकरणके रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदिके 
_'विचारसे करके वैदिक संस्कृतकी वे विशेष- 
ताएँ निश्चित करें, जो या तों खड़ी बोलीमें 
बिलकल नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम । 
प्राचीन भारतीय भाषामें निश्चित ही उन 
' विशेषताओंका विशेष स्थान रहा होगा, जो 
घटते-घटते वैदिक संस्कृतमें कुछ शेष थीं 
और खड़ी बोलीतक आते-आते प्राय: नहीके 
बराबर रह गयी हैं । 


डर 


च्ण्द 
इसी प्रकार किये गये अध्ययनके आधारपर 


भाषाओंके प्रारम्भिक स्वरूपपर यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है । 
आदिम भाषाका स्वरूप: (क)ध्वनि-किसी 
भाषाके इतिहासके अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि ध्वनियाँ धीरे-धीरे सरल होती जाती 
हैं। इस बातपर कुछ विस्तारसे ध्वनिके 
अध्यायमें विचार किया गया है। यहाँ इस 
सरल होनेसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि आरम्भिक भाषामें आजकी विकसित 
भाषाकी तुलनामें ध्वनियाँ बहुत कठिन रही 
होंगी । यहाँ कठिनसे आशय उच्चारणमें 
कठिन संयुक्त व्यंजन (जैसे आरम्भमें प्स, 
वन, हा ) आदि प्राचीन और पिछड़ी अफ्रीकी 
भाषाओंमें क्लिक (दे०) ध्वनियाँ अधिक 
हैं । अपने यहाँ भी इसके रूप हैं। इससे यह 
परिणाम निकाला जा सकता है कि आरम्भ- 
की भाषामें क्लिक ध्वनियाँ भी अधिक रही 
होंगी। वैदिक संस्कृत और हिन्दीकी तुलना- 
से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षा- 
कृत अब शब्द छोटे हो गये हैं। अन्य भाषाओं - 
में भी यही बात मिलती है। इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि भाषाकी आरम्भिक अवस्था- 
में शब्द बहुत बड़े रहे होंगे । होमरिक ग्रीक 
तथा वैदिक संस्कृतमे संगीतात्मक स्वराघात- 
की उपस्थितिके यथेष्ट प्रमाण मिलते है । 
अफ्रीकाकी असंस्कृत भाषाओमें भी यह बात 
पर्याप्त मात्रामें पायी जाती है, पर अब धीरे- 
धीरे उसका लोप हो रहा है। इससे स्पष्ट है 
कि आरम्भिक अवस्थामें लोग बोलनेकी 
अपेक्षा गाते ही अधिक रहे होंगे, अर्थात्‌ 
आरम्भिक भाषामें संगीतात्मक स्वराघात 
(सुर) बहुत अधिक रहा होगा। (ख) व्या- 
करण--प्रारम्भिक भाषामें शब्दोंके अपेक्षा- 
कृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बादमें सादृश्य 
या ध्वनि-परिवर्तन आदिके कारण आपसमें 
मिलकर कम हो गये । भाषाके ऐतिहासिक 
अध्ययवमें हम देखते है कि आधुनिक भाषाओं - 
की तुलनामें पुरानी भाषाओं में सहायक क्रिया 
या परसर्ग' आदि जोड़नेकी आवश्यकता कम 
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या नहीके बराबर होती है । इसका आशय 
यह है कि प्रारम्भिक भाषा संइलेषणात्मक 
रही होगी, अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसर्ग 
इत्यादि जोड़नेकी उसमे बिलकुल ही आवश्य- 
कता न रही होगी । अपनेमें पूर्ण तियमोंकी 
उस समय कमी रही होगी और अपवादोंका 
आधिक्य रहा होगा। उन लोगोंका मस्तिष्क 
व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषामें भी 
व्यवस्थाका अभाव रहा होगा । इससे यह 
भी निष्कर्ष निकलता है कि बिलकूछ आरम्भ- 
में व्याकरण या भाषा-नियम नामकी कोई 
चीज़ ही न रही होगी। (ग) शब्द-संमह--- 
भाषाका जितना ही विकास होता है, उसकी 
अभिव्यंजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती 
है। साथ ही सामान्य ओर सूक्ष्म भावनाओंके 
प्रकट करनेके लिए दाब्द बन जाते है। 
इसका आशय यह है कि आरम्भिक 
भाषामें अभिव्यंजना-शक्ति अत्यल्प रही 
होगी, और सूक्ष्म तथा सामान्य भाव- 

नाओंके लिए शब्दोंका एकान्त अभाव 
रहा होगा। आज भी कुछ असंस्क्ृत 
भाषाएँ हैं, जो लगभग इसी अवस्था- 
में हैं । उत्तरी अमेरिकाकी चेरोकी 
भाषामें सिर धोनेके लिए, हाथ धोनेके 
लिए, शरीर धोनेके लिए अरूग-अरूग 
दब्द है; पर , धोने के सामान्य अथंको 
प्रकट करनवारा एक भी शब्द नहीं है । 
टस्मानियाकी मूल भाषामें भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के सभी पेड़ोंके लिए अलग-अलग शब्द हैं, 
पर, पेड़ के लिए कोई दब्द नहीं है । उनके 
पास कड़ा, नरम, ठंडा और गरम आदिके 
लिए भी शब्द नही हैं। इसी प्रकार जूल लोगों- 
की भाषामें लाल गाय, काली गाय और सफेद 
गायके लिए शब्द हैं, पर गायके लिए नहीं । 
इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि 
आरम्भमें शब्द केवल स्थूल और विशिष्टके 
लिए ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्मके लिए 
नहीं । ऊपरकी बातोंसे यह भी निष्कृर्ष निक- 
लता है कि आरम्भके कुछ दिनोंके बाद 
का बाहुलल्‍य हो गया होगा । कुछ वर्तमान 
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असमभ्य भाषाओंके आधारपर इस बाहुल्‍यका 
एक और कारण यह भी दिया जा सकता है 
कि वे लोग अंधविश्वासी रहे होंगे, अत: सभी 
शब्दोंकी सवंदा प्रयोगमें लाना अनुचित 
माता जाता रहा होगा। उन्हें भय रहा होगा 
कि देवता कृपित न हो जायें । अतः एक ही 
वस्तु या कायके लिए भिन्न-भिन्न अवसरोंपर 
भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोगमें आते रहे होंगे । 
(घ) वाक्य--भाषा वाक्योंपर आधारित 
रहती है | वाकक्‍्यके शब्दोंका विश्लेषण करके 
हमने उन्हें अलग-अलग कर लिया हैं और 
उनके नियमोंका अध्ययन कर व्याकरण 
बनाया है। यह क्रिया भाषा और उसके साथ 
हमारे विचारोंके बहुत विकसित होनेपर की 
गयी है। आरम्भमें इन शब्दोंका हमें पता न 
रहा होगा और वाक्य एक इकाईके रूपमें रहे 
होंगे । शब्दोंके रूपमें उनका व्याकरण' या 
विश्लेषण नहीं हुआ रहा होगा । उत्तरी अमे- 
रिकाके आदिवासियोंकी कुछ बहुत पिछड़ी 
भाषाओं में कुछ दिन पूवेतक वाक्योंमें अलग- 
अलग दाब्दोंकी कल्पना तक नहीं की गयी थी । 
निष्कषंत: कहा जा सकता है कि भाषा 
अपने प्रारम्भिक रूपमें संगीतात्मक थी। उसमें 
वाक्य दब्दकी भाँति थे । अलग-अलग शब्दों- 
में वाक्यके विश्लेषणकी कल्पना नहीं की 
गयी थी। स्पष्ट अभिव्यंजनाका अभाव था। 
कठिन ध्वनियाँ अधिक थीं । स्थूल और 
विशिष्टके लिए शब्द थे। सूक्ष्म और सामन्य- 
का पता नहीं था। व्याकरण सम्बन्धी नियम 
नहीं थे । केवल अपवाद ही अपवाद थे । इस 
प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टिसे लंगड़ी और 
अपूर्ण थी । 
भाषाकी विशेषताएँ--भाषाकी प्रकृतिकी 
प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं-- (क) भाषा 
पेन्रिक सम्पत्ति नहीं है -- कुछ लोगोंका 
विश्वास है कि भाषा पैज्रिक सम्पत्ति है । 
पिताकी भाषा पुत्रको पैत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
अनायास ही प्राप्त होती है । पर यथाथंत: 
ऐसी बात नही है। यदि किसी भारतीय बच्चे- 
को दो-तीन वर्षकी अवस्थासे ही फ्रांसमें 
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पाला जाय तो वह हिन्दी या 
आदि न समझ या बोर सकेगा और फ्रेंच ही 
उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी । 
यदि भाषा पेत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय 
लड़का भारतसे बाहर कहीं भी रहकर बिना 
प्रयासके हिन्दी समझ और बोल लेता । 
पिछले दशक में ठलखनऊके अस्पतालमें लगभग 
१२ वर्षका लड़का लाया गया था, जो मनुष्य- 
को तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज 
करनेपर पता चला कि उसे कोई भेड़िया 
बहुत पहले उठा ले गया था और तबसे वह 
उसी भेड़ियके साथ रहा । उसमें सभी आदतें 
भेड़िये जैसी थीं। उसके मुहसे निःसृत ध्वनि 
भी कुछ भेड़ियेसे ही मिलती-जुलती थी। यदि 
भाषा पैत्रिक सम्पति होती तो वह अवदय 
मनुष्यकी तरहबोलता, क्योंकि वह गंगा नहीं 
था। (ख) भाषा अजित सम्पत्ति है--ऊपर- 
के दोनों उदाहरणोंमें हम देख चुके हैं कि 
अपने चारों ओरके समाज या वातावरणसे 
मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवषमें उत्पन्न 
शिशु फ्रांसमें रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने 
लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंचका वाता- 
वरण रहता है। इसी प्रकार भेड़ियेका साथी 
लड़का एक ओर वातावरणके अभावसे 
मनुष्यकी कोई भाषा नहीं सीख सका और 
दूसरी ओर भेड़ियके साथ रहनेसे वह उसीकी 
घ्वनिका कुछ रूपोंमें अजंन कर सका । अतएव 
यह स्पष्ट है, कि भाषा आसपासके लोगोंसे 
' अजित की जाती है, और यह पैत्रिक न होकर 
अजित सम्पत्ति है। (ग) भाषा आद्यन्त 
सामाजिक वस्तु है--ऊपर हम भाषाकों 
अजित सम्पत्ति कह चुके है। प्रश्न यह है कि 
व्यक्ति इस सम्पत्तिका अर्जंन कहाँसे करता 
है । इसका एकमात्र उत्तर है समाजसे । 
इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः: आदिसे अंततक 
समाजसे सम्बन्धित है। उसका विकास समाज- 
में हुआ है, उसका अर्जन समाजसे होता है 
ओर उसका प्रयोग भी समाजमें ही होता है। 
और इसीलिए वह एक सामाजिक संस्था है। 
यों, अकेलेमें हम भाषाके सहारे सोचते हैं जहां 
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समाज नहीं रहता और न तो वहाँ भाषा 
समाजकी वस्तु है। (घ) भाषा परम्परागत 
है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे 
उत्पन्न नहीं कर सकता--भाषा परम्परासे 
चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन पर- 
म्परा और समाजसे करता है। एक व्यक्ति 
उसमें परिवर्तत आदि तो कर सकता है, किन्तु 
उसे उत्पन्न नहीं कर सकता । (सांकेतिक 
या गुप्त आदि भाषाओंकी बात यहाँ नहीं 
की जा रही है ) यदि कोई उसका जनक 
और जननी है तो समाज और परम्परा । 
(४) भाषाका अर्जन अनुकरण द्वारा होता 
है--ऊपरकी बातोंमें भाषाके अजित एवं 
समाज-सापेक्ष होनेकी बात हम कह चुके हैं। 
यहाँ अर्जेनकी विधिके सम्बन्धमें इतना 
और कहना है कि भाषाकों हम अनुकरण' 
द्वारा सीखते हैं । शिशुके समक्ष माँ दूधको 
दूध कहती है । वह सुनता है और धीरे- 
धीरे उसे स्वयं कहनेका प्रयास करता है । 
प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक अरस्तृके शब्दोंमें 
अनुकरण मनुष्यका सबसे बड़ा गण है। वह 
भाषा सीखनेमें भी उसी गुणका उपयोग 
करता है। (च) भाषा चिर परिवर्तनशील 
है--यथार्थत: भाषा केवछ मौखिक भाषाकों 
कहना चाहिये । उसका लिखित रूप तो उसी 
मोखिकपर आधारित है और उसीके पीछे- 
पीछे चलता है। यह मौखिक भाषा स्वयं 
अनुकरणपर आधारित है, अत. दो आदमियों- 
की भाषा बिलकुल एकसी नहीं हो सकती । 
अनुकरण-प्रिय प्राणी होनेपर भी मनुष्य 
अनुकरणको कलछामें पूर्ण नही है | चन्द्रभूषण 
यदि श्रीनिवाससे भाषा सीख रहा है तो वह 
अवश्य ही ठीक उसी प्रकार नहीं बोलेगा, 
जिस प्रकार श्रीनिवास बोलता है। दोनोंमें 
कुछ-न-कुछ अन्तर रहेगा। अनुकरण का पृर्णे' 
या ठीक' न होना कई बातोंपर आधारित है। 
भाषाके दो आधार होते हैं : (१) शारीरिक 
(भौतिक) और (२) मानसिक । परिव्तेन- 
में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्त्ता- 
की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति 
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सबंदा ठीक वैसो ही नही रहती है, जैसी कि 
उसकी रहती है जिसका अनुकरण किया 
जाता है। इस प्रकार प्र॒त्यक अनुकरणमें 
कुछ-न-कुछ विभिन्नताका आ जाना उतना 
ही स्वाभाविक हैं, जितना अनुकरण करना । 
ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ 
ही भाषामें परिवर्तत उपस्थित किया करती 
हैं । इसके अतिरिक्त प्रयोगसे घिसने और 
बाहरी प्रभावोंसे भी परिवर्तन होता है। इस 
प्रकार भाषा प्रति पल परिवर्तित होती रहती 
हैं। (छ) भाषाका कोई अन्तिम स्वरूप नहीं 
होता--जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती 
है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है; पर 
भाषाके विषयमें यह बात नहीं है। वह कभी 
पूर्ण नहीं हो सकती । अर्थात्‌ यह कभी नहीं 
कहा जा सकता कि अमुक भाषाका अमुक 
रूप अन्तिम हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि भाषासे हमारा अं जीवित 
भाषासे है । मृत भाषाका अन्तिम रूप तो 
अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा- 
में यह बात नहीं है । जैसा कि अन्य सभीके 
लिए सत्य है, भाषाके विषयमें असत्य नहीं 
है कि परिवर्तन और अस्थैयं ही उसके जीवन- 
का द्योतक है| पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, 
या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। (ज) 
भाषाकी धारा स्वभावतः कठिनतासे सरलता- 
की ओर जाती है--स भी भाषाओं के इतिहास- 
से भाषाके कठिनतासे सरलूताकी ओर जाने- 
की बात स्पष्ट है। यों भी इसके लिए सीधा 
तक॑ हमारे पास यह है, कि मनुष्यका यह 
जन्मजात स्वभाव है कि कम-से-क्रम प्रयासमें 
,अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहता है । 
इसी कम प्रयासके प्रयासमें वह सत्येन्द्र को 
'सतेन्द्र और फिर सतेन' कहने लूगता है 
और एक अवस्था ऐसी आ जाती है, जब वह 
केवल सति कहकर ही काम चलाना चाहता 
है । यह उदाहरण ध्वनिसे सम्बन्धित है । 
पर व्याकरणके रूपोंके बारेमें यही बात है 
पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में 
रूपों और अपवादोंका बाहुलय है पर आधु- 


निक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं; साथ ही 
नियम बढ़ गये हैं और अपवाद कम हो गये 
हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा 
पानीकी धारा है, जो स्वभावत: ऊँचाई(कठि- 
नाई) से नीचे (सरलता ) की ओर जाती है। 
कहा जाता है कि आजकी हिन्दी कठिनताकी 
ओर जा रही है, पर सचमुच यह बात नहीं 
है। साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वा- 
भाविक नहीं । और यदि वह जनभाषासे दूर 
जाने लगे, तव तो और भी अधिक कृत्रिम 
हो जाती है। कठिनताकी ओर जानेवाली 
हिन्दीके विषयमें भी यही बात है । जीवित 
भाषा हिन्दी कभी उस कठिन चढ़ाईपर 
नही जा सकती । कुछ विद्वानू भले 
ही सड़ककों 'रथ्या', नहरको कल्या' और 
स्टेशनकों धृम्र-णशकट-विश्वामस्थलू कह लें, 
कितु हिन्दीकी स्वाभाविक गतिमें तो ये 
दब्द भविष्यमें कदाचित्‌ और सरलू 
होकर सरक (सड़क), नेर (नहर) और 
टीसन (स्टेशन) आदि हो जायेंगे। मनुष्यकी 
स्वाभाविक प्रवुतिपर इस द्रविड़ शाणायाम- 
का लादना कभी भी सफल नहीं हो सकता, 
और न तो विश्वके किसी भी देशमें सफल 
हुआ है । (झा) भाषा स्थूलतासे सूक्ष्मता 
और अप्रौढ़तासे प्रौढ़ताकी ओर जाती है--- 
भाषाकी उत्पत्तिपर विचार करते समय कहा 
जा चुका है कि आरम्भमें भाषा स्थूल थी, 
सूक्ष्म भावोंके लिए या विचारोंकों गहराईसे 
व्यक्त करनेके लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें 
नहीं थी, फिर धीरे-धीरे उसने इसकी प्राप्ति 
की। इसी प्रकार दिन-पर-दिन भाषामें विकास 
होता रहा है, और वह अप्रौढ़ते प्रोढ़ और 
प्रौढ़से प्रोढ़तर होती जा रही है । यह एक 
सामान्य सिद्धान्त तो है, किन्तु प्रंयोगपर भी 
निर्भर करता है। आजकी हिन्दीकी तुलनामें 
कलकी हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रोढ़ होगी, 
किन्तु संस्कृतकी तुलनामें आजंकी हिन्दी- 
को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि 
उन अनेक क्षेत्रोंमें प्रयक्‍त होकर अभीतक 
हिन्दीं विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत 


भ्राषाके पक्ष-भाषाके विविध रूप 


हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी । (व) भाषा 
संयोगावस्थासे वियोगावस्थाकी ओर जाती 
है--पहले लोगोंका विचार था कि भाषा 
वियोग (व्यवहिति या विश्लेष)से संयोग 
(संहिति या संडलेष)की ओर जाती है। कुछ 
लोगोंका यह भी मत रहा है कि बारी-बारीसे 
भाषाओंकी जिन्दगी दोनों स्थितियोंसे गुज- 
रती रहती है। किन्तु अब ये मत प्राय: भ्रामक 
सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मतके अनुसार भाषा 
संयोगसे वियोगकी ओर जाती है। संयोगका 
अर्थ है मिली होनेकी स्थिति, जैसे राम: 
गच्छति' । वियोगका अर्थ है अलग हुई स्थिति, 
- जैसे 'राम जाता है।' संस्क्ृतमें केवल गच्छति 
(संयुक्त रूप)से काम चल जाता था, पर 
' हिन्दीमें जाता है! (वियक्त रूप)का प्रयोग 
करना पड़ता है । 
भाषाके पक्ष--भाषाके दो आधार या पक्ष हैं : 
(१) मानसिक पक्ष(08ए०४0%] ॥४(१९७४), 
(२) भोतिक या शारीरिक पक्ष ([प्रछा- 
0०७) 88]0०00) । मानसिक पक्ष भाषाकी 
आत्मा है, तो भौतिक या शारीरिक पक्ष 
उसका शरीर । मानसिक पक्ष या आत्मासे 
आझ्यय है वे विचार या भाव, जिनकी अभि- 
व्यक्तिके लिए वक्ता भाषाका प्रयोग करता 
है औरभमभाषाके भोतिक पक्षके सहारे श्रोता 
जिनको ग्रहण करता है। भौतिक पक्ष या 
सरीरसे आशय है भाषामें प्रयुक्त ध्वनियाँ 
(वर्ण, सुर और स्वराधात आदि ), जो भावों 
और विचारोंकी वाहिका है, जिनका आधार 
लेकर वक्ता अपने विचारों या भावोंको व्यक्त 
करता हैं और जिनका आधार लेकर श्रोता 
विचारों या भावोंको प्रहण करता है। उदा- 
हरणार्थ हम 'सुन्दर' शब्द हें । इसका एक 
अर्थ है। इसके उच्चारण करनेवालेके मस्तिष्क- 
में वह अर्थ होगा और सुननेवाला भी अपने 
मस्तिष्कमें इसे सुनकर उस अर्थका ग्रहण कर 
लेगा । यही अर्थ सुन्दर'की आत्मा है। दूसरे 
शब्दोंमें यही है भाषाका मानसिक पक्ष । 
पर सतथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अत: उसे 
किसी स्थूलका सहारा लेना पड़ता है। 
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यह स्थूल है सू+कउ+पूनादूनअकर्‌ । 
सुन्दरके भाव या विचारको व्यक्त करनेके 
लिए वक्ता इन ध्वनि-समूहोंका सहारा 
लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता सुन्दरका 
अर्थ ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ 
उस अर्थकी वाहिका, शरीर या भौतिक 
पक्ष या आधार हैं । भौतिक पक्ष 
तत्त्वत: अभिव्यक्तिका साधन है और मान- 
सिक पक्ष साध्य । दोनोंके मिलनेसे भाषा 
बनती है। कभी-कभी इन्हींको क्रमशः बाह्य 
भाषा (070०7 8]0०6०0॥ ) तथा आन्तरिक 
भाषा (777767' 80०80 ) भी कहा गया है। 
प्रथमको समझने के लिए शरीर-विज्ञान तथा 
भौतिक शास्त्रकी सहायता लेनी पड़ती हैऔर 
दूसरेको समझनेके लिए मनोविज्ञानकी | कुछ 
लोग वक्‍ता और श्रोताके मानसिक व्यापार- 
को भी भाषाका मानसिक पक्ष या आधार 
मानते हैं, और इसी प्रकार बोलने और सुनते- 
की प्रक्रियोको भी भौतिक आधार या पक्ष । 
एक दृष्टिसे यह भी ठीक है। यों तो उच्चा- 
रणावयवों एवं ध्वनि ले जानेवाली तरंगों- 
को भी भोतिक आधार या पक्ष तथा मस्तिष्क- 
को मानसिक आधार माना जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत रूपसे भाषा-विज्ञानमें केवल 
ध्वनियाँ, जो बोली और सुनी जाती हैं, 
भौतिक पक्ष मानी जाती हैं और भाव और 
विचार जो वकक्‍ता द्वारा अभिव्यक्त किये 
जाते हैं और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते है, 
मानसिक पक्ष माने जाते हैं । 


भाषाके विविध रूप--भाषाके विभिन्न रूप 


होते हैं । ये रूप प्रमुखतः: दो आधारोंपर 
आधारित हैं--इतिहास और भूगोरू । 
इन्हीं दोनों आधारोंपर भाषाके विभिन्न 
रूप बनते हैं। भारतमें कभी संस्कृत बोली 
जाती थी, फिर पालि बोली जाते लगी, 
फिर फ्राकृत और फिर अपभ्र व । भाषाके 
ये भेद ऐतिहासिक हैं। एक ही भाषाका इति- 
हासके एक समयमें जो रूप था उसे संस्कृत' 
कहते हैं और दूसरे समयमें, जो रूप था उसे 
पालि कहते हैं। इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्र श 
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भी। किन्तु एक दूस रे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें 
भौगोलिक रूप कह सकते हैं । अपभ्रंशके 
बाद संस्कृत, पालि, प्राकृतकी परम्परामें 
जो रूप (ऐतिहासिक रूप) आया उसे 
आधुनिक भारतीय आये भाषा कह सकते 
हैं, किन्तु इस ऐतिहासिक रूपके आज बहुतसे 
भौगोलिक रूप हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, 
गुजराती, मराठी तथा बंगाली आदि । 
भौगोलिक दुष्टिसे अधिक व्यापक रूप भाषा 
है, फिर बोली, फिर स्थानीय बोली ओर 
इसका संकीर्णतम रूप है व्यक्ति-बोली या 
एक व्यक्तिकी भाषा । 
इन दो प्रमुख आधारों--इतिहास, भूगोलके 
आतेरिकत भाषाके कुछ अन्य रूपोंको दष्टिमें 
रखते हुए कुछ अन्य आधार भी माने 
जा सकते हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आधार 
है प्रयोग । प्रयोग (कौन प्रयोग करता है या 
किस विषयके लिए प्रयोग होता है) के आधार- 
पर ही जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, 
राज भाषा, राष्ट्र भाषा, साहित्यिक भाषा, 
गुप्त भाषा तथा राजनयिक भाषा जैसे प्रयोग 
चलते हैं । दूसरा आधार है साधुता । इसी 
आधारपर परिनिष्ठित भाषा, टकसाली 
भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध 
भाषा, अशुद्ध भाषा तथा विकृत भाषा जैसे 
प्रयोग चलते हैं। तीसरा आधार है प्रचलन । 
प्रचलनके ही आधारपर मृत भाषा, जीवित 
भाषा, अप्रचलित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा 
जैसे प्रयोग होते हैं । चौथा आधार है 
निर्माता । यदि किसी भाषाका निर्माता 
समाज है और वह परम्परागत रूपसे चली आ 
रही है तो उसे भाषा कहते है, और यदि 
एक-दो व्यक्तियोंने उसका निर्माण किया 
है तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। इस प्रकार 
भाषाके विभिन्न रूपोके उल्लेख्य आधार 
छः हैं :--(१) इतिहास, (२) भूगोल, 
(३) प्रयोग, (४) साधुता, (५) प्रचलन 
ओर (६) निर्माता । 
इन छ: आधारोंपर भाषाके सैकड़ों भेद-वि 
भेद हो सकते हैं, यद्यपि प्रयोगमें इतने भेद 
र्ष्क 


भाषाके विविध रूप॑ 


किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन 
भेद तो विभिन्न भाषाओंमें काफी प्रचलित: 
हैं। यहाँ इनमेंसे कुछ प्रमुख भेदों या रूपोंपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है : 

(१) मूल भाषा--भाषाका यह भेद इति- 
हासपर आधारित है । भाषाकी उत्पत्ति 
अत्यन्त प्राचीन कालमें उन स्थानोंमें हुई 
होगी जहाँ बहुतसे लोग एक साथ रहते रहे 
होंगे। ऐसे स्थानोंमें किसी एक स्थानकी वह 
भाषा जो आरम्भमें उत्पन्न हुई होगी तथा 
आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक आदि कारणोंसे अनेक भाषाएँ, बोलियाँ 
तथा उपबोलियाँ आदि बनी होंगी, मूल भाषा 
कही जायगी । भाषाओके पारिवारिक वर्गी- 
करणका आधार यही मान्यता है। संसारमें 
उतने ही भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी 
कि मूल भाषाएँ मानी जायेगी । उदाहरणके 
लिए हम अपने भारोपीय परिवारकी भाषाओं- 
को ही लें तो इसकी मूल भाषा भारोपीय ' 
(7700-6प्र/0/0697 ) भाषा थी, जिसका 
प्रादु्भाव एक साथ रहनेवाले कुछ लोगोंमें 
हुआ । भौगोलिक परिस्थितियोंने भाषाके 
विकासमें एवं शाखाओंमें बॉटनेका कार्य 
वहींसे आरम्भ कर दिया था। मूल स्थानपर 
कुछ दिनोंतक रहनेके पश्चात्‌ जब वहाँकी 
जनसंख्या अधिक हो गयी और भोजन 
आदिकी कमी पड़ने छगी तो कुछ लोग तो 
संभवत: वहीं रह गये और कुछ छोग कई 
दशाखाओंमें बैठकर अलग-अरूग दिशाओं में 
चल पड़े। चलनेके समय उन भिन्न-भिन्न 
शाखाओंकी भाषा कुछ स्थानीय -अन्तरोंको 
छोड़कर प्रायः लगभग एक सी रही होगी । 
थोड़ी दूर चछकर उन शाखाओंने अपने- 
अपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन 
अड्डोंपर वहाँकी भौगोलिक परिस्थितियोंके 
कारण उनके जीवनमें परिवर्तन आया 
होगा और तदनसार उनकी भाषामें भी 





१. नवीन सतानुसार यह मल भाषा भारो- 


पीय न होकर भारत-हित्ती(दे ०)थी, जिसकी 
दो जश्ञाखाएँ थीं भारोपीय और हित्तो ४ 
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विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या 
दस-बीस पीढ़ीके उपरान्त अलग-अलरूग 
बसनेवाली उन शाखाओंकी भाषामें आपस- 
में काफी विभिन्नता आ गयी होगी। कुछ दिन- 
के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि- 
के बढ़नेसे अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और प्रत्येक 
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शाखामें कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर 
चलकर नवीन स्थानोंपर बसी होंगी। फिर 
वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा और 
तदन्‌ कूल उनकी भाषाएँ भी अलग रूपोंमें 
विकसित या परिवर्तित हुई होंगी ।-इसे 
वंशवृक्ष रूपमें यों रखा जा सकता है-- 





प्रथम अवस्था क (मूल भाषा) 


द्वितीय अवस्था रव 


[त 
[६ 


चतुर्थ अवस्था प फ 


तृतीय अवस्था 


हि यु ्भ 


उपर्यक्त भाषा-चित्रमें हम देखते हैं क' से 
ही विकसित होकर दूस री, तीसरी और चौथी 
अवस्थाकी भाषाएँ और बोलियाँ निकली हैं । 
ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक आदमीसे 
दो-तीन पुश्तमें बहुतसे आदमी हो जाते हैं । 
वे सभी आदमी -उस आदि पुरुषके जिस प्रकार 
परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
और बोलियाँ भी उसी प्रकार उस मूल या 
आदि भाषा (उपर्युक्त चित्रमें क') के परि- 
वारकी कही जाती हैं। हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, 
फ्रेंच, ब्रज, अवधी या मगही आदि इसी अथ्थे- 
में भारोपीय परिवारकी कही जाती हैं । 
(२) व्यक्ति-बोली या व्यक्ति-भाषा (0- 
_0]6०४)--एक व्यक्तिकी भाषाको व्यक्ति- 
भाषा या व्यक्ति बोली कहते है । एक दृष्टि- 
से भाषाका यह संकीर्णतम रूप है । शुद्ध 
वैज्ञानिक दृष्टिसे गहराईमें जाकर यह भी 
कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता 
रहता है । राम या मोहन दो बजकर एक 
मिनटपर वही राम या मोहन' नहीं रहते 
जोठीक दो बजे रहते हैं। ऐसी स्थितिमें उनकी 
व्यक्ति-भाषा भी सवंदा एक नहीं रहती है। 
अर्थात्‌ रामकी दो बजे जो व्यक्ति-भाषा होगी, 
दो बजकर एक या दो मिनटपर उससे भिन्न 
कोई दूसरी व्यक्ति-भाषा होगी, चाहे यह 
अन्तर किंतनां ही कम और सूक्ष्म क्यों न हो । 


(७७४ बा श घं 
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इस आधारपर यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी एक व्यक्तिकी किसी एक समयकी 
भाषा ही सच्चे अर्थोमें व्यक्ति-भाषा है। किन्तु 
साथ ही किसी व्यक्तिकी जन्मसे मृत्युतककी 
भाषाको भी व्यक्ति-भाषा' कहा जा सकता 
है, और कहा जाता है। पर सच्चे अथोंमें, 
व्यक्ति-भाषा, इस दूसरे अर्थमें पहले अर्थका 
पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्‍योंकि जन्मसे 
मृत्युतक भाषाका एक रूप नहीं हो सकता। 
आदिसे अन्ततक उनमें कुछ न कुछ विकास 
होगा। 

(३) उपबोली या स्थानीय बोली--भाषा- 
का यह रूप भूगोलपर आधारित है। 
एक छोटेसे क्षेत्रमें इसका प्रयोग होता है । 
यह बहुतसी व्यक्ति-भाषाओंका सामूहिक 
रूप है । हम कह सकते है कि किसी छोटे 
क्षेत्रती ऐसी व्यक्ति-भाषाओंका सामूहिक 
रूप, जिनमें आपसमें कोई स्पष्ट अन्तर न 
हो, स्थानीय बोली या उपबोली' कहलाता 
है । एक बोलीके अन्तर्गत कई उपबोलियाँ 
होती हैं। किसी बोलीके वर्णनमें जब हम उसके 
दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपरूपों- 
की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली 
या स्थानीय बोलीसे ही होता है। भोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोलियोंमें इस' प्रकारकी 


. कई उपबोलियाँ हैं । हिन्दीमें कुछ लोगोंने 
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भाषाके इस रूपके लिए बोली नामका प्रयोग 


किया है, किन्तु बोलीका प्रयोग अंग्रेजी 
डाइलेक्ट(09]800)के लिए प्राय: चल पड़ा 
है। (इसी अथरमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी 
आदिको भाषा-विज्ञानविद्‌ तथा सामान्य 
लोग हिन्दीकी बोलियाँ कहते हैं), अतः 
इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित 
है । भाषाके इस रूपके लिए अंग्रेज़ीमें सब- 
डाइलेक्ट (3000]9]60)शब्द चलता है, 
उस आधारपर भी उपबोली' दब्द ठीक है। 
अंग्रेज़ीमें इसके बहुत निकटके अर्थमें एक 
फ्रांसीसी शब्द पैटवा' ([09008)भी चरूता 
है। पेटवा' (यह शब्द फ्रांसीसी भाषासे 
अंग्रेजीमें १७वीं सदी पूर्वाद्ध में आया । इसका 
मूल अथे असमभ्यतापूर्ण ढंग' था। आज भी 
इसके अथंसे असमभ्यताकी ब्‌ पूर्णतः नहीं जा 
सकी है) डाइलेक्ट या बोलीका एक उपरूप 
तो है, किन्तु उसकी कुछ और विशेषताएँ 
भी हैं और इसी कारण उसे ठीक अर्थोमिं 
उपबोली या सब-डाइलेक्टका समानार्थी 
नहीं माना जा सकता, जैसा कि डॉ० 
इ्यामसुन्दरदास आदि हिन्दीके कुछ भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने माना है। यूरोप और अमे- 
रिकाके भाषा-विज्ञानविदोंन पैटवाका जिस 
अथमें प्रयोग किया है, उसमें प्राय: चार बातें 
सम्मिलित हैं-- ( १) यह बोलीसे अपेक्षाकृत 
छोटा, स्थानीय रूप है। (२) यह असाहि- 
त्यिक होती है। (३) यह असाध्‌ होती है । 
(४) यह अपेक्षयं। निम्न सामाजिक स्तरके 
अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। कहना न 
होगा कि इनमें केवल पहली बात उपबोलडी में 
होती है । और बातें हो भी सकती हैं, नहीं 
भी हो सकतीं । राजस्थानीके अन्तर्गत ऐसी 
उपबोलियाँ हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ 
हुई हैं । ऐसी स्थितिमें वे उपबोली तो हैं, 
किन्तु पेटवा' नहीं । 

(४) बोली और भाषा--जैसे बहुतसी 
व्यक्ति-भाषाओं---जो आपसमें प्रौयः पर्याप्त 
साम्य रखती हों--का सामूहिक रूप उपबोली 
है, उसी प्रकार बहुतसी मिलछती-जुलती उप- 
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बोलियोका सामूहिक रूप बोली है और 


मिलती-जुलती बोलियोंका सामूहिक रूप 
भाषा है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कह सकते है 
कि एक भाषा-क्षेत्रमें कई बोलियाँ होती हैं 
(जैसे हिन्दी क्षेत्रमे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी 
आदि बोल्याँ है) और एक बोलीमें कई 
उपबोलियाँ (जैसे बुन्देली बोलीके अन्तर्गत 
लोधान्ती, राठौरी तथा पेंवारी आदि उप- 
बोलियाँ ) । बोली (डॉ० श्यामसुन्दरदासने 
बोलीका प्रयोग सब-डाइलेक्ट और पैटवाके 
लिए किया है, पर अन्य प्राय: सभी लोगोंने 
इसे ५96०४ का पर्याय माना है ) शब्द यहाँ 
अंग्रेज़ी डाइलेक्ट(09/600)का प्रतिशब्द है। 
कूछ हिन्दीके भाषा-विज्ञानविद्‌ बोलीके लिए 
विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषाका 
भी प्रयोग करते है। प्रान्तीय भाषाका प्रयोग 
विभिन्न प्रान्तोंकी बंगाली, मराठी, पंजाबी 
आदि भाषाओंके लिए भी होता है । 

ऊपर जिन चार--बव्यक्ति-बोली, उपबोली, 
बोली और भाषा--के नाम लिये गये हैं, 
उनमें भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व 
केवल अंतिम दो--बोली और भाषा--का है। 

एक भाषाके अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं, 
या बोलीका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है 
और भाषाका बड़ा । इस रूपमें बोलीका 
स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रकृतिकी दृष्टिसे भाषा 
और बोलीमें अंतर करना बड़ा कठिन है, इसे 
सपीर . आदि बहुतसे भाषा-विज्ञानविदोंन 
स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है । फिर भी 
काम चलानेके लिए बोलीकी परिभाषा 
बल्कि व्याश्या भाषासे अलग कुछ इंस 
प्रकार दी जा सकती है-- 

बोली' किसी भाषाके एक ऐसे सीमित 
केत्रीय रूपको कहते हैं, जो ध्वनि, रूप, 
वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समृह तथा मुहावरे 
आदिकी दृष्टिसे उस भाषाके परिनिष्ठित 
तथा अन्य क्षेत्रीय रूपोंसे भिन्न होता है, 
किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपोंकें 
बोलनेवाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके 
अपने क्षेत्रमें कहीं भी बोलनेवालोंके उच्चारण, 
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रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-सम्‌ह 
तथा मुहावरों आदिमें कोई बहुत स्पष्ट भेदक 
और महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती । 
भाषाकी तुलनामें जेसे यहाँ बोली की परि- 
भाषा दी गयी है, उसी प्रकार बोली की 
तुलनामें उपबोली की परिभाषा भी इन्हीं 
दब्दोंमें ( बोली के स्थानपर उपबोली' और 
भाषा के स्थानपर बोली रखकर) दी जा 
सकती है । डॉ० गुणेने बोलीकी परिभाषा 
दी है--48]200 8 2078&#8प/66 0ए 
596 89860 0 8]] ६086 [007"8078, 
70 एछी086 प्र॥॥9"97068, ए&७7780078 
878 706 8९॥8 07ए 9४'०९6एवे 07 
87676 60 $0.' अन्य लोगोंने भी लगभग 
इसी प्रका रकी परिभापाएँ दी हैं । वेब्स्ट कोश- 
में कहा गया है--9 ई0०7॥ 04 8]06667 
8&0078ए 47 7॥७/प्रा'&॥ प86 0 &॥7ए 
00ग्राशाप्रत।ए 88४ 87704 86 0 ००77- 
7प70800070 ए७7"ए7009 80776 शी8 ६ 
| ६08 श्राठणाड़ 0 एावाएतविप्॥]8, 
900 ०एए जश्ञात्री॥ ०07087980ए०ए 
77"0ए 08 80 870ए 006 0776.' 
एक भाषाके अंतर्गेत जब कई अलग-अरूग 
रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली" 
कहते हैं। सामान्यतः: कोई बोली” तभी तक 
'बोली' कही जाती है, जबतक उसे (१) 
(साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीतिके 
कारण ) महत्त्व न प्राप्त हो, या (२) जब- 
तक पड़ोसी बोलियोंसे उसे भिन्न करनेवाली 
उसकी विशेषताएँ इतवी न्‌ विकसित हो 
जायें कि पड़ोसी बोलियोंके बोलनेवाले उसे 
समझ न सके । इन दोनोंमें किसी एक (या 
दोनों ) की प्राप्ति करते ही बोलीं भाषा बन 
जाती है। अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी, संस्कृत, ग्रीक 
तथा अरबी आदि विश्वकी सभी भाषाएँ 
अपने आरम्भिक रूपमें बोली रही होंगी और 
बादमें महत्त्व प्राप्त होनेपर या विकासके 
कारण पूर्णतः भिन्न हो जानेपर वे भाषा 
बन गयीं। इसी प्रकार आज बोली कहलाने- 
वाली भोजपुरी, अवधी तथा मैथिली आदि 
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उपयुक्त कारणोंसे भाषाएं बन सकती है । 
बोलियोंके बननेका कारण--बोलियोंके 
बननेका कारण प्रमुखत: भौगोलिक है। पीछे- 
के चित्रमें प्रथम अवस्थामें क' एक भाषा थी। 
उससे ख॑, ग' और घ' शाखाएँ फूटकर 
अलग-अलग चली गयी और एक-दूसरेसे 
इतनी दूर बसीं कि आपसमें किसी प्रकारका 
सम्बन्ध संभव न था । एक शाखाके लोग 
दूसरी शाखाके लोगोंसे मिलकर बातचीत 
नहीं कर सकते थे। फल यह हुआ कि तीनों 
शाखाओंमें कुछ विशेषताएं विकसित हो गयीं 
और इस प्रकार तीनों अलग-अलग बोलियाँ 
हो गयी । किसी भाषाकी एक दशाखाका अन्य- 
से सम्बन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोलीके 
बननका प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है 
कि यदि कोई भाषा बहुत दिनोंसे एक बड़े क्षेत्र- 
में बोली जा रही है और उस क्षेत्रमें एक उप- 
क्षेत्र: लोग दूरीके कारण दूसरे उपक्षेत्रके 
लोगोंसे नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या 
अधिक उपक्षेत्रोंमें भी बोलियाँ विकसित हो 
जाती हैं। हिन्दीमें अवधी, न्नन आदि इसी 
प्रकार विकसित हो गयी है। भूकंप या जल- 
प्लावनसे भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। 
एक क्षेत्रके बीचमें व्यवधान आ जाता है, अतः 
लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित 
दो जाती हैं। बहुधा यह देखा जाता है कि 
किसी बड़ी नंदीके दोनों ओरकी बस्तियाँ 
भाषाके सम्बन्धमें कुछ अन्तर रखती हैं । यह 
भी उसीका द्योतक है । कभी-कभी राजनीतिक 
या आथिक कारणोंसे कूछ लोग अपनी भाषा- 
के क्षेत्रसे बहुत दूर जाकर बस जाते हैं और 
वहाँ भी उनकी नयी बोली विकसित हो जाती 
है।मध्य यूरोपमें जमंनभाषाका क्षेत्र था। वहाँसे 
लोग इंगलैडमें बस गये और अग्रेजी उसको 
एक अलग बोली बन गयी । कभी आसपास- 
की भाषाओं या दूरकी भाषाओं के प्रभावके 
कारण भी एक भाषामें एक क्षेत्रीय रूप विक- 
सित हो जाता है और वह बोलीका रूप धारण 
कर लेता हे (दे० भाषा-भूगोल ) । बोलियों- 
के महत्त्व पानेका कारण--जैसाकि ऊपर कहा 
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गया है कुछ बोलियाँ किसी प्रकार महत्त्व- 
की प्राप्ति कर धीरें-धीर बोलीसे भाषा बन 
जाती है । बोलियोंके महत्त्व पाकर भाषा'- 
की संज्ञा पानेके प्रधान कारण निम्नांकित 
हैं-- (१) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य 
बहनोसे बिलकूल अलग हो जाती है, या 
अपनी अन्य बहनोंके मर जानेके कारण 
अकेली बच जाती हैं तो उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा 
जाने लगता है और वे भाषा की संज्ञासे विभू- 
षित हो जाती हैं। ब्राहुई इसी कारण भाषा 
कहलाती है । (२) साहित्यकी श्रेष्ठताके 
कारण भी कुछ बोलियाँ महत्त्वपूर्ण हो जाती 
है। प्राचीन कालमें मध्यदेश्शेय बोली साहित्य- 
के लिए प्रयक्त होती थी, अत: उसका अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक 
था । (३) धामिक श्रेप्ठता भी बोलीका 
महत्त्व बढ़ा देती है। राम सम्बन्धी प्रधान तीर्थ 
अयोध्या है तथा क्ृष्ण सम्बन्धी मथुरा । फल 
यह हुआ कि दोनों जगहकी बोलियों (अवधी 
और ब्रज ) को औरोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
मिला और कई सदियोंतक वे साहित्यकी 
भाषा बनी रहीं । ब्रज का तो नाम ही ब्रज - 
भाषा हो गया था। इसी प्रकार खड़ीबोली- 
को महत्त्व प्रदान करनेमें आयंसमाजका भी 
हाथ रहा है। (४) बोलनवालोंका महत्त्व- 
पूर्ण होना भी बोलीको महत्त्वपूर्ण बना देता 
है। अंग्रेजी जो मूलतः: एक बोली है, अंग्रेजी- 
के आधुनिक युगमें विश्व भरमें अपना व्यापार 
फेला देनेसे तथा उनके महत्त्वपूर्ण होनेसे आज 
विश्वकी व्यापारिक भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा बनी हुई है | चाहे जमंनी हो चाहे 
जापान, चीन या फ्रांस हो, सभी 
लोग अपनी बनायी वस्तुओंपर अंग्रेजी में 
ही मेड-इन (79006 7 ) लिखते हैं । इसी 
प्रकार विदेश जानेके लिए भी अंग्रेजी जानना 
आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार 
प्रायः स्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ 
समाप्त होतीसी दीख रही है। (४) बोलीके 
प्रमल एवं महत्त्वपूर्ण होनेंका सबसे बड़ा 
कारण है राजनीति । जहाँ राजनीतिका केन्द्र 
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होगा, वहाँकी बोली अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हो- 
कर भाषा बन जायगी । दिल्‍लीके समीपकी 
खड़ीबोली आज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों- 
की प्रमुख भापा है और उसने मैथिली, 
अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण 
बोलियोंकों भी दवाकर भाषा ही नही, राज 
एवं राष्ट्रभाषाके स्थानकों अपना लिया हैं । 
इसी प्रकार पेरिसकी फ्रेंच और लंदनकी अंग्रेजी 
बोलियां अपनी अन्य बहनोंसे बहुत आगे 
निकल गयी है और अपने देशकी राष्ट्रभाषा 
बन बैठी हैं । मराठीमें कोंकणी, मारवाड़ी 
और बरार आदि बोलियाँ, बोलियाँ ही रह 
गयीं, पर पृताकी बोली आज वहाँकी साहि- 
त्यिक भाषा है । चीनकी मन्दारिन बोलीकी 
भी यही दशा है। इस प्रकारके उदाहरण 
सभी देशोंमें मिल सकते है। इस प्रसंगमें एक 
बातकी ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि 
यह आवश्यक नहीं है कि महत्त्व प्राप्त करके 
बोली भाषा बन ही जाय । यह भी होता है 
कि महत्त्व प्राप्तकरके भीबोली बोली ही रह 
जाती है या कभी-कभी थोड़े दिनके लिए 
महत्त्व मिलता है और फिर छिन जाता है। 
ब्रज' के सम्बन्धमें ऐसा ही हुआ है । 

(५) आदर्श या परिनिष्ठित भाषा--(इसे 
भाषा या ठकसाली भाषा भी कहते हैं । 
अंग्रेजीमें इसे 3787097'0 ]87279286 या 
]7070७ कहते है। 77006 शब्द यूनानीका 
है । 70706 यूनानी भाषाके विशेष रूपको 
कहते थे, जो एक क्षेत्रविशेषकी टकसाली 
भाषा थी । नये ठेस्टामेंटकी भाषा यही है) 
सभ्यताके विकसित होनेपर यह आवश्यक 
हो जाता है कि एक भाषा-क्षेत्र (जिसमें कई 
बोलिया हों) की कोई एक बोली आदशें 
मान ली जाय और पूरे क्षेत्रसे सम्बन्धित 
कार्योके लिए उसका प्रयोग हो। उसे 
आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता 
है और वह पूरे क्षेत्रके प्रमुखत: शिक्षित वर्गके 
लोगोंकी शिक्षा, पत्र-व्यवहार या सभाचार- 
पत्रादिकी भाषा हो जाती है । साहित्य आदि- 
में भी प्राय: उसीका प्रयोग होता है। एक बोली 
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जब आदर्श भाषा बनती है और प्रतिनिधि 


हो जाती है तोी आसपासकी बोलियोंपर उसका 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । आजकी खड़ीबोली- 
ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभीको प्रभावित 
किया हैँ । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
है कि आदर्श भाषा आसपासकी बोलियोंको 
बिलकल समाप्त कर देती है । रोमकी लैटिन 
जब इटलीकी आदर्श भाषा बनी तो आसपास- 
की बोलियाँ जीघध्र ही समाप्त हो गयीं । पर 
ऐसा बहुत ही कम होता है । 
आदर्श भाषाके तत्कालीन रूपको लेकर 
उसका उच्चारण और व्याकरण आदि 
निश्चित कर दिया जाता है और फल यह 
होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो जाती है 
और कछ दिनमें उसका रूप प्राचीन पड़ 
जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज- 
की खड़ीबोलीका लिखित रूप जीवित बोली- 
से उच्चारण तथा शब्दसमूह आदि सभी 
दष्टियोंसे कमसे कम चालीस वर्ष पीछे है । 
व्याकरणमें भी कुछ परिवर्तन आ गया है। 
आदर्श भाषाका रूप पूरे क्षेत्रमें एक ही नहीं 
होता । प्रादेशिक बोलियोंका प्रभाव भी 
उसपर कुछ पढ़ता है। यह प्रभाव व्याकरण 
और शब्द-समूह तया उच्चारण तीनोंमें हो 
देखा गया है। भोजपुरी लोग दिलाई दे रहा 
है--के स्थानपर लौक रहा है' तथा हमते 
काम किया के स्थानपर हम काम किये का 
प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगोंन भी आदर्श 
हिन्दीपर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी- 
बोली हिन्दीका हमको जाना है' वाक्य उनके 
बीच हमने जाना है' हो गया है । आदर्श 
भाषाके ( १) मौखिक और (२)लिखित रूप 
““आदशे भाषाके प्रादेशिक रूपोंके अतिरिक्त 
लिखित और मौखिक भी दो रूप होते हैं । 
सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपोंपे 
प्राय:भिन्न होती है। बोलने में सबंदा ही वाक्य 
छोटे-छोटे रहते हैं, पर.लिखित रूपके वाक्य 
अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादंबरीके वाक्य 
कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर बोल- 
' चाड़की संस्कृत कभी भी ऐसी न रही होगी । 
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इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और 


लिखित रूप कृत्रिम । ये बातें आदर्श भाषामें 
भी पायी जाती हैं। आदर्श भाषाके लिखित 
रूपपर मौखिक रूपकी अपेक्षा प्रादेशिकताकी 
छाप कम रहतो है क्‍योंकि लिखने में लोग 
हेसी और अशुद्धि आदिके भयप्ते काफ़ी सोच- 
समझकर लिखते हैं। लिखित रूप मौखिककी 
अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है । खड़ीबो डी- 
के सम्बन्धमे एक और विशेष वात है। मौखिक 
भाषामें उर्दू और हिन्दीका कोई प्रधान अन्तर 
प्रायः दबष्टिगत नहीं होता, पर लिखित 
भाषामें यदि जान-बूझकर हिन्दुस्तानी न 
लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार आदश भाषा हिन्दी खड़ीबोलीफे 
तीन रूप प्रचलित हैं --(१) मौखिक रूप 
“जिसमें विभिन्न स्थानोंगर केत्रल प्रादे- 
शिकताकी छाप रहती है । (२) लिखित 
उद्‌ं रूप--जिप्तमें खड़ोबओलोका व्याकरण 
मात्र रहता हैं, शेषके लिए अरबी, फारसी 
और तुर्कीका सहारा लिया जाता है । तथा, 
(३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमें संस्कृत के 
दब्द अधिक रहते हैं । 

(६) राष्ट्रभाए--आद वे भाषा तो केवल 
उसी क्षेत्रमें रहतो है, जिधकी वह एक बोली 
होत। है। जैपे हिन्दी खड़ीबोली राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदिकी परि- 
निष्ठित या आदर्श भाषा हैँ । किन्तु जब कोई 
बोली आदर्श भाषा बननेके बाद भी उन्नति 
करती हैँ और महत्त्वपूर्ण बन जातो है तथा 
पूरे राष्ट्र या देशमें अन्य भाषा-क्षेत्र तथा अन्य 
परिवारुद्षेत्रमें भी उसका प्रयोग सावंजनिक 
कामों आदिमें होने लगता है तो वह राष्ट्र- 
भाषाका पद पा जाती है। हिन्दीको धीरे- 
धीरे भारतवर्षमें लगभग यही स्थान प्राप्त हो 
रहा है । वह अपने परिवारके अहिन्दी प्रान्तों 
(राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 
आदि) तथा अन्य परिवारके प्रान्तों (मद्रास 
आदि ) में भी धीरे-धीरे व्यवहारमें आ रही 
है। पूरे यूरोपमें कुछ दिनतक फ्रेंचको भी 
यही स्थान प्राप्त था। कुछ तो आज भी है। 
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व्यापार आदिके क्षेत्रमें अंग्रेजी आज बविश्व- 
की अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विद्वभाषा है । 
किसी बोलीकी उन्नतिकी चरम सीमा उसको 
किसी रूपमें विश्वभाषा होना ही हैं.। 
(७)विशिष्ट भाषा--व्यवसाय, कारय या 
विषय आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गोकी 
अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं। ये भाषाएँ 
आदर्श भाषाके ही विभिन्न रूप होते है, जो 
अधिकतर शब्द-समू ह, मुहावरे तथा प्रयोग 
आदियमें एक दूसरेसे भिन्न होते है। कभी- 
कभी उच्चारण सम्बन्धी अन्तर भी दिखाई 
देता है। विद्याथियोंकी भाषा या छात्रालूय- 
की भाषा, ध्यापारियोंकी भाषा, सोने-चाँदी- 
की दलाली करनेवालोंकी भाषा, कहारोंकी 
भाषा, धामिक संघोकी भाषा, राजनयिक 
भाषा, राजनीतिक संस्थाओंकी भाषा तथा 
साहित्यिक गोष्ठियोंकी भाषा इसी अर्थ्में 
विशिष्ट हैं । किसीपर अंग्रेजीका प्रभाव 
अधिक रहता हैं तो किसीपर संस्कृतका 
और किसी-किसीपर गॉवकी बोलियोंका 
तो किसीपर गूढ़ या पारिभाषिक शब्दोंका। 
(८)कृत्रिम भाषा---भा षाके ऊपर लिये गये 
रूप स्वाभाविक रूपसे विकसित होकर बनते 
हैंपर इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनायी जाती 
है। इसके दो रूप किये जा सकते है--(क ) 
गुप्त भाषा और (ख ) सामान्य भाषा। यहाँ 
इन दोनोंपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा 
है। (क) गुप्त भाषा--गुप्त भाषाका प्रयोग 
प्रायः चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियों तथा 
लड़कों आदिमें चलती है । एक अंग्रेजने 
उत्तर प्रदेशके जरायम पेशावालोंकी भाषा- 
का अध्ययन किया था । ये लोग कुछ शब्दों- 
को तोड़-मरोड़कर तथा कुछ सामान्‍य शब्दों- 
को नये अर्थोमिं प्रयोग कर अपनी गप्त भाषा 
इस प्रकारकी बनाते हैं ,जिनकों दूसरे समझ 
न सकें ।इस प्रकारके कुछ उदाहरण बड़े 
मनोरंजक हैं । 
शब्द या प्रयोग « अथे 
# दामोदर उदरया फेटेमें दाम या धन है 
नारायण नालेमें ले चलो या नालेमें है। 


भाषाके विविध रूप 


बासदेव डंडेसे मारो 
परसाद दो जहर दो 
पूजा करो पीटो 
अमर करो मार डालो 


भारतके आज़ाद होनेके पूर्व यहाँके आतंक- 
वादियों एवं क्रांतिकारियोंम भी इस प्रकार- 
की कछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित 
थीं। इन पक्तियोंके लेखककोी भी इस जीवन- 
का कुछ अनुभव है। मुझे याद है कि एक 
नेताको एक बार बुलानेके लिए उन्हें तारमें 
केवल 'ऐबसेंट' (9086770 - अनुपस्थित ) 
लिखा गया था और वे पूर्व निर्णयके अनुसार 
आ गये थे । लड़कोंमें गृप्त भाषाकी प्रवुत्ति 
अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी बाल्यावस्था- 
में मेरे ही साथियोंमें ऐसी चार गुप्त बोलियाँ 
प्रचलित थीं । उनमें कमसे कम एक तो ऐसी 
थीं कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटेतक बात 
कर सकते थे और सुननेवाले उसे कुछ 
भी नहीं समझ पाते थे । वह है--राकस्तूरी 
पंजा बीरे मकसस्‍्तूरी मासा < राम । गक- 
स्तूरी पंजा बोरे याकस्तुरी मासा--गया। 
यहाँ इन दोनों स्थानोंपर अक्षर-अक्षर जोड़कर 
शब्द और वाक्य बनाये जाते थे । कुछ लोग र्‌ 
और म्‌ लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा 
सुरक्षित नहीं समझी जातो थी । जैसे मरमें 
खरमाना खरमा करमर अरमाऊँ गरसा +-- मैं 
खाना खाकर आऊँंगा । सबसे आसान रास्ता 
'फूल' लगाकर था । फुलभो फुलला फुलना 
फुलथ -- भोलानाथ । इलाहाबादके समोपके 
कुछ गाँवोंमें अर्फ लगाकर गुप्त रूपसे बोलने- 
का प्रचार है। जैसे हम जात अही के लिए 
हफंम जर्फ़ात अफेही या तू आज आयाके 
लिए तुर्फ अर्फ़ाज अआर्फ़ाया दब्दोंमें अक्षर 
उलटकर या हर अक्षरके बाद स' या अन्य 
अक्षर रखकर भी लोग गृप्त भाषाओंका 
निर्माण करते है । कभी-कभी गुप्त भाषाओंकी 
अलग लिपि भी होती है। एक लिपि मेरे 
देखनेमें भी आयी थी जो बंगला, अंग्रेजी, उर्दू 
और नागरीके आधारपर थी। चले आना #« 
5.0 | ह न 0 ।(ख ) सामान्य भाषा--- 


भाषा-दिप--भाषापरिवतंन 


कृत्रिम भाषाके प्रथम रूप गुप्त भाषा में 
हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूपसे 
विकसित न होकर बनायी रहतो हैं। सामान्य 
कृत्रिम भाषा और गुप्त कृत्रिम भाषामें 
अन्तर यह है कि गुप्त भाषा गुप्त व्यवहार 
या बातके लिए बनती है, अतः प्रचलित भाषा- 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई 
समझ न सके, पर सामान्यमें यह बात नही 
रहती । वह प्रचलित भाषासे मिलती-जुलती 
और ऐसी बनायी जाती है कि यथाशीक्र 
लोग उसे समझकर उसका प्रयोग कर सकें । 
डॉ० जमेनहाफ़की बनायी एसपिरेतो भाषा 
ऐसी भाषाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 
संसार भरके लिए बनायी गयी है। इसका 
बहुतसे देशोंमें प्रचार है और विज्ञापन सम्ब- 
न्धी तथा कुछ अन्य विषयोंकी भी, अनेक 
पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषामें निकलती हैं । 
कुछ रेडियो स्टेशनोंसे कभी-कभी इस कृत्रिम 
भाषामें प्रोग्राम भी सुननेमें आते हैं। संसा रके 
अनेक शहरोंकी भाँति दिल्लीमें भी इसके 
पढ़ानेकी व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्त- 
रष्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसारमें इसके पूर्ण 
प्रचारके लिए प्रयत्नशीर है। इस प्रकारकी 
एक दर्जनसे ऊपर भाषाएँ बनायी जा च्‌की 
हैं, जिनमें इडो, नोवियल, इंटर्रालिगुवा, 
आऑक्सिडेंटल आदि प्रमुख हैं । 
ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भाषा, उपबोली, 
बोली, भाषा, परिनिष्ठित-भाषा, राष्ट्र- 
भाषा, विशिष्ट-भाषा तथा क्ृत्रिम-भाषा- 
पर संक्षेपमें प्रकाश डाला गया है। भाषा- 
के कुछ अन्य (भाषा-विज्ञानमें अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं--(१) 
साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्यमें 
हो । बोलचालकी भाषाकी तुलनामें प्रायः 
यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ 
कठिन तथा कुछ परम्परानुगामिनी होती है । 
(२) जीवित-भाषा--जो आज भी. प्रयोगमें 
हो, जैसे हिन्दी । (३ )मृतभाषा--जो आज 
प्रयोगमें न हो, जैसे (हिट्टाइट' । (४) राज्य- 
भाषा--जिसका प्रयोग राज्यके कामोंमें होता 
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है । संविधानके अनुसार हिन्दी भारतकी 
राष्ट्रभाषा न होकर राज्य-भाषा (0770) 
]98727926 ) है, और वैधानिक दृष्टिसे 
उसे राज्य-भाषा ही कहना चाहिए, न कि 
राष्ट्रभआाषा । (५) जाति-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल जाति विशेषमें होता है। ऊपर 
विशिष्ट-भाषामें कहाँरोंकी भाषाकी ओर 
संकेत किया जा चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदिकी बोलियाँ 
जाति-भाषाएँ ही हैं । भाषा या बोलीके 
इन जातीय रूपोंमें ध्वनि, सुर, शब्द-सम्‌ ह 
या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह प्राय: देखा जाता है कि एक ही गाँवमें 
ब्राह्मणकी बोली कुछ और होती है, कायस्थ- 
की कुछ और मुसहर आदि छोटी जातियों- 
की कुछ और । (६) स्त्री-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें । रेख्ती' कछ 
ऐसी ही है। करीब” नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद और भी स्पष्ट 
है | वहाँ पुरुष करीब' बोलीका प्रयोग 
करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ अरोवक' नामकी 
बोलीका प्रयोग करती हैं, जो उसीका उससे 
पर्याप्त भिन्न एक रूप है। कैलिफोनियाके 
उत्तरी भागमें यन' नामक आदिवासियों में भी 
स्‍त्री और पुरुषकी भाषामें पर्याप्त भेद है। 
(७)पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरूष 
करे। ऊपर स्त्री-भाषामें इसका उदाहरण है । 
इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं : प्राम्य- 
भाषा (दे०), शिष्ट भाषा (दे०), अशिष्ट 
भाषा (दे०), साधु भाषा (दे०), असाधु 
भाषा (दे०), विकृत-भाषा (दे०) आदि। 


भाषा-द्वीप ( 5086०॥-३७7॥व )--ऐसा 


छोटा भाषा-भाषी समुदाय, जो चारों-ओर 
किसी बड़े भाषा-भाषी सम्‌ दायसे घिरा हो। 


भाषाधारित पुराश्षास्त्र-- (दे०) भाषिक 


पुराशास्त्र । 


भाषा-ध्वनि (3[0660॥-80प्राएत ) --भाषामें 


प्रयुक्त ध्वनि । (दे०) ध्वनि और भाषा- 
ध्वनि । 


भाषा परिवतन (8४४0 ७॥8॥26 )-- 
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भाषा चिर परिवर्ततशील है । उसमें 
विकास या परिवतंन होता रहता है। यह 
परिवर्तन भाषाके पाँचों रूपों ( ध्वनि, 
शब्द, रूप, अथ, वाक्य ) में होता है (विस्तार- 
के लिए देखिये--ध्वनि-परिवर्तत, वाक्य- 
परिवर्तत, शब्द-परिवर्तत, रूप-परिवतेन, 
तथा अर्थ-परिवर्तेत)। भाषाके विकास या 
परिवर्तंतपर बहुत पहलेसे किसी न किसी 
रूपमें विचार किया गया है। शब्द-शास्त्र- 
पर विचार करनेवाले प्राचीन भारतीय 
आचायमिं कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा 
काशिकाकार जयादित्य और वामनके नाम 
इस दृष्टिसे विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं। यूरोप- 
में इस विषयपर गम्भीरतासे और व्यव- 
स्थित रूपसे विचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति 
डेनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफं हैं । 
इन्होंने १८२१में गॉथिक ध्वनि-परिवर्तन- 
पर. विचार करते समय तथा अन्यत्र भी 
भाषा-परिवर्तनके ७-८ कारण गिनाये थे । 
तबसे इस सदीतक पाल, येस्पर्सन आदि 
अनेक लोगोंने इस विषयको उठाया । पिछले 
दशकमें स्टुटेवेंटने इस विषयका पहली बार 
बहुत विस्तारसे विवेचन किया, यद्यपि उसे 
भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । 
- घिकासके कारणोंके प्रमुख दो वर्ग--भाषामें 
विकास जिन कारणोंसे होता है उन्हें प्रम॒- 
खतः दो वर्गोमें रखा जा सकता है। एक 
आभ्यन्तर वर्ग और दूसरा बाह्य । आभ्यन्तर 
वर्गमें भाषाकी अपनी स्वाभाविक गति 
(जिसमें प्रमूख॒त: भाषाकी कठिनसे सरल 
होनेकी प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मि- 
छित हैं, जो प्रयोक्ताकी शारीरिक या मान- 
सिक योग्यता आदि सम्बन्धी स्थितिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । बाह्य वर्गमें वे कारण 
आते हैं जो बाहरसे भाषाको प्रभावित 
करते हैं । 
इसे स्पष्ट करनेके लिए एक उदाहरण लिया 
जा सकता है । जब एक भाषा-भाषी दूसरे 
भाषा-भाषीके सम्पर्कमें आता है तो स्वभा- 
वतः वे एक-दूसरेसे कुछ ग्रहण करते हैं और 


___ भाषा परिवर्तन : 
इस' प्रकार दोनों हीकी भाषाएं कम या 
बेश प्रभावित होती हैं। मुसलमानोंके सम्पर्के- 
से हिन्दी भाषामें कई हजार नये शब्द, 
मुहावरं और क, ख, ग़ तथा ज॑ आदि 
ध्वनियाँ आ गयीं । इधर यूरोपके सम्पर्कमें 
आनेपर फिर हज़ारों शब्दों, मुहावरों तथा 
कुछ ध्वनियों जैसे ऑ' (“डॉक्टर )का 
समावेश हुआ है। इन दोनोंमें पहले प्रकारके 
कारण भीतरी, आन्तरिक या आभ्यन्तर कहे 
जा सकते हैं, दूसरे प्रकारके कारणोंको 
बाहरी” या बाह्य की संज्ञा दी जा सकती 
है । यहाँ दोनोंके अन्तर्गत आनेवाले कुछ 
प्रमुख॒ कारणोंपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा है। सादुश्ययों अलग मानकर 
इसंपर अलग विचार किया गया है । 

(अ)आश्यन्तर वर्ग-आसभ्यन्तर वर्गके अन्त- 
गंत वे सभी कारण आते हैं जो बाहरसे 
प्रभाव नहीं डालते । संक्षेपमें प्रधान कारणों- 
को यहाँ लिया जा सकता है। (१) प्रयोगसे 
(१) कुछ भाषा-विज्ञानबिदोंने भाषाके 
बिकासके मूल कारणके रूपसें चार वादोंका 
उल्लेख किया है : (१) शारीरिक विभि- 
जता, (२) भौगोलिक विभिन्नता, (३) 
जातीय-मानसिक अवस्था भेद, (४) प्रयत्न 
लाघव । इनसें प्रयत्न-लाघब तो स्पष्ट ही 
मूल कारणोंमें है, जेसा कि आगे समझाया 
गया है । शेष तीनके सम्बन्धमें थोड़े स्पष्टी-' 
करणकी आवदयकता है ॥ यदि नं० १ का 
अर्थ यह लें कि एक ही समाजका एक व्यक्ति 
स्वस्थ है और दूसरा दुबला-पतला, अतः 
दोनोंकी भाषासें अन्तर होगा, तो यह व्यर्थ है | 
दूसरेका अर्थ यह लें कि रेगिस्तानी सुँह ढंँके 
रहेंगे, सद देशमें रहनेवाले सर्दीके कारण 
कम मुँह खोलेंगे, अतएव भाषामें अन्तरं होगा, 
तो यह भी व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि मानें 
कि मानसिक अवस्थाके उच्च या नीच 
होनेसे भाषामें भेद होगा, तो यह भी ठीक 
नहीं है; किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि 
आगे लिया गया है तो तीनों ही किसी न किसी 
रूपसें भाषाके विकासमें काम करते हैं । 


भाषा परिवर्तन 


घिस जाना--अधिक प्रयोगके कारण धीरे- 
धीरे अन्य सभी चीजोंकी भाँति भाषामें भी 
स्वाभाविक रूपसे परिवर्तन होता है । ऐसे 
होनेवाले विकास या परिवतेनको स्वयंभू' 
कहते हैं। (२) बल--जिस ध्वनि था 
अर्थपर बल अधिक दिया जाता है वह अन्य 
ध्वनियों था अर्थोको या तो कमजोर बना 
देता है या समाप्त कर देता है। इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषामें विकास या परि- 
वर्तत हो जाता है। इस सम्बन्धमें ध्वनि 
और अथंके प्रकरणमें विस्तारके साथ विचार 
किया जायगा । (३) प्रयत्न-लाघब-- 
भाषामें विकास छानेवाले या परिवर्तन 
उपस्थित करनेवाले कारणोंमें यह सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है और भाषामें विकास 
या परिवर्तेनका ९०प्रतिशतसे भी अधिक- 
दायित्व इसीपर है । इसे मुख-सख' भी 
कहते हैं। आदमी कमसे कम प्रयासमें 
से अधिक काम करना चाहता है। बोये हुए 
खेतोंमें लोगोंकी यही प्रवृत्ति बीचसे तिरछे 
रास्ता बना देती है। बोलनेमें भी इसी 
प्रकार कमसे कम प्रयत्नसे लोग शब्दोंको 
उच्चरित करना चाहते हैं और इस कमसे 
कम प्रयास या प्रयत्न-लाघव (प्रयत्नकी 
लूघुता )के प्रयासमें ही शब्दोंकी सरल या 
खरलताके लिए ही छोटा बना डालते हैं । 
कृष्णका कन्हैया या कान्हा, भक्तका भगत, 
प्वाइंट्समेनका पेटमैन, स्टेशनका टेसन, 
धर्मका धरम, बीबी जी'का बीजी, गोपेन्द्र- 
का गोबिन, त्वयाका तू, गृद्धका गिद्ध, 
आलक्तकका आलता सरल करके बोलनेके 
प्रयासके ही फल हैं। सरल बनानेके लिए 
कभी तो शब्दकों छोटा बना डालते हैं, जैसे 
'उपाध्याय'से ओझा या झा; और कभी 
बड़ा बना लेते हैं, जैसे जेल' से जेहल' 
अंग्रेज़ीमे,ं क्यो (]770ज़)का उच्चारण 
नो, क्‍्नाइफ़ (टशॉ70)का नाइफ तथा 
टाल्क (छ7)का टाक भी इसीका 
परिणाम है। सरलता या प्रयत्न-लाघवके 
लिए कुछ शब्द तो छोटे कर लिये जाते हैं, 
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जैसे 'उपाध्यायसे' झा, कब ही'से कभी, 
जब हीसे जभी, हास्तिन्‌ मृग से हस्ती, 
फिर हाथी या बोलनमें मास्टर साहबका 
मास्साब, पंडितजीका पंडीजी, जैरामजी- 
कीका जैरम, मार डाछाका माड्डाला; 
तथा कुछ शब्द सरल बनानेके लिए बड़े 
कर लिय जाते हैं, जैसे प्रसादसे परसाद, 
कृष्णसे कन्हैया, स्कूलसे इस्कूछ, स्नानसे 
असनान, प्लेटोसे अफलातून, ग्रहणसे गरहन 
या गिरहन तथा उम्रसे उमिर आदि । 
संक्षेपमें डी० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट), 
एन० टी० ( नायब तहसीलदार ) या 
सुदी ( शुक्ल दिवस ) आदि भी प्रयत्न- 
लाघवकी दृष्टिसे ही कहा जाता है। प्रयत्न- 
लाघव या मुख-सुख कई प्रकारसे लाया 
जाता है, जिनमें स्वरलोप ( जैसे अनाजसे 
नाज या एकादशसे ग्यारह ), व्यंजन-लोप 
( जैसे स्थानसे थान ), अक्षर लोप ( शह- 
तूतसे तृत ), स्वरागस ( स्काउटसे इस्का- 
उठ, कपासे किरिपा ), व्यंजनागस (अस्थिसे 
हड्डी ), विपयंयथ ( वाराणसीसे बनारस 
या पहुँचनासे चहेपना ),समीकरण (शर्करा- 
से शक्कर या कलक्टरसे कलट्टर ) , विषसी- 
करण ( काकसे काग ), तथा अकारण 
अनुनासिकता ( उष्दुसे ऊँट, श्वाससे साँस 
तथा रामसे राँम ) आदि प्रमुख हैं। प्रयत्न- 
लाघवके अन्तर्गत आनेवाले इन प्रधान तथा 
अन्य और प्रकारों (घोषीकरण, अघोषी- 
करण, अभिश्वुति, महाप्राणीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, अपश्रुति, अग्रागयम, स्वरभक्ति, 
उभयसम्मिश्रण, स्थान-विपयंय मात्राभेद, 
ऊष्मीकरण आदि ) का विस्तृत और सोदा- 
हरण परिचय ध्वनि-परिवतंन (दे०) में 
दिया गया है । (४) मानसिक स्तर--जोलने- 
वालोंके मानसिक स्तरमें परिवर्तन होनेसे 
विचारोंमें परिवर्तन होता है; विचारोंमें 
परिवतेन होनेसे अभिव्यंजनाके ढूंगमें परि- 
वर्तन होता है और इस प्रकार भाषापर भो 
भ्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम 
अर्थ-परिवर्तन होता है, पर कभी-कभी 
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ध्वनिपर भी असर देखा गया हैं। (५) 
अनुकरणकी अपूर्णता--यह इस वर्गका 

अन्तिम कारण है। पीछे कहा जा चुका है 
कि भाषा अजित सम्पत्ति है और उसका 
अर्जेन मनुष्य अनुकरणके सहारे सभाजसे 
करता है । अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो 
व्यक्ति किसी शब्दको ठीक उसी प्रकार 
कहेगा, जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका 
कि वह अनुकरण कर रहा है; कितु,प्राय: 
ऐसा होता नहीं । अनुकरण प्रायः अपूर्ण 
या बेठीक होता है । ध्वनिका अनुकरण 
सुनकर तथा उच्चारण-अवयवोंकी गति 
देखकर ( जितना दिखाई दे सके ) किया 
जाता है। वाक्य, अर्थ आदिका अनुकरण 
मानसिक रूपमें समझकर किया जाता है । 
होता यह है कि अनुकरणमें अनुकर्त्ता (क) 
कुछ भाषिक तथ्योंकों छोड़ देता है, तथा 
(ख) कुछको अनजाने ही अपनी ओरसे 
जोड़ देता है। इस तरह अनुकरणमें भाषा- 
का परिवतंन पनपता ही रहता है । जब 
एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ी भाषाका अनुकरण 
कर रही होती है ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, 
अर्थ, भाषाके पाँचों क्षेत्रोंमें इस छोड़ने 
और जोड़नके कारण परिवतेनकी प्रक्रिया 
तेजीसे घटित होती रहती है। आर० 
एम०पिडल (१९२६) तथा ए० डुरेफर 
(१९२७)ने कुछ स्थानोमें इस बातका 
अनेक वर्षोतक बड़ी सूक्ष्मतासे अध्ययन 
किया और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि 
यह ॒परिवर्तत या विकासका सबसे बड़ा 
कारण है । समाजमें मोटे रूपसे तीन पीढ़ियाँ 
होती हैं। नवोदित, जो २०-२२ या २५से 
कम उम्रके हैं, बहुत सक्तिय जो २५ या 
२०-२२ से ६० वर्षके बीचके होते हैं और 
अंस्तप्रायं, जो ६०से ऊपरके होते हैं । एक 
हीं समाजमें इन तीनोंकी भाषामें स्पष्ट 
अन्तर मिलता है, यद्यपि वह अन्तर अधिक 
नहीं होता और कई सो वर्षो बाद भाषापर 
उसकी साफ़ छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ी- 
परिवर्ततके साथ अनुकरणकी _अपूर्णताके 
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अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते 
हैं, जेसे अन्य प्रभाव बल देनेके लिए या 
नवीनताके लिए अलग प्रयोग या एकसे 
अनेक या अनेकसे एक करनेकी प्रवृत्ति 
आदि। जैसा कि कह चुके हैं एक-दो पीढ़ीमें 
तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब 
दस पीढ़ी पीछेकी भाषाकी दस पीढ़ी बादकी 
भाषासे हम तुलना करते हैं तो दोनोंके 
अन्तरका साफ पता चल जाता है और 
हमें यह माननेको बाध्य होना पड़ता है कि 
भाषा विकसित या परिवर्तित हो गयी है। 
अनुकरणकी अपूर्णताके लिए भी कई कारण 
हैं, जिनमें प्रधान निम्नलिखित हैं :--(क) 
शारीरिक विभिन्नता--ध्वनियोंका उच्चा- 
रण अंगोंके सहारे करते हैं और सबके उच्चा[- 
रण-अंग एकसे नहीं होते, अतएवं उनका 
अनुकरण बिलकुल पूर्ण नहीं हो पाता । 
सामान्यतः: इस विभिन्नताके प्रभावका पता 
नहीं चलता पर कई पीढ़ी बाद जो परि- 
वर्ततन दिखाई पड़ता है, उनमें निश्चय ही 
इसका भी कुछ-न-कुछ हाथ रहता है । 
(ख) ध्यानकी कमी--इसके कारण भी 
अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। इसका भी 
भाषाके विकासपर प्रभाव दस-बीस पीढ़ीके 
बाद ही स्पष्ट हो पाता है। (ग) अशिक्षा- 
अशधिक्षा तथा अज्ञानके कारण भी अनुकरण 
अपूर्ण रह जाता है। श का स (देशसे देस), 
षका स (तृष्णाका तिसना ), णका ने (गुण- 
का गन या कर्णका कान), तेथा क्षका 
च्छ या छ (शिक्षांका सिच्छा या क्षत्रियका 
छत्री) आदि मुख-सुृख या प्रयत्न-लांघवके 
अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षाके 
कारण भी हो जाता है। विदेशी दब्द 
सामान्य जनतामें अज्ञान या अधिक्षाके 
कारण ही' क्यासे क्‍या हो जाते हैं। उद[- 
हरणारथ रेविटका 'रिपीट', डाक्टरकां 
'डगडर', ज़मानाका जमाना', एड्जिनका 
'इंजन' या अंजन', मोहताजका मुस्ताज', 
लाइब्रेरीका रायबरेली! या लाबरेली”, 
रिपोर्टका रपट, गाडंका गारद', ड्रिलका 
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'दलेल', इन्सपेक्टरका इसपट्टर', हु कम्स 
देयरका हुकुमुसदर', लाडेका लाट,टाइम- 
का. टेम', सिगतलका सिगल', दर्खि्वास्तका 
'दरखास', मास्टरका महठर', या महट्टर' 
कानूनगोका कनुनगोंह', प्लाटूनका पलट, 
ज्वाइनका जैन, तथा काजीहाउसका 
'काजीहौद' आदि देखे जा सकते हैं। (६) 
जान बकझुकर परिवर्तेत--भाषामें कभी- 
कभी जान बूझकर भी उस भाषाके प्रबुद्ध 
बोलनेवाले या लेखक आदि परिवतेन 
कर देते हैं । अलेक्ज़ैंडरका 'प्रसादने' अल- 
क्षेद्र कर दिया है। यह परिवरतेन स्वाभाविक 
नहीं है । इसी प्रकार अनेक देशज तथा 
विदेशी दब्दोंका संस्क्ृतके साहित्यकारोंने 
संस्कृतीकरण किया है। कभी-कभी उप- 
यूक्‍्त शब्द न मिलनेपर लछोग जान बूझकर 
किसी मिलते-जुलते शब्दका नये अ्थ॑में 
प्रयोग कर देते हैं और शब्द यदि बहुत 
प्रचलित न रहा हो तो भाषा उस नये अथमें 
भी चल पड़ती है। अभिव्यक्तिमें चमत्कार 
या नवीनता आदि लानके लिए कलाकारों 
द्वारा निरंक॒श प्रयोग भी इस प्रकारके परि- 
वर्तन भाषामें ला देता है । 
(आग) बाहब वर्ग--इसमें प्रमुख ये हैं:-- 
(१)भोतिक वातावरण--भाषापर इसका 
सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। एक भाषाके 
अन्तगंत अनेक .बोलियाँ या एक परिवारमें 
अनेक भाषाएँ मूलतः इसी कारणसे बन 
जाती हैं। भोतिक वातावरणका प्रभाव कई 
प्रकारसे पड़ सकता है--(क) गर्मी और 
सर्दीके अधिक या कम होनेसे जीविका, 
स्वभाव, रहन-सहन, आचरण आदिपर 
प्रभाव .पड़ता है और भाषा इन सभीपर 
आधारित है। (ख) मैदान आदियें दूरतक 
लोग सम्पर्क रख पाते हैं, अतः भाषामें एक- 
रूपता बनी रहती है पर पहाड़ी भागोंमें 
या अन्य ऐसे भागों, जहाँ आने-जानेकी 
सुविधा कम है, या है ही नहीं, लोग अलूग- 
अलग रहनेके आदी हो जाते हैं, फल यह 
ढ्ोता है 'उनकी भाषाका अलग-अछूग 
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विकास होता है और कई भाषाएँ या अनेक 
बोलियोंका विकास हो जाला है । इसी 
कारण पहाड़ोंपर बोली थोड़ी-थोड़ी दूरपर 
थोड़ी-बहुत अवश्य बदल जाती है। बड़ी 
नदियोंके दोनों किनारोंकी बोलीमें भी इसी 
कारण कुछ अन्तर दिखाई देता है। प्रीसमें 
कुछ ऐसे ही कारणोंसे नगर-जनपदकी 
प्रथा चल पड़ी । फल यह हुआ कि वहाँ 
बोलियोंकी भरमार हो गयी । (ग) भूमि 
यदि उपजाऊ है तो खाद्य-सामग्रीकी कमी 
न रहेगी और फल यह होगा कि लोगोंको 
उन्नति करनंका समय मिलेगा, अतः उन 
लोगोंकी भाषामें अनुपजाऊ भूमि रहने- 
वालोंकी अपेक्षा संस्कार अधिक होगा । 
वे लोग गूढ़ विषयोंपर सोचेंगे, अत: उसकी 
अभिव्यंजनाके लिए उनकी भाषा गम्भीर 
होती जायगी, जेसे कि भारत या यूनान 
आदियें हुआ है । इसके विरुद्ध पहाड़ी या 
जंगली लोगोंकी भाषामें इस प्रकारका 
विकास नहीं होता । इस तरह उपजाऊ 
भूमिके कारण भी भाषाके परिवतंन एवं 
विकासको बल मिलता है। (२) सांस्कृतिक 
प्रभाव--समाजका प्राण संस्कृति है, अतः 
उसका भी प्रभाव -भाषापर पड़ता है और 
उसके कारण भाषामें विकास होता है । 
इसके अन्तर्गत भी प्रभाव कई प्रकारका 
हो सकता है । (क) सांस्कृतिक संस्थाएँ--- 
प्राचीन शब्दोंकी एक बार फिर ला देती 
हैं साथ ही विचारमें भी परिवतंन 
कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्तिकी शैली 
आदि प्रभावित होती है । १९वीं सदीके 
अन्त और बीसवीके आदिकी हिन्दी भाषा- 
पर आयंसमाजके कारण संस्कृत शब्द 
कितने अधिक अपने तत्सम रूपमें घुस आये 
हैं, कहनेकी आवश्यकता नहीं । (ख) 
व्यक्ति--महान्‌ व्यक्तित््वका भी भाषापर 
प्रभाव पड़ता है । गोस्वामी तुलसीदासने 
उत्तरी आरतकी भाषा, समाज तथा धर्म 
सभीको यथेष्ट प्रभावित किया है । किलने 
शब्दोंको उन्होंने कवितामें -तुक आदिके 
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लिए कुछ तोड़कर रखा और वे चल पड़े । 

उनके बादकी कविताकी शैली भी उनसे 

प्रभावित हुई थी । इसी प्रकार गांधीजीके 

कारण हिन्दीकी' हिन्दुस्तानी शैलीको काफी 

बल मिला। (ग) संस्कृतियोंका सम्मिलन- 

व्यापार, राजनीति तथा धर्मप्रचार आदिके 

कारण कभी-कभी दो संस्कृतियोंका सम्मि- 

लन होता है। इसका भी भाषाके विकास 

या परिवतेनपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणके 

लिए भारत हीको लें । यहाँ इस प्रकारके 

सम्मिलन हुए, जिनमें कमसे कम पाँच अधिक 

महत्त्वपूर्ण हैं-- 

(१) आस्ट्रिकों और द्राविड़ोंका । 

(२) द्वाविड़ों और आयोका । 

(३) आरयों और यवनोंका । 

(४) भारतीयों और तुर्कों तथा मुसल- 
मानोंका । 

(५) भारतीयों और यूरोपवालोंका । 

(अ) प्रत्यक्ष--जैसे : (१) शब्दोंकी लेन- 
देन--आज हमारी भारतीय भाषाओंमें 
उपयुक्त सभी संस्कृतियोंके शब्द हैं। 
हिन्दीमें ही आस्ट्रिकोंके--गंगा आदि, 
द्राविडोंक-नीर, आलि, मीन आदि, यवनों 
(प्रीकों ) के-होड़ा, दाम, सुरंग आदि, तु्कों 
एवं मुसलूमानोंके-पाजामा, बाजार, दूकान, 
कागज, कलम, सन्‍्दूक, किताब, तकिया 
तथा रजाई आदि, यूरोपियनोंके-खेल, 
न्याय और फैशन आदि सम्बन्धी हाकी, 
टेनिस, कालर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, 
डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, 
कोट, कलक्टर तथा पेन आदि हजारों 
शब्द प्रचलित हैं । हिन्दीमें इस प्रकारके 
शब्दोंकी ठीकसे छान-बीन की जाय तो 
इनकी संख्या आठ हजारसे कम न होगी । 

(२) ध्वनिंका आना--मूल यूरोपीय 
भाषामें टवर्गीय ध्वनि नहीं थी पर भारतमें 
आनेपर द्वाविड़ोंके प्रभावसे आये भाषामें 
ये ध्वनियाँ आ गयीं और आज सभी ब्वनियों- 
की भाँति इसका भी प्रयोग होता है। हिन्दी 
भाषामें भी मुसलमानों तथा अंग्रेजोंके 
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सम्पर्कंसे कई नवीन ध्वनियाँ आ गयीं हैं । 
जैसे,क़र, ज, ग़ तथा ऑ आदि | वाक्य-गठन , 
मुहावरे, लोकोक्ति, अभिव्यक्तिकी शैली भी 
विदेशी भाषाओंसे प्रभावित होती हैं । 
उदाहरणार्थ हिन्दी इस दुृष्ठिसे फ़ारसी 
तथा अंग्रेजी आदिसे पर्याप्त प्रभावित 
हुई है । 

( आ ) अप्रत्यक्ष--विचार-विनिमयके 
कारण एक दूसरेके साहित्य कला आदिपर 
भी प्रभाव पड़ता है और उससे भी भाषा 
(गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे 
आदि) अछती नहीं रहती । 

(३) समाजकी व्यवस्था--सामाजिक 
व्यवस्थाके कारण समाजमें शान्ति या 
अशान्ति रहती है और उसका भी जीवनके 
प्रत्येक अंगपर प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव 
धम-फिरकर भाषापर भी पड़ता है। युद्ध 
या कऋंतिमें भाषामें विशेष रूपसे ध्वनि- 
परिवतंन होते हैं । लोगोंके पास इतना 
समय नहीं रहता और न शान्ति ही रहती 
है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करे । संकेतसे 
अधिक काम लेना पड़ता है। नवीन युगमें 
समय कम होनेके कारण ही अनेक प्रचलित 
शब्दोंके संक्षिप्त रूप बनाये गये हैं। हम के ० 
प्‌ृ० उ० (90. 5. 0. ) लिखकर क्रृपया पृष्ठ 
उलटिये का काम चला लेते हैं । पूरा नाम 
न कहकर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा 
जाता है। सी० आई० डी०, वी० सी ०, डी ० 
एम०, नेफा, पेप्सू तथा यूनेस्को आदि भी 
इसी प्रकारके संक्षिप्त रूप हैं । 

(४)बोलनेवालोंकी उन्नति---बोलने वालों- 
की उन्नति--वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रोंमें 
“->होती है तो भाषामें भी परिवर्तन होता 
है। यह परिवर्तन दो रूपोंमें हो सकता है । 
एक तो नयी उच्नतिके अनुरूप नयी अभि- 
व्यक्तियोंके लिए भाषामें कुछ विकास होता 
है, कभी-कभी पुराने शब्दोंमें नया अथ आ 
जाता है और दूसरे यदि कुछ नयी चीज़ें-- 
मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि-- 
(या विचार) आ जाते या आविष्कृत हो 
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जाते हैं, तो उनके लिए नये शब्द आ जाते हैं। 
भारत इधर दितपर-दिन उन्नति करता जा 
रहा है, अत: उसकी भाषाओंमें बड़ी तेजीसे 
नये शब्द आते जा रहे है । यदि कोई देश इसके 
उलट्टे बहुत अबनति करने लगे और खानसे 
महताज हो जाय तो अत्यधिक आराम[(प्रड- 
पए्7ए )की बहुत-सी चीज़ें लुप्त हो जायँंगी, 
क्षौर यद्वि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रस॑ग- 
में प्रयुकत शब्द भी लुप्त हो जायेंगे । 

(५) सावृइय--( सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र 
कारण नहीं कहा जा सकता ॥। पर, 
सुविधाकी दृष्टिसे आये परिव्तनोंमें इसका 
स्थान अछग है, क्योंकि इसके परिवर्तनका 
परिणाम किसी अन्य वाक्य या शब्दके 
अर्थ या ध्वनिपर आधारित रहता है । 
इसी कारण इसे यहाँ अलग माना गया है और 
आगे भी कई स्थानोंपर इसे इसी अथमें कारण- 
के रूपमें अलग रखा गया है, पर उसका 
आक्षय यही समझना चाहिये) । कहते है 
खरबूज़ेको देखकर ख़रबूजा रंग बदलता है। 
इसी प्रकार भाषामें भी शब्द या वाक्य दूसरे 
शब्द या बाक्यके सादुइ्यपर उसी प्रकारके 
बन जाते हैं। इस प्रकार इसका भी भाषाके 
बिकास या परिवर्तनमें बहुत बड़ा हाथ है । 
इसे उपर्यृक्त आभ्यच्तर और बाह्य किसी 
एक वर्यमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह 
दोनोंमें आता है। आजकी हिन्दीकी वाक्य- 
रचना बहुतसे लेखकोंमें अंग्रेज़ीके सादुश्यपर 
मिलती है। यह बाह्य है। दूसरी ओर 
पाइचात्य के सादृश्यपर पौर्वात्य' शब्द चल 
रहा है, एकदद द्वादशके सादृइयपर एका 
दक्ष हो गया है, या निर्युणके सादुश्यपर 
समुण या संगुंन हो गया है; यह आशभ्यन्तर 
है। इसी प्रकार अनेक अन्य उदाहरण भी 
लिये जा सकते हैं । 

भाषाके विकासके सम्बस्धमें अन्तमें यह कह 
देताः आवश्यक है कि भाषाके विकासका 
आश्षग यह नहीं कि भाषा और अच्छी या 
ऊँची होती जाती है। विकासका अर्थ केवल 
बाग कढना या फरिवतंन है। परिवर्तनसे भाषा 
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अभिव्यंजना-शक्ति, माधुय तथा ओज आदि- 
की दृष्टिसे ऊँचे भी उठ सकती है और नीचे 
भी जा सकती है। इस सम्बन्धमें कोई निश्चित 
सिद्धान्त नही दिया जा सकता है। हाँ, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि वह सरलताकी 
ओर जाती है। 

भाषा-परिवर्तेनमें व्याघात और उसके कारण 
““प्राय:ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ 
बहुत कम समयमें आइचयंजनक विकास कर 
लेती हैं और दूसरी ओर कछ ऐसी भी भाषाएँ 
मिलती हैं, जो अधिक समयमें भी बहुत कम 
विकास कर पाती हैं। भाषाके 'वकासएपर 
हम पीछे विचार कर च्‌के हैं। बहुधा उन 
कारणोंके उलटे कारण जब उपस्थित होते 
हैं तो भाषाके विकासमें व्याघात उपस्थित 
होता है । प्रधान कारण निम्नांकित हैं-- 


(१) भौगोलिक परिस्थिति--यदि कोई देश 


अपनी भौगोलिक परिस्थितियोंके कारण इस 
प्रकार घिरा हुआ हो, कि सरलतासे लोग 
बहाँ न पहुंच सके तो वहाँकी भाषामें विकास 
बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता 
है कि बाहरी लोगोंसे संपर्क नहीं हो पाता, 
अतः बाह्च प्रभाव बिलकल नहीं पड़ता । 
भारोपीय परिवारकी आइसलैंडिक' भाषा 
इसी कारण अन्योंकी अपेक्षा बहुत ही कम 
विकसित हुई है। (२) खाद्यानप्तकी कमी-- 
देशमें यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः लोगों- 
का अधिक समय भोजनके पीछे चला जाता 
है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओंपर विचार 
करने का उन्हें समय नहीं रहता और न कछा 
एवं साहित्यकी ही उन्नति होती है। ऐसी 
अवस्थामें भ्री भाषाका विकास नहीं होता या 
बहुत कम होता है ।रेगिस्तानी और जंगली 
भाषाएँ इसी कारण प्राय: कम या बहुत धीरे- 
धीरे विकसित होती हैं। (३) अभिव्यक्तिके 
लिए यथासाध्य प्रचलित भाषासे न हटना--- 
भाषाका अपने विचारोंकों व्यक्त करनेके 
लिए है? लोग प्रयोग करते हैं, अत: यह आव- 
इ्यक होता है कि यथासाध्य प्रचलित भाषासें 
तनिक भी न हुठें। हटने पर अस्पष्ठता आनेका 
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भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओंके 
विकासमें बाधक सिद्ध होती है। (४) समाज- 
के हँसनेंका भय--समाजमें भाषाका प्रयोग 
होता है । यदि लोग अशुद्ध बोलें तो समाज 
उनपर हँसता है। छोटे बच्चे, जब रुपया को 
'हूपया' या घड़ी कों घली' कहते हैं और 
सुननेवाले हँस देते हैं, तो वे शीघ्रातिशीघ्र 
रुपया या घड़ी कहनका प्रयास करते हैं और 
सफल भी हो जाते हैं । इस प्रकार समाजके 
हँसनेके भयसे भी लोग यथासाध्य' भाषाके 
प्रचलित रूपपर ही चलनेका प्रयास करते 
हैं और इससे भी भाषाका विकास रुकता है। 
(५) व्याकरण--व्याकरणकी शिक्षा भी 
लोगोंको आदर्श-प्रयोगपर चलनको प्रेरित 
करती है । जिन लोगोंको व्याकरणका ज्ञान 
नहीं रहता वे अशुद्धियाँ अधिक करते हैं। इसी 
कारण भाषामें विकास लानेका श्रेय ग्रामीणों 
और अशिक्षितोंकों नागरिकों एवं शिक्षितों- 
की अपेक्षा अधिक है। सत्य तो यह है कि 
भाषाका मूल विकास उन्हीं लोगोंमें होता है। 
इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरणकी 
शिक्षा भी भाषाके विकासमें बाधक या 
व्याधात सिद्ध होती है। (६) शिक्षा, समा- 
चारपत्र तथा रेडियो आदि--आजकल इन 
सबके कारण भाषाके परिनिष्ठित रूपका 
प्रचार अधिक है, अतः स्वभावत: लोग उस 
रूपके प्रभावसे गलतियाँ (जिनसे भाषाका 
' विकास होता है) करके भी उन्हें सुधार लेते 
हैं और इस प्रकार विकास नहीं हो पाता । 
भाषाके विविध रूप--ऊपर भाषाकी 
परिभाषापर विचार किया जा चुका है। 
वह सामान्य भाषा थी । इस सामान्य 
भाषाके अन्तगंत भाषाके बहुतसे रूप. आते 
हैं। ये रूप प्रमुखत: दो आधारोंपर आधारित 
हैं--इतिहास और भूगोल । इन्हीं दोनों 
आधारोंपर भाषाके विभिन्न रूप बनते 
हैं । भारतमें कभी संस्कृत बोली जाती थी, 
फिर पालि बोली जाने लगी, फ़िर प्राकृत 
और फिर अपम्र श। भाषाके ये भेद ऐतिहा- 
सिक हैं । एक ही भाषाका इतिहासके एक 


भाषे परिवार-भाषा-प्ररूप विशञान 
समयमें जो रूप था उसे संस्क्ृत' कहते हैं और 
दूसरे समयमें जो रूप था उसे 'पालि कहते हैं । 
इसी प्रकार प्राकृत, अपभर श भी । किन्तु एक 
दूसरे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें भौगोलिक 
रूप कह सकते हैं । अपभ्र शके बाद संस्कृत, 
पालि, प्राकृतकी परम्परामें जो रूप (ऐति- 
हासिक रूप) आया उसे आधुनिक भारतीय 
आये भाषा' कह सकते हैं, किन्तु इस ऐति- 
हासिक रूपके आज बहुतसे भौगोलिक रूप 
हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी 
तथा बंगाली आदि । 


भाषा-परिवार--- ( दे० ) भाषाके विविध रूप 


तथा पारिवारिक वर्गीकरण । 


भाषा-प्ररूष विज्ञान (॥72 7800 $ए[0- 


002ए)--भाषाओं के अध्ययत्का एक रूप । 
इसमें भाषाओंके प्ररूप (07006) या उनकी 
रचना (8077प्र्टाप्रा/७) का अध्ययन होता 
है । इस' अध्ययनके आधारपर रूपात्मक 
वर्गीकरण (दे ०) भी किया जाता है। भाषा- 
प्ररूप विज्ञानका प्रयोग विद्वानोंने एकसे 
अधिक अथॉमिं किया है | कुछ लोग इसे 
'आकृति-मूलक वर्गीकरण का पर्यायसा मानते 
हैं। इसी अथंमें लेकर कैरॉल आदि विद्वानोंने 
इसका नाम लेते हुए भाषाके तीन वर्गों 
(80078, 888/007807ए6, एरी- 
९०४ ए७)का उल्लेख किया है । बिलकुल 
आधुनिक कालमें अमेरिकामें हॉकेट तथा 
जासेफ़ आदि कुछ अन्य विद्वानोंन सांख्यिकीय 
(80%08070&। ) दुष्टिकोणसे इसपर विचार 
किया है । अब कूछ लोग इसमें ध्वनियोंकी 
तुलनाके आधारपर भाषा-वर्गीकरणके पक्षमें 
हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि लिगिव- 
स्टिक टाइपॉलोजी, (0॥0706770,[000॥- 
60४०0, 8ए7॥0800060 और 70079॥ 0770 
आदि) उतने ही भेद किय जाने चाहिये, 
जितने भाषा-विज्ञानके प्रमुख विभाग हैं, और 
उन सभीके आधारोंपर भाषा-प्रकार(॥08- 
0800 $9]06 ) हो सकते हैं। आकृति या 
रूपपर आधारित अध्ययन महत्त्वपूर्ण है, पर 
दोष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 


भाषा-भाषी समुदाय-भाषा-भूगोल * 





भाषा-भाषी समुद्य (8700808 600शाप्र- 
770ए ) एक भाषा बोलने वालोंका समुदाय या 
समाज । इसे संक्षेपमें भाषा-समुदाय या 
भाषा-समाज भी कहते हैं । 
भाषाभूगोल ([78 प्रांड70 2०0279]079 ) 
--इसे क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान ( 87/69/ 
]ाए्॒णांह7० ) भी कहते है। अर्थ ओर 
अध्ययन-विस्तार--भौगोलिक बविस्तारमें 
स्थानीय विशेषताओंकी दुष्टिसि किसी 
क्षेत्ररी भाषाका अध्ययन ही भाषा-भूगोल 
है। दूसरे शब्दोंमें किसी क्षेत्रमें बोली 
जानेवाली भाषाओं, भाषा या बोलियों 
आदियें ध्वनि, सुर, शब्द-समूह, रूप तथा 
वाक्य-गठन आदिकी दृष्टिसे कहाँ-कंहाँ क्या- 
क्या अन्तर या विशेषताएँ हैं, इनका अध्ययन 
ही भाषा-भूगोलमें किया जाता है। इस 
प्रकार भाषा-भूगोलमें पहले किसी क्षेत्रके 
अनेक स्थानोंकी भाषाका वर्णनात्मक अध्य- 
यन किया जाता है और फिर उन विभिन्न 
स्थानोंकी भाषा-विषयक विशेषताओंका 
तुलनात्मक अध्ययन कर यह निरचय किया 
जाता है कि कितने स्थानोंकी भाषा लगभग 
एकसी है और स्थानीय अन्तर प्रायः नहींके 
बराबर है, तथा किस-किस स्थानसे भाषामें 
अन्तर आने लगा है एवं वह अन्तर कहाँ थोड़ा 
है और कहाँ अधिक है। साथ ही कहाँसे भाषा- 
में इतना परिवर्तन आरम्भ हो गया है कि एक 
क्षेत्रका व्यक्ति दूसरे क्षेत्रकी भाषाकों समझ 
न सके । इन वातोंका निर्धारण हो जानेपर 
यह निरचयके साथ कहा जा सकता है कि उस 
क्षेत्रमें इतनी” भाषाएँ हैं, और उनके क्षेत्र 
अमुक स्थानसे अमृक स्थानतक हैं। साथ ही 
प्रत्येक भाषाके अन्तर्गत आनेवाली बोलियों, 
और प्रत्येक बोलीके अन्तर्गत आने वाली उप- 
बोलियों एबं उनके क्षेत्रों (तथा एककों 
दुसरेसे अछग करने वाली प्रमुख विशेषताओं ) 
आदिका भी निर्धारण किया जाता है। शुद्ध 
वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिकी भाष।,जिसे 
व्यक्ति-भाषा या व्यक्ति-बोली (00]०0%) 
कहते हैं, दूबरेसे भिन्न होती है, और यहाँ- 


४७ 
तक कि एक व्यक्तिकी भाषा भी हर क्षण बद- 
लती रहती है । किसी व्यवितकी भाषाका 
विभिन्न दृष्टियोंसे, जो स्वरूप किसी दिन 
बजकर पाँच सिनटपर होगा, ठीक वही रूप 
दो बजकर छः: मनटठपर नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है, जो 
दो बजकर पाँच मिनटपर था। किन्तु व्यात्र- 
हारिक दृष्टिसे इतनी सूक्ष्मतामें नहीं जाया 
जा सकता । इसीलिए सामान्य रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि किसी क्षेत्रकी व्यक्ति- 
भाषाओं (760]608) में यदि कोई स्पष्ट 
भेद नहीं है तो उस क्षेत्रकी भाषाकों उप- 
बोली कह सकते हैं। ऐसी कई उप-बोलियों- 
(जिनमें आपसमें थोड़ा ही अन्तर है ) से मिरू- 
कर बने क्षेत्रकी भाषाको बोली” कह सकते 
हैं। ऐसी कई बोलियों (जिनमें आपसमें अंतर 
तो बहुत स्पष्ट है किन्तु उनमें बाह्य और 
आंतरिक दृष्टिसि आपसी साम्य कमसे कम 
इतना है कि किसी एकके बोलनेवालेको 
दूसरी बोलीका बोलनवाला सरलतासे समझ 
सके ) से मिलकर बे क्षेत्रकी भाषाकों भाषा' 
कहते हैं। दो (या अधिक ) ऐसे क्षेत्रकी भाषाएँ, 
जिनके व्यवित एक दूसरेकों सरलतासे न 
समझ सकें, एक भाषाके अन्तगंत नहीं माने 
जायेंगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ मानी 
जायेगी । बोलियोंका निर्धारण हो जानेपर 
उनके क्षेत्रमें ध्वनि, रूप, दब्द आदि सभी 
दृष्टियोंसे सर्वेक्षण किया जाता है और इस 
प्रकार अछूग-अलग बोलियोंके अलग-अलग 
व्याकरण तथा कोश बनाये जाते हैं। उप- 
बोलियोंके अन्तरोंका भी विवरण प्रस्तुत किया 
जाता है और आवश्यकतानुसार बोली-द्षेत्रों- 
के अलग-अलग नक्शे भी बनाये जाते हैं, 
जिनमें भाषा सम्बन्धी विशेषताओंको स्पष्ट 
करन वाली रेखाएँ (देखिये आगे ) खींची जाती 
हैं। बोलियोंके इस प्रकारके सर्वागीण--- 
वर्णनात्मक ऐतिहासिक और तुलनात्मक-- 
अध्ययनको बोली-विज्ञान (0&06260]029 ) 
कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिसे बोलियोंके: बनने 
एवं उनके भाषा बन जानेके कारण आदिका 








४ 

भी इसमें विवेचन किया जा सकता है। बोली- 
के इस अध्ययनमें स्पष्टत: दो भाग हैं : एक 
भाग तो भौगोलिक है और दूसरा अन्य प्रका र- 
का । भौगोलिक भागमें बोलियोंके भौगो- 





लिक विस्तार एवं स्थानीय अन्तरों आदिका 


अध्ययन तथा नक्शे बनाना आदि आता है। 
बोली-भूगोल- (09/०00 2०0279]09 ) में 
बोलीका यह भौगोलिक अध्ययन ही तत्त्वतः 
आता है, यों आजकल इसका प्रयोग बोलीके 
पूरे अध्ययन, यहाँतक कि तुलनात्मक और 
ऐतिहासिकके लिए भी होने छूगा है और इस 
प्रकार उसे बोली-विज्ञानके बहुत निकट ला 
दिया गया है। भाषा-भूगोलमें बोली-भूगोल 
पूर्णत: आ जाता है। भाषा-भूगोलमें दो 
भाषाओंकी सीमा-रेखा निर्धारित करना या 
किसी असर्वेक्षित क्षेत्रमें सर्वेक्षणके सहारे 
विभिन्न भाषाओंका पता लगाना तो आता ही 
है, साथ ही किसी एक भाषाके पूरे क्षेत्रका 
सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विशेषताओंका 
अध्ययन भी आता है, और यही अध्ययन 
बोली-भूगोल भी है । जेसा कि नामसे 
स्पष्ट है एकमें भाषापर बल है तो 
दूसरेमें बोलीपर, यों बोली भाषाका 
अंग है। इस प्रसंगमें शब्द-भूगोल-(फ़07 
2००0270[00ए7 )का भी उल्लेख किया 
जा सकता है । किसी क्षेत्रमें एक शब्दके 
एकसे अधिक रूपोंका अलूग-अछग स्थानोंमें 
प्रचछन, तथा एक भावके लिए एकसे अधिक 
शब्दों या एकसे अधिक भावोंके लिए एक 
शब्दका विभिन्न स्थानोंमें प्रयोग आदिका 
अध्ययन इसके अन्तगंत आता है। यह भाषा- 
भूगोल या बोली-भूगोलकी एक शाखा है । 
ध्वनि-भूगोल ([00070-26027%9]079 ), 
रूप-भूगोल ( 770797-860870[.ए ) 
वाक्य-भूगोल, अर्थ-भूगोल आदि रूपोंमें इस 
, प्रकारकी और भी शाखाएँ-प्रशाखाएँ बनायी 
जा सकती हैं । इतिहास--भाषा-भूगोलके 
अध्ययनको परम्परा १९वीं सदीके प्रथम 
चरणतक जाती है। इस क्षेत्रमें प्रथम उल्लेख्य 
नाम इमेलरका है। इन्होंने १८२१ के कुछ 
३० क 


धाषा-भगोल॑ 
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पूर्व एक बवेरियन उपबोलीका अध्ययन करके 
उसका व्याकरण तैयार किया था। १८७३में 
स्कीटने इंगलिश डायलेक्टॉलोजी सोसायटी- 
की स्थापना की और बादमें एटरूस बनानका 
भी प्रयास किया गया । इसके तीन वर्ष बाद 
१८७६ में जमन विद्वान्‌ जॉर्ज वेंकरने राइन- 
में स्थानीय बोलियोंका सर्वेक्षण किया । 
बादमें पूरे जमंनीको अपने सर्वेक्षणका क्षेत्र 
बनाया और सरकारी सहायतासे स्कूलके 
शिक्षकोंके सहारे ४० वाक्योंको ४०,००० 
से अधिक .स्थानीय बोलियोंमें रूपांतरित 
कराया । यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था 
किन्तु भाषा-विज्ञानके सिद्धान्तोंसे अपरिचित 
लोगोंन काम किया था, अतएवं इसके परि- 
णाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे । बादमें रीड 
द्वारा सम्पादित होकर इनके आधारपर नक्शे 
छपे हैं । वेंकरके अध्ययनपर आधारित 
सिद्धान्तोंपर १९०८ में याबर्गने विचार 
किया। १८९५ में फिशरन अपना स्वाबिया- 
का एटलस छपाया । भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें 
गिलेरो और एडमंटका फ़ांसमें किया गया 
सर्वेक्षण-कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है । एडमंट ध्वनि-विज्ञान आदिसे पूर्ण परि- 
चित था और उसने अकेले लगभग २००० 
दब्दों और वाक्यांशोंके आधारपर ६०० 


से कुछ अधिक स्थानोंका अध्ययन किया । 


जमेन-अध्ययनकी तुलनामें यहाँ स्थान तो 
बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट अपेक्षित 
शिक्षण-प्राप्त था, अत: उसकी सामग्री 
अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिलेरोने 
इसी आधारपर फ्रांस एटलस (१८९६ 
से १९०८) प्रकाशित किया । ये नकक्‍्शें अब 
भी भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें अत्यन्त महत्त्व 
रखते हैं । एलिसने अंग्रेज़ी बोलियोंके धवनि- 
पक्षपर कार्य किया और राइवने अंग्रेज़ी 
बोलियोंकी ध्वनिका कोश और व्याकरण 
(१८९६ से १९०५) प्रकाशित किया। 
१८९८ में हागने दक्षिणी स्वाबियाके एक 
जिलेका पयवेक्षण किया और भाषा-भूगोलके 
अध्ययनके सिद्धात्तोंका विवेचन किग्रा । 


भषा-भूगोल 
१८९८ से १९१० तक बेनिक तथा 
क्रिस्टेन्सननें डेनमार्कमें काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया । वेगैन्डका 
रूमानियामें किया गया कार्य १९०९में 
प्रकाशमें आया। इटलीमे याबर्ग और युदने 
कार्य किया बादमें उनका एटलस (१९२८ 
से १९४० तक) प्रकाशित हुआ । यह कार्य 
भी महत्त्वपूर्ण है। रूक्स द्वारा ब्रिटैनीमें किया 
गण कार्य १९२४ में और कोयके द्वारा नीदर- 
लैंड और बेल्जियममें किया गया कार्य १९२७ 
में प्रकाशित हुआ । कोयकेका अध्ययन केवल 
दो शब्दोंके स्वर फ़ोनीमोंतक सीमित था । 
इधर कनाडा तथा अमेरिकामें कार्य हुआ है, 
जिसमें करेंथका न्यू इंगलेंडग् एटलस 
(१९३९-४३),हैंडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि 
प्रकाशन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भारतमें ग्रिय- 
सनने सर्वेका कार्य किया था, जो अपनी 
कमियोंके बावजूद बहुत महत्त्व रखता है । 
इसका प्रकाशन २०वीं सदीके प्रथम चरणमें 
हुआ । इधर डॉ० विश्वनाथ प्रसादकी देख- 
रेखमें बिहारके कुछ पूर्वी भागका सर्वेक्षण 
हुआ है । पंजाबके भाषा-विभागकी ओरसे 
भी कुछ काय हो रहा है। भाषा-भूगोलके क्षेत्र- 
में काम करनेवालोंमें कुछ और उल्लेख्य नाम 
पॉप, बाच, बीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, 
ग्राइरा, ब्लॉक तथा ब्लेक्वार्ट आदिके हैं । 
पद्धति---जिस भौगोलिक क्षेत्रमें भाषाका 
अध्ययन करना हो, पहले उसमें घम-फिरकर 
मोटे ढंगसे उसकी भाषा-स्थितिका पता लगा 
लेते हैं और इस आधारपर प्रारम्भिक रूपमें 
उसे अध्ययनकी सुविधाके लिए खण्डोंमें 
भी बॉट छेते हैं। साथ ही वहाँकी स्थिति 
और अपने अध्ययनके आवश्यकतानुसार 
शब्दों या वाक्‍्यों आदिकी सूची तैयार करते 
हैं । सूची कैसे बनायें तथा उनके सम्बन्धमें 
लोगोसे सूचना केसे प्राप्त करें, इसका अध्य- 
यन क्षेत्र-पद्धति (#04 776४०) के 
अन्तर्गत आता है। भाषाका अध्ययन ध्वनि, 
रूप,अब्द, वाक्य तथा अर्थ इन पाँच दृष्टियोंसे 
किया जा सकता है। ज्ञातव्य सूचनाओंकी 
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दृष्टिसे सूची बनायी जाती है और पूछने में 
यह ध्यान रखा जाता है कि बतानवाला या 
बोलनेवाला किसी बाह्य प्रभावसे प्रभावित 
न हो और स्वाभाविक रूपमें सभी बातोंको 
बताये । सूचीके आधारपर फिर पूरे क्षेत्रसे 
सामग्री एकत्र करते हैं। इसके लिए कभी- 
कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्रमें उन 
स्थलोंका निश्चय कर लिया जाता है, जहाँसे 
सामग्री लेनी हो । अच्छा तो यह होता है कि 
हर ५-५ था १०-१० मीलके बादसे सामग्री 
लें, किन्तु यदि इतने अधिक स्थलोंसे लेना 
सम्भव न हो तो उन स्थलोंपर लेना चाहिये 
जहाँ स्पष्टत: कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र 
करनेपर उस क्षेत्रके नकक्‍शेमें उसे विषया- 
नृसार भरा जाता है। मान लें कि उस क्षेत्रमें 
उत्तरी भागमें आ' अधिक विव॒ृत है और 
दक्षिणमें अद्धं संवृत है, तो बीचमें एक रेखा 
खींचेगे। वह रेखा ऐसे स्थलोंसे होकर जायगी, 
जिसके उत्तरमें आ' विवृत हो और दक्षिणमें 
संवृत हो। इस प्रकारकी रंखाएँ सामान्य रूपसे 
आइसोग्लास' कहलाती हैं, यद्यपि इन्हें 
'ध्वनि-रेखा' या आइसोफ़ोन' कहना अधिक 
उपयुक्त है। इसी प्रकार ध्वनिके अन्तरोंकी 
रेखाएँ बना ली जायंगी। हर विशेषताके लिए 
अलग-अलग नकशेका प्रयोग अधिक अच्छा 
होता है। रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थकी 
दृष्टिसे भी इसी प्रकारके नक्शे (दे० भाषा- 
एठटलस, बोली-एटलूस ) बनाये जा सकते 
हैं। सबके तैयार होने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
कि पूरे क्षेत्रमें भाषा संबंधी विशेषताएँ क्या 
हैं? पूरे क्षेत्रको बोलियोंमें विभाजित करने के 
लिए इन नक्शोंका तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है । तुलनात्मक अध्ययनसे यह तो 
स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएँ 
(ध्वनि-रेखा, (दे०) रूप-रेखा (दे० ) ,वाक्य- 
रेखा (दे० ),अर्थ-रेखा (दे० )तथा दाब्द-रेखा 
(दे० )अछूग-अलग हैं, पर साथ ही यह भी 
स्पष्ट हों जायगा कि कुछ स्थलोंपर कुछ 
रेखाएँ एक दूसरेके अधिक समीप हैं। कभी- 
कभी एकमें मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषाक़ा 


४७५ हि. 222 यो मिनरल नल. न 2 लटक मल अत लक लय मिल कल 33 
अन्तर दिखानेवाली ये दो या अधिक रेखाएँ 
एक दूसरेपर हों या समीप हों उसीको दो 
बोलियोंकी सीमा-रेखा मानते हैं, क्योकि 
इसीके आस-पाससे दो बोलियोके अन्तरका 
आरम्भ होता है, यों दो बोलियोंके बीचमें 
सीमा-रेखा जैसी कोई स्पष्ट चीज नहीं होती । 
प्राय: बोलियोंके बीच एक ऐसी पतली 
पेटी रहती है जिसमें दोनोंकी विशेषताएँ 
मिलती हैं । 

इस प्रकार बोलियोंके क्षेत्रका निर्धारण हो 
जानेपर उनके क्षेत्रसे अधिक स॒ क्ष्मतासे सामग्री 
एकत्र कर उनका व्याकरण, कोश आदि 
बनाया जा सकता है अथवा उपबोलियों या 
उनके भी स्थानीय भेदोंके क्षेत्रोंका निर्धारण 
हो सकता है। कहना न होगा कि यह अध्य- 
यन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है। तुलना 
भौगोलिक रूपोंकी है। इनका ऐतिहासिक 
अध्ययन भी हो सकता है और साथ ही इस 
अध्ययनसे ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले 
जा सकते हैं, और इससे प्राचीन इतिहासका 
पुनननिर्माण भी किया जा सकता है । 
भाषा-वर्गीकरण ( 0]&8»/70%&४07 रे 
]0872082०)--(दे ० ) विध्वकी भाषाओंका 
वर्गीकरण । 
भाषा-विकास (778प800 90902०7५) 
--भाषा-विज्ञानकी एक उपशज्ञाखा जिसमें 
भाषा (सामान्य; विशेष नहीं )के विका- 
सका अध्ययन किया जाता है। अभीतक यह 
अध्ययन शैशबवावस्थामें है । 
भाषा-विज्ञान- (7082 पएरं5:08)--जैसा कि 
नामसे स्पष्ट है, भाषा-विज्ञान भाषा 
(दे०) का विज्ञान है, अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानसें 
भाषा (सामान्य या विशिष्ट )का वेज्ञतनिक 
अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषाकी 
उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदिकी 
व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, साथ ही इनसे 
सुंबद्ध सिद्धान्तों या नियसोंका भी निर्धारण 
किया जाता है । 3 

भाषा-विज्ञानके नामकरणका एक हूंबा 
इतिहास है। भाषा-विज्ञानके लिए आरम्भमें 


भैषा-वर्गोक्रण-भाषा-विज्नान 
जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ उनमें (0070]09- 
780ए6 2797777%7" उल्लेख्य है । किसी 
समयमें लोग व्याकरण और भाषा-विज्ञानको 
मूलतः एक मानते थे, भाषा-विज्ञानमें कोई 
विशेषता यदि थी तो उसके तुलनात्मक 
(००70]097/807५७ ) होनेकी । इसी कारण 
उसे कंपरेटिव ग्रामर (0077097:807ए९ 
27%7777&7)कहा गया, किन्तु यह स्पष्ट हो 
जानेपर कि भाषा-विज्ञान केवल तुलनात्मक 
व्याकरण ही नही है, यह नाम छोड़ दिया 
गया। १९वीं सदीमें भाषा-विज्ञ|नमें भाषाओं- 
की तुलनापर पर्याप्त बल दिया जाता था, इस 
आधारपर इसे कुछ लोगोंन कंपरेटिव फिला- 
लोजी ( ०077[09790 ४6 077]008ए ) 
कहा। यह नाम कुछ दिनतक चला, पर बादमसें 
यह भी छोड़ दिया गया । इसमें सबसे अधिक 
आपत्ति कंपरेटिव (तुलनात्मक) शब्दपर 
थी, क्योंकि शास्त्रीय-ज्ञान प्रायः सवंदा ही 
तुलनात्मक होता है, अतः यह पूछ व्यर्थ थी । 
सन्‌ १७१६ ई० में डेवीज़ ने भाषा-विज्ञानसे 
मिलते-जुलते अर्थमें ग्लासालोजी (208- 
80!029) का प्रयोग किया था । १९वीं 
सदीके प्रथम तीन चरणोंमें भाषा-विज्ञानके 
लिए इसका प्रयोग कुछ लोगोंने किया, कितु 
बादमें यह भी न चल सका । इसी प्रकार 
प्रिचडंने १८४१ में ग्लाटालोजी (28[0600- 
029) का प्रयोग भाषा-विज्ञानके लिए 
किया । बादमें मैक्समूरूरने थोड़े भिन्न अर्थो- 
में इसका प्रयोग किया। २०वीं सदीके आरम्भ 
में टकरने इस विज्ञानके नामोंपर विचार 
करते हुए (200770029) को सर्वोत्तम 
ठहराया, किन्तु उनके बाद किसीने इस नाम- 
को याद करने का भी गौरव न दिया । कई दे- 
कोंमें इसके लिए फिलालोजी ([070]02%9) 
शब्द चलता रहा है। भारतमें पुरानी पीढ़ी के 
लोगोंमें (तथा कुछ अन्य देज्ञोंमें भी) तो 
आज भी यह शब्द प्रचलित है । फिलालोजी 
मूलतः यूनानी भाषाका शब्द है। इसमें 
708 का अथ है प्यार या प्रेमी और 
0808 का अर्थ है बातचीत, शब्द या 


भ्राषा-विज्ञान 
'भाषा' आदि । यूनानीसे लैटिनमें इसका 
रूप /?7002%9' और फ्रांसीसीमें [0॥- 
]008970० हुआ। अंग्रेजीमें 'फिलालोजी' 
दब्दका प्राचीनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई०- 
में मिलता है। उस समय इसका अर्थ था-- 
व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञानका 
प्रेम । बादमें विकसित होकर इसका अर्थ 
हो गया, वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन 
आदि क्लैसिकल भाषाओंको समझाने में सहा- 
यता दे. । भाषा-विज्ञानके लिए अंग्रेजीमें 
इस दाब्दका पहला प्रयोग १८वीं सदीके 
दूसरे दशकमें मिलता है । बीचमें जेसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, इसके साथ कंप- 
रेटिव' शब्द भी जोड़ दिया गया था, पर फिर 
व्यय समझकर हटा दिया गया। भाषा- 
विज्ञानके आधुनिक विद्वान्‌ अब इस शब्दको 
पसन्द नहीं करते । फ्रांसीसी भाषामें तो इस 
(900086 )का प्रयोग पाठ-विज्ञानके 
लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
और जमनमें फिलालोजी में भाषाके अध्ययन- 
के अतिरिक्त साहित्य, शैल्ली तथा इनसे 
सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंका अध्ययन 
आदि भी आता है। कभी-कभी इसका अर्थ 
साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिसि भाषाका अध्ययन 
भी किया जाता है। अंग्रेजीमें इस विज्ञानके 
लिए साइंस आँव लेगवेज (8006706 0 
8727926) नाम भी चलता है। पर यह 
बड़ा होनेसे नाम जैसा नहीं लगता । आज 
इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित्‌ 
ठीक भी) शब्द लिग्विस्टिक्स (॥70 प्रां3- 
7708) है। इसका आधार लैटिन दब्द 
एप (जीभ) है। मूलतः भाषा- 
विज्ञानके अर्थमें ॥72प8707० रूपमें 
यह शब्द फ्रांसमें चछा और वहाँसे 07/8- 
४7806 रूपमें १९वीं सदीके चौथे दशकमें 
यह अंग्रेजीमें गृहीत हुआ और लरुगभग दो 
दशकोंतक इसी रूपमें चलता रहा । छठे 
दशकसे इसका रूप 8 परंड४05 हो 
गया ओर तबसे यही नाम चल रहा है। फ्रैंच- 
में यह अब भी 78प४ ४४0४९ है और 
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जर्मनमें 807807५7886780/87 जिसका 
अर्थ भी भाषा-विज्ञान ही है। यही दशा रूसी- 
की भी है। उसमें ए820६02797[06 दब्द 
है, जिसमें यजिको' तो भाषा या जिटह्वा है 
और ज्नानिय विज्ञान । यों ॥00श2ए9 
तथा ॥72पएरं४7779 भी चलते हैं। भारतमें 
ठीक आजके अर्थमें तो भाषा-विज्ञान जैसा 
विषय पहले कभी नहीं था, किन्तु उसके समीप- 
वर्ती अथॉमें प्राचीन कालमें निर्वेचन-शास्त्र, 
व्याकरण, शब्दानशासन तथा दाब्दशास्त्र 
आदिका प्रयोग होता था | आधुनिक कालूमें 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, भाषा-शास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषा-तत््व, दाब्दतत्त्व 
आदि दब्द हिन्दी, मराठी तथा बंगला आदि- 
में प्रयृकत हो रहे हैं। हिन्दीमें भाषा-विज्ञान 
अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो गया है। यों 
कूछ लोगोंका कहना है कि भाषा-विज्ञान 
शब्द फिलालोजी का प्रतिशब्द था और आज 
'फिलालोजी' शब्द इस विज्ञानके नये अर्थका 
द्योतक नहीं है, अतः भाषा-विज्ञान' दब्दको 
फिलालोजीका प्रतिशब्द मानकर उसीके 
स्थानपर प्रयुक्त करता चाहिये और लिग्वि- 
स्टिक्सके अथमें भाषा-तत्त्वकों अपना लेना 
चाहिये। किन्तु तथ्य यह है कि भाषा-विज्ञान' 
शब्द 'फिलालोजीका समानार्थी भले ही 
रहा हो पर हिन्दी आदिमें उसका प्रयोग और 
अर्थ 'लिग्विस्टिक्ससे भिन्न नहीं रहा है 
साथ ही वह अपेक्षाकृत इस विज्ञानके लिए 
अपने यहाँ दो-तीन दशकोंसे अधिक प्रसिद्ध 
भी है। अतएवं लिग्विस्टिक्स'के स्थानपर 
हिन्दीमें भाषा-विज्ञान' का प्रयोग ही उचित 
माना जा सकता है। यों भाषा-शास्त्र' 
(डॉ० सक्‍सेनाने भाषा-शास्त्रको लिग्वि- 
स्टिक्सके लिए अशुद्ध नाम माना है। कितु 
आज शास्त्र' शब्द अपने मूल अर्थमें ही न 
प्रयृकत होकर बहुत विस्तृत अर्थ रखने छगा 
है। यदि भौतिक शास्त्र' में इसका प्रयोग 
ठीक है तो भाषाशास्त्र' में इसके अशुद्ध होने- 
का कोई कारण नहीं दीखता ।) या इस 
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तरहके अत्य नामोंमें कोई अशुद्धि नहीं है, 
कितु एक विज्ञानके लिए एक ही शब्द 
निश्चित कर लेना स्पष्टताकी दृष्टिसे अधिक 
अच्छा रहता है । 

भाषा-विज्ञानमें, भाषाका अध्ययन कई 
प्रकारसे तथा कई दृष्टियोंसे होता है । उन- 
पर दृष्टि रखते हुए भाषा-विज्ञानके प्रमुखत: 
तीन रूप माने जाते है:-- 

(१) वर्णनात्मक्तक या विवरणात्मक 
भाषा-विज्ञान (0680"90४ 76 ॥0९परांइ- 
08)--इसमें किसी एक भाषाका किसी 
एक कालमें वर्णन (ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ 
एवं वाक्य-गठन आदिका ) किया' जाता है। 
कुछ लोग वर्णनात्मक तथा संरचनात्मक 
(87प्र८ंप&] ) का प्रयोग एक ही अर्थ- 
में करते हैं, कितु वस्तुतः इनमें अंतर है। वर्ण- 
तात्मक' पुराने ढंगके व्याकरणसे मिलता- 
जुलता होता है जिसमें मात्र वर्णन या विवरण 
होता है (ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन आदिका) 
जब कि संरचनात्मकसें उक्त वर्णनके साथ 
संरचनाके उपादानोंका पूरा विश्लेषण भी 
होता है। आजका वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान 
वस्तुत: विस्लेषणात्मक या संरचनात्मक है, 
इसीलिए इसका अधिक उचित नाम संरच- 
नात्मक भाषा-विज्ञान (87एएर८प्रा'क्व (- 
208008 ) या विइलेषणात्मक भाषा-विज्ञान 
(9797008] [78 प8008 ) हो सकता 
है। 

(२) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान (78(00- 
708! |78 परां४708 )--ऊपर कहा जा 
चुका है कि वर्णतात्मकमें-किसी एक भाषाका 
एक निद्िचत समयमें विवरण रहता है। 
किसी एक भाषाके विभिन्न कालोंके इस 
प्रकारके विवरण या वर्णन जब मिला दिये 
जाते हैं तो वह ऐतिहासिक अध्ययन हो जाता 
है। इतिहास या विकास विभिन्न कालोंके 
वर्णनोंके योगका ही नाम है। इस प्रकार 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानमें किसने भाषाके 
इतिहास या विकासका अध्ययन किया 
जाता है तथा. सिद्धान्तकी दृष्टिसे विकास या 


भाषा-विज्ञान . 
परिवतंनके सिद्धान्तों, नियमों तथा कारणों 
आदिका निर्धारण होता है । 

(३) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (0077- 
909790ए6 78 080708)--इसमें दो 
या अधिक भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययच 
होता.है। तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकारका 
हो सकता है : किसी एक निश्चित समयका 
(जैसे इस समय प्रयुक्त हिन्दी और मराठी 
भाषाओंकी तुलना ) या ऐतिहासिक (जैसे 
हिन्दी या मराठीके पूरे या आंशिक इति- 
हासका ) । 

(४) प्रययोगिक भाषा-विज्ञान (8]0[)॥60 
॥रजशणांंड008 )--भाषा विज्ञाके. इस 
विभागका संबंध तत्त्व-भाषा-विज्ञाने तर क्षेत्रों - 
में भाषा-विज्ञानके प्रयोगसे है। अर्थात्‌ 
इसमें मात-भाषा या किसी अन्य भाषाकी 
शिक्षा कैसे दें, अनुवाद कैसे करें, टाइप- 
राइटरमें कीबोडेमें क्या क्रम रखें, 
उच्चारणकी गड़बड़ी कैसे सुधारें आदि 
विषयोंका विचार किया जाता है। कुछ छोग 
क्षेत्रद्धत्ति (800 77७४०00) आदि 
भाषा-विज्ञानके व्यावहारिक रूपको भी इसी- 
के अंतर्गत मानते हैं । 

उपर्युक्त बातोंके आधारपर भाषाविज्ञानके 
अध्ययन-रूपोंको इस प्रकार दिखलाया जा - 
सकता है :-- 


अंतुलनोत्म 
(१) बर्णनारमर्क जन पड 


(स्तर) तुलनात्मक 
(क) अतुलनात्मक॑ 
(ख) तुलनात्मक 


टेतिहासिक अतुलनात्मक 
५3०४ कपल तुलनात्मक 


(२) विश्लेषणार्मंक 
भाषा-विज्ञान 


प्रायोगिक 


अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः वर्णनात्मक 
(१6४०१ ७४४४ ) विए्लेषणात्मक या संरच- 
नात्मक(87770प्7७)), तुलनात्मक(007- 
0979078 ), ऐतिहासिक (907708/ ) 
तथा प्रायोगिक (9]00760 ) रूप हो सकते 
हैं । 

भाषाविज्ञानकी प्रमुख शाखाएँ-वाक्य- 
विज्ञान (दे ०),शब्द-विज्ञान(दे ०), रूप-विज्ञान 


भषाशास्त्र-भाषिक पुराशासत्र  ____ _______+--__-_++-+++- पुराशास्त्र 
(दे०), ध्वनिविज्ञान (दे०) तंथा अथथे- 
विज्ञान (दे० ) आदि हैं। जिन अन्य शाखाओं 
उपशाखाओंका अध्ययन होता है, उनमें 
भाषाकी उत्पत्ति, भाषाओंका वर्गकिरण, 
भाषा-भगोल, भाषा कालक्रम-विज्ञान, भाषा- 
पर आधारित प्रागेतिहासिक खोज, लिपि, 
भाषा तथा उसके विविध रूप, उन रूपोके 
बननेके कारण, भाषाकी प्रकृति, भाषाके 
विकासके कारण, उसके विकासमें व्याघात 
उपस्थित करने वाले कारण, भाषा-विज्ञानका 
इतिहास या भाषाके अध्ययनका इतिहास, 
किसी जीवित भाषाके अध्ययन एवं अध्यय- 
नाथ सामग्री एकत्र करनेकी प्रणाली ध्वन्ि- 
ग्राम-विज्ञान, सुर-विज्ञान, ग्लासेमेटिक्स, 
रूपीय ध्वनिग्राम-विज्ञान, कोश-विज्ञान, ताम- 
विज्ञान, व्यूत्पत्तिशास्त्र, बोली-विज्ञान, बोली- 
भूगोल, भाषा-प्ररूप-विज्ञान, व्यक्ति-बोली- 
विकास, भाषा-विकास, तुलनात्मक पद्धति, 
क्षेत्र-पद्धति, पुर्ननिर्माणं, मेंटालिग्विस्टिक्स, 
एक्सो- लिग्विस्टिक्स, मेटारिसचें, मेटास्प्रॉग, 
पूर्वे-भाषा-विज्ञान (प्रिलिग्विस्टिक्स),जाति 
भाषा-विज्ञान तथा सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान 
आदि भी उल्लेख्य है । 

भाषाज्षास्त्र-- (दे० ) भाषा-विज्ञान । 

भाषा-संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम (दे०) मुहावरा । 
भाषा-समाज--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषा-समुदाय--भाषा-भाषी समुदाय (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 
भाषिक इकाई (772प800 प्राएं॥)--बे 
इकाइयाँ, जिनसे भाषा बनती है। इनमें 
वाक्य, रूप, शब्द, अर्थ, ध्वनिका नाम लिया 
जा सकता है। वाक्य भाषाकी स्वाभाविक 
इकाई है और ध्वनि भाषाकी लघुतम 
कृत्रिम इकाई है । 

भाषिक पुराश्षास्त्र (772 प8070 .9]867[- 
0029 )--भाषा-विज्ञान या सांस्कृतिक 
भाषा-विज्ञानकीी एक शाखा जिसमें 
इतिहासके उस अंध यूगपर, जिसके संबंधमें 
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कोई अन्य सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषाके 


सहारे प्रकाश डाला जाता है | जर्मन विद्वान्‌ 
मैक्समूलरने इसकी नींव रखी। जमंनमें इसका 
नाम उगंशिख्त (प्रा'2०8070॥॥७) है। 
खोजकी प्रणाली--इस खोजके लिए किसी 
भाषाके प्राचीन शब्दोंको लिया जाता है, 
फिर उस परिवारकी अन्य भाषाओंके प्राचीन 
शब्दोंकी तुलनाके आधारपर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम कालके कौन- 
कौन शब्द थे। इन शब्दोंको इकट्ठा कर इन- 
का विइलेषण कई दृष्टियोंसे किया जाता है । 
सामाजिक, धाभमिक आदि वर्गों शब्दोंकों 
अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है 
कि उस समयकी सामाजिक, धामिक तथा 
आध्िक दशा क्‍या थी। जानवरोंके नामोंसे 
यह पता चलता है कि उनके पास कौन-कौन 
जानवर थे। क्रिया शब्दों से उनके सामाजिक 
जीवनपर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार यथा- 
साध्य उन दब्दोंके सहा रे जीवनके प्रत्येक अंग- 
की छानबीन की जाती है, और एक पूरा नक्शा 
तयार करने का प्रयास किया जाता है। साथ- 
ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे 
तथा ऋतुसे सम्बन्धित शब्दोंके आधारपर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान- 
पर इन सबका इंस रूपमें पाया जाना संभव 
है । इससे उनके आदिम स्थानका अनुमान 
लग जाता है। खोजमें सहायक अन्य शास्त्र 
तथा विज्ञान--इस खोजका आधार यद्यपि 
भाषा-विज्ञान है पर पूर्णताके लिए अन्य 
शास्त्रों एवं विज्ञानोंसे भी सहायता लेनी 
पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव॑- 
विज्ञान (870070[0002ए ) का है । इसके 
द्वारा उस कालके मानवका सामाजिक 
प्राणीके रूपमें अध्ययन अन्य आधारोंसे होता 
है। इसी प्रकार पुरातत्त्व (॥००0७९०]02५ ) 
की सामंग्रियों एवं निष्कर्षोंसे भी हमें भाषा- 
विज्ञानेक आधारपर की गयी खोजकों 
पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके 
सत्यासत्य होनेकी परीक्षा भी कुछ हृदतक 
ही जाती है । भूगभे-विद्या (20027) 
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भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। 
पर सबसे अधिक सहायता भूगोलसे मिलती 
है। विशेषतः उस स्थान विशेषका प्राचीन 
भूगोल, शब्दोंके आधारपर प्राप्त वहाँकी 
तत्कालीन भौगोलिक दशाको समझनेमें तथा 
आदि स्थानकों निश्चित करनेमें बहुत 
सहायक होता है । मल भाषाके शब्दोंका 
निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें- (१) 
जिस कलके प्राचीन कालकी खोज करनी हो, 
उसकी नयी-पुरानी सभी शाखाओं -प्रशाखाओं- 
के शब्दोंको इकट्ठा करना चाहिये और सभी- 
का अध्ययन बड़ी सावधानीसे करना चाहिये। 
ऐसा करनेसे कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री 
मिल जाती है। किसी भी प्राचीन शब्दको 
व्यथं समझकर छोड़ना उचित नहीं । (२) 
एक शब्द एक दाखशकी अनेक प्रशाखाओं में 
और अन्य शाखा एकाध प्रशाखओंमें मिले 
तो इ ससे सीधे यह निष्कर्ष नही निकाला जा 
सकता कि शब्द मूल भाषाका है। हो सकता 
है कि एक शाखामें बादमें उसका कहीं और 
जगहसे आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं- 
की एकाध प्रशाखाओने उसे उधार ले लिया हो। 
इस सम्बन्धमें शब्द यदि दुरकी शाखाओंमें 
मिले जिनकी आपसमें भौगोलिक दूरी भी 
अधिक हो और इतिहासके किसी कालमें 
उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न 
रहा हो तो वह मूल भाषाका माना जा सकता 
है। इसे नीचेके चित्र द्वारा अधिक सरल- 
तासे समझा जा सकता है । 


६: 
आा ठु पट उ 
[7] ि 
गत [/] ।॥ 
के स॑ हक ग घ .+ च 


यहाँ अ मूल भाषा है। उससे आरम्भममें 
आ, इ, ऊ तीक-शाखएँ हुई और क्रमश: आ 
से क, ख, € , इ से म, घ तथा उसेच का 
जन्म हुआ हैं। यदि क, ख और ह में कोई 
शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवा- 
यत: वह मूल भाषा अ का शब्द है। पर यदि 
क और च में एक शब्द मिलता है तो उसके 


भाषिक पुराशास्त्र 
मूलमें होनेकी अधिक सम्भावना हो सकती 
है। इतना ही नहीं यदि अंग्रेजी और हिन्दीकी 
भाँति क और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, 
तो इस प्रकारके एक शब्दका पाया जाना 
विशेष महत्त्व नहीं रखता। क्योंकि सम्भव है 
संसगंके कारण एकने दूसरेसे उधार लिया हो । 
पर दूसरी ओर दोनों भाषाओंमें पाया जानें- 
वाला शब्द इतने पुराने समयसे पाया जाता 
हो जब कि दोनोंका आपसमें सम्बन्ध नहीं था 
तो उसका महत्त्व हो सकता है। यह बात 
प्रत्यक्ष सम्पककी है। कभी-कभी अप्रत्यक्ष 
सम्पर्कके कारण भी शब्द एक भाषासे दूसरी- 
में आ जाते हैं। उपय्‌क्त चित्रमें क और घ 
से सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा पर यदि 
क का गसे और ग का घ॒ से रहा तो यह अप्र- 
त्यक्ष सम्बन्ध माना जायगा और दब्दके 
उधार लिये जानेकी सम्भावना हो सकती 
है । पर यहाँ भी पहलेके उदाहरणकी भाँति 
सम्पकंके समयपर विचार कर लेना आव- 
इयक होगा । (३) दो भाषाओं में एक शब्द 
मिले पर ध्वनि और अ्थंमें कुछ या अधिक 
अन्तर हो तो इस आधारपर शब्द छोड़ा नही 
जा सकता । क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवर्तनके कारण यह अन्तर पड़ा हो 
ओर मूलतः: शब्द एक-हों । (४) कोई एक 
शब्द एकाध प्रशाखामें हो और शेषमें न हो 
तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा 
सकता कि मूल भाषामें शब्द नहीं था। क्योंकि 
यह भी सम्भावना हो सकती है कि होष 
भाषाओंमें उस शब्दका लोप हो गया हो। अत: 
और आधारोंसे इसकी परीक्षा करनी चाहिये। 
(५) किसी श्वृंखलाबद्ध शब्द-पंक्तिमें 
इधर-उध रके शब्द मिले तो बीचके शब्द न 
मिलनपर भी उसकी सम्भावना की जा 
सकती है। जैसे नाक, कान, मुँहके लिए 
शब्द मिले तो यह निश्चित रूपसे कहा 
जायगा कि आँखके लिए शब्द था । इसी 
प्रकार १, २, ३, ५,६, ७,९ के लिए 
दब्द हो तो ४ और ८ का होना भी माना ही 


जायगा, चाहे शब्द मिलें या न मिलें। दाब्दोंसे 


निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 
--(१) एक वस्तुका नाम मूल भाषामें 
मिलनेपर जबतक और शब्द न मिलें, उसके 
विभिन्न प्रयोगोंका उस कालमें होता न मान 
लेना चाहिये | जैसे यदि घोड़ाके लिए शब्द 
मिल जाय, पर चढ़ने और रथ आदिके लिए 
शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो 
सकता है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि परि- 
चय मात्र रहा हो और रथमें जोतना, चढ़ना 
आदि प्रचलित न रहा हो । इसी प्रकार दूधके 
लिए शब्द मिलनेपर दधि और घी होनेकी 
सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दोंके मिले बिना 
नहीं हो सकती (२) पानी, पव॑त, पेड़ आदि- 
के शब्दोंके तथा ऋतुके आधारपर मूल निवास- 
स्थानके निश्चित करनेमें बहुत सतक रहना 
चाहिये। इसमें प्राचीन भूगोलसे विशेष सहा- 
यता ली जानी चाहिये। साथ ही केवल कुछ 
ही शब्दोंक आधारपर निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं । (३) सामाजिक एवं धार्मिक 
अवस्था आदिके विषयमें भी अन्य शास्त्रों 
एवं विज्ञानोंसे सहारा लेकर निष्कर्ष 
लना चाहिये । साथ दी पर्याप्त सामग्रीपर 
अपने परिणामको आधारित करना चाहिये। 
उस विषयमें शब्दके मिलनेपर भी किसी ऐसी 
परम्परा या ऐसे विधानकी कल्पना न की जानो 
चाहिये जो उस कालके लिए असम्भव हो। क्‍्यों- 
कि ऐसी दशामें अधिक सम्भव यह है कि वह 
शब्दविशेष उस समय कुछ दूसरा अर्थ रखता 
रहा हो। उदाहरणार्थ प्राचीन भारोपीयोंके 
सम्बन्धर्में खोज करते समय' रेलके लिए कोई 
शब्द मिले तो उसका आशय यह नहीं कि 
उस समय रेल थी, बल्कि उसका अथ्थे यह 
अवश्य है कि उस शब्दविशेषके ठीक अथंसे 
हम अवगत नहीं हैं। भाषा-विज्ञानके आधार- 
पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवारके 
विषयमें हुई हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, इस सम्बन्धमें प्रथम कार्य मैक्समूलर द्वारा 
हुआ। उसने और बातोंपर प्रकाश डालते हुए 
मध्य एशियामें आयोका आदि स्थान निश्चित 
किया । तबसे लरैथन, पीटर गाइल्‍स, सर 
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देसाई, तिलक, ब्रैडेस्टाइन, दास, सम्पूर्णाननन्‍्द, 


कीथ आदि अनेक विद्वानोंने इस' प्रइनपर 
विचार किया है, किन्तु अभीतक सभी लोग 
किसी एक मतको मान्य नहीं मान सके हैं । 


भासितो--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 


पालिका एक नाम । 


भिन्नात्मक संख्यावाचक विशेषण--(दे०) 


विदेषण | 


भिमडी (00770।) ---१९ १ १की बम्बई जन- 


गणनाके अनुसार बंजारोंकी एक बोली । 
इसका क्षेत्र रीवाकंथा कहा गया है, तथा 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या केवल चार दी 
गयी है । 
भिलारी--भीली (दे०)का एक अन्य नाम । 
भिलाली--भीली (दे०) बोलीका एक स्था- 
नीय रूप जो मध्यप्रदेशमें अलीराजपुर तथा 
अमझेराके आसपास बोला जाता है । 
भिलोडी--भीली (दे ० )बोलीका एक अन्यनाम। 
भिलोदी--भीली (दे० )बोलीका दूसरानाम । 
भिल्‍नी (00077 )--भीली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भिससरी (0/7888%&77 )---१८९ १की अम्बई 
जनगणनाके अनुसार पहतो (दे०)का एकरूप। 


भीतरी सिराजी--पश्चिसी पहाड़ीकी कुलूं 


बर्ग (दे० )की एंक बोली जो काँगड़ा जिलेकी 
सिराज तहसीलके एक भागमें बोली जाती 
है । इसके बगलमें बाहरी सिराजी बोली है 
जो सतलज वर्गकी बोलियोंमें आती है। बाहरी' 
और भीतरी सिराजीके बीचमें सुकेत पव॑त 
श्रेणी है जिसके उत्तरमें भीतरी और दक्षिणमें 
बाहरी सिराजी हैं। सिराज' शब्द 'शिवरा- 
ज्यंका विकसित रूप माना जाता है और 
इसका अर्थ है ऊंचा पहाड़ (दे०) बाहरी 
सिराजी । ा 
भीली--भीलछोंद्वारा प्रयुक्त एक बोली जो 
रांजस्थान, गृजरात, खानदेश तथा बरारमें 
बोली जाती है। ग्रियर्सतन अपने भाषा-सब्वे- 
क्षणमें एक स्वतंत्र भाषाके रूपमें इसपर 
विचार किया है, कितु 'डॉ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी इसे राजस्थानीकी एक बोलीः माननें- 
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के पक्षमें हैं। भिलोड़ी, अलीराजपुर, बखानी, 
बरार, छोटा उदयपुर, धार, खानदेश, 
नासिक, मेवाड़, निमाड़, पंचमहल, महि- 
कंथा, झब॒आ, एदर, बसिम, राजपिपला 
तथा रतलाम आदियमें बोली जानेवाली 
भीलीकी आपसमें कुछ भिन्नता है कितु 
इनमें अधिकतर अलग-अलग नाम नहीं 
हैं । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनवालोंकी संख्या २६,९१, 
७०१ थी । मुख्य भीली, जो गुज- 
रात, राजस्थान, बरार तथा खानदेशमे 
बोली जाती है, भिलोदी नामसे भी अभि- 
हित की जाती है तथा इसके बोलनेवालों- 
की संख्या प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अन- 
सार ११,६३,८७२ थी। इसके कुछ रूपोंके 
नाम भिलाली, राठवी भिल्‍लाली आदि हें। 
भीलीको कुछ लोगोंन खानदेशीसे सम्बद्ध 
माना है । 

भुंगू--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । 

भुंजिआ (0007]9)--मराठी (दे०)की 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक उप-बोली। इसके 
बोलनवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार २,०००के लगभग थी । 
भुअनी (0॥7877 )--निमाड़ी (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

भुक्सा--ब्रजभाषा (दे०)का नंनीतालरमें 
प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । यह खड़ी बोली, 
ब्रज', कनौजी' तथा" कमायूनी का मिश्रित 
रूप है। इसके बोलनवालोंमें भुक्सा जाति 
प्रमख है, जिसके आधारपर इसका नाम 
'भुक्सा' पड़ा है। ग्रियसंनके अनुसार इसमें 
'कनौजीके' रूप बहुत अधिक हैं। इस आधार- 
पर इसे कनोजीका स्थानीय रूप भी कहा 
जा सकता है । उनके सर्वेक्षणके अनु सार 
इसके बोलनंवालोंकी संख्या लगभग 
२,००,००० थी | 

भुतुनेर (00 पप्र06')--भट्टिआनो 4 दे ० )- 
का एक प्राचीन नाम । 

भूमिआई ([!प्रा78/ )--बिश्नवारी ( दे० ) - 
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भु गू--भूत भाषित 


का एक अन्य नाम । 

भुसिज (0॥प77]] )--सिहभूमि और मोर- 
भंज तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
खेरवारी (दे०) बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
१,३७,३०९ थी। 

भुयोंकी (0॥पए07ट )--मारूवी (दे०)का 
एक नाम । 

भुलिआ--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली, 
जो सोनपुर ( बिहार-उड़ीसाकी सीमापर ) 
तथा पठना प्रदेशमें बोली जाती है। प्रियर्स- 
नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग १३,५०० थी। इसे 
ओड़िया लिपिमें लिखते हैं, इसी कारण 
पहले लोग इसे 'उड़िया' की बोली समझते 
रहे हैं। प्रियसंनने सर्वप्रथम व्याकरणके रूपो- 
के आधारपर इसे छत्तीसगढी'की एक उप- 
बोली घोषित किया। भुलिया'पर उड़ियाका 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। 

भूटानी--तिब्बती (भूटानकी)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

भूटानी-तिब्बती-दारजिलिग, सिक्कम और 
भूठानमें बोली जानेवाली एक तिब्बती(दे०) 
बोली। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १०, ५२६ 
थी । 

भूटी ( 07000ए )--भोदिआ (दे०)का 
एक अजुद्ध नाम । 

भूत--लिट छकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूतमू--लिट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

भूत अपूर्ण निइचयाथं--(दे०) काल । 

भूतकाल-- ( दे० ) काल । 

भूतकालिक कृदंत--(दे० ) कृदंत । 

भूत निश्चयार्थे-- (दे०) काल । 

भूत भाषा-- पंश्ञाच्ी प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

भूत भाषित--पेैशाची प्राकृंत (दे०) का एक 
अन्य नाम । 


_भूतवचन--भोजपुरी _ 
हि भूतवचन-- पेशी प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भूत संभावनार्थ--( दे ०) काल । 
भूतेश--लुझ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
भूतेश्वर--लडाः लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य ताम । 
भूषों (0प्ए७7)--सम्भलपुरमें प्रयुक्त, 
मुण्डारी (दे०)का एक रूप । 
भेदका नियम--बौद्धिक नियम (दे० )का एक 
भेद । 
भेद-भावका नियम--बौद्धिक नियम (दे०)- 
का एक भेंद । 
भेदीकरण नियम--बौद्धिक नियम (दे०)का 
एक भेद । 
भोंद (000709 )--१८९ १की मद्रास जन- 
गणनाके अनुसार मद्गरासके परोजा क्षेत्रमें 
प्रयक्‍त उड़िआ (दे०)का एक टूटा-फूटा 
रूप । 
भों-भोंवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धा- 
न्त। इसे अनुकरण-सिद्धांत (दे०) भी कहते 
हैं । 
भोई (0/0)--गोंडी (दे०)का एक रूप 
इसका क्षेत्र सागर था। अब यह बोली 
विल॒प्त हो गयी है । 
भोई मिकिर ( 0॥0 शर्तों )--समिकिर 
(दे० ) की, असमकी खासी और जयतिया 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली एक बोली । 
प्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १०,०८० के लगभग 
थी । 
भोगवदया--पत्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
भोग्सा (0॥0288 )--भुक्सा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भोजपुरी--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे० )की एक बोली | भोजपुरी नाम भोज- 
पुर ( ज़िला शाहाबादका एक परगना ) 
नामके एक छोटेसे कस्बेके आधारपर पड़ा 
है; यद्यपि यह दूर-दूरतक बोली जाती है। 


४८२ 
प्राचीनकालमें भोजपुर इसी नामके राज्य- 
की राजधानी होनके कारण अत्यन्त प्रसिद्ध 
था। भाषाके अथमें भोजपुरी शब्दका प्रथम 
प्रयोग १७८९ का मिलता है । यह प्रयोग 
रेमंडके शेर मुताख़रीनके अनुवादकी 
भूमिकामें है। भोजपुरीको कुछ छोग प्रबी'” 
भी कहते हैं । यह प्रबी' नाम सापेक्षिक 
होनेके कारण बड़ा अनिश्चित-सा है। इसी- 
लिए ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली क्षेत्रके लोगों 
द्वारा कभी-कभी अवधी'के लिए भी प्रयू- 
क्‍्त होता है। भोजपुरी को भोजपूरिया' 
भी कहते हैं । ग्रियसेनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या भोज- 
पुरी क्षेत्रमें लगभग २ करोड़ तथा क्षेत्रके 
बाहर ४ लाख, इस तरह कल २ करोड़ 
४ लाखके लगभग थी । 

'भोजपुरी' उत्तरमें वेपालकी दक्षिणी सीमा- 
रेखाके आसपाससे लेकर दक्षिणमें छोटा 
नागपुरतक और परिचममें पूर्वी मीरजापुर, 
वाराणसी तथा पूर्वी फैजाबादसे लेकर पू बेमें 
राँची और पटताके पासतक बस्ती (कुछ 
भाग ), गोरखपुर, देवरिया,सा रन, मी रजा- 
पुर ( दक्षिणी-पूर्वी ), वाराणसी, जौनपुर 
(पूर्वी), गाजीपुर, बलिया, शाहाबाद, पाला- 
मऊ तथा राँची ( थोड़ा पूर्वी भाग छोड़- 
कर )में बोली जाती है । भोजपुरीकी प्रधान 
उपबोलियाँ चार हैं--उत्तरी भोजपुरी(दे० ), 
दक्षिणी भोजपुरी (दे०), पश्चिसी भोजपुरी 
(दे० )तथा नगपुरिया (दे०) हैं। इनमें 
नगपुरिया' औरोसे अपेक्षाकृत अधिक भिन्न 
है । दक्षिणी भोजपुरी' (भोजपुर कस्बा 
जिसके केन्द्रमें है ) भोजपुरीका परिनिष्ठित 
रूप है। सुदर उत्तरमें भोजपुरीका थारू 
नामकीजातिमें प्रचलित रूप मिलता है, जिसे 
थारू भोजपुरी (दे०) कहते है । इसके 
अन्य उल्लेख्य स्थानीय रूप भधेसी (दे०), 
बंगरही (दे०), सरवरिया (दे०), सारन- 
बोली (दे०), गोरखपुरी (दे०), खारवारी 
(दे० ), छपरहिया (दे०) तथा सोनपारी 
(दे०) आदि हैं । 


४८३ 
भोजपुरीमें लिखित साहित्य प्रायः नहीके 
बराबर है। यहाँके लोगोंने साहित्यमें, 
प्राचीन कालमें अवधी या ब्रज तथा आधु- 
निक कालमें खड़ीबोलीका प्रयोग किया है । 
हाँ, इधर राहुलजी तथा कुछ अन्य लोगोंने 
भोजपुरीमें कुछ साहित्य-रचना अवश्य की 
है । 
भोजपुरीकी उत्पत्ति पश्चिमी मागधी या 
मागधी अपभ्रृंशके पश्चिमी रूपसे मानी जाती 
है । ग्रियर्सनने मगही और मैथिलीके साथ 
भोजपुरीको बिहारीके अंतर्गत रखा है। 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी इसके पक्षमें नहीं 
हैं । वे भोजपुरीको मगही, मैथिलीसे इतना 
भिन्न मानते हैं कि इत तीनोंको एक वर्ममें 
रखना समीचीन नहीं मानते । भोजपुरी 
प्रमूखत: नागरी लिपिमें लिखी जाती है । 
कुछ पुराने लोग कैथीका प्रयोग करते है। 
बही-खातेके लिए महाजनी लिपिका प्रयोग 
होता है । 
भोजपुरी कथी लिपि--एक प्रकारकी कंथी 
लिपि (दे०) । ह 
भोटिया--( १) तिब्बती (दे०)का एक नाम । 
(२) कुमायूनी (दे०)की एक उपबोली, 
जो कुमायू कमिइनरीके उत्तरी भागमें बोली 
जाती है । 
भोदिआ छामा (दे०) तिब्बती । 
भोटिआ लिपि--तिब्बती लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भोतंता (0700%768 )--तिव्बती (दे० )- 


मंगतम ( 797/20977 )--मोसो (दे०)का 
एक रूप । 

मंगबेट ( 779720600 )--मंगबेटू नामक 
जातिमें प्रयुक्त, सूडान बर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र उएली नदीके 
तटपर है । 

रूंगरी (797877)--माँगरी (दे०)का एक 


भोजपुरी कंथी लिपि--मंगलाभिव्यक्ति 

का एक प्राचीन नाम । 

भोपाली (0॥0]09 )--मालवी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

भोयारी--सालबी (दे ० ) का एक स्थानीय रूप, 
जो बेतूल (छिंदवाड़ा) में प्रमुखतः भोयरों 
द्वारा बोला जाता है। यह मराठीसे प्रभावित 
है। ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलने वालोंकी संख्या लगभग ११,०००थी । 

भौतिक ध्वनि-विज्ञान (0 ए809] [0076- 
008)-भ्रावणिक ध्वनिक-विज्ञान (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

भोमदेवलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'रलितविस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अभ्रसका नियस--बोद्धिक-नियम (दे० ) का एक 
भेद । 

भ्रष्ट--तद्भवके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

भ्रष्ट भाषा--ऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
दृष्टिसे भ्रष्ट या विकृत हो । 

स्रामक व्युत्पत्ति ((00[0प07" 6४ए77002ए)- 
मूल व्युत्पत्ति या मूल अर्थका ध्यान दिये बिना 
किसी अपरिचित शब्दकों रूप या ध्वनिकी 
दृष्टिसे किसी परिचित दब्द जैसा या उसके 
समान, बना लेना । जैसे लायब्रेरी'का राय- 
बरेली” । इस प्रवृत्तिके कारण शब्दोंका रूप 
प्रायः बदल जाता है। (दे० ) व्युत्पत्ति शास्त्र 
तथा ध्वनि-परिवर्तेनके कारणमें घ्रामक व्युर्- 
पत्ति शीषंक । 

भ्वादिगण--संस्कृत धातुओंका एक गण(दे०)। 





म 


अन्य नाम । 

मंगल प्रयोग--मंगलाभिव्यक्ित (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

मंगल भाषण--मंगलाभिव्यक्ति(दे ०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ह 

संगलाभिव्यक्ति (०7]0677787] ) --अप्रिय 
दब्द या अभिव्यक्तिके स्थानपर प्रिय शब्द 


मंगलती--मंडेआली लिपि 
या अभिव्यक्तिका प्रयोग। जैसे मर जाना के 
लिए 'खुदाको प्यारा हो जाना' या पाखाना 
जाना' के लिए शौच जाना । इसे मंगल 
भाषण, मंगल प्रयोग आदि भी कहते हैं । 
मंगलतो (79॥89 प7 )---मलयालम (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 
मंगूम (708728 077 )--तुंगुस (दे०) भाषा- 
की एक बोली । 
संगोल  भाषा--यूराल-अल्ताई परिवारकी 
अल्ताई शाखाकी एक भाषा, जिसका क्षेत्र 
मंगोलिया है। मंगोल या मंगोलिअन भाषाकी 
प्रमुख शाखाएं उत्तरी (ब्र॒ुयत), पश्चिमी 
(इसमें कलूमुक आती है) तथा पूर्वी 
(तंगुत, याकृत, शरा, खत्खा) हैं । इसकी 
एक अप्रमुख बोली अफ़ग़ान-मंगोल भी है, 
जो अब लप्तप्राय है। मंगोलोंका प्राचीन 
कालमें चीनियोंसे तथा आधुनिक कालुमें 
रूसियोंसे सम्पर्क रहा है, इसी कारण इनकी 
भाषापर इन दोनों भाषाओंका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है। मंगोल भाषाके बोलते वालों- 
की संख्या लगभग ३० लाख है । 
मंगोल लिपि-- (१) उद्दगर लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) १२७२के बाद- 
से मंगोलों द्वारा प्रयुक्त एक लिपि, जो तिब्बती 
लिपि (दे०)के आधारपर बनायी गयी । इसे 
पासेपा([08880]09)कहते हैं। यह१३१०तक 
प्रयक। होती रही । (३) १३१०में 
उद्गुर तथा तिब्बतीके आधारपर बनायी 
गयी गलिका (29॥09 ) लिपि, जो १३१०- 
के बादसे मंगोलोंमें प्रचलित हुईं। यही बादमें 
मंगोलोंकी राष्ट्रीय लिपि बन गयी । (४) 
१९४९के बाद रूसी लिपिपर आधारित एक 
सरल लिपि यहाँ प्रचलित हो गयी है । 
मंचरिआ (70870॥9779 )--मचरिया (दे ०)- 
काएक अन्य ताम। ( २) कपूरथला (पंजाब )- 
में प्रयृकत एक बंजारा (दे०) भाषा । 
मंचाटी (7097/0॥00 )--लाहोलूमें प्रयुक्त 


डेट 





बोलने वालोंकी संख्या २,९९५ थी । 

मंडन (787)09॥)--सिऔक्स (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषा 
मंडन ही है। 

मंडलाहा (70970|9])8 )--गोंडवानी ( दे ०)- 
का एक अन्य नाम । 

संडिगो (79870720 )--सघूडान वर्ग (दे०) 
की पश्चिमी सूडानमें प्रयुक्त एक तीग्रो भाषा। 

संडी वर्गकी बोलियाँ--पश्चिसी पहाड़ी (दे०)- 
की बोलियोंका एक समूह, जो मंडी और 
सुकेतके आसपास बोला जाता है। इस वर्ग- 
में मंडेआली (दे० ), मंडेआछी पहाड़ी(दे०)- 
तथा सुकेती (दे० ), ये तीन बोलियाँ हैं। इस 
वर्गके बोलने वाले प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार २,१२,१८४ थे । 

मंडी सिराजी--मंडआकछी पहाड़ी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

संडेआली- -पश्चिमी पहाड़ी (दे० ) की मंडीवर्ग 
(दे० )की एक बोली, जो मंडीके आस-पास 
बोली जाती है। टी० ग्राहम बेलीके अनुसार 
इसके तीन रूप है। पहला व्यास नदीके 
दक्षिणमें, दूसरा व्यासके उत्तरमें तथा तीसरा 
छोटा बंगाहलके पास । पहला रूप परि- 
निष्ठित है। इसे भी मंडेआछी ही कहते है । 
दूसरा उत्तरी मंडेआछी है तथा तीसरा 
छोटा बंगाहुली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,५०,००० थी ॥(दे० ) मंडी बर्गकी बोलियां । 
मंडेआछीकी लिपि टाकरीका एक विकसित 
रूप मंडेआली लिपि है। 

मंडेआव्ठी पहाड़ी--मंडी वर्गकी एक बोली, 
जो मंडी स्टेट (प्राचीन ) मे बोली जाती है। 
यह बोली मंडेआली तथा भीतरी सिराजीका 
एक मिश्रित रूप है। इसका दूसरा नाम मंडी 
सिराज़ी भी है। प्रिय्संनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१०,००० थी। दे० मंडी वर्गकी बोलियाँ । 


चीनी परिवार (दे०)की एक पश्चिमी सावे- | संडेआली"लिपि--मंडा तथा सुकेत राज्योंकी 


नामिक हिमालयी तिब्बती-बर्मी भाषा । 


फियेंसेनके शाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


भाषा संडेआली [जो पहाड़ी (दे०)के अंत- 
गंत आती है] के छिए प्रयुक्त एक लिपि । 





है: ८ ण्‌ 


_४८५_._._._._._._[__]_[_[_[_[_[_॒_.॒.॒__.॒._[-[. संतोन--मगहीं 


इसकी उत्पत्ति श्ञारदा लिपि (दे०)से हुई है। | सक्राती केची ह 774 ट'क77 760॥7 )-- 


समंतोन (7970077)--हसिपव उत्तरी शान 
स्टेटमें व्यवहुत पले (दे०)का एक रूप । 
वमकि भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनवालोंकी संख्या १७० थी । 

मंथनी (77976797] )--तैल॒गु (दे०)का 
चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 

मंदसौरी--मालवी (दे०)का एक रूप । यह 
मंदसौरमें बोला जाता है । 

मंदोखेल बोली (778700)20 6 09|९00)- 
दक्षिण-पश्चिमी पह्तो (दे०)का, बिलो- 
चिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मइ-तई--मेईथेई (दे ०)के लिए ढाकामें प्रयुक्त 
एक नाम । 

मइहहतइ--मेईथेई (दे ० )का एक असमी नाम । 

मओरी--न्यूजी लैंडके आदिवासियोंकी भाषा। 
इसके बोलने वालोंकी संख्या छग॒भग एक राख 
है। कुछ लोग इसे पॉलिने शियन भाषा मानते 
हैं। 

मकगअक्से (7778/7982797०७)--दुकनो (दे०) 
५रिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सकसेक्नन (779/79776/77'87 )--दक्षिणी 
अमेरिका के ज्ञे (दे० ) परिवारके उत्तरी वर्गे- 
की एक भाषा । इसके अन्य नाम कराओउ 
तथा क्रओ आदि हैं । 

सकार--म के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० )कार। 

मकासर (77808889/7 )--सेलीवी ज में छग- 
भग तीन लाख लोगों द्वारा बोली जानेवाली 
एक इंडोनेशियन (दे०) भाषा । 

मकिरिटरे (709)ट77697'8 )--करिब (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मक्‌ (79£0 )--पुइनावे (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मक्‌आ (778 27७ )--बांदू (दे०) परिवार- 
की एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र पूर्वी 
अफ्रीकाका तटीय प्रदेश है । 

मक॒शी (778/778॥7 )--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सक्रानी (778/ट7'870 )--पश्चिमी बलोची 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


परिचमी बलोची (दे०)का एक रूप । 

मक्रानी पंजगूरी (79/2"9॥7 [0870] 2 ए४)-- 
पश्चिमी बलोची (दे०)का पश्चिमी बिलो- 
विस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मगध भाषा--पालि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

मगध लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

ममम्सता ( 79297789 )--वागा (दे०) 
भाषाओंके लिए बोदो लछोगोंमें प्रयुकत एक 
सामान्य नाम । 

सगर (77829 )--माँगरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मगराकी बोली--पूर्वी मारवाड़ीका एक स्था- 
नीय रूप,जो दक्षिणी मे रवड़के पहाड़ी भागों- 
में भीलों द्वारा बोला जाता है। वहाँकी भीली' 
भाषामें मगरो का अर्थ पहाड़ होता है। इसी 
आधारपर वहाँकी बोली मगराकी बोली" 
या मगरी” कहलाती है। ग्रियर्सेनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों की सं र्या 
लगभग ४४,५०० थी। (दे०) मारवाड़ी । 

मगरी (7927 )--(१) भीली (दे०)की 
मेरवाड़में प्रयकत एक बोली । ग्रियर्सेनके 
भाषा-सर्वेक्षफके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग ४४,५०० थी | (२) 
माँगरी (दे०)का एक और नाम । (३) सगरा- 
की बोली (दे०)का एक अन्य नाम । 

मगही--हिन्दीकी उप-भाषा बिहारी (दे० )- 
की एक बोली, जो पूरे गया जिलेमें तथा 
पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागल- 
पुर और राँची जिलोंके कुछ भागोंमें बोली 
जाती है। मगही शब्द मागधी का विकसित 
रूप है। कुछ पढ़े-लिखें लोग इसे मागधी भी 
कहते हैं । मगही' या मागधी का अर्थ है 
संगधकी भाषा, कितु आधुनिक संगही' 
प्राचीन मगधतक ही सीमित है। मगही' 
बोलने वालोंकी संख्या प्रियर्तनके भाषा-सर्वे- 
क्षणक्रे अनुसार ६५,०४,८१७ थी । 


| 


'मगही का परिनिष्ठित रूप गय। जिलेमें बोला 


मगहौ कैथी--सथवाडौ 


जाता है। अन्य स्थानोंपर समीपवर्ती भाषा- 


ओंका प्रभाव पड़ा है । पटनाकी मगही पर 
मैथिली, भोजपुरी तथा पटनाके उर्दू भाषी 
मुसलमानोंका प्रभाव है । इसके क्षेत्रका 
दक्षिणी भाग उड़िया भाषा-भाषी प्रदेशका 
स्पर्श करता है, अत: उधरके स्थानीय रूप 
'उड़ियासे और इसी प्रकार पूर्वी स्थानीय 
रूप बंगलासे प्रभावित हैं। पश्चिमी सीमाकी 
'मगही' भोजपुरीसे प्रभावित है। मगही का 
उपर्युवत रूपोंके अतिरिक्त एक प्रधान रूप 
है, जिसे पूर्वी मगही (दे० ) कहते हैं। इसके 
अंतर्गत कई उप-बोलियाँ है। मगहीमें लिखित 
साहित्य नहीं है। लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा- 
में है, जिसमें गोपीचंद” और लोरिक' प्रसिद्ध 
हैं। इसकी लिपि प्रमुखत: कैथी तथा नागरी 
हैं। पूर्वी मगही को कुछ लोग बँगला तथा 
उड़ियामें भी लिखते हैं । 

सगही केथी-एक प्रकारकी कंथी लिपि (दे०)। 

सगियार (7782797)--हुंगेरिअन (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक हुंगेरिअन नाम । 


मधिआ (77828779 )--मगही (दे ० ) का एक 


अशुद्ध नाम । 

भसघो ( ॥82877 )--अराकानी (दे ० ) का एक 
अन्य ताम । 

संचरिआ (7080॥977७ )--पंजाबके एक 
कबीलेमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
यह भाषा सिध्री तथा पंजाबी का मिश्रण है । 

मज़टेक (78286 )-- (१) मध्य अमे- 
रिकाके ओटोमि (दे०) परिवारकी एक 
भाषा | इस भाषाकी तीन उपभाषाएँ दरिके, 
चोचो तथा सज़ठेक हैं। (२) मज़देक भाषा- 
की एक उपभाषा । 

मज़हुआ (77927 08 )--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

सज़ारी (73827 )--मज़ार तथा अन्य 
लोगोमें प्रयुक्त पूर्वी बलोची (दे०)का एक 
रूप । 

मटठको (777809/70)--मठको-मटगुअयो (दे ०) 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 

षा। 
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70 )--वदक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे० )का एक 
भाषा-परिवार | इस परिवारमें लगभग १२ 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख मटगुअयो, वेक्सोज्ञ, 
मठको तथा नोक्टेन आदि हैं । 

मठगल्पा (7980929 [08 )--मध्य' अमे- 
रिकाके मिस्किटो-सुसोमटगल्पा (दे० ) परि- 
वारकी एक प्रमुख भाषा। इसका अन्य नाम 
चोन्‌टल है । 

सटगुअयो (77992 79970 )---मदको-सटगु- 
अयो (दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

संददोले (770000!0)--पैसिफ़िक (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मट्ललद॒जिन्को (778)9/9270 )-- 
मध्य अमेरिकाकी प्रिंडा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

सड़िआ (778779 )--मगोंडी ( दे० ) की बस्तर- 
में प्रयकत एक बोली । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी' 
संख्या लगभग १,०४,३४० थी । 

सणिपुरी--मेतेद (दे०)का अन्य भाषा- 
भाषियोंमें बहुप्रचछित एक नाम । 

सणिपुरी लिपि--मैतेइ मेक लिपि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मणिप्रवाल---तमिल (दे०) तथा मलयालूम 
(दे० )की संस्कृत मिश्रित शैली । 

मतिआ (70&79 )--मतिआ नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड़िया (दे०)का एक नाम । 

मतु (7807 )--बर्ममें प्रयुक्त एक कुकी- 
चिन (दे०) भाषा । 

मत्रइ (77000 )--सेतरिआ ( दे० )का 
एक अन्य' नाम । 

मत्वंग ( 780फ98708 )--पुताओ ज़िलेमें 
प्रयुक्त नुंग (दे० ) का एक रूप । बमकि भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग २,००० थी । 

मथबाडी (008// 8७90 )---सतपुड़ामें लूग- 
भगर २०,००० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, 
भीली (दे०)का एक रूप । 


४९ २ 


नामको ठीक नही मानते । यथार्थतः इसका 


नाम शिलालेखी प्राकृतः बिलकूल नहीं तो 
कम-से-कम अधिक उचित अवश्य है। अशोकने 
अपने राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें अपने 
शासन तथा धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों आदिके 
विषयमें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपिमें बहुतसे 
अभिलेख खुदवाये थे । ये लेख प्रमुखतः स्तंभों 
और चटटठानोंपर हैं, जिनकी संख्या २०से 
ऊपर है। भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन अभि- 
लेखोंका बहुत महत्त्व है । इनसे ईसा पूर्व 
तीसरी सदीके लगभग मध्य भागकी भाषाके 
स्वरूपका पता चल जाता है। इनकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इत सबकी भाषा 
एक नहोकर उस-उस क्षेत्रकी है, जहाँ-जहाँ- 
के लिए ये खोदे गये थे। इस प्रकार तत्कालीन 
प्राकृतके विभिन्न रूपोंका भी इनसे पता चल 
जाता है। इस कालके आसपासके अशोकके 
अतिरिक्त कुछ अन्य राजाओं आदिके भी 
अभिलेख मिलते हैं, किन्तु उनका महत्त्व 
बहुत अधिक नहीं है। अशोकके लेखोंका भाषा- 
की दृष्टिसे अध्ययन किया जा चुका है, किन्तु 
परिणामके सम्बन्धमें फ्रैंक, सेना्ट तथा गुणे 
आदि विद्वानोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंके अनु- 
सार इनसे दो बोलियोंका पता चलता है, कुछ- 
के अनुसार तीनका, कुछके अनुसार चारका 
और क्छके अनुसार पाँच का। ऊपर हम देख 
चुके है कि संस्कृत-कालमें ही उत्तरी, मध्य 
और पूर्वी तीन बोली-रूप विकासपर थे। इस 
समयतक आते-आते मोटे रूपसे पाँच रूपोंका 
विकसित हो जाना असम्भव नहीं है । यों 
शिलालेखोंसे उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी 
और पूर्वी इन तीनों रूपोंका तो स्पष्ट पता 
चलता है, किन्तु साथ ही मध्यदेशी और 
दक्षिणीका अनुमान लरूगानेका भी आधार 
मिल जाता है। इन बोलियोंमें रूप और ध्वनि 
दोनोंके अन्तर हैं | ध्वनि विषयक अस्तरोंमें 
श॒, घ; र, लू; व्यू, ण्‌ के प्रयोगके अन्तर 
प्रमुख हैं। कुछप्न मुख विशेषताएँ:--( १) 
ध्वनियाँ प्रायः पालिके समान ही हैं । 
प्रमुख अंतर ऊष्मोंके सम्बन्धमें है। पालिमें 
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केवल सका प्रयोग मिलता है, किन्तु शिला- 
लेखी प्राक्ृतोंमें इस दुष्टिसे ऐक्य नहीं है। 
शहबाजगढ़ीके अभिलेखमें शू, स, ष्‌ तीनों हैं। 
इसका आशय यह हुआ कि उत्तरी-परदिचिमी 
बोलीमें संभवत: उस कालमें ये तीनों ध्वनियाँ 
प्रयुक्त होती थी । किन्तु दक्षिण-पर्चिमीमें 
पालिकी तरह केवल स' है। इसी प्रकार र्‌, लू 
व्‌, ण्‌ के प्रयोगके सम्बन्धमें भी विभिन्नता 
है। (२) पालिकी तरह ही संस्क्ृतकी तुलना- 
में इसमें भी ध्वनियोंमें विकास हो गया है 
और यह विकास आगम, लोप, समीकरण, 
विषमीकरण, विपयय, त।लव्यीकरण, मूद्धैन्यी- 
करण, हस्वीकरण, दीर्घीकरण तथा घोषी- 
करण आदि अनेक दिशाओं में हुआ है। (३) 
प्रातिपदिक अधिकांशत: स्वरान्त हैं। (४) 
द्विवचन नहीं है। लिग तीन हैं। (५ ) सादृश्यके 
कारण पालिकी तुलनामें भी इसमें रूप कम 
मिलते हैं। (६) आत्मनेपद समाप्तप्राय 
है । (७)अन्य भी अधिकांश बातोंमें भाषा 
'पालि के समान है। 
प्राकृत म० भा० आ० कादूसरा युग 
प्राकृतकता है । इसके अन्य नाम द्वितीय 
प्राकृत या देसी आदि भी मिलते हैं। यों 
मध्यकालीन आये भाषाके सभी रूपोंको 
प्राकृत कहते हैं, ऊपर म० भा० आश्के 
प्रथम युगके शिलालेखोंकी भाषाकों भी 
प्राकृत कहा गया है, किन्तु यहाँ प्राक्ृतका 
अर्थ लगभग पहली सदीसे ५०० ई०तककी 
प्राकृत भाषा है। कुछ छोगोंने इस 
प्राकृ"॥ और म० भा० आकके प्रथम 
यूगके पालि और शिलछालेखी प्राकृत का 
काल क्रमश: २००ई०से ६०० ई०तक और 
६०० ई० पूृ०से २०० ई० पृ०तक मानते 
हुए दोनोंके बीचमें २०० ई० पृ०ण्से २०० 
ई०तकका एक संक्रान्ति काल माना है। 
इस संक्रांति कालकी प्रमुख सामग्री(संकान्ति- 
कालीन प्राकृत ) तीन रूपोंमें है--अश्वघोषके 
नाटकोंकी प्राकृत (रचना-कारू १०० ई० ), 
धम्मपदकी प्राकृत (२०० ई०) और निय 
प्राकृत (ईसाकी' तीसरी सदी ) । ये तीनों ही 


भ० भा० आयभाषा 
कालकी दृष्टिसे प्रस्तुत प्राकृत या म० भा० 
आश०के दूसरे यूग (१ ई०से ५०० ई०) में 
पड़ते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रान्ति कालमें न 
रखकर इसीमें स्थान दिया जा रहा है । 
प्राकृत शब्दकी व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे दी 
गा है। जेंसा कि पिशेलन दिया है, कुछ वेया- 
करण इसका विश्लेषण, प्राक-क्रृत अर्थात्‌ 
पहले बनी हुई करते है और इस रूपमें इसे 
संस्कृतसे पहलेकी मानते हैं। हेमचन्द्र प्रकृतिः 
संस्कृत । तत्न भवं तत्‌ आगतं वा प्राकृतम्‌ 
रूपमें प्राकृतको संस्कृतसे निकली मानते हैं। 
नमि साधू सामान्य लोगोंमें व्याकरणके 
नियमों आदिसे रहित सहज वचन-व्यापारको 
प्राकृतकका आधार मानते हैं--सकलजग- 
ज्जन्तूनां, व्याकरणादिभिरंनाहित-संस्कारः 
सहजो वचन-व्यापार: प्रकृति: ततन्न भवः सेव 
वा प्राकृम्‌ । ऐसा अनुमान है कि एक भाषा- 
का संस्कार करके उसके रूपको संस्कृत' नाम 
दिया गया तो वह भाषा, जो असंस्कृत थी 
ओर पंडितोंमें प्रचलित इस भाषाके विरुद्ध 
जो प्रकृत' या सामान्य लोगोंमें सहज रूपमें 
बोली जाती थी, स्वभावतः: प्राकृत' नामकी 
अधिकारिणी वन बेठी । प्राकृतकी उत्पत्ति 
वेद और संस्क्ृतकालीन जन-भाषाके विक- 
सित रूपसे है। पालि-कालकी समाप्तिके बाद 
लोकभाषाका यही रूप था। पालिके कई स्था- 
नीय रूपोंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। प्राकृतोंका प्राचीनतम रूप शिलालेखी 
प्राकृतोंका है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है 
कि उसके ४-५ रूपोंके होनेका अनुमान छूगता 
है। यहाँ पहले प्राकृतके वे तीनरूप लिये जा रहे 
हैं, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति कालमें मानते हैं । 
अश्वधोषके नाठकोंकी प्राकृत--अद॒वबोष का 
रचना-कारू १०० ई०के आसपास माना 
जाता है। इनके दो संस्कृत नाटकोंकी खंडित 
प्रतियाँ मध्य एशियामें मिली हैं, जिन्हें जन 
विद्वान्‌ ल्यूडर्सने संपादित किया है । इन 
नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत, अशोकके अभि- 
लेखोंकी प्राकृतोंसे बहुत मिलती-जुलती है । 
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भोगोलिक (या बोलीकी) दृष्टिसे इनमें 
प्राचीन मागधी, प्राचीन शौरसेनी और 
प्राचीन अद्धंमागधी, इन तीनका प्रयोग हुआ 
है । साहित्यका अंग होनेके कारण ये प्राकृत 
संस्कृतसे भी प्रभावित हैं। आगे भी संस्क्ृत 
नाटकोंमें प्राकृत भाषाओंका प्रयोग मिलता 
है । इसे उस परम्पराका आरम्भ समझना 
चाहिय । धम्मपदका प्राकृत --१८९२में 
फ्रांसीसी पर्यटक दुत्न्‌इल द राँको खोतानमें 
खरोष्ठी लिपिमें कुछ छेख मिले । ओल्डेनबर्ग, 
सेनाट तथा कुछ भारतीय तथा अन्य अभार- 
तीय विद्वानोंके प्रयाससे बादमें इन लेखोंका 
उद्धार हुआ और यह प्राकृृतमें छिखा गया 
'धम्मपद! निकला । खरोष्ठी लिपिमें होने के 
कारण इसे खरोष्ठी धम्मपद' भी कहते हैं। 
इसकी रचना २०० ई०के रगभगकी मानी 
गयी है। इसकी भाषा भारतके पश्चिमोत्तर 
प्रदेश की है । निय प्राकृत---ऑरल' स्टेनको 
१९००से १९१४के बीच चीनी तुकिस्तानके 
'निय नामकग्रदेशमें कई लेख मिले, जो खरो- 
ष्ठी छिपिमें थे । १९३७में टी बरोने इनकी 
भाषाका अध्ययन करके इन्हें प्राकृतमें लिखा 
बताया। निय प्रदेशमें मिलनेके कारण इन 
लेखोंकी भाषाका नाम निय प्राकृत' पड़ा है। 
प्राकृत धम्मपर्दा की भाँति ही 'निय प्राकृत- 
का आधार भी भारतके पर्चिमोत्तरी प्रदेश- 
को प्राकृत है। यह तीसरी सदीकी भाषा है। 
यह प्राकृत ईरानी, मंगोलियन और तोखा रीसे 
प्रभावित है। अन्य प्राकृत--ऊपर जिस तीन 
प्राकृतका उल्लेख किया गया है, वे भारतके 
बाहर मिले हैं, यों उनका सम्बन्ध भारत- 
स्थित प्राकृतसे है और उनके आधारपर 
यह भी अनुमान लगता है कि उस कालमें 
कम-से-कम चार प्राकृत--झौरसेनी, मागधी, 
अद्धंमागधी तथा परदिचमोत्तरी--थे । यहाँ 
पहले प्राकृतके भेदपर विचार किया जा रहा 
है। प्राकृतके भेद कई दृष्टियोंत्े किये गये 
हैं। धामिक दृष्टिसे लोगोंने प्राकृतके पालि 
(इसपर ऊपर विचार हो चुका है), अर्थ 
मागधी, जन महाराष्ट्री और जेन.शौरसेनी 
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प्रायः ये चार भेद माने है। साहित्यकी दृष्टिसे 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, सागभी और पेश्ाक्षीके 
नाम लिये गये हैं। नाटककी दृष्टिसे इनमें 
प्रथम तीनकी गणना की गयी है । किन्तु ये 
सभी भेद मूलतः प्रायः भौगोलिक या 
व्याकरणिक है। प्राकृतके प्राचीन वैयाकरणों- 
में वररुचि उल्लेख्य है। इन्होंने महासाष्ट्री, 
पेशाची, सागधी और शौरसेनी, इन चारका 
उल्लेख किया है। हेमचन्द्रने तीन और नाम 
दिये है :---आर्ष , चूलिका, पैशाच्ची और अप- 
अंश । इनमें आएूंकों ही अन्य लोगोन अरे 
समागधी कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा 
अन्य स्रोतोंसे कई और प्राकृतके भी नाम 
मिलते है, जैसे बाहलीकी, दशाकारी, ढकक्‍्की, 
दशाब री, चांडाली, आभीरिका,अ वन्ती, दाक्षि- 
णात्य, भूत भाषा तथा गौड़ी आदि। इनमें प्रथम 
पाँच मागधीके ही भौगोलिक या जातीय उप- 
भेद थे। आभीरिका, शौरसेनीकी जातीय 
(आभी रोंकी ) रूप थी और अवन्ती या अव॑ं- 
तिका उज्जैनके पासकी कदाचित्‌ महाराष्ट्रीसे 
प्रभावित शौरसेनी । इसे प्राचीन मालवी 
कह सकते है। दाक्षिणात्य भी शौरसेनीका 
एक रूप है । हेमचन्द्रकी चुलिका पे शाचीको 
ही दंडीन भूत भाषा कहा है (गलतीसे 
पैशाचीका अर्थ पिशादका या भूतका समझ- 
कर) | कछ लोगोंने लिखा है कि हेमचन्द्रने 
पेशाचीको ही चुलिका पैशाची कहा है, 
किन्तु वस्तुत: बात ऐसी नही है। हेम चन्द्रने ये 
दोनों नाम अलग-अलग दिये हैं। दूसरी पहली- 
की ही एक उपबोली है | भगौड़ीका अर्थ है 
गौड़ देशका | इसका आशय यह है कि यह 
मागधीका ही एक नाम है। इस प्रसंगमें कुछ 
औरनामोंपरभी विचार करना आवश्यक है। 
प्राकृतके साथ गाथाका नाम भी लिया जाता 
है। गाथाकी भाषा संस्क्ृतका प्राकृतोंसे प्रभा- 
वित रूप है या इसे संस्क्ृत-प्राकृतका मिश्रित 
रूप भी कह सकते है। इसमें बौद्धों और जैनों- 
ने बहुत सी रचनाएँ की है, लिनमें 'जातक- 
माला, रूलितविस्तर , अवदान-शतक' आदि 
प्रमुख हैं । मेक्समूलर' तथा वेबर इसे संस्कृत 
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और पालिके बीचकी भाषा मानते थे। इस 
भाषाका आगे विकास नही हो सका । 

कुछ लोग एक पश्चिमी प्राकृतकी भी कल्पना 
करते हैं, जो सिन्धमें बोली जाती रही होगी 
तथा जिससे ब्राचड़ अपभ्रंशका विकास 
हुआ होगा । यह ब्राचड़ वर्तमान सिधीकी 
जननी है। पंजाबी और लहेंदा क्षेत्रमें भी उस 
कालमें कोई प्राकृत रही होगी, जिसे कुछ 
विद्वानोंने केकय प्राकृत कहा है। टक्‍क और 
सद्र या टाक्‍्की या माद्वी प्राकृत इसीकी शा- 
खाएँ थीं। राजस्थानी और गूजराती, शौर- 
सेवीसे प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार 
नागर अपश्रंश है। वहाँ उस कालमें नागर 
प्राकृतकी भी कल्पना कुछ लोगोंने की है। 
इसी प्रकार पहाड़ी भाषाओंके लिए खस 
अपभ्रंशकी कल्पना की गयी । उसका आधार 
खस प्राकृत हो सकती है। चंबल और हिमा- 
लयके बीच गंगाके किनारे एक पांचाली 
प्राकृतकका भी उल्लेख किया जाता है। इस 
प्रकार प्राकृतोंके प्रसंगमें लगभग दो दर्जनपे 
ऊपर नामोंका उल्लेख मिलता है, किन्तु 
भाषा-वैज्ञानिक स्तरपर केवल पाँच ही प्रमुख 
भेद स्वीकार किये जा सकते हैं--(१) 
शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, 
दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव हैं), (३) महा- 
राष्ट्री, (४)अद्धमागधी, (५)मागधी । आगे 
इनपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है :-- 
(१) शौरसेनी प्राकृत--यह प्राकृत मूलतः 
मथुरा या शूरसेनके आसपासकी बोली थी। 
इसका विकास वहाँकी पालिकालीन स्थानीय 
बोलीसे हुआ था । मध्यदेशकी भाषा होनेके 
कारण इसे कछ लोग संस्कृतकी भॉति उस 
कालकी परिनिष्ठित भाषा मानते हैं। 
मध्यदेश संस्कृतका केन्द्र था, इसी कारण 
शोरसेनी उससे बहुत प्रभावित है । 
संस्क्रत नाटकोंकी गद्यकी भाषा शौरसेनी 
ही है। र्प्रमंजरी का गद्य इसीमें है । 
इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोषके नाटठकोंमे 
मिलता है। जैनों ( दिगंबर संप्रदाय )ने 
अपने साम्प्रदायिक ग्रंथोंके लेखनमें भी 
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इसका प्रयोग किया है। एसे ग्रंथोंकी 
जैन शौरसेनी' या दिगंबरी शौरसेनी' कही 
गयी है। यह मूल शौरसेनीसे थोड़ी भिन्न है। 
पिशेलके अनुसार इसका विकास दक्षिणमें 
हुआ । शौरसेनीके अन्य स्थानीय रूप 
अवन्ती, आभीरी आदि हैं । प्रमुख विशेषताएं 
--(१) दो स्वरोंके बीचमें आनेवाला 
सं० (संस्कृत) त' इसमें द' हो गया 
है और था ध' (गच्छति--गच्छदि, 
कथय-- कधोहि)। यद्यपि इसके अपवाद 
भी मिलते है। (२) दो स्वरोंके बीचकी 
द धर ध्वनियाँ प्रायः सुरक्षित हैं (जलद: 
“--जलदो) । (३) क्षका विकास कक्‍्ख- 
में हुआ है (इक्षु--इक्खु) । (४) केवल 
परस्मैपदका प्रयोग मिलता है, आत्मनेपदका 
नहीं । (५) छूपोंकी दृष्टिसि यह कुछ 
बातोंमें संस्कृतकी ओर झुकी है, जो मध्य- 
देशमें रहनेका प्रभाव है, किन्तु साथ ही, 
महाराष्ट्रीसी भी इससे काफ़ी साम्य है। 
(२) पैज्ञाची प्राकृत--इसके अन्य नाम 
पेशाचिकी, पे शाचिका, ग्राम्यभाषा, भूतभाषा, 
भूतवचत, भूतभाषित आदि भी मिलते हैं । 
अंतिम तीन नाम पिशाच को भूतका पर्याय 
समझ लेनेके आधारपर रखे गये हैं। 'महा- 
भारत में पिशाच” जातिका उल्लेख है। ये 
उत्तर-पश्चिममें कश्मीरके पास थे। ग्रियर्सन 
इसे वहींकी दरदसे प्रभावित भाषा मानते 
हैं। हानली इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
मानते हैं । पुरुषोत्तम देवन अपने 'प्राकृता- 
नुशासन में इसे संस्कृत और शौरसेनीका 
विक्रेत रूप माना है। वररुचि इसका आधार 
संस्कृत मानते हैं। इसमें साहित्य नहींके बरा- 
बर है। हम्मी रमदंत' तथा कुछअन्‍्य नाटकोंमें 
कुछ पात्रोंने इसका प्रयोग किया है। पैशाचीके 
कई भेदोंके उल्लेख मिलते हैं। हेमचन्द्र तथा 
कुछ अन्योंने इसका एक रूप चूलिका पैज्ञाची 
दिया है । मार्कण्डेय आदिते इसके केकेय, 
पांचाल और शोौरसेनी तीन भेद दिये हैं। 
प्राक्मृतसवस्व में देश तथा जातिके आधारपर 
इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं। लेसेनने मागध, 
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ब्राचड़, पैशाचिक तीन भेद माने हैं। इन बहुत- 
से भेदोंके आधारपर कुछ लोगोंका विचार 
है पैशाच्री केवल अपने स्थानपर ही प्रचलित 
न होकर चारों ओर निम्न स्तरके लोगों में 
प्रचलित थी । प्रमुल विशेषताएँ-- (१) दो 
स्व॒रोंके बीचमें आनेवाले स्पर्श वर्गोके तीसरे 
और चौथे घोष व्यंजन इसमें पहले और 
दूसरे, अर्थात्‌ अघोष हो गये है (गगन-- 
गकन, मेघ :--मेखो) । (२) इसके कुछ 
रूपोंमें लके स्थानपर 'र और कूछमें रके 
स्थानपर ल' हो जाता है। दोनोंका वैकल्पिक- 
साप्रयोग है (रुद्रं->-हुह, कुमार--कुमाल ) । 
(३) ष के स्थानपर कहीं तो शा और कहीं 
स' मिलता है (विषम--विसमो, तिष्ठति 
““चिश्तदि) । (४) अन्य प्राकृतोंकी तरह 
स्वरोंके बीचमें आनेवाले स्पर्श इसमें 
लप्त नहीं होते । (३) माहाराष्ट्री या 
माहाराष्ट्री प्रकृत--इस प्राकृतका मूल 
स्थान महाराष्ट्र है । जूल ब्लाखने मराठी- 
का विकास इसीके बोलचालके रूपसे माना 
है । कुछ लोग इसे मात्र महाराष्ट्रतक 
सीमित न मानकर महाराष्ट्र अर्थात्‌ 
पूरे भारतकी तत्कालीन राष्ट्रभाषा मानते 
हैं। इसी रूपमें डॉ० मतमोहन घोषने इसे 
शोरसेनीके बादकी माना है। डॉ० सुकूमार 
सेनका भी छग॒मग यही मत है। कुछ लोग 
इसे काव्यकी कृत्रिम भाषा मानते रहे हैं, 
किन्तु अब यह मत निर्मूछ सिद्ध हो चुका है। 
महाराष्ट्री (गुणेने इसे सत्र माहाराष्ट्री 
लिखा है) प्राकृत साहित्यकी दृष्टिसे बहुत 
धनी है। यह काव्य-भाषा रही है। गाहा 
सत्तसई (हाल), रावणवहो (प्रवसरसेन) 

तथा वज्जालूग (जयवल्लूभ ) इसको अमर 

कृतियाँ हैं। काव्य-भाषा-रूपमें इसका प्रचार 
पूरे उत्तरी भारतमें था और इसमें गीति', 
खंड और महा, सभी प्रकारके काव्य लिखे 
गये। कालिदास, हर्ष आदिके नाटकोंके गीत- 
की भाषा यही- है। कुछ लोग समझते हैं कि 

महाराष्ट्रीमें केवल कविताकी रचना हुई, 

गद्यकी नहीं । किन्तु यथार्थत: बात यह नहीं 


न 

है। श्वेताम्बर जैनियोंने इसमें अपने कुछ 
धार्मिक गद्य-पग्रंथ भी लिखे हैं, जिनकी भाषाको 
याकोबीने जन महाराष्ट्री कहा है । इस 
भाषापर अद्धंसागधीका भी प्रभाव पड़ा है। 
क्‌छ बौद्ध ग्रंथ भी महाराष्ट्रीमें मिलते हैं। 
महाराष्ट्री प्राकृतोंमें परिनिष्ठित भाषा मानी 
गयी है। इसीलिए वैयाकरणोंने पहले इसीका 
सविस्तर वणन किया है और अन्य प्राक्षतोंके 
केवल इससे अंतरोंका उल्लेख कर दिया है। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसी आधारपर 
क्‌छ लोग इसे मराठा देश से सम्बन्ध न मान- 
कर पूरे भारत (महाराष्ट्र )की कहते हैं । 
कुछ प्रमुख विशेषताएँ--(१) इसमें दो 
स्व॒रोंके बीच आनेवाले अल्प प्राण स्पर्श (क, 
त, प, द, ग आदि) प्रायः लप्त हो गय हैं 
( प्राकत--पाउअ, गच्छति--गच्छइ ) । 
(२) उसी स्थितिमें महाप्राण स्पर्श (ख, 
थ, फ, ध, घ)का केवल हू रह गया है 
(क्रोध:--कोहो, कथयति--कहेइ) । (३) 
ऊष्म ध्वनियाँ स, श का प्राय: हु हो गया है 
(तस्य--ताह, पाषाण--पाहाण ) । (४) 
कर्मवाच्य या (गम्यते )का इज्जा (गमि- 
ज्जइ) बनता है। (५) पूर्वकालिक क्रिया 
बनानेमें ऊण' प्रत्ययका प्रयोग होता है। 
(सं० पृष्ट्वा--पुच्छिकण ) । (४) अद़ें- 
मागधोी प्राकृत--अद्धमागधीका क्षेत्र मागधी 


और शौरसेनके बीचमें है, अर्थात्‌ यह | 


प्राचीन कोशलके आसपासकी भाषा है । इसमें 
मगधीकी प्रवृत्तियाँ भी पर्याप्त मात्रामें मिलती 
हैं, इसीलिए इसका नाम अद्धंमागधी है । 
जैनियोंने इसके लिए आएं, आर्षी और आदि 
भाषाका भी प्रयोग किया है। इसका 
प्रयोग प्रमूखत: जैन साहित्यमें हुआ है। गद्य 
और पद्च दोनों ही इसमें लिखे गये हैं। यों 
साहित्यिक नाठकोंमें भी इसका प्रयोग हुआ 
है । प्राचीनतम प्रयोग 'अश्वधोष'में मिलता 
है । साहित्यदपंगकारन इसे चरों, सेठों और 
राजपुत्रोंकी भाषा कहा है। मुद्राराक्षस' और 
प्रबोध चंद्रोदय में भी इसका प्रयोग मिलता 
है | कुछ विद्वानोंके अनुसार अशोकके अभि- 
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लेखोंकी मूल भाषा यही थी, जिसको स्थानीय 
रूपोंमें रूपान्तरित किया गया था। जैनों द्वारा 
प्रयृक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनीपर इसका 
प्रभाव पड़ा है । प्रमुख विशेषताएँ--( १) 
ष, शके स्थानपर प्रायः स' मिलता 
(श्रावक--सावग ) । (२) दंत्य ध्वनियाँ 
मूद्धन्य हो गयी हैं (स्थित--ठिय, ऋत्वा 
“ऊकेंदट ) । (३) चवर्गके स्थानपर कहीं- 
कहीं तवर्ग मिलता है (चिकित्सा--- 
तेइच्छा) । (४) जहाँ कुछ अन्य प्राह्षतोंमें 
स्व॒रोंके बीच स्पशंका लोप मिलता है, वहाँ 
इसमें य॑ श्रुति मिलती है (सागर--सायर, 
स्थित--ठिय) । (५) गद्य और पद्चकी 
भाषाके रूपोंमें अंतर है। सं ०--अः (प्रथमा 
एकवचन ) के स्थानमें प्रायः गद्यमें म|गधीकी 
तरह--ए' का प्रयोग हुआ है और प्राय: 
पद्यमें शौरसेनीके समान “--ओ'का । 
सागधी प्राकृत--मागधीका मूल आधार 
मगधके आसपासकी भाषा है । वररुचि इसे 
शौरसेनीसे निकली मानते हैं। लंकामें पालि 


को ही मागधी” कहते हैं। मागधीमें कोई 


स्वतंत्र रचना नहीं मिलती । संस्कृत नाटकोंमें 
निम्न श्रेणीके पात्र इसका प्रयोग करते हैं । 
इसका प्राचीनतम' रूप अश्वघोषमें मिलता 
है| इसे गौड़ी भी कहते हैं। वाह्लीकी, 
ढकक्‍्की, शाबरी .तथा चांडाली इसके जातीय 
रूप थे। शाकारी इसकी उपबोली थी। प्रमुख 
विशेषताएँं--- ( १) इसमें स, ष के स्थानपर 
शा मिलता है। (सप्त--शत्त, पुरुष-- 
पुलिश )। (२) इसमें र॑का सव्वत्र ल' हो 
जाता है (राजा--छाजा) । (३) स्थ' 
ओर थी के स्थानपर स्त' मिलता है (उप- 
स्थित--उवस्तिद, अर्थवती--अस्तंवदी) । 
(४) कहीं-कहीं ज का य हो जाता है 
(जानाति--याणादि) । (५) ऐसे संयुक्त 
व्यंजनमें, जिनमें प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, समी- 
करण आदि परिवतेन अन्य प्राकृतोंकी तरह 
प्रायः नहीं होते (हस्त--हश्त) । (६) 
प्रथमा एकवचनमें संस्कृतमें:--- के स्थानपर 
यहाँ--ए मिलता है। (देव:--देवे, सः शे ) 
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प्राकृत भाषाओंकी कुछ सामान्य विशेषताएँ-- 
(१) ध्वनिकी दृष्टिसे प्राकृत भाषाएँ पालि- 
के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी पालिकी तरह 
हृस्व ए और ओ, छू, छहका प्रयोग चलता 
रहा। ऐ, औ; ऋ, ल का प्रयोग नहीं हुआ। 
ऋका प्रयोग लिखनमें तो हुआ है किन्तु 
भाषामें यह ध्वनि थी नहीं । वे ध्वनि-विशेष- 
ताएँ, जो पालिसे प्राकृतकों अलग करती हैं, 
इस प्रकार हैं:--- (क) ऊप्मोंमें पालिमें केवल 
सका प्रयोग था। प्राकृतमें पश्चिमोत्तरी 
क्षेत्रमें र, ष, स तीनों ही कुछ कालतक थे। 
बादमें प' ध्वनि शममें परिवर्तित हो गयी। 
. निय प्राकृतमें भी तीनों ऊष्म मिलते हैं । 
मागधीमें केवल श' है। अन्य बहुतोंमें पालि- 
की तरह प्रायः केवल स' (जैसे अधमागधी- 
में) मिलता है और कछमें श, ष दोनों ही 
(पैशाची) । (ख) य, र, लके प्रयोगके 
सम्बन्धसें भी कुछ विशपताएँ हैं। मागधीमें 
'र ध्वनि नहीं है। उसके स्थानपर ल' 
मिलता है। कुछ अच्यमें कभी-कभी रके 
स्थानपर ल” और लके स्थानपर “रे 
मिलता है। य सामान्यतः: 'ज' होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधीमें जका य होना 
भी पाया जाता है। (ग) सबसे विचित्र बात 
, है कुछ ऐसे संघर्षी व्यंजनोंका प्रयोग, जो प्राय: 
भारतीय भाषाओंमें केवल आधू निक कालमें 
प्रयुक्त मान जाते हैं, जैसे ज़' ग़' आदि। निय 
प्राकृतमें ज़' ध्वनि है। यद्यपि यह बाहरी 
प्रभावोंके कारण है, किन्तु ऐसा माननके लिए 
आधार है कि दूसरी-तीसरी सदीके लगभग 
प्राकृतोंमें सामान्य रूपसे बहुतसे स्पशोंका 
स्वरूप कुछ दिनके लिए परिवतंनके संक्रांति 
कालमें संघर्षी हो गया था, यद्यपि इन संघर्षी 
ध्वनियोंके लिए उस कालूमें किन्‍्हीं लिपि 
चिह्नोंका प्रयोग नहीं किया गया। ये स्पर्श 
घोष थे (जैसे ग, घ, घध्‌ आदि)। (२) 
प्राकृतोंमे न॑का विकास प्राय: 'ण' रूपमें 
हुआ है। (३) पालि-कालमें जिन ध्वनि-परि- 
 वर्तनकी प्रवृत्तियों (समीकरण, लोप, स्वर- 
भवित आदि )का प्रारम्भ हुआ था, इस काल- 
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में वे और सक्तिय हो गयीं । ध्वनि-परिवरतंन 
सबसे अधिक महाराष्ट्री तथा मागधीमें हुए । 
(४) ध्वनियोंके विकासके कुछ विशेष रूप 
भी इस कालमें दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वे 
साववभौमन होकरप्राय:क्षेत्रीय अधिक हैं :-- 
अल्प प्राण स्पर्शोका स्वर मध्यग होनपर लोप ; 
महाप्राण स्पर्शोका स्वर मध्यग होनेपर ह- 
में परिवर्तन; संस्कृतमें विसगके स्थानपर 
प्रायः ए, ओ; मका व रूपमें परिवर्तन 
तथा घोष स्पशोका अघोष और अघोषका 
घोषमें परिवर्तेत आदि। (५) प्राक्ृतोंमें व्यं ज- 
नांत शब्द प्रायः नहीं हैं। (६) द्विवत्र नके 
रूपोंका प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदियें) प्राकृ- 
तोंमें नहीं मिलता । निय' प्राकृत अपवाद 
है, जिसमें कुछ द्विवचनके रूप हैं । (७) 
प्राकृतोंका भी आत्मनपद पालिकी तरह ही 
प्रायः नहींके बराबर हैं । (८) पालिमें 
बैदिकीकी भाँति रूप बहुत थे किन्तु कम हो 
रहे थे। प्राकृत-कालमें आते-आते सादृश्यके 
कारण नाम और धातु दोनों ही रूपोंमें और 
भी कमी हुई, इस प्रकार भाषा अधिक सरल 
हो गयी । (९) वैदिकी और संस्कृत संयो- 
गात्मक भाषाएँ थीं। पालिमें भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत-कालमें भाषा अयी- 
गात्मकता या वियोगात्मकताकी ओर तेजी- 
से बढ़ने लगी । भाषामें वियोगात्मकता 
प्रमूखबत: दो कारणों से आती हैं--(१) 
कारक-चिन्हों या परसगोंके प्रयोगसे, (२) 
क्ियामें कृदंती रूपों एवं सहायक कियाके 





 प्रयोगसे । प्राक्ृतोंमें क्दंती रूपोंका प्रयोग 


आरम्भ हो गया । कारक-रचनामें स्वतंत्र 
शब्द जोड़े जाने छगे, जो आधुनिक कालमें 


आकर परसभ बने (जैसे संस्क्ृत 'रामस्य 


गूहम्‌ के स्थानपर रामस्स केरक घरम्‌' 
आदि) । (१०) संस्कृतकी तुलनामें शब्दोंमें 
अथंकी दृष्टिसे भी परिवर्तन हुए। घातुके अर्थ 
शब्दोंमें पंत: स्रक्षित न रह सके । (११) 
स्वराधातके सम्बन्धमें वही स्थिति है, जो 
पालिके बारेमें कही जा चुकी है। (१२) 


 प्राक्ृतोंमें अधिकांश शब्द तदभव हैं। इनमें 
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उन शब्दोंके भी तद्भव हैं जो आस्ट्रिक या 
द्राविड़ आदिसे संस्कृतमें छिये गये थे। साथ 
ही इस कालूतक आते-आते आय भाषामें 
अनुकरणके आधारपर या यों भी बहुतसे 
देशज शब्दोंका भी विकास हो गया। हेमचन्द्र के 
देशी नाममाला' तथा धनपालकी पाइ- 
अलच्छी में ऐसे शब्द हैं, यद्यपि इनमें बहुतसे 
अन्य प्रका रके शब्दोंको भी गलतीसे देशी मान 
लिया गया है । 
अपभक्रंद 

मध्य आये भाषाका अन्तिम रूप अपभ्रंश' 
के रूपमें दिखाई पड़ता है । अपभ्रंशका 
विकास प्राकृत-कालीन बोलचालकी भाषासे 
हुआ है और इस रूपमें उसे प्राकृत और आधु- 
निक भारतीय आय॑ भाषाओंके बीचकी कड़ी 
माना जा सकता है। विभिन्न ग्रंथोंमें अप- 
भ्रंश के अन्य नाम तृतीय प्राकृत, ग्रामीण 
भाषा, देसी, देश-भाषा, आभीरोक्तित', 
अपभ्रष्ट', अवहूंस' (अपभ्रंश शब्दका 
विकसित रूप), अवह॒त्थ, अवह॒दठ, अवहठ 
(अवह॒ट्ठ या अवहठको अपभ्रंश और आधु- 
निक भारतीय भाषाओंके बीचकी कड़ी माना 
गया है ) तथा अवह॒द्‌द (अंतिम चारों अपमभ्रष्ट' 
शब्दके विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं । 
अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा, “अ्रष्ट 
या गिरा हुआ! । भाषाका विकास पंडितों- 
को सर्वदा ही हास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत 
नामकरणके पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति है । 
अपभ्रंश का काल मोटे रूपसे ५०० ई०से 
१००० ई०तक है | क्‌्छ लोगोंन इसे ६०० 
ई० से ११०० ई० या १२०० ई०तक भी 
माना है।यों जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे, छठी सदीसे इनमें काव्य-रचना होने 
लगी थी और छठी सदीमें ही इसके लिए 
अपश्रंश' नामका प्रयोग भी होने रूगा था। 
ये दोनों ही बातें भाषाके आरम्भ होते ही 
प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थितिमें 
अधिक वैज्ञानिक यही होगा कि छठी सदीसे 
कुछ पूव से अपभ्रेशका आरम्भ माना जाय । 
अपश्रृंश' शब्दके प्राचीनतम प्रयोग व्याडि 
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(पतंजलिसे कुछ पूर्व) तथा पतंजलिके महा- 
भाष्य (ई० पृ० १५० के लगभग) आदियें 
मिलते हैं, किन्तु वहाँ इसका अर्थ भाषाविशेष 
न होकर संस्कृत शब्द या तत्सम शब्दका 
बिगड़ा हुआ रूप' है। भाषाके अर्थमें इस 
शब्दके प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदीमें मिलते हैं। 
इस दृष्टिसे भामहके काव्यालुंकार' और चेंड- 
के प्राकृत लक्षणम्‌॒के नाम उल्लेख्य हैं । 

अपभ्रंश भाषाके प्राचीनतम उदाहरण 
मरतके नाट्यशास्त्र (३०० ई०) में मिलते 
हैं । इसका आशय यह है कि उसके बीज 
इससे भी कुछ पूर्व फूटने लगे थे। आगे चलकर 
कालिदासके नाटक विक्रमोवेशी के चौथे 
अंकमें अपभ्रंशके कुछ छंद मिलते हैं। इन 
छंदोंके सम्बन्धमें थोड़ा विवाद भी है। कुछ 
इसे बादका प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ 
कालिदासका लिखा । यों कालिदासद्वारा 
लिखित होनेका मत अधिक ठीक लगता 
है। छठी सदीतक आते-आते अपश्रंशमें का व्य- 
रचना होने लगी थी । तबसे लेकर १५वीं- 
१६वीं सदीतक इसमें साहित्य-रचना हुईं 
(यद्यपि बोलचालकी भाषाके रूपमें इसका 
प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो 
गया), जिनमें उल्लेख्य ग्रंथ रइध्‌का करकंड 
चरिउ, धर्मसूरिका जंबूस्वामी रासा, पुष्प- 
दंतका आदि पुराण, सरहका दोहाकोश, 
रामसिहका पाहुड़ दोहा, स्वयंभूका पउम 
चरिउ तथा धघनपालकी 'भविस्सयत्तकहा' 
आदि हैं । अधिकांश विद्वान यह मानते हैं 
कि अपश्रंशकी प्रारंभिक विशेषताएँ सवब्वे- 
प्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेशमें विकसित हुईं । 
कीथ आदि कुछ लोगोंने मूछतः अपभ्रंशका 
सम्बन्ध आभीरों तथा गूजरोंसे माना है । 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी परिनिष्ठित अप- 
अ्रंशका सम्बन्ध मध्यदेशकी भाषासे मानते 
हैं, यद्यपि बादमें वें उसपर अपभ्रंशके अन्य 
रूपोंके प्रभावका भी संकेत करते हैं। डॉ० 
सक्सेना भी मध्यदेशीय या शौरसेनी अप- 
भअ्रंशको ही उस कालकी परिनिष्ठित भाषा 
मानते हैं। अपश्रंशके भेद--अप भ्रंशके भेदों- 
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अर 
को लेकर विद्वानोंमें बहुत विवाद है। विष्णु- | पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी.। डॉ० 


धर्मोत्तरमें इसके अनंत भेद कहे गये हैं, जो 
जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही 
निरर्थक और असत्य भी है। नमि साधुने 
अप श्रंशके उपनागर, आभीर' और ग्रार्भ्य 
नामके तीन भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपने 
प्राकृत-सर्वस्व में भी तीन ही भेद देते हैं, 
यद्यपि नामोंमें अन्तर है। इनके अनुसार 
भेद हैं- नागर, उपनागर और ब्राचड'। 
इन्होंने त्राचड को सिधकाअप अ्रंश, नागर को 
गुजरातकी अप भ्रंश और उपनागर को दोनों- 
के बीचका मिश्र अपभ्रंश कहा है । इनका 
नागर ही नमि साथुका उपनागर' है, जो 
कुछ लोगोंके अनुसार उस कालकी परि- 
निष्ठित भाषा थी । मा्कण्डेयसे ही इस 
बातका भी पता चलता है कि उनके समयमें 
कुछ लोग अप भ्रंशके स्थान और शैली आदिके 
आधारपर २७ भेद मानते थे । भेद हैं-- 
ब्राचड, लाट, वेदर्भ, उपनागर, नागर, बाजंर, 
अवन्त्य, पांचाल, दावक, मालव, कौकय, 
गौड़, ओढ, वेवपद्चात्य, पांडय, कौनन्‍्तल, 
सेहल, कलिग्य, प्राच्य, कार्णाद, कांच्य, द्राविड, 
गौर्जर, आभीर, सध्यदेशीय तथा वेताल 
आदि । इस सूचीमें जो लाड है, उसीको 
कुछ छोगोंने प्राकृतका भी भेद माता है 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
प्राकृतके प्रसंगमें इनमेंसे कूछ अन्य नामोंका 
भी प्रयोग हो चुका है । पुरुषोत्तमदेवके 
'प्राकृतानुशासन से,मी अप भ्रंशके कुछ रूपोंका 
पता चलता है, जैसे वेदर्भी, लाटी, 
कैकेघी, गोड़ी, ब्राचड आदि । कहना न 
होगा किये भी उपर्यक्तमें आ गये हैं। 
प्राचीन विचारकोंने इन २७ भेदोंका खंडन 
किया है, और आज भी विद्वान्‌ इनके पक्षमें 
नहीं हैं । अपभ्रंशके भेदपर प्रकाश डालने- 
वाले आधुनिक लोगोंमें इस प्रसंगमें सबसे 
पहले डॉ० याकोबीका नाम लिया जा सकता 
है। इन्होंने सनत्कुमार चरिउ' की भूमिका- 
में इस प्रश्नकों लिया है और क्षेत्रका आधार 
लेते हुए अपभ्रंशके चार भेद माने हैं-- 
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तगारेने 'हिस्टॉरिकल ग्रामर ऑफ अपड्ंश' 
में याकोबीकी बातोंपर फिरसे विचार 
किया है और उत्तरी" को निकारूकर 
केवल तीन भेद माने हैं : दक्षिणी, पश्चिसी, 
पूर्वी । डॉँ० नामवर सिंहने हिंदीके विकास- 
में अपभ्रंशका योग” नामक पुस्तकमें डॉ० 
तगारेके मतकी परीक्षा की है. और उन्होंने 
दक्षिणी' भेदको व्यर्थ मानकर केवल दो 
भेद माने हैं--पश्चिमी, पूर्वी ।' उपर्युक्त 
आधुनिक तीनों मतोंपर विचार करनेपर 
लगता है कि इन निर्णयोंपर पहुंचनेमें उन 
बहुतसी व्यावहारिक बातोंकी ओर कदा- 
चित्‌ ध्यात नहीं दिया गया है, जो अपभ्रंश- 
के पूर्व और बादके भाषा-इतिहास तथा 
कुछ बातोंसे स्पष्ट है। अपश्रंश साहित्यकी 
रचना जिस भाषामें हुई है, उसमें भाषा-मेद 
अधिक नहीं हैं । इसका कारण यह है कि 
वह भाषा प्राय: परिनिष्ठित है। इसका यह 
आशय कदापि नहीं है कि उस कालमें सिध 
और बंगाल या पंजाब, महाराष्ट्रकी बोल- 
चालकी भाषा एक थी | पर पीछे हम देख 
चुके हैं कि संस्कृतके अन्तिम कालमें आये 
भाषाके स्थानीय रूप--विकास या स्थानीय 
प्रभाव आदिके कारण--विकसित हो रहे 
थे । ये रूप पालि और अशोककी शिला- 
लेखी प्राकृतमें कुछ और स्पष्ट हुए। प्राक्ृतमें 
इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ ।. अप- 
श्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है, अतएवं ऐसा 
मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृतकी ये 
बोलियाँ (या. विभिन्न रूप) अपश्ञंशमें 
और भी स्पष्ट हुई और उसके बाद ये ही 
विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य 
भाषाएँ बन' गयीं । १४-१५ सौ ई०के आस- 
पास उत्तरी भारतमें कमसे कम पंजाबी, 
लहँदा, सिधी; राजस्थानी, गुजराती, मराठी, 
खड़ीबोली-ब्रज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, 
भोजपुरी-मगही-मैथिली, उड़िया, असमी 
तथा बंगाली, ये १३ रूप पर्याप्त विकसित 
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हो चुके थे । प्राकृतके ५ रूपो--शोरसेनी, |. (ब) गजराती (३) चुके थे ! प्राकृतके ५ रूपों--शौरसेनी, 
गहाराष्ट्री, पैशाची, मागधीः और. अर्ध- 
 सागधी--को विद्वान मानते ही हैं। तो फिर 
..५ और ११के बीचकी मिलानेवाली सीढ़ी 
दो-तीन तो नहीं ही हो सकती । उसके ५ 
-और १३के बीचमें ही होनेकी सम्भावना 
है । यों भी दो-तीन रूपोंसे चार+पाँच सौ 
वर्षों भाषाके १२-१३ रूप सामान्यतः 
नहीं बन सकते । एक बात और + संस्कृत 
कालमें ही जब उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप 
हो गये थे तो आगे एक.हजार वर्षोमें न तो 
उनके घटनेका कोई कारण है, और न ज्यों- 
के त्यों: रहनेका । अपभ्रंशका साहित्य जिस 
रूपमें उपंलव्ध है, उसके सहारे साहित्यिक 
भाषाके रूपोंका निर्धारण तो हो सकता 
है, किन्तु बोलचालकी भाषाके वर्गीकरणके 
साथ मात्र उसके आधारपर न्याय नहीं 
'कियां जा सकता | उदांहरणत: आज हिन्दी- 
की स्थिति लें। राजस्थानसे लेकर मिथिला- 
-तक खड़ी बोलीमें साहित्य लिखा जा रहा 
'है। कछ यदि और कुछ उपलब्ध न हो तो 
केवल इस साहित्यके आधारपर यही निष्कर्ष 
मिकलेगा कि २०वीं सदीमें इस पूरे क्षेत्रमें 
भाषाका प्राय: एक ही रूप था | कहना न 
हीगो कि यहं सत्यसे, कितना दूर है । इन 
बातोंसे स्पष्ट है कि.अप भ्रंशक्रे प्राप्त साहि- 
त्यमें अपभ्रृंशके .भेदों या .रूपोंकी संख्या 
चाहे जो हो (२, ३.या ४ ). आधुनिक भाषाओं 
और अपभघ्रंशके .पूर्वकें प्राकृतोंके आधारपर 
यही .निष्कषे निकलता है कि अपश्रंशोंकी 
संख्या इससे अधिक रही' होगी । यदि अंधिक 
नं होती तो ढाई-तीन सौ -वर्षो्में १३ 
'माषावर्ग या भाषाएँ. उनसे न विकसित 
होतीं । पूरी स्थितिपर विचार करनेपर अप- 
अंशके निम्तांकित मेद्ों का अनुमान छूगता है । 
अपभ्रंश . “उनसे निकलंनेव्राली आधुनिक 
: भाषाएं ,. 
-१.शौरसेनी (क) पश्चिमी हिन्दी (१) 
 (ख)इस अपभ्रृशके नागर रूपसे 
. (अं) राजस्थानी (२): . 


६. अड्धमागधी 
७. मागधी] (क) बिहारी (१०) 
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(ब) गृूजराती (३) 
.र२.पैशाची| (क) लहँदा (४) 
 (ख) पंजाबी (इसपर शौरसेनी 
अंपश्रंशका प्रभाव है ) (५) 
३. ब्राचड सिन्‍्धी (६) | 


४. खस॒ पहाड़ी (गौरसेनी अंपश्रंश तथा 
उसके नागररूप ( पुरानी राज- 
स्थानीका प्रभाव है) (७) 
५. महाराष्ट्री मराठी (८) 


पूर्वी हिन्दी (९) 


(ख) बंगाली (११) 

(ग) उड़िया (१२) 

(घ) असमिया (१३) 
(विशेष-इधर पहाड़ीको शौरसेनीसे सम्ब- 
न्धित माननेके पक्षमें भी कुछ लोग हो गये 


हैं । डॉ० बाबूराम सक्सेना अवधी आदिको 


अद्धमागधीसे सम्बद्ध न मांनकर पालिसे 
मानते है ।) । 

अपश्रंशके उपर्युक्त सात रूपोंसे आधुनिक 
भाषाओं या भाषा-वर्गेके १३ रूपोंका 
विकास हुआ है । आधुनिक भाषाओंसे 
सम्बन्ध दिखला देनेके कारण इन सातों 
अपभ्रंशोंके स्थान स्पष्ट हैं । इन' सातके 
अतिरिक्त कुछ अन्य अपभश्रंशोंके नामोंका 
स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है । 
गुजरातमें शौरसेनी अपभ्रंशका ही पश्चिमी 
रूप था, जिससे आधुनिक गुजरातीका 
सम्बन्ध है । इसे कुछ विद्दानोंने सौराष्ट्री 
या नागर अपभ्रंश कहा है। पालि भाषा 
अपने किसी रूपमें (संभवत: वह रूप जो 
ग़जरातके पास बोला जाता था) दूसरी 


सदी ई० पू० में लंकामें गयी थी और उसका 
प्राकृत-कालमें सिहली प्राकृत या एल प्राक्ृत 


(सिहलीके आदि रूपको एल कहते हैं ) 


रूप रहा होगा । अपभ्रंश-कालमें उसी 


आधारपर वहाँ भी अपभ्रंशका एक रूप 
साना जा सकता है और उसे सिंहलछी या 
एलू अपश्रंशकी संज्ञा. दी जा सकती है। 


. कुछ लोग पैशाचीके स्थानपर केकयका 
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प्रयोग करते हैं। खस को कुछने दरद' भी 
कहा है । कुछ लोग पैशाचीसे ही सिंधी, 
पंजाबी, लहँंदा तीनोंको मानते हैं । अपभ्रंश 
साहित्यमें उसके शौरसेनी रूपका प्रयोग 
हुआ है । यही उस कालकी परिनिष्ठित 
भाषा थी । अपभ्रंशकी प्रमुख विशेषताएँ- 
(१) अपभश्रंशमें लगभग वे ही ध्वनियाँ 
थीं, जिनका प्रयोग प्राक्ृतमें होता था । 
हस्व ए, हुस्व ओ थे, यद्यपि लिखनेमें 
उनके लिए किसी नये चिह्नका प्रयोग 
नहीं होता था। कभी ए, ओ और कभी इ, 
उ का इनके छिए प्रयोग कर दिया जाता 
था। ऋ"षा लेखनमें प्रयोग तो था, किन्तु 
स्वर रूपमें ध्वनि नहीं थी | श, षके स्थानपर 
केवल स' ही प्रचलित था । श' ध्वनि 
केवल मागधी अपभ्रंशमें थी । वर्तेमान 
भाषाओंके देखनेसे यह भी अनुमान रूगता 
हैकि विभिन्न अपश्रंशोंमें अका उच्चा- 
रण विवृत, अद्धविवृत आदि विभिन्न रूपों- 
में होता था | छ केवल माहाराष्ट्रीमें था । 
(२) स्वरोंका अनुनासिक रूप वैंदिकी, 
संस्कृत, पालि, प्राकृतमें था। अपभ्रंशमें 
वह मिलता है । ऋ को छोड़कर सभीके 
अनुनासिक रूपोंका प्रयोग अपभ्रंशमें है । 
(३) संगीतात्मक और बलात्मक स्वरा- 
घातकी दृष्टिसे अपभ्रंशकी वही स्थिति 
थी, जो पीछे पालि-प्राकृतके लिए कही जा 
चुकी है। अर्थात्‌ कुछ-कुछ बलात्मक स्वरा- 
घातके होनेकी सम्भावना है । (४) अपभ्रंश 
एक उकार-बहुला भाषा थी। यों तो छूलित 
विस्तर' तथा प्राकृंत धम्मपर्द' आदि गाथा 
और प्राकृतके ग्रंथोंमें भी यह प्रवृत्ति मिछती 
है, किन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति अपने बीज रूपमें 
है । अपश्रृंशमें यह बहुत अधिक है, जहाँसे 
यह ब्रजभाषा या अवधी आदिको मिली 
है। (जैसे एक्कू, कारणु, पियासू, अंगू, मूल 
और जग आदि) (५) ध्वनि-परिवर्तनकी 
दृष्टिसे जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम, विप- 
येय आदि ) पालियमें शुरू होकर प्राक्ृतमें 
विकसित हुई थीं, उन्हींका यहाँ आकर 
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और विकास हो गया । (६) शब्दके अन्तिम 


स्वरके हस्व होनेकी प्रवृत्ति प्राकृतमें भी 
थी और अपभ्रंशमें जैसा कि ऊपर कहा 
गया है बढ़ गयी; कितु, अपभ्रंशकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषताओंमें प्रमुख होनेके कारण 
यह उल्लेख्य है। अन्तका यह हृस्वीकरण 
या कभी-कभी लोप स्वराघधातके कारण 
होता है । जिस अन्तिम स्वरपर स्वराघात 
होगा उसका लोप या हृस्व रूप नहीं होता, 
किन्तु जिसपर स्वराघात नहीं होता उसपर 
बल कम होता जाता है। इस प्रकार उसका 
रूप हस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर 
समाप्त भी हो जाता है ( सं० गर्भिणी, 
प्रा० गब्मिणी, अप० गब्मिणि; सं० कीटक, 
प्रा० कीडअ, अप० कीड । इन शब्दोंमें 
प्राकृतकी तुलनामें हस्व या लोप दिखाया 
गया है । संस्कृतकी तुलनामें तो यह 
प्रवृत्ति अपश्रंशमें और भी मिलती है जैसे 
हरीडइ (हरीतकी ), संझ (संध्या ), वरआत्त 
(वरयात्रा ) आदि। (७) अपभश्रंशमें स्वरा- 
घात प्रायः आयद्क्षपर था, इसीलिए 
आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहाँ प्रायः सुर- 
क्षित मिलता है। जैसे माणिक्य, माणिक्क; 
घोटक, घोडअ या घोडा आदि संस्कृतकी 
तुलनामें हैं। प्राकृतकी तुलनामें छाहा (सं० 
छाया) से छाआ, आमलूअ (सं० आमलक ) 
से आवेलअ आदि हैं। (८) मका वीं (प्रा० 
आमलअ, अप० आवेलआअ, कमल, कवँल); 
वका ब (वचन,बअण ); एणका नह (कृष्ण, 
कान्ह ), क्षका क्ख या च्छ (पक्षी--पकक्‍खी, 
पच्छी ) स्मका मह (अस्में--अम्ह ), य- 
का ज (यूुगल--जुगल ) ड, द, न, रके 
स्थानपर ला (प्रदीप्त--पलित्त आदि 
रूपमें ध्वनि विकासकी बहुतसी प्रवु- 
त्तियाँ मिलती हैं । (९) (विशेषतः 
परवर्ती अपभ्रंशमें) समीकरणके कारण 
उत्पन्न संयुक्ततामें एक व्यंजन बच जाता 
है, और पूर्ववर्ती स्वरमें क्षतिप्रक दीर्घी- 
करण हो गया है। (सं० तस्य, प्रा० तस्स, 
अप० तासु; कस्य, कस्स, कासु ) । (१०) 
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पालि, प्राकृतमें विकास तो हुआ था किन्तु 
सब कुछ ले-देकर वे संस्कृतकी प्रवृत्तिसे 
अलग नहीं थीं। अपश्रंश भाषा पूर्णतः: अलग 
हो गयी और वह प्राचीनकी अपेक्षा आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी ओर अधिक झुकी 
है। (११) भाषामें धातु और नाम दोनों 
रूप कम हो गये । इस प्रकार भाषा अधिक 
सरल हो गयी । (१२)वेदिकी, संस्कृत, 
पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ 
थीं । प्राकृतमें वियोगात्मकता या अयोगा- 
त्मकताके लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, 
किन्तु अपभ्र शर्में आकर ये लक्षण प्रमुख 
हो गये, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और 
वियोगात्मक भाषाओंके सन्धिस्थलपर खड़ी 
अपभ्रंश भाषा वियोगात्मकताकी ओर ही 
अधिक झुकी है | यह बात आगेकी दोनों 
बातोंसे स्पष्ट हो जायगी । (१३) संज्ञा- 
सर्वनामसे कारकके रूपके लिए संयोगात्मक 
भाषाओं में केवल विभक्तियाँ लगती हैं जो 
जुड़ी होती हैं, किन्तु वियोगात्मकर्में अलगसे 
'शब्द छगाने पड़ते हैं जो अलग रहते हैं । 
हिन्दीमें ने, को, में, से आदि ऐसे ही अलूग 
शब्द हैं । प्राकृतमें इस तरहके दो-तीन 
शब्द मिलते हैं, किन्तु अपश्रंशमें बहुतसे 
कारकोंके लिए अरूग शब्द मिलते हैं । 
जसे करणके लिए सहूँ, तण; संप्रदायके 
लिए केहि, रेसि; अपादान के लिए थिउ, 
होन्‍त; सम्बन्धके लिए केर, कर, का और 
अधिकरणके लिए महँ, मज्म आदि। (१४) 
ऊपर नामरूप थे। कालरूपोंके बारेमें भी 
यही स्थिति है । संयोगात्मक भाषाओं में तिडझ 
प्रत्ययके योगसे काछ और भाव-रचना होती 
है। वियोगात्मकमें सहायक क्रियाके सहारे 
' कृदंती रूपोंसे ये बातें प्रकटकी जाती हैं । इस 
“ प्रकारकी वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ प्राक्ृतमें 
अपनी झलक दिखाने छगी थीं, किन्तु अब ये 
' बातें बहुत स्पष्ट हो गयीं; संयुक्त क्रियाका 
प्रयोग होने छगा । तिहुन्त रूप कम रह गये । 
(१५) नपुंसक लिग समाप्तप्राय हो गया । 
(१६) अकारांत पुंछिग प्रातिपदिकोंकी प्रमु- 


प्० भा० आयशभाषां 





खता हो गयी। अन्य प्रकारके थोड़े-बहुत 


प्रातिपदिक थे भी तो उनपर इसीके नियम 
प्राय: लागू होते थे। इस प्रकार इस क्षेत्रसे 
व्याकरणिक लिग समाप्त-सा हो गया। ( १७) 

कारकोंके रूप बहुत कम हो गये । संस्क्ृतमें 
एक शब्दके लगभग २४ रूप होते थे, प्राक्षतमें 
उनकी संख्या लगभग बारह रह गयी थी, 
अपभ्रंशमें लगभग छ: रूप रह गये । दो 
वचनों और तीन कारकों ( १-कर्ता, कर्म, सम्बो- 
धन; २-करण, अधिकरण; ३- संप्रदान, 

अपादान, सम्बन्ध )के । (१८) स्वाथिक 

प्रत्यय ---ड का प्रयोग अधिक होने रूगा। 

राजस्थानी आदियमें यही ड़, ड़ी, ड़िया आदि 
रूपोंमें मिलता है । (१९) वाक्यमें शब्दोंके 
स्थान निदिचत हो गये। (२०) अपम्य शके 
शब्द-भंडा रकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं :--- 
(क) तद्भव शब्दोंका अनुपात अपश्रंशमें 
सर्वाधिक है। (ख )दूसरानम्बर देशज शब्दों- 
का है। क्रिया दब्दोंमें भी ये शब्द पर्याप्त हैं । 
ध्वनिऔर दृद्यके आधारपर बने नये शब्द भी 
अपभ्रंशमें काफी हैं। (ग) तत्सम शब्द अप- 
म्रशके पूर्वार्डंकालमें तो बहुत ही कम हैं, 
किन्तु उत्तराद्धमें उनकी संख्या काफी बढ़ 
गयी है। (घ) इस समयतक बाहरसे भारत- 
का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी कारण 
उत्तरकालीन अपभ्रंशमें कूछ विदेशी शब्द 
भी आ गये हैं, जैसे ठटठा (फ़ा० तद्त), 
ठक्क्र (तुर्की तेगिन ), नीक, तु, तहसील, 
नौबति, हुह्ददार (फ़ा० ओहदादार ) आदि ।। 
अवहदठ--अप भ्रंशका काल मोटे रूपसे १०० ० 
या ११०० ई०के लगभग समाप्त होता है 
और इसके बाद आधुनिक भाषाओंका आरम्भ 
होता है किन्तु आरम्भके रऊूग-भग दो-तीन सौ 
वर्षोकी भाषा अपभ्व श और आधुनिक भाषा- 
ओंके बीचकी है । अर्थात्‌ शुरूमें उसमें अप भ्रेश- 
की प्रवृत्तियाँ अधिक हैं, किन्तु धीरे-धीरे वे 
कम होती गयी हैं और आधुनिक भाषाओंकी 
प्रवृत्तियाँ बढ़ती गयी हैं। अंतमें १४वीं सदीके 
लगमग आधुनिक भाषाओंका निखरा हुआरूप 
सामने आ गया है । यहबीचका काल संक्रान्ति- 


मभा० सिहली लिपि-म० पदलोप 
काल है । संनेहय-रासक', प्राकृतपेंगलम्‌', 
उक्ति-व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति- 
लता” तथा ज्ञानेश्वरी' आदिकी भाषा इसी 
कालकी है। इस भाषाके लिए परवर्ती अप भ्रंश, 


पुरानी हिन्दी, 'उक्षा ज्ञाद कई नामोंका 
"त्याग किया गया है; कित्तु कुछ छोगोंके ः कछ लोगोंके 
अनुसार इसके लिए अवहदठ' नाम अधिक द् ४ नाम अधिक 


उपयुक्त है । वस्तुतः अवहूटठ' शब्द संस्कृत 
दब्द अपभ्रष्ट' का विकसित, विक्ृत या 
या अपभ्रष्ट रूप है और विष्णधर्मोत्तर 
पुराणकर्ताने जैसे अपभ्रंश/ के लिए अप- 
भ्रष्ट का प्रयोग किया है, उसी प्रकार ज्योति- 
रीहवर ठाकुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति 
(कीतिलता) तथा वंशीधर (प्राकृतपेग- 
लम्‌की टीका ) आदिने भी अपभ्रंशके 
लिए ही अवहटठ' या उसके रूपोंका प्रयोग 
किया है। उसके किसी विशेष रूपके लिए 
इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि 
कुछ लोगोंने माना है । साथ ही हर दो 
भाषाके संधि-स्थछपर, जिनका आपसमें 
माँ-बेटीका सम्बन्ध होता है, संक्रांतिकालीन 
रूप होते हैं, उसके लिए किसी अछकूग नाम- 
की आवश्यकता नहीं । सच पूछा जाय 
तो संक्रान्तिकालीन रूपके लिए नया नाम 
देना श्रामक होता है । उससे उस भाषाके 
एक नयी भाषा समझे जानेके भ्रमकी संभा- 
बनी रहती है, जब कि यथार्थतः वह भाषा 
कोई नयी भाषा न होकर दोके-संधिका 
संक्रांतिकालीन रूप मात्र होती है । यों 
सीमित रूपमें यदि इसे प्रसंगतः किसी नामसे 
पुकारना ही हो तो परवर्ती अपश्रंश या 
पुरानी ( हिन्दी, गुजराती, बँगला आदि) 
अधिक ठीक है, क्योंकि इसमें उपर्युक्त 
अमकी गुंजाइश नहीं है । - 

सध्यकालीन सिहुली लिपि---सिहली लिपि 
(दे० )का एक रूप । 

सध्यग--जो बीचमें (गमन करे या ) हो। 
जैसे दो ध्वनियोंके बीचके स्वरके लिए 
मध्यग स्वर, या दो ध्वनियोंके बीचके व्यंजन 
के लिए मध्यग व्यंजन । 


५०२ 


न 
मध्य तालव्य ( 77660 78]809) )-- 


तालुके मध्य भागसे उच्चारित ध्वनि । यहाँ 
तालुका अर्थ कठोर ताल है। 

मध्य तुर्को--यूराल-अल्ताईकी तुर्की शाखा- 
को केन्द्रीय भाषाओंका एक वर्ग, जिसमें 
चगताई, काशगर, सात, तराँची, उज्जबेग 
तथा चारकन्द भाषाएँ आती हैं । 

सध्य दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

मध्यदेशीय अपभ्रंश--अपकभ्रंद (दे० )का एक 
भेद । 

मध्य पदलोपी बहुन्नीहि समास-- (दे०) 
समास । 

सध्य पहाड़ी-- (दे ०) माध्यमिक पहाड़ी । 
सध्यपूर्वी राजस्थानी-(दे०) राजस्थानी । 
मध्य-प्रत्यय--मध्यसग्ग (दे० )का एक अन्य 
नाम । 

मध्यप्रदेशी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
दक्षिणी शैलीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी शैलीसे यह प्रभावित है | इसके 
क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद राज्य- 
का उत्तरी भाग तथा मैसूरके कुछ अंश हैं । 
५वीं सदीसे ९वीं सदीतक इसका प्रयोग 
मिलता है । इसके अक्षरोंके सिर संदूककी 
तरह चौखुंटे (कभी भरे और कभी खाली) 
मिलते हैं और अक्षरोंकी आकृति सम- 
कोणीय है । 

मध्यबलाघात (77609] 807888 ) -शब्द- 
के (आरंभ और अंतके) बीचमें पढ़ने- 
वाला बलाघात । 

मध्यम ध्वनि--वह ध्वनि जिसके उच्चारण- 
में मुंहही मांसपेशियाँ न तो अधिक दृढ़ 
रहती हों और न अधिक शिथिल । अर्थात्‌ 
सशक्त ध्वनि (दे०) और अदक्त ध्वनि 
(दे० )के बीचमें रहती हों। मध्यम स्वर 
भी हो सकते हैं जैसे ऑ और मध्यम व्यंजन 
भी हो सकते हैं, जैसे चू, श्‌ आदि । मध्यम 
ध्वनिको अद्धं सशक्त ध्वनि या अर्द्ध अशक्त 
ध्वनि भी कहते हैं । 


मध्यम पदलोप--बीचके या मध्यवर्ती पद या 


शब्दका छोप । 


५०३ 


मध्यमपदलोपी तत्पुरुषः. समास--(दे० ) 
समास । । 

मध्यम पुरुष--एक पुरुषवाचक ख्वेनाम । 
(दे०) सर्वनाम । 

सध्ययोगात्मक (7775 822 0४79796) 
_-योगात्मक भाषा (दे०) का एक भेद । 

सध्यलोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

सध्यलोपी स्वर (8ए7700]970 ए0एछ6 )-- 
(दे०) लोप 

सध्यवर्ती--बीचका । जैसे मध्यवर्ती स्वर या 
मध्यवर्ती व्यंजन । 

मध्यवर्तो ज्ञे ( 0७707] 2० )--मध्यवर्ती 
अमेरिकाके ज्ञे (दे०) परिवारका मध्यवर्ती 
वर्ग । इस वर्गेमें कयापो तथा अकुआ 
आदि हैं । 

सध्यवर्तोीं पहाड़ी--(दे० ) माध्यमिक पहाड़ी- 

मध्यवाच्य--(दे० ) वाच्य । 

मध्य व्यंजन-छोप--लोप (दे०)का एक भेद | 

सध्य व्यंजतागस--आगस (दे०)का एक भेद | 

सध्यविन्यस्त प्रत्यय--मध्यसर्ग (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मध्यश्रुति (० 2॥१०)--(दे०) क्‍ 
योंका वर्गोकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 

मध्य-सकियन ( 77009] 870 )-- 
खोतानी (दे०)का एक अन्य नाम । 

सध्यसर्ग (7775)--ऐसी ध्वनि या ऐसा 
ध्वनि-समूह जो संबंध-तत्त्वके रूपमें या 
अर्थमें विशेषता लानेके लिए किसी रूढ़ 
शब्द, धातु, मूल शब्द या प्रातिपदिकके 
बीचमें जोड़ा जाय । जैसे मुंडा भाषामें 
दल “- मारना; दपल-: परस्पर मारता । 
यहाँ प मध्यसर्ग है । इसे मध्य-प्रत्यय, मध्य- 
विन्यस्त प्रत्यय या अंतर्भुकत प्रत्यय भी 
कहते हैं । 

मध्यस्थ ध्वनि (7707776079॥6 80प74) 
प्रकृतिकी दृष्टिसे दो ध्वनियोंसे मिलती- 
जुलती ध्वनि जो दोनोंके बीचकी हो । 

मध्यस्वर ( 77046 ए०छछा )--ऐसा 
स्वर जिसके उच्चारणमें जीमका मध्य भाग 
ऊपर उठता है, या करणका काम करता 
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है। (दे०) ध्वनियोंके वर्गोकरणमें स्व॒रोंका 
वर्गकरण तथा मानस्वर उपशीर्षक । 

मध्य स्वरलोप (87700]0)--लोप (दे० ) 
का एक भेद । 

संध्य स्व॒रागम ( 9778]00ए528 )--आगम 
(दे०) का एक भेद । 

सध्याक्षर लोप--(दे०) भध्य-अक्षर-लोप । 

मध्याक्षरविस्तरलिपि--बौद्ध ग्रंथ. रूलित 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मध्यागत स्वर (७78077000 ए०ए७))-- 
(दे०) स्व॒रभक्ति स्वर । 

मध्यागस--आगस (दे०)का एक भेद । 

सनत--एक भाषा-वर्ग । इसका प्रमुख स्थान 
दक्षिण-परश्चिमी चीन, उत्तरी बर्मा तथा 
हिदचीनका कुछ भाग है | इसे कुछ लोग 
चीनी परिवारकी तथा कुछ लोग अज्ञात 
परिवारकी मानते हैं। इसमें माओ, मियाओ 
आदि भाषाएँ आती हैं । मन' शब्द चीनी 
भाषाका है, ओर इसका अर्थ है दक्षिणके 
असभ्य लोग' । 

सनज़े (7797/026)--दुपी-गवरनी (दे०) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । 

सन तुन (7787) 07 )--मंगलून उत्तरी 
दान स्टेटमें प्रयकत व (दे० )का एक रूप । 

मन-तोंगनलोंग ( 7787-0072-0728 )- 
उत्तरी शान स्टेठमें प्रयुक्त पले (दे०)का 
एक रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,७०० थी। 

मन-तबें ग (709870-78 ए7]2 )-- इंथ (दे ० ) 
का एक अन्य नाम । 

सनसिका (778॥8828 )-चिकिटो (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विलप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

सनितेनेरी (7787708706/0)-दक्षिणी अमेरि- 
काके अरबक परिवार (दे० )की एक भाषा । 

मनिपुरी (779779प7 )-मैतेइ (दे०) का 
एक नाम । 

सन्‌ सनव ( 7970 79799 )-करेल्नी 
(दे० )का एक रूप । 


भनुष्य लिपि-सर्य॑ 
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भनृष्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
मनो (77707/0)-(१) करेत (दे० ) की, करेच्नी 
(बर्मा)में व्यवहत एक बोली। बमकि भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २४६५ थी । (२)बर्माके भाषा 
सर्वेक्षणके अनुसार, करेन'की ब्वे (दे ०)बोली- 
का एक रूप । 
मनोभावाभिव्यंजकतावाद--भाषाकी उत्प- 
त्तिविषयक एक सिद्धांत । इसे सनोभावा- 
भिव्यक्षित-सिद्धान्त (दे० ) भी कहते हैं । 
मनोभावाभिव्यक्तिवाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त । इसे मनोभावाभिव्यक्ति- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोभावाभिव्यक्ति-सिद्धान्वच ( 770676०- 
00708)  ॥#607ए )--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धान्त । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति। 
मनोराग-मूलकताबाद--भाषाकी उत्पत्तिके 
संबंधमें एक सिद्धान्त । इसे सनोभावाभि- 
व्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
भनोविकारबोधक अव्यय (77700/0| 6०४07 ) - 
जो अव्यय आकस्मिक विस्मय, शोक, हर्प 
आदि मनोविकारों अथवा भावोंको व्यक्त 
करते हैं, उन्हें मनोविकारबोधक अथवा 
विस्मथादिबोधक अव्यय कहते है। मनो- 
विकारबोधक अव्यय जिन-जिन भावों 
आदिको व्यक्त करते हैं, उनके आधारपर 
इनके कई भेद किये जा सकते हैं, जिनमें 
प्रमुख निम्नांकित हैं :--(क ) आइचर्यबोधक 
अथवा विस्मयबोधक--हैं, अरे, सच । 
(ख) हर्षबोधक या प्रसन्नताबोधक-अहा, 
वाह, खूब, धन्य-धन्य ,जय । (ग) शोक- 
वबोधक या दृःखबोधक-आह, हा, हाय, 
बाप रे वाप। (घ) घ॒ृणाबोधक या तिर- 
स्कारबोधक---छि:, घिकू, राम राम । 
() स्वीकृतिबोधक या अनुमोदनबोधक- 
ठीक, हाँ-हाँ, अच्छा, जी हाँ। (च) विनय- 
बोधक-जी हाँ, जी, हाँजी | (छ ) संबोधन- 
बोधक-हे, अरे, अजी, क्यों । (दे०) 'अव्यय' 
मनोवेज्ञानिक बलाघात--बलाघात (दे०)- 
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का एक भेद । 

मनगए (7787276 )--मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम चोलटेक है। 

मन्पुन (778770प070)--पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 

मसन्‍्यक  (7797ए79772)--तिवब्बती (दे०)- 
का एक पूर्वी रूप । 

मन्‍लोई (779॥7/0 ) --पलोंग 
एक रूप । 

सपरिना (7779[097'798 )--पनो (दे० )परि- 
वारकी एक विल॒प्त दक्षिणी भाषा । 
मपुचे (79]070॥6 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
सफ़ोर--पपुआ परिवार (दे०)की न्यूगिनी- 
में प्रयुकत एक प्रमुख भाषा । 
मबया-गुअयकुरु (709 298979-8099/ए प्र) 
--गुअयकुरु (दे०) परिवारकी एक विल॒प्त 
दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सब॒ुबा (7792प09 )--सूडान वर्ग (दे०)- 
की मबुबा नामक नीग्रो जातियोंमें प्रयुक्त 
एक भाषा । 

मबेनरो (778 067097"0 )--दक्षिणी अमेरिका 
के अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
सम (7797]--( १) मध्य अमेरिकाकेपोको- 
नची-किचे-सम्त (दे०) उपवर्गकी एक 
प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ मम, इक्सिल, 
अगुअकाटेक तथा अचिस आदिहैं । इनमें 
अंतिमके पारिवारिक सम्बन्धके विषयमें 
विद्वानोंमें मतभेद है । (२) मम भाषाकी 
एक प्रमुख बोली । 

मम्तादी (78770 0 )-- १८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे० )का 
खानदेशमें प्रयुक्त एक रूप । अब इसका 
कुछ पता नहीं है। 

मय (7898 9787926)-(१) मध्य 
अमेरिकाके मय परिवार (दे०) की 
एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ, मय, 
लकनूडोन, इट्जा तथा मोपन हैं । (२) 
मय भाषाकी प्रमुख बोली । 


(दे०) का 


५०५ लि 

मयन (77&ए970 )--कहुअपना  (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मय परिवार (77879 )--केन्द्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे०) वर्गका एक प्रमुख भाषा-परि- 
वार । इस परिवारको दो वर्गमें बाँठा गया 
है: (१) भय बर्ग (दे०) तथा (२) हुअ- 
स्टेक वर्ग (दे०) । इन दोनों वर्गोमें लूग- 
भग २७ भाषाएं हैं। कुछ लोग इस परिवार- 
को मय, हुअस्टेक, चनाबरू, केक्चिस आदि 
६ वर्गोमिं भी बाँटते हैं। इस भाषा-परिवार- 
का क्षेत्र युक्‍टन प्रायद्वीप, उत्तरी ग्वाठे- 
माला तथा ब्रिटिश होंडरास है.। इसके 
बोलनेवाले मय लोग अमेरिकी इंडियनमें 
सबसे अधिक सभ्य थे । इनकी अपनी लिपि 
त्मी थी | २०० ई०से लगभग १२०० ई० 
तक इनका साम्राज्य भी था | इस सदीके 
पूर्व तक इनकी कुछ जातियाँ स्वतंत्र शासक 
रही हैं । 

मय लिपि--मय भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक 
लिपि । इसमें चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
दोनों ही प्रकारके चिह्न या अक्षर हैं । 
मूलत: यह एक चित्रलकैेपि थी । अज़टेक 
लिपि इसीसे निकली है । 

सय वर्ग ( 77079 2707॥ )--मध्य अमे- 
रिकाके सय परिवार- (दे ० )का एक प्रमुख 
वर्ग। इस वर्गके दो उपवर्ग उज्ञेनूटल-समया 
(दे० ),तथा पोकोनची-किचे-मम ( दे ० ) हैं । 

संयांग ( 779979702 )-असमी (दे० )की, 
मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २३,५० ०के लगभग थी । 

मसयि (779%97 )-रेंगमा (दे०)की, नागा 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
' भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या २,७५० थी । 

सयूरव्यंसकादि तत्पुरुष 
समास । 

सयो (77970 )--क्िनलोआ (दे०) भाषा- 
की एक उपभाषा । 

मयोरुना (709707प778 )-पनो (दे ० ) परि- 

रेर क 





समास--- ( दे० ) 





भयने-म राठी 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम सकक्‍सूझना ( 7705 ए- 
7प्7॥9 ) तथा पेलाडोस ([00]900%) हैं । 
सर (77879 )-- रूखेर (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 
मरह (779799 )--एक बोदो (दे०) 
भाषा । इसका अब कुछ पता नहीं है । 
सराठी--मराठी महाराष्ट्रकी भाषा है । यह 
लगभग एक लाख वर्ग मीलमें उत्तरमें सत- 
पुड़ा पहाड़ियोंसे लेकर दक्षिणमें क्रृष्णा 
नदीतक तथा पूर्वमें नागपुरसे छेकर पश्चिम- 
में गोवातक बोली जाती है। 'मराठी' नाम 
महाराष्ट्री' या भाहाराष्ट्रीसे संबद्ध है । 
डॉ० गुणे, जूछब्लाख आदि अनेक विद्वान्‌ 
मराठीका सम्बन्ध महाराष्ट्री प्राकृत और 
महाराष्ट्री अपश्रंशसे मानते हैं । कितु 
कुछ विद्वानोंका यह भी कहना है कि महा- 
राष्ट्री प्राकृत केवल महाराष्ट्र या मराठी 
क्षेत्रकी प्राकृत न होकर परे राष्ट्र ( महा- 
राष्ट्र) की भाषा या राष्ट्रभाषा थी । इसी 
रूपमें डॉ० घोष आदिने उसे शौरसेनीके 
बादकी माना है। कुछ भी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि मराठी” नाम महाराष्ट्रीका ही 
विकसित रूप है । फ्रंक फुर्तरकने मराठी 
भाषाकों पालिसे निकली माना है, यद्यपि 
इस मतको कभी मान्यता नहीं मिली । 
मराठी भाषाके प्राचीनतम रूप ४८८ ई०- 
के मंगलवेढ़े ग्रामके ताम्रलेखमें मिलते है । 
७३६ ई०के चिकूर्ड ताम्रलेखमें भी इसके 
कुछ रूप हैं । मराठीका प्राचीनतम वाक्य 
९८३ ई०के गोमतेश्वके शिलालेखमें 
मिला है। इसका आशय यह है कि १००० 
ई०के पूर्व ही यह भाषा अंक्रित हो चुकी 
थी । क्षेत्रीय बोली या भाषा रूपमें इसका 
प्राचीनतम उल्लेख ८वीं सदीके ग्रंथ कृवलय- 
मालामें आता है--दिण्णल्ले गहिल्‍ले उल्ल- 
विरे तत्थ मरहटठे' । 
मराठी भाषाके रूपों एवं वाक्योंकी परं- 
परा अत्यंत प्राचीन होनेपर भी मराठी 
साहित्यका प्रारंभ १२वीं सदीके पूर्व नहीं 





सराम-मरिआ 


माना जा सकता । मराठीके आदि कवि 
मुकुन्दराज (११२८-११९८) हैं, जिनका 
प्रधान ग्रंथ विवेकसिन्धु' है । मराठी 
साहित्यकोी प्रमुखत:ः महानुभाव-काल, 
ज्ञानेव्वर-नामदेव-कारल, एकनाथ-काल, 
तुकारास-रामदास-काछ, मोरो पंत-काल, 
प्रभाकरराम जोशी-कालू तथा आधुनिक 
काल; कूल इन सात काहछोंमें बाँठा गया 
है। इन कालोंके नामोंसे ही मराठीके प्रमुख 
कवियोंके नामोंका पता चल जाता है । 
संत ज्ञानेश्वरकी ज्ञानेश्वरी' मराठीके 
प्राचीन साहित्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रंथ हैं। मराठीका प्राचीन और आधुनिक 
दोनों ही साहित्य पर्याप्त सम्पन्न हैं। हिन्दी 
और मराठीने एक दूसरेसे बहुत कुछ लिया 
है । मराठीमें संस्कृतके तत्सम शब्दोंकी 
संख्या पर्याप्त है । साथ ही इसपर द्रविड़ 
परिवार (विशेषतः कन्नड़)की भी भौगो- 
लिक स्थितिके कारण प्रभाव पड़ा है। 
मराठीकी ध्वनिकी दृष्टिसे सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें कुछ चवर्गीय 
ध्वनियाँ दो प्रकारकी हैं। उदाहरणार्थ च 
एक तो सामान्य है और एक त्स॑ जैसा । 
मराठीका बलात्मक स्वराघात भी उसको 
अपनी विशेषता है । इस रूपमें अन्य 
किसी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषामें 
यह नहीं है । 

प्रिनिष्ठित मराठीको देशी भी कहते 
हैं। ग्रियसनने मराठीकी रंगभग ३९ बोलि- 
योंका उल्लेख किया है। कहना न होगा 
कि तथ्यतः इनमें सभी बोलियाँ न होकर 
बहुतसी उपबोलियाँ तथा स्थानीय या 
जातीय रूप भी हैं । मराठीकी सबसे प्रसिद्ध 
बोली कोंकर्ण या कोंकणी' है, जिसे अब 
डॉ० कत्रे आदि विद्वान्‌ बोली न मानकर 
भाषा मानते हैं। इसकी बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ पर भी, कुंडाली, दालदी तथा चित- 
पावनी आदि हैं। कोंकणीके अतिरिक्त 
इसकी एक बोली कोंकन या परिनिष्ठित 
कोंकन है जिसकी उपबोलियाँ परभी, कोछी, 
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किरिस्ताँव कहाडी कुणबी, अगरी, धंगरी, 
भांडारी, ठाकरी, संगमेश्वरी, बाँकोटी, घाटी, 
माओली, काथोडी, वारढी, वाडवल, फूडगी 
तथा सामवेदी आदि है। कोंकन' या परि- 
निष्ठित कोंकन व्याकरणिक दृष्टिसे परि- 
निष्ठित मराठी तथा कोंकणी'के बीचको 
बोली है | बरार, मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद 
आदिमें मराठीकी कई बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें वर्हाडी, 
नागपुरी, धंगरी, झार्पी, गोवारी, कोष्टी, 
कम्हारी, कुनबाऊ, माहारी, मरहबी, नत- 
कानी, नतिया आदि प्रमुख हैं । मराठीकी 
कुछ मिश्रित बोलियाँ हलबी, भुंजिआ, 
नाहरी तथा कमारी भी कही गयी हैं। इनमें 
हलबी (दे ० )वस्तुतः: हिन्दीकी उपबोली है । 

मराठी भाषाके लिए देवनागरी लिपिका 
प्रयोग होता है। पत्र-व्यवहारमें कभी-कभी 
मोड़ी' भी प्रयुक्त होती है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षषके अनुसार मराठी बोलने- 
वालोंकी संख्या १,८०,११,९४८ थी । 
मराम (778 7877 )--चीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी 
“बर्मी शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर- 
में प्रयुकृत एक नागा-कुकी भाषा। १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३,५२२ थी । 
सरारी--बघेली (दे०) बोलीकी माॉँडला 
जिलेमें प्रयुक्त एक उपबोली | इसके बोलनें- 
वाले विशेषतः मरार' जातिके लोग हैं, 
जिनके आधारपर इसका यह नाम पड़ा है | 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५२,००० थी । 


मरिंग (7087772 )-चीनी परिवार (दे०)- 


की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) में 
प्रयृकत एक नागा-कुकी भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,३५५ थी । 


सरिआ (77077& )--हुलबी (दे० )का एक 


अन्य रूप । इसे मड़िया भी कहते हैं । 
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मरिप (709770)--कचिन (दे०)की एक 
जातीय बोली । 

मरिपोसन ( 70877]00597 )--योकुट्स 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

मरीकोप _ ( 7097770]09 )-केन्द्रीय यूम 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

मरीझी--( 77877]7 ) १८९१की पंजाब 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । अब इसका कुछ पता नहीं है । 

सरु-- (77877 ) उत्तरी बर्माके पहाड़ी ज़िलों 
तथा उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक मिश्रित 
भाषा । ब्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३५,५३१ थी । 

मरोपा ( 7097'0]0%9 )-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे० )की एक भाषा । 

सर्तबरानी--भोन (दे० )का एक रूप । इसका 
क्षेत्र बर्मामें मतेबान है । 

मर्मेर ध्वनि (770777प7 80प्रा!0 )--एक 
विशेष प्रकारकी ध्वनि । इसके उच्चारणकी 
स्थिति आदिके लिए (दे ० ) शारीरिक ध्वनि- 
विज्ञानमें स्वर-यंत्र, स्व॒रयंत्रमुख और 
स्व॒र-तंत्र उपशीर्षक, तथा ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें स्वरोंका वर्गोकरण उपशीर्षक । 
(दे०) मम र स्वर । 

मर्मर स्वर (हप्राप्यापरा' ए०एण०))-(१) 
मर्मर ध्वनि (दे०) । (२) जपित स्वर 
(दे० )को भी मर्मर स्वर कहते हैं। (३) 
उदासीन स्वर (दे० )के लिए भी कभी-कभी 
ममर स्वरका प्रयोग होता है । (४) कुछ 
लोगोंके अनुसार .मर्मर स्वर घोष (दे०) 
ओर जपित (दे० )के बीचमें उच्चरित स्वर 
हैं। (दे० )शारीरिक ध्वनि-विज्ञानमें स्व॒र- 
यंत्र. . .उपशीर्षक । 

मर्वेत (787'फ़9/7 )--दक्षिणी-पश्चिमी पह्तो 
का, बचूमें प्रयुक्त एक रूप । 

भहेंटी--बालाघाटमें मराठी (दे०)का एक 
स्थानीय नाम । 

मलगसी--होवा (दे० )का एक अन्य नाम । 

मलगासी ( 77982989ए )--मैडागास्करमें 
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लगभग ३० लाख मलगासी लोगों द्वारा 
प्रयृकत एक भाषा | यह इंडोनेशियन (दे० ) 
परिवारकी है । 

मलबर ( 779]987 )--भलयाल्‍रूम (दे० ) 
तथा तमिल (दे ० ) के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
नाम । 

सलय--आस्ट्रिक परिवार (दे०)की एक 
भाषा। इसका क्षेत्र मलूय प्रायद्वीप सुमात्रा, 
बोनियो, जावा, तथा आसपासके द्वीप हैं । 
बोलनेवालोंकी संख्या ३०,००,०००के रूग- 
भग है। इसे इंडोनेशियन परिवार (दे०) में 
भी रखा गया है। इंडोनेशियन परिवार 
आस्ट्रिकके अंतर्गत आता है। (दे० ) प्रशान्त- 
महासागरी भाषा-खंड । मलय'का प्रयोग 
इंडोनेशियनके लिए भी होता है । 

मलूय पॉलिनेशियन--आस्ट्रिक परिवार (दे० ) 
की एक शाखा, जिसमें इंडोनेशियन, मरूय 
या सलायन, माइक्रोनीशियन, सेलेनेशियन 
पापुआ, आस्ट्रेलियन तथा पालिनीशियन 
आदि वर्ग हैं, जिनको अलग-अलग भी प्राय: 
परिवार कहा जाता है । मरूय पॉलिने- 
शियनको आस्ट्रोनीशियन भी कहते हैं। 
इसे भी प्राय: एक परिवार कहते हैं । 

सलयाड़्म--मलयालम (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सलयायम (778/8798 9५79 )--मलयालम 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

सलयालस--द्रविड़ परिवार (दे०)की प्रमुख 
चार भाषाओं मेंसे एक । मलयारूम' वस्तुत: 
प्राचीन तमिल भाषाकी एक शाखा है जो 
९वीं सदीके लगभग इससे अछूग हुई। इसका 
प्रमुख क्षेत्र आधुनिक केरल तथा लक्ष द्वीप 
है। आसपास मद्रास तथा मैसूरमें भी 
इसका कछ क्षेत्र पड़ता है । 

'मलयालम' नाममें दो शब्द हैं । मल 

( > पर्वेत) + आलम (-- वाला या राज्य )। 
इस प्रकार मलयालम 'का अथे है पर्वतवाला 
देश । मूलतः यह प्रदेशका नाम है, बादमें 
भाषाके लिए इसका प्रयोग हुआ है। मलया- 
लम भाषाके लिए तसिल, भलाबार या 


भलंयालम लिपि-मले० परिवार 


मालावार' नामोंका भी प्रयोग होता रहा 
है । मलाबारका आधार भी मल' 
( #पर्वत) ही है। 

मलयाली विद्वान मलयारूम भाषाका 
प्रारंभ चौथी सदीसे मानते हैं। मलयालमके 
क्षेत्रमें पहले साहित्य-रचना तमिलमें हुआ 
करती थी । मलयालरूममें साहित्य-रचना 
लगभग १३वीं सदीसे प्रारंभ होती है। आरं- 
भिक ग्रंथोंमें तमिल अंश भी है। इसके कवि- 
योंमें रामप्पणिकर, चेरुइशेरि नपूनिरो, 
कोट्टारक्कर तंपुरान आदि उल्लेख्य हैं । 
१७वीं सदीमें ब्राह्मणोंके विशेष प्रभावके 
कारण मलयालम भाषा संस्कृत शब्दोंसे छंद 
गयी । मणिप्रवाल शैली (संस्कृत शब्दोंसे 
युक्त मलयाल्‍रूम) में भी साहित्य-रचना 
हुई है । 

मलयालमके लिखनेमें प्रमूखत: वट्टेलत्तु 
लिपिका प्रयोग होता रहा है । कभी-कभी 
ग्रंथलिपि भी प्रयोगमें आती रही है। १४वीं 
सदीतक प्रमुखत: ग्रंथलिपि तथा कुछ वट्टे- 
लत्तु लिपिके आधारपर मलूयालूमकी अपनी 
लिपि विकसित हो चुकी थी। इसे कोलेलत्तु' 
कहते हैं । मलयारूमकी प्रमुख बोली 
केवल एक है, जिसका नाम येरव' है । 
मलयाली बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ५४,२५,९७९ थी। 
मलयारूस लिपि---सलयारूम (दे०) भाषा- 
की लिपि। इसका विकास प्रमुखतः ग्रंथलिपि 
(दे०)से हुआ है | कुछ अक्षर बढद्ठेलततुसे 
भी लिये गये माने जाते हैं। प्राचीन मलयारूम 
अभिलेख (९वीसे १३वीं सदीतक) वटूठे- 
छत्तु (दे० ) लिपिमें मिलते हैं :-- 
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[ये मलयालम वर्णमालाके अ, आ, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, एं, ए, ऐ, ऑ, ओ, औ, अं, अः, 
क, ख, ग, घ, ७ , च, छ, ज, झ, उ्य, ट, ठ, 
ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, 
य, र, ल, व, श, प, स, ह, छ, छ, र॒,ट, न,हैं । ] 
मलसर (79/8807' )--एक जंगली जातिमें 
प्रयकत एक तमिल (दे०) बोली । 

मलानी (779[977 )--कनाझी (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

सलायन परिवार--इंडोनेशियन परिवार(दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

सलार( 7007 )--छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे० )भाषा। ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,३०९ थी ।ज 

मलाली (778/9] )--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक भाषा । 
यह भाषा अब विल॒प्त हो चुकी है । 

मलेक्‌दी (779/6टपव )--तुद्ू (दे० )का 
एक अन्य नाम । यह नाम एक द्रविड़ 
जातिके आधारपर पड़ा है। 

सलेनेशियय परिवार--प्रशांत भहासागरीय 
भाषा-खंड (दे ० ) का एक परिवार। यह परि- 
वार फिजी आदि छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है। 





५०९ 
इसमें वचनके सम्बन्धमें विचित्रता यह है कि 
एकवचन, ट्विवचन, त्रिववन और बहुवचन 
पाया जाता है। अरूग-अछग द्वीपोंमें अलग- 
अलग भाषाएँ हैं । ल्वायल्ती भाषामें मनुष्य 
और बीसके लिए एक रब्द है। शायद यह 
इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनुृष्यके बीस 
अँगूलियाँ होती हैं। इन भाषाओमें किसीमें 
चार' पर गिनती आधारित है तो किसीमें 
दसपर और किसीमें बीसपर | विकासमें यह 
परिवार इण्डोनेशियनसे आगे है। इस परि- 
वारमें सम्बन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय 
लगाकर बनता है । यहाँ भी एक ही शब्द 
आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि हो जाता है (फिजीमें रेकी का अर्थ 
मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही 
होता है) । जोर देनेके लिए शब्द दोहरा दिये 
जाते हैं। (फिज्ञीमें ही तला' - भेजना, 
'तलातला' “ बार-बार भेजना या खबर) 
इसमें प्रधानत: उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं। 


विभाजन--- 
--फिजियन 
--केलीडोनी 
मलेनेशियन [--ल्वायल्ती 
-“हैब्रिडी 
--सीलोमोनी आदि । 


ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामोंके द्वीपोंमें बोली 
जाती हैं । फिजियनके अन्तर्गत बहुतसी 
बोलियाँ हैं, जो वाक्य-रचनाकी दृष्टिसे इण्डो- 
नेशियन परिवारसे कुछ मिलती-जुलती हैं । 
वस्तुतः मलेनेशियन एक परिवार न होकर, 
आस्ट्रिक परिवारकी मरूय पॉलिनेशियन 
शाखाकी कुछ भाषाओंका एक वर्ग है । 
मलेर (7778]67 )--मल्ता (दे ०)का एक नाम । 
मलेसिट ( ॥09[0970 )--प्‌र्वीय अलगोन्‌किन 
(दे० )वर्गंकी' एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मसल्टो--माल्टो (दे०)का एक अन्य नाम । 
मल्तो--माल्टो (दे० )का एक अन्य उच्चारण। 
सल्वी--१८९ १की बंबई जनगणनाके अनुसार 
गुजराती (दे० )का एक रूप । « 
सल्हर (700]]87 )--कुरुख़ ( दे० ) का छोटा 
नागपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 


मलेर-महाजनी लिपि 


मल्हेस्‍्ती (779[]280 )--कनौरी (दे० )का 
एक स्थानीय नाम । 

सवकेन (779 ए)7७॥ )--सलोन (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

मव-तेइत (709ए-0०70 )--कदू (दे०)की 
बर्मामें प्रयकत एक बोली । 

मशाकाली (7098]9/2&)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे (दे० )परिवारके पूर्वी वर्गकी एक 
भाषा | यह भाषा अब विल॒प्त हो चुकी है । 

सशुबी (7798प0)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

सदकेल (77788))76] )--बलोची (दे० ) का, 
कराँची, शिकारपुर तथा बिलोचिस्तान 
आदियें प्रयुक्त एक रूप । 

मसल--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त नाम । 

मस्कोद् (798)70 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
मस्कोइ परिवार (दे ० )की प्रमुख भाषा । 

मस्कोइ परिवार(7778870)--दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें निम्नांकित ६ भाषाएं हैं : 
मस्कोइ भाषा, लेनगुआ, अनूगेटे, सनपन, 
सपुकी तथा गुअना । 

मस्तुंग देह बारी (078 80772 १७6॥ ए७7४ )-- 
'फ़ारसीकी देहवारी (दे०) बोलीका, 
बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

सस्सचुसेट्ट--(778988%&0/78600)--पूर्वीय 
अलगोनकिन (दे ० ) वर्गंकी एक उत्तरी अमें- 
रिकी भाषा। अब यह भाषा विल्प्त हो 
चुकी है । 

मस्सेट (7788866 )--हैडा (दे०) वर्गकी एक 
प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोली । 

महंग(7789/072)---चीनी परिवार (दे० )की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओं की असमी-बर्मी शाखाके 
कुकी-चिन वर्गेकी, बर्मामें प्रयुक्त एक दक्षिणी 
चिन भाषा । 

महरी (778]77 )--हलबी (दे ०)का एक रूप । 

महाजनी लिपि--हिन्दी प्रदेश (उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि) के 
व्यापारियों आदिके बहीखातेमें प्रयुवत एक 


महाप्र।ण-मांझी 


लिपि । इस क्षेत्रके महाजन या व्यापारी 
भारतके अन्य स्थानोंमें भी अपने हिसाब- 
किताबके कामोंमें इसका प्रयोग करते हैं । 
यह देवनागरीका ही एक विक्वृत रूप हैं ओर 
इसके कुछ ही अक्षर (र) देवनागरी लिपिसे 
भिन्न हैं। इस लिपिमें मात्रा नहीं दी जाती । 
उदाहरणार्थ इसमें चना, चीनी, चून सभीको 
चन लिखा जाता है। इसी कारण यह पढ़ने- 
में बहुत दुरूह है। मालवी बोलीके क्षेत्रमें 
प्रयृकत मालवी लिपि इसीका एक रूप है। 
महाप्राण (8४]077/906 या 880779॥86 )-- 
वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारणमें मूहसे 
अधिक ( - महा ) हवा ( ८ प्राण) निकलती 
है । जैसे ख, छ, भ आदि । प्राणके लिए 
ह( ॥-»)का प्रयोग करके महाप्राण 
व्यंजनोंको अंग्रेजीमें एच्‌ के साथ (9)0,67 ) 
तथा अरबी-फारसी आदिमें हेके साथ 
(€ ५४) लिखते हैं। महाप्राणको सप्राण 
भी कहते हैं। (दे०) व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
महाप्राणता(88]079707)--महाप्राण(दे ०) 
युक्त होनेकी स्थिति । 
महाप्राणीकृत (8॥8]0778080)--जो महाप्राण 
(दे०)कर दिया गया हो । 
महाप्राणीकरण ( 88]07790707 )--ध्वनि- 
परिवर्तेनका एक रूप या उसकी एक दिशा | 
(दे०) ध्वनि-परिवर्ततकी दिशाएँ | कभी- 
कभी शब्दकी कोई अल्पप्राण (दे० )ध्वनि 
महाप्राण हो जाती है। भाषाविज्ञानमें अल्प- 
प्राणका यह महाप्राण होना महाप्राणीकरण 
कहलाता है । जैसे फारसी 'किशमिशञ्ञ से 
मराठी खिसमिस । इसमें क, जो अल्प- 
प्राण था, ख्‌ अर्थात्‌ महाप्राण हो गया है । 
संस्कृत तपका कश्मीरी तफा, या फारसी 
ताक'का भोजपुरी ताखा आदि भी इसके 
उदाहरण हैं । इसके शुद्ध उदाहरण हिन्दीमें 
बहुत कम मिलते है। कश्मीरी भाषा इस 
दृष्टिसे बहुत संपन्न है। महाप्राणीकरणके- 
लिए महाप्राणी भवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा 
नाम हो सकता है। महाप्राणीकरणका उल्टा 
अल्पप्राणीकरण (दे०)होता है । 
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महाप्राणीभवन--महाप्राणीकरण वन--महाप्राणीकरण . (दे० ) का 
एक नाम । 

भहाप्राणीभूत(8४[077860)--जो महाप्राण 
(दे०) हो गया हो । 

महाराष्ट्री--मराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

महाराष्ट्री अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

महाराष्ट्री प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 

महारूसो-- (दे ० ) स्‍लेवोनिक । 

महिकन (778/0/70))--केन्द्रीय अलगोन्‌ किन 
(दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इसका एक अन्य नाम सोहिकन भी 
मिलता है । 

महेसरी (78/॥68977)--मारवाड़ी(दे ० ) का 
चाँदाके महेसरी मारवाड़ियोंमें प्रयुकत एक 
रूप । 

महोरग लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

सह ल (79/) )--सिहली (दे०) भाषाकी 
मालद्वीपमें तथा आसपास प्रयुक्त एक बोली । 

मांगल्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मांगेला (४7872०9 )--गुजराती (दे०)तथा 
मराठी (दे०)का, मांगेला जाति द्वारा 
थाना (बंबई ) में प्रयुक्त एक मिश्रित रूप। 

मांचू--यूराल-अल्ताई (दे०) की एक शाखा 
या उसको एक भाषा जो मंचूरियामें बोली 
जाती है । 

मांचू-तुंगुस--यूरारू-अल्ताई (दे०) की एक 
शाखा जिसमें मांचू (दे० ) और तुंगुस (दे० ) 
आती हैं। इस शाखाको मांचू, तुंगुस या 
तुंगुस-सांचू भी कहा जाता है । 

मांचू लिपि--मंगोली लिपि (दे० )के गलिका 
रूपपर आधारित एक लिपि जिसका प्रयोग 
मंचूरियामें प्रयुक्त मांचू भाषाके लिए 
होता है । 

मांझी (78877[]॥ )--( १) माझी (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । (२) चीनी परिवार- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी तिब्बती- 
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हिमालयी शाखाकी, नेपालमें प्रयुक्त एक 
असार्वनामिक भाषा । १९२ १की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ५२३ थी । (३) संथाली (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम। (४) असूरी (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (५) कोर्वा 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

माँगरी (7787) 2977 )--चीनी परिवा र(दे ० )की 
नेपालमें प्रयुक्त एक असार्वतामिक हिमालयी- 

तिब्बती-बर्मी भाषा । १९२ १की जनगणना- 

के अनुसार इसके बोलनेंवालोंकी संख्या 
२०,५३६ थी । 

माँझ-कुमेयाँ--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल 
तथा अलमोड़ेमें प्रयकत एक उपबोली । 
यह कुमायनी बोलियोंकी सीमापर होनेके 
कारण कुमार्यनीसे प्रभावित है । वस्तुतः 
यह क्‌मायूनी' तथा गढ़वाली का मिश्रण 
है, जिसमें गढ़वाली का प्राधान्य है । इसी 
कारण अलमोड़ेमें इसे दोसंधि' (दोकी 
संधि) नाम दिया गया है। ग्रियर्सेनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३३,०११ थी । 

मांदे कुसिक ( 70870 06 #£ऋप्र४४ )--गारों 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

माइक्रोने शियत (7007.0706807 ) --सलय 
पॉलिनेशियन (दे०)का एक वर्ग जिसमें 
कैरोलीन, गिलवर्ट, माल, मैरिअने, मय 
तथा आकियेलागॉस आदि भाषाएँ आती हैं, 
जो इन्हीं नामके स्थानोंमें बोली जाती हैं । 
माइसिअन(770५7०७॥7 )--अज्ञात परिवारकी, 
एशिया माइनरमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक 
एशियानिक (दे०) भाषा । 

साओ नागा(7780 7929)--सप्वोस (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

माओली (7080 )--कोंकणी (दे०)का 
पूना ओर थानाके बीचमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३५५००० थी 

माकास (708/798 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विसबरो परिवार (दे०)की एक भाषा । 


मॉगरी-मात्रा 

समाक्‌ ( ॥09/ट7 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 

मागध--लेसेनके अनुसार पैज्ञाच्री प्राकृत 
(दे० )का एक भेद । 

मागधिक भाषा--पालि (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सागधी--पालि (दे०)के लिए लंकामें प्रयुक्त 
एक नाम । 

सागधी अपभज्रश--अप भ्रंश (दे ० ) का एक भेद । 
मागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०)। 

साघा (777829 )--उड़ीसामें माघा नामक 
जाति द्वारा प्रयुक्त उड़िया (दे०)को दिया 
गया एक नाम । 

साची (777807] )--आचिक (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

माझी (79]]॥)--परिनिष्ठित पंजाबी (दे०)- 
की लाहोर, अमृतसर तथा गुरदासपुर आदि 
में प्रयक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २८,०७,६२८ थी । 

साड़ी (77977 )--सड़िआ 
दूसरा नाम । 

मातृभाषा (70006! $07876 )--बह 
भाषा, जिसे बच्चा सबसे पहले समाजमें 

. सीखता है । यह भाषा प्रायः (कितु स्वेदा 
नहीं) उसकी माँकी भाषा होती है, इसी 
कारण इसे मातृभाषा नाम दिया गया है । 

मात्रा (१४७४४४४०, 07200, 7079, 
०7076, वैए्ए/॥&४07 )--कुछ लछोग 
7078 या 007076 को दूसरे अर्थोमें भी 
प्रयुक्त करते हैं । मात्राकी एक इकाई भी 
70079 या ०४7076 कहलाती है। हिन्दीमें 
अन्य नाम सात्राकाल या परिमाण भी 
. हैं ।)--किसी भी ध्वनिके उच्चारणमें, या 
उच्चारण छोड़कर मौन रहनेमें, समयकी 
जो मात्रा लगती है उसे भाषाके अध्ययनमें 
मात्रा या मात्राकाल कहते हैं। किसी ध्वनि- 
के उच्चारणमें समय कम लगता है, किसीमें 
ज्यादा, किसीमें बहुत कम और किसीमें 


(दे० ) का एक 


सात्रा 


बहुत ज्यादा । कम समयवाली मात्रा हृस्व, 
अधिक समयवाली दीर्घ और उससे भी 
अधिक समयवाली प्लुत कहलाती है। इसी 
आधारपर मात्राके मोटे रूपसे पाँच मेंद- 
हस्वाडं (97 30074), हस्व (807), 
ईषत्‌ दीघ (॥9] ]078 ),दीघे(072),छत 
(0५७73078) किये जा सक्षते हैं। यों सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर ये भेद और अधिक हो 
सकते हैं। मशीनोंके आधारपर तो पचासों 
भेद किये जा सकते है ! प्राचीन भारतमें 
मात्राका अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। 
भारतीय भाषाशास्त्री इसके महत्त्वसे पूर्ण 
परिचित थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि सिर्फ इसी विषयको लेकर लिखा गया 
काल-निर्णय-शिक्षा' नामका एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिलता है। भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा 
या व्याकरण-प्रन्थोंमें मात्राके भेदके रूपमें 
केवल तीन--हस्व, दीर्घ, प्लुत--का ही 
प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परागत रूपमें 
हृस्व एकमात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक तथा प्लत 
त्रिमात्रिक है, या कुछ लोगोंके अनुसार एक 
बार चूटकी बजानेमें जितना समय लगता 
है, उतना समय हृस्वका है और उससे दूना 
तथा तीन गुना ऋमसे दीघ तथा प्लतका ।* 
वस्तुत: बात ऐसी नहीं। हृस्वसे दीर्घमें अधिक 
समय तो छगता है किन्तु दूना नहीं । अंग्रेजी 
हृस्वमें .२२८ सेकेंड तथा दी्घमें ३१८ सेकेंड 
लगता है। संस्क्ृतमें सामान्यतः प्रथम दो--- 
हृस्व तथा दीर्घ--का ही प्रयोग मिलता है । 


प्लूलका प्रयोग बहुत कम मिलता है । पूरे 


ऋषग्वेदमें इसका प्रयोग दो-तीन बारसे अधिक 
नहीं है। ओरम्‌में ओ'प्लुत है, इसीलिए ओ 
१ नारद-शिक्षा, ऋक्प्रातिशास्य तथा अन्य 
ग्रंथोंमें इत मात्राओंको और ढंगसे भी नापा 
गया है। जैसे हृस्व बराबर है आँखकी झपक 
या नीलकंठकी एक बोली या बिजलीकी 
एक चमकके । दीर्घ बराबर है कौवेकी एक 
बोलीके और प्लुत बराबर मोरकी एक 
बोलीके। आघी मात्राका हृस्वाद्धंको नेवलेकी 
एक बोलीके बराबर कहा गया है। 


830 
के बाद ३ लिखते हैं जो ( हस्वके तीन गुने ) 
प्लतका द्योतक है। किसीको बुलानेमें इसका 
प्राय: प्रयोग होता है रा5 55 म। यहाँ रा! 
का आ' प्लृत है। कभी-कभी तो इतना खींच- 
कर बुलाते हैं कि प्लुतसे भी बड़ी मात्रा सुनाई 
पड़ती है, जिसके लिए ४ या ५ लिख सकते 
हैं । भोजपुरीमें रमुवाँ हउवेरेमें रेका ए 
१० मात्रासे कमका नहीं होता । मात्रा स्वर, 
अद्धंस्वर और व्यंजन सभीकी होती है। कुछ 
लोगोंका विचार है कि भारतमें व्यंजनकी 
मात्रा नहीं मानी जाती थी, किन्तु वस्तुतः 
ऐसी बात नहीं है । अथवंबेद प्रातिशाख्य 
तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रंथों- 
में व्यंजनकी मात्राका उल्लेख मिलता है। 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजनकी मात्रा 
आधी (व्यंजनमद्ध मात्रा) मानता है। 
व्यंजनकी मात्राके आधारपर कई वर्ग बनाये 
जा सकते हैं। स, श, ज, आदि ऐसे व्यंजन 
जिनका उच्चारण देरतक किया जा सकता 
है या ये अपेक्षाकृत देरतक बोले जा सकते हैं। 
उनकी मात्रा घट-बढ़ सकती है । किन्तु स्पर्श 
आदियमें सामात्यतया ऐसा होना सम्भव नही 
होता। इसका आशय यह नहीं कि उन- 
की मात्रा कभी दीर्ष हो ही नहीं सकती । 
व्यंजनका द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर 
मात्राकी दृष्टिसे व्यंजनका, दीघे रूप ही है । 
(दे० ध्वनियोंके वर्गीकरणमें संयुक्त व्यंजन 
उपशीर्षक) गृड़डी', बर्गी', धक्का” जैसे 
शब्दोंमें यदि ध्यान दिया जाय तो ड' ग' 
च क दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वनिके ही ये 
दीर्घ रूप हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
स्पर्श व्यंजनोंमें मात्राकी दीघताके कारण 
बीचकी स्थिति ही लम्बी हो जाती है। वायु- 
के आने और स्फोट या निकलनेमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । कहना न होगा कि इस बातकों 
दृष्टिमं रखते हुए इस प्रकारकी ध्वनिको 
दो चिह्नोंके योगसे लिखना भ्रामक है। वस्तुतः 
स्वर और व्यंजन दोनोंके लिए मात्राकी 
दीघंताको व्यक्त करनेके लिए एक चिहन- 
का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक है। किस व्यंजनके 
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उच्चारणमें कितना समय लगता है इसका 
भी अध्ययन किया गया है । अंग्रेजीकी अघोष 
स्पर्श ध्वनियोंमें .१२ सेकेंड, घोष स्पशेमें 
.०८८, नासिक्यमें .१४६, पाश्विक और 
ल॒ठितमें .१२२, तथा संघर्षो्में .११२ लगता 
है । यों सामान्यतया स्वरोंके उच्चारणमें 
सबसे अधिक समय छगता है। अर्द्धस्वरोंमें 
उनसे कम और व्यंजनोंमें अद्ध॑स्वरोंसे भी 
कम । व्यंजनोंमें सबसे अधिक समय अनुना- 
सिक व्यंजनोंमें लगता है उनसे कम लुंठित 
और पारश्विक व्यंजनोंमें, उनसे कम ऊष्मोंमें, 
उनसे कम अन्य संघर्षियोंमें और सबसे कम 
स्पशॉमें । अन्य स्पशॉमिं भी दंत्यमें सबसे 
कम, तालव्यमें उससे अधिक और ओष्ठयमें 
सबसे अधिक समय लगता है। सभी प्रकारकी 
ध्वनियोंमें अधोषमें समय ज्यादा लगता है 
और घोषमें कम । मोटे रूपसे सभी व्यंजनोंकी 
मात्रा हस्वाद्ध मानी जा सकती है। स्वरोंमें 
हृस्व स्वरोंकी मात्रा हस्व तथा दीघेकी दीर्घ 
होती है । संयुक्त स्वरोंके उच्चारण में दीघेसे 
अधिक समय लगता है । इस प्रकार उन्हें 
प्लुत' या अतिरिक्त दीर्घ कहा जा सकता है। 
प्रायः सभी भाषाओंमें हस्व और दीर्घ स्वर 
पाये जाते हैं । किन्तु ऐसी भाषाएँ बहुत 
अधिक नहीं हैं, अफ्रीकाकी ईव आदि भाषाओं - 
में सच्चे अर्थोर्में हुस्वके दीर्घ स्वर हैं, 
जसे, 09 (कीचड़ ), 089 ( खुला ) आदि 
जिनमें ह्वास्व स्वरोंके ही दीर्घ रूप वतंमान 
हों। हिन्दी आदिमेंअ आ, इई, उऊ में 
प्रथमके दूसरे मात्र दीर्घ रूप नहीं हैं, जेसा 
कि प्रायः माना जाता है। कहना न होगा 
कि इनमें मात्राके अतिरिक्त स्थानका भी मेद 
है।यों स्थानके आधारपर ह्ृस्वके हृस्वादे॑ 
या दीर्घेके हृस्व रूप अवश्य उपलब्ध हैं। कमल 
में क' और म॑ के अ' बराबर नहीं हैं और न 
ओर' और जोखली के ओ या एक और 
'एक्का' के ए!। दीदीकी दोनों ई' दादा” के 
दोनों आ' और तृतूके दोनों ऊ भी मात्राकी 
दृष्टिसि समान नहीं हैं । उच्चारण-सौकर्यके 
लिए स्‌ व्यंजनके पूर्व आनेवाली संक्षिप्त 
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सात्रा 


इ (स्कूल, स्क्राउट, स्टेशन), गोल्डस्मिथ' 
के उच्चारणमें ड' के साथकी संक्षिप्त इ*, 
या किसी भी हृस्व स्वरकी विशेष संदर्भके 
कारण सामान्यसे कम मात्रा हृस्वाद्धे या 
लघु हस्व मात्रा है। उदासीन स्वर अ (अवधी 
रामक, पंजाबी बचारा) भी हस्वाद़ें है । 

वस्तुत: ऊपर जो ध्वनियोंके अग-अरूग 
कालपर विचार किया गया है, वह भाषाके 
अध्ययनकी दृष्टिसे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है, क्योंकि भाषामें कोई ध्वनि अरूग 
नहीं आती | जंजीरकी तरह एक ध्वनि दूसरी- 
से लगी रहती है और इस लगने के कारण 
एक ध्वनि दूसरेको प्रभावित करती है । 
इसीलिए मात्राके अध्ययनमें यह बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है कि कित संदर्भामें मात्राका क्या रूप 
हो जाता है। इस सम्बन्धमें यों तो गहराईसे 
विचार किया जाय तो प्रत्येक भाषाके किसी 
सीमातक अपने अलग नियम होंगे, फिर भी 
सामान्य नियम दिये जा सकते हैं जो काफी 
भाषाओं पर लागू हो सकते हैं। स्व॒रके सम्बन्ध- 
में प्रमुख बातें ये हैं:--(१) बलाघातयुक्त 
स्वर चाहे वे दीर्घ हों या हस्व अबलाघात- 
युक्तसे अधिक मात्रावाले या दी होते हैं । 
उदाहरणत: लकड़ी में लू का अ', क के 
अ' से बड़ा है। (२)दीघे स्वरके बाद यदि 
अधोष व्यंजन हो तो वह स्वर, मात्रामें 
कुछ छोटा और उसके बाद यदि घोष व्यंजन 
हो तो बड़ा होगा । जैसे आप' का आ', 
आज' या आग'के आसे छोटा है। ईख- 
ईदमें भी यही बात दिखाई पड़ती है । (३) 
हस्व स्वरपर भी यह नियम लागू होता है, 
यद्यपि वहाँ दोनोंमें अन्तर बहुत नगण्य होता 
है । उदाहरणार्थ पख-पद, जप-जग । (४) 
शब्दांतका स्वर उसी शब्दके अन्य स्थानीय 
समान स्वरकी कम मात्राका होता है। दादा' 
में पहला आ' दूसरेसे बड़ा है। इसी प्रकार 
दीदी, तृतू-मैंमें तथा लोलो-कोकोमसें भी । 
(५) एक ही स्वर यदि दो शब्दोंके आरम्भमें 
या आरम्भिक अक्षरमें आवे तो प्राय: लम्बे 
दब्दमें उसकी मात्रा छोटी होती है और 


मात्राकाल-मात्रा-भेदी भवन 
छोटे शब्दोंमें बड़ी । जैसे ओर-ओखली, ऐन- 
ऐतक, नागर-नागरिकता, (६) संयुक्त या 
द्वित्व व्यंजनके पूर्वका स्वर, असंयुकत या 
अद्वित्वके पूर्वके स्वरसे छोटाहोगा, जैसे वहाँ- 
वक्‍त, पका-पक्‍्का । व्यंजनके सम्बन्धमें भी 
दो-एक बातें कही जा सकती हैं। (१) अक्ष- 
रांतके व्यंजनके पूर्व यदि हस्व स्वर हो तो 
वह व्यंजन कुछ बड़ी मान्राका होगा किस्तु 
यदि दीर्घ स्वर हो तो कुछ छोटी मात्राका 
होगा, जैसे दिन-दीन, रूद-लीद आदि । 
(२)अनुनासिक, पार्विक और लुंठित 
नियाँ घोष व्यंजनके पूर्व बड़ी और अघोषके 
पूर्व कुछ छोटी होती हैं। उदाहरणात: बाल्टी- 
रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, कर्क॑-कूर्ग । 
आदमी सववंदा एक गतिसे नहीं बोलता। 
वह कभी तीव्र गतिसे बोलता है,कभी धीमी 
गतिसे और कभी मध्यम गतिसे। इसके अनु 
सार भी ध्वनियोंकी मात्रा घटती-बढ़ती है । 
ध्वनियोंकी तरह ही मौन या विराम 
(दे०) या दो शब्दोंके बीचके मौनकी भी 
मात्रा होती है। पूर्ण विराम, अर्द्ध विराम 
और अल्प विराममें मात्राका अन्तर स्पष्ट 
ही है। 
मात्राके अंकनके लिए कई पद्धतियोंका प्रयोग 
होता है । अन्तर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्॒में दीर्घेके 
लिए दो बिन्दु (&:), उससे कुछ 'हस्वके 
लिए एक बिन्दु (8&.) और हृस्वकों बिना 
किसी चिह्नके (9) लिखते हैं। कुछ लोग 
ऊपर छोटी लछकीरके द्वारा दीघंता व्यक्त 
(5) करते हैं। नागरी लिपिमें अ आ, इ ई, 
उ ऊ, कई प्रकारके चिह्नों (7 )का दीर्घताके 
लिए प्रयोग होता है । व्यंजनोंके साथ भी 
हृस्व-दीर्घके चिह्न अलग-अलग (क, का, 
मि यी।) हैं। हमारे यहाँ छन्दब्वास्त्रमे हृस्वके 
लिए ॥ और दीर्घके लिए (8) का प्रयोग 
होता है। प्लुतके लिए नागरी लिपिमें तीन- 
का प्रयोग (ओश्म्‌) करते हैं। ध्वनिग्राम 
(दे० )की तरह ही किसी भाषामें प्रयुक्त 
अर्थ-मेदक मात्राकी एक इकाई मात्राग्राम 
(007070776 ) कहलाती है । 


५१४ 


सात्राकाल--मात्रा (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

मात्राप्राम ( 00707076 )--अर्थ भेदक 
मात्राकी एक इकाई । ध्वनिग्नाम, रूपग्राम, 
अथेग्राम आदिकी तरह इसका भी विश्लेषण 
हो सकता है तथा भाषाविशेषकी संभात्राओं 
(9]]00070768 ) का पता लगाया जा 
सकता है । 

भात्राचिन्न (१५७700707 707४ ) --स्वरों- 
की मात्राको दीर्घ (9) या हस्व करनेके 
चिह्न । इनको क्रमसे दीघं-चिहक (790- 
707 ) तथा हस्व-चिह्न (07०४6) कहते 
हैं। 

सात्रा-भेद--मात्रा-भेदीकरण (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

सात्रा-भेदीकरण---ध्वनि-परिवर्तंनका एक रूप 
या उसकी (एक दिशा। दे० ध्वनि-परि- 
वर्ततकी दिज्ञाएं। कभी-कभी देखा जाता है 
कि शब्दके किसी स्वरकी मात्रा हृस्व (दे० ) से 
दीघे (दे०), या दीर्घसे हस्व हो जाती है। 
इसे मात्रा-भेदीकरण या मात्रा-भेद कहते हैं । 
स्वराघात, मुख-सुख, ध्वनि-लोप आदि कई 
कारणोंसे ऐसा होता है । इसका अच्छा नाम 
सात्रा-भेदीभवन हो सकता है । ऊपरके वर्णनसे 
स्पष्ट है कि इसके दो भेंद हो सकते हैं। 
उदाहरण हैं :--- (क) ह्ृस्वसे दीघें--संस्क्ृत 
प्रियसे हिन्दी पीय” (इ से ई), संस्कृत 
अंकुशसे अवधी आँकुस (अ से आ), संस्क्ृत 
कंटक' से हिन्दी काँटा (अ से आ) तथा 
संस्कृत जिह्वा' से हिन्दी जीभ (इसे ई) 
आदि । इस हृस्वसे दीर्घ होनेको दीर्घीकरण 
([6020006778 ) या. दीर्घीभवन कहा जा 
सकता है । (दे०) क्षतिप्रण दीर्घीकरण । 
(ख) दीघंसे हस्व--संस्क्ृत 'शून्य'से हिन्दी 
सुन्न' (ऊ से उ), संस्कृत आश्चर्यसे हिन्दी 
अचरज (आ से अ) तथा अंग्रेजी आगस्ट'से 
हिन्दी अगस्त' (आसे अ) आदि । इस दी 
हस्व होनेको हस्वीकरण (66॥९०2006- 
7778) या हस्वीभवन कहा जा सकता है । 

सात्रा-भेदीभवन--मसात्रा भेदीकरण (दे०)का 


न 
एक अन्य नाम । 

मात्रासूचक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रिया- 
विशेषण । 

मात्रिक अपश्रुति--एक प्रकारकी अपश्रति 
(दे०) । 

माथुरी--ब्रजभाषा (दे०) का एक अन्य नाम । 
मथुरा के आसपास प्रयुक्त होनेके कारण 
यह नाम पड़ा है। मथुरही' या इसे मथराही' 
भी कहते हैं। कुछ लोग मथुरा-व्‌ दावन तथा 
आसपासकी ब्रजभाषाको माथुरी कहते हैं । 

साध्यमिक पहाड़ी--हिन्दीकी उपभाषा 
पहाड़ी (दे० )की एक बोली । पहाड़ी उप- 
भाषा क्षेत्रके मध्य भागमें बोली जानेंके कारण 
इसे माध्यमिक केन्द्रीय भध्यवर्ती या मध्य- 
पहाड़ी कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
११,०७,६१२ थी। यह कुमायूँ तथा गढ़वाल« 
में दक्षिण-पूर्वेमें बरमदेवसे लेकर उत्तर- 
पश्चिममें चकराताके उत्तर स्थित प्रदेशतक 
बोली जाती हैं । 

माध्यमिक पहाड़ीकी प्रमुख बोलियाँ दो 

हैं--कुमायूनी (दे० ) तथा गढ़वालीं (दे० ) । 
माध्यमिक पहाड़ीपर राजस्थानी” का राज- 
नीतिक कारणोंसे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 
माध्यमिक पहाड़ीमें साहित्य केवल कुमायँनी 
बोलीमें ही थोड़ा-बहुत रचा गया है। इसके 
लिए नागरी लिपिका प्रयोग होता है । 

सान--मसन (दे०)का एक अन्य नाम । 

मानकस्वर (दे०)-- स्व॒रोंका वर्गीकरणमें 
सानस्वर उपशीर्षक । 

मानस-सिद्धांत (670॥9800॥॥607ए)-- 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार भाषाकी परि- 
वर्ततशीलता, मानव-मस्तिष्कसे संबद्ध कार- 
णोंपर आधारित है। 

सानस्वर-- (दे०) स्वरोंका वर्गीकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक । मानस्वरको प्रधान 
स्वर, आदर्श स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, 
सानक स्वर, प्रधान अक्षर, प्रमाणाक्षर आदि 
अन्य नामोंस्रे भी पुकारा गया है। 

साप्पछो (7789 97॥ )--मोपलों द्वारा 








मात्रासूचक-मारवाड़ी 


प्रयकुत सलयालम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

माप्ले (72900 )--भाप्पीली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


सारक्वीसन--पालिनेशियन परिवार (दे० )- 


की मारक्वीसाज़में प्रयुक्त एक भाषा । 


मारवाड़ी--( १) पद्चिमी राजस्थानीकी 


प्रमुख बोली । प्रमुख रूपसे मारवाड़की 
भाषा होनेके कारण इसका नाम मारवाड़ी 
है। यह नाम नया नहीं है । अबुर फज्जलूके 
आइने अकबरी तथा कुछ अन्य प्राचीन 
पुस्तकोंमें भी यह आया है । साहित्यमें 
प्रयृकत मारवाड़ी या साहित्यिक मारवाड़ी- 
को प्रायः डिगल' (दे०) कहा गया है । 
मारवाड़ी बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षके अनुसार मारवाड़ी क्षेत्रमें 
६० लाखसे कुछ ऊपर थी, तथा मारवाड़ी 
क्षेत्से बाहर असम, बरार तथा बंबई आदि- 
में साढ़े चार छलाखके लगभग थी । मार- 
वाड़ीका क्षेत्र मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिध, 
जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब तथा 
जयपुरका पश्चिमी-उत्तरी भाग है । मार- 
वा'ही अपने भौगोलिक विस्तारकी दृष्टिसे 
राजस्थानीकी अन्य सभी बोलियोंके योगसे 
भी बड़ी है। मारवाड़ीके कई स्थानीय रूप 
हैं । परिनिष्ठित मारवाड़ी मारवाड़में बोली 
जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वी, दक्षिणी, 
पश्चिमी तथा उत्तरी ये चार रूप हैं, जिनके 
अंतर्गत प्रसिद्ध उपबोलियाँ इस प्रकार हैं : 
पूर्वो मारवाड़ी--मगराकी बोली, मेरवाड़ी, 
मारवाड़ी, गिरासियाकी बोली, मारवाड़ी 
ढुंढारी, गोड़ावाटी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी मार- 
वाड़ी । दक्षिणी सारवाड़ी--गोड़वाड़ी, 
सिरोही, देवड़ावाटी, मारवाड़ी-गुजराती । 
पद्ििचमी मारवाड़ो---थली, ढटकी । उत्तरी 
मारवाड़ी--बीकाने री, शेखावाटी, बागड़ी । 
, मारवाड़ी, साहित्यकी दृष्टिसे पर्याप्त संपन्न 
है । राजस्थानीका पूरा साहित्य प्रायः इसी- 
के साहित्यिक रूपमें , जिसे डिगल (दे०) 
कहते हैं, लिखा गया है । नरपति नाल्‍ह, 





भारवड़ी गुजरातो-मालयो 


पृथ्वीराज तथा बाँकीदास आदि इसके 
प्रसिद्ध कवि हैं। मारवाड़ीका सम्बन्ध शौर- 
सेनी अपभ्र शके एक रूप पश्चिमी, सौराष्ट्री 
या नागरसे माना जाता है। मारवाड़ी क्षेत्रमें 
नागरी लिपिका ही प्रयोग अधिक होता 
है । बहीखाता तथा कभी-कभी व्यापारी 
वर्गके पत्र-व्यवहारमें महाजनी, भुड़िया या 
इन दोनोंसे प्रभावित विक्त नागरी प्रयुक्त 
होती है । कहीं-कहीं, यद्यपि बहुत कम, 
फारसी लिपि भी प्रयोगमें आती रही है । 
(दे०) राजस्थानी (२) पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप जो उत्तरी-पश्चिमी मेर- 
वाडमें बोला जाता है। इसमें और मेर- 
वाड़ी में बहुत कम अंतर है । पश्चिमी राज- 
स्थानीकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे० )से 
यह भिन्न है और उसीका एक स्थानीय 
रूप है । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१७,००० थी। 


सारवाड़ो गुजराती-मारवाड़ और गृुजरातकी 
सीमापर पालनपुरके आसपास प्रयुक्त दक्षिणी 
मारवाड़ीका, एक ( अत्यधिक गुजराती 
मिश्रित) रूप है। इसके बोलनेवालोंमें खड़ी 
बोली हिंदी' बोलनेवाले कुछ मुसलमान भी 
हैं, इसीलिए इसमें खड़ी बोली हिन्दीके भी 
रूप मिलते हैं। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या रंग- 
भंग ६५,२७० थी। दे० सारवाड़ी । 
मारवाड़ी दुंढारी--पूर्वी मारवाड़ीका एक 
स्थानीय रूपजो जयपुरकी सीमाके पास मार- 
वाड़में बोला जाता है। इसपर 'जयपुरी'का 
पर्याप्त प्रभाव है । ग्रियर्सनके, भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४९,३०० थी। [दे०) मारवाड़ी हंंढारी । 
सारवाड़ी सिधो--परिचसी मारवाड़ तथा 
सिधके संधि-स्थरूपर प्रयृक्त एक बोली । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,३१,९६० 
थी। 


मारिशस क्रेओले--मारिशसमें प्रयुक्त एक 
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मिश्रित फ्रांसीसी भाषा । 

सशिअन (77670707 ) -एक ऐंग्लो-सैक्सन 
या प्राचीन अंग्रेजीकी बोली । इसका क्षेत्र 
मध्य इंगलेडका मशिआ प्रदेश था । 

मालद्वीपी--लंकाके पास मालद्वीपकी भाषा । 
यह सिहली (दे०)के ९-१०वीं सदीके 
रूपपर आधारित है। 

माल पहाड़िआ (77७ ]0908708 )-- 
पश्चिसी बंगाली (दे०)का संथाल पर- 
गनामें प्रयकत एक रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २७,९०८ थी । 

मालव अपभा श--अपभा श (दे०)का एक 
भेद । 

मालवाई (779/98] )-जटकी (दे०)का 
एक नाम । 

मालवी--दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी (दे०)- 
की प्रतिनिधि बोली । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग ६३,५०,५०७ थी । जयपुरी, 
मेवाड़ी, गुजराती, खानदेशी, महाराष्ट्री 
तथा बुंदेलीके बीचमें स्थित मालवीका क्षेत्र 
मालवा तथा इसके आसपासका प्रदेश है । 
इस प्रदेशकी भाषाका प्राचीन नाम आवन्ती' 
या अवन्तिजा' मिलता है। बहुतसे लोग 
इसीसे मालवीका जन्म मानते हैं । मालवी 
भाषाका प्राचीनतम प्रयोग ८वीं सदीमें 
लिखित कुवलयमाला नामक ग्ंथमें (भणिरे 
अह मालव दिट्ठे ) मिलता है। इसकी 
प्रधान उपबोलियाँ सोंडवाड़ी (दे० ), राँगड़ी 
(दे० ), धोलेवाड़ी (दे० ), भोयारी (दे०), ' 
पाटवी (दे०) तथा कटियाई (दे०) हैं। 
कुछ अन्य स्थानीय तथा जातीय रूप उम- 
ठवाड़ी, मंदसौरी, रतलामी, अहीरवाटी, 
बंजारी, भीली, देसवाली, गूजरी, पारधी 
तथा बागरी आदि हैं । कुछ निमाड़ी 
(दे० )को भी इसके अंतर्गत मानते हैं, कितु 
वस्तुतर वह अलग है। परिनिष्ठित मालवी- 
को अहीरी' भी कहते हैं | डॉ० चटर्जीके 
अनुसार यह राजस्थानी तथा पश्चम्नी 
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हिंदी, इन दोनोंसे इतनी मिलती-जुलती है 
कि यह कहना कठिन है कि यह किसकी 
उपबोली है | मालवीमें बहुत कम साहित्य 
है । चंद्र-सखी इसकी प्रसिद्ध कवयित्री हैं । 
मालवीके लिए नागरी तथा महाजनी एवं 
मुड़ियासे प्रभावित नागरीका एक विकृृत 
रूप प्रयुक्त होता है । वहीखातामें प्राय: 
महाजनी प्रयुक्त होती है । 

सालवी लिपि--महाजनी लिपि (दे०)का 
एक रूप । 

माली (779] )-माली नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड़िया (दे०)का मद्रास 
आदियें प्रयुक्त एक नाम । 

साल्टी--भूमध्यसागरके मालटा द्वीपमें प्रयुक्त 
एक अरबी बोली । 

माल्टो--द्रविड़ परिवार (दे० )की एक भाषा । 
यह बंगाल-बिहारकी सीमापर राजमहरूकी 
पहाड़ीपर माल्टो या मल्टो नामक जाति 
द्वारा प्रयुक्त होती है। इसे मलेर भी कहते 
हैं। इसका दशब्द-समृह आये भाषाओंसे 
पर्याप्त प्रभावित है। इसका पारिवारिक 
सम्बन्ध ओराँवसे ज्ञात होता है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवाले 
१२,८०१ थे । 

माल्वणी (779797॥] )--रतनगिरिमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । कुडाली 
भी यही है । 

मावची (77870] )--भीली (दे० )की, 
खानदेशमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
'वालोंकी संख्या छगमग ३०,००० थी । 

भासइ (77888/7 )--मासइ जातिमें प्रयुक्त 
सूडान वर्ग (दे० ) की एक भाषा । इसका 
क्षेत्र विक्टोरिया झीलके पूर्वमें केनिया और 
टांगानीकामें है । 

भाहाराष्ट्री अपर श--अपभ्रदा (दे०)का 
एक भेद । 

माहारो (778&/970 )--( १) मराठी (दे०)- 
का, चाँदा और छिंदवाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
यह नाम महार जाति द्वारा प्रयुक्त होनेके 


भालवो लिपि-मिक्‌ 


कारण दिया गया है। इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या, ग्रियसेनके भाषा- सर्वेक्षणके अनु- 
सार लगभग १९,००० थी । (२) ढेरों 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

समाहिली (7790 )-माह ले (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

माहेश्वरसूत्र--शिवसूत्र (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

माहेसरी--पन्नवणासूत्र नामक जैन अ्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 

माहले (70978 )--संथाली (दे० )की, 
संथाल परगना, मानभूमि, मोरभंज तथा 
वीरभूमि आदियमें प्रयुक्त, एक बोली । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बो लने- 
वालोंकी संख्या २०,५६८ थी । 

मिगोग्राफ़ (7720279]00 )--एक प्रका- 
रका विकसित कायसोग्राफ़ (दे०) । 

मिप्रेलिअन (777276॥07 ) --का केशस- 
में प्रयकत एक कारकेशस भाषा । 

सिअसी (777977 )--केन्द्रीय अलगोनकिन 
(दे० )की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सिआओ (7790)--बर्मा तथा हिन्दचीन 
आदियें प्रयुक्त एक भाषा । यह मन (दे० ) 
भाषा-वर्गकी है । इसे मन! या मिआओ 
त्जू' भी कहते हैं । 

मिआजल (77929] )-दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिबरों परिवार (दे०)की एक भाषा । 

मि एरं (77 ९7०)--क्वेलशिन (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

मिएन (77070) -स्पेन (दे० )का एक 
दूसरा नाम । 

मिकसक (777॥778: )--पुर्वोष अरूगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिको 
भाषा । 

मिकू (772)--चौीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, नागा-वर्गकी, मिकिर पहाड़ियों 
(असम ) में प्रयुक्त एक नागाकुकी' भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,०९,१२३ थी। 


मिक्‍्लइ-मिर्जापुरौ 


मिक्‍लइ (77779 )--ल्होता (दे०)का एक 
अन्य नाम । | 
सिक्‍्सटेक (77566 )--केन्द्रीय अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि 
वार । इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम 
भी यही है। 
मिक्‍से (7776 )--मध्य अमेरिकाके सिक्‍से- 
जोके (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
मिकक्‍्से-जोके (7]770-20]76 ) --केन्द्रीय अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
मिक्‍से, ज्ञोके, टापचुल्टेक, अगुअकाटेक, हुअवे 
आदि हैं । 
मिजू (7777०)--मिश्मो (दे०)का एक 
दूसरा रूप । 
सिट॒टू (70000)--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
मिताई (770७ )--मैतेइ (दे० )का ढाका- 
में प्रयुक्त एक नाम । 
सितसनियन-(70068777870) (दे ० ) मितानी। 
सितानी-सितानियन---एक विलृप्त भाषा । 
द्शला और फरात नदियोंके पास 
यह भाषा बोली जाती थी । इसकी सामग्री 
अधिक नही मिल सकी है। केवल एक धर्म- 


पुस्तक तथा कुछ व्यक्तियोंके . नम मिले मिरान्या 
हैं । कुछ , कोग्र इसका सम्बन्ध काकेशीसे 


' मानक्षे हैं, किल्ु यह सभीको मान्य नहीं है। 
इसी कारण इसे अभीतक सर्वंसम्मतिसे 
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स्व॒रतंत्री उपशीर्षक । 

सिर (77700)--चुलिकाता मिल्सी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सिन--चीनके फूकिन प्रदेशमें रकूगभग ३ 
करोड़ लोगों द्वारा प्रयुक्त चीनी भाषाका 
एक रूप । 

सिन छाण (77070 ०॥॥७॥ ) कनौरी (दे०) 
का एक और नाम । 


सिएन (7760 )--म्येनब (दे०)का एक 
और नाम । 
सिन छाणंग (707 ०॥ै॥७॥०७४४ )-- 


कनोरी (दे०)का एक दूसरा नाम । 
मिमा (77779 )--ताली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
सियंग (70ए972)--मर्यांग (दे०) का एक 
अशुद्ध नाम । 
मियांगलांग (777972 /27978 )--चीनी 
परिवार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी 
असमी-बर्मी शाखाके नागा-वर्गकी, मणिपुर 
(असम) में प्रयुक्त एक नागा-ककी' भाषा । 
| प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५,००० थी। 
मिराना (777787)8 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विटोटो-परिवार (दे०)की एक भाषा। 
(॥70797ए79 )--दुपी गवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयृकृत एक भाषाका नाम । इसका एक 
अन्य नाम बोरो भी है । 


किसी परिवारका नहीं माना जा सका है। | पिरी (707 )-- (१) क्ञांग .(दे०)का 


मिते (॥0/6)--करेन्नी (दे० )का एक रूप । 
मिथन नागा (हरंतक्॥ 782& ) “मतो- 
निभा (दे०)का एक अन्य नाम । 

मिथुन (7प्रक्रैपा। ) --मिल्सी (दे० ) का 
एक नाम । हे 

मिथ्या प्रतोतिका नियम--बौद्धिक-नियम 
(दे० )का एक भेद । 

मिथ्या सादृब्य (8]86 878]027ए )-साददय 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

सिथ्या स्वर तंत्रियाँ--(दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञानमें स्व॒रयंत्र, स्व॒रयंत्रमुख और 


एक नाम । (२) चोनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके उत्तरी असम वर्गे- 
की, असममें प्रयुक्त एक भाषा | १९११की 
जनग्रणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ६५,२८९ थी । इस संख्यामें अबोर' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

सिर्गानी (77॥720७7॥ )--हलबी (दे०)का 
एक रूप । 

मिर्जापुरी--- १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
अवधी (दे०)का एक नाम । वस्तुतः इसे 
मिर्जापुरी अवधीका नाम माना जाना 
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चाहिये । मिर्जापुरी भोजपुरीको भी 
पुरी कहते हैं। 

मिल्चंग (77|0॥9॥2 )--कनौरी (दे०)- 
का एक स्थानीय नाम । 

मिवा (77७9७ )--मिवोक (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम 

मिवोक (77907 )--कैलीफ़ोनिअन (दे०) 
वर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसको 
सिवा तथा सोक्येलमूनन भी कहते हैं। इस 
भाषाकी प्रमुख बोलियाँ चार हैं। 

मिल्कयक (77[78ए७/2) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अलेनूटिअक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । यह अब विलृप्त हो चुकी है । 

सिद्सी (778)77 )--चीनी परिवार(दे०) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी उत्तरी असम 
वर्गकी, असममें प्रयुक्त एक भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८४६ थी । 

समिश्र-- ( १) मिला हुआ । जैसे मिश्र शब्द, 
मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र ध्वनि, मिश्र- 
स्वर, मिश्र व्यंजन आदि। (२) १८९ १की 
बम्बई जनगणनाके अनुसार बीजापुरमें प्रयु- 
क्त एक बंजारा (दे०) भाषा। ग्रियर्सनके 
मतानुसार यह सिकल्गारी (दे०) ही है । 

सिश्रकाल-- (दे ० ) काल । 

सिश्रण ([प्र&07॥ )--दो या अधिक ध्वनि, 
शब्द या रूप आदिका मिश्रण । 

सिश्र॒ ध्वनि-परिवर्तत---ध्वनि-परिवर्तनका 
एक रूप । (दे०) ध्यनि-परिवतेनकी 
दिशाएं । 

मिश्रभाषा (॥ए7शंव [8727७82०)-ऐसी 
भाषा, जिसमें एकाधिक भाषाओंके रूप या 
शब्द आदि हों। इस दृष्टिसे विदवकी सभी 
भाषाएँ मिश्र हैं। अब इसका प्रयोग केवल 
ऐसी भाषाके लिए होता है जिसमें अन्य 
भाषाओंके शब्द या रूप आदि अधिक हों । 

सिश्र वाक्य--(दे० ) वाक्‍्यमें वाक्‍्योंके प्रकार 
उपशीर्षक । रु 

सिश्रद्ब्द-ऐसा दब्द जो दो या अधिक दाब्दों- 
के मेलसे बना हो । कभी-कभी ऐसा भी 


मिल्चंग-मिस्री 


किया जाता है कि दो या अधिक शब्दोंके 
कुछ अंशोंको ही मिलाकर शब्द बना दिये 
जाते हैं, ये भी मिश्र शब्द हैं। भारोपीय' 
(भारत-यूरोपीय ) इसी प्रकारका शब्द है । 

सिश्र संधि-- (दे० ) संधि । 

सिश्र स्वर (77760 ए०ए०) )-भध्य स्वर 
(दे ० ) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। अग्न 
और पद्चके मिलन या भसिश्र क्षेत्रसे उच्च- 
रित होनेके कारण ही यह नाम पड़ा है। हिन्दी- 
का अ इसी प्रकारका स्वर है। (दे० )सस्‍्वरों 
का वर्गीकरण । 

मिश्रित--मिला हुआ । जैसे सिश्चित वाक्य 
(दे०) । 

मिश्चित उड़िया (7शाह०त 0099 )-- 
उड़िया (दे०) तथा बंगाली (दे०)का, 
मिदनीपुर (बंगाल) तथा उत्तरी उड़ीसामें 
प्रयुक्त, एक मिश्वित रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५,.८२,७९८ थी । 

मिश्चित कदमीरी (77560 ॥788॥77॥77 ) - 
कद्मीरों (दे०)की एक मिश्रित बोली जो 
कि जम्मूके उत्तरमें प्रयुक्त होती है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४५,३१६ थी। 

मिश्चित रूपग्राम (00777]05+7707.9॥0776) 
“एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) । 

सिश्चित बाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 

मिस्किटो (7780700 )--मध्य अमेरिकाके 
सिस्किटो सुमों-सटंगलपा (दे०) परिवारकी 
एक प्रमुख भाषा | इसके अन्य नाम सुस्किदों 
तथा मोस्किटो हैं । 

मिस्किटो-सुमो-संटगल्पा (782600-80700- 
7090889]09 )--केन्द्रीय अमेरिकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग पाँच भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख मिस्किटो, सुमो तथा सटगलपा हैं । 

सिस्री (७९०॥॥०७॥ )--हेसिटिक परिवार 
(दे० )की भाषा । इसपर अरबी प्रभाव 
(न केवल शब्द अपितु रूपमें भी) बहुत है, 


मिल्री हौरोग्लाइफिक लिपि-सुंडा 


इसी कारण यह सेमिटिक परिवारकी भी 


ज्ञात होती है। इसी आधारपर इसे हेमिटो- 
सेमिटिक या सेमिटो-हेमिटिक भाषा कहा 
गया है। इसका प्रयोग प्राचीन मिस्री लोग 
करते थे, जिनका क्षेत्र नील नदीकी घाटी 
था। इसके प्राचीनतम नमूने लगभग ३,००० 
ई० पृ०के मिलते हैं। यहाँकी प्राचीन लिपि 
हीरोग्लाइफ़िक थी । मित्नी भाषाको प्राचीन 
मिद्री (३,४० 5 ई० पूण्से लगभग २,२०० 
ई० पू० तक) मध्यकालीन मिश्री (२,२०० 
से १,३७५ ई० पृ० तक या कुछ लोगों के 
अनुसार १,५८० ई० पूृ० तक) तथा उत्तर 
मिस्री (१३७५ या १५८० ई० पृ०्से छवी 
सदी ई० पूृ०), इन तीन कालोंमें बाँठा गया 
है। इन कालोंके साहित्यमें नीति साहित्य 
पौराणिक कहानियाँ, प्रेमगीत तथा अन्य 
प्रकारकी कविताएँ, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि 
प्रमुख हैं ॥ ७वीं ८वीं सदी ई० पू०के बाद 
मिस्रकी भाषा डिसॉटिक या डिमॉटिक 
मितस्नी हो गयी । हीरोग्लाइफ़िक्से विकसित 
डिमॉटिक लिपिमें छिखे जानेके कारण इस 
भाषाका यह नाम पड़ा है। डिमॉटिक मिस्री 
दूसरी सदीतक रही । उसके बाद वहाँ 
कॉप्टिक (दे०) भाषा विकसित हो गयी, 
जो लगभग १५०० ई० तक प्रयुक्त होती 
रही । उसके बादसे वहाँ अरबी बोली जा 
रही है, जिसे आधुनिक मिस्री या मिद्री 
अरबी भी कहते हैं । 
मिस्री हीरोग्लाइफिक लिपि-हीरोग्लाइफिक 
लिपि (दे०)का एक अन्य नाम । 
मिस्सूरी (77880प77)--चिवेरे (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मो (77 )--१९० !की जनगणनाके अनु- 
सार चिन पहाड़ियों (बर्मा)में प्रयुक्त एक 
चिन (दे०) भाषा । 
मी एरं (77 ०7 )--वक्‍्वेलशिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


मीडिअन---एक ईरानी (दे०) भाषा । 
सीदी--फ़ारसकी एक प्राचीन भाषा । 
मो शिग (77 8॥78 )--मिरी (दे०)के 
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लिए प्रयुक्त एक नाम । 


मृंग (77772)--ह्मोंग (दे० )का एकनाम । 
सुंगी (0702 )--मुंजानी (दे०)का नाम । 


मुंग (777727 )--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
मुंजानी--ईरानी (दे० )की, मुंजानमें प्रयुक्त 
एक गलचा भाषा । 
मुंडा--आस्ट्रिक परिवार (दे०)के आस्ट्रो 
एशियाटिक शाखाकी कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । वॉन हेवेसि (१९३२) ने इसे फ़िनो- 
युग्रिकसे संबद्ध माना है । श्मिट (१९०६) 
ने इसको आस्ट्रिक परिवारमें मानता था । 
बाउलेस (१९४३) ने दोनोंकी आलोचना 
की है, और इसे दोनोंसे अलग माना है । 
मुंडा भाषाओंका प्रधान क्षेत्र भारत है । 
पश्चिमी बंगाल, बिहारकी दक्षिणी पहा- 
ड़ियाँ, उड़ीसाके कुछ जंगल, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेशके सीमाप्रान्त, नेपालूके कुछ 
भाग, संयुक्त प्रान्तके उत्तरी प्रदेशकी कुछ 
तराइयाँ तथा मद्रासका गंजाम जिला आदि 
मुंडा भाषाओंके प्रमुख प्रदेश हैं। इसे पहले 
'कोल' भाषा कहा जाता था, पर संस्क्ृतमें 
कोल” शब्दका अर्थ सूअर है, अत: इसका 
प्रयोग उचित नहीं समझा गया । मैक्स- 
मूलर महोदयने इसे १८५४ ई०में 'मुंडा' 
नाम दिया । मुंडा' शब्द इसी परिवारकी 
एक भाषा मुंडारीका है जिसका अर्थ मुखिया' 
है । कुछ लोग इसे मुंडे, कुछ शबर या शाबर 
कहना भी ठीक समझते हैं । 
मुंडा भाषा-भाषी लोग आर्य और द्राविड़ 
लोगोंसे पूर्व भारतमें आये थे और चारों 
ओर फंले थे । बादके आनेवालोंने इनको 
मारकर भगा दिया, और ये केवल कुछ 
कोनोंमें रह गये । मुंडाकी प्रधान विशेष- 
ताएँ-- (१) आक्ृतिकी दृष्टिसे ये भाषाएँ 
अद्लिष्ट योगात्मक हैं । तुर्कीकी भाँति 
इनका भी योग सरल और स्पष्ट होता है। 
(२) इनकु ध्वनि-समह आये भाषाओंकी 
भाँति घोष, अघोष, महाप्राण और अल्प- 
प्राणसे ही बना है पर उसमें कुछ विद्येषताएँ 
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है। (क) उनकी महाप्राण ध्वनियोंमें हम- 


लोगोंकी अपेक्षा महाप्राणत्वकी मात्रा अधिक 
होती है । (ख) हमारे स्वरों, अ्ंस्वरों 
और व्यंजनों (स्पर्श, ऊष्म, पाश्विक तथा 
उत्क्षिप्त आदि)के अतिरिक्त वहाँ एक 
अन्य प्रकारकी ध्वनि पायी जाती है, जिसे 
अद्धंग्यंजनकी संज्ञा दी जा सकती है । 
इन अडुंव्यंजनोंके उच्चारणमें साँस पहले 
क्लिक ध्वनियोंकी भाँति अन्दर खीची 
जाती है, और स्फोटके समय कभी-कभी 
इनमें अनुनासिकता भी आ जाती है। (३) 
पद बनानेमें प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हैं । 
कभी-कभी बीचमें मध्यसर्ग भी जोड़े जाते 
हैं (मंझी, मपंझी आदि उदाहरणोंके लिए 
देखिये आकृत मूलक वर्गीकरण) । (४) मूल 
गब्द अधिकतर दो अक्षरोंके होते हैं, जिनमें 
यदि अंत्याक्षर दीधघ और आदिका अक्षर 
हृस्व हो तो स्वराघात अन्तिमपर और 
नहीं तो आदिपर होता है । (५) एक ही 
दव्द चीनीकी भाँति संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि सभीका यथास्थान काम देता है । 
(६) प्राचीन आये भाषाओंकी भाँति तीन 
वचन होते है । इसके लिए पुरुष वाचक 
(अन्यपुरुष)के रूप जोड़ दिये जाते हैं । जैसे 
खेरवारीमें--हाड़ -- आदमी । हाड़कीन +- 
दो आदमी । हाड़को -- कई आदमी । उत्तम 
पुरुषके द्विवचल और बहुवचनमें दो-दो रूप 
होते हैं । जैसे हम' के लिए अले और 
अबोन' दो दब्द हैं। अलेमें केवल कहने 
बालेका बहुवचन है पर अबोन में सुननेवाला 
भी शामिल है । यदि किसीसे कहें कि हम 
(अबोन) चलेंगे तो आशय यह हुआ कि 
सुननेवाला भी चलेगा। (७) लिग दो होते 
हैं। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़- 
कर इनका बोध कराया जाता है। जैसे- 
आडिया कूल >> बाघ। एंगा कूल -- बाघिन | 
कुछ थोड़े प्रयोग हिन्दीकी भाँति ई! और आ' 
से मी बनते हैं--कड़ी -- लड़की । कोड़ा ८ 

लड़का। इसे आर्य भाषाओंका मुंडा भाषाओं - 
पर प्रभाव माना जाता है । शब्दोंका विभा- 


4. 
मडा 
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जन सजीव और निर्जीवपर आधारित है, 
जिनमें निर्जीव पदार्थ एक प्रकारसे स्त्रीलिग 
समझे जाते हैं । लिगका क्रियापर प्रभाव 
नहीं पड़ता । (८) इन भाषाओंमें दसतक 
संख्याएं हैं। इनके अतिरिक्त बीसके लिए 
भी एक नाम है। इन्हीं ग्यारह संख्याओंकी 
सहायतासे जोड़कर, घटाकर या कुछ और 
तरीकोंसे सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं। 

उदाहरणार्थ ७ बारेआ ८ दो । पोनेआ - 

चार । गेल > दस । इसि>-बीस । इसी 
आधारपर-गैल खन पोनेआ (१० + ४-८ 

चौदह (१४); बारेआ कम इसि (२०-२) 

- अठारह (१८); पोनेआ इसि (४ »< २० 

> अस्सी (८०)। (९) क्रियामें अको 
जोड़े बिना वह पूर्ण नही समझी जाती । 
'दलकेत का अर्थ मारा हो गया पर इसे 
'दल केत आ' कहेंगे | संशयात्मक क्रियाओंमें 
यह अ' नहीं जोड़ा जाता । (१०) जोर 
देनेके लिए शब्दको या शब्दांशकों दो बार 
कह देते हैं--दलू ८ मारता । दल-दल्‌ - 

बार-बार मारना । ददल्‌ ८ खूब मारना । 
स्वस्से आरम्म होनेवाले दछाब्दोंमें जोर 
देनेके लिए बीचमें क जोड़ दिया जाता है--- 
अगु८ ले जाना । अक्गु -बार-बार हे 
जाना । (११) प्रेरणार्थक क्रिया बनानेके 
लिए अंतमें ओची' प्रत्यय जोड़ा जाता है । 
(१२) क्रिया-रूपोंमें प्रत्यय जोड़कर कालों- 
का बोध कराया जाता है। (१३) इन 
भाषाओं में अव्यय स्वतन्त्र शब्द हैं, कितु अव्य- 
यअर्थके अतिरिक्त भी इनका अर्थ होता है । 
जेसे-- मैंने-खन' काअर्थ लेकिन' है; कितु 
कभी-कभी यदि तुम कहो भी इसका अर्थ हो 
जाता है। विभाजन--मुंडाके अंतर्गत कार्क, 
खड़िया, जुआंग, सवर, गदबा तथा खेरवारी 
ये छः: भाषाएं हैं। खेरवारीकी बहुतसी 
बोलियाँ हैं, जिनमें संताली या संथाली मुंडारी, 
भुभिज, बि्हाड़, कोडा, हो, तूरी, असुड़ी, 
अगरिआ, ब्रिजिआ तथा कोरबा प्रमुख हैं । 
मुंडा माषा-भाषियोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षफके अनुसार २८,७४,७५३ थी।सुंडारी 


मुडारो-मुख-मारपके 


(दे०) खेखारीकी एक बोली है, जो, मुंडासे 
भिन्न है। 
'खेरवारी का क्षेत्र विन्ध्याचलके पूर्वी भाग- 
में है। मुंडा शब्द इसी मुंडारीका है । 
'संथाली' संथाल लोगोंकी भाषा है। संथाली- 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
किसी भी शब्दके आरम्भमें संयुक्त व्यंजन 
नहीं आता । कुक मालवाके आसपास तथा 
मध्यप्रान्त और मेवाड़में बोली जाती है । 
खड़िया (राँचीके समीप ), जुआंग (केंदूझ्नर 
और ढेंकानाल राज्यमें ) और गदनता ( आस्ध्र- 
की सीमापर) अब मरणोन्मुख हैं | जुआंग 
भाषा बिल्कुछ असभ्योंकी है। इसके बोलने- 
वाले अभी हालतक नंगे रहते रहे हैं। मुंडा- 
भाषाओंका अन्य भाषाओंपर प्रभाव-- 
चीनी परिवारपर विचार करते समय कहा 
जा चुका है कि उनकी कुछ भारतस्थ भाषाओं - 
पर मुंडाका प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप 
उनमें (क) संख्याओंको बीसके आधारपर 
गिनना, (ख) द्विवचनका प्रयोग, (ग) 
उत्तम पुरुष सर्वनामके दो रूप, और (घ) 
जीव और निर्जीव शब्दोंमें भेद, आदि कितनी 
ही बातें आ गयी है। द्राविड़ परिवार भी इन- 
के प्रभावसे नहीं बच सका है। उदाहरणके 
लिए कुछ संज्ञाओंका क्रिया रूपमें प्रयोग, 
तथा उत्तम पुरुष बहुवचनके ,दो रूप आदि। 
मुंडाका आर्य परिवारपर तो और अधिक 
प्रभाव पड़ा है। यहाँ कुछ प्रमुख लिये जा सकते 
हैं--(क ) वस्तुओंकी कोड़ियोंमें गिनती । 
(ख ) बिहारी बोलियोंमें क्रियाकी जटिलता । 
(ग) मध्य प्रान्तकी मालब आदि कुछ बोलि- 
योंमें उत्तम पुरुष बहुबचनके हम और अपन' 
तथा गृजरातीमें अमे' और आपणे' दो रूपों- 
का मिलना। (घ) भोजपुरी, बँगलां आदि- 
की क्रियाओंगें लिगसूचक उपकरणोंकी कमी | 
( क) कोड़ी' तथा गोड़ आदि कुछ मुंडा 
भाषाके शब्द ज्योंके त्यों हिन्दी आदि आधु- 
निक आये भाषाओंमें ले लिये गये हैं । 
मुंडारोी (7777097)--(१) खेरवारी 
(दे० )की, छोटानागपुरमें प्रयुक्त एक बोली। 
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१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ६,२४,५०६ थी। (२) 
रायगढ़में असुरी (दे०)केलिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

सुंडोलिग्वे (77707060]7276 )--जूलियस 
लॉट द्वारा १८९०में निमित एक क्त्रिम भाषा। 

संंतुक (707807 )--चीनी परिवार (दे ० ) - 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी- 
शाखाके, कुकी-चीन वर्गकी, मणिपुर (असम ) 
में प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी” भाषा | 

सुआंग, समुआंड (777072 )--आस्ट्रिक 
परिवारकी, दक्षिणी-पूर्वी एशियामें प्रयुक्त 
एक भाषा। 

मुक्ची (770|/77077 )--टिसोदे (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मुक्त ध्वनिग्राम( 70९ 70706 )-- 
विध्वनि (दे०) के लिए पामर द्वारा प्रयुक्त 
नाम। 

मुक्त पदक्षम (706 ए07व 074७)-- 
भाषामें वाक्यके पदोंका ऐसा क्रम जो बहुत 
निश्चित न हो और जिसे परिवर्तित किया 
जा सके। 

मुक्त प्रयोग ( 7706 ४७7७/707 )--बैक- 
ल्पिक रूप (दे० )या वेकल्पिक ध्वनि (दे० ) 
आदिका निबन्ध या वैकल्पिक प्रयोग । 

मुक्तबद्ध रूपग्राम--एक प्रकारका रूप- 
ग्राम (दे० )। 

मुक्त बलाघात--बलाघात (दे ० )का एक भेद । 

सुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्रास (दे ० )। 

मुक्ताक्षर (866 या 0700 89॥80]6 ) -- 
अक्षर (दे०)का एक भेद । 

मुख-मापक (77070 770688प767' ) -- 
ध्वनियोंके अध्ययनकी दृष्टिसे मूँहमें जीमकी 
स्थितिकी नापके लिए प्रयुक्त एक उप- 
करण। इसे ऐटकिन्सनने बनाया था, उसी 
आधारपर इसको प्रायः ऐटकिन्सनका मुख- 
भापक' कहा जाता है। इसकी सहायतासे 
किसी ध्लनिके उच्चारणके समय जीभकीं 
ऊंचाई, निचाई, उसका आगे या पीछे हटना 
आदि ठीक-ठीक नापा जा सकता है। १-२ 
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: धातुकी पतली नली है जो ऊपरकी ओर झुकी 
है । इसके भीतर एक पतला तार है जो दोके 
बाहर दिखाई पड़ रहा है। नीचे यह दस्तेसे 
जुड़ा है। इस दस्तेकी सहायतासे इस तारको 





ऊपर नीचे किया जा सकता है। तारकी 
लम्बाई ऐसी होती है कि जब उसका निचला 
सिरा १के पास होता है, ऊपरी सिरा रके 
पास होता है। ५ एक दॉतरोक (6009 
800]0 ) है जिसमें बाहरकी ओर दो निकले 
भाग हैं। ये जब ऊपरकी ओर रहते हैँ तो दाँत 
रोक नलीसे चिपका रहता है, जब नीचे कर 
दिये जाते हैं तो इसे खिसकाया जा सकता 
है । इसका ऊपरी भाग मुँहमें इतना डालते 
हैं कि दांतरोक दाँतोंततक आ जाय, फ़िर 
दस्तेको ऊपर करके तारको जीमतक ले 
जाते हैं।और उसी स्थितिमें इसे निकाल- 
कर पहलेसे बने नक्शोंमें बिंदु लूगा छेते 
हैं। इसी प्रकार दाँतरोक खिसका-खिस- 
'काकर जीभकी स्थितिके ६-७ बिंदुओंका 
: पता छगाकर जीभकी पूरी स्थितिका ठीक 
नक्शा खींच लेते हैं । 
मुखर (30707078 )--( दे ० ) मुंखरता । 
मुखरता(307077॥9 )--ध्वतिकाऊँचा हो ना । 
भाषा-विज्ञानमें उन ध्वनियोंकों मुखर (80- 
707078) कहते हैं जो सहज रूपसे अपेक्षा- 
कृत अधिक ऊँची होती है। मुब्बरताकी 
दृष्टिसे ध्वनियोंके वर्गीकरणके लिए (दे०) 
अक्षरके अंतर्गत शीर्ष उपशीर्षक । 


मुखर-मुर्मी 

मुख-विवर (7000॥ ०0७४१४ए )--मुँहके, 
ओष्ठसे लेकर गलेतकके भागका, एक सामान्य 
नाम | भाषाके उच्चारणमें मुख-विवर से 
बहुत सहायता मिलती है । (दे०) शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 

मुख्य उपवाक्य--( दे० ) बाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

मुख्य कमें-- (दे०) कर्म । 

मुख्य बलाघात--बलाघात (दे० )काएक भेद | 

मुड़िया लिपि--मोड़ी लिपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मृतोनिआ (77700779 )--चीनी परिवार 
(दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी- 
बर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय नागा भाषा। इसे 
मुथन भी कहते हैं । 

मुथुन (77007070 )--मुतोनिआ (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

सुदी (7700। )--कोडा (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

सुयस्का (77979880& )--चिबचा-अरउअक 
(दे०) वर्गकी एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका अन्य नाम सोस्का है। 

मुर ( 77प79 )--देक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मुरसन ( 77777'8897)--तमिल (दे० )का एक 
अन्य नाम । बस्तुतः: यह नाम मद्वासमें प्रयुक्त 
एक जातिका है जो तमिलके एक विकृत रूप- 
का प्रयोग करती है। 

सुरिआ (70779 )--हलूुबी (दे०)का एक 
रूप । यह कदाचित्‌ मसड़िया' या मरियाद्वी 
है । 

म्रिरे (700॥५'० )--डोरस्क-गुअयनी (दे०) 
भाषा-वर्गकी विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम बुकुएटा तथा सबनेरो 
ह।| 

मुर्मो (0770 ) --दा जिलिग, सिक्‍्कम तथा 
नेपालमें प्रयुक्त चौनी परिवार (दे०)की 
एक असार्वनामिक हिमालयी तिब्बती-बर्मी 


मुलंग-मुहावरा 
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भाषा । 
मुलुंग (77|0/02 )--अंगवांक्‌ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मुल्की (770]7] )--थछ्ठी लहेंदा (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 
मुल्तानी--( १) लहूँदा (दे० ) के लिए प्रयक्त 
एक प्राचीनतम नाम ।(२) सराइकी हिंदको 
(दे० )का एक अन्य नाम । (३) लहेूंदा (दे०) 
की दक्षिणी बोली । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या२ ३,४२, 
९५४थी । 
मुल्तानी लिपि--लहँदाकी प्रमुख बोली 
मुल्तानीकी लिपि | यह लिपि लंडा लिपि 
(दे० )से विकसित हुई है । 
मुल्यानी (77000॥80)--कनौरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
मुल्लकुरुमन (70 0] |ट07प79॥ )---मल- 
यालम (दे ०)का एक नाम । वस्तुत: यह नाम 
मद्रासकी एक जातिका है जो मलयालमके 
एक विक्कृत रूपका प्रयोग करती है। 
मुवासी (7783 )--कुर्क (दे० ) का छिंद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
मुशों (777780)--मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मुंसलूमानी-- ( १) (दे०) जोलहा बोली । 
(२) दक्खिनी (दे०)का एक अन्य नाम । 
(३) वीरमूमि (बंगाल)के मुसलमानोंमें 
प्रयुक्त एक विक्ृत हिन्दोस्तानी (दे०) (४) 
पूर्वी बंगाली (दे०)का एक नाम । 
मुसु (7087 )--मो-सो (दे०)का एकनाम । 
मुस्किटो (708८60 )--मिस्किदो (दे० ) का 
एक नाम । 
मुस्खोगी (7778/7002)--उत्तरी अमेरिकाके 
मुस्खोगी (दे० ) माषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गकों क्रीक भी कहते हैं । 
मुस्लोगी परिवार (708]70082 )--उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे ०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें तीन वर्ग हैं: (१ )सेमिनोले, 
(दे०) (२) मुस्खोगी (दे०) तथा (३) 
नद्चेज़ (दे० ) । इन तीनों वर्गोंमें कुल मिला- 


कर लगभग १६ भाषाएं हैं। मुस्खोगी या 
मुस्खोगियनका क्षेत्र, यूनाइटेड स्टेट आँफ 
अमेरिकाके दक्षिणी भागमें बहुत बड़े भू 
भागमें था। कुछ लोग इस परिवारको पाँच 
वर्गमिं भी बाँठते हैं तथा उपर्युक्तके अति 
रिक्त पस्कगुला एवं कसुलाको भी इसमें 
रखते हैं। इस परिवारकी भाषाओंकी बोल- 
नेवालोंकी संख्या ३०,०००के लगभग है। 
अब इनका प्रमुख क्षेत्र ओकक्‍्लहोम है । 


मुस्स (7 7557 )--भो-सो (दे ०) का एक नाम । 
मुहावरा--भाषाविशेषमें प्रचलित प्रयोग, 


वाक्यांश, या कुछ पदों या शब्दोंका सम्‌ ह, 
जिसका लक्ष्याथ या व्यंग्यार्थ लिया जाता 
हो,मुहावरा कहलाता है। इसका अर्थ अभि- 
धार्थसे भिन्न है। उदाहरणार्थ बाग बाग 
होना” एक मुहावरा है। कोई जीव बगीचा- 
बगीचा तो हो नहीं सकता, इस तरह अभि- 
घार्थ यहाँ नहीं लिया जा सकता , अत: इसका 
लक्ष्यार्थ (परंपराके कारण) हुआ प्रसन्न 
होना । मुहावरा” अरबीका शब्द है और 
इसका संबंध हे-वाव-र' माछेसे है। मुहा- 
वरा का मूल अर्थ है बातचीत करना” या 
आपसमें बातचीत करना' या 'सवाल- 
जवाब' आदि | बादमें इस विशेष अर्थमें भी 
यह शब्द प्रयुक्त होने लगा । हिन्दीमें यह शब्द 
अरबीसे फ़ारसी होकर आया है। अंग्रेज़ीमें इसे 
इंडिअम (07077)कहते हैं। इडिअम' शब्द 
मूलतः ग्रीक इडिओमा (0077% ) है जिसका 
अर्थ होता है अपना या विद्येष बनाना' । 

सचमुच ही मुहावरे 'भाषाके अपने या 
विशेषभर्थके वाचक' होते हैं। मुहावरे अर्थ- 
की दृष्टिसे तो विशेषता रखते ही हैं,साथ ही 
व्याकरणकी दृष्टिसे भी कभी-कभी विशेषता 
रखते हैं। अंग्रेजीमें [॥ फ़88 7 776 
आदि इसी प्रकारके मुहावरे हैं। ऐसे मुहावरे 
शुद्ध व्याकरणकोी दृष्टिसे अशुद्ध होते हैं। इस 
तरह मुहावरोंके मूलत:आ्थिक मुहावरे[ इनका 
संबंध ऋक्षणा (दे०) और व्यंजना (दे०) 

शब्द-शक्तियोंसे होता है| और व्याकरणिक 
मुहावरे दो भेद हो सकते हैं। पहला तत्त्वतः 
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आशिक दृष्टिसे अशुद्ध होता है और दूसरा 
व्याकरणकी दृष्टिसे । हिन्दीमें मुहावरेकों 
बाक्संप्रदाय, वाग्रीति, वाग्धारा, भाषा- 
संप्रदाय,वाक्‌्-व्यवहार,वाक्‌-वेचित्र्य, वाग्योग, 
इष्ट प्रयोग, वाकप्रचार, वाक-पद्धति तथा 
उर्दूमें रोज्ञमर्र, इस्तलाह आदि कहते हैं। 
संस्कृतमें मुहावरेका ठीक पर्याय नहीं मिलता । 
कुछ लोगोंने वाग्योगको माना है कितु यह 
शब्द कदाचित्‌ ठीक मुहावरेक अर्थमें नहीं था। 
भारतमें मुहावरोंकी परंपरा अत्यंत प्राचीन 
कालसे मिलती है । प्राचीन संस्कृत कवियोंके 
अनेक लाक्षणिक प्रयोग इस श्रेणीके हैं । 
वस्तुत: लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग 
जब किसी भाषाकी सामान्य संपत्ति बन 
जाते हैं तो वे मुहावरेकी संज्ञा पा जाते हैं। 
इस प्रकार मूलतः मुहावरे अनभिधात्मक 
प्रयोग ही हैं। आधुनिक भारतीय आयेभाषाओं- 
के बहुतसे मुहावरे तो परंपरागत हैं जो संस्कृत 
आदिसे आये हैं (जैसे पार न पाना--सं० 

अंत: नहिं परिनसे; आँख जाती है--चक्षु- 
गेच्छति; कान लूगता है--कर्णे छगति ) और 
बहुतसे देशज हैं, अर्थात्‌ देशज शब्दोंकी भाँति 
देशमें ही उत्पन्न हुए है (जेसे कचरक्‌ट करना, 
उल्टे बाँस बरेली ले जाना आदि) मध्य 
युगर्में फारसीसे भी काफी मुहावरे आये हैं। 

उदाहरणार्थ हिंदीमें पानी पानी होना (आब- 
आब शुदन ), गछा काटना (गर्देन ज़दन ॥ 

हाथ खींचना (दस्त कशीदन ), ठंडा होना 
(सर्द शुदन) या दिल लेना (दिल दादन) 

आदि । आधुनिक कालमें अंग्रेजीसे भी मुहा- 
वरे काफी आये हैं । हिंदीमें प्रकाश डालना 
(00 47709 ॥98] ) , एक शब्दमें (॥7 & 

श076 ), खाली समय (8076 ४776), 

मरेको मारना (0 8997 ४॥6 होंका।), 

आगसे खेलना (#0908ए शा ४॥० 

776) तथा कुत्तेकी मौत मरना(60 0॥6 
[86 & तै02) आदि अनेक मुहावरे 

इसी प्रकारके हैं । इस तरह ,आगमकी 

दृष्टिसे मुहावरोंके तीन भेद किये जा 

सकते हैं ।(१) परंपरागत, (२) देशज, 


मुहावरा 


(३) गृहीत या आगत । विषयों आदिके 
आधारपर भी मुहावरोंके भेद-विभेद किये 
जा सकते हैं । जैसे (१) खेती संबंधी 
(हेंगा करना) मुहावरे, (२) कचहरी 
संबंधी (कचहरी झाँकना, दावा ठोकना) 
मुहावरें (३) शिक्षा संबंधी (रट्टा लगाना, 
नकल मारना) मुहावरे (४) युद्ध संबंधी 
(सफ़ेद झंडा दिखाना ) मुहावरे (५) भोजन 
संबंधी (लंबे-लंबे हाथ मारना, साफ़ कर 
जाना) मुहावरे तथा (६) जुआ संबंधी 
(पंजा-सत्ता करना, पत्ते खोलना) मुहावरे 
आदि । इसी प्रकार मुहावरेमें प्रयुक्त प्रमुख 
शब्दोंके आधारपर भी मुहावरोंका वर्गीकरण 
किया जा सकता है । जैसे पातीके मुहावरे 
(पानी पानी होना, पानी उतरना आदि) 
आँख संबंधी (आँख मारना, आँख चरने जाना 
आदि ) मुहावरे या नाक संबंधी (नाक जाना, 
नाक करना, नाक रहना आदि ) मुहावरे। 
प्रायः लोग मुहावरे और लोकोक्तियोंको 
एक समझते हैं । कितु इन दोनोंमें अंतर है । 
मुहावरा वाक्यमें बिल्कुल मिल जाता है, 
कितु लोकोक्तिकी अलग सत्ता रहती है। 
इसका कारण यह है कि अर्थकी दृष्टिसे छोको- 
क्ति अपने आपमें--सूत्र रूपसें ही सही--- 
पूर्ण होती है, कितु मुहावरेमें यह बात नहीं 
होती । उसे अन्य दब्दोंकी भी आवश्यकता 
होती है। साथ ही मुहावरा हमारी अभिव्यक्ति- 
का अंग होता है, कितु लोकोक्ति उस रूपमें 
अंग नहीं होती । उससे प्रायः किसी बातका 
समर्थन या खंडन आदि ही किया जाता है। 
इन अंतरोंके बावजूद कभी-कभी दोनों एक 
दूसरेसे पर्याप्त निकट होते हैं और कभी- 
कभी तो लोकोक्तियोंका क्रिया आदि जोड़- 
कर मुहावरेके रूपमें भी प्रयोग होता है । 
जसे नौ दिन चले अढ़ाई कोस” करना या 
आँखें कहीं और दिल कहीं और होना' आदि। 
मुहावरे जब प्रचछनके कारण बहुत घिसपिट 
जाते हैं, तो धीरे-धीरे उनका मुहावरापन 
समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रयोग 


मुहती-मूलभाषा 
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प्रयोग सच्चे अर्थोमें मूलतः मुहावरे होते । 
प्रयोगाधिक्य उन्हें विशिष्ट प्रयोगकी भूमिसे 
उतारकर सामान्य प्रयोगकी भूमिपर रख 
देता है। भाषण देना, परीक्षा देना, कसम 
खाना आदि इसी प्रकारके हैं । 

मुहती ( 70/४ )-- मोहतेइक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

मुहतेइक (700]00/:)--( १) पो करेन (दे ०)- 
का एक रूप (२) मोहतेइक (दे०)का एक 
नाम । 

मुह सो (70]80) - 
दूसरा नाम । 

मूजुंग (700[078 )--चांग (दे० )का एक 
ओर नाम । 

मूर्त शब्द[0070/606 $७7॥)--ऐसा शब्द 
जो किसी मूर्त वस्तुका द्योतक हो। जैसे 
चावल, घोड़ा, मकान । (दे०) अमूर्त शब्द । 


-सो (दे०)का एक 


सूर्दन्य (०७7९7 ४७, 278] ) --उच्चारण- 


स्थान(दे०)के आधारपर व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद मूद्धेन्य' उन ध्वनियोंको कहते हैं, 
जिनके उच्चारणमें मूद्धासि सहायता छी जाती 
है। संस्कृतमें टवर्ग, ऋू, ष आदि मूद्धन्य थे-- 
ऋटुरषांणा मूर्दा । हिंदीमें टवर्ग यद्यपिपुराने - 
नये सभी लेखकों द्वारा मूर््न्य कहा गया है, 
कितु वस्तुत: उसका मूर्द्धन्य उच्चारण बहुत 
कम होता है। वह काफी आगे खिसक आया 
है और प्राय: कठोर तालव्य या तालव्य हो 
गया है। टूटा' जैसे शब्दोंमें तो वह वरत्स्य है। 
मराठी तथा चीनीमें कुछ ध्वनियाँ मूद्धन्य 
हैं। संस्कृतके टवर्गके उच्चारणमें जीभकी 
नोकको उलटकर मूद्धासि उसका स्पर्श कराते 
थे। भूढ्धन्य को अंग्रेजीमें केक्यूमिनल(0800- 
7079/) भी कहा गया है । अब इसे 76(70- 
4०5 कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय 
प्रतिवेष्ठित, पश्चोन्मुख या पदचाद्वतों हो 
सकते हैं। डॉ० डैनियछ जोन्स आदि प्राय: 
सभी विद्वान्‌ इसे 7/6४707!65 कहते हैं। किन्तु 
तत्त्वतः यह नाम स्थानपर आधारित न होकर 
भेयत्तपर आधारित है, अतः इसका प्रयोग 
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इस प्रसंगमें बहुत उचित नही कहा जा सकता। 
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मूर्डा (06/678] )--ताल॒के बीचका सबसे 


ऊपरी भाग टवर्गीय' ध्वनियाँ इसीसे उच्च- 
रित होती हैं। जो ध्वनियाँ यहाँसे उच्चरित 
होती हैं, उन्हें मूर्डन्य कहते हैं। (दे० ) शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 


मूल उद्देश्य--उद्देश्य (दे०)में विस्तारको 


छोड़कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्‍्यका कर्ता । 


मूलकाल--(दे० ) काले । (१) तीन मूल 


कालों (वर्तमान, भूत, भविष्य) के लिए एक 
सामूहिक नाम । (२) ऐसी काल-रचना 
जिसमें सहायक क्रिया, कूदंत आदिसे सहायता 
न ली गयी हो, अपितु जो तिझन्‍्ती काल हो। 
जैसे चलो । 

मूलक्रिया--- (दे० ) काल तथा क्रिया । 

मूल क्रियाविशेषण-- (दे० )क्रियाविशेषण । 

मूल चिह्न (7008!)--( १) चीनी लिपि- 
के मूल भावलिपि-चिक्न । इनकी संख्या 
२१४ है। (२) अन्य भी किसी लिपिके मूल 
चिह्न । 

मूल दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे० ) ध्वनि । 

मूल धातु--(दे० )धातु । 

मूल ध्वनि (8777]0/6 80प्र00 ) --बह ध्वनि, 
जिसके उच्चारणमें करण या उच्चारण- 
अवयव एक अचल या निश्चित स्थितिमें रहते 

' हैं। क,पं,म आदि सभी मूल ध्वनियाँ इसी 
प्रकारकी होती हैं। इन्हें सामान्य ध्वनि या 
असंयुक्त ध्वनि भी कहते हैं। । (दे०) श्रुति 
ध्वनि तथा संयुक्त ध्वनि | डैनियल जोन्स 
मूल ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते 
है। उनके अनुसार इसमें संघर्षी, अनुनासिक, 
पाश्विक, कंपित, स्वर आदि घ्वनियाँ आती 
है । 

मूल ध्वनिग्राम([)70797'ए 90 76776)-- 
सामान्य ध्वनिग्नाम । ऐसा ध्वनिग्नाम जो दो 
ध्वनियोंका योग न हो । 

मूलभाषा ([097'०76 ]9782प 9826)--भाषा- 
का एक हूप। ऐसी आरंभिक या प्रारंभकी 
भाषा जिससे अनेक भाषाएँ-बोलियाँ आदि 
विकसित होती हैं। उदाहरणार्थ मूल द्रविड़ 
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मूल भाषा है जिससे वर्तमान सभी द्रविड़ 
भाषाएँ और बोलियाँ विकसित हुई हैं । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

मूलभूत अवयब (प077906 ०07%४#7076- 
78)--किसी रचना (वाक्य, वाक्यांश या 
शब्द) के लघृतम अवयव मूलभूत अवयव' 
कहलाते हैं। राम आया हैके मूलभूत अव- 
यव राम, आया और है' हैं। (दे० निक- 
टस्थ अवयव )शब्द या रूपको तोड़कर भी 
उसके मूलभूत अवयव दिखलाये जा सकते 
हैं। जेसे रामानुज के राम' और अनुज' । 

मूल विधेय--विधेय ( दे ० ) में विस्ता रको छोड़ 
कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्यकी क्रिया, (दे० ) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 

मूल विधेयके विस्तार--(दे ० )वाक्यमें वाक्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 

मूल व्यंजन--ऐसा व्यंजन जो एक या असंयुक्त 
हो। जैसे क, प। इसके विरुद्ध कक द्वित्व व्यंजन 
तथा प्त संयुक्त व्यंजन हैं । 

मूल दाब्द (0886, 80670, 79408) ) --- 
धातु (दे०) या प्रातिपदिक (दे०) जिनमें, 
प्रत्यय विभकक्‍ति आदि जोड़कर कारक या 
काल आदिके रूप बनाये जाते हैं। कुछ 
लोगोंने प्रत्यय' को भी मूलशब्दके अंतर्गत 
माना है। मूल शब्दको वेज्ञानिक स्तरपर 
अर्थके स्तरपर भाषाकी लघृतम इकाई कहा 
जा सकता है। 

मूल सम्बन्धसूचक अव्यय--(दे ०) सम्बन्ध- 
सूचक अव्यय । 

मूल सार्वतामिक विदेषण-- (दे ० ) विशेषण । 

मूल स्वर (707॥0[07700078 )--ऐसा स्वर 
जो दो या अधिक स्वरोंके योगसे न बना हो । 
इसके उच्चारणमें जीभ अचल यास्थिर रहती 
है। यह संयुक्त स्वर (दे० )की भाँति चल 
या गतिशील कहीं- रहती । अ, इ, उ आदि 
मूल स्वर हैं-। (दे० )स्वरोंका वर्गोकरण- 
में भानस्वर उपशीर्षक । 

मूलस्वर किरण--(दे ० )असंयुक्त स्वर किरण । 

मूलावस्था--( दे० ) विशेषण । 

मृगचकलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'रुलित विस्तर'में 


मूलभत अवयव-सेच 


दीं गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मृत भाषा (4०80 ]87927926 या ९70 
]0720826)--ऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
अब न होता हो, जैसे 'हिटूटाइट । 

मेंगवारी--राजस्थानी (दे०)का, सिंधकी 
मेंगवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 

मेंडे (00008) --सूडान वर्गे(दे०)की नाइ- 
जर नदीके पास प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

मेंडे लिपि--अफ्रीकाके मेंडे लोगोंमें प्रयुक्त 
एक अक्षरात्मक लिपि । 

मेंदानी ( 7070 0977 )--१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार सिंधी (दे० )का पूनामें 
प्रयुक्त एक रूप । 

मेंफाइट (7767700708 )--कॉप्टिक (दे० ) 
भाषाकी एक बोली । 

मेईथेई--मंतेइ (मणिपुरी) (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मेईलेई (776 0) मेतेइ(दे ०)का एक थादों' 
नाम । 

मेउंग्स (777077289 )--मैंगूथ ( दे० ) का एक 
दूसरा ताम । 

मेकी ( 7076 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक रूप । 

मेको (770/26 )--मध्य, अमेरिकाके ओटोमि 

 (दे०)परिवारकी एक भाषा । इसके अन्य 
ताम क्सोनाज्ञ तथा टोनाज़् हैं। अब यह 
भाषा विल॒प्त हो चुकी है । 

समेक्रानी (776/27077 )---सकरानी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

मेक्‍्ले (76020)--समेतेद (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

मेखली (7722/ 7 )--मेतेइ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मेगलेनो-रूमानियन---रूमानियन (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

मेग्यव (70279 फ )--फोन (दे०)की एक 
बोली । 

मेच ( 7700 )--गोलपारा (असम ), कूच- 
बिहार तथा जलपाईगड़ीमें प्रयुक्त बड़ (दे० ) 
की एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 


मेज-मेवाड़ी 


अनुसार इसके बोलनेंवालोंकी संख्या ९३,- 
९११ थी । 
मेजू ( 770]70 )--मीजू सिश्मी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 
मेज्ञोवियन(78 207797)--पोलिश(दे ० )की 
एक बोली जो मेज़ोवियामें बोली जाती है । 
मेटालिग्विस्टिक (7609-72 प्र5008 ) -- 
इस शब्दका प्रयोग एकाधिक अ्थोमें हो रहा 
है: (क) ट्रेगरने इसका प्रयोग अर्थ-विज्ञानके 
लिए किया है, क्योंकि वे उसे भाषा-विज्ञानसे 
बाहर बादका' या परे मानते हैं। अंग्रेजी 
'मेठा' का अर्थ बादका', परे या बाह्य होता 
है । इस रूपमें इसे हिन्दीमें बाह्य भाषा- 
विज्ञान या परभाषा विज्ञान कह सकते हैं । 
(ख ) कुछ लोग इसका प्रयोग भाषा-विज्ञान- 
के उस अंगके लिए करते हैं ,जिसमें संस्क्ृति- 
के अन्य अंगोंसे भाषाके संबंधका अध्ययन 
किया जाता है। इस रूपमें इसे हिन्दीमें 
सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान कह सकते हैं । 
(ग) कुछ अन्य लोगोंने इसका प्रयोग भाषा- 
के दाशनिक स्वरूपके विवेचनके लिए 
है। इस रूपमें इसे हिन्दीमें भाषा-दर्शन 
कह सकते हैं | रुन्‍्स, मॉहिस तथा कारनेप 
आदि तकंश्षास्त्रमें इसका प्रयोग एक चौथे 
अथेमें करते हैं । यहींसे लेकर भाषा-विज्ञान- 
वेत्ता इसका प्रयोग माषाके अध्ययनकी टेक- 
नीक या शिल्प-विधिके अध्ययनके लिए कर 
रहे हैं। इसीके अंत्गंत उस भाषा तथा पारि- 
भाषिक शबव्दावल्ीका भी अध्ययन आता है, 
जिसका भाषाके अध्ययनमें प्रयोग होता है । 
इसे कुछ लोग बहिर्भाषा-विज्ञान (6:०ी॥- 
28008 ),कुछ लोग मेटारिस्च (7668- 
768687'0॥ ) तथा कुछ लोग मेटास्प्रॉग 
(7706088[0702) भी कहते हैं । 
मेन (7/07))--यितदू (दे०)का एक रूप । 
मेनहोफ़ नियम ( ॥0007]0/ 8ए )--बांदू 
वर्गकी भाषाओं में, नासिक्य व्यंजनोंके विषमी- 
करण विषयक एक ध्वनिनियम । 
ओवोमिनी (॥00707777 )--केन्द्रीय अल- 
फेनूकित (दे०) वर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी 


५२८ 


०० ८3-७० ज>->«मनन-+पनन-ननानन- के मक मनन -+ अमन ननिीतायाी लिन कननननतन+ नमन तनमन -- सनक» कमल ४ “333 + समन कु फिअननममक सन -्रमन- ०७.७ ल+भ 3५७८७,» कमकल मनन पकने आआ+५&;५-+नमुकञगकक«+-++कनक नमन +फक+ कक ५०५ »४++०५म करन पर किक कक अंक ब० 9५७ +>ज०५- 


मेसानी_ ( 700790/7] )--गुजराती या 
स्रती गुजराती (दे०)का सूरत (बंबई) में 
प्रयक्त एक रूप । मेमन जाति द्वारा 
बोली जानेके कारण यह नाम पढ़ा 
है । मेमन लोगों द्वारा प्रयुक्त अन्य 
भाषाओंको भी मेमनी' या मेमानी' 
कहते हैं । 

मेसे (7707770 )--दिगारू सिह्मी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मेर (76/ )--लहोई (दे०)का एक नाम। 

मेरवाड़ी- पूर्वी मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी 
(दे० )का एक स्थानीय रूप जो उत्तरी 
पूर्वी मेरवाड़में बोला जाता है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ५४,५०० थी । 

मेरवाड़ी मारवाड़ी--मारवाड़ी (दे०)का 
मेरवाड़ (राजस्थान ) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १७,०००थी । 
मेरोइतिक लिपि (7767000 8609$)-- 
प्राचीन इथियोपिअन राज्यकी लिपि । 
इसका काल लगभग पहली सदीसे चौथी 
सदीतक है । यह लिपि अद्धेवर्णात्मक थी, 
तथा इसमें कूल २३ वर्ण थे । 

मेरो विजिअन(767/0ए!78797/ )--प्राचीन 
रोमन लिपिसे विकसित लिपि । जमेन लिपि 
(दे० ) इसीसे निकली है | 

मेर्गई--मेरगनई। नामक स्थानमें प्रयुक्त बर्मी 
(दे० )की एक बोली | बमाके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या, 
लगभग ५०० थी। 

मेलेनेशियन परिवार--(दे०) मलेनेशियन 
परिवार । 

मेलचोरा (7700॥078 )--चिबचा-अरठअक 
(दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मेवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ीका एक स्थानीय रूप 
जो मेवाड़में (केवल दक्षिणी तंथा पश्चिमी 
दक्षिणी भाग छोड़कर) और उसके आस- 
पास बोला जाता है। इसके प्रमुख स्थानीय 
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रूप मेरवाड़ी, सरवाड़ी तथा खरोड़ी (दे०) 


हैं। प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १३,८७,१०० थी । 
(दे०) मारवाड़ी । 

मेवाती--उत्तरी पूर्वी राजस्थानीकी एक 
बोली । इससे पशद्चिमी हिन्दीसे भी पर्याप्त 
समानता है। इसी लिए कूछ लोग इसे पश्चिमी 
हिन्दीके अंतर्गत रखनेके पक्षमें है । (दे०) 
राजस्थानी । जयपुर तथा नाभाके लोग 
'मेवाती को बिघोताकी बोली” कहते हैं । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार परि- 
निष्ठित मेवाती बोलनेवालोंकी संख्या 
२,५३,८०० थी, तथा इसके अन्य रूपोंको 
मिलाकर कूल बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,५८,६०० थी। मेवातीका क्षेत्र प्रमुखतः 
अलवर, भरतपुर, गृड़गाँवके आसपास है । 
इस क्षेत्रका एक भाग मेओ' लोगोंके निवासके 
कारण मेवात' कहलाता है, और उसी 
आधारपर इसे मेवाती' नाम दिया गया है । 
यह नाम नया नहीं है। १८वीं सदीमें लिखित 
“आठ देसरी गूजरी में भी इसका नाम आया 
है । मेवाती की राजस्थानीका ब्रजमभाषामें 
विलीन हुआ रूप कहा गया है, कितु वस्तुत: 
बात कदाचित्‌ उलटी है | इसलिए स्थान- 
स्थानपर जयपुरी तथा अहीरवाटी आदिका 
प्रभाव पड़ा है। इन्हीं प्रभावोंके आधारपर 
इसकी चार उपबोलियाँ हैं--परिनिष्ठित 
या शुद्ध मेवाती, राठी मेवाती, नहेड़ा मेवाती 
और कठेर मेवाती विकसित हो गयी हैं । 
गूजरीको भी इसीका एक उपरूप माना 
जाना चाहिये। मेवातीमें साहित्य रचना 
लगभग नहीं हुई है। लोक-साहित्य अवश्य 
पर्याप्त है । 

मेवास(707998 )--उत्तरी-पश्चिमी खान- 
देशमें प्रयुक्त एक भील (दे०) भाषा । 

सेंस(77785)--मेच (दे० )का एक अन्य नाम। 

मेसेनिअन--ग्रीककी एक डोरिक (दे ० )बोली । 

मेहरी (70/977)--हलबी (दे ० )का एक रूप। 

मेहिन्‌क (76॥779/27 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार(दे ० )की एक भाषा । 
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मेवाती-मेतेद 

इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है। ः 

मेंक्स--भारोपीय परिवारकी केल्टिक दशाखा- 
की एक भाषा जो मान द्वीप (इंगलेडके पास ) 
में बोली जाती है। यह अब समाप्तप्राय है। 
मेंगथ (787720/9 ) उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक मिश्रित बर्मी (दे०) भाषा । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, २,७८१ थी। 

मैंडेयत लिपि--आरमेइक लिपि (दे ० )स निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र बेबिलोनिया था। 

मेकडो-रूमानियन(770600-70778778 7) 
“झूमानियन (दे० ) की, मैकड्नियामें थोड़ेसे 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । 

मेकक्‍्वारी--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०)की 
एक प्रमुख भाषा । 

मेंडू ( 7000५ )--केलीफ़ोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । इसका अन्य 
नाम पुजुनन भी है । इस भाषाकी प्रमुख 
बोलियाँ तीन हैं । 

मंतरिआ (770/08779 )--राभा (दे०)की, 
गारो पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १००० थी । 

सेतेइ--मणिपुर(असम ) में सबसे अधिक रहने- 
वाले सौतेइ जातिके लोग हैं। उन्हींके नाम- 
के आधारपर मणिपुरकी भाषा 'मैतेइ' या 
मत! कहलाती है। इसीको अंग्रेज लेखकोंने 
गलतीसे 'मेइथेइ” या मेइतेइ' लिखा है। 
'मैतेइ” भाषाकी अपनी लिपि मैतेइ सयेक 
है । इसका प्राचीन साहित्य इसी लिपिमें 
लिखा गया था, कितु शांतीदास नामक एक 
बंगाली रामानंदी धर्म-प्रचारकनें उसका 
अधिकांश भाग गरीबनिवाज नामक राजा- 
के राजत्व-कालमें जला दिया। कुछ भाग 
दोष भी है । यहाँ कुछ दिन पहलेसे बंगाली 
लिपि भी प्रचलित हो गयी है। कितु अब 
मीतेइ लोग बंगाली लिपिके विरोधी हो गये 
हैं और वे या तो मैंतेइ मयेकको या देव- 
नागरीको अपनाना चाहते हैं। मैतेइको सेई- 
थई, मेइतेद, कथे, पोण्णा, सनिपुरी, सणि- 


वैतेइ-मये कलिपि-मेथिली 
पुरी, मोग्लह, मेई-लेई, मिताई, मइ-तई, 
मइहतई, कते, समेक्‍्ले, मेखली आदि कई 
नामोंसे पुकारा जाता है। इसमें ऐतिहासिक 
ग्रंथ १५वीं सदीसे मिलते है। आधुनिक 
कालमें साहित्य भी लिखा गया है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्य ४ लाखसे ऊपर है। 
यह भाषा चीनी परिवारके तिब्बती- बर्मी 
उपपरिवारकी असमीबर्मी शाखाकी एक 
कुकीचिन भाषा है। 

मेतेद सयेक लिपि--मणिपुरमें प्रयुक्त मैतेइ 
(मेइ थेई या मेइतेइ) भाषाकी अपनी 
प्राचीन लिपि । मैतेइ भाषामें मयेक का 
अर्थ लिपि' होता है | बंगला लिपिके प्रचार- 
के कारण मेतेइ मयेकका प्रचार बीचमें कम 
हो गया था, कितु अब फिर इसका प्रचार 
बढ़ रहा है। इसे मेइतेइ या मणिपुरी लिपि 
भी कहते हैं । 


ण, ण रा) ए,१(७ 
पृ, एू, ए०" जाट 
गज आज 
पक ६ एण०ए कर १! 


बल ठद्हठ 
'एरनगनकनट 


र॒ पु ७ 


संथिली--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे० )की एक बोली । मैथिली नाम उस 
क्षेत्रक नाम मिथिला से सम्बद्ध है। मिथिला 
शब्द भारतीय साहित्यमें बहुत पहलेसे 
मिलता है | याज्ञवल्क्य स्मृति तथा वल्मीकि 
रामायणमें भी इसका उल्लेख मिलता 
है। मिथिला' शब्दकी व्युत्पत्ति अनिश्चित 
है । एक मतानुसार यहाँके एक प्राचीन 
.जीजाक़ा वास सिथि' था। उन्हींके आधार- 
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पर यह मिथिला कहलाया | एक दूसरा 
मत उणादि सूत्रकारका हैं। वे इसे मंथ्‌' 
घातु ( “ मथना ) से सम्बद्ध मानते हैं। कुछ 
लोग इसीसे संबद्ध कल्पना यह भी करते 
हैं कि पहले यहाँ समुद्र था और समुद्र-मंथन 
यहीं हुआ था, अत: यह मिथिला कहलाया । 
एक चौथे मतके अनुसार मिथिला नामक 
ऋतषिसे इसका सम्बन्ध है, इसी आधारपर 
यह प्रदेश मिथिला कहलाया | एक आधु- 
निक मत यह भी है कि मिथ'का अथ है 
एक साथ या मिला हुआ । यह प्रदेश 
तीन प्राचीन छोटे-छोटे राज्यों (वैशाली, 
विदेह तथा अंग)का मिला रूप है, अतः 
इसे मिथिला कहा गया है। छठा मत शाक- 
टायनका दिया जा सकता है, जिनके अनु- 
सार मिथिला का अर्थ है, वह देश जहाँ 
शत्रुओंका दमन हो । सत्य यह है कि ये 
सभी मत अनुमान मात्र हैं । इनमें पुष्ट 
प्रमाणोंपर कोई भी आधारित नहीं है । 
मैथिली भाषाके लिए प्राचीन नाम देसिल 
बअना' (विद्यापति) है । इसका एक अन्य 
नाम तिरहुतिया' (दे०) भी मिलता है । 
यह नाम भी मैथिली” नामसे पुराना है। 
इसका प्रथम उल्लेख १७७१में तिरुतियन 
रूपमें ( बेलिगती लिखित अल्फाबेटुम 
ब्राह्मनिकुमकी अम्दुजीकी भूमिकामें ) 
मिलता है। मैथिली तामका प्रयोग आधु- 
निक कालका है। सर्वप्रथम १८० १में कोल- 
ब्रकने इस नामका उल्लेख अपने लेखोंमें 
किया है । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या एक 
करोड़से कुछ ऊपर थी । 'मैथिली का क्षेत्र 
बिहारके उत्तरी-पूर्वी भागमें पूर्वी चंपारन, 
मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, 
पुनिया तथा उत्तरी संथारू परगना है। 
इसके अतिरिक्त यह माल्दा और दिनाज- 
पुरमें तथा भागलपुर एवं तिरहुत सब- 
डिविजनकी सीमाके पास नेपालकी तराईमें 
भी बोली जाती है । उत्तरी मैथिली (दे०), 
दक्षिणी मंथिली . (दे? ), पूर्वो मेथिल़ी 
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(दे०), पश्चिसी मेथिली (दे०), छिका- 
छिकी (दे०) तथा जोलहा बोली (दे०) 
ये छः मैथिलीकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं । 
कूछ लोग पूर्वी सीतापुर तथा मधुबनी 
सब-डिविजनकी निम्न श्रेणीकी जातियोंकी 
बोलीको केन्द्रीय ( जन साधारणकी ) 
मैथिली का नाम देते हैं। इस प्रकार इसकी 
बोलियोंकी संख्या सात हो जाती है । इनमें 
उत्तरी मैथिली” ही मैथिली का परिनिष्ठित 
रूप है, जो उत्तरी दरभंगा तथा आसपासके 
ब्राह्मणोंमें विशेष रूपसे प्रयुक्त होता है । 
बिहारी बोलियोंमें केवल मैथिली” ही 
साहित्यिक दृष्टिसे संपन्न है। इसके प्रसिद्ध 
कवि विद्यापति हिंदीकी विभूति हैं | यहके 
अन्य साहित्यिकोंमें उमापति, नंदीपति, 
रामापति, महीपति तथा मनबोध झा आदि 
प्रधान है । अब मैथिली भाषाभाषी, 
साहित्यके क्षेत्रमें प्रायः खड़ी बोली हिन्दी- 
का प्रयोग कर रहे हैं, कितु कूछ लोग 
मैथिलीमें भी लिख रहे हैं । 
मेथिलीकी उत्पत्ति मागधी अपभ्र शके 
मध्य या केन्द्रीय रूपसे मानी जाती है । 
मैथिलीके लिए तीन लिपियोंका प्रयोग 
होता है । मैथिल ब्राह्मणोंमें मैथिली लिपि 
प्रचलित है, जो बंगला असमीसे बहुत मिलती 
है। अन्य जातियोके लोग स्थानीय रूपांन्तरों- 
के साथ कैथीका प्रयोग करते हैं। साहित्यिक 
कार्योके लिए नागरीका प्रयोग होता है । 
अब नागरीका प्रचार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
सेथिली लिपि--मिथिलामें प्रचलित एक 
लिपि । यह लिपि बँगला लिपिसे बहुत 
साम्य रखती है । इसका विकास पुरानी 
'नागरी लिपिके पूर्वी रूपसे हुआ है । कुछ 
लोग कूठिल लिपिसे मैथिली, बँगला तथा 
असमीकी उत्पत्ति मानते हैं । मिथिलाके 
पुराने संस्कृत ग्रंथ इसी लिपिमें मिलते हैं । 
मेंदानी काचरी (.]8778 [780१७7४ )-- 
बड़ (दे० )का एक अन्य नाम । | 
मेनिकेयन---आरमेइक लिपि (दे० ) से निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र पश्चिमी एशिया, 


मेथिली लिपि-समोंगल्वे 


दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका था । 

सेपुरे (097007"0)--दक्षिणी अमेरिका- 
के अरबक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी अमेजन तथा ओरीनो- 
को है। यह भाषा विलप्त हो चुकी है । 

मैयाँ. (7778779 )--कोहिस्तानी (दे०)कोी 
कोहिस्तानमें प्रयुक्त एक बोली । 

मेया--मैयाँ (दे०)का एक अन्य नाम । 

मैरिऐेंडिनिअन--अज्ञात परिवारकी एक 
विल॒प्त एशियानिक (दे०) भाषा । 

मेरिसन (7797789॥ )--भारोपीय परिवार- 
की एक विल॒प्त (इटैलिक शाखाकी ) भाषा । 
यह सेबेलिअन (दे०)के अंतर्गत आती है। 

समैरुसिनिअन (7977'7०779॥ ) --मभा रो- 
पीय परिवारकी एक विल॒प्त ( इटेलिक 
शाखाकी ) भाषा | यह सैबेलिअनके अंतर्गत 
आती है । 

मैलाप्राप प्रवृत्ति--मैला प्रापिज्म (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

मैलाप्रापिक्स ( 78|9]7'0087 )-न्या 
मेला प्राप प्रवत्तिका अर्थ है सुन्दर तथा 
बड़े शब्दोंके प्रयोगकी लालूचसे शब्दोंका 
अनुचित प्रयोग करना। इसका नाम शेरि- 
डानकी पुस्तक द राइवल्‍स' ( (6 
/पए७]8 )के एक पात्र श्रीमती मैलाप्राप 
पर आधारित है, जिन्होंने इस प्रकार 
शब्दोंके बहुतसे दुष्प्रयोग किये हैं। आज 
हिन्दीमें भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं । 
लोग उपसगोका मनमाना प्रयोग कर रहे 
हैं। ज्ञानके स्थानपर अभिज्ञान, क्रांन्तिके 
स्थानपर उत्क्रान्ति, संधिके स्थानपर अभि- 
संधि इत्यादि अनेक उदाहरण लिये जा 
सकते हैं, जिनके अर्थ यथार्थतः दूसरे ही हैं। 

सेवाही (708७7 )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, खानदेशमें प्रयुक्त 
एक भीली (दे०) भाषा । इसका अब पता 
नहीं है । 

सोंग-लोंग (70002 !078 )--शांगले ( दे ० ) « 
का एक रूप । 

मोंग ल्‍वे ( ॥0708 फ़6 )--बर्माकी एक 


मोंगूस-मोनशोको 


बोली । इसे ग्रियर्सन ब' (दे०)से सम्बद्ध 
मानते हैं । 

सोंगूस (70078289 )--मैंगूथ (दे०)का एक 
ओर नाम । 

सोंग्सेन ( 70728670 )--आओ-नागा 
(दे० )की, असम ( नागा पहाड़ियों )- 
में प्रयुकत एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,२०० थी । 

मो (770)--सूडान बर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे भोले (7076) भी 
कहते हैं । इसका क्षेत्र मोस्सीमें है । 

भोआबाइट लिपि (7709/006 )--कनाना- 
इट लिपि (दे०)का एक रूप। 

मोए बाइट (709007॥6 )---सामी परिवारके 
कनानाइट (दे ० )वर्गकी एक विल॒प्त भाषा । 
मोकी (7702 )--होपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मोकोबी (700707)--गृअयक्रु (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसे भोकोबी भी कहते हैं । 
मोक्‍्येलमूनन ( 70000प्रा७७॥ )-- 
मिवोक (दे०)का एक अन्य नाम । 
मोकक्‍्सो (77050 )--दक्षिणी अमेरिकाके- 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मोग्लइ (770209। )--मैतेइ (दे०)का एक 
बंगाली नाम । 

मोरली (7702! )--१९२ १की जनगणनाके 
अनुसार हैदराबादमें हिन्दोस्तानी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

मोधिआ (70278 )--(१) (पंजाब- 
में) बाओरी (दे०) का एक रूप । (२) 
उड़ीसा तथा अन्य स्थानोंमें: मोधिया लोगों 
द्वारा प्रयुक्त उड़िया (दे० )का एक नाम । 
मोत्िका ( 70007 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके युंका ( दे०) परिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । इस भाषाकों चिचा भी 
कहते हैं । 

समोज़्रेबिक (77029797970 )--भारोपीय 


परिवारकी एक विल॒प्त रोमांस बोली जो मोनशोको(70780]20) 
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दक्षिणी तथा मध्य स्पेनमें ९वीं सदीसे 
१५वींतक बोली जाती थी । 

समोजुंग ( ॥770[प०४ )--चांग ( दे० ) 
का नाम । 

मोडी (7700)--मराठी (दे०) का मद्रासमें 
प्रयुकत एक नाम । यह नाम मोड़ी लिपिके 
कारण पड़ा ज्ञात होता है। 

मोड़ी लिपि--महाराष्ट्रकी एक प्राचीन 
लिपि । लोगोंका कहना है कि बालाजी 
आवाजीने १७वीं सदीमें इसे बनाया, किंतु 
यथार्थत: यह और पहलेकी लिपि है । इसका 
प्रयोग १५०७ तक मिलता है। यह पुरानी 
देवनागरी लिपिसे निकली है। यों गुजराती, 
तेलगु, कन्नड़का भी इसके कुछ स्थानीय 
रूपोंपर प्रभाव है । जल्दी लिखनेके लिए 
इसके अक्षरोंके रूप तोड़ें-मरोड़े गये हैं, 
इसी कारण इसका नाम मोड़ी है। इसका 
प्रयोग महाराष्ट्रके अतिरिक्त राजस्थान 
आदिमें भी कुछ स्थानोंपर होता है। इसे 
मुड़िया लिपि भी कहते हैं । 

मोत्ले (70॥6)--मोथइ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मोथद (77007 )--ब (दे०)का, उत्तरी 
शान स्टेटोंमें प्रयुक्त एक रूप । बमकि भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,४१४ थी । 

मोन---आस्ट्रोएशियाटिक परिवारकी मोन- 
स्मेर ( दे० ) शाखाकी दक्षिणी बर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा । बमकि. भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२,२४,४२४ थीं। 

मोनस्सेर--आस्ट्रिक परिवार ( दे० )के, 
मोन पलौंग, वा, यंगलम, दनव, खासी, 
नीकोबारी आदि भाषाओंका एक सामूहिक 
नाम। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इस वर्ग या शाखाके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,७७,२९३ थी । 


मोनगोयो (77072070)--क्ताकन (दे०)- 


का एक दूसरा नाम । 
-“काकन (दे० ) 
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का एक दूसरा नाम । 

मोनोक्तोबा ( 77070]:0प00प०७ )-८ 
फ्रांसीसी विषुवत रेखीय अफ्रीकामें एक बोल 
चालकी भाषा जो वहाँकी कई बोलियोंके 
मिश्रणसे बनी है । 

मोनो-पविओदसो (70700-08ए70080)-- 
प्लेटो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं। 
इसका एक अन्य नाम मोनो-बन्नोक भी है । 

मोनो-बन्नोक (77070-0087770|7)--सोनो- 
पविओद्सो (दे०)का एक अन्य नाम । 

मोनन्‍्वे (77002796)--पहलोंग (दे०)- 
का एक रूप । 

मोन्‌टौक (7707/9प्र८) --पूर्वीय अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिको 
भाषा । 

मोन्नोष्ग--मोहन्नेप्व (दे०) का एक अन्य 

नाम । मोन्रेप्व (707700ए७ )--बर्मामें 
प्रयुक्त एक करेन (दे०) भाषा । 

मोपन ( 7700970 )--मध्य अमेरिकाकी 
सय भाषा (दे०)की एक बोली । 

सोप्गा ( 70002 )--पो-करेन (दे० )का 
एक रूप । 

मोप्वा (700४9 )--पो-करेन (दे० )का 
एक रूप । 

मोबिम (777007709 )--दक्षिणी अमरीको 

वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार। इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मोरान (7]07987) )--चीनी परिवार (दे० ) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
दाखाके बड' वर्गकी, असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । अब यह भाषा विल॒प्त हो गयी है । 

मोरो (77070)--इंडोनेशियन ( दे० ) 
परिवारकी एक भाषा जो फिलिपीन द्वीपों में 
बोली जाती है । 

मोरोटोको (7770704070 )--समुक्‌ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

मोरोपे (70077 0/७)--दक्षिणी अमेरिकाके 
यूंका (दे०) परिवारकी एक विल॒प्त भाषा । 

सोदिन ( 7707तए॥ )--एशियाई रूसमें 


सोनोक्तीबा-मोहों गिआ 


लगभग १० लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 


भाषा । यह यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी है । 

मोललू (770]99 )--बईलत्पू (दे०)परि- 
बारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मोलो(77700)-कोडा-(दे ० )का जातीय रूप । 

मोबे (77078 )--डोरस्क-गुअयमी (दे० ) 
भाषा-वर्गकी एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम बलिएनटेस तथा 
नोटनोंस भी हैं। 

मोशाँग ( 77087972 )--चीनी परिवार 
(दे० )की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी- 
बंर्मी शाखाके नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय भाषा । 

मोसी (77088 )--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । इसे मो भी कहते हैं । 

मोसेटेन (7086067 )--दक्षिणी अमरीकी 
बर्ग ( दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार। इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मो-सो (70-80 )--दक्षिणी-पश्चिमी चीन 
तथा उत्तरी बर्मामें प्रयकत एक भाषा, जो 
चीनी परिवार (दे० )के लोलो-मोसोवर्गकी 
है । इसे तिब्बती लोग जाँग तथा इसके 
बोलनेवाले लह न-खी या न-शी कहते हैं । 
मो-सो नाम चीनी लोगों द्वारा, इसके लिए 
प्रयुक्त होता है । 

मो-सो लिपि--चीनी परिवारकी मो-्सो 
भाषाकी लिपि। यह स्पष्टतः एक चित्र- 
लिपि है। आधुनिक कालमें दक्षिणी मो-सोमें 
चीनी, तथा उत्तरीमें तिब्बती लिपि प्रयुक्त 
की जा रही है । 

मोस्किटो (7708/700 )--मिस्किटो (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

पोस्सो (770880 )--समो-सो (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

मोहवबे (770॥0ए76)--क्रेन्द्रीय यूम (दे० ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मोहिकन (7707/297) )--सहिकन (दे ० ) - 
का एक अन्य नाम ! 

मोहोंगिआ ( 7070॥89 )--सिवसागर 


भोहंतौ-यंगतलई 
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(असम ) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) | मूडेवकन्‌ठोन (77069छ&/97/00॥)--डकोट- 


की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी एक पूर्वीय नांगा 
भाषा | ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनंवालोंकी संख्या १,६००थी । 
इस संख्यामें'बनूपरा तथा मृतोनिआ' बोलने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 

मोहती (770॥॥7)--प्वो करेन (दे०)का 
एक अन्य रूप । 

मोहतेइक (770॥00)--प्वो करेन (दे ०)- 
का एक रूप । 

मौन्हपक (778 77770]08/78 )--हगव करेन 
(दे० )का एक रूप । ह 

सोखिक--( १) मूहसे उच्चरित । (२) 
अलिखित । 

मोखिक इंगित सिद्धान्त--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धांत । इसे इंगित सिद्धान्त (दे०) 
भी कहते हैं । 

सोखिक ध्वनि--वह ध्वनि, जिसके उच्चारण- 
में वायु केवल मूहसे निकले, जैसे क, टू । 
मोखिकनासिक्य--अनुनासिक (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

मौखिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन, जिसका उच्चा- 
रण केवल मुंहसे हो, उसे बोलनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे क, स्‌। 

मोखिक स्वर--ऐसा स्वर, जिसका उच्चारण 
कैवल मूँहसे हो, और जिसे बोलनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे अ, इ आदि । 

मौन योजक--संगस (दे० )का एक अन्य नाम । 

सोर्य लिपि--दूसरी-तीसरी सदी ई० पू०में 
प्रचलित ब्राह्मी लिपिके लिए प्रयुक्त नाम | 
अद्योक मौयंके आधारपर इसे मौर्य लिपि 
कहा जाता है। 

मौलिक शब्द--हूढ़ि शब्द (दे०)का एक नाम । 


य्‌ 


यंग (7808 )--यिन (दे०)का एक नाम । 


अस्सिनिबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

म्पांग्वे ( 77002श6 )--बांद (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- 
का क्षेत्र कांगो तथा दुआलाके बीचका 
तटीय क्षेत्र तथा कुछ उत्तरी भाग है। इसको 
गलोवा भी कहते हैं । 

स्यम्म (7797778 )--बर्मी (दे ० ) के लिए 
प्रयकत एक नाम । 

स्‍्यानवाले ( 77ए7&7ए96 )--बेलगाममें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 

स्‍्यू (7777)--म्रू (दे० )का एक अन्य नाम । 

भ्येइक (777०7 )--समेगंएसे (दे० )का एक 

दूसरा नाम । 

स्येन (7770/)--बर्मी या क्यो (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

स्रंग (77872 )--भरुंग (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

म्रंस (77'07)76 )--बर्मी (दे० )का नाम। 

अंश (77778 )--तिपुरा (दे ० )का एक अन्य 
नाम । 

म्रू (70777)--चीनी परिवार (दे०)की तिर- 
बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी शाखा के, 
बर्मा वर्गकी, अक्याब तथा उत्तरी अराकान 
(वर्मा) में प्रयृकत एक भाषा । १९२ १की जन 
गणनाके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
२२,९०७ थी । 

म्रो (770 )--म्रू (दे० )का एक और नाम । 

स्वाला (778/9)--माल्य्ता द्वीपमें प्रयुक्त 
इंडोनेशियन (दे० ) परिवारकी, एक भाषा । 

म्हार (7/97)--ह मार (दे० )का एक अन्य 
नाम । 


लग (दे०)का एक दूसरा नाम । 


यंग-कव-लेंग (7878-79 फ़-672 )“यंग- यंगतरूई (787808]9/)-१. करेन्नी (दे०)का 
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एक रूप। २. यितलइ (दे०)का एक नाम। 


यंगलम ( 7902877 )--शान स्टेटों (बर्मा )- 

में प्रयुक्त, एक पलोंग-व (दे०) भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 

बोलनेवालोंकी संख्या १२,८५३ थी । 

यंग-वन-कुन॒ (ए978-997-/टपए7॥ )--१* 
यंगलम (दे ० ) का एक अन्य नाम । २. हंग- 
यंग-लस (दे०) का एक अन्य नाम । 

यंगसेक ( ए8702 86. )--रिशंग-लेंग (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

यओ (9ए००)--हिन्द चीन तथा बर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा। (दे०) मिआओ | 

यकरण (7ए00290007 )--इ या ए स्वरका 
य हो जाना । उदाहरणार्थ लैटिन ए76& 
का वल्गर लैटिनमें ए779७ । इसका दूसरा 
नाम यभवन हो सकता है। 

यकार--यके लिए प्रयुक्त नाम। (दे०)कार । 

यकिन (५०/279 )--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उपभाषा । 

यकी (79८) किनलोआ--(दे०) भाषा- 
की एक अमेरिकी उपभाषा । 

यकुई (५०५४ )--कहिटा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

यकेंग (9७|८0778 )--अराकानी (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक बर्मी नाम । 

यकोन  (५ए०/८07/॥ )--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उपभाषा। 

यक्षलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

यगुआ (५०2४७ )--करिब (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिको भाषा । 

यग्नोबी-ज़ रफ्शॉमें प्रयृकत एक ग़रूचा (दे०) 
भाषा । 

यहन्त (7007600860 प७ 07 770089- 
४6)--ऐसी धातु जिनसे खूब या बार-बार 
करनेका भाव व्यक्त हो । इसे पोनः पुन्या- 
त्मक धातु भी कह सकते हैं । इसके लिए 
मूलधातुमें यढ (--य) प्रत्यय ज़ोड़ते हैं । 
जैसे दा+यरहू--देदीय (देदीयते)। सभी 
संस्कृत धातुओंके यकन्त रूप नहीं बनते । 


यंगलम-पैम॑ 


यचुमी ( ए9८०४एणगय )--चीनी परिवार 
(दे० )की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 
असमी-बर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम- 
की उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

यण-- ( दे० ) संप्रसारण । 

यत्न--प्रयत्न (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम | 

यन ( ५७709 )--होक (दे० )परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

यन्‌क्टोन_ (ए७777007 ) --डकोट-अस्सि- 
निबोइन (दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

यन्बिए (7970 78 ) --अराकानी (दे० ) का, 
क्यौक्पूयू तथा अक्याब (बर्मा) में प्रयुक्त, 
एक रूप । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,५०,०१८ 
थी। 

पन्येत ( 797ए०(॥ )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें, छगभग ५,४०० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवह्ृत एक संदिग्ध वर्गेकी 
भाषा । 

यबेइन ( ए9०0०7॥ )--बर्माके भाषा-सव्वे- 
क्षणके अनुसार बर्सी (दे०)का एक रूप। 
इसके यबेंंग जबेइन तथा लबेइन आदि 
नाम भी मिलते हैं । बर्मीका यह रूप अब 
विल॒प्त हो चुका है । 

यबेग (79709/702 )--यबेइन (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

यभवन--यकरण (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

यम--यम का अर्थ है युग्म' या जोड़ा' 
नासिक्य या कुछ अन्य व्यंजनोंके पूर्वका 
स्पर्श व्यंजन कभी-कभी द्वित्व उच्चरित 
होता है, कितु प्राय: द्वित्व लिखा नहीं जाता | 
ऐसे द्वित्वमें बीचके व्यंजनको यम कहते 
हैं। जैसे अग्निःका उच्चारण होगा अगृग्नि:! 
यहाँ बीचका ग' यम है । वस्तुतः यह यम 
स्पर्श तथा नासिक्यके बीच संक्रान्ति ध्वनि 
((78780079! 80770)--है । उच्चा- 
रण सौकर्यार्थ इसका आगमन होता है । 


धमलंग-यामतो गाना लिपि 


यम-लंग(ए&770-]9702 )--शंग-यंग-लूस (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
यसिअका (५87077/८0 )--पनो (दे ० ) परि- 
वारकोी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यमिनव ( ए&७॥77778ए8 )--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यमेओ (५ए७॥7760 )--करिब (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यरुरो (79770 )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा यरुरो' है। 
यलोनाइव्ज (ए९४॥0ए-६7[ए6७ )--टठदूस- 
नोटटीने (दे०)के लिए प्रयुक्त एक ताम । 
यहलेंग (ए9)&778 )--बर्माके भाषा-स्वे- 
क्षणके अनुसार, झांदू (दे०)का, उत्तरी 
अराकानमें (लगभग ६०० व्यक्तियों द्वारा) 
व्यवहृत एक रूप । 
यव (ए9फ़)--बर्मी (दे०)की, पकोकक्‍्क्‌, 
निचले छिन्दविन तथा उसके आसपास प्रयु- 
क्त एक बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २४,३५१ 
थी । 
यवनानी--पग्रीक (दे० )का एक अन्य नाम। 
यवपह (ए०४०]०७॥ )--पूर्वोय यूस' (दे० ) 
उपबर्गकी एक उत्तरी अमेरीकी भाषा । 
यदर्गं--कुछ लोगोंके मतानुसार देवनागरी 
वर्णमालाका एक वर्ग । इसमें य, र, लू, व 
घ्वनियाँ आती हैं । (दे०) वर्ग । 
यव्यित्त (ए७&ज़ए॥ )--लिस (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
यहोव (99709 )--जहओ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
यहयन्र (79297) )--दक्षिणी अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार | इसकी 
प्रमुख भाषा यह गन' है । 
यांत्रिक ध्वनि-विज्ञान--प्रायोगिक 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
याओ (780)--(१) बाँटू (दे०) परि- 
वारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका 
क्षेत्र विक्टोरिया, टेंगानिका तथा न्यास 


ध्वनि- 
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झीलोंसे घिरा है। (२) चीनी परिवारकी 
एक बर्मी भाषा । 

याकिमस (५&/८779 )--शहंपूटित॒ (दे०) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

घाकूत (79/:76)--उत्तरी-पूर्वी साइबेरिया- 
में लीना नदीके आसपास याकूत नामक तुक 
जाति द्वारा प्रयुक्त यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा जो पूर्वी साइबेरियामें 
अंतर्राज्य भाषा है । इसे कुछ लोगोंने इस 
परिवारकी मंगोल शाखाकी भाषा माना 
है, कितु वस्तुतः यह तुर्की शाखाकी है । 

याखा ( ए87779 )--(१) चीनी परि- 
वार (दे०)की तिब्बती-बर्मी' भाषाओंकी, 
'तिब्बती-हिमालयी' शाखाकी, दाजिलिंग 
तथा नपालकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त, एक 
पूर्वीय सार्ववासिक हिमालयी भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,०८७ थी। (२) 
एक अंडमानी (दे०) भाषा | 

याद्च्छिक ध्वनि-प्रतीक (7 0707"97"ए ए0- 
6७ 8ए7000! )--यादृच्छिक'का अर्थ है 
'इच्छापर निर्भर' अर्थात्‌ जो 'सहजात' न 
ही । भाषामें शब्द ध्वनि-प्रतीक' (दे० 
ध्वनि-प्रतीक' ) हैं, कितु यह प्रतीकता सहज 
या स्वाभाविक न होकर मानी हुई या यादु- 
च्छिक है । अर्थात्‌ शब्द और अर्थ या ध्वनि 
और अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, वह 
माना हुआ या यादुच्छिक है । उदाहरणार्थ 
पानी में प्‌ + आ + न्‌ + ई ध्वनियोंका पानी 
नामक द्रव पदार्थ से कोई सहज सम्बन्ध नहीं 
है । समाजन केवल यह सम्बन्ध मान लिया 
है । इसी प्रकार भाषाके सभी शब्द जिन 
वस्तुओं या विचारोंकों व्यक्त करते हैं, उनसे 
उनका सम्बन्ध माना हुआ है, स्वाभाविक 
नहीं है। ध्वन्यात्मक शब्द कुछ सीमातक 
इसके अपवाद हैं। (दे०) भाषा । 

यानादी (79780 ) >-तेलुगु (दे० )का एक 
रूप । इसे यानादी' लोंग बोलते हैं। 

यामतो गाना लिपि (ए870960 20709 )-- 
जापानी लिपि (दे०).का एक रूप । . 
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यामासदी (ए97097790 ) --दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरबक परिवार (दे०)की भाषा । 

यारकंद ( ए०/'7७7९ )--यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी मध्य तुर्की शाखाकी 
एक भाषा । 

यासीनी बिल्तुम (707#प7 07 ए9४70 ) 
“-“वर्शिक्वार (दे०)का एक अन्य नाम । 

यितलई (ए779]७/ )--करेन्नी (दे०)का 
एक रूप । 

पयिदू (ए7007 )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी, बर्मामें प्रयुकत, एक 
दक्षिणी चिन भाषा । 

यिडिश ( शांतवदाओ )--एक भाषा जो 
लगभग ९० हजार यहूदियों द्वारा रूस, 
पोलेंड, लिथुआनिया , हुंगेरी, रूमानिया 
तथा अमेरिका आदियें बोली जाती है । 
इसका मूल आधार १४वीं १५वीं सदीकी 
एक राइनलेंड उच्च जमंन बोली है, जिसे 
यहूदी लोग पोलेंड ले गये । बादमें इसमें 
हिब्रू, स्‍लाव, रोमांस तत्त्व मिल गये । इधर- 
इसपर अंग्रेजीका भी प्रभाव पड़ा है | यह 
हिब्रू लिपिमें लिखी जाती है। इसमें थोड़ा- 
बहुत आधुनिक साहित्य भी है । इसे जूडो- 
जमंन (]06060-2०7797 ) भी कहते हैं । 

यिदगा (70208 )--युदुृग़ा (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । 

यित्र (ए]॥ )--बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार, दक्षिणी शान स्टेटमें, २७,६९९ लोगों 
द्वारा व्यवहृत, एक मोनरुसेर (दे० )भाषा । 

यिन्बव ( ए7008एण )--करेन (दे० )की, 
करेन्नी तथा दक्षिणी शान स्टेट (बर्मा) में 
प्रयृकत, एक बोली | १९२१की जनगणना 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५,२६२ थी । 

युंका ( ५०7८७ )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी मुख्य भाषाएँ पाँच थी: 
मोरोपे, एटेन, चिमू, मोचिका या चिंचा 
तथा चांको । इनमें चिमू तथा चिंचा प्रमुख 
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है । इस परिवारका स्थान पैरूका तटीय 
प्रदेश था। इस परिवारके बोलनेवाले 
बहुत सभ्य, सुसंस्कृत तथा शक्तिशाली थे । 
इनका अपना साम्राज्य था, जिसे, बादमें 
'इन्का' लोगोंने छीन लिया । 

यूंब्रिअन (प॥7077%॥ )--इटलीके यूंब्रिय। 
प्रदेशमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विल॒प्त 
बोली । यह एक ओरस्को-युंत्रियन (दे०) 
बोली है । 

युकी (7०४)--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी 
प्रमुख बोलियाँ चार हैं । 

युग और क्षेत्र-सिद्धान्त (826 87 87:6& 
5607ए)--बार्टोली द्वारा १९२८ में प्रव- 
तित एक सिद्धान्त, जिसके अनुसार भाषा- 
पर उसके मूलमें विछयित भाषा या भाषाओं - 
का, तथा भौगोलिक दृष्टिसे समीपवर्ती 
भाषा या भाषाओंका प्रभाव पड़ता है। 
उदाहरणार्थ आर्यजन भारतमें आये, तो 
यहाँ आर्येतर भाषाओंके भाषी थे। उनकी 
भाषाएँ, आये भाषाओंमें उत्तरी भारतके 
क्षेत्रमें विलीन हो गयीं, कितु अपना प्रभाव 
भारतीय आये भाषाओंपर अनेक खरूपोंमें 
छोड़ गयीं । यह युग-सिद्धांत है । क्षेत्र 
सिद्धांत भौगोलिक समीपताको लक्षित करता 
है । उदाहरणार्थ मराठीको समीपवर्ताी 
कन्नड़ने प्रभावित किया है । 

युक्तवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

युक्तविकर्ष--मध्य स्व॒रागसम (दे०)का एक 
नाम । 

युक्रेरेअन-- (दे ० ) सस्‍्लेबोनिक । 

युदूगा (एप्रप8&॥9 )--मूंजानी (दे०)की, 
उत्तरी चित्रालमें प्रयुक्त, एक बोली । 

युन--अनामी (दे०) भाषाका बर्मामें प्रयुक्त 
एक नाम । ह 

युबेरी (एप०७४)--दक्षिणी अमेरिकाकी 
अरवक परिवार (दे०) की एक भाषा। 

युरुना (ए्रएा७)--दुपी-गवरनी (दे०) 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
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भाषाका नाम । 
युस्कारा (6प्र82978 )--बास्क (दे०)का 
एक नाम । 
यूई--पालिनीशियन परिवारकी एक भाषा, 
जो ल्वायलटी द्वीपोंमें प्रयुक्त होती है । 
यूएह--केंटनी (दे०)का अपने प्रदेशमें 
प्रचलित नाम । 
यूक्रेनियन (परटा/॥97 )--यूक्रेन दक्षिणी 
पोलेंड आदिमें ऊगभग ४ करोड़ लोगों द्वारा 
प्रयृकृत एक सलाव भाषा । इसे रूघु- रूसी 
( ॥606 7प्र8887 ) भी कहते है। 
यूक्रेनियनकी पश्चिमी बोली रूथेनियन या 
कारपेथो-रूसी कहलाब्वी है। (दे० )रूसी । 
यूगारीतिक (प2०/770 ) --सीरियन तटपर 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विल॒प्त भाषा । 
इसके पारिवारिक सम्बन्धका पता नहीं है। 
इसका कार रूगभग १५०० ई० पू० माना 
जाता है। यूगारीतिककी लिपि एक प्रकार- 
की क्यूनीफाम लिपि है, जिसमें ३२ अक्षर हैं। 
यूगारीतिक लिपि--(दे० ) यूगारीतिक । 
यूची (7००/)--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक भाषा-परिवार इसे उचेअन भी 
कहते हैं । इसकी प्रमुख भाषा यूची है। 
यूज्केरा (७:2/767.0)--बास्क (दे० ) बोलने- 
वालों द्वारा बास्कके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
यूनानी--प्रीक (दे०)का एक अन्य नाम । 
यूनानी लिपि--(दे०) ग्रीक लिपि । 
यूनीवर्सल स्प्रारवे--१८६३में यीरो द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम मात्रा । 
यूम (ए७॥॥७ )--होक (दे०) भाषा परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस 
भाषाके तीम उपवर्ग हैं :-- (१) पूर्वीय यूम 
(दे०), (२) केन्द्रीययूम (दे०) तथा (३) 
लोअर केलीफोनिअन यूम॒ (दे० ) | इन तीनों 
उपवर्गोमें लगभग १२ भाषाएँ हैं। यूमको 
यूमन भी कहते हैं। यूम या युमन जातिके 
लोग पहल एरिज़ोना तथा पासके मेक्सिको 
एवं कलिफोनियामें रहते थे। अब इनका 
क्षेत्र केवल दक्षिणी-पूर्वी कैेलिफोनिया तथा 
उत्तरी-पश्चिमी मैक्सिको है। इसे बोलने- 
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वालोंकी संख्या ४,० ० ०के लगभग होगी । इसे 
कुछ लोग स्वतंत्र भाषा-परिवार भी मानते 
हैं । यूम भाषा वर्गका नाम तो है ही, इसमें 
एक “यूम नामकी भाषा भी है । 

यूरक (977'७८)--समोयदिक वर्गकी एक 
भाषा । (दे०) समोयद । 

यूरकरें (एप्ा/&7976 )--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा युरकरे है । 

यूराल-अल्ताई परिवार (या समुदाय )-- 
एक यूरेशिआई भाषाओंका परिवार या 
भाषा- परिवारोंका वर्ग, फिनो - तातारिक 
सीथियन तथा तुरानी आदि भी इसके नाम 
हैं, किन्तु कोई भी नाम उपयुक्त नहीं ज्ञात 
होता । भौगोलिक दृष्टिसे उचित होनेके 
कारण इसे प्रायः यूराल-अल्टाइक कहा 
जाता है । इस परिवारकी भाषाएँ यूराल 
और अल्ताई पर्वतके बीचमें टर्की, हंग्री 
और फिनलेंड्से लेकर प्रबमें ओखोत्स्क 
सागरतक और भूमध्य सागरसे लेकर उत्त रमें 
उत्तरीय सागरतक फैली हुई हैं । क्षेत्रकी 
दृष्टिसि भारोपीय परिवारकों छोड़कर 
संसारका कोई भी परिवार कदाचित्‌ इतना 
विस्तृत नही हैं । इसकी भाषाएं आपसमें 
बहुत अधिक समानता नहीं रखती। इसी- 
लिए कुछ लोग यूराह् और अल्ताइक 
दो भाषा-परिवार कहना अधिक उचित 
समझते हैं । ध्वनि और धातु या शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे सचमुच ही ये दोनों भिन्न 
परिवार प्रतीत होते हैं, किन्तु व्याकरणकी 
दृष्टिसि इनकी एकता अस्वीकार नहीं की 
जा सकती । यूरालल और अल्ताइकके समान 
लक्षणफ--( १) इन दोनों (यूराल और 
अल्ताइक ) की भाषाएं अहिलष्ट अंत योगा- 
त्मक हैं । धातुमें प्रत्यय जोड़कर पद बनाये 
जाते हैं । एक पद बनानेमें एकसे अधिक 
प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं। कुछ भाषाएँ 
कुछ दिनोंसे अद्लिष्टसे दिकष्टकी ओर आ 
रही हैं। उदाहरणके लिए फिनिश भाषाकों 
ले सकते हैं। यह तो इतनी आगे बढ़ आयी 
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है कि आक्ृतिकी दृष्टिसे भारोपीय परि- 
वारमें रखी जा सकती है । (२) इनकी 
सभी भाषाओंमें धातु अव्ययके समान हैं । 

उनमें कभी भी विकार नहीं आता और 
बड़े-से-बड़े शवब्दमें भी आसानीसे पहचानी 
जा सकती हैं । (३) इन दोनोंमें ही कभी- 

कभी सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रत्ययके रूपमें 
संज्ञाओंके साथ जोड़ दिये जाते हैं। (४) 

स्व॒र-अनुरूपता (४०ए़९ ॥%77707%9 ) 

भी दोनों हीमें मिलती है। ऐसा होता 

है कि जब मूल धातुमें अनेक प्रत्ययोंको 

जोड़ा जाता है, तो उन प्रत्ययोंके स्वर 
धातुके स्वरके वजनपर कर लिये जाते 
हैं। यहाँके स्वरोंके गुरुस्वर और छघु- 
स्वर दो वर्ग हैं। जब धातुमें गुरुस्वर रहता 
है, तो सभी प्रत्ययोंके स्वर गुरु कर लिये 
जाते हैं और नहीं तो लूघ । यह संभवत: 
उच्चारण-सौकर्यके लिए होता है । तुर्कीसि 
उदाहरण ले सकते हैं--यजसे मक्का लगा 
कर यज्‌' मकक! (--लिखना) बनता है। 
किन्तु सेबसे मर्का लगाकर सेवमक' 
न बनकर सेवमेक्‌ ( ऋप्यार करना ) 
बनता है । इसी प्रकार 'छर' बहुवचनकी 
विभकति है। अदके साथ मिलकर यह 
अदलर (ज|पोड़े) पद बनाती है, पर 
एवके साथ एब्लेर (अनेक घर )। 
यह स्वर-अनुरूपता इन भाषाओंमें बहुत 
पुरानी नहीं है । इसका विकास बादमें हुआ 
है। ऊपर दिये गये सभी समान लक्षण व्याक- 
रणके हैं। जैसा कि पहले कह चुके हैं, ध्वनि 
और छाब्दोंकी दृष्टिसे इनमें समानता नहीं 
मिलती । इसी लिए कुछ लोग इसे परिवार 
न कहकर समुदाय कहना पसन्द करते हैं । 
विभाजन-यूराल-अल्ताईके मूलतः दो वर्ग 
हैं: (१) फिनो-युग्निक या यूराली, (२) 
अल्ताई । फिनो युग्निकके फिनिश-लेपिक 
फिनिश (क) वर्ग (फिनिश, 
करेलियन, इंग्रिअन, लिवोनियन _, लछूडिअन 
ओलोनेत्जिअन, वेप्सिअन, वोतिअ आदि), 
(ख) लैप वर्ग ( लेपिक, चेरे मिस, 


यूराल परि०-यूरी 


मोहिन आदि ), यूग्रिक (मगियार या 
हुंगेरियअन, ओब-युग्रिक--जिसमें ओस्त्यक, 
वोगूल हैं ), पर्मिअन ( वोत्यक, जाइ- 
रीन या साइरीन ), समोयदिक (समोयद, 
युरक, कमासिन, ताग्वी)--ये चार वर्म हैं। 
अल्ताई शाखाको तातार या तुर्की शाखा 
भी कहते हैं । इसमें तुर्की, मंगोल और मांचू 
या तुंगुस या मांचू-तुंगुस--यें तीन वर्ग हैं । 
तुर्की या तुकिक वर्गके पश्चिमों (बश्किर, 
चुवेश, इतिश, किगिज ), पूर्वी (अल्ताई, 
अवाकन, करगस, सोयोनिअन, उद्गुर), 
मध्यवर्ती या केन्द्रीय (चताई, काशगर, सातें 
तरांची उज़बेक, यारकन्द) तथा दक्षिणी 
(तुर्की या ओस्मनलि, अजरवैद्यानी अनातो- 
लिअन बाल्कर, कुमिक तथा तुर्कोमन ) ये 
चार उपवर्ग हैं। मंगोलमेंपश्चिम्ती([कालमुक), 
उत्तरी ( बुर्यंत) तथा पूर्वी (खल्खा, शारा, 
तंगुत, अफगान मंगोल )--ये तीन उपवर्गे 
हैं । मांचूमें मांच और तुंगुस दो भाषाएँ 
हैं। अन्य कई रूपोंमें भी इस परिवारका 
विभाजन किया गया है। फ़िनिश भाषामें 
१६वीं सदीसे इधर सुसंस्क्ृत साहित्य मिलता 
है । कलेनला' नामका एक २२ हज़ार 
छन्दोंका प्रसिद्ध महाकाव्य भी है । इस 
भाषामें भारोपीय परिवारके शब्दोंका 
बाहुल्‍य है । हंग्रीकी भाषा हंंगेरियन या 
सगियार भी सभ्य भाषा है। इसमें भाषा 
सम्बन्धी सामग्री १२वीं सदीसे ही मिलने 
लगती है। इस समुदायकी तीसरी विकसित 
भाषा तुर्की (दे०) है । 


यूराल परिवार--( दे० ) यूरारू-अल्ताइक 


परिवार । 


यूरिसगुआ (पप/777982708 ) दुयौ-गवरनी 


(दे०) परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुकत एक भाषा। यह भाषा अब विल॒प्त 
हो चुकी है। इसका अन्य नाम जूरिस- 
गुआभी है । 


यूरी ( एपए )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 


(दे ०) का एक भाषा-परिवार । इसको प्रमुख 


भाषा यूरी हैं । 


ध्रेशिया भाषा-खंड-योगात्मक भाषे। 


य्रेशिया भाषा-खंड--विश्वको जिन चार 
भाषा-खंडोमें बाँठा गया है, उनमें एक यूरे- 
शिया-खंड भी है। यह यूरोप और एशियामें 
फैला हुआ है। इस खंडमें प्रधान रूपसे सात 
भाषा-परिवार हैं । किन्तु इनके अतिरिक्त 
कुछ जीवित और मृत भाषाएँ ऐसी भी हैं, 
जिनको किसी भी परिवारके अंतर्गत नहीं 
रखा जा सकता । इन अनिश्चित भाषाओंके 
लिए यदि एक अनिद्चित या परिशेष समु- 
दाय या परिवार मान लिया जाय, तो कुल 
निम्नांकित आठ भाषा-परिवार या भाषा- 
वर्ग बनते हैं :--(१) सेसिटिक परिवार 
(दे०), (२) काकेशस परिवार (दे०), 
( ३ ) यूराल-अल्ताइक परिवार (दे०), 
(४) चीनी-परिवार (दे०), (५) द्रविड़ 
परिवार (दे०), (६) आस्ट्रिक परिवार 
(दे०) (७) भारोपीय परिवार (दे०), 
(८)अनिश्चित भाषा वर्ग (दे० )। अनिश्चित 
परिवारके दो भेद किये, जा सकते हैं :-- 
(१) मृत और जीवित मृत भाषा वर्गके 
अंतर्गत ६ भाषाएं आती हैं :--(१) 
एत्रुस्कन (दे०) (२) सुमेरी (दे०), (३) 
सितानी (दे ० ), (४) कोसी ( दे० ), (५ ) वच्नी 
(दे० ) और (६) एलामाइट (दे० )। जीवित 
भाषा वर्मके अंतर्गेत निम्नलिखित ८ भा- 
षाएँ आती हैं :--(१) कोरियाई (दे०), 
(२) ऐनू (दे०), (३) बास्क (दे०),(४) 
हाइपर-बोरी (दे० ), (५) जापानी (दे०), 
(६) अंडमानी (दे०), (७) करेनी (दे ० ) 
और (८) बुरुश्षास्की (दे०)। पहले हित्तो 
भाषा भी इसी अनिद्चित वर्गके अंतर्गत 
मानी जाती थी। अब उसका सम्बन्ध 
भारोपीय परिवारसे जोड़ दिया गया है। 
यूरोक (7०/०/2)--केलीफ़ोनियन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिको भाषा । इसका 
एक अन्य नाम बेइट्स्पेकन भी है। 
यूरोपन (6०7०]0070 )--वाइजबार्ट (ए0- 
887") द्वारा निर्मित एक कृत्रिम भाषा । 
यूसुपजइ पह्तो (एप्र87287 [099॥00 )--- 
उत्तरी-पूर्वी पह्तो (दे०) का, पेशावर 
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ज़िलेके उत्तर-पू्व में प्रयुक्त, एक रूप । 
येइन्बव (ए९०7709७9)--गिन्बब (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

यें-जेन (ए०-]०७/ )--करच्िन (दे०)का एक 
नाम । 

येतुन (ए७४एघा )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें, लगभग ४,६०० 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक संदिग्ध वर्गको 
भाषा । 

येनिसेई समोयद--समोयद (दे०) भाषा- 
की एक बोली, जो येनिसेई नदीके किनारे 
बोली जाती है । 

येमा (7९709 )--एंपेओ (दे०)की, नागा 
पहाड़ियों तथा उत्तरी काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक बोली । 

येमशोंग (7०708॥072)--यचुमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

येरव (ए०/७7००९ )--मलयालम (दे० )की, 
कुगमें प्रयृकत, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,५८७ थी । 

येर (7०77 )--एक अंडसानी (दे ० )भाषा। 
येरूकल (ए27प7799 )--तमिल (दे०)की 
एक बोली । 

येइकून (ए०४॥प०॥ )--बुरुशास्की ( दे ० ) का 
नगरके लोगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । 
यो (ए0)--ज्ञो (दे० )का एक अन्य नाम । 
योक्दस (ए077॥8)--कैलीफोनिअन (दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
अन्य नाम मरिपोसन है । 

योक्‍व (ए0/7फ़७ )--लइ (दे०)की, चिन 
पहाड़ियों (बर्मा)में प्रयुक्त, एक बोली । 
१९२१कों जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २१२ थी । 

योगरूढ़ि--एक प्रकारके शब्द । इन्हें योगरूढ़ 
मी कहते हैं । (दे० ) शब्द । 

योगात्मकः भाषा--आक्ृतिके आधारपर 
बनाया गया भाषाओंका एक वगे । इसे संयो- 
गात्मक भाषा भी कहते हैं । (दे०) विश्वकी 
भाषाओंका वर्गोकरणमें आकृतिमुलक वर्गी- 


दें है 


करण । 

योग्यता-- (दे० ) वाक्यमें वाक्यकी आवदय- 
कताएं उपज्ञीर्षक । 

योग्यतावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

योजक--संगम (दे० )का एक अन्य नाम । 

योजक अव्यय--(दे०) समुच्चय बोधक 
अव्यय । 

योजक-चिहन--एक प्रकारका चिह्न । (दे०) 
विराम । 

योतुन (70607 )--चिन पहाड़ियों (बर्मा ) में 
प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे० )की एक कुको- 
चिन_भाषा । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,१०९ थी। 

योदेय शान (70087ए9 8॥9॥ )--स्यामी 
(दे०) का एक नाम । 

योय (707७ )--कचिन (दे० )का, पुताओ 
(बर्मा)में प्रयृकत एक रूप । 

योरुब (70779 )--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । यह योरुबा नामक 
नीग्रो जातिकी भाषा है। इसका क्षेत्र दहोमें 
तथा निम्न नाइजरके बीचमें है | इसमें पहले 
एक प्रकारकी सूत्र लिपिका प्रयोग होता रहा 


र्‌ 


रंगपुरी (7/92]0077)--राजबंगसी (दे०)का 


एक अन्य नाम । 

रंगरोई (870 27'0)--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार पलौंग भाषाकी पले (दे० )बोलीका 
एक रूप । इसका क्षेत्र उत्तरी शान प्रांत है। 

रंगलोई (7'8720)--चीनी परिवार (दे ०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती 
हिमालयी उपशाखाकी, लाहुलमें प्रयुक्त, 
एक पश्चिमी सावेनामिक हिमालयी भाषा । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २,९८७ थी। इसमें 
बुनन' (दे०)बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 

रंगसूचक विशेषण-- (दे ० ) विज्ेषण । 


योग्यता-रधाडी 


है । १९२८में इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२,००,०००के लगभग थी । इसमें लिखित 
साहित्य भी है । 

योषा--स्त्रीलिंगका संस्कृतमें प्राचीन नाम । 
([ दे० ) लिग । 

योस्को (708/20)--मध्य अमेरिकाकी सूभो 

(दे०) भाषाकी एक बोली । 

यो-हे-हो सिद्धान्त ( 70-6-॥0 (॥607ए)-- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त (दे ० ) भाषाकी 
उत्पत्ति । 

यौअपेरय (ए७प]००7ए)--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिण अमेरिकी भाषा । 

यौगिक--एक प्रकारके शब्द । (दे० )दाब्द। 

योगिक क्रियाविशेषण--(दे ० )करियाविशेषण | 

योगिक धातु--(दे०) धातु । 

योगिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे ०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

योगिक सार्दनासिक विशेषण--( दे० ) 
विद्येषण । 

योलापिती (ए8५/9]0707 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे ०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेज़न है । 


रंगारी ( 7972977 )--(१)बरारके रंग- 
साज़ोंमें प्रयुक्त मराठीकी कोष्टी (दे०) 
बोलीका नाम । (२) खानदेशी (दे०)की, 
बरारमें प्रयुक्त एक बोली। ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,६३० थी । 

रंग्बस(79) 228 83)--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-हिमालयी उपशाखाकी, अल- 
मोड़ामें प्रयृकत, एक पश्चिमी सार्वतामिक 
हिमालयी भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या, प्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग ६१४ थी। 

रंधाड़ी (/%70॥807)--लरूघाडी (दे०)का 


रअंग-रवंग 
एक अन्य नाम । 
रअंग (788702 )--बमके भाषा-सर्वक्ष णके 
अनुसार, पछौंग (दे०) का एक रूप, जिसका 
व्यवहार रूबी क्षेत्रमें होता है । 
रउ-चौभेसी--कुमायंनी (दे०)की, नेनीतारू 
ज़िलेमें रौ' और चौमेंसी' पट्टीके आसपास 
' प्रयृकत एक उप-बोली । शुद्ध नउ-चौमेसी' 
_ बोलनेवालोंकी संख्या, प्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ६,८००से कुछ 
अधिक थी। इसके कई स्थानीय रूप हें, 
जिनमें प्रधान छतिया (दे० ), रामगढ़िया 
(दे०) तथा बाज्ञारी (दे०) हैं। शुद्ध तथा 
अन्य रूपोंको मिलाकर इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रिय्सतके भाषा-सर्वे-क्षणके अनुसार 
५६,६७९ थी । 
रओ-कि्यिन (780-ए77)--परलौंग (दे०)का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 
रओ-क्वंग (7/80-/7४०७72)--पलौग(दे ० )का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । डे 
रओ-पिग (780-002 )--पलौंग (दे०)का 
एक रूप । | 
रओ-मइ (780-79] )-- पलौंग' ( दे० ) का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 
रकरण (70090870 )--ल्‌ या अन्य किसी 
ध्वनिके स्थानपर र्‌ ध्वनिका प्रयोग करना । 
रकार-- के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० )कार। 
रक्‍त--अनुनासिकीकृत या अनुनासिकतायुक्त 
अनुनासिकीकृत ध्वनिके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन विशेषण या नाम ऋक प्रातिशाख्यमें 
आता है--रक्तसंज्ञोइनुनासिक: । इसके 
विरूद्ध अरकत उन्हें कहा गया है जो 
अनुनासिकतायुक्त न हों । आँरक्त आ है 
और आ आरक्त ध्वनि है।_ 
रक्त करेत (766 9767 )--करेज्नी (दे० ) 
का एक नाम । 
रक्त रिअंग (760 7४७72 )--शंग-यंग-सेक 
(दे० )का एक अन्य नाम | 
रक्ताद्यर्थंक-- (दे ० ) तद्धित । 
रक्‍्दानी ( 78/78/977 )--चगाई एजेंसीमें 
प्रयुक्त बलोची (दे० ) का एक रूप । 


५४२ 


रखिने (7870776)--अराकानी (दे०) 
की, अक्याबमें प्रयृक्त एक बोली । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके बोललने- 
वालोंकी संख्या ५०,१६३ थी। 

रखेंग-थ. (78/208772-0॥90 ) --अराकानी 
(दे० )का एक नाम । 

रचना (007087प0007 ) के प्रकार--(दे ०) 
वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 

रचनात्मक वर्गीकरण--आक्ृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजवाड़ी राँगड़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजिस्दर तान (7027800' £076)--सुर 
का एक भेद । 

रजिस्टर तान भाषा--(दे ० ) आघातमें सुर 
उपशीषंक । 

रझरी (78]977 )--१८९ १की जनगणनाके 
अनुसार, राजस्थानी (दे०)का बेतुलमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

रद्याल (790॥ए9) )--कुमायूँनी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

रतन(78/97)--बंजारी (दे ० )का मध्यप्रदेशमें 
प्रयुक्त एक नाम । 

रतलामी--मालवी(दे ० )का रतलाममें प्रयुक्त 
रूप । 


'रतब्दी (7809 00)--१८९ १की बम्बई जन- 


गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का , पूना- 
में प्रयृकत एक रूप । इसका अब पता नहीं है। 
रनावत (7/878996 )--भीली (दे० )की 
निमाड़में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग ५०० थी । 
रमोल्या--टेहरी (दे०)का एक रूप । 
रमज्ने ( 7987076 )--अराकानी (दे०)की, 
अक्याबमें प्रयुक्त एक बोली । बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५९,०२४ थी । 
रवंग ( 78०72 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार नुंग (दे० )का, पुताओ जिले- 
में प्रयुक्त एक रूप । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,५०० थी । 


५४३ 

रवॉल्टी---टेहरी (दे०)का एक स्थानीय रूप । 
खाईके निवासी रवॉल्टा इसे बोलते हैं, अतः 
बोलीका नाम रवॉल्टी है। रवॉल्टीमें लोक- 
साहित्य प्रचुर मात्रामें है । 

रबी--लिझलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

रव्वन(78 श्५७7 )---बममाके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, पकोक्‍क्‌ नामक स्थानमें ३०० व्य- 
क्तियों द्वारा व्यवहृत चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कूकी-चिन भाषा । 

रहतोरी (798/007 )---१८९ १की हैदराबाद 
जनगणनामें राठोरा (दे)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

रांगखोल . ( 787207॥0) )--ह राँगखोल 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

रॉगड़ी--मालवी (दे० )का एक स्थानीय रूप, 
जो मालवा खासके राजपृतोंमें प्रचलित है। 
यहाँ राँगड़' लोगोंके अधिक होनेके कारण 
इसे राँगड़ी कहा गया है। यह नाम जान 
मालकमके अनुसार मराठोंका दिया हुआ है। 
इसके अन्य नाम राजवाड़ी या रजवाड़ी भी 

स।लवीका यह रूप कुछ कर्णकट है । 

रॉगदानिआ (797 2 6979)--राभा (दे० )- 
की, गोलपारा, कामरूप तथा गारो पहाड़ियों 
(असम ) में प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३०,३७० थी । 

रॉबनी (7'877] 087)7 )--कइ्मीरी (दे० )की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुकत, एक बोली । ग्रिय्सेनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,१७४ थी । 

राई ( 7/97 )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके पूर्वीय सार्वनामिक 
हिमालयी वर्मकी नैपाछमें दुदकोसी तथा 
तंबोर नदियोंके बीच प्रयुक्त, एक भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५६,३४२ थी । 

रागात्मक तत्व ([070080006 46७४प7७)-- 
ध्वतिगुण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

रागीय तत्व ([77080060 ई6७(प्/७ )-- 


रवॉल्टी-राजस्थानी 
ध्वनिगुण (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रागुसन ( 78९५807 )--दल्मेशन (दे० ) 
भाषाकी एक विल॒प्त बोली । 
राघोबंसी--बंदेली. (दे० )के छिदवाड़ा- 
बुंदेली (दे०)नामक वर्गका, छिदवाड़ाकी 
राघोबंसी जातिमें प्रयुक्त एक मराठी मिश्रित 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,११४ थी । 
राज (79] )--भोंडी (दे० )का एक रूप | 
राजनयिक भाषा--वह भाषा, जो एक देशसे 
दूसरे देशोंके राजनयिक पत्र-व्यवहार या 
बातचीतमें प्रयुक्त होती हो । यह भाषा 
अत्यंन्त शिष्ट तथा औपचारिक होती है। 
राजपुरी (79]9]0077 )--कोंकणी (दे० )का 
एक नाम । वस्तुतः यह कोंकणी भाषी एक 
द्रविड़ जातिका नाम है । 
राजपृतानी---राजस्थानी ( दे० )का एक नाम । 
राजबंगसी--बंगाली (दे०)की, उत्तर-पूर्वी 
बंगाल तथा गोलपाड़ा (असम) में प्रयुक्त, 
एक बोली। प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
३५,०९,१७१ थी। 
राजमहाली--माल्तो (दे ०) का एक अन्य नाम । 
राजवड़ी--राँगड़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 
राजवाड़ी--( दे० ) राँगड़ी । 
राजस्थानी--हिन्दीकी एक उपभाषा । राज- 
स्थानकी भाषाओं एवं बोलियोंके लिए ग्रिय- 
सन द्वारा प्रयुक्त यह एक सामूहिक नाम है । 
“राजस्थानी का अर्थ है 'राजस्थानका' । पूरे 
राजस्थान या राजपूतानाके लिए प्राचीन 
कालसें किसी एक नामका प्रयोग नहीं मिलता । 
या तो अरूग-अलंग राज्योंके लिए अरहूग- 
अलग नाम थे, या फिर इस पूरे क्षेत्रके कुछ 
खंडोंके लिए नाम थे। जेसे इसके उत्तरी माग- 
का नाम ज़ांगल' मिलता है , इसी प्रकार 
परदिचिमी भागका नाम त्रवणी' आदि मिलता 
है । सभी (अंग्रेजी शासनमें इनकी संख्या 
२१ थी ) राज्योंकोी मिलाकर एक प्रांत रूपमें 
नामकरणका प्रथम श्रेय कदाचित्‌ टॉमसको 
है। इसने १८००ई०में इसके लिए 'राज- 





राजस्थानों 
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पृताना' शब्दका प्रयोग किया । राजस्थान 
दब्दका प्रयोग यों तो प्राचीन हैं । संस्क्ृतमें, 
शिलालेखोंमें राजस्थानीय” शब्द 'गवर्नरके 
अर्थमें आता है । जिसका अर्थ यह है कि 
“राजस्थान' शब्द भी अप्रयुक्त नहीं कहा जा 
सकता है । मध्ययुगमें 'राज-स्थान' या राज- 
धानी के अर्थमें राजस्थान'का प्रयोग १७वीं 
सदीके प्रथम चरणसे ही ( नेणसीकी ख्यात' 
आदियमें ) मिलने लगता है। किन्तु इस प्रांतके 
लिए इसका प्रथम लिखित प्रयोग संभवतः 
कनल टॉडने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एनल्ज ऐड 
ऐंटिक्विटीज़ आँव राजस्थान (१८२९३ ०)में 
ही किया। यों, यह टॉडका मौलिक प्रयास 
नहीं था । राजस्थान या रायथाण' रूपमें 
यह नाम प्रायः पूरे राजस्थानके लिए वहाँकी 
जनतामें पहलेसे चल रहा था। जंसाकि ग्रिय- 
सनने संकेत किया है, उन्होंने टॉडके आधार- 
पर ही यहाँकी भाषा या यहाँकी भाषाओं 
एवं बोलियोंकों सामूहिक रूपसे राजस्थानी' 
कहा । 

राजस्थानकी भाषा या वहाँकी बोलियोंकी 
अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ बहुत पहलेसे 
विकसित हो गयी थी । इसीके कारण मरु' के 
रूपसें इसका उल्लेख आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके अस्तित्वमें आनेके पहलेसे हो 
रहा है। ८वीं सदीमें लिखित उद्योतन सूरि- 
के अपम्रंश ग्रंथ . कृवलयमाला'में १८ देश- 
माषाओंका नाम आता है। उसमें एक 
नाम 'मरु भी है--अप्पा-तुप्पा भणिरे अह 
पच्छद मारूए तत्तों | १५वीं सदीके बाद- 
के अनेक ग्रंथोंमें राजस्थानीको भारुभाषा 
( बेलि क्रिसन रुक्मिणी री'के गोपालकृत 
ब्रज भाषानुवादमें ), मारुभाषा (मौडजी- 
कृत पाबू-प्रकाश में ), सरूबानी, ( सूर्यमल 
कृत वंशभास्कर में), मरूदेशीया ( सूर्य- 
मलक्ृत वंशभास्कर में), मरुभूम भाषा 
(मंछक्त रघुनाथ रूपक में) आदि कहा गया 
है । राजस्थानी के अंतगंत मानी जानेवाली 
अनेक बोलियोंके नाम भी आधुनिक युगसे 
पूर्व ही मिलने लगते ठ | उदाहरणार्थ 'कवलग्र- 
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माला में ही माछव (मालवी ) का नाम आता 
है ।आईने अकबरी में अबुल फ़ज़ल मारवार' 
(मारवाड़ी ) का नाम लेते हैं। नौबोली छंद' 
(१७वीं सदी) नामक रचनामें जेसलमेरी, 
आठ देसरी गूजरी' (१८वीं सदी) नामक 
रचनामें मेवाती, मारवाड़ी, ढंढाहड़ी तथा 
क्‌छ अन्यमें इसी प्रकार हाड़ोती, मेवाड़ी, 
आदिके भी नाम आये हैं। करे(ए.००७7७ए)ने 
१९वीं सदीके प्रथम चरणमें माषा-सर्वेक्षण 
करवाया था, जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी, 
उदयपुरी, हाड़ोती, मालवीके नाम आये हैं । 
कुछ लोग राजस्थानीके लिए डिंगल' (दे० ) 
या मारवाड़ी (दे० ) नामका भी प्रयोग करते 
हैं, किन्तु यथार्थतः ये दोनों ही नाम राजस्था- 
नीके न होकर उसके एक रूप या एक सीमित 
क्षेत्रकी बोलीके हैं। प्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार राजस्थानी बोलनेवालोंकी संख्या 
डेढ़ करोड़से कूछ ऊपर थी । 

राजस्थानी भाषा-भाषी क्षेत्र सिधी, लहूँदा, 
पंजाबी, बाँगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, मराठी 
तथा गुजराती भाषा-भाषी क्षेत्रोंके बीचमें 
गुड़गाँव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बंदी, 
कोटा, भोपाल, इन्दौर, खानदेश, बरार, 
उदयपुर,जेसलमे र, पूर्वीसिध, जोधपुर, बी का- 
नेर आदितक (कुछमें अंशतः और कछमें 
पूर्णतः) फैला हुआ है। इसके कुछ भाग कर्मी र, 
पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिल- 
नाडमें भी हैं । ग्रियसंनने भीली (दे०)को 
राजस्थानीके अंतर्गत नहीं रखा था, किन्तु 
वस्तुतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत माना जाना 
चाहिये । इसी प्रकार सौराष्ट्री (दे०)को 
भी राजस्थानीका ही स्थानीय रूप माना 
जाना चाहिये । 

डॉ० ग्रियेसेनने राजस्थानी बोलियोंको 
निम्नांकित ५ वर्गोंमें रखा था- ( १) पश्चिमी 
राजस्थानो--इसका क्षेत्र जोधपुर, बीका- 
नेर, जैसलमेर तथा उदयपुर आदि है। इस 
वर्गकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे०) है, 
प्रमुख उपबोलियाँ हैं ढठकी (दे०), थली 
(दे ० ), बीकानेरी (दे०), बागड़ी (दे०), 
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देखावाती (दे०), मेवाड़ी (दे०), खेराड़ी 
(दे०), सिरोही (दे०), ग्रोड़वाड़ी (दे०) 
तथा देवड़ावाटी (दे० ) आदि । (२) उत्तरी 
पूर्वी राजस्थानी--इसका क्षेत्र अलवर, मरत- 
पुर तथा दिल्‍लीके दक्षिण गुड़गाँवके आसपास 
है । इसकी बोलियाँ अहीरवाटी (दे० ) तथा 
मेवाती (दे० ) हैं । राजस्थानीका यह रूप 
परिचमी हिन्दीसे बहुत प्रभावित है। (३) 
सध्य-पुर्वीय राजस्थानी--इसका क्षेत्र जय- 
पुर, कोटा तथा बूंदी है । इसकी प्रमुख बोलियाँ 
ढुंढाड़ी (दे०) या जयपुरी (दे०), किदान- 
गढ़ी (दे०) अजमेरी (दे०) आदि हैं। उप- 
बोलियाँ हैं तोरावाटी (दे०), राजावाड़ी 
(दे०), चौरासी (दे०) तथा नागरचाल 
(दे० ) आदि । (४) दक्षिणी-पूर्वो राजस्था- 
ती (क)--इसका क्षेत्र मालवाके आसपास 
है। इसकी प्रमुख बोली सालूवी (दे०) है । 
(५) दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी (ख)--इसका 
क्षेत्र तीमाड़के आसपास है। इसकी प्रमुख 
बोली नीमाड़ी (दे०) है । डॉ० चटर्जी इस 
वर्गीकरणसे सहमत नहीं हैं । वे ग्रियसेनके 
चर्ग एक तथा तीनको ही राजस्थानी कहना 
समीचीन समझते हैं और इन्हें क्रसे पद्चिमी 
और पूर्वी दो वर्गो्में रखनेके पक्षमें हैं। अही र- 
वाटी, मेवाती, मालवी तथा मेवाड़ी आदिको 
पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत रखा जाय या राज- 
स्थानीके, इस संबंधमें वे निश्चित नहीं हैं । 
ग्रियसंन और चटर्जीके मतों एवं इन बोलियों- 
के व्याकरणोंको दृष्टिमें रखते हुए मैं कुछ अन्य 
निष्कर्षोपर पहुँचा हूँ, जो इस प्रकार हैं :-- 
(क) ग्रिय्संनका "वाँ वर्ग, जिसमें नीमाड़ी 
(दे०) आती है, राजस्थानी नहीं, अपितु 
पश्िचमी हिन्दी वर्गका है। (ख): ग्रियसेनके 
दूसरे वर्गके संबंधमें भी यही बात है। (ग) 
सौराष्ट्री और भीलीका एक अन्य वर्ग बनाया 
जाना चाहिये, जिसे दक्षिणी बर्ग कहा जा 
सकता है। इस प्रकार ये वर्ग बने :--(१) 
पद्चमी राजस्थानी--मा रवाड़ी । (२) पूर्दी- 
राजस्थानी--जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, 
हाड़ोती आदि। (३) दक्षिणी पूर्वी राज- 
रे५ 
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स्थानी--मालवी ।(४) दक्षिणी राजस्थानी--- 


भीली, सौराष्ट्री । इनमें तीसरा वर्ग पर्चिमी 
हिन्दीके निकट होते हुए भी राजस्थानीकी 
ओर झुका है, अतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत 
ही रखा जा सकता है । इसके सम्बन्धमें डा[० 
चटर्जीके संदेहके लिए पर्याप्त आधार नहीं 
दीखता । साहित्यिक दृष्टिसे राजस्थानीकी 
बोलियोंमें विशेष महत्त्व केवक मारवाड़ी- 
का है। यों मालवी आदि कुछ अन्यमें भी कुछ 
साहित्य मिलता हैं। राजस्थानीकी विविध 
बोलियोंमें लिखनेवाले कवियोंमें नरपति- 
नाल्‍्ह, मीराँबाई, ईसरदास, पृथ्वीराज, 
करणीदास तथा बाँकीदास आदि प्रमुख हैं । 
राजस्थानीका सम्बन्ध शौरसेनीके एक रूप 
नागर अपम्रंशसे माना जाता है। डॉ० चटर्जी 
इस प्रदेशके अपम्रंशकों शौरसेनीसे अरूग 
सौराष्ट्री अपम्रंश माननेके पक्षमें हैं । कुछ 
लोगोंने इसे गुर्जर अपम्रंश भी कहा है। वस्तुत: 
यह शौरसेनी अपम्रंशका ही एक पश्चिमी रूप 
है। राजस्थानी भाषा-भाषी छपाईके काम- 
में नागरी लिपिका प्रयोग करते हैं। लेखनमें- 
नागरीके अतिरिक्त उसका एक विक्ृत घसीट 
रूप भी प्रयुक्त होता है। बही-खाता आदि 
लिखनेमें महाजनी या बणियावटी लिपिका 
प्रचार है। यहाँकी नागरी तथा महाजनी 
लिपियां पहले मुड़िया लिपिसे कुछ प्रभावित 
रही हैं। पंजाब तथा सिधकी सीमापर फ़ारसी 
लिपिका भी कुछ प्रचार रहा है । 

राजावाटी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूरबमें बोला जाता 
है। अपने क्षेत्रके उत्तरी भागमें यह परिनि- 
ष्ठित जयपुरी से अधिक प्रभावित है। प्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,३३,४४९ थी । 

राज्य भाषा (0770 98| ]9 27926 /--ऐसी 
भाषा, जिसका प्रयोग राज्यके कार्य में होता है। 
(दे ०) भाषाके विविध रूप । 

राठ (78/70 )--राठी समेवबाती (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

राठरी ( 780]07/ )--१८९ १की बम्बई 


राठवाली-राल्ते 
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जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
पंचमहलमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
मतानुसार यह राठवी भीली (दे०)ही है । 
राठवाली--गढ़वालीकी उपबोली राठी (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 
राठवी (790/77] )--- भीली(दे० ) की, रीवाँ- 
कंथामें प्रयुक्त, एक बोली ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८,००० थी । 
राठवी भिलाली--भीली (दे०) बोलीका 
एक स्थानीय रूप, जो बरवानीके आसपास 
बोला जाता है। 
राठी--( १) गढ़वाली (दे ०)की, गढ़वाल तथा 
अल्मोड़ेमें प्रयृकत, एक उप-बोली । इसका 
एक अन्य नाम राठवाली भी है। इसके बो- 
लनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषासवरक्षणके 
अनुसार ६३,०५७थी । (२) सिरोही (दे० ) 
का एक स्थानीय रूप जो सिरोही राज्यमें 
आबू पर्वतपर रहनेवाले लोगों द्वारा बोला 
जाता है। इन लोगोंको आसपासके मैदानी 
राजपूत राठ' कहते हैं, इसी आधारपर 
इनकी भाषाका नाम राठी” है। इसका 
दूसरा नाम आबूलोककी बोली” भी है । 
प्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २,००० थी 
(३) राठौरा (दे०) का एक अन्य नाम । 
( ४ ) परिनिष्ठित पंजाबीका, बीकानेरमें 
प्रयुक्त, एक रूप। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२२,००० थी। इष्से पछाडी भी कहते हैं । 
राठी मेवाती--उत्तरी-पूर्वी राजस्थानीकी 
बोली सेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप 
जो अलवरके पास बोछा जाता है। इसे राठ 
भी कहते है , क्योंकि इसके क्षेत्रका नाम 
'राठ' (  निर्देय ) है । राठी मेवाती”' पर 
अहीरवाटी का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २.२२,२०० थी | 
राठोरा(780/॥07 )--लोधांती (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


५४६ 


राठौरा--लोधांती' (दे ० ) का एक अन्य नाम। 


राठौरी--( १) राठौरा (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) १९०१की बंबई जनगणना 
के अनुसार कोलाबा (बंबई) में प्रयृकत एक 
बंजारा (दे० )भाषा (३) ग्रियर्सतके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार पंजाबी (दे० )का फ़ीरो- 
जपुर (पंजाब) में प्रयुक्त, एक रूप । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,००० थी । 
राणी भील(7877 0/])--भीली (दे० ) की, 
नवसारी (बड़ौरा) में प्रयुक्त एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ८७,५४० थी । 
रानटी (78707 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार ,खानदेशमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०)भाषा | यह भीली (दे ० )का एक रूप है। 
रानकेल (78776| )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा | 
राभा (7872॥9 )--चौनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, बड़ वर्गकी, असमघाटीके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलने वालोकी संख्या 
२२,५४५ थी । 
रामगढ़िया--कुमायूंनी उप-बोली रउ चौभेंसी 
(दे० )का, नैनीताल जिलेके रामगढ़ परगने में 
प्रयुक्त, एक स्थानीय रूप ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,१५७ थी । 
रामपुरी (7877]077 )--कोची (दे० )का, 
रामपुर रियासत(पंजाब)में प्रयुक्त, एक रूप । 
रामपुरी भावरी--कुमायूंनी (दे० ) की राम- 
पुर (रियासत) में प्रयुक्त एक उपबोली । 
ग्रिय्सतके भाषासवरक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९०० थी । 
रामा (79778 )--चिबूचा-अरउअक (दे०) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
रामा-रामा (787009 -7'07709 )--दुपीगवरनी 
(दे० ) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त 
एक भाषा । 
राल्ते (79]66 )--चीनी-परिवार (दे०)की 
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तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी बर्मी शाखा- 
के ककी-चिन वर्गकी, लुशाई पहाड़ियों तथा 
उसके आसपासके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
भाषा | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,१३३ थी । 

राष्ट्र-भाषा (77807079/| [0727926 ) -- 
वह भाषा जिसका संपूर्ण देश या राष्ट्रमें प्रयोग 
होता हो। (दे० ) भाषाके विविध रूप । 

रिअंग (7787/2)--यिन (दे ० ) का एक नाम । 

रिअंग लेंग (7787/2079 )--रक्‍त रिअंग 
(दे० )का एक अन्य नाम । 





के कमनम>भमान 


राष्ट्रभाषा-रून 


रुआँडा (7797)49 )--बाँद (दे० ) परिवारकी 
टेंगानीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयृकृत एक अफ्रीकी 
भाषा । 

रुतुल (7 पाए )--काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 

रुथेनियन (7प6787 )--स्लाव परि- 
वारकी उक्तेनिअन या रूघु रूसी (!66 
7"78879॥) भाषाकी पश्चिमी बोली जो कार- 
पैथो-रूस नामक प्रदेशमें बोली जाती है। 
इसीलिए इसे कारपेथो-रूसी भी कहते हैं । 


रिआसीबोलियाँ(7788 09]2८08)-कश्मीरी | रुधादियण--संस्क्ृत धातुओंका एक गण (दे०) 


(दे०) भाषाकी बोलियोंका, पीर पंजाल 
पहाड़ियोके दक्षिणमें प्रयृक्त, एक वर्ग । ग्रिय- 
सेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,२५२ थी । 

रिक्त शब्द (०70[7'ए ए०00 6 ) ---चीनी आदि 
कुछ भाषाओके ऐसे शब्द, जो केवल संबंध- 
दर्शी तत्त्वके रूपमें काम करते हैं, अर्थात्‌ 
अर्थदर्शी शब्दोंके आपसी संबंध प्रकट करते 
हैं। उनका कोई अपना स्पष्टत: अर्थ नहीं 
होता । व्यावहारिक दृष्टिसे अर्थसे रिक्त 
होनेके कारण ही उन्हें रिक्त शब्द कहते हैं। 
(दे ० ) पूर्णशब्द । 

रिकक्‍्समाल (7778708। ) नारवेमें अभी हालूतक 
प्रयक्‍्त होनेवाली, साहित्यिक डैनिशपर आ- 
धारित, नारवेजिअन भाषा । इसे डेनी- 
नारवेजिअत भी कहते है । 

रिट्वन (770ए987॥ )--कैलीफोनियन (दे०) 
वर्गकका एक अन्य नाम । 

रीतिवाचक क्रियाविशेषण-( दे० ) क्रिया 
विद्येषण । 

रीति वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य---(दे ० ) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 

रीतिवाचक प्रत्ययथ--एक प्रकारका प्रत्यय (दे ०) 

रीवॉई--बघेली (दे० )का एक अन्य ताम । 
बघेली बोलीका मुख्य केन्द्र रीवाँ है, अतः उसे 
रीवाँई भी कहते हैं । 

रुंडी (7770!)--बाँटू (दे० ) परिवारकी टेंगा- 
नीकाके उत्तर-पूर्वमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 


रुहेलखंडी-- हिन्दी (दे०)का एक रूप जो 
रुहेलखंडमें बोला जाता है। रुहेलोंके कारण 
इस क्षेत्रका यह नाम पड़ा। भाषाका नाम क्षेत्र- 
पर ही आधारित है। 

रुहोक (7770! )--परलौंग'की पले (दे०) 
बोलीका रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 

रूंगछेंबूंग ( 7प7280॥0॥6४0प्08 )--खंबू 
(दे० )की नेपालमें प्रयुक्त एक बोली । 

रूगा (7728 )--गारो (दे० )की, गारो पहा- 
ड़ियोंपर प्रयुक्त, एक बोली । 

रूढ़ शब्द(877]06 फ070)--ऐसे शब्द (दे०) 
जिनको सार्थक (प्रसंगसे संबद्ध) रूपमें तोड़ा 
न जा सके इन्हें रूढ़िशब्द भी कहते हैं। 

रूढ़ि--एक प्रकारके शब्द । इन्हें रूढ़' भी 
कहते हैं। (दे०) शब्द । 

रूढ़ि लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा (दे०) 
दब्द-शक्ति । 

रूथेनियन (7४६०7797 )--(दे ०) रुथेनियन 

रूतन (7778 )--एक प्राच्रीन लिपिके लिपि- 
चिन्होंके लिए प्रयुक्त नाम जिसका प्रयोग 
तीसरी सदीसे जर्मनिक लोग करते रहे हैं। इस 
लिपिको रूनिक लिपि, फुथोकक (07.6), 
या फुथाके (00797:)कहते हैं। पहले इसमें 
२४ अक्षर थे। बादमें इसके नासे रूपमें कुछ 
कम हो गये । इस लिपिकी उत्पत्ति एत्रुस्कन 
से मानी जाती है। कदाचित्‌ कुछ प्रभाव 
लैटिनका भी पड़ा है। इंगलेंडमें रोमन लिपि- 
के आगमनके पू्वे वहाँ इसी लिपिका प्रयोग 


होता था । इसमें लिखे अभिलेख रूगभग 
१,००० ई० तक मिलते हैं। (दे०) फ़ुथॉर्क । 


(7 [/4///:/ 


[ यह रूनिक लिपिमें ०7/८फ्ञप्रोह लिखा है | 
रूनिक लिपि--(दे०) रून । 
रूप (7007]0॥ )--भाषाकी इकाई वाक्य है । 
अर्थात्‌ भाषाको वाक्योंमें तोड़ा जा सकता है । 
उसी प्रकार वाक्‍्यके खंड शब्द होते हैं और 
शब्दकी ध्वनियाँ । एक ध्वनि या एकसे अधिक 
ध्वनियोंसे शब्द बनता है, और एक शब्द या 
एकसे अधिक दब्दोंसे वाक्य बनता है। यहाँ 
शब्द शब्दका सामान्य या शिथिल प्रयोग है। 
थोड़ी गहराईमें उतरकर देखा जाय तो कोश- 
में दिये गये सामान्य शब्द' और वाकयमें 
प्रयुक्त शब्द' एक नहीं हैं । वाक्यमें प्रयुक्त 
शब्दमें कुछ ऐसा भी होता है ,जिसके आधार- 
पर वह अन्य शब्दोंसे अपना सम्बन्ध दिखला 
सके या अपनेको बाँध सके । लेकिन कोश में 
दिये गये शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता । यदि 
वाक्यके शब्द एक दूसरेसे अपना सम्बन्ध न 
दिखला सके तो वाक्य बन ही नहीं सकता । 
इसका आशय यह है कि शब्दोंके दो रूप हैं । 
एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप है जो कोशमें 
मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी 
प्रकारके सम्बन्धतत्त्वसे युक्त होता है। यह 
दूसरा, वाक्यमें प्रयोगके योग्य, रूप ही पद 
या रूप कहलाता है। संस्कृतमें शब्द' या मूल 
रूपको प्रकृति! या प्रातिपदिक' कहा गया 
है और सम्बन्धस्थापनके लिए जोड़े जाने- 
वाले तत्त्वको प्रत्यय । महाभाष्यकार पतं- 
जलि कहते हैं : नापि केवला प्रकृति: प्रयो- 
क्तव्या नापि केवल प्रत्यय: । * अर्थात्‌ वाक्‍्यमें 
न तो केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है 
न केवल प्रत्यय” का। दोनों मिलकर प्रयुक्त 
होते हैं। दोनोंके मिलनेसे जो बनता है वही 
पद या रूप है। पाणिनिके सुप्तिझ न्त पदम्‌' 
(सुप्‌ और तिछझू जिनके अंतमें हो वे पद हैं) 
में भी पदकी परिभाषा यही है। यहाँ प्रत्यय 
या विभक्तिको सुप्‌ और तिहझू ( सुपृतिझी 
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विभक्तिसंज्ञौं स्‍्त:) कहा गया है । उदाहरण- 
के लिए पत्र शब्दको ले | यह एक शब्द मात्र 
है। संस्क्ृतके किसी वाक्यमें इसे प्रयोग करना 
चाहें तो इसी रूपमें हम इसका प्रयोग नहीं 
कर सकते । वैसा करनेके लिए इसमें कोई 
सस्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नी होगी । जैसे 
पत्र पतति (पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम 
स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो पत्र" है 
और वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए उसे पत्रं- 
का रूप धारण करना पड़ा है। अर्थात्‌ पत्र' 
शब्द है और पत्र पद । इसी प्रकार राम 
शब्द, प्राप्तिपदिक या प्रकृति है और राम:, 
राम आदि पद या रूप स्थान-प्रधान या 
अयोगात्मक भाषाओंमें (जैसे चीनी आदि) 
दब्द और पदका यह भेद नहीं दिखाई पड़ता । 
इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दोंमें सम्बन्ध 
दिखानेके लिए किसी सम्बन्ध-तत्त्व (विभक्ति 
आदि ) के जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
दब्दके स्थानसे ही शब्दका सम्बन्ध अन्य 
दब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है या दूसरे शब्दोंमें 
बिता विभकति आदि जोड़े, किसी वाक्यमें 
अपने विशिष्ट स्थानपर रखे जानेके कारण 
ही शब्द” पद बन जाता हैं | हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदि भारोपीय कुलकी कुछ आधु- 
निक भाषाएँ भी कुछ अंशोंमें इस प्रकारकी 
हो गयी हैं। उदाहरणके लिए लड॒डू' हिन्दी- 
का एक शब्द है। इसे वाक्यमें रखना हुआ तो 
बिना किसी परिवर्तंनके , या विभक्ति आदि 
लगाकर पद बनाये बिना ही रख दिया-- 
लड्डू गिरता है । और लड्डू” ने वाक्यमें 
जाते ही अपने स्थानके कारण (यहाँ कर्त्ताका 
स्थान है) अपनेको पद बना लिया और उसका 
अन्य शब्दोंसे सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। दूसरी 
ओर 'राम लड़ड खाता है में ही वही 'लडड 
है, लेकिन स्थान विशेषके कारण यहाँ उसके 
सम्बन्ध और प्रकारके हो गये हैं। वह कर्ता न 
होकर कर्म है। अंग्रेजीसे भी इस प्रकारके 
अगणित उदारहण लिये जा सकते हैं । 
जैसे 7877 [[[06 +0॥87 तथा 700- 
॥97 7ट]06 797) , दब्द--पद दशब्दपर 
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ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेपमें 
शब्द-रचना विचारणीय है । एकाक्षर 
परिवारकी भाषाओंमें शब्दको रचनाका 
प्रशन ही नहीं उठता। उनमें तो केवल 
एक ही चीज़ होती है, जिसमें विकार या 
परिवर्तन कभी नहीं होता और जिसे धातु, 
शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं । कुछ 
प्रश्लिष्ट योगात्मक (पूर्ण) भाषाओंमें पूरे 
वाक्यका ही शब्द बन जाता है , जैसे नाधो- 
लिनिन' (दे०) आकृतिमूछक वर्गोकरण ऐसे 
दब्दोंपर भी यहाँ विचार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द-सा 
है। वे असलमें वाक्य ही हैं। ये वाक्य जिन 
दव्दोंसे बनते हैं, वे भी एक प्रकारसे बने- 
बनाये शब्द हैं, अत: उनपर भी विचार करने- 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । शेष अधिकतर 
भाषाओं में शब्दकी रचना धातुओंमें पूववे, 
मध्य या पर (आरम्भ बीच या अन्तमें) 
प्रत्यय जोड़कर होती है। मारोपीय परिवार- 
की भाषाओं में शब्दकी रचना बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्दका विश्लेषण धातु- 
ओं तक किया जा सकता है। (सेमिटिक 
परिवारमें भी यही बात है ) धातुएँ विचारों- 
की द्योतिका होती हैं । शब्द बनानेके लिए 
उनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आवश्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हैं । उपसर्ग जोड़नेसे 
मूलके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे विहार, 
संहार, परिहार आदियें। प्रत्यय जोड़कर उसी 
अर्थके शब्द या पद बनाये जाते हैं जैसे 
कु धातुमें तृच प्रत्यय जोड़नेसे कत्‌ शब्द 
बना प्रत्यय भी दो प्रकारके होते हैं। एक, 
जो सीधे धातुमें जोड़ दिये जाते हैं उन्हें कृत्‌' 
कहते हैं। दूसरेको तद्धित कहते हैं। तद्वित- 
को धातुमें कृत प्रत्यय जोड़नेके बाद जोड़ा 
जाता है। (दे ०) प्रत्यय, शब्द, प्रातिपदिक) । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि शब्द को वाक्यमें 
प्रत्युक्त होनेके योग्य बना लेनेपर उसे पद 
या रूपकी संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक 
भाषाओंमें पद नामकी दाब्दसे कोई अरूग 
वस्तु नहीं होती, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
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है । वहाँ स्थानके कारण ही शब्द पद बन 
जाता है। योगात्मक भाषाओं में पद बनानेके 
लिए दाब्द या प्रातिपदिकमें सम्बन्धतत्त्वके 
जोड़नेकी आवश्यकता होती है। शब्दपर 
हम विचार कर चुके हैं । यहाँ सम्बन्ध- 
तत्त्व और उसके जोड़नेंकी विधिपर विचार 
किया जायगा। सम्बन्ध-तत्त्व--वाक्यमें दो 
तत्त्व (सम्बन्ध और अर्थ) होते हैं । 
एक है अर्थ-तत्त्व (387097087॥6) और 
दूसरा सम्बन्ध-तत्त्व । सम्बन्ध-तत्त्वका कार्ये 
है विभिन्न अर्थ-तत्त्वोंका आपसमें सम्बन्ध 
दिखला देना । उदाहरणार्थ एक वाक्य लिया 
जा सकता है-- रामने रावणको वाणसे 
मारा । इस वाक्यमें चार अर्थे-तत्त्व हैं--- 
राम, रावण, वाण और मारना। इन चारोमें 
केवल अर्थ हूँ । इनमें वह शक्ति नहीं है कि 
एक दूसरेसे संबंध दिखला सकें । इसीलिए 
इन्हें यों ही रख दिया जाय तो वाक्य नहीं 
बनेगा । वाक्य बनानेके लिए चारों अथ्थे- 
तत्त्वोंमें सम्बन्धतत््वकी आवश्यकता पड़ेगी । 
इन चारों अर्थ-तत्त्वोंसे बने वाक्य रामने 
रावणको वाणसे मारा' में चार संबंध तत्त्व हैं 
ने! सम्बन्ध-तत्त्व वाक्‍्यमें रामका सम्बन्ध 
दिखलाता है, और इसी प्रकार को और 
से ऋरमसे रावण और वाणका सम्बन्ध बत- 
लाते हैं। मारनासे मारा' पद बनाने में सम्बन्ध- 
तत्त्व इसीमें मिल गया है। यहाँ हमें एक ओर 
ऐसे सम्बन्ध-तत्त्व मिले जो शब्दके साथ हैं 
कितु अछग हैं। (जैसे रामने ); और दूसरी 
ओर एक ऐसा मिला जो दशब्दमें ऐसा घुल- 
मिल गया है जैसे(मारामें) कि पता नहीं चलता । 
इसी प्रकार कूछ और तरहके भी सम्बन्ध- 
तत्त्व होते हैं। यहाँ सभी प्रकारके सम्बन्ध- 
तत्त्वोंपर पृथक्‌ू-पुथक्‌ विचार किया जा 
रहा है। सम्बन्ध-तत्वके प्रकार--(१) 
दब्द-स्थान--जैसा कि पीछे कई स्थानोंपर 
कहा जा चुका है शब्दोंका स्थान भी कमी- 
कभी सम्बन्ध-तत्त्वका काम करता है। संस्क्रृत- 
के समासोंमें यह बात प्राय: देखी जाती है। 
कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं--राज- 
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सदन -: राजाका घर; सदनराज > घरोंका 
राजा अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर; ग्राम- 
मलल्‍्ल - गाँवका पहलवान; महलग्राम -८ 
पहलवानोंका ग्राम; धनपति ८ धनका पति, 
कबेर; पतिधन ८ पति (शौहर)का धन । 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवर्तेन- 
से सम्बन्ध-तत्त्वमें अन्तर आ गया है और अर्थ 
बदल गया है। अंग्रेजीमें भी स्थान कभी- 
कभी सम्बन्ध-तत्वका काम करता है, जसे 
गोल्ड मेंडल' । इसमें यदि दोनों शब्दोंका 
स्थान उलट दें, तो यह भाव नही व्यक्त होगा । 
'पावरहाउस' तथा लाइटहाउस' आदि भी 
ऐसे ही उदाहरण हैं । संस्कृत तथा अंग्रेज़ीके 
उदाहरणोंकी भांति हिन्दीमें भी अधिकारीके 
बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती है। राजमहल , 
डाकघर' तथा मालबाब' इसीके उदाहरण 
हैं। यहाँ भी स्थान विशेषपर होनेसे ही राज, 
डाक, तथा माल दाब्द संज्ञा होते हुए भी विशे- 
षणका काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन- 
का साथके दाब्दोंसे विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
है। चीनीमें भी इसी प्रकार अधिकारीके बाद 
अधिकृत वस्तु रखी जाती है । बेंग ८ राजा, 
तीन - घर । अतः बेंग तीन ८ राजाका घर । 
वेल्शमें शब्द-स्थान इससे बिल्कूल उलठा है । 
जैसे ब्रेनहिन - राजा, और तीं5घर । पर 
यदि राजाका घर कहना होगा तो हिन्दी 
या चीनी आदिकी भांति ब्रेनहिन ती न 
कहकर ती ब्रेनहिन' कहेंगे । वाक्योंमें भी 
स्थानसे सम्बन्ध-तत्त्व स्पष्ट हो जाता है । 
यह बात चीनी आदि स्थान-प्रधान भाषाओं- 
में विशेष रूपसे पायी जाती है। उदाहरण- 
स्वरूप, न्‍गो त नि मैं तुम्हें मारता हूँ 
नितन्‍यगो-< तृमुझे मारता है । अंग्रेजी तथा 
हिन्दीमें भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं-- 
काका पंती6तवे 7870. %७7॥7 'दा- 
64 770/8॥7. 
कहना न होगा कि पहले वाक्यमें मोहन 
और रामका सम्बन्ध दूसरा है पर स्थानके 
परिवर्तन मात्रसे ही दूसरे वाक्यमें वाक्य 
पूर्णतः परिवर्तित हो गया है । हिन्दीमें-- 
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चावल जल रहा है। मैं चावल खाता हूँ।' 
इन दोनों वाक्योंमें बिना किसी विभक्तिके 
केवल चावल शब्द है, पर स्थानकी विशि- 
ष्टताके कारण है वह दोनोंमें दो प्रकारका 
सम्बन्ध दिखला रहा है । पहलेमें कर्ता है तो 
दूसरेमें कर्म । (२) छाब्दोंकों ज्योंका त्यों 
छोड़ देना, या श्न्य सम्बन्ध-तत्त्व जोड़ना- 
कभी-कभी कोई भी सम्बन्ध-तत्त्व न लगा- 
कर शब्दोंको ज्योंका त्यों छोड़ देना भी 
सम्बन्ध-तत्त्वका बोधक होता है । अंग्रेजीमें 
सामान्य वर्तंमानमें प्रथम पुरुष एकवचन 
(320) तथा सभी बहुवचनों (ज़७ 80, 
ए07 20, ४69ए 8280) में क्रियाको ज्योंका 
त्यों छोड़ देते हैं । अंग्रेजीमें 8॥॥00]0 का बहु- 
वचन शीप ही है । हिन्दीमें धातुओंका मूल 
रूप (मर, रो, हंस तथा लिख आदि) ही 
आज्ञासूचक क्रियाका रूप है। संस्कृतमें ऐसी 
संज्ञाएं (जेसे वणिक्‌, भूभूतू, मरुत्‌, सरित्‌, 
विद्युत, वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्त्री 
आदि ) कम नहीं हैं, जिनका अविक्वंत रूप 
ही प्रथमा एकवचनका बोधक है | आधुनिक 
भाषा-विज्ञानवेत्ताओंने स्पष्टताके लिए ऐसे 
रूपोंको शून्य सम्बन्ध-तत्त्व-युक्त रूप कहा 
है । अर्थात्‌ मूल शब्दमें शब्य सम्बन्ध-तत्त्व 
(2670 707076776 ) जोड़कर ये बने 
हैं । (३) स्वतम्त्र शब्द--संसारकी बहुत- 
सी भाषाओंमें स्वतन्त्र शब्द भी सम्बन्ध- 
तत्त्वका कार्य करते हैं। हिन्दीके सारे परसर्गे 
या कारक चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, 
के) इसी वर्गके हैं और उनका कार्य दो या 
अधिक दब्दोंका वाक्य या वाक्कांश या शब्द 
समूहमें सम्बन्ध दिखलाना ही है। अंग्रेजीके 
ट्‌(60 ) फ्रॉम (87077) ऑन (0/ ) तथा इन 
(77)) आदि भी इसी श्रेणीके शब्द हैं । सं- 
स्कृतके इति, आदि, एवं तथा च आदि भी ऐसे 
ही शब्द हैं। चीनीमें रिक्त (677[00ए) और 
पूर्ण (40॥ ) दो प्रकारके शब्द होते हैं। रिक्त 
गब्दोंका प्रयोग भी सम्बन्ध-तत्त्व दिखलाने- 
के लिए ही होता है। चीनीके त्सि( < का), 
यु( को), त्सुंग[ >से)तथा लि(- पर) 


५५१ 


रिक्त शब्द है, जो ऊपरके हिन्दी तथा अंग्रेजी 
दब्दोंकी ही श्रेणीमें आते हैं। ग्रीक, लैटिन, 
फ़ारसी तथा अरबीमें भी इस प्रकारके सम्ब- 
न्ध-तत्त्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं। कभी- 
कभी दो स्वतन्त्र दब्दोंका भी प्रयोग सम्बन्ध- 
तत््वके लिए होता है । हिन्दीका एक वाक्य 
लें-- अगर पिताजीकी नौकरी छूट गयी 
तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी । इ समें 
अगर और तो इसी प्रका रके शब्द हैं। हालाँकि 
, . मगर, न. . .न, ज्यों, त्यों, यदि. . तो, 
तथा यद्यपि. . .तथापि आदि भी इसीके 
उदाहरण हैं। अंग्रज़ीके (7/) . . देन(66॥7), 
या नीदर (४०00 ७० ) ...नार भी इसी श्रेणी- 
के हैं। (४) ध्वनि-प्रतिस्थापन (76]09- 
0०792 )--इसके अंतर्गत ३ उपभेद किये जा 
सकते है!। स्वर-प्रतिस्थापन, व्यंजन-प्रति- 
स्थायन, स्वर- व्यंजन-प्रतिस्थापन ॥ (क) 
केवल स्वरोमें परिवर्तेतसे भी कभी-कभी 
सम्बन्धतत्त्व प्रकट किया जाता है। कुछ 
भाषा-विज्ञान-वेत्ताओनें इसीको अपश्रुति 
(ए००७/70 ७09प7 ) द्वारा सम्बन्ध-तत्त्व 
प्रकट होना कहा जाता है । अंग्रेजीमें सिग' 
(8778 ) से सेंग (3७72 ) तथा संग (8778 ) 
इसी प्रकार बनते है । 6000॥ से ४66४४, 
7॥00 से ६0ए0ए0व भी स्वर-प्रति-स्थापन 
हैं। जरमनमें विर गेबेन (जा 26००॥ - 
हम देते हैं) से विर गैबेन ( श्ञा7 2906॥ - 
हमने दिया) इसी प्रकार बना है। संस्कृत तमें 
दशरथसे दाशरथी तथा पुत्रसे पौत्र या हिन्दी- 
में चलसे चला, और चाल, काटसे काटा या 
काट, मरसे मरा, मारा, मारी, मारे या 
मामासे मामी आदि भी इसी श्रेणीके उदाह- 
रण हैं । (ख) व्यंजन प्रतिस्थापनमें 887 
से 8876 या 809०0७ से 809786 देखे जा 
सकते है । (ग) जा' से गया 96 से 877 
या 8; 20 से क्७७४, संस्कृतमें प्‌ 
धातुका लूझ परस्मेपदमें अपाक्षी: या 
अपाक्त; रभूका लुझूमें अरप्साताम्‌ या 
आशीः में रप्सीष्ट आदि स्वरनव्यंजन 
प्रतिस्थापनके उदाहरण हैं। (५) ध्वनि- 
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द्विरावृत्ति (7९(१७॥०७/४08 )-- कुछ 
ध्वनियोंकी द्विरावृत्तिसि भी कभी-कभी 
सम्बन्ध-तत्त्वका काम लिया जाता है । 
यह द्विरावृत्ति मूल शब्दके आदि, मध्य और 
अंत तीनों स्थानोंपर पायी जाती है। दक्षिणी 
मेक्सिकोकी तोजोलबल भाषासे अंत्य द्विरा- 
वृत्ति मिलती है । संस्क्रत, ग्रीकमें भी कुछ 
उदाहरण मिलते हैं | रूकाकी एक भाषामें 
70977980 - चाहना और 779 0080 - 
(वे) चाहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीकाकी एक 
भाषामें ए।/ - चलना और गपोटतोर - तु 
वह चलता है। ( ६ ) ध्वनि-वियोजन 
या ध्वनि न्यूनन 87.0780॥789--कभी- 
कभी कुछ ध्वनियोंकों घटाकर या निकाल- 
कर भी सम्बन्धतत्त्वका काम लिया जाता 
है। उसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
फ्रांसीसी भाषासे कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं :--- 
सत्रीलिगमें उच्चरित रूप 8प्रा और 
लिखित रूप 80परौ6 तथा पुल्लिगमें उच्च- 
रित रूप 57 और लिखित रूप 80पंऐ > पीया 
है । स्त्री०में उच्च ०रूप 76 और लिखित 
रूप 06006 तथा पु०में उच्चरित रूप 08 
और लिखित रूप 966 > छोटा है। 
नाइडाने इन्हें इस रूपमें माना है। यों उलटे 
रूपमें जोड़नेका उदाहरण मानना शायद 
अधिक ठीक होगा। (७) आदिसर्ग, पृब॑ सर्ग, 
पूबेप्रत्यय या उपसर्ग ([0705)--मूल दाब्द 
या प्रकृतिके पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत- 
सी भाषाओंमें बनते हैं किन्तु सम्बन्धतत्त्वके 
लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नही मिलता। 
संस्कृतमें भूतकालकी क्रियाओंमें अ' आरम्भ- 
में लगाते है, जेसे अगच्छत्‌, अचोरयत्‌ । 
अफ्रीकाकी बंटू कुछकी काफिर भाषामें यह 
प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है । उदाहरणार्थ 
कु वहाँ सम्प्रदान कारकका चिह्न है। ति' -- 
हम, नि > उन । कृति ८ हमको; कुनि८- 
उनको । (८) मध्यसर्ग (75 ) --कभी- 
कभी सम्बन्धतत्त्व मूल शब्दके बीचमें भी आता 
है। यह ध्यान देनेकी बात है कि मूल शब्द 
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और प्रत्यय या उपसगके बीचमें यदि सम्बन्ध- 
तत्व आये तो उसे सच्चे अर्थमें मध्यस्ग 
नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ संस्क्ृतमें 
गम्यतेमें य गम धातुके बाद आया है अतः 
वह प्रत्यय है मध्यसर्ग नहीं । मुण्डामें इसके 
उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थ दल ८८ 
मारता, दपल -- परस्पर मारना । मंझि८- 
मुखिया; मपंज्ि ८ मुखिया छोग | संस्कृतमें 
रुधादि गणकी धातुओंके रूप इसके अच्छे 
उदाहरण हैं क्‍योंकि इनमें धातुके बीचमें 
'न्‌ जोड़ा जाता है। जैसे रुघसे रुणद्धि (रोक- 
ता है), रुन्ध (तुमलोग रोकते हो) या 
छिद्से छिनकझ्रि (मैं काटता हूँ) आदि | यों 
इनमें अधिकांशमें मध्य-सर्गके साथ-साथ 
अंत-सर्गका भी प्रयोग होता है । अरबीमें भी 
इसके उदाहरण पर्याप्त हैं जैसे कतबसे किताब 
या कृतुब्‌ आदि | त्जेलटल (दक्षिणी मेक्सि- 
कोकी एक भाषा ) में ह' को बीचमें जोड़कर 
धातुको सकर्मकसे अकर्मक बनाया जाता 
है । जसे।ट70॥ (ले जाना) से /५॥0०॥ या 
#£679 (साफ करना) से |6!॥9 आदि। 
(९) अंतसर्ग, विभक्त या प्रत्यय(8ए7>2) 
““इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है । 
संस्कृतमें संज्ञा, स्वगाम, विशेषण और 
क्रियाके रूपोंके बनानेमें प्रायः इसीका प्रयोग 
होता है। राम-+-:(सु) ८ राम: । फल-- + 
(सु) - फल। हिन्दीमें भी इसका प्रयोग खूब 
होता है । हो' धातुसे होता, उससे उसने । 
भोजपुरीमें दुवारसे दुवारे' (सप्तमी) । 
अंग्रेज़ी क्रियामें--66, 708 से बननेवाले 
रूप भी इसी श्रेणीके हैं। (१०) ध्वनिगुण 
(बलाघात या सुर)--बलाघात तथा 
सुर भी सम्बन्ध-तत्त्वा काम करते हैं। 
सुरका उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी 
भाषाओंमें मिलता है। अफ्रीकाकी 'फ़ुछ 
भाषासे एक उदाहरण लिया जा सकता 
है । यहाँ मिवरत' यदि एक सुरमें कहा 
जाय तो अर्थ होगा मैं मार डाहूंगा' 
पर यदि त'* का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा 
मैं नहीं मारूँगा ।” बछाघात तथा स्व॒राघात- 


नर 
का संस्कृत, सलैवोनिक, लिथुआनिअन तथा 
ग्रीकमें भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ग्रीकका एक उदाहरण लिया जा सकता है। 
प्रेट्रोक्टोडमें यदि पहले ओ' पर स्वराघात 
होगा तो अर्थ होगा पिता द्वारा मारा गया' 
पर यदि दूसरे ओ' पर होगा तो अर्थ होगा 
'पिताकों मारनेवाला । अंग्रेजीमें कन्‌डक्ट 
(०00767060 ) में यदि _क' पर बलाघात 
होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा पर यदि 
'ड' पर होगा तो क्रिया । इसी प्रकार प्रेज़ेंट 
(]076867में ) “रे पर होनेसे संज्ञा और 
ज़ेपर होनेसे क्रिया। इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य प्रकारके भी सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं 
पर अधिक प्रचलित उपर्युक्त ही हैं । उपर्युक्त 
दसमें दो या दोसे अधिकको एक साथ सम्सि- 
लित करके भी सम्बन्धतत्त्वका काम लिया 
जाता है, जैसे क़तल (मारना)से मक्तूल (जो 
मारा जाय), तक़ातुल (एक दूसरेको मारना) , 
कत्ताल (क़तल करनेवाले), मुक़ातला 
(आपसमें लड़ना ), मक़तल (क़तल करनेकी 
जगह) और तकतील (बहुत क़तल करना) 
आदि । सम्बन्ध-तत््व और अर्थ-तत्त्वका 
सम्बन्ध-इन दोनोंके सम्बन्ध सभी भाषाओं में 
एक जसे नही होते। इसका कुछ अनुमान हम- 
लोग ऊपरके विवेचनसे भी लगा सकते हैं । 
यहाँ स्वतन्त्र रूपसे सम्बन्धके प्रकारोंपर 
विचार किया जायगा । (१) पूर्ण संयोग-- 
कुछ भाषाओंमें अर्थतत््व और सम्बन्धतत्त्व, 
दोनों एक दूसरेसे इतने मिले रहते हैं कि 
एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्त्वोंको प्रकट 
करता है। भारोपीय एवं सैमिटिक दोनों ही 
परिवारकी भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर 'स्वर- 
परिवतंन' शीर्षकर्में ऐसे ही सम्बन्ध-तत्त्वकी 
ओर संकेत किया गया है। अरबीमें क़त्छमें 
केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई 
शब्द ऐसे बनाये जा सकते हैं, जिनमें दोनों 
तत्त्व एकमें मिले हैं । जैसे क्रातिल, क़तल, 
यक़्तुलु (वह मारता है) तथा उत्कुल आदि । 
अंग्रेजीके भी सिंग(78)से सेंग (४97९2) 
आदि शब्द ऐसे ही हैं । शून्य सम्बन्धतत्त्व- 
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वाले रूप भी इसी श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। 
(२) अपूर्ण संयोग--कभी-कभी ऐसा होता 
है कि अर्थ और सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्त्व 
एकमें मिले रहते हैं, अत: एक ही शब्द द्वारा 
दोनों प्रकट होते हैं,किन्तु मिलन अपूर्ण रहता 
है और इस कारण सम्बन्ध और अर्थतत्त्व, 
दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं । उपर्युक्त पूर्ण 
संयोगकी भांति इनका प्रयोग नीरक्षीरवत्‌ न 
होकर तिलतंडुलवत्‌ होता है । अंग्रेजीकी 
निर्बल क्रियाएँ ई डी(७१) लगाकर भूत- 
कालमें परिवर्तित की जाती हैं । उनमें दोनों 
तत्व मिले रहनेपर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
जैसे 887०0, $&]6व १०6१ तथा 
0797]|7260 इत्यादि । द्वाविड़, तुर्की एवं 
एस्पेरेंति आदि भाषाओंमें भी दोनों 
तत्त्वोंका सम्बन्ध लगभग ऐसा ही मिलता 
है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्ययके 
रूपमें सम्बन्ध-तत्त्व' रहता है। कभी-कभी 
मध्य-प्रत्ययका भी प्रयोग करना पड़ता है, पर 
ये सभी स्पष्टतः अरूग रहते हैं, अतः इसे 
अपूर्ण संयोग कहा गया है । कन्नड़ भाषामें 
'सेवक' से सेवक-स या सिवक-रन्तु' आदि 
तथा तुर्कमिं सेव (प्यार करना ) से सेवइस- 
मेक' या सेव-दिर-मेक-इसके अच्छे उदाह- 
रण हैं। (३) दोनों स्वतन्त्र--कुछ भाषाओं- 
में दोनों तत्त्वोंकी सत्ता पूर्णतः स्वतन्त्र होती 
है । इसके अन्तर्गत भी कई भाग किये जा 
सकते हैं । (क) चीनी आदि भाषाओं में 
दो प्रकारके शब्द होते हैं | पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द। भाषाओंके वर्गीकरणमें हम- 
लोग इनसे परिचित हो चुके हैं । रिक्त 
दब्दोंका प्रयोग सवेदा तो नहीं होता.क्योंकि 
यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी 
अवश्य होता है | उदाहरणार्थ:-- 
वो मैं या मुझे 
उल्त्सु - लड़का 

रिक्त शब्द ती >अंग्रेजीके एपास्ट्रफी 
(  ) आदिकी भाँति अधिकारी चिह्न 
अतः वो ती उलत्सू > मेरा लड़का । 
भारोपीय परिवारके प्राचीन इति' आदि 


पूर्णशब्द |। 


रूप 
तथा नवीन ने,को, से तथा पज्स्तज्ष सा प्मेम रसे जा सकते हैं। | तथा नवीन ने, को, से तथा दू (60). (६0) 
आदि भी एक प्रकारसे ऐसे ही रिक्त शब्द 
हैं। (ख) क' वर्गमें दोनों तत्त्व स्वतंत्र 
होते हुए भी साथ-साथ थे । वाक्यमें सम्बन्ध- 
तत्त्वका स्थान अ्थ॑ंतत्त्वके पास ही कही था, 
पर कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें दोनों 
तत््वोंका इस प्रकारका साथ नहीं रहता 
है। वाक्‍्यमें पहले सम्बन्ध-तत्त्व प्रकट करने- 
वाले शब्द आ जाते हैं और फिर अन्य शब्द । 
अमेरिका चक्रकी चिनूक भाषासे एक उदा- 
हरणका हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा 
सकता है:--- 

'वह--उसने---वह--से मारता--- 
आदमी---औरत--लाठी' - उस आदमीने 
औरतको लाठीसे मारा । सम्बन्ध तत्त्वका 
आधिक्य--कुछ भाषाओंमें सम्बन्धतत्त्वोंकी 
संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसका 
फल यह होता है कि वाकयमें प्रति शब्दके 
साथ एक सम्बन्ध-तत्त्व रहता है और एकके 
स्थानपर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्ध- 
तत्त्व प्रयोगमें आते हैं। 
फूल भाषाका एक उदाहरण:--- 

बी - बहुवचन बनानेके लिए सम्बन्ततत्त्व 

रिव-बी रैन-ए बी-बी > ये सफेद औरतें । 

बंटू परिवारकी सोविया भाषामें:-- 
म्‌ ८ एक व्यक्तिका चिह्न 

मु-न्तु मु-लोट ८ सुन्दर आदमी 

हिन्दी आदिमें केवल संज्ञाके साथ बहु- 
वचनकी विभकित लगानेसे काम चल जाता, 
पर इन भाषाओंमें संज्ञाके सभी विशेषणोंमें 
भी विभकित लगानी पड़ती है । संस्कृत 
आदि पुरानी भाषाओंमें यह आधिक्य' 
अधिक है | यह आवश्यक नहीं है कि एक 
भाषामें केवल एक ही तरहके सम्बन्ध- 
तत्त्व मिलें और दोनों तत्त्वोंका सम्बन्ध 
भी एक ही तरहका हो। अधिकतर भाषाओं - 
में कई प्रकारके सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं । 
हिन्दी सम्बन्ध-तत्त्व-हिन्दीमें अनेक प्रकारके 
सम्बन्ध-तत्त्व हैं । का, को, से में, ने 
आदि चीनीकी भाँति रिक्त दाब्द हैं। वाक्य- 
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: भे किसी हृदतक कर्ता, क्रिया, कर्मका स्थान 
भी निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट 
होनेवाला सम्बन्धतत्त्व भी है। बातचीत 
करते समय वाकयोंमें स्वराघातके कारण 
भी कभी-कभी परिवर्तन हो जाता है 
(काक्‌ वक्रोक्ति) । मैं जा-रहा हूँ तथा 
मैंजजा रहा हूँमें अन्तर है। कहीं-कहीं 
तुर्की आदिकी भाँति अपूर्ण संयोग भी 
मिलता है, जैसे बालकों ( बालक--ओं ) 
या चावलों (चावरल--ओं) आदि । इसी 
प्रकार स्वर और व्यंजनके परिवतंन द्वारा 
दोनों तत्त्वोंका पूर्ण संयोग भी मिलता है, 
जिनमें दोनोंको अलग करना असम्भव है, 
जैसे 'करसे किया या जासे गया। अप- 
श्रतिकि उदाहरणके लिए कुकमंसे कुकर्मी, 
घोड़ासे घोड़ी या करतासे करती आदि 
कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । इस रूपमें 
अनेक प्रकारके सम्बन्धतत्त्वोंके उदाहरण 
प्राय: सभी भाषाओंमें मिल सकते हैं, पर 
प्राधान्य केवल एक या दो प्रकारके सम्बन्ध- 
तत्त्वका ही होता है। हिन्दीमें स्वतंत्र शब्द 
तथा स्थानसे प्रकट होनेवाले सम्बन्ध- 
तत्त्वोंका प्राधान्य है। सम्बन्ध-तत्वके कार्य--- 
भाषामें सम्बन्धतत्त्व द्वारा प्रमूख॒त: काल, 
लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदिकी 
अभिव्यक्ति होती है । कारू--कालके 
वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं 
और फिर इन कालोंकी क्रियाओंके पूर्णता- 
अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (70006 ) 
आदिके आधारपर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण 
वर्तमान आदि बहुतसे उपमेद हैं । क्रियामें 
विभिन्न प्रकारके सम्बन्धतत्त्व जोड़कर ही 
कालके इन भेदों और उपभेदोंकी सूक्ष्मताओं- 
को प्रकट करते हैं । इसमें अनेक प्रकारके 
सम्बन्ध-तत्त्वोंसे काम लेना पड़ता है । कहीं 
तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर (॥ 8॥8/ 89में 
दल) काम चलाते हैं तो कहीं-इड(७० ) जोड़ 
(॥6 ए9/60)कर भाव व्यक्त करना पड़ता 
'है और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है 
कि अर्थतत्त्व और सम्बन्ध-तत्त्वका पता नहीं 


्‌ (्‌ है: 


चलता, जैसे हिन्दीमें जानासे गया' या 


अंग्रेजीमें गो(20) से वेंट (ज़७70) । क्छ 
अन्य तरहके सम्बन्धतत्त्वोंका भी इसके लिए 

प्रयोग होता है | विद्वानोंका विचार है कि 
कालोंका रूप आजके क्रियाके रूपोंमें जितना 
दो-टूक स्पष्ट है,उतना कभी नही था। इसका 
यही आशय है कि अब इस दृष्टिसे हमारी 
विचारधारा जितनी विकसित हो गयी हैं, 
पहले नहीं थी | लिग--प्राकृतिक लिग दो 
हैं--स्त्रीलिग और पुलिग । बेजान चीजोंकों 
नपुंसककी श्रेणीमें रख सकते हैं। पर, भाषामें 
यह स्पष्टता नहीं मिलती । संस्कृतका ही 
उदाहरण ले । वहाँ दारा( स्त्री) प्राकृ- 
तिक रूपसे स्त्रीलिंग होते हुए भी पुलिग शब्द 
है और कलत्र (-स्त्री) प्राकृतिक रूपसे 
सत्रीलिंग होते हुए भी नपुंसक लिगका शब्द 
है । हिन्दीमें किताब प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
लिगका शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है और 
दूसरी ओर ग्रन्थ प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
लिगका शब्द होते हुए पुलिग है | मक्खी, 
चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली 
आदि हिन्दीमें सर्वदा स्त्रीलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूपसे पुलिग 
या पुरुष भी होते हैं। इसी प्रकार बिच्छ तथा 
गोजर जसे बहुतसे शब्द सर्वदा पुलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सवा भा- 
विक लिगसे भाषाके लिगका सम्बन्ध बहुत 

कम है । भाषामें हमने प्रायः कल्पित लिंग 
आरोपित कर दिया है। लिगका भाव व्यक्त 

करनेके लिए प्रमुख रूपसे दो तरीके भाषामें 

अपनाये जाते हैं--(१) प्रत्यय जोड़क र-- 

जैसे हिन्दीमें बाघसे बाघिन, हिरनसे हिरनी, 
या क्त्तासे कुतिया अंग्रेजीमें प्रिससे प्रिंसेस 
या लायनसे लाइनेस भी इसी प्रकारके उदा- 
हरण हैं। संस्कृतमें सुन्दरसे सुन्दरी भी इसी 
श्रेणीका है। (२) स्वतन्त्र शव्द साथमें रख- 
कर--जैसे अंग्रेज़ीमें शी गोट (बकरी )ही गोट . 
( बकरा ) या मुंडा भाषामें आंडिया कूछ 
(बाघ) और एंगा कूछ (बाघिन) । ऐसा 
भी देखा जाता है कि एक छिगमें तो कोई 
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दूसरा शब्द है और दूसरेमें बिल्कुल दूसरा, 
जिससे पहले शब्दका कोई सम्बन्ध नहीं है, 
जैसे स्त्री-पुरुष, ब्वाय-गर्ले, हा्स-मेयर, वर- 
वधू,माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-बहिन 
आदि । लिंगके अनुसार संज्ञा, विशेषण, 
सर्वंनाम तथा क्रियाके रूप' बदलते हैं, पर 
यह सभी भाषाओं के बारेमें सत्य नहीं है । 
अंग्रेजीके विशेषणोंमें लिगके कारण प्रायः 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्ल, फ़ैंट 
ब्वाय । हिन्दीमें कहीं तो हो जाता है, जैसे 
मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं 
परिवतंन नहीं भी होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । 
सर्वनाममें हिन्दीमें तो कोई परिवत्तेन नहीं 
होता पर अंग्रेज़ी (ही, शी) तथा संस्कृत 
(सः, तत्‌, सा) आदियें परिवतेन हो जाता 
है। इसके विपरीत क्रियामें लिगके आधारपर 
हिन्दीमें परिवतंन होता है (लड़का जाता है, 
लड़की जाती है) पर अंग्रंजी (द गले गोज़, 
द व्वाय गोज़ ) तथा संस्कृत आदि भाषाओं में 
नहीं होता । काकेशस परिवारकी चेचेन 
बोलीमें छः लिग हैं। पुरुष--पुरुष तीन होते 
हैं--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुषके आ- 
धारपर क्रियाके रूपोंमें परिवर्तेन होता है । 
पर यह बात संसारकी सभी भाषाओंमें नहीं 
पायी जाती । एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा 
अंग्रेज़ी आदिमें यह है तो दूसरी ओर चीनी 
आदिसें नहीं है। पुरुषके आधारपर क्रियाके 
रूपोंमें परिवर्तत करनेके लिए कभी तो कूछ 
स्व॒रों, व्यंजनों या अक्षरोंके बदलनेसे काम 
चल जाता है जसे हिन्दीमें मैं जाऊंगा, तू जाये- 
गा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कभी 
विभवित-परिवतेन करना पड़ता है जैसे संस्कृ- 
तमें प्रथम पुरुष भू + ति, मध्यम पुरुष भू + 
सि, अन्य पुरुष भू -- मि। अंग्रेज़ीमें कमी तो 
एक ही रूप कईमें काम देता है (जैसे आई 
गो, यू गो, दे गो) और कभी नये शब्द रख- 
कर (ही इज गोइंग, यू आर गोइंग) तथा 
कभी प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज़ ) 
काम चलाते हैं। अरबी तथा फ़ारसी आदियें 





हपक्रमें-रूपग्राम विन - 


भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं। बचन' 
--वचन प्रमुख रूपसे दो--एकवचन और 
बहुव चन--मिलते हैं। पर संस्कृत तथा लिथु- 
येनियन आदि कुछ भाषाओंमें द्विवचन तथा 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें त्रिवचनका प्रयोग 
भी मिलता हैं। वचनका ध्यान प्राय: संज्ञा, 
सर्वनाम तथा क्रियामें रखा जाता है, पर सं- 
स्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओंमें तथा 
हिन्दी आदिमें विशेषणमें भी इसका ध्यान 
रखा जाता रहा है। वचनके भावोंको व्यक्त 
करनेके लिए प्राय: एकवचनके रूपमें प्रत्यय 
(हिन्दीमें ओं या यों आदि, अंग्रेज़ीमें इ-यस 
या यस आदि तथा संस्कृतमें औ, जस्‌ आदि ) 
लगाते हैं। कभी-कभी अपवादस्वरूप समूह- 
वाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग आदि ) शब्द 
भी जोड़े जाते है। क्रियामें और भी कई प्रकार- 
की पद्धतियोसे वचनके भाव व्यक्त किये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वेनाम- 
के कारक (कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण तथा संबोधन ) 
रूप, क्रियाके विभिन्न वाच्यों (कतृ्‌, कर्म, 
भाव) या अर्थों (या भावों7700व ) के रूप, 
संस्कृत धातुओंके परस्मैपद तथा आत्मनेपद- 
के रूप तथा क्रियाके प्रेरणात्मक (पढ़नासे 
पढ़वाना) आदि रूपोंके लिए भी भाषामें 
सम्बन्धतत्त्वका सहारा लेना पड़ता है । इसी 
प्रकार संज्ञासे क्रिया (हाथसे हथियाना), 
क्रियासे संज्ञा (मारसे मार), संज्ञासे विशे- 
षण (अनुकरणसे अनुकरणीय ), विशेषणसे 
संज्ञा (सुन्दरसे सुन्दरता ), संज्ञा या विशेषण- 
से क्रियाविशेषण (तेज़ी या तेजसे तेज़ीसे ) 
एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक 
रूपों आदिको बनानेके लिए भी सम्बन्ध 
तत््वकी आवश्यकता पड़ती है । 
रूपक्रम-पदक्रस ( दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम | 
रूपगत ध्वनि-परिवर्तत--ध्वनि-परिवर्तंतका 
एक रूप, (दे० ) ध्वनि परिवर्तनकी दिशाएँ। 
रूपग्राम-- (दे ० ) रूपग्राम-विज्ञान । 
रूपग्राम-विज्ञान ( 70%॥6४768 )-- 
रूप विज्ञानकी एक नव-विकसित 
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शाखा । प्राचीन भारतमें यह अध्ययन 
पाणिनीय व्याकरणमें अपने ऊध्वे बिंदु- 
पर मिलता है, किन्तु आधुनिक कालमें 
सच्चे अर्थों में इस विज्ञानके जीवनके अभी 
कछ ही दशक बीते हैं। 'रूपग्राम-विज्ञान में 
किसी भाषाके रूपों या पदोंका अध्ययन- 
विश्लेषण कर उनके वितरण एवं अर्थ आदि- 
के आधारपर रूपग्राम (7007]0॥67॥6 ) एवं 
संरूप (907707/07)का निर्धारण किया 
जाता है, साथ ही दो या अधिक रूपग्रामोंके 
योगसे बननेवाले संयुक्त या मिश्रित 
रूपग्रामोंमें घटित ध्वन्यात्मक परिवतंनों 
(77077970.7076700 ७॥७7४6 ) का 
भी अध्ययन होता है। नीचे तीनोंकों 
अलग-अलग लिया जा रहा है । रूपग्रामको 
रूपतत्व, रूपश्रेणी, पदतत्व, पदश्चेणी भी 
कहते हैं । रूप' या पद' दब्दसे भिन्न है। 
कोशमें दिये गये यासम्बन्ध-विभक्तिहीन शब्द 
'शब्द' हैं, लेकिन वाक्यमें प्रयुक्त शब्द सम्बन्ध- 
विभक्तियुक्त होनेके कारण पर्दा या रूप! 
हैं। पाणिनिने सुप्तिझन्त॑ पदम्‌ रूपमें 
पदको समझाया है। अर्थात्‌ जिसमें सुप्‌' या 
'तिझ  विभकति लगी हों । दूसरे शब्दोंमें 
'पद वह है, जिसमें कुछ अर्थ होनेके अतिरिक्त 
स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे कुछ ऐसे तत्त्व भी 
(प्रत्यय आदि) हों, जिनके कारण उसका 
सम्बन्ध वाक्यके अन्य पदोंसे स्पष्ट हो सके । 
संस्क्ृतके वाक्य राम: गच्छतिमें राम 
और गम्‌ मूल शब्द अपने मूल रूपमें न 
प्रयुक्त होकर कुछ विभक्तियोंसे युक्त होकर 
पद रूपमें प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात्‌" राम' शब्द 
है या मूल शब्द है और राम: पद या रूप 
है। वाक्यमें प्रयुक्त इस प्रकारकी हर इकाई 
पद है, चाहे उसमें विभक्ति दिखायी पड़े या 
न पड़े। जहाँ विभक्ित्त द्विखायी नहीं पड़ती, 
वहाँ भाषाविद्‌ एकरूपताकी दृष्टिसे शून्य 
विभक्तिकी कल्पना कर लेते हैं। उदाहरणार्थ 
विद्या गच्छतिमें विद्यामें शून्य विभक्ति है । 
'राम:की तरह उसमें प्रत्यक्ष नहीं है। रूपको 
समझ लेनेके बाद रूपग्राम(7707'0]6776)- 
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को लिया जा सकता है। उसके रसोईघ रमें 
सफ़ाई होगी वाक्यमें पाँच रूप (जिन्हें सा- 
मान्य भाषामें शब्द कहते हैं) हैं। ध्यान देने- 
पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि इसमें 
सभी रूप एक-से नहीं हैं। उसके में के! 
विभकित है । रसोईघरके साथ में! विभक्त 
है, यद्यपि वह केकी भांति मिली न होकर 
अछग है और सफ़ाईमें इस अर्थमें कोई भी 
कारकदर्शी विभक्िति नहीं है । अब यदि इस 
दृष्टिसे देखा जाय कि इनमें कौनसे रूप ऐसे 
है, जो छोटे-से-छोटे है और जिन्हें और अधिक 
छोटे सार्थक टुकड़ोंमें नही तोड़ा जा सकता, 
और कौनसे ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता 
है, तो हम देखेंगे कि में के तो टुकड़े नहीं हो 
सकते, लेकिन शेष चारके टुकड़े (उस--के, 
रसोई--घर, साफ़--ई, हो-+गरनई) हो 
सकते हैं। इस प्रकार इस वाक्यके यों तो 
पाँचही टुकड़े हैं (उसके, रसोईघर, में, सफ़ाई, 
होगी) लेकिन यदि छोटेसे छोटे टुकड़े देखे 
जाये तो दस हैं। ये दसों सार्थक टुकड़े हैं । 
ये दसों ही रूपग्राम कहलायेंगे, अर्थात्‌ भाषा 
या वाक्यकी लघुतम सार्थक इकाई रूपग्रास 
है। यों घर या रसोई आदिको घ--र, 
रसो--ई आदि रूपमें विभाजित कर सकते 
हैं, कितु ये सार्थक टुकड़े नहीं हैं, अतः 
रूपग्राम नहीं हैं । 

रूपग्रामोंके प्रकार--हर भाषामें रूपग्रामों- 
की संख्या बहुत बड़ी होती है। इन्हीके सहारे 
हम अपने भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
भाषाका प्रयोग करते हैं। हर माषाके रूप- 
ग्रामोंकी कई आधारोंपर कई वर्गोमें रखा जा 
सकता है । प्रमुख आधार हैं (अ) रचना 
और प्रयोग; (आ) रचना, प्रयोग अर अर्थ 
(१); (इ) रचना, प्रयोग अर्थ (२); 
(ई ) अर्थ और कार्य ; (उ) खण्डी-करण । आगे 
इन्हीं द्विष्टियोंसे वर्गीकरण किये जा रहे हैं । 
(अ) रचना और प्रयोग-रचना और प्रयोग- 
की दृष्टिसे रूपग्राम प्रमुखतः तीन प्रकास्के 
माने जा सकते हैं । (क) मुक्त रूपग्रास, 
(ख ) बद्धमुक्त रूपग्राम, (ग) बद्ध रूपग्राम । 
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मुक्त रूपग्राम तो वे हैं, जो अकेले प्रयोगमें आ 
सकते हैं। ऊपरके उदाहरणमें रसोई”, 'घर", 
और साफ़' प्रायः अकेले प्रयोगमें आते हैं, 
लेकिन वे स्वंदा मुक्त रूपसे प्रयोगमें नहीं 
आते (जैसे---रसोईघर, घरों, रसोइयों रसो- 
इया, साफ़ी साफ़ों, सफ़ाई आदि)। इसीलिए 
उन्हें मुक्त रूपग्रामका उदाहरण नहीं माना 
जा सकता । अंग्रेज़ीका फ्रॉम (7077 ) मुक्त 
रूपग्राम है। यह कभी भी किसी अन्य रूपमें 
नहीं मिलता । चीनी आदि पूर्णतः आंशिक 
रूपसे अयोगात्मक भाषाओं में इनके उदाहरण 
अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं । बद्धमुक्त 
रूपग्राम, उन रूप-ग्रामोंको कहते है, जो 
कभी तो मुक्त रूपमें आते हैं (रामसे, घरमें, 
साफ़ ) और कभी बद्ध रूपमें (रामराज, 
घरों, सफ़ाई) । भारोपीय परिवारमें अधिक 
शब्द इसी वर्गके हैं। इस वर्गकों मुक्तबद्ध, 
अद्धंम॒क्त, अद्धंबद्ध आदि नामोंसे भी अभिहित 
किया जा सकता है । तीसरा वर्ग बद्ध 
रूपग्रामोंका है, जो सर्वंदा बद्ध रहते हैं । 
बहुवचन, स्त्रीलिग, कार आदि बनानेकी 
विभक्तियाँ ऐसी ही हैं। ये कभी भी अरूग 
प्रयुक्त नहीं होतीं । जैसे हिन्दीमें ओं 
(घोड़ों), ई (घोड़ी) आ ( मरा ) या 
अंग्रेज़ीमें 7/ (2072 ) ,8 (9प/8) €वे 
(80/977]066 ) आदि। इसीके साथ यदि 
अर्थ और कार्यका भी विचार कर लिया जाय 
तो नक्शा बिल्कूल बदल सकता है। जिन 
उदाहरणोंको ऊपर पूर्णतः मुक्त रूपमें लिया 
जा चुका है, वे भी आश्चित या बद्ध हैं, क्योंकि 
अलग उनका कोई अथ नहीं है और न अरूग 
उनका प्रयोग ही होता है । 

(आ) रचना, प्रयोग, अर्थंकी दृष्टिसे रूपग्राम 
दो वर्गो में बाँठा जाता हैः:--(क) मुक्त 
रूपग्राम (706 707'070706)--जो अकेले 
या अछग भी प्रयोगमें आ सकते हैं। उपर्युक्त 
वाक्यमें रसोई,घर, साफ़ इसी प्रकारके हैं। ये 
अलग, मुक्त या स्वतंत्र रूपसे भी आ सकते हैं 
(जैसे-रसोई बन चुकी है) और अन्य रूप- 
ग्रामोंके साथ भी (जेसे--रसोईघर ) । (ख) 
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बद्ध रूपग्राम (00प7प 7707]0॥०776 ) 
--जो अलग नहीं आ सकते, जैसे उस (जैसे 
“--उससे, उसका आदियें) या ई (जैसे-- 
घोड़ी,लड़की, खड़ी आदियमें ) आदि। इन दोके 
अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग 
मानते हैं, जिसे (ग)अद्धंबढ,097 00प्रगात 
अद्धमुक्त, (9]7 [766 मुक्तबद्ध या बद्धमुक्त 
की संज्ञा दी जा सकती है। इस तीसरे वगेमें 
ऐसे रूपग्राम आते हैं, जो आधे बद्ध होते हैं 
और आधे मुक्त या जो ए क दृष्टिसे मुक्त कहे 
जा सकते हैं तो दूसरी दृष्टिसे बद्ध । अंग्रेजी- 
का £7077 इसी प्रकारका है। यह किसी अन्य 
रूपग्रामसे मिलता न हीं, सर्वेदा अूग रहता 
है, इसलिए मुक्त हैं, लेकिन साथ ही यह 
सर्वेदा किसीके आश्नित रहना 7709 | 
या 77070 8709 आदि ) है, अकेले किसी 
भी प्रकारकी रचताका निर्माण नहीं कर 
सकता, अतः बद्ध है। हिन्दीके परसर्ग (ने, 
के, में, से) जब संज्ञा शब्दोके साथ आते हैं 
( रामसे, मोहनको ) तो इसी रूपमें रहते 
हैं, यद्यपि सर्वता मके साथ ये (जेसे--उनसे 
मुझसे, तुमको आदि) मिल जाते हैं । 
तात्तविक दृष्टिसे इस तीसरे मेद (अद्धंबद्ध )- 
को अलू्ग नहीं रखा जा सकता, वयोंकि 
स्थानकी दृष्टिसि अलग होकर भी अर्थकी 
दृष्टिसे ये हमेशा बद्ध रहते हैं। बद्ध रूपग्रास- 
के तीन उपभेद करके इन्हें समाहित किया 
जा सकता है :-(१)--मुक्त, जो अर्थकी 
दृष्टिसे बद्ध होकर भी स्थानकी दृष्टिसे स्वंदा 
मुक्त रहते हैं, जैसे अंग्रेजीके 7070 आदि। 
(२) बद्ध, जो स्थानकी दृष्टिसे भी सवेंदा 
बद्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेज़ी (07288, ९०) ,संस्कृत 
(अ:, अम्‌ ) या हिन्दी (ई,ओं, आई) आदि - 
के प्रत्यय । (३) बद्धमुक्त, जो कभी तो बद्ध 
रहते हैं और कभी मुक्त--जैसे हिन्दी परसर, 
जो संज्ञाके साथ मुक्त रहते हैं (जैसे रामको ) 
और सर्वंत्ामके साथ बद्ध (जैसे उसको) । 
(इ ) रचना, प्रयोग और अर्थंको लेकर ही दो 
अन्य प्रकारके भेद भी किये जा सकते हैं । 
जब दो या अधिक ऐसे रूपग्राम एकमें मिलते 
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हैं, जिनमें अर्थतत्त्व केवल एक हो (जैसे-ऊपर- 

के लिए गये वाक्‍्यमें उसके”, सफ़ाई होगी ) 
तो उसके पूरे रूपको संयुक्तरूपग्राम' (0077- 
00070 77070/०776)कह ते हैं। यदि एकसे 
अधिक अर्थ तत्त्व हो तो मिश्चित रूपग्राम 
(००7770०5 77077976776) कहते हैं । 
ऊपरके वाक्यमें रसोईघर' इसी श्रेणीका है। 
(ई) अर्थ और कार्यके आधारपर रूपग्रामके 
दो भेद होते हैं:- (क ) अर्थंदर्शी रूपप्राम-- 
जिनका स्पष्ट रूपसे अर्थ होता है और अर्थ 
व्यक्त करनेके अतिरिक्त जो और कोई कार्य 
नहीं करते । इन्हींको अर्थतत्त्व भी कहते है। 
प्राचीन व्याकरणमें इन्हें ही ४7०70, 7006, 
धातु, मस्दर, माद्दा या प्रातिपदिक आदि 
कहा गया है। विचारोंका सीधा सम्बन्ध इन्हींसे 
होता है। भाषाके मूल आधार ये ही हैं। हर 
भाषामें इस वर्गके रूपग्रामोंकी संख्या कई 
हजार होती है और दूसरे प्रकारके रूपग्रामोंसे 
बहुत अधिक होती है। (ख ) सम्बन्धदर्शी रूप- 
ग्राम या कार्यात्मक रूपग्राम--इन्‍्हें तिरथंक 
तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना 
अनुचित न होगा कि इनमें अर्थका प्राधान्य 
नही होता । इनका प्रमुख कार्य होता है 
सम्बन्धदर्शन या व्याकरणिक कार्य । इसीलिए 
इन्हें सम्बन्ध तत्त्व मी कहते है, यों इन्हें व्या- 
करणिक तत्त्व (27/870779/709 ९९- 
77676 ) कहना शायद अधिक ठीक होगा। 
संस्कृतमें विभक्ति, तिह , सुप्‌ या हिन्दीमें पर- 
संग, प्रत्यय॒ आदि यही हैं । इस प्रसंग्में 
सम्बन्ध! शब्द काफी व्यापक है । 
इसमें यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम 
एक शब्दका सम्बन्ध वाक्‍्यमें दूसरेसे दिखाते 
हैं । साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, 
वृत्ति या अर्थ (8006) और भाव (बारंबार 
भाधिक्य ) की दृष्टिसे अर्थदर्शी रूपग्राममें 
परिवर्तन भी छाते हैं (जेसे लड़क' अर्थदर्शी 
रूपग्राम है, इसमें ई', आ', इयाँ, इयों', ए', 
भो आदि सम्बन्ध-दर्शी रूपग्राम या संबंध- 
तत्त्वोंको जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियाँ, 
लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त, रूप- 
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ग्राम या रूप या पद बना सकते हैं), इसीलिए 
इन्हें कार्यात्मक रूपग्राम (4प07079) 
7707]0॥6776) कहना अधिक उचित है। 
इस श्रेणीके रूपग्रामोंकी संख्या हर भाषामें 
कुछ सौ-से अधिक नहीं होती, अर्थात्‌ अर्थदर्शी 
रूपग्रामोंसे बहुत कम होती है। उपर्युक्त दोनों- 
के उपभेद भी किये जा सकते हैं। 

अर्थंदर्शी रूपग्रामके भेद तो व्याकरण या 
प्रयोगके आधारपर हो सकते हैं, जैसे- (१) 
संज्ञा (नाम्‌, कान, तप्‌ ), (२) सर्वताम ( मैं, 
आप, तुम), (३) विशेषण (सुन्दर, अच्छ , 
बड़, छोटू, चतुर आदि), (४) किया (कर्‌ 
भर्‌, चल, पा, गा, लिख आदि), (५) 
क्रियाविशेषण (अबू, जल्दु, ठीकू, अचानक )। 

सम्बन्धदर्शी या कार्यात्मक रूपग्रामके भेद 
उसके लगाये जानेके स्थान या पद्धतिके आधार- 
पर किये जा सकते हैं । प्रमुख भेद हैं :-(१) 
स्वतंत्र शब्द---हिन्दीके ने, को, से, में आदि 
कारक चिन्ह या अंग्रेज़ीके 60, 77090, ए0 
आदि। (२) मूल दब्द या अर्थदर्शी रूपग्रामको 
ज्योंका-त्यों छोड़ देना। हिन्दीमें कर्‌, कर, 
चल, नाम्‌, कान्‌ आदि ऐसे ही हैं । इसीको 
शून्य सम्बन्ध तत्व कहते हैं। इन मूल शब्दों में 
बिना कुछ जोड़े-घटाये, इनका यों ही प्रयोग 
किया जा सकता है। अंग्रेज़ीके अधिकांश मूल 
संज्ञा शब्द इस श्रेणीके हैं । (३) ध्वनि-प्रति- 
स्थापन--किसी स्वर, व्यंजन या स्वर- 
व्यंजनके स्थानपर दूसरे स्वर, व्यंजन या स्व र- 
व्यंजनकोी रखकर भी सम्बन्धदर्शी रूपमात्रका 
काम लिया जाता है। उदाहरणार्थ-- 

(क ) स्वर-प्रतिस्थापन--अं70 8-8878 दश- 
रथ-दाशरथी, पृत्र-पौत्र आदि । 
(ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन--8070-8०7६, 
8097706-86ए786, 070 -/9प|6 आदि। 
(ग) स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन- जा” से गया" 
06 से (8४07 या78,पच्‌ से अपाक्षी आदि । 
(४) पुनरुक्ति या हिरावृत्ति --जब अर्थ 
र्द्शी रूपग्रामके किसी एक अंश या पूरेकी 
आवृत्ति करके और कोई भाव या सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है । यह आवृत्ति आरम्भ, 
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मध्य और अंतमें हो सकती है। मेक्सिकोकी 
एक भाषामें सेट 5 चारों ओर जाना, सेटेट -८ 
चारों ओर कई बार जाना । लंकाकी एक 
भाषामें इसा ८ एक, इइसा--केवल एक । 
(५) ध्वनि- वियोजन--कुछ ध्वनियोंकों 
निकालकर भी कभी-कभी दूसरा काम लिया 
जाता है । इसके उदाहरण कम मिलते हैं । 
फ्रासीसी भाषामें नाइडाके अनुसार सुरूका 
पुलिग रूप सु (पीया) इसका उदाहरण 
माना जा सकता है। (६) पूर्वयोग--रूप- 
ग्रामके आरम्भमें कुछ जोड़कर भी सम्बन्ध- 
दर्शी रूपग्रामका काम ले लेते हैं। अफ्रीकाकी 
काफ़िर भाषा इस दृष्टिसे प्रायः उद्धृत की 
जाती है । कु ८ सम्प्रदान कारकका चिह्न। 
कृति >- हमको, कुनि -> उनको। (७) मध्य- 
योग--इसमें रूपग्रामके मध्यमें कुछ जोड़ते 
हैं। संस्क्ृतमें रुघादिगणकी धातुओंमें ऐसा 
करनेका नियम है, यद्यपि प्रायः कुछ और भी 
साथ-साथ जोड़ते हैं। मुंडामें मंझि -- मुखिया, 
मपंझि -- मुखिया लोग भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। (८ )अंतयोग--अंतमें प्रत्यय 
जोड़नेके उदाहरण भारोपीय, द्रविड़ आदि 
कई परिवारोंकी भाषाओंमें पर्याप्त मिलते 
हैं। जैसे ओं (लड़कों), ता (जाता), आ 
(मरा ), ९६ (६997०) आदि। ये तो 
सामान्य ढंगके सम्बन्धदर्शी रूपग्राम थे। कुछ 
असामान्य भी मिलते हैं, जो नीचे दिये जा 
रहे हैं। (९) शब्द-स्थान--स्थान भी कभी 
सम्बन्ध दर्शी तत््वका काम करता है। 7.8॥7 
[066 7700987 और 770॥97 766 
7877 में राम और मोहनमें स्थान बदल 
देनेसे अर्थ उलट गया है। संस्क्ृतमें ग्राममल्ल' 
ओर मल्लग्राम में भी इसी प्रकार स्थानान्तर 
के कारण अर्थातर है । (१०) बलाधात 
“जलाघात भी इसका काम करता 
है। अंग्रेज़ीके बहुतसे संज्ञा और क्रिया रूप 
([77686070, 760070 ) अन्य दृष्टियोंसे 
एक होते हैं, उनमें केवल बलाघातका 
अंतर होता है। संज्ञामें पूर्ववर्ती और क्रियामें 
परवर्ती भागपर बलाघात होता है । लिथुवा- 
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निअन, ग्रीक आदिमें भी बलाघात इस 
प्रकारके कार्य करता है। सुर और वाक्यसुर 
भी इसी प्रकार प्रयुक्त किये जाते है । 
(उ) खंडीकरण (862770/67096707 ) के 
आधारपर भी रूपग्रामके दो भेद करते हैं। 
एक तो (क ) खंड रूपग्राम (382776768/ ), 
जिन्हें तोड़चर अलग किया जा सके। ऊपरके 
सारे रूपग्राम इसी प्रकारके हैं। दूसरे (ख) 
अखंड रूपग्राम (30]0788627707709/|) है । 
बलाघात (8077888 ), सुर (6076, ]0- 
607 ) या सुरलहर (7700796709 ) रुपमें 
स्वीकृत रूपग्राम इस श्रेणीके है। उन्हें दो- 
टूक रूपमें खंडित नहीं किया जा सकता । 
ध्वनिग्नाम-विज्ञान ([0707677708 ) में इसी- 
लिए इन्हें अखंड--या 8प्र0/886277670- 
59 कहा जाता है१। 
संरूप (8!] 07707"0/ )-कभी-कभी ऐसा देखा 
जाता है कि कई रूपग्रामोंका अर्थ एक होता 
है। यदि अंग्रेजीसे उदाहरण ले, तो संज्ञा शब्दो- 
को एकवचनसे बहुबचन बनानेके लिए -स 
(॥008, 0808, 00078, $0]08 आदि), 
-ज (30700]8, 8788, ए0048, 6028 
आदि ) ,-इच्च (07368 70968, 70888 
आदि ) ,-इन (0567 ) ,-रिन (८४6%6४ ) 
तथा शून्य रूपग्राम या सम्बन्धतत्त्व[8॥66]0) 
आदिका प्रयोग होता है। इसका आशय यह 
है कि स, ज, इज, इन, रिन, शून्य रूपग्राम 
बहुवचन बनानेवाले ये छः रूपग्राम हैं। 
इनका अर्थ अंग्रेजीमें प्रमुख॒त: एक है, इस- 
लिए सम्भावना यह हो सकती है कि 
ये अलग-अलग रूपग्राम न होकर एक 
ही रूपग्रामके अंग हों । जिन दो या दोसे 
अधिक समानार्थी रूपोंके एक रूपग्रामके 
अंग होनेका संदेह होता है, उन्हें संदिग्ध 
समूह या संदिग्ध युग्म (5प8700प8 
00४7 ) कहते है, लेकिन केवल संदिग्ध समूह 


शप्रस्तुत पंक्तियोंका लेखक विद्वानोंकी 


इस मान्यतासे सतभेद रखता है । हर स्तर- 
के रूपग्रास या ध्वनिग्नाम तोड़कर अलग किये 
जा सकते हैं । 
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या संदिग्धयुग्म होनेके आधारपर ही उन्हें 
एक रूपग्रामके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। 
संदेह मिटानेके लिए यह देखना पड़ता है कि 
ये रूप परिपुरकत वितरण (007777९776- 
7097'ए 98%ए009707) में हैं या नही । 
इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियोंमें एक रूपका प्रयोग 
होता है, दूसरोंका भी उन्हींमें होता है या सबका 
अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थि- 
तियोंमें प्रयोग होता है तो उसका आशय यह 
है कि उनका आपसमें विरोध है। एकके स्थान- 
पर दूसरा भी आ जाता है। यदि ऐसा है तो 
उन्हें एक रूपग्रामका अंग [ जिहें संरूप (9)|- 
07707) कहते है | नहीं माना जा सकता। 
वे सभी अलग-अलग रूपग्राम हैं । कितु यदि 
परिप्रक वितरणमें हैं, अर्थात्‌ वितरण या 
प्रयोगकी दृष्टिसिे समीका स्थान अलूग-अलग 
बँटा है। जहाँ एक आता है, वहाँ दूसरा नहीं 
और जहाँ दूसरा आता है, वहाँ तीसरा नहीं, 
तो इसका आशय यह है कि उनका आपसमें 
विरोध नहीं हैं और ऐसी स्थितिमें वे सभी 
एक ही रूपग्रामके संरूप ( ७]0707[07 ) 
हैं । ऊपरके उदाहरणमें जब हम स, ज, 
इज, इन, रिन तथा शून्य रूपग्रामके वितरण 
( 0॥87007007 )का विश्लेषण करते 
हैं तो यह पाते हैं कि स' तो ऐसे शब्दोंके 
अन्तमें आ रहा है, जिनके अन्तमें स, श- 
के अतिरिक्त और कोई अघोष व्यंजन हों; 
ज़' ऐसे शब्दोंके अन्त में आता है, जिनके 
अन्तमें ज़ को छोड़कर कोई घोष व्यंजनर 
या कोई स्वर हो ; इज़' ऐसे शब्दोंके अन्तमें 
आता है, जिनके अन्तमें स, ज़, श॒ ध्वनि 
हो; इन” केवल ऑक्‍्स, ब्रदर आदि कुछ 
निश्चित शब्दों या रूपग्रामोंके अन्तमें आता 
है और शून्य रूपग्राम भी केवल डीयर, 
शीप, कॉड आदि कुछ निश्चित इंब्दोंके साथ 
2 फंसे अन्त होनेवाले अधिकांश शब्द 
भी इसी वर्गमें आते हैं, क्योंकि उनके बहु- 
वचन रुपमें फ़ का व हो जानेसे अन्तमें घोष 
व्यंजन ही हो जाता है । 
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ही आता है । इसका आशय यह है कि ये 
विरोधी नहीं हैं और इनका वितरण परिपूरक 
है । विशिष्ट परिस्थितियोंमें एक आता है 
और उसमें दूसरा नही आता । अतएब इन्हें 
एक ही रूपग्रामका संझूपष माना जा सकता 
है । निष्कर्ष यह निकछा कि यदि कई रूप 
(क) समानार्थी हों, (ख) एक प्रकारकी 
रचनामें आवें और (ग) परिप्रक वितरण 
में हों, अर्थात्‌ सबके आनेकी स्थिति निश्चित 
रूपसे अलग-अलग हो, विरोध न हो या 
एक ही स्थितिमें एकसे अधिक न आते हों, 
तो उन सबको एक ही रूपग्रामका संरूप 
माना जाता है। उन्हीं संरूपोंमें किसी एकको 
(जो प्राय: अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल 
आधार मानकर ध्वन्यात्मक दृष्टिसे अन्यको 
स्पष्ट किया जा सके ) रूपग्रामकी संज्ञा दे दी 
जाती है। यहाँ कहा जा सकता है कि अंग्रेजी- 
में संज्ञा शब्दोंके बहुवचन बनानेंमें ज्ञ रूप- 
ग्रामका प्रयोग होता है। इस ज्ञ रूपग्रामके 
संखू्प ज़, स, इज़, इन, रिन तथा शून्य रूप 
हैं । ज' घोष ध्वनियोंसे अन्त होनेवाले 
शब्दोंक साथ आता है | अघोष ध्वनियोंसे 
अन्त होनेवाले शब्दोंमें ज” अधोष होकर 
स' हो जाता है। स, श, ज से अन्त होनेवाले 
शब्दोंके अन्तमें ज़का उच्चारण ठीकसे नहीं 
(27988, 7086) हो सकता है, अतः 
ऐसी स्थितिमें बीचमें एक स्वर (इ) 
आ जाता है और यह इज़ हो जाता 
है । अर्थात्‌ जा रूपग्रामके ज, 
स, इज संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थिति- 
योंके कारण परिपूरक वितरणमें हैं, 
लेकिन शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियोंके 
कारण हैं। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या 
रूपग्रामोंमें ही इन, रिन या शून्य रूपका 
प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला 
कि परिपूरक वितरण ( 00770977970& « 
7ए ता5070प् 007 ) ध्वन्यात्मक या रूपा 
त्मक या दोनों परिस्थितियों (707॥0]0- 
808) ००7900०7ंग९, 7700.000- 
209. 0074४0907#07४ )पर निर्मर 
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करता है | हिन्दी शब्दोंका अभी इस रूप- 
में अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मोटे रूपसे 
कहा जा सकता है कि कर्ता कारक (या मूल- 
रूप) में हिन्दी संज्ञा शब्दोंमें एँ! रूपग्राम- 
का बहुबचन बनानेके लिए प्रयोग होता 
है। इसके संरूप एँ ( व्यंजनांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-रातू, बहिनू; आकारांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-लता, कथा आदि; उकारांत 
सत्रीलिंग शब्द ज॑से-वस्तु आदि ; ऊकारांत 
सत्रीलिंग शब्द जेसे-बहू आदि; ओऔकारांत 
सत्रीलिंग शब्द जैसे गौ आदिके साथ);ए 
(व्यंजनांत निलिझगी शब्द जेसे-लड़क, 
लोट आदिके साथ ); याँ (इकारांत, ईका- 
रांत स्त्रीलिंग शब्द जेसे-रीति, शक्ति; टोपी, 
थाली ); . (या-अन्तवाले स्त्रीलिंग शब्द 
जैसे-गुड़ियाँ, डिबियाँ आदिके साथ) तथा 
शन्य रूप या शून्य सम्बन्ध तत्त्व [व्यंजनांत 
पुल्लिग शब्द (बापू, नाम्‌ ) ; इकारांत पुल्लिग 
शब्द (मुनि, कवि), ईकारांत पुल्लिग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी); उकारांत पुल्लिंग 
शब्द (साधु, मधु ); ऊकारांत पुल्लिग शब्द 
(बुद्ध, डाक); एकारांत पुल्लिग शब्द 
(चौबे ) , ओकारांत पुल्लिग शब्द ( रासो ) तथा 
ओकारांत पुल्लिग शब्द (जौ) | हैं। कहना न 
होगा कि यहाँ परिपूरक वितरण ध्वन्यात्मक 
और रूपात्मक दोनों ही परिस्थितियोंके मिले- 
जुले रूपपर निर्मर कर रहा है । निष्कर्षत: 
यदि एक रूपग्रामके परिप्ूरक वितरणवाले 
कई समानार्थी रूप (ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
मिलते-जुलते या न मिलते-जुलते) हों तो 
उन्हें संखूपकी संज्ञा दी जाती है । 

रूप ध्वनि ग्रामविज्ञान (77707070]00076- 
7768 )--मार्फोफोनीमिक्स या रूपध्वनि- 
ग्रामविज्ञान, रूप विज्ञानकी ही एक शाखा- 
है। इसमें उन ध्वन्यात्मक या ध्वनिम्नासीय 
परिवर्तनों (780760770 ०७४७०72०७)- 
का अध्ययन किया जाता है, जो दो या अधिक 
रूपों या रूपग्रामोंके मिलनेसे दृष्टिगत होते 
हैं। इसे दूसरे शब्दोंमं यों भी कह सकते हैं कि 
यह रूपविज्ञानकी वह शाखा है, जिसमें रूप- 
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रूपग्रामविज्ञान 


ग्रासके उन ध्वन्यात्मक रूपांतरोंका अध्ययन 
किया जाता है, जो विभिन्न बेयाकरणिक 
रूपोंके निर्माणमें बन जाते हैं ॥ उदाहरणार्थ 
ऊपरके उदाहरणोंमें बुक' और ज॒॑ अंग्रेज़ीके 
दो रूपग्राम हैं। दोनोंके मिलनेपर सामान्यतः 
रूप होना चाहिये बृकज, लेकिन होता है 
बुक्स । इसे रूपध्वनिग्रामीय (707]00- 
07076770)परिवर्तन कहेंगे। यह परिव्तेन 
है क के अधोष होनेसे ज़'का अधोष, अर्थात्‌ 
स' हो जाना । इस प्रकारके परिवतेनोंका 
अध्ययन रूपध्वनिविज्ञानमें होता है। कहना 
नहोगाकि इस रूपमें,रूपध्वनिविज्ञान, प्राची न 
भारतीय पारिभाषिक शब्द संधि के निकट है, 
किन्तु वस्तुतः संधिमें केवल उन परिवतंनों- 
को लिया जाता है, जो दो मिलनेवाले दब्दों 
या रूपोंमें एकके अन्त या दूसरेके आरम्भ या 
दोनोंमें राम अवतार - रामावतार ; ध्वनि -- 
अंग -- ध्वन्यंग;उत्‌ + गम-उद्गमयातेज:-- 
राशिज-तेजोराशि आदि) घटित होते हैं, छेकिन 
रूपध्वनिग्राम विज्ञानमें इसके साथ अन्य स्था- 
नोंपर आनेवाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं। 
जैसे घोड़ा-+दौड़-घुड़-दौड़;। ठाकुर +- 
आई-+-ठक्राई; बूढ़ा--औती - बुढ़ौती आदि। 
इन सभीमें हम देखते हैं कि हर दोके बीचमें 
तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य 
स्थानोंमें भी (घो >घु; ठा>ठ,ब्‌>बु)परिवर्तन 
हो गये हैं। इन सारेपरिवर्तेनोंका अध्ययन रूप- 
ध्वनिविज्ञानमें होता है।इस प्रकार यह संधघिसे 
अधिक व्यापक है और संधि इसका एक अंग 
मात्र है। यहाँके उदाहरणोंमें केवल सामान्य 
परिवर्तन आये हैं, इसी प्रकार हृस्वीकरण, 
दीघोंकरण, समीकरण, व्षिसीकरण, ताल- 
व्यीकरण, आगम, लोप तथा अनेक अन्य 
प्रकारके परिवर्तन भी आ सकते हैं। रूपग्राम 
(अर्थ॑दर्शी या सम्बन्धदर्शी) अपने भिन्न-भिन्न 
संखूपोंमें ध्वन्यात्मक दृष्टिसे जो-जो स्वरूप 
धारण करता है या दो या अधिक रूपग्रामों 
( या संरूपों )के योगके आधारपर रूप 
बनानेमें जो-जो ध्वन्यात्मक परिवव्तेंन 
घटित होते है, उन सभीका अध्ययन इसमें 
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उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप या रूपग्राम 
मानें (जैसे ऊपर स, ज, इज आदियें ज- 
को माना गया है), इस बातका निर्णय भी 
रूपध्वनिग्रामविज्ञानसे ही होता है, क्‍योंकि 
इसीसे पता चलता है कि कौन-सा रूप अपेक्षा- 
क्रत केन्द्रमें है, जिसके आधारपर ध्वन्यात्मक 
था रूपात्मक परिस्थितियोंका विवेचन करते 
हुए अन्य संरूपोंमें घटनेवाले ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन समझाये जा सकते हैं । इस प्रकार 
विभिन्न संरूपोंके विभिन्न पारस्परिक सम्बन्धों- 
पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । 
रूपग्रामीय संगम ([7007]0/8770 [0700 ए- 
78)--संगस (दे०)का एक भेद । 
रूपतत्त्व--रूपग्राम (दे० )का एक अन्य नाम । 
रूपतालिका ([00780]87] )--त्रिया, संज्ञा 
आदिके रूपोंकी पूरी तालिका । 
रूपध्वनिग्रामविज्ञान ( 7007070770]07076- 
7008 )-- (दे ० ) रूपग्रास-विज्ञान । 
रूप-निर्माण (क्‍765707/ )--भाषा विशेषके 
नियमानुसार संबंध तत्त्व (दे० )की सहायता- 
से प्रातिषपदिक (दे०)या मूल शब्दका कार- 
कीय रूप बनाना । 
रूप-परिवर्तन (77070॥0]02709/ 0॥&7- 
26)--रूप या पदोके रूप सवंदा एक-से नहीं 
रहते । उनमें परिवर्तन होता रहता है। सं० में 
राम था, अब हिन्दीमें वह 'रामको' हो गया 
है। बहुतसे लोग समझते हैं कि रूप-परिवर्तन 
और ध्वनि-परिवर्तत एक ही चीज है। यहाँ 
पहले दोनोंमें अन्तर समझ लेना होगा। रूप- 
परिवर्तत और ध्वनि-परिवर्तनमें अन्तर--- 
सामान्य दृष्टिसे देखनेपर रूप-परिवर्तत और 
ध्वनि-परिवर्तेनमें अन्तर नहीं दिखाई देता, 
किन्तु यथार्थतः दोनोंमें अन्तर हैं। यद्यपि कभी- 
कमी ये दोनों इतने समान या समीष होते हैं 
कि इनको अलग कर पाना यदि असम्भव नहीं 
तो कष्ट-सम्भव अवद्य हो जाता है। ध्वनि- 
परिवर्तनका सम्बन्ध किसी भाषाकी विशिष्ट 
ध्वनिसे होता है और उसका परिवर्तन ऐसे 
सभी शब्दोंको प्रायः प्रभावित कर सकता है 
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(और करता भी है), जिनमें वह विशिष्ट 


ध्वनि हो | हम देखते हैं कि ध्वनि-परिवर्तनके 
नियमोंने कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी 
भाषामें आनेवा्े विशिष्ट ध्वनितत्त्वोंको 
प्रायः सर्वत्र प्रभावित किया, किन्तु रूप-परि- 
वर्तनका क्षेत्र अपेक्षाकत समीप होता है । 
वह किसी एक शब्द या पदके रूपको ही 
प्रभावित करता है । उससे भाषाके पूरे 
संस्थानसे कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार 
ध्वनि-परिवतंन अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है 
ओर रूप-परिवर्तत सीमित तथा संकुचित। 

इस सम्बन्धमें एक और बात भी 
स्मरणीय है । ध्वनि-परिवर्तत होनेपर 
पुराने अवशेष बहुत कम मिलते 
हैं, किन्तु रूप-परिवर्तन होनेषर बहुतसे 
पुराने रूप भी मिलते हैं और उनका 
प्रयोग भी होता रहता है । एक पदके कई 
रूप इसी कारण मिलते हैं | रूप-परिवर्तन- 
का स्वरूप या उसकी दिद्ञाएं-पदों या शब्दों- 
के रूपोंका परिवतंव प्रमुखतः दो 
दिशाओंमें होता है:--(१) अपवाद- 
स्वरूप प्राप्त रूप मस्तिष्कके लिए 
बोझ ज्ञात होते हैं, अतएवं उनके स्थान- 
पर अनेकरूपता हटाकर एकरूपता लाकर 
नियमानूसार या एक प्रकारसे बने रूपोंका 
प्रयोग हम करने लगते हैं। अंग्रेज़ीमें बली और 
निर्बेल दो प्रकारकी क्रियाएँ हैं । बली क्रियाओं- 
का रूप किसी नियमित रूपसे नहीं चलता, 
जैसे गो, वेंट, गॉन या पुट, पुट, पुट, या 
बीट, बेट, बीटेन या राइट, रोट, रिटेन 
आदि । इसके विरुद्ध निर्बल क्रियाओंमें इड 
(-९६.) लगाकर रूप बना लिये जाते हैं । 
अंग्रेज़ी भाषाके इतिहासके आरम्भमें बली 
क्रियाएँ बहुत अधिक थीं, पर इनको याद 
रखना एक बोज्न था, इसीलिए जन-मस्तिष्क- 
ने धीरे-धीरे निर्बल क्रियाओंके सादुश्यपर 
बली क्रियाओंके रूपोंको भी चलाया और 
धीरे-धीरे बहुत-सी बली क्रियाएँ निर्बल हो 
गयीं और उनके पुराने अनियमित-रूप 
समाप्त हो गये और उनके स्थानपर नियमित 
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रूप आ गये । इस प्रकार उनके रूप परिवर्तित 
हो गये । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्क्ृत- 
के व्याकरणोंकी तुलना की जाय तो यह 
स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि वैदिक संस्क्ृतमें 
संज्ञा तथा क्रियाके रूपोंमें अपवाद बहुत 
अधिक थे, पर लौकिक संस्कृततक आते-आते 
अपवाद छरूपमें प्राप्त रूपोंका स्थान नियमित 
रूपोंने ले लिया । संस्क्ृतसे प्राकृतकी तुलना 
करनेपर यह एकरूपता या नियमितता 
छानेका प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। डॉ० 
सकसेनाने प्राकृतसे इसके कुछ अच्छे उदाहरण 
दिये हैं। संस्कृतमें अकारांत संज्ञाओंकी 
संख्या बहुत बड़ी है, अतएवं उनके रूपोंके 
नियम अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं । प्राकृत 
कालमें आते-आते हम देखते हैं कि कुछ अका- 
रांतसे इतर संजा शब्दोंके रूप भी अकारांत- 
की भांति चलते मिलते हैं । उदाहरणाथथ, 
प्रा० पुत्तस्स (सं० पुत्रसे पुत्रस्य ) और सब्ब- 
स्स (सं० सर्वेसे सर्वेस्य ) के वजनपर अग्गिस्स 
(सं० अग्नि, जिसका संस्कृत रूप अग्ने: था ) 
तथा वाउस्स (सं० वायु, जिसका संस्कृत 
रूप वायो: था), यद्यपि ये इका रांत तथा उका- 
रांत है। इस प्रक्रियामें सादुश्य काम करता 
है और इसका शुरुआत लड़कों या अनपढ़ोंसे 
होता हैं। इसके पीछे प्रयत्वनलाघवकी भावना 
काम करती है। (२) अभिव्यंजनाकी सृविधा 
या विभ्वम दूर करने या नवीनताके लिए भी 
लोग बिल्कूल नये रूपोंका प्रयोग करना पसंद 
करते हैं। इसे एकरूपताके स्थानपर अनेक- 
रूपताका प्रयास कह सकते हैं। हिन्दीके पर- 
सर्ग इसी कारण प्रयोगमें आये । विभक्तियों- 
के घिसनेसे जब विभिन्न कारकोंके रूप एक 
हो गये तो अर्थकी स्पष्टताके लिए उन्हें अनेक 
करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसके लिए 
प्राकृत अपभ्रंश कालमें अछूगसे शब्द जोड़े 
गये । अवधी बोलीमें कर्त्ाकारकके एकवचन 
और बहुवचनके रूप एक हो गये थे । जैसे:- 
बरथा खात अहै (एकबचन ); बरधा खात 
अहें (बहुवचन)। पर इस गड़बड़ीको दूर 
करनेके लिए बादमें बहवचनमें --न जोड़ा 





रूप-परिवर्तेन 


जाने लगा और अब कहते हैं --बरधवन 
या बरधन खात अहैँ या घोड़वन दौड़त 
अहेँ या बछवन दूध पियत अहें । यद्यपि 
अब भी यह नियम पूर्णतः छागू नहीं होता 
और घोड़ा दउड़त अहेँ, घर गिरिहें या 
'लरिका जात हैं जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। 


भोजपुरीमें भी यह गड़बड़ी है-- 
एकवचन बहुवचन 
चोर जात है चोर जात हउवन 


घर गिर गयल घर गिर गइल$ 
पर कुछमें यहाँ भी न जोड़ने छगे हैं:-- 
बरध मर गयल बरधन मर गइलड 
लइका डूबि जाई लटकन ड्बि जहहेँ 
ध्वनि-परिवर्ततसे भी शब्द या पदके 
रूपमें धीरे-धीरे परिवर्तत आ जाता है, जैसे- 
संस्कृत वर्तते से भोजपुरी बाटे । किन्तु रूप 
परिवर्तन न कहकर ध्वनि परिवर्तेन कहना 
ही अधिक उचित है। यों ध्वनियोंके परिवर्तेन- 
के कारण इसके रूपमें पर्याप्त परिवर्तेन हो 
गया है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । रूप- 
परिवर्ततके कारण--ऊपर रूप-परिवर्तंतकी 
दशाओंपर विचार करते समय रूप-परिव- 
तेनके कारणोंकी ओर भी संकेत किया 
गया है । यहाँ उन्हें अलग-अछ गदेखा जा 
सकता है। (१) सरलृता--एक नियमके 
आधारपर चलनेवाले रूपोंके साथ यदि उसके 
अपवादोंकों भी याद रखना पड़े, तो मस्तिष्क- 
पर एक व्यर्थका भार पड़ता है और इसमें 
स्वभावतः कुछ कठिनाई भी होती है , अतएव 
सरलताके लिए जन-मस्तिष्क अपवादोंको 
निकालकर उनके स्थानपर नियमके अनुसार 
चलनेवाले रूपोंको रखना चाहता है। ऊपर 
अंग्रेजीकी बली-निर्बल क्रियाओं आदिके 
उदाहरण लिये जा चुके हैं । पुरानी अंग्रेजी 
की तुलनामें आधुनिक अंग्रेज़ी तथा संस्कृत- 
की तुलनामें हिन्दीमें क्रिया और कारकके 
रूपोंकी एकरूपता इसका अच्छा उदाहरण 
है । ध्वनि-परिव्तेनमें प्रयत्न-लाघवका जो 
स्थान है, रूप-परिवतेनमें सरलताका वही 
स्थान है । इस सरलताके लिए प्राय: किसी 


- रूफ्परिव्तंतके कारण-हपविज्ञान 


अन्य प्रचलित रूपके सादृश्य (॥7802 ए)पर 
नया रूप बना लेते हैं। इसके फुटकल उदाह- 
रण भी मिलते हैं । पूर्वीयके लिए अपने यहाँ 
पौरस्त' शब्द था, पर वह पाइ्चात्यके वज़न- 
पर नहीं था, अतएवं लोगोंने उस वज़नपर 
नया शब्द पौर्वात्य बना लिया। (२ ) अज्ञान-- 
अज्ञानके कारण भी कभी-कभी नये रूप बन 
जाते हैं और इनमेंसे कुछ प्रचलित भी हो 
जाते हैं। मरतासे मरा, धरनासे धरा और 
सड़नासे सड़ाकी भांति करनासे करा रूप 
ठीक है, पर किसीने देनासे दिया या लेनासे 
लियाके वज़नपर करनासे किया” रूप चला 
दिया, जो अशुद्ध होनेपर भी चल पड़ा और 
आज वही परिनिष्ठित (स्टेण्डड्ड )रूप है । 
मैंने करा शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध माना 
जाता है। अज्ञानवश बने रूपोंमें आवश्यक 
नहीं है कि सभी चल ही जायेँ | कुछ दिल पूर्व 
एक जेकोस्लोवाकियाके विद्वान्‌ द्वारा लिखित 
. एक हिन्दी व्याकरणकी पुस्तकमें मुझे मूजि- 
: थेगा' रूप मिला । स्पष्ट ही होनासे हजियेगा'- 
के वज़नपर यह बनाया गया है और यह भी 
स्पष्ट हैं कि इसके प्रचलित होनेकी सम्भावना 
नहीं है। बच्चे प्राय: इस प्रकारके रूप बनाकर 
“प्रथोग. करते हैं और बादमें माता-पिताके 
“सुधाररनेपर- "ठीक - और . परिनिष्ठित रूपका 
- प्रैयोगः करने लमतें हैं # कुछ अज्ञानी अपने 
"संस्कृत-ज्ञानका रोब गालिब करनेके लिए 
लावण्यता, सौन्दर्यता या शुद्ध अज्ञानवश 
दयालुताई, कुटिलताई, गरीबताई, सुघरताई 
या मित्रताई जैसे रूपोंका प्रयोग करते हैं । 
इनमें अन्तिम ५ तो लोक-भाषाओं में प्रचलित 
भी हैं। लोक भाषाओंमें इस प्रकारके और 
भी अशुद्ध रूप खोजे जा सकते हैं । अवधीमें 
बूढ़ाके स्थानपर बुढ़ापा (बुढ़ापा मनई) 
कहते हैं । साहित्यिक भाषामें भी अन्तर्कंथा, 
अन्तर्सक्ष्य, राजनतिक और उपरोक्त जैसे 
अशुद्ध रूप प्रचलन पा गये हैं। अज्ञानके आ- 
धारपर आये परिवर्तत भी सादृश्यका ही 
आधार लेते है। (३) नवीनता, स्पष्टता या 
बल--नवीनता, स्पष्टता या बलके लिए भी 


५६४ 
नये रूपोंका प्रयोग चल पड़ता है । ऊपर 
स्पष्टताके लिए भोजपुरी तथा अवधीमें न' 
जोड़कर रूप बनानेका उल्लेख किया जा चुका 
है। इधर बोलचालकी हिन्दीमें मैके स्थान- 
पर हम का प्रयोग बढ़ रहा है और अस्पष्टता 
मिठानेके लिए लोग बहुबचनमें हम के स्थान- 
पर हम लोग' का प्रयोग कर रहे हैं। नवीन- 
ताकी दृष्टिसे गत ३० वर्षोके हिन्दी साहित्य- 
में भांति-भांतिके उपसर्ग तथा प्रत्ययोंके योग- 
से बहुतसे नये रूप (धावितके लिए प्रधावित, 
भावनाके लिए प्रभावना, निन्दितके लिए 
विनिन्दित आदि ) सामने आये हैं। मृदुताके 
लिए मार्दव या प्रखरताके लिए प्राखर्य जैसे 
रूप भी नवीनताके लिए ही लाये गये हैं । 
संस्क्ृतके व्याकरणके आधारपर इधर इस 
प्रकारके पर्याप्त शब्द बने हैं। बलके लिए भी 
नये रूप बना लिये जाते हैं । इनमें बहुतसे 
अशुद्ध भी होते हैं । अनेक का अर्थ ही है एक 
नहीं, अर्थात्‌ एकसे अधिक और इस प्रकार 
' यह बहुवचन है, पर इधर अनेकके स्थानपर 
अनेकों का प्रयोग (अनेकों व्यक्ति) चल 
पड़ा है। यहाँ ओं. बल देनेके लिए है । 'मोज- 
पुरीमें फ़जूलमें और बल देनेके लिए बेफ़जूल' 
(बेफ़जूल बात--शभर्थात्‌ ऐसी बात, जो बहुत 
: ही फ़जुल हो)का प्रयोग करते हैं, यद्यपि 
यह पूर्णतया अशुद्ध है और बे लगा देनेसे 
इसका अर्थ उलटा हो जाना चाहिये | इस 
प्रकार रूपके क्षेत्रमें एकरूपता और अनेक- 
रूपताकी दौड़ साथ-साथ होती है और उनके 
बीचमें रूपपरिवर्तन पलछता रहता है । 
रूप-परिवर्तेतके कारण- (दे ० ) रूप-परिवर्तन | 
रूप-परिवर्तनकी दिशाएं-(दे ०)रूप-परिवतंन । 
रूप-भूगोल (7007]07-2860279]009 )-- 
(दे०) भाषा-भूगोल । 
रूपरेखा (807007]0॥)--भाषाओंके नकझोेमें 
रूपीय विशेषताएँ दिखलानेबाली रेखा । 





रूप विज्ञान (77707000029ए)-भाषा विज्ञा- 


'नकी एक प्रमुख शाखा, जिसमें रूप (दे०)का 
अध्ययन किया जाता है। भाषाके रूपोंका 
अध्ययन चार प्रकारसे हो सकता है, इसी 


न... शपातरकला 
आधारपर रूपविज्ञानके चार प्रकार हो 
सकते हैं :--(क) वर्णनात्मक रूप विज्ञान 
( 668079४ए७ 7007970!087ए )-- 
इसमें किसी भाषाके व्याकरणिक रूपोंका 
वर्णन रहता हैं| रूप-विज्ञानका यह रूप 
सामान्य वर्णनात्मक या विवरणात्मक व्याक- 
रणसे भिन्न नहीं है। (ख) विश्लेषणात्मक 
रूप विज्ञान(9709!ए600 7707'07002ए) 
या संरचनात्मक रूप विज्ञान ( 87"प्र४प्रा'&| 
7007000029 )--इसमें भाषाके रूपोंका 
संरचनात्मक विश्लेषण रहता है । रूपग्राम 
विज्ञानीय (77070#6770 ) अध्ययन इसी- 
में आता है। रूपध्वनिग्नाम विज्ञान (707- 
9070-70709०7770 ) की दृष्टिसे अध्ययन 
भी इसीके अन्तर्गत किया जाता है । (ग) 
ऐतिहासिक रूपविज्ञान (8007709] 70- 
7[00029ए )--इसमें किसी भाषाके रूपों- 
का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं । ऐतिहा- 
सिक व्याकरण ([086007709/7 2787787')- 
के यह बहुत निकट है। (घ) तुलनात्मक 
रूपविज्ञान (007009780ए86 707070- 
[02ए)-इसमें दो या अधिक भाषाओं के रूपों- 
का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक 
अव्ययन उपर्युक्त तीनोंमें किसी भी प्रकारका 
हो सकता है। रूपविज्ञान उपर्युक्त चार 
दृष्टिकोणोंसे भाषाओंका अध्ययन तो करता 
ही है, साथ ही उपर्युक्त झाखाओंके विबयमें 
नियम या सिद्धान्त-निर्धारण, रूप-परिवतेन, 
उसके कारण, सम्बन्ध तत्त्व आदि भी इसके 
क्षेत्रमें आते हैं। (दे०) रूप; रूप-परिवतेंन, 
रूपग्राम विज्ञान । 

रूपश्रेणी--रूफग्राम- ( दे० ) का एक अन्य नाम । 

रूफांतर (५७7४७7 )-- ( १) संध्वनि (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम | (२) संरूप 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

रूपात्मक वर्गोकरण---आक्ृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे० )का एक अन्य नाम । 

रूपात्मक समीकरण ( 7707फ70/02709/ 
88&7779007)--वाक्‍्यमें किसी शब्दके 
लिग, वचन, कारक या पुरुष आदिको किसी 


रूपांतर-रूसी 


अन्य शब्दके जेसा बनाता। उद्महरणतः 
संस्क्ृतमें विशेष्यके अनुसार विद्ेषण या 
हिन्दीमें कर्ताके अनुसार क्रिया आदि । इसे 
अन्वय भी कहते हैं । 

रूपाश्चित वर्गोकरण--आक्ृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

रूबंग (77 07972)--पलौंगकी पले (दे०) 
बोलीका, ह सिपव उत्तरी शान स्टेट (वर्मा ) में 
प्रयूक्त, एक रूप । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४५६ 
थी । 

रूसइ (7प797)--(१) पलौंग (दे०)का 
भामोमें प्रयुक्त एक रूप । (२) परलीौंग 
(दे० )का हसुम्हसइ उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
रूमांश(777797800)--(दे ०) रेटो रोमांस । 
रूसानियन--रुमानियाकी भाषा । रूमानि- 
याके अतिरिक्त बलगेरिया, बेसारेबिया 
तथा बनत आदिमें भी इसके बोलनेवाले 
हैं। इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
एक करोड़ तीस लाख है। इसकी कुछ बोलियाँ 
डेको-रूसानियन (युक्रेतः तथा रूमानियामें ) 
मेकेडो-रूमानियन (मैकेडोनियामें ), सेग- 
लेनो रूमानियन (सलोनिकाके पास) तथा 
इस्ट्री-रूमानियन (इस्ट्रियाके कुछ भागों- 
में) आदि हैं। इनमें प्रमुख प्रथम है। रुमानि- 
यन भाषा एक रोमांस भाषा है और वल्गर 
या ग्राम्य लूटिनसे विकसित हुईं है, अतः 
इसका व्याकरण तो रोमांस भाषाओंके समीप 
है, विशेषतः इतालवीके, किन्तु इसके शब्द 
समूहमें स्‍लाव तत्त्व अधिक हैं। रूमानियन- 
का लिखित रूप लगभग १४०० ईण०्से 
मिलता है। साहित्य प्रायः १५०० ई०के 
बाढदसे मिलता है । 

रूसो--रूसके बहुत बड़े भागमें (अन्य भागों- 
में यूराल, अल्ताई तथा काकेशस परिवारकी 
भाषाएँ बोली जाती हैं) तथा आसपासके 
पोलेण्ड आदिमें लगभग १५ करोड़ छोगों 
द्वारा बोली जानेवाली. भाषा। इस भाषाका 
सम्बन्ध भारोपीय परिवारके सतम्‌ वर्गेकी 


रूसोलिपि-रंगमा 


स्‍लावशाखासे है। रूसी भाषा सस्‍लाव भाषाओं- 
में सबसे पूर्वी है । इस भाषाके प्राचीनतम 
नमूने ११वीं सदी मध्यके आसपासके हैं, 
किन्तु उस समयतक यूक्रेनियन और रूसी 
(बृहद्‌)में स्पष्ट अन्तर नहीं है। सच्चे अर्थोमिं 
रूसी भाषामें साहित्यका आरम्भ १३वीं सदी- 
से हुआ है । उसके कुछ पूर्व रूसी भाषाका 
स्पष्ट रूप विकसित हो चुका था । तबसे 
लेकर अबतक खझूसीमें साहित्य रचना हो 
रही है। रूसी भाषामें ऐतिहासिक कारणोंसे 
समय-समयपर अनेक भाषाओंके प्रभाव, 
प्रमुखतः शब्दके क्षेत्रमें, पड़े हैं, जिनमें प्रमुख- 
नाम तातार, पोलिश, जमेन, फ्रेंच, इतालवी, 
ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजीका लिया जा सकता 
है । रूसी लिपि ग्रीकपर आधारित किरिल 
लिपि है, जिसमें रूसी क्रांतिके बाद कुछ 
परिवर्तत हुआ है । रूसी भाषाके प्रमुखत: 
तीन रूप (बोलियाँ नहीं, भाषाएँ) हैं:- 
(१) रूसी--इसीको बृहुद्‌ रूसी या महा- 


रूसी (8768 78887) भी कहते हैं। यही । 


रूसकी परिनिष्ठित भाषा है । यह मास्कोके 
आस-पासकी बोलीपर आधारित है । इसका 
क्षेत्र रूसी भाषा क्षेत्रका मध्य तथा उत्तर- 
पूर्वी प्रदेश है। (२) लघु रूसी (60]6 एप- 
88787 )--इसको यूक्रेनियन (प्रांटाकं- 
779॥)) भी कहते हैं। इसका क्षेत्र यूक्रेन, 
दक्षिणी पोलेड आदि है। इसमें भी साहित्य 
है, किन्तु बुहद्से कम । रुथेनियन इसकी 
एक बोली है । (३) श्वेत रूसी (जए- 
706 7प्र8897 )--पश्चिमी रूस तथा 
उत्तरी पूर्वी पोलेण्ड इसका क्षेत्र है॥ साहित्य- 
रचना इसमें भी हुई है, किन्तु उपर्युक्त दोनों- 
से कम है । रूसी लोग इसे बेलो रूसी कहते 
हैं । रोन नदीके किनारे काजेग लोगोंकी 
बोली काज़ेकी है | रुसीमें बोलियाँ कम हैं, 
जो है भी उनमें बहुत अन्तर नहीं है । रूसीपर 
फ्रांसीसी भाषाका बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले 
यहाँ लोग रूसीको ग्रामीण भाषा समझते थे । 
बड़े लोगोंमें फ्रांसीसीका ही प्रचार था। रूसी- 
परअंग्रेजी, जर्मन, तातारीका प्रभाव भी पड़ा 


५६६ 
है। रूसी साहित्य बहुत सम्पन्न है। इसके प्रमुख 
साहित्यकारोंमें रदीबचेव, क्रिलोफ, पुदिकन, 
अदोयेव्स्की, तुर्गंनेव, दास्ता येव्स्की, टाल- 
सस्‍्टाय, जेखव आदि हैं। रूसियोंके एक प्राचीन 
कबीलेका नाम रॉस (7.08 ) या रॉसे(7089) 
था। इसी आधारपर देश तथा भाषाका नाम 
रूस-रूसी पड़ा। कुछ लोग इन नामोंका सम्बन्ध 
रूसके दक्षिणी भागमें बहनेवाली नदी रॉस 

(708) से' जोड़ते है । 


रूसी लिपि--रूसी भाषाके लिए प्रयुक्त 


लिपि | इसका नाम सिरिछिक लिपि(दे ० ) है । 
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[ रूसी लिपिके छापेके छोटे और बड़े अक्षर यहाँ 
साथ-साथ दिये गये हैं। रोमन आदिकी तरह- 
ही उसके भी लिखनेके अक्षर कुछ भिन्न होते 
हैं। ते आदि कुछ अक्षरोंमें तो यह भिन्नता 
बहुत अधिक मिलती है ।] 


रेंगखंग (76727]972 )--मिकिर (दे ० ) की 


उत्तरी कचार (असम) में प्रयुक्त एक 
बोली । वस्तुतः यह मिकिर' तथा उसके 
आसपास बोली जानेवाली बोलियोंका 
मिश्रण है। ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७२५ थी। 


रेंगलाल (7०728 ) --ह रांगखोल (दे० ) - 


का एक अन्य ताम । 


रेंगमा (7072779 )--चीनी परिवार (दे०)- 


५६७ विद न निशलिन 


की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (अ- 
सम) में प्रयुकत, एक पदिचमी भाषा। १९२ १- 
की जनगणनामें इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५,१०३ थी । 

रेअंग (78972)--तिपुरा (दे०)की एक 
बोली । इसका क्षेत्र टिपरा (पर्वतीय ) है । 

रेखा--एक प्रकारका चिक्त, जिसका प्रयोग 
लिखनेमें होता है । (दे०) विराम । 
रेखात्मक लिपि (77097 8०7] )--ऐसी 
लिपि, जिसके अक्षर रेखाओं, बिन्दुओं आदि- 
से बने हों, चित्रों आदिसे नहीं । क्रीटमें प्राचीन 
कालमें एक प्रकारकी लिपि इस वर्गकी मिलती 
है । बहुत-सी प्राचीन चित्र-लिपयाँ भी विक- 
सित होकर रेखात्मक लिपि हो गयी हैं । 
ब्राह्मी लिपि, जिससे उर्दूको छोड़कर सभी 
भारतीय लिपियाँ विकसित हुई हैं, रेखात्मक 
ही थी। (दे०) चित्रलिपि । 

रेखता-- रेखता' या रेखता' शब्दका प्रयोग 
'उर्दूमें एक प्रकारकी ग़ज़ल, संगीतके एक 
पारिभाषिक दब्द तथा एक प्रकारकी भाषा- 
के लिए मिलता है। मूलतः यह शब्द फ़ारसी 
के रेखतन' मस्दरसे बना है, जिसका अर्थ 
रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोड़ना, 
आदि होता है । संस्क्ृतकी रिच' धातु तथा 
फ़ारसीका रेखतन्‌” मस्दर मूलतः एक है । 
'रिच्‌ का अर्थ गिराना, अछगाना आदि होता 
हैं। लेटिन, ग्रीक आदियें भी यह धातु है । 
'रेडता का फ़ारसीमें अर्थ गिरा हुआ या गिरा- 
क्र बनाया हुआ ढेर आदि है । भारतमें 
रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत- 
के क्षेत्रमें हुआ । इन दोनों ही क्षेत्रोंमें इसमें 
मिलने या मिश्रणका भाव है । फ़ारसी 
और भारतीय पद्धतिको मिलाकर इनको 
बनाया गया। साथ ही ऐसे छंदोंको भी रेख्ता 
कहा गया, जिसमें कुछ अंश फ़ारसीका तथा 
कुछ हिन्दीका हो । जैसे खुसरोकी प्रसिद्ध 
पंक्ति जहाल मस्की मक्‌न तगाफुल दुराय 
नेता बनाय बतियाँ। आगे इसी मिश्रणकी 
द्ष्टिसे १७० ०से कुछ पूर्व॑से १८००से क्‌छ 





(जनम 


रेअंग-रेटो रोमांस 





बादतककी उर्दूकी पद्म भाषा 'रेख्ता' कही 
गयी । इसमें हिन्दी व्याकरणमें अरबी-फ़ारसी 
दब्दोंका मिश्रण था । ग़ालिब और उनके पूर्वे- 
के अधिकांश कवियोने इसी अर्थमें रेख्ता' 
शब्दका प्रयोग किया । हिन्दीके भी बहुतसे 
कवियोंने रेख्ता का प्रयोग मिश्रित छंद या 
मिश्रित भाषा या इस मिश्रित रागके अर्थमें 
किया। आलम, प लटू, तुलसी, बूला साहब, 
गुछाल, किनाराम, गरीबदास, दरियादास 
तथा भीखासाहब आदिके नाम इस दृष्टिसे 
लिये जा सकते हैं । रेख्ता के आधारपर ही 
औरतोंकी भाषा रेख्ती (दे०) कहलायी । 

रेखती--पुरुषोंकी भाषासे स्त्रियोंकी भाषा 
मुहावरा, प्रयोग आदिकी दृष्टिसे प्रायः भिन्न 
होती है । रंगीन आदि कुछ उर्दू कवियोंने 
स्त्रियोंकी भाषामें कविता लिखनी शुरू की, 
जिसे नेगरमाती ज्ञबान या बेगमाती उद्‌ कहा 
गया । बादमें रेख़्ता (दे० )के आधारपर इस 
जनानी भाषा तथा इसमें की गयी कृविताके 
लिए रेख्ती शब्दका प्रयोग किया गया। 
रेख्ती लिखनेबाले कवियोंमें रंगीनके अति- 
रिक्त इंशा, अलीबेग नाजनी तथा जान साहब 
आदिके नाम प्रमुखतः: लिये जा सकते हैं। इस 
भाषामें उन शब्दों, मुहावरों, रूपों एवं 
प्रयोगोंकी ही विशेष रूपसे स्थान दिया 
गया हैं, जो प्रायः केवल मुसलमान औरतों- 
तक सीमित रहे हैं । 

रेगरी (762877 )--पश्चिमी हिन्दी (दे०)- 
का किशनगढ़ (राजस्थान) में प्रयुक्त एक 
रूप । 

रेटिअन (790797 )--रेठो रोमांस (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

रेटिक ( 798४0 )--स्विटज्ञ रलेंड तथा 
आस्ट्रियामें प्राचीनकालमें प्रयुक्त होनेवाली 
एक भारोपीय परिवारकी इटेलिक शाखाकी 
विलुप्त भाषा। इसका संबंध रोटो रोमांससे है। 

रेटो-रोमनिक (786(0-7079770 ) ---रेटो 
रोमांस (दे०)का एक अन्य नाम । 

रेटो रोमांस (798 600-70709706 )--एक 
रोमांस भाषा | वस्तुतः यह कई छोटी-छोटी 


रेफसंधि-रोहिल्ल 


- रोमांस भाषाओं एवं बोलियोंका एक. 


सामूहिक नाम है। इसे रेटो-रोसनिक 
(78600-70779770 ) , लेदिन ([98077 ) , 
रेटिअन (79687) तथा रूमांश आदि 
कई नाम दिये गये हैं । इस वर्गकी 
भाषाओं एवं बोलियोंको स्विटज़रलंडमें 
५०,००० व्यक्ति तथा उत्तरी-पूर्वी इटली में 
१०,००,००० व्यक्ति बोलते हैं । फ्रिडलि- 
अन (दे०) इसकी एक प्रमुख बोली है । 

रेफ संधि-- (दे ०) संधि । 

रेहली (72॥॥ )--जड़िया (दे०)का एक अन्य 
' नाम । वस्तुतः यह एक उड़िया भाषी द्रविड़ 
जातिका नाम है । 

रेंगकोसा(7'872/2080)--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार उत्तरी अराकान (वर्मा) में 
२४० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक भाषा । 
इसके पारिवारिक संबंधका पता नही' है । 

रेकारा-तुकारा--डुंगरवाड़ा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

रैसेतोंगा (7.87.00072& )“-पालिनीशियन 
परिवारकी कुक द्वीपोंमें प्रयुकत एक भाषा । 

रोंग (7072 )--( १ ) चीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंके हिमालयी वर्ग- 
की सिक्‍्कम, दा्जिलिग, पूर्वीय नैपालू तथा 
पश्चिमी भूटानमें प्रयुक्त एक असावेनामिक 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालों की संख्या २४,८९४ थी। 
इसे लेप्वा भी कहते हैं। (२) लद्वाखी 
तिब्बती (दे०)का एक धु्‌रपूर्वीय रूप । 

रोंग-तू (70020: )--तोंगूथ (दे० )को इसके 
बोलनेवालों द्वारा दिया गया एक नाम । 

रोंगा (7/0729 )---बांदू (दे०)परिवारकी एक 
अफ्रीकी माषा। इस भाषाका क्षेत्र पूर्वी अफ्री- 
काका तटीय प्रदेश है। इसे थोंगा भी कहते हैं। 
रोकोरोन (70/70/7078 )--चपकुरा (दे०) 
परिवारकी एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

रोज्ञमर्रा--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक उर्द- 
नाम । (दे०) मुहावस । 

खेढोंग्र (700078)--खंब (दे०)की नैपालमें 
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प्रयृकत एक बोली । 

रोसनरू ( 707797| )--मिकौंक्स द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 

रोसन लिपि--लेटिन लिपि (दे०)का बहु- 
प्रचलित रूप । 

रोमती--यूरोपके बंजारोंकी बंजारा भाषा । 
कूछ लोग इसका संबंध दरद (दे०)से मानते 
हैं। (दे०) जिप्सी । 

रोमनी भाषा--(दे० )जिप्सी' । 

रोमल (70779]0)--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार वहाँ प्रयुक्त उ्दू (दे० )का 
एक रूप । 

रोमांस भाषाएँ (7/0778706 870 279 268 ) 
““वें भाषाएँ, जो मध्ययुगमें छैटिनके लोक- 
प्रचलित रूप असंस्कृत लेटिन (एप्रौ2077 
क्‍% 7 ) से विकसित हुई । इनमें पुर्तंगाली, 
स्पेनिश, कैटडन (09/9)87 ), प्रावेन्सल, 
इता लवी, साडिनियन, दलमेशन (विलप्त ) 
फ्रांसीसी , रूमानियन, रेटो रोमांस(7'9 ९(0- 
707797706 ) आदि आती हैं । यह तो 
ऐतिहासिक संबंधकी दृष्टिसे हैं । 
प्रभावकी दृष्टिसे यूरोपकी अंग्रेजी आदि 
अन्य भाषाएँ भी किसी-न-किसी अंशतक 
रोमांस भाषाएँ हैं। कुछ लोगोंने रोमांसको 
पूरी (र्मानियन दल्मेशन आदि) तथा 
पद्चिचसी (पुतंगाली। स्पेनिश, फ्रांसीसी, 
प्रावेस्‍्सल, साडिनियन, रेटों सेमांस. आदि) 
दो वर्गोमिं, विभाजित किया हैं । उपर्युक्त 
भाषाओं-बोलियोके अतिरिक्त बउदोइस 
(दे०), बेलन (दे०), सोज़्ञरेबिक (दे०) 
गेलोइतालवी (दे०) भी इन्हींमें आती हैं । 

रोमानी--जिप्सी (दे० )का एक और नाम। 
शोमिक (70770)--स्वीट द्वारा बनायी गयी 
ध्वन्यात्मक लिपि या ध्वन्यात्मक लेखन- 
पद्धति । इसका सरलोक्ृत रूप सरल 
रोसिक या आयत रोसिक ( 0702वें 
70770 ) है । ह 

रोहड़ (7/0॥प777)--कोची (दे०)कीं एक 
बोली, जो रोहड़' में प्रयुक्त होती है । 


सोहिल्ल (70॥]|8 )-- १८९ १की हैदराबाद 
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लंगख-लकारें 


जनगणनाके अनुसार वहाँ प्रयुक्त पह्तों | (दे०)--का एक नाम । 


लंगखे (870276 )--बंजोगी (दे०)का एक 
अन्य नाम ॥। 


लंगखे ( 870270&/ )--कचिन (दे०)का, , 


पुताओ (बर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 


लंगतमे (870209776)--क्‌की (दे ०) माषाओं- [ 


के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

लंगतुंग (!9720072 )--थाडो ( दे० )की, 
नागा पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लछगभग ५,५०० थी । 

लंगरोंग ( 870277002 )--चीनी परिवार 
(दे० )की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी- 
बर्मी शाखाके अन्तर्गत आनेवाले कुकी-चीन 
वर्गकी, असमके कुछ भागों तथा पहाड़ी 
'टिप्परामें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी भाषा। 
ग्रिय्सेनक्रे भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार. इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ६,२६६ थी । 

लंडा लिपि--पंजाब तथा सिधके महा- 
जनोंकी यह शारदा लिपि (दे०) शारदा 
(दे० )स निकली है। सिधी तथा लहँदा 
भाषा इसमें लिखी जाती है। यह भी 
महाजनी (दे०) लिपिकी भांति ही अपूर्ण है । 
इसके कई स्थानीय भेद विकसित हो गये 
हैं। लंडा' शब्दका सम्बन्ध लहूँदासे है । 


लंतेन ([8770670 )--यओ (दे०)का एक रूप। |. 


लंदन केन्द्र ([00007 80॥0 0!) ---आधुनिक 
भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनका एक प्रमुख 
केन्द्र या स्कूल | इसका सम्बन्ध, प्रमुखतः 
इंगलेण्डके भाषा-तत्वज्ञोंसे है। इसे ध्वन्ति- 
विज्ञानीय स्कूल (]0907800 87000]) 
भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि 
इस स्कूलमें ध्वनि विज्ञानपर ही प्रमुखतः 
बल दिया गया है। इस स्क्लके विद्वानोंमें 
डेनियल जोन्स प्रमुख है, जिनकौ आउट- 
लाइनन्‍्ज आँव इंगलिश फोनेटिक्स' तथा 
३६ के 


लत 


'फोनीम' दो प्रमुख पुस्तकें हैं । फ़र्थ, वार्ड, 
ट्रिम, हाउस होल्डर आदि इस स्कूलके 
अन्य विद्वान्‌ हैं। इस स्कूलने एशिया 
तथा अफ्रीकाकी अनेक भाषाओंकी ध्वनियों- 
पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया हैं। इस स्कूछका 
महत्व आधुनिक दृष्टिसे अमेरिका, प्राग तथा 
कोपेनहेगेनसे कम है । 

लंबर्द--- (दे ० ) लंबदियन । 

लंबदियन ([9877097097॥)--एक गैलोइता 
लवी (दे०) बोली । इसे लंबद्द भी कहते हे । 
इसमें साहित्य रचना भी हुई हैं । 

लंबाडी(]87090])--लभानी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लंबानी (]9770977 )--लभानी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 


| छ (0.)--व (दे०)का एक दूसरा नाम । 
_लद॒( [७ )--चीनी परिवार ( दे० )के 


तिब्बती-बर्मी उप-परिवारकी असमी-बर्मी 
शाखामें कुकी-चिन वर्गंकी प्रयुक्त चिन पहा- 
ड़ियों (बर्मा)पर एक केन्द्रीय चिन भाषा । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या छगभग ४५,००० थी । 
लओ-+(80 )--चीनी परिवार (दे०.) के ताई 
वर्गंकी, सालवीन तथा अम्हस्टंमें, व्यवह्ृत 
एक भाषा। बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३००० थी । 


' छूकंडोन (8/79720 07 ) --मध्य अमेरिकाकी 


मयभाषा (दे०)की एक बोली । 
लक (8,८ )--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस- 
परिवार (दे०)की एक भाषा । इसे कन्निकु- 


. सिक भी कहते हैं । 


लकदीपी--मलयारूम (दे०)का लकठद्दीपमें 
प्रयुक्त एक रूप 
लकन (]8.797] )--करेच्नी (दे०)का एक रूप । 


'लकार १--जिसे आजकल काल (56086) तथा 


लैंकौर्र ः ा 


अर्थ (77006 ) कहते है। उसके लिए संस्क्ृ 
पंडितोंमें लकार' शब्दका एक सामूहिक नाम- 
के रूपमें प्रचलन रहा है । लकार' नामका 
आधार है संस्कृतके १० या ११ कालों एवं 
अर्थ्में लंका आना। ये लकार हैं :--लट्‌, 
लिट, लट, लूट, लेट, लोट, लक, लिझ , 
छझूड, लू तथा लिझाशिषि । ये नाम 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इन नामोंका 
आधार क्या है, यह विवादका विषय है । 
कुछ लोगोंका अनुमान है कि कार” शब्द 
पहलेसे आ रहा था, उसीसे पाणिनिने ल' 
लिया। अन्तका ट और  आद्यन्तौ टकितो' 
(छिज्च'पर संभवत: आधारित है। इनमें अ, 
इ, उ आदि स्वर भी सकारण और सब्यव- 
स्था प्रयुक्त हुए हैं। मूल स्वर अ, इ, उ हैं और 
मूल काल भी तीन ही हैं :--वर्तमान, भूत, 
भविष्य । अ के आधारपर वर्तमानको लट्‌, इके 
आधारपर भूतको लिट तथा उके आधारपर 
भविष्यको लुट कहा गया है। शेषमें सामान्य 
भविष्यके लिए ऋ (लट) आज्ञाके लिए 
ओ (लोट) तथा वेदिक विशिष्ट काल्‍के 
लिए ए (लेट) लिया गया है। छ के साथ 
भी इसी प्रकार अ, इ, उ, ऋ आये हैं। संस्कृत 
लकारोंके विभिन्न पर्याय अंग्रेज़ी और हिन्दी 
नामोंके साथ इस प्रकार दिखाये जा सकते 
हैं :--(१)लद लकार (]07'2867/0 68786)- 
इसके अन्य नाम वर्तमान काल, वर्तमान, 
बतंमाता, भवस्ती, कुवृंत, कुवंती, की, भवति 
भंवत्‌, सत्‌, अच्युत्‌ आदि भी हैं । इसका 
प्रयोग वर्तमान समयमें होनेवाली क्रियाके 
लिए होता है, जैसे--- सः गच्छति'। (२)लोद्‌ 
लकार (777]00/'97ए९ 7000 ) ---इसके 
अन्य नाम पंचमी, गी, विधाता, आज्ञा आदि 
हैं । किसीको कुछ करनेकी आज्ञा देनेके 
लिए इसका प्रयोग होता है,--जैसे त्वं 
गच्छ' । (३) लिझ लकार ([70॥670%/] 
70000 )--इसे विधि, विधिलिड 
सप्तमी, बेधी, वैधानी, खी आदि भी कहा 
गया है। यह भी छोट्की तरह ही आज्ञा 
है । दोनोंमें अन्तर यह है कि लछोट्से लिझ॒- 
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है । इसमें चाहियेका भी भाव होता है। 
जैसे--सः कुर्यात्‌'। (४) लझलकार (77- 
007780॥ $6786)--इसे अनद्यतनभूत, 
ह्यस्तनी, भूतेशवर या घी भी कहा गया 
है। यह एक प्रकारका भूतकाल है। वह भूत, 
जो आज न समाप्त हुआ हो, अपितु 
आजसे पूर्व हुआ हो, जैसे--अहम्‌जानि 
(मैंने जाना)। (५) लिदुलकार (]007(००॥ 
697086 )--इसे परोक्षभूत, भूत, कृतम, 
चकुबत्‌, भूत, अतीत, परोक्षा, ठी, अधोउक्षज 
आदि भी कहा गया है। इसका प्रयोग ऐसे 
मूृतकालके लिए होता है, जो आँखोंके सामने 
न हुआ हो । स्पष्ट ही इस लकारका प्रयोग 
उत्तम पुरुषके लिए नहीं होता । उदाहरणार्थ- 
स दधार' (उसने धारण किया) । 
(६) लुडइ लकार (8078) --इसके 
अन्य नाम अद्यतनी, भूतेश, दी तथा 
सामान्य भूत आदि भी हैं। यह संस्कृत- 
का तीसरा भूतकाल है । यह सामान्य 
भूत है और किसी भूतके लिए इसका 
प्रयोग हो सकता है। यों मूलतः कदाचित्‌ यह 
अनद्यतनका ठीक उल्टा था। उदाहरण-- 
अहमस्थाम्‌ (मैं ठहरा) । (७) लुद लूकार 
(९7७90798870 रप्रप्रा'७ या ॥"80 
[7 0776 ) >इसे अनद्यतन भविष्य, भविष्यत्‌ 
भविष्य, भव्य, वर्त्स्यंत्‌, करिष्यत्‌, इवस्तनी, 
डी आदि भी कहा गया है। इसका प्रयोग 
तब होता है, जब कार्य आज न होने- 
को हो । उदाहरण--अहं नेताहे' 
(मैं ले जाऊँगा) । (८) लृद॒ रूकार 
(86006. [पएए6 या थांग्रा06 
प/५7४ )--इसे सामान्य भविष्य, भवि- 
घ्यन्ती या ती भी कहा गया है। सभी प्रकारके 
भविष्यके लिए इसका प्रयोग होता है । उदा- 
हरण---अहम्‌' स्थास्यामि (मैं ठहरूँगा) । 
(९) लिझाशिषि([07009676 7000) या 
(00760606ए6 77000 ) -इसे आजीः, 
आशीलिड्‌, लोहझ या ढी भी कहा गया है। 
किसीको आशीर्वाद देनेके लिए इसका प्रयोग 
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लकार-लघाड़ी 


होता है, जेसे--त्वं जीव्या: शरदां शतम्‌' 
(तुम सौ वर्षतक जिओ )। (१०) लझछकार 
(०000॥00798] 77000 ) --इसे क्रिया- 
तिपत्ति या थी भी कहा गया है। लक लकार- 
का प्रयोग तब होता है, जब एक क्रियाका 
होना किसी दूसरी क्रियापर निर्भर हो, 
जैसे--राम आता तो मैं जाता (यदि 
राम: आममिष्यत्तहि अहंँ अगमिष्यम्‌) 
(११) लेद रूकार (ए९व० ह8प०- 
[पाठाए७छ. या ४8प्रञुणा०ाए० 
7006)-इसे रूकार था पंचम लकार- 
भी कहा गया है । लेटका प्रयोग वैदिक 
साहित्यमें ही मिलता है, इसीलिए इसे 
वंदिकी या नेगिमी रूपमें भी अभिहित 
किया गया है । लेट, इससे निशचयात्मक 
इच्छा आदिका बोध होता है। जैसे-स्वस्तये 
वायुं उप ब्रवामहै (मंगलके हमलोग वायुको 
वुलायँंगे) | कारिका है--लट्‌ वर्तमाने लेट 
वेदे भूतें लुक छछ् लिटस्तथा। विध्याशिषो$- 
स्तु लिझलोटौ.लट, लटू, लझ च भविष्यति ।” 

लकार २--( १) छ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) 
कार। (२) लेट छकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

लकारीकरण (]9॥7/0 4877)--किसी शब्दमें 
'र- को रू कर देना काल हो जाना 
लकारी- भवन या रूभवन भी कहा जा 
सकता है। किसी अन्य ध्वनि (द,ड, ड़ 
आदि ) के रू हो जाने या कर देनेके लिए 
भी इन नामोंका प्रयोग होता है । 

लक्‌ (8/77 )--ब्वे (दे०)का एक रूप । 

लक्षक दाब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
दाब्द-शक्ति तथा दाब्द । 

रक्षण-लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । (दे० ) 
दाब्द-दाक्ति । 

लक्षणामूलाध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि (दे०)। 

लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना--एक प्रकारकी 
व्यंजना । (दे०) छाब्द-दक्ति । 

लक्षेणा शक्ति--एक प्रकारकी शब्द-शक्ति 
(दे०) । 

लक्ष्मीलिग-- (दे० ) लिग । 


लखेर (807]67:)--लइ (दे०)की, रुशाई 
पहाड़ियों (असम) पर प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,१०० थी । 

लगारी (82/877 )--लग्रारियों तथा कुछ 
अन्य छोगोंमें प्रयुक्त बलोची (दे० )को दिया 
गया एक नाम । 

लगुनेरोस ( 827776708 )--पिम्ा-सोनोर 
(दे० )वर्गककी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम इरिटिला भी है । अब 
यह भाषा विलुप्त हो चुकी है। 

लग्मानी (882/7787) )--पशई (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

रलूघु--ह स्व मात्रा या हस्व स्वर (अ, इ,, 
उ, ऋ) को लघु कहते हैं। “हस्वं लूघु' (अष्टा-- 
ध्यायी, १.४.११) । दीर्घ (दे०), लघुका: 
विरोधी है । 

लरूघु रूसी (॥006 ४:8897 ) --यूक्रेनियन: 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

लघु दान ( 8709]] 8/8॥) ) -ताई-नोई (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

लड्लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)।॥ 

लद्‌ लकार ( [07686770 067786 ) -एक प्रकार- 
का रूकार (दे०) 

लड़का कोल (]97:78 ॥70! )--हो (दे० )का 
एक दूसरा नाम । 

लथ (8 (8 )---ज्ञयेइन (दे ० ) का एक रूप । 

लथवंग ([80/8 ए७7/2 )--कचिन (दे ० ) का 
एक रूप । 

लद॒खी (808/7॥7 ) --लद्वाखमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम । 

लदर (808/)--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार बीजापुर तथा कनारामें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे० )भाषा । 

लदोनॉ-इंडोनेशियन परिवार (दे०)की लदोर्न 
द्वीपमें प्रयुक्त एक भाषा । 

लद्दाखी तिब्बती--लद्ाखमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे० ) या भोटिया भाषा । 

लथधाडी (96]947 ) --बरारमें प्रयुक्त एक 
मिश्चित द्रविड़ (दे०) बोली। ग्रियर्सनके 


लै-फ-लहदा या लहूँदौ 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,१२२ थी । 
रलू-फ ( 8 [009/ )--कचिन (दे० )की 
उत्तरी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक बोली। बमकि 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १८० थी। | 
लबांकी (8 0877)-पंजाबमें लूभानी (दे ०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लबाना (90879 )--लभानी (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
लबानी (]9 0970 )--लभानी (दे०)का. एक 
अन्य नाम | 
लबेइन (49/0677 )--यबेइन (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
रूब्बे (8 0 097 )--तमिलके लिए प्रयुक्त,एक 
नाम | वस्तुत: यह मद्रासमें स्थित एक तमिल 
भाषी जातिका नाम है, जिसके आधारपर 
भाषाकों सी.यह,नाम्न दे दिय़ा,गया है 7 
लभानो (पंजाब तथा. मुजसत॒की) ([80]87 
0 9पणुं&0 & 2५]७::७॥)-( १) पंजाब 
तथा गुजरातमें प्रयुक्त बंजारी (दे०)की एक 
बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २३,७३३ थी। 
(२) गुजरात और पंजाबमें तथा अन्यत्र भी 
बंजारीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
लम--तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम | 
लमतो (9777/0 ) --दक्षिणी अमेरिकाके 
किचुआ (दे ० ) परिवारकी एक प्रमुख भाषा। 
इसका अन्य नाम रूमिस्टा(॥87778%) है । 
लमाज़ी (/9770977)--नासिक तथा बेलगाम- 
में लभडनी .( दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लूमुत(977)70 )--तुँगुस ( दे ० ) भाषाकी एक 
बोली । ह 
लमेत ([877/60 )--बमकि भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार केंगतुग दक्षिणी शान प्रांतमें २३१ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक मोन-रझूमेर 
(दे०) भाषा । 
लरिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)का एक त्ञाम | 


छत्तीसगढ़के पूर्वमें ओड़िया भाषा-म्राषी 


प्रदेश है। वहाँके छोग प्रश्चिमी छत्तीसगढ़को 
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. लरिया' कहते हैं। इसी आधारपर छत्तीस- 
गढ़ी का एक नाम लरिया' भी पड़ गया है। 

लल्लेंग (8]]972)-बर्सी भाषा शंदृ(दे०)का 
उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ७२० थी । 

लव(8 99)--व (दे०)का एक अन्य नाम । 

लवानी (।8 ए७70 )---लभानी (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

लवी (9 ए )---यिन्बव (दे० )का एक रूप | 

लव यूवव (|8७72 ए७ण )--बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार मद. (दे०)का एक नाम । 

लवृतू (8 जप )--चिन पहाड़ियों (बर्मा)- 
में प्रयुक्त चीती परिवार (दे ० )की एक कुकी- 
चिन' भाषा। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,०४३ थी । 

लबलब्‌(9 ए8४ए )---लोल्गे-[ दे ०.) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम, .. 

लब्हे; (/996)--वी (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक चीनी” नाम । 

लशी (88/ )--उत्तरी शान स्टेट तथा 
कुछ अन्य भागोंमें व्यवहृत एक मिश्रत 
कचिन (दे ०) भाषा। बमकि भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२३,३६८ थी। 

लस-बेल(88 06[9)-पूर्वीय बलोची (दे ० )-- 
का ,छसबेला (बिलोचिस्तान ) में प्रयुक्त एक 
मिश्रित रूप । 

लस शान (88& 8/9॥) )--मेंगथ (दे०)का 
एक और नाम । 

लहँदा पंजाबी--- (दे० ) पंजाबी लहँदा। 

लहूँदा या लहँदी--लहँदा पश्चिमी पंज़ाब (कुछ 
भाग छोड़कर ) की भाषा है | यह क्षेत्र अब 
पाकिस्तानमें है । लहँदा' शब्दका शाब्दिक 
अर्थ है सूर्यास्त। इसी आधारपर इसका एक 
अर्थ पश्चिमः भी है। पूरे पंजाकके 
पद्चिमी भागकी यह भाषा है, इसीलिए 
पंजाबीमें इसे पहले छहन्दे दि बोली (+- 
पश्चिमकी बोली) कहते थे । लहन्दा'. ग्रा 
लहूँदा' नाम उसीका संक्षिप्त रूप है। लहूँदा, . 
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लहन्दा या लंडाका प्रयोग अंग्रेजोंने आरम्भ 
किया । इसे पश्चिसी पंजाबी, डिलाही 
भी कहते हैं । हिन्दुओंके कारण इसका नाम 
हिन्दको या हिन्दकी', जाटोंके कारण 
जटकी' तथा ऊर्चा कस्बेके कारण 
उच्ची" भी है। ये नाम इसकी बोलियोंके 
भी हैं। प्राचीन कालमें इसका एक नाम मु- 
लतानी भी था। अबुल फ़जलने अपनी 'आईने- 
अकबरी' में इस भाषाकों मुल्तान' कहा है। 
अब मुल्तानी का प्रयोग मुल्तानके आसपास- 
' की लहँदाके लिए होता है। लहँदा बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ७०,९२,७८१ थी। परिनिष्ठित 
लहँदा शाहपुर जिलेकी है | लहँदा इस- 
के विभिन्न रूपोंके नाम जटकी, पंजाबी, 
जांगली, चिनवाड़ी, निस्वानी,काछड़ी, बार्डी 
बोली तथा जटातार्दी बोली आदि है । 
लहँदाकी बोलियोंमें प्रमुख मुल्तानी (इसमें 
डेरागाजी खांकी जटकी या हिन्दकी तथा सिंधी 
सिराइकी हिन्दकी, दो उप-बोलियाँ हैं), 
खेत्रानी, जाफिरी, थब्ठी या जटकी, हिन्दको 
(इसमें तिनाउली उषबोली भी है) तथा 
उत्तरी पूर्वी .बोली (इसमें पोठवारी, ढूंडी, 
अवांकी, घेबी, पुंछी, चिभाली आदि उप- 
बोलियाँ हैं) आदि हैं। 
लहँदापर सिधी तथा कश्मीरीका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है। सिख धर्मकी जनमसाखी- 
के अतिरिक्त लहँदामें केवल लोकसाहित्य 
है। लहँदा बोलनेवाले मुसलमान ही अधिक 
है, इसी कारण इसके लिए फ़ारसी-लिपिका 
ही प्रयोग अधिक होता है। हिन्दू लोग लंडा' 
'नामक लिपिका भी प्रयोग करते रहे हैं। अब 
लहँदा क्षेत्रमें उर्दू भाषाका बोलवाला है। 


लहँदाका सम्बन्ध केकय या पैशाची अप- ! 


म्रंशसे है । 

लहरंग (॥9/8797)2 )--कनम (दे ० ) के लिए 
प्रयृकत एक नाम । 

लहर-सिद्धांत (7७५४७ $)607"ए)-भाषा परि- 
१-१८ १९ से करोने उच्ची नाकका प्रयोग 
सर्वेप्रथम किया। 


लहरग लांओ 


वर्तनके व्यापक बनने या फैलनेका सिद्धांत 
जें० श्मिटने १८७२में ध्वनि-परिवर्तनके 
प्रसंगमें लहर-सिद्धांत भाषा-विज्ञानके विद्वा- 
नोंके समक्ष रखा। आशय यह है कि जैसे 
पानीकी रूहर एक बिदुपर उत्पन्न होकर चारों 
ओर धीरे-धीरे फैल जाती है, उसी प्रकार 
भाषा-परिवतेन भी एक व्यक्तिसे आरम्भ 
होकर संसर्गंसे धीरे-धीरे समाजमें फैल जाता 
है। इसे बहुत लोगोंने ध्वनि-परिवर्तेनके का रण- 
के रूपमें लिया है, वस्तुत: यह कारण नहीं है। 
यह सिद्धांत तो मात्र यह बतलछाता है कि 
ध्वनि-परिवर्तेत या किसी भी प्रकारका भाषा- 
परिवर्तत एक जगह घटित होनेके बाद कैसे 
पूरे भाषाजक्षेत्रमें फेलता है । 

लहानी (8.9॥7 )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार खानदेश तथा पंचमहलूमें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे ० ) भाषा। इसका अब 
पता नहीं है । 

लहु-सी (]97-8 )--क्वी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

लह (9/0 )--मो-सो (दे०)का एक नाम । 
बमकके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका क्षेत्र 
शान रियासतोंमें है तथा इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १८,३४९ थी 

लहोके--मूटानमें प्रयुक्त मोटिआका एक अन्य 
नाम । (दे०) भोटिआ (भूटानकी) । 

लह त ((9./708 )--लथ (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

लह स शान (]8.859 8/97) )--लस शान 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

लांपुती (87000 )--अही रवाटी (दे ० ) का 
नाभा रियासत (पंजाब ) में प्रयुक्त एक रूप । 





'लॉबिछोंग(87700078)--खंब (दे ० )की 


नेपालकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 
लाब्लू (87276 0]676 )--बोलपुक (दे ०)- 
के आधारपर बोलेक (70॥/80॥7) द्वारा 
१८९ ९में बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 
इसे नील भाषा ( 006 9727826 ) 
भी कहते हैं । 
लाओ ( ॥80 )--चीनी परिवारकी स्यामी 


लओलिवि-लिग 


शाखाका एक वर्ग, जो स्यथाम तथा बर्मामें 
बोला जाता है। इसमें थाई या थाई छल, 
थाई लाओ, थाई युअन आदि बोलियाँ हैं । 
इसे लाओशियन ()900797) ) भी कहते है । 
लाओ लिपि--लाओ (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो ब्राह्मी (दे० )की दक्षिणी शेलीसे 
सम्बद्ध है। इसपर बर्मी लिपिका भी प्रभाव 
पड़ा है । 
लाक्षणिक अर्थ (02प7'80776 7697778) 
--(दे०) लक्षणा । 
लाज्ञ (]82)--काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवारकी एक भाषा । 
लाट अपभ्रंश--अपश्रृंश (दे० )का एक भेद । 
लाटी अपश्रश-अपभ्रंश (दे०)का एक रूप | 
लाड([80)--लाडी (दे०)का एक अन्य नाम | 
लाडी (80 )--बरारमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे० )भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५०० थी। 
लाड़ी (।077 )--सिधो (दे०)की दक्षिणी 
सिंधमें प्रयुक्त एक बोली | ग्रियसनके भाषा- 
सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४०,००० थी । 
ला-ति ([9-0 )--चीनमें, हेगिअडके उत्तर- 
परिचममें लगभग ५०० व्यक्तियों द्वारा 
प्रयक्त॒ एक भाषा । इसके पारिवारिक 
सम्बन्धका पता नहीं है । 
लाद(9 08 )--मद्रासमें बंजारी (दे ०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
लामा(98779 )--तिब्बती (दे० )का एक अन्य 
नाम । 
लामा तिब्बती-- (दे० ) तिब्बती । 
लाला-लंबा (!8/9-97708 )--बांदू (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका 
क्षेत्र जंबजी नदीके उत्तर तथा न्‍्यासा एवं 
टंगेनिका झीलोंके परिचममें है । 
लालुंग (8 0708 )--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके बोदो' वर्गकी असमकी घाटीमें 
प्रयुक्त एक भाषा। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
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के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४०,१६० थी । 

लासी (]98)--सिधी (दे०)की लसबेला 
(बिलोचिस्तान ) में प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४२,६१३ थी। 

लछाहुली (!9/7])--लाहोलमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०) भाषा । 

लाहुली तिब्बती--लाहोलमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे०) बोली । 

लाहौरी (9/077 )--पंजाबी (दे०)का एक 
रूप, जो लाहौरमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त 
होता है। लाहौरी' नाम भाषाके अर्थमें 
अत्यन्त पुराना है। अमीर खुसरों तथा अबुल 
फ़ज़लने अपनी पुस्तकोंमें इसका उल्लेख 
किया है। पहले यह सम्भवतः पंजाबीका 
वाचक रहा होगा । अब यह केवल लाहौर 
तथा आसपासकी भाषाका द्योतक है। 
लाहौली--लाहुली (दे० )का एक अन्य नाम । 
लिंग (2»000०')--लिग शब्दका प्रयोग 
संस्कृत तथा हिंदीमें चिह्न, लक्षण, प्रमाण, 
शिवप्रतिमा, पुरुषेन्द्रिय आदि अनेक अर्थो- 
में मिलता है। व्याकरण या भाषा-शास्त्रमें 
लिंगका अर्थ है जाति (पुरुष जाति, स्त्री 
जाति, निर्जीव जाति) । जिन छव्दोंकी 
जाति पुरुष होती है, उन्हें पुल्लिग, जिनकी 
जाति स्त्री होती है, उन्हें सत्रीलिग तथा 
जो निर्जीव होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग 
कहते हैं । इन तीनों लिगोंमें, कुछ भाषाओं - 
में तो केवल दो (स्त्री, पुरुष) 
मिलते हैं और कुछमें तीनों । संसारमें वस्तुएँ 
दो प्रकारकी हैं :-सजीव, निर्जीव। सजीवके 
दो भेद हैं--स्त्री, पुरुष । इस प्रकार स्त्री, 
पुरुष, निर्जीव-ये तीन भेद बहुत सहज हैं, 
किन्तु भाषाका लिग इस स्वाभाविक लिंगपर 
आधारित न होकर प्रचलन या परम्परापर 
आधारित है । इसी कारण संस्कृतमें स्त्री 
अर्थ रखनेवाले तीन शब्द --दार, स्त्री, 
कलत्र--तीन लिगोंके हैं, प्रथम शब्द पुल्लिग 
है, दूसरा स्त्री लिंग और तीसरा नपुंसक 
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लिग । इसी प्रकार जर्मनमें कुमारीका पर्याय 
'फ्राउलाइन' नपुंसक लिंग है । कुछ भाषाओं - 
में लिग मात्र सजीव-निर्जीवका तथा कुछमें 
बली-निर्बलका होता है। संस्कृतमें पुल्लिग- 
के लिए प्राचीन शब्द व॒षन्‌ तथा स्त्रीलिगके 
लिए योषा मिलते है | इनके प्रयोग ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यकमें हुए हैं । 
पाणिनिके पूर्व लिगके अर्थमें व्यक्ति तथा 
व्यंजन” शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। नपुंसक 
लिंगके लिए क्लीव लिंगका प्रयोग भी 
मिलता है । यह प्रयोग पतंजलिके पूर्वका 
नहीं है । जीव गोस्वामीने अपने 'हरिनामामृत 
व्याकरण में पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुंसक 
लिगके लिए ऋमसे पुरुषोत्तम लिंग”, लक्ष्मी 
लिंग” और ब्रह्म लिग'का प्रयोग किया है । 
अफ्रीका आदिकी कुछ भाषाओंमें छः लिग 
मिलते हैं। लिग मूलतः संज्ञा शब्दोंमें होते 
हैं, किन्तु उसी आधारपर कुछ भाषाओंमें 
सर्वेनाम, विशेषण तथा क्रिया आदियें भी 
पाये जाते हैं । 
कातंत्र वेयाकरणोंने लिग' शब्दका प्रयोग 
'प्रातिपदिक' अर्थमें किया है । 

लिगवाचक प्रत्यय-एक प्रका रका प्रत्यय (दे० ) । 

लिगविहीन ( ४०7॥५७०१९४४ )--जो बिना 
लिगके हो । इसे निलिगी भी कहते हैं । 

लिगादिबोधक मूलकाल--(दे० )काल । 

लिबू (॥7700 )--दाजिलिंग, सिक्‍्कम तथा 
मध्य नैपालमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की एक पूर्वीय-सावेनामिक-हिमालयी तिब्बती- 
बर्मी माषा। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २३, ४०२ थी। 

लिग्रिअन (2प्र7७॥ )--( १) एक गैलो- 
इटेलिअन बोली, जिसमें साहित्य रचना भी 
हुई है। (२) रोमनपूर्व इटलीकी एक विल॒प्त 
भाषा । इसके परिवारिक सम्बन्धका पता 
नही है | सिसेल (दे०)का सम्बन्ध इससे 
माना गया है । 

लिझलकार--एक प्रकारका रूकार (दे०)। 

लिझाशिषि--एक प्रकारका रूकॉर (दे० ) 

लिट लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 


लिगवाचक प्रत्यय-लिपिकी उत्पत्ती और विकास 
लिडिअन (]70797 )---एक विल॒प्त एशिया- 


निक (दे०) भाषा, जो एशिया माइनरके 
परिचमी भागमें लिडिआ नामक क्षेत्रमें बोली 
जाती थी । इसके अभिलेख एक प्रकारकी 
ग्रीक लिपिमें मिले है । कुछ लोग इसका 
सम्बन्ध हित्ती, अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसेः 
तथा कुछ लोग लविअनसे मानते हैं, किन्तु 
अधिकांश विद्वानोंके अनुसार अभीतक इसका 
किसी भी अन्य भाषासे सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
हुआ है । 

लिथुआनियन--एक बाल्टिक (दे०) भाषा । 

लिदंग (॥097/2 )--कनौरी (दे०)की एक 
बोली । 

लिपन (॥[097) )--दक्षिणी अयथपस्कन (दे० ) 
उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

लिपि(807]0।)--भाषाका आधार ध्वनि है, 
जो श्रव्य या कर्णगोचर होती है । उसे दृष्टि- 
गोचर करानेके लिए जिन प्रतीक-चिह्नोंका 
प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि या लिपि- 
चिह्न कहते हैं । लिपिका प्रयोग दिक्‌ और 
कालकी सीमा दूर करनेके लिए किया गया 
है। बोली हुई भाषा दिक्‌ (७|१४०९)और काल 
(7776 ) से बंधी होती है। इसका आशय 
यह है कि बोली गयी भाषा, केवल उस समय 
वहाँ उपस्थित व्यक्तिके लिए हो सकती है। 
यदि बातको किसी दूरस्थ व्यक्तिसे कहनी 
हो तो लिखकर भेजती पड़ेगी, और यदि 
बात किसी बादमें आनेवाले व्यक्तिके लिए 
कहनी हो तो लिखकर रखनी पड़ेगी । इस 
तरह बातको लिखित रूपमें भेजकर दिक्‌ 
और रखकर कालकी ऊपर कथित सीमाको 
हम पार कर लेते हैं । (दे०) लिपिकी 
उत्पत्ति और विकास तथा लिपि विज्ञान । 

लिपिकी उत्पत्ति और विकास : उत्पत्ति-- 
भाषाकी उत्पत्तिकी भांति ही लिपि (दे०)- 
की उत्पत्तिके विषयमें भी पुराने लोगोंका 
विचार था कि ईइ्वर या किसी देवता द्वारा 
यह कार्य सम्पन्न हुआ। भारतीय पंडित ब्राह्मी 
लिपिको ब्रह्माकी बनायी मानते है और इसके 
लिए उनके पास सबसे बड़ा प्रमाण यह है 


लिपि विज्ञान-लिबियन लिंपि 


कि लिपिका नाम ब्राह्मी है। इसी प्रकार 


मिस्री लोग अपनी लिपिका कर्ता थॉथ 
(000) या आइसिस (788 ) को, बेबि- 
लोनियाके लोग नेबो (7670 ) को, पुराने 
ज्यू लोग मोज़ेज़ (770868)को तथा यूनानी 
लोग हमेंस(67768 ) या पैलमीडस, प्रामे- 
थ्यूस, आप्युस तथा लिनोज़ आदि अन्य 
पौराणिक व्यक्तियोंकों मानते रहे है । किच्तु 
भाषा (दे०-भाषाकी उत्पत्ति )की भांति 
ही लिपिके सम्बन्धमें मी इस प्रकारके मत 
अन्धविश्वास मात्र हैं। तथ्य यह है कि मनुष्य- 
ने अपने आवश्यकतानूसार लिपिको स्वयं 
जन्म दिया । आरम्भमें मनुष्यनें इस दिशामें 
जो कुछ भी किया, वह इस दृष्टिसे नहीं किया 
गया था कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि 
जादू-टोनेके लिए कुछ रेखाएं खीची गयीं, 
या धार्मिक दृष्टिसे किसी देवताका प्रतीक या 
चित्र बनाया गया, या पहचानके लिए 
अपने-अपने घड़े या अन्य चीजोंपर कुछ चित्त 
बनाये गये ताकि बहुतोंकी ये चीज़ें जब एंक 
स्थानपर रखी जाये तो लोग सरलतासे अपनी 
चीज़ें पहचान सकें, या सुन्दरताके लिए कंद- 
राओंकी दीवारोंपर आस-पासके जीव-जन्तुओं 
या वनस्पतियोंकोी देखकर उनसे टेढ़े-मेढ़े चित्र 
या रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य चीज़ों- 
पर खोदकर या रंगकर बनाये गये या स्मरण- 
के लिए किसी रस्सी या पेड़की छाल आदियें 
गांठें लगायी गयीं और बादमें इन्हीं साधनोंका 
प्रयोग अपने विचारोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित हो- 
'कर लिपि बन गयी । लिपिका विकास-आज- 
तक लिपिके सम्बन्धमें जो प्राचीनतम सामग्री 
उपलब्ध है, उस आधारपर कहा जा सकता 
है कि ४,००० ई० पृ०के मध्यतक लेखनकी 
किसी भी व्यवस्थित पद्धतिका कहीं भी विकास 
नहीं हुआ था। इस क्षेत्रमें प्राचीनतम अव्यव- 
स्थित प्रयास १०,००० ई० पू०से भी कुछ 
पूर्व किये गये थे। इस प्रकार मोटे रूपसे इन्हीं 
दोनोंके बीच, अर्थात्‌ १०,००० ई० पू० 
और ४,००० ६० पू० के बीच लगभग ६,००० 
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। वर्षो्में धीरे-धीरे लिपिका प्रारम्भिक विकास 


होता रहा। विकासकी दृष्टिसे प्रमुख लिपियाँ 
है: १. चित्र लिपि, २. सूत्र लिपि, ३. प्रती- 
कात्मक लिपि, ४. भावमूलक लिपि, ५. 
भाव-ध्वनिमुलक लिपि ६. ध्वतिमलक 
लिपि । इनको कोशमें यथास्थान देखा जा 
सकता है । 

लिपि विज्ञान (27/87777900]029ए )--वह 
विज्ञान, जिसमें लिपि (दे० ) या लिपियोंका 
वेज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह 
अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या 
तुलनात्मक हो सकता है। वर्णनात्मक 
लिपि विज्ञानमें किसी एक लिपिका उसके 
किसी एक कालमें प्रयुक्त रूपका अध्ययन 
करते है । ऐतिहासिक लिपि विज्ञानमें 
किसी एक लिपिकी उत्पत्ति, विकास, 
या उससे विकसित शाखाओं-प्रशाखाओंके 
विकास आदिका अध्ययन किया जाता है। 
तुलनात्मक लिपि विज्ञानमें दो या अधिक ' 
लिपियोंका तुलनात्मक अध्ययन (एक कालमें 
या पूरे विकासका) करते हैं। सैद्धांतिक लिपि 
विज्ञानमें सामान्य रूपसे विश्व लिपियोंका 
उत्पत्ति, विकास, परिवर्तेनके कारण, उनका 
आदर्श तथा उस आदशंकी प्राप्तिके लिए 
करणीय उपाय आदिका विचार किया 
जाता है । 

लिपिशास्त्र-- ( १ ) ध्वनिग्नाम विज्ञान (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक अशुद्ध नाम। (२) लिपि- 
योंके अध्ययनका शास्त्र लिपि विज्ञान(दे०) । 

लिप्पा (॥709 )-कनोरी (दे०)की एक 
बोली । 

लिप्यन्तरण (॥7978/067/७॥707 )-किसी 
रचना या सामग्रीको एक लिपिसे दूसरी 
लिपिमें करना । 

लिबनियन--पिसेनिअन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

लिबियन (!0797 )--हैमेटिक परिवारकी 
एक विल॒प्त भाषा । 

लिबियन पलिपि--लिबियामें प्रयुक्त लिपि । 
इसका संबंध फ़ोनीशियन लिपिसे है । 
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लिल्लुएट-लप्पा 
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परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस परिवारकी यह प्रमुख भाषा है । 

लिवोनिअन (॥70४797 )--यूराल-अल्ताई 
परिवारकी एक बोली । यह लृप्तप्राय है । 

लिसिअन (]ए0970) ---एक विलुप्त एशिया- 
निक (दें०) भाषा, जो ई० पू० ५वीं सदीके 
आसपाससे लेकर बादतक दक्षिणी-पश्चिमी 
एशिया माइनरमें लिसिआ नामक प्रदेशमें 
बोली जाती थी । इसके अभिलेख एक प्रकार- 
की ग्रीक लिपिमें मिले हैं। इसे कुछ लोग 
हित्ती अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे, कुछ 
काकेशस या लविअनसे तथा कुछ किसीसे 
भी नहीं सम्बद्ध मानते । 

लिस (!87 )--चौनी परिवार (दे० )के 

तिब्बती-बर्मी उपपरिवारमें लोलो-मोसो 

वर्गकी बर्मीमें उत्तरी पहाड़ी जिलों तथा शान 
रियासतोंमें प्रयुक्त एक भाषा । बसमके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १९,०२६ थी । 

लिहुसव ( ]809फ )--लिसू (दे०)का 
एक नाम । 

लीएज्न (9807 )--उच्चारणमें दो ऐसे 
पाइव॑वर्ती शब्दोंको मिला देना, जिनमें प्रथम- 
के अंतर्मे ऐसा कोई व्यंजन हो, जिसका उच्चा- 
रण न किया जाता हो त्तथा दूसरेके प्रारंभमें 
कोई स्वर या अल्पप्राण ह' हो । इसे मिला 
देनेसे प्रथम शब्दका अंत्य अनुच्चरित व्यंजन, 
ऐसी स्थितिमें अनुच्चरित नहीं रह जाता । 
इसका उच्चारण किया जाता है । अनुच्च- 
रितके इस उच्चारणको भी लीएजन कहते हैं। 
ऐसा फ्रांसीसी भाषामें प्रायः होता हैं । यह 
शब्द भी मूलतः फ्रांसीसी व्याकरणका ही है। 

लीडिअन-- (दे० ) लिडिअन । 

लीवियन लिपि-- (दे० )लिबियन लिपि। 

लीयांग (!7872 )--क््बोईरेंग (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

लीसिअन--- (दे० ) लिसिअन । हि 

लुंगेह रव ([072077:0ए)-चिन पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक भाषा। बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
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५०० थी । इसके पारिवारिक संबंधका 
निश्चित पता नहीं है । 

लुंठित (70!60 ) --प्रयत्व (दे० ) के आधार- 
पर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका एक भेद । 
जीभकी नोककों कुछ बेलनकी तरह लपेट- 
कर या लुंठन करके तालहूका स्पर्श कराकर 
यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोडित 
भी कहते हैं । हिन्दीका र इसी प्रकारका 
कहा गया है। लठितममें हवा घर्षणे खाकर 
निकलती है, अतः इन्हें लुंठित-संघर्षी भी 
कहते हैं । 

लुठित-संधर्षी--लुंठित (दे ० )का एक नाम । 

लुइअन--लूविअन ( दे ० ) भाषाका एक नाम । 

लुइसेनो-कहुइल्ला (प8670-]79/07] ) 
-“दक्षिणी केलीफोनिअन (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। इस भाषाकी 
कई बोलियाँ हैं । 

लुगांडा(! 7297709 )--पूर्वी अफ्रीकाके लगांडा 
प्रदेशमें बोली जानेवाली बांट परिवारकी 
एकभाषा। इसे गांडा(297009 )मी कहते हैं । 

लुझ लकार---एक प्रकारका लकार (दे० )। 

लुद लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लुतुअमिअन ( 707977797/ )--क्लमाथ 
(दे० )का एक नाम । 

ल॒त्खो-ई-वार (]70200--ए&/ )--लेओट- 
ऋह-ई-वार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

लु-तज्ञ ( 756 )--नुंग (दे०)का एक 
और नाम । 

लध (]प009 )--१८९ १की जनगणनाके 
अनुसार उड़िया (दे०)का एक रूप | इसका 
अब पता नहीं है । 

लुधियांती ( प्रतेगए७70 )--लोधांती 
(दे० )का एक दूसरा नाम । 

लुप्तावयब रचना(6॥/000%] ०0787"70- 
007 )--ऐसी रचना (वाक्य, उपवाक्य 
या वाक्यांश), जिसका कोई अवयव लुप्त 
हो या छोड़ दिया गया हो । ऐसी रचनामें 
न्यूनपद दोष माना जाता है। 

लप्पा (।79]09 )--तांगखुल (दे०)के लिए 


लुम्यंग कुकी लेदू 
प्रयृकत एक नाम । 
रूम्यंग कुकी ( [प्रातए87९2 रपट )-- 
हिरोई लूमगांग (दे० )का एक और नाम । 
ले ([0]0)--दक्षिणी अमेरिकाके बिलेल- 
चुलपी परिवार (दे० )की एक विलुप्त भाषा। 
'इसकी प्रमुख बोली ओरिस्तिने है । 
लक्षिआई--लविअन- (दे ०)भाषाका एक नाम । 
लसेशन (]78%00॥ ) -जमंनीमें कॉटबस तथा 
बौटजेन क्षेत्रोंमे लगभग एक लाख व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त एक स्‍लावी भाषा । इसे वेन्‍्ड, 
सोविअन, देंडिक, सोर्बो-वेडिक आदि नामों- 
से भी पुकारते हैं। (दे०) स्लेबवोनिक । 
इसका प्राचीनतम रूप १६वीं सदीकी एक 
प्रार्थना-पुस्तकमें मिलता है । 
लहपा([70!0[09)--तांगखुल, (दे ०)का नाम । 
ल(]7)--बर्माके केंगतूंगके दक्षिणी शान 
प्रांतमें प्रयुक्त चोनी परिवार (दे०)की एक 
ताई भाषा । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २६,१०८ थी । 
लई (|0 )--मणिपुर तथा बर्मामें प्रयुक्त 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग | इसके पारिवारिक 
संबंधके विषयमें संदेह है | इसमें अच्धो,, सेंग- 
मद, चेरेल तथा कदू, ये चार भाषाएँ 
आती हैं। इनमें प्रथम तीन मणिपुरमें तथा 
चौथी बर्मामें बोली जाती है । 
लूडिअन ([0097 )--पूरालू-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक बोली, जिसे लूडिश भी 
कहते हैं । 
लडिश--लूडिअन (दे० )बोलीका एक नाम। 
लणी ( !प077 )--दक्षिणी-परिचिमी पश्तो 
(दे ०) का, बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 
लबा-लुलआ--अफ्रीकार्में बोली जानेवाली 
एक बांट भाषा । 
लूलू-- ( दे० ) लोलो। 
लूले ( !7/6 )--डिअगिट (दे०) परिवारकी 
एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
लूविअन (प7५797 )--एक विल॒प्त भाषा, 


जिसे हित्ती अर्थात्‌ भारोपीय या लिसियन 


आदिसे सम्बद्ध माना गया है। इसका क्षेत्र 
लूबिआ (एशिया माइनर) है। इसे लुइअन 








५७३८ 
या लुबिआई भी कहा गया है। (दे०) भारो- 
पीय एनाटोलियन परिवार । 

लाई (]08/6)--चौनो परिवार (दे ० ) की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी' 
शाखाके 'कुकी-चिन' वर्गकी, असमके कुछ 
भागों तथा लश्ाई पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक 
केन्द्रीय चिन भाषा । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
७७,१८० थी । 

लडझलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लटलकार--एक प्रकारका लूकार (दे०) । 

लेगरेंग ( (0027'002 )--लंगरोंग (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

लेओदकह-इ-वार ( 6007ए--फणछ१ )-- 
युदगा (दे० )का एक अन्य नाम । 

लेओनीज्ञ( 007/686 )-स्पेन और पूर्तगालकी 
सीमाके पासकी एक मध्ययुगीन स्पैनिश बोली । 

लेको ([0/70 )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे० )- 
का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
लेखप्रतिलेख लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

लेचेयल ([00॥9ए6 )--दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालुफ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अब विलृप्त हो चुकी है । 
लेटिश--भारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
शाखाकी एक भाषा । इसे लेट छोग बोलते 
हैं। इसका क्षेत्र लेट्विया है। बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १५ लाख है। इसमें साहित्य 
. लगभग १५वीं सदीसे मिलता है । लछेटिशको 
लेट्वियन भी कहते हैं । 

लेट लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेदिटक--बाल्टिक (दे०)का एक अन्य नाम । 

लेट्टिश--(दे० ) लेटिश । 

लेट्विजन ([80४79870 )-- (दे ०) लेटिश । 

लेद ( (667 )--अक्‍्याब तथा कुछ और 
भागों (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे० ) की एक कुकी-चिन भाषा। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,०११ थी । 


णप्‌्७ ९ 

लेनिलेनपे (67707/908 )--डेलबरे (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

लेन्का (!0779 )--कैन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में सात भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख गुअक्सिकेरो, 
ओपेटोरो, चिलंगा, इंटीबुकट, ककगुअटिके 
आदि हैं । 

लेनगुआ ([07279 )--( १) मस्कोइ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसको गेकोइनलहआक (265079892) 
भी कहते हैं। (२) एनिसगा (दे०)परिवार- 
की एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

लेपइ (0]09] )-कचिन (दे ० ) का एक नाम । 

लेपोन्तिने ([0[0077706 )--उत्तरी इटलीमें 
मगिओरे झीलके पास प्राप्त कूछ अभिलेखोंकी 
भाषा, जो कुछ लोगोंके अनुसार लिगुरिअन- 
से सम्बद्ध है । 

लेप्चा (!९[0009 )-रोंग (दे ० ) का एक नाम । 

लेप्चा लिपि--लेप्चा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो तिब्बती लिपि (दे ० ) से निकली है। 

 लेम ( ]670 )--केंगतुंगकी दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुकत एक व (दे०) भाषा । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३,१७० थी । 

लेमेत ([67060 )--लमेत (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लेह बोली--(,|९7॥ 89०06 ) भोटिआ 
(लद्दाखकी ) का एक रूप। (दे०) भोदिआ 
(लह्दाखकी ) । 

लंगेडोक--लेगेडोशन (दे ०) बोलीकाएक नाम । 

लेंगेडोशन (97276000097॥ )--दक्षिणी 
फ्रांसमें रोनके पश्चिममें प्रयुक्त एक प्रावेन्सल 
बोली । इसका यह नाम १३वीं सदीसे 
मिलता है। इसे लंगेडोक भी कहते हैं । 

लेकोनिअन--प्राचीन ग्रीक (दे०)की एक 
डोरिक उपबोली । 

लेज्ो (8287) -लैयो (दे० )का एक नाम । 

लेटिन--भारोपीय परिवार (दे०)की केंतुम 


दशाखाकी इटेलिक या लेटिन शाखाकी सर्वे- 
प्रमुख भाषा | इटलीका एक प्रदेश लेटिअम 


लेनिलेनपे-लेटिन 
(।80प77) है। इसीमें रोम नगर है। लैटिन 
मूलतः इसी प्रदेश (या एकमतसे रोम) की 
भाषा थी । इसी आधारपर लैटिअमसे बने 
विशेषण लैटिनससे 'लेटिन' नाम आया है। 
लेटिन भाषाका प्राचीनतम रूप ६ठी सदी 
ई० पू०का है, जो एक अभिलेखमें है बोस्ट्रो- 
फ़ीडेन (दे०) शैलीमें लिखा है । इसके 
भाषा और साहित्यका आदिकाल ६ृटठी सदी 
ई० पू०से ७० ई० पूृ०तक है। आदि लैटिन- 
का स्वर्णाल ७० ई० पृण्से १४ ई० 
अर्थात्‌ ८४ वर्षोका है । सिसरो, लुक्रेटिअस, 
कटुलस, वर्जिन, होरेस तथा ओवि आदिकी 
अमर रचनाएँ इसी युगकी हैं। इसके बादका 
युग रजत युग कहलाता है, जो १४ ई०से १८० 
ई०तकका है। इस कालमें भी पर्याप्त साहित्य 
लिखा गया। यही स्वर्ण और रजत युग लेटिन- 
का क्लेसिक काल है। बादके विकासका विभा- 
जन उत्तर लेटिन, मध्यकालीन लैटिन तथा 
आधुनिक लेटिनके रूपमें किया जाता है। 
रोमन लोगोंकी हर क्षेत्रमें अद्वितीयताके 
कारण लैटिन भाषा मध्ययुगमें अनेक परिचमी 
यूरोप तथा कुछ पूर्वी यूरोपके देशोंमें फैल 
गयी । इस लोक प्रचलित लैटिनको वल्गर 
लेटिन (दे०) या मध्ययुगीन रूंठटिन कहते 
हैं, जिसका विकास रोमांस भाषाओंके रूपमें 
हुआ । मध्ययुगमें छैटिन धर्म, राजनयिक 
संबंध तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिकी भाषा 
तो थी ही, रेनेसाँके बाद यह कविता तथा 
ज्ञानके क्षेत्रमें ऐसी जमी कि फ्रांसीसी आदि 
रोमांस भाषाओंके लिए एक खतरा पैदा हो 
गया । इस परवर्ती रूटिनको कभी-कभी मध्य 
युगीन लेटिन कहते हैं। भारतीय भाषाओंपर 
जिस प्रकार संस्कृतका प्रभाव है, उसी प्रकार 
लगभग सभी यूरोपीय भाषाओंपर लेटिनका 
प्रभाव है । आज भी शब्दोंकी आवश्यकता 
पड़नेपर उनकी दृष्टि रूटिन या ग्रीकपर 
जाती है। केलब्रिअन (दे० ), लेटिनेस्के (दे ० ) 
तथा जैसा कि कहा जा चुका है रोमांस 
भाषाएँ (दे ० ) इसीसे सम्बद्ध हैं। भारोपीय 
परिवारकी इटेलिक शाखाको भी लैटिन 


लैटिन लिपि-लेरिगोस्कोप 


या लैटिन शाखा कहते है । 
लेटिन लिपि--लैटिन भाषाकी लिपि। यह 
लिपि अपने वंशकी अन्य लिपियोंको ले-देकर 
विश्वकी सबसे महत्त्वपूर्ण लिपि है और 
विश्वकी संस्कृति और समभ्यताकी यह सबसे 
प्रमुख संरक्षिणी है। लैटिन लिपिकी उत्पत्ति 
पुरानी सामी लिपिकी उत्तरी शाखासे विक- 
सित ग्रीक लिपि (दे०)से निकली एत्रुस्कन 
लिपिसे ७वीं सदी ई० पृ०में लैटिन लिपि 
विकसित हुई । एत्रूस्कनमें कूल २६ अक्षर 
थे, जिनमेंसे लैंटिनमें अपनी ध्वनियोंक 
आवश्यकतानुसार केवछ २१ अक्षर-॥ , 3, 
न 20 5 मी 0 
0, ए, 0, 7, (0, ४? (7३ की मूल 
आकृति यही थी), 8, 7, ४, &--ग्रहण 
किये गये । मोटे रूपसे मृल तत्त्वकी दृष्टिसे 
इन २१ अक्षरोंमें सामी, प्रीक और एत्रुस्कन 
तीनोंके ही तत्त्व है। आगे चलकर सिसरोके 
समयमें जब बहुतसे यूनानी शब्द लैटिन 
माषाके शब्द-समूहमें आ गये तो स्वभावतः 
उन नयी ध्वनियोके अंकनकी आवश्यकता 
हुई, जो लैटिनमें पहलेसे नहीं थी । इसी आव- 
इयकताकी पूतिके लिए दो चिक्न ४५ और ८ 
ग्रीक लिपिसे लिये गये और इस प्रकार 
लेटिन अक्षरोंकी संख्या २३ हो गयी और 
आगे चलकर मध्ययुगमें ध्वनिकी आवश्यकता- 
के कारण तथा लिपिको पूर्ण बनानेके लिए 
अन्य ३ अक्षर ए, ५७ और 7 और बढ़ाये गये 
और इस प्रकार कूछ २६ अक्षर हो गये । यह 
बायेंसे दायेंकी लिखी जाती है। लैटिन लिपि- 
का एक रूप तो इटेलिक कहलाता हैं और 
दूसरा रोमन । रोमन लिपि १५वीं सदीसे 
आरंभ होती है। इटलीके अतिरिक्त इंगलेंड, 
जम॑नी, फ्रांस, स्पेन, हालंडमें इसका पहले 
प्रचार हुआ, फिर धीरें-घीरे यह एक सीमा- 
तक अंतराष्ट्रीय लिपि बन गयी । तुर्कीने 
भी इसे अपना लिया हैँ। चीनमें भी इसके 
अपनाये जानेकी संभावना है । इस समय यह 
विश्वकी सर्वोत्तम लिपियो में है। इसमें थोड़ा- 
बहुत परिवर्तेन-परिवरद्धंन करके इसे विश्व- 
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लिपिके रूपमें अपनाया जा सकता है। 
आइसलेडिक आदि कुछ लिपियाँ लेटिन 
लिपिके आधारपर ही बनायी गयी हैं । 

लेटिनेस्के ( !00770806 )--लैटिनका एक 
सरलीकृत रूप, जिसे १९० ०में हेंडसनने 
बनाया था। उसने एक विश्वभाषाके रूपमें 
इस भाषाको प्रस्तावित किया था । 

लेटिनो-फेलिस्कल--भारोपीय परिवारकी 
इटेलिक शाखाकी लैटिन (दे०), हनिसिअन 
(एक विल॒प्त बोली ), प्रेनेश्टिअन (दे०) 
तथा फेलिस्कन (दे०), इन चार प्राचीन 
भाषाओके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
यह इटेलिक (दे०)की एक उपजशाखा है। 

लेटिनो सिने प्लेक्सिओने ( [90770 8706 
405076 )--इंदर्ररूणमुआ ( दे० )का 
मूल नाम । 

लेदिन ([807॥ ) -रेठो रोमांस (दे० ) का नाम । 
लेप--लंप्रिक (दे० )माषाका एक अन्य नाम । 
लेपिक---यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
एक भाषा, जिसे उत्तरी फ़िनलेड, स्वेडेन 
और नारे आदिमें लगभग ३० हजार व्यक्ति 
बोलते है। इसे बोलनेवाली प्रमुखतः एक 
मंगोलॉयड जाति लैप है । इसी आधारपर 
इस भाषाकों लेपोनिक, लेप या लूपिक 
कहते हैं । 

लेपोनिक--लपिक ( दे ० ) भाषाका एक नाम । 

लेयो ( 970 )--लई ( दे० )की चिन 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक बोली । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९,२७७ थी । 

लेरिगोस्कोप (87ए7/20800]06 )--ध्वनि- 
विज्ञानमें सहायक एक उपकरण । इसमें एक 
पतली छड़पर १२०१ के कोणपर एक छोटा-सा 
गोल दर्पण लगा होता है । इसके द्वारा स्व र- 
यंत्र और उसके कार्यकों देखा जा सकता है। 





किसी व्यक्तिको सूर्यकी ओर या छेपकी ओर 
मुह करके बैठा देना पड़ता है। फिर ऊपर जैसे 
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लोअर केलि०-लोकोक्ति 





चित्र है, उसी स्थितिमें उसके मुँहमें इसे इतना | बर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 


डालते हैं कि दर्पण कौवेके पास चला जाय । 
वहाँ पहुँचनेपर इस दर्पणमें स्वरयन्त्र प्रति- 
बिब होने लगता है और देखा जा सकता है। 
उस स्थितिमें जिन ध्वनियोंका उच्चारण 
संभव है, उनके उच्चारणमें स्व॒र॒यन्त्र और 
स्वरतन्त्रियोंकी स्थिति भी इससे देखी जा 
सकती है। यदि अपना स्वर यन्त्र स्वयं देखना 
हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर 
लेरिंगोस्कोपके दर्पषणकी छायामें उसे देखा 
जा सकता है। सर्वप्रथम सन्‌ १८०७ ई०में 
बोजिनी(002277 )ने यह दिखाया कि मुँहके 
भीतरके बहुतसे यंत्रोंको शीशेके द्वारा बाहर 
दिखलाया जा सकता है। बाईस वर्ष बाद सन्‌ 
१८२९में बोबिगटनने सर्वप्रथम इस प्रकार 
स्व॒र-यन्त्र-मुखको देखनेका प्रयास किया । 
१८५४में प्रसिद्ध संगीतशास्त्रज्ञ गशियाने 
इसीसे अपने और कई अन्य संगीतज्ञोंके स्वर- 
यन्त्र को देखा । इसके अधिक प्रचारका श्रेय 
उसीको है। इस पद्धतिको कुछ और विकसित 
करके तक॑ और ज़रमक आदि विद्वानोने 
१८५७में लेरिगोस्कोप बनाया और १८८३- 
में सर्वप्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहकेने 
इसके सहारे जीवित मनुष्यके स्वर-यन्त्रका 
फोटो लिया । लेरिंगोस्कोपसे स्वर॒यन्त्र, स्वर- 
यन्त्र-मुख तथा स्वरतन्त्रीको बोलते समय 
देखकर ध्वनियोंका वैज्ञानिक अध्ययन तो 
किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी 
अड़चन यह है कि इसे मुँहमें डालनेपर ही 
यह सम्भव हैँ और ऐसा करनेपर स्वाभाविक 
रूपसे बोलना असम्भव हो जाता है । गले- 
तक किसी यन्त्रको मुँहमें डालनेपर हम असा- 
धारण परिस्थितिमें आ जाते है , अतः इस 
यन्त्रका प्रयोग अधिक उपयोगी नही सिद्ध 
हुआ । 

लोअर केलिफोनिअन यूम ([0ए67 0७707- 
77070)--यूम' (दे०) माषाका एक उपवर्ग । 
इसके अंतर्गत किलिवी, सन्ठो टोमस और 
कोचिमी (दे०) आदि भाषाएँ आती हैं । 

लोअर नाइजर (0क्ञ७/ 780 )--सूडान 


लोअर पीमा (॥0५०/ [0778 ) --पिसा- 
सोनोर (दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

लोई लिऊ (0! ॥7 )-पलांग (दे ० ) का रूप । 

लोईलोंग (0][002 )--ज्षयेइन (दे० )का 
एक रूप । 

लोकन (]0/780 )--लकन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

लोक-प्रवाद--लोकोक्ति (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 

लोकोक्ति--अनुभव, ऐतिहासिक या पौरा- 
णिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों आदिपर 
आधारित ऐसी संक्षिप्त और सारगर्भित 
लोक-प्रचलित उक्ति या कथन, जिसका कि 
उपदेश, किसी बातकी पुष्टि या विरोध आदि- 
के लिए प्रयोग होता हो । लोकोक्तिकी अनेक 
परिभाषाएँदी गयी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार 
हैं :---(क) & [77/07७70 8 ७ 89ए778 
जा0070 87 8प४०". (ख) छॉड्ड 
रसेल---& [07707०79 78 686 ज्ञा 0) 
076 879 ६76 जञांइवै0श 0 7977फए. 
(ग) सरवेंटिस---8707%6 887॥067068 
(78 छ)॥ 4707 4072 65७०७७९॥०७, 
(घ) [070078708 976 जांडपे०४ 0 0॑ 
87786 (5) & 9706 67४7॥॥777- 
00 88978, छाती 48 & 009प- 
(70 0ए ए०0706. (च) कैलिन्सन-- 
7707७/08 876 00697 0 650०४- 
९७706 €65७7888९९ं 7 ७ वाः09 ० 
श076. । इन सबका आशय यह है .कि 
अपने अनुभव, किसी ऐतिहासिक कथा, 
पौराणिक कथा, प्राकृतिक नियम तथा 
प्रतीक आदि किसी भी आधारपर किसी 
व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक चुटीली उक्ति, 
लोक प्रचलित होकर कहावत बन जाती है। 
कवियोंके छंदांश भी इसी प्रकार लोकोक्तिके 
रूपमें प्रचलित हो जाते हैं। लोकोक्तिको 
हिन्दी-उर्दूमें कहावत भी कहते हैं । कहावत 
शब्दकी व्युत्पत्ति विवादास्पद है। टर्नेर इसे 


लोकियन लिपि-लोधांती 


कथावार्ता से संबद्ध मानते हैं। डॉ० चटर्जी 
इसे कल्पित रूप कथापयन्त> कधावयन्त >> 
कहावअन्त >> कहावन्त >> कहावत रूपमें मानते 
हैं। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा इसे कह-आवब 
(जैसे सुझावमें )-त (संक्षिप्तता)से मानते 
हैं। रामदहिन मिश्र इसे कथावत्‌ से निकला 
मानते है । मै समझता हूँ कि यह कह धातु 
और आवत' प्रत्ययसे बना है। इसे छोक 
भाषाओमें कहनउत' या कहनौत” आदि भी 
कहते हैं । उनका संबंध कथन +वतसे 
ज्ञात होता है । आवट (घबराहट), आवत 
(कहावत ), आवा (पहनावा), आव (पड़ाव) 
आदिका संबंध सं० त्वसे ज्ञात होता 
है । कहावतके अतिरिक्त लोकोक्तिके अन्य 
पर्याय मसलूू (अरबी ), आभाणक (संस्कृत ), 
प्रवाद (संस्कृत), लोकप्रवाद (संस्कृत ), 
प्रायोवाद (संस्कृत), भासितो (पालि), 
आहाण (प्राकृत ) आहाणय (प्राकृत ), 
अहाणउ या अक्खाणय (अपभंश ), पर- 
वाणा (गढ़वाली ), जर्बुलमिस्ल (उर्द), 
कहेवत (गृजराती ), न्याय या आहणा 
या वाक्संप्रदायः (मराठी) तथा प्रवाद 
(बंगला) आदि हैं। प्रायः लोग लोकोक्ति 
और मुहावरेकी एक समझ लेते हैं, कितु 
दोनोंमें स्पष्ट अंतर है। (दे०) मुहावरा । 
कहावतों में अंत्यनुप्रास (माई क जीव गाई 
अस, पूतक जीव कसाई अस ) आदि शब्दा- 
लंकार तथा विरोधाभास (मेहरी जस बरी 
न मेहरी जस मीत), विषम (कहाँ राजा 
भोज, कहाँ भोजवा तेली), सम (जइसन 
देव तइसन पूजा ) आदि अनेक अर्थालंकारों- 
का प्रयोग मिलता है। लोकोक्तियोंका वर्गी- 


करण विषयों (खेती, शक्‌न, जाति, ऋतु,उम्र 
आदि ), आधारों (घोड़ा, कृत्ता),अलंकारों 


(उपमा, रूपक, सम, विषम आदि) तथा छंदों 
आदिके आधारोंपर किया जा सकता है। 
लोकोक्तियोंमें कुछ ऐसी भी होती है, जिनके 
पीछे किसी-न-किसी प्रकारकी कथा होती है। 
' इत्न अंतर्कथात्मक लोकोक्तियोंका कथाओं- 
की दृष्टिसे भी (जैसे ऐतिहासिक कथात्मक, 
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पौराणिक कथात्मक, कल्पित कथात्मक आदि) 


वर्गीकरण किया जा सकता है । लोकोक्ति 
सभी भाषाओंमें सभी कालोंमें मिलती है । 
कूछ लोकोक्तियाँ परम्परागत होती हैं और 
कूछ नवनिर्मित । कभी-कभी एक ही तरह- 
की लोकोक्ति एकसे अधिक भाषाओं या 
देशोंमें मिलती हैं, जिसका अर्थ यह है कि एक 
सीमातक मानवमात्रके अनुभव, अभिव्यक्ति 
या चितनमें एकरूपता है । उदाहरणार्थ 
पंजाबी--कुच्छड़ कुड़ी, ते कौर टिडोरा'; 
हिन्दी--गोदमें लड़का गाँवमें ढिढोरा'; 
बेंगला--कोले छेले सहरे टेंडरा'; राज- 
स्थानी--बगलमें छोरो, गाँवमें ढिढोरो'; 
भोजपुरी--लइका कोरा, गाँव ढिढोरा' । 
'लोकोक्ति' शब्द पुराना है। इसका प्राचीन 
प्रयोग एक अलंकारके रूपमें मिलता है । 
इस दृष्टिसे इसके प्रथम प्रयोक्‍ता अप्पय 
दीक्षित कहे गये हैं। उन्होंने 'कुव॒छ॒यानन्द' में 
कहा है-- लोकप्रवादानुऋतिलोंकोक्तिरिति| 

लोक्रिअन लिपि--प्रीक लिपि (दे ० ) का रूप। 

लोकलंग (।97|7]972 )-पले (दे०)का रूप । 

लोक्लोन ( !90)॥८07 )--पले (दे०)का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 

लोगुदोरीज्ञ (0270007:886 )--सा्डिनिअन 
(दे० ) भाषाकी सार्डिनिआ द्वीपके केन्द्रीय 
भागमें प्रयुक्त एक बोली । इसको लोगुदो- 
रीसिअन भी कहते हैं । 

लोगुदोरीसिअन (02700/76897॥ ) --लो- 
गुदोरीज्ञ (दे० )का एक अन्य नाम । 

लोह --लिडाशिषि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

लोट लकार--एक प्रकारका रूकार (दे०)। 

लोड़ित--लुंठित (दे०)का एक अन्य नाम । 

लोधांती-- पश्चिमी हिन्दी की बोली बुंदेली 
(दे० )का, हमीरपुर जिलेके राठ परगणने, 
जालौन तथा चरखारीके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । लोधी नामक जातिकी 
इसी क्षेत्रमें अधिकता होनेके कारण इसका 
नाम लोधांती' पड़ा है। राठ परगनाके 
आधारपर इसे राठोरा राठी या राठौरी भी 
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कहते हैं। प्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,४५,५०० थी। 
लोधियोंकी बोली--लोधांती (दे० )का नाम | 
लोधी-- पश्चिमी हिन्दीकी बोली बुँदेली 
(दे० ) का एक रूप, जो मराठी और बुंदेलीकी 
सीमाके पास बालाघाटमें बोला जाता है। 
लोधी जातिमें विशेष रूपसे प्रचलित होनेके 
कारण इसे लोधी' नाम दिया गया है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १,८६,००० थी । 
लोनारी (]07877 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे० )का सतारामें 
प्रयुक्त एक रूप। 

लोप (०॥४07)--ध्वनि-परिवर्ततका एक 
रूप या उसकी एक दिशा। (दे०) ध्वनि- 
परिवतंनकी दिशाएँ। लोप का अर्थ है लुप्त 
हो जाना'। शब्दमें जब कोई ध्वनि लुप्त हो 
जाती हैं तो इस लोप होनेको भाषा-विज्ञानमें 
'लोप' या ध्वनि-लोप कहते हैं । जैसे संस्कृत 
स्थाली से हिन्दी थाली । यहाँ स्‌ व्यंजन- 
का लोप हो गया है। लोप का उल्टा आगम 
(दे० ) होता है। लोप मुख्यतः तीन प्रकारके 
होते हैं:--स्वर-लोप, व्यंजन-लोप, अक्षर- 
लोप । इन तीनों हीके तीन-तीन उपमेद हो 
हैं :-आदि, मध्य, अन्त्य । यदि आदिकी सकते 
ध्वनिका लोप होगा तो आदि-लोप होगा, 
मध्यकी ध्वनिका होगा तो मध्य-लोप होगा 
और अन्त्य ध्वनिका लोप होगा तो अन्त्य- 
लोप। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकारकी दो ध्वनियाँ साथ-साथ आवें तो 
एकका लोप हो जाता हैँ। इसे समध्वनि लोप 
कहते हैं। इस प्रकार इसके कूल मुख्यतः १० 
भेद हुए । उदाहरण इस प्रकार है :-- 
(१) आदि-स्वरलोप (9]0688 )--सं ० 
अभ्यंतर - भीतर, अरघट्ट--रहँट । 

(२) मध्यस्वरलोप (837700796)--१० 
क्‍700 5 (00,0, तरबूज - तर्बृज़, (उच्चा- 
रणम ) कपड़ा-कप्डा । इस प्रकार जिस 
स्वरका लोप हो जाता है, उसे मध्यलोपी 
स्वर (87700770 ४०ए८)) कहते हैं 


लोधियोंकी बोली-लोलो-सोसो वर्ग 

(३)अन्त्यस्वर लोप-फ्रेंच 20776 > अंग्रेजी 
७०7४४, हिन्दी आप ८ (बोलचालमें)आप्‌ । 
(४) आदि-व्यंजन लोप--अंग्रेज़ी |270फ, 
एए7१6, 777/6का उच्चरित रूप नो, राइट, 
नाइफ़ । सं० स्थाली “हिन्दी 'थाली' । 

(५) मध्य व्यंजन लोप--सं ० सूची - हिन्दी 
सुई; अंग्रेजी ॥9)7का उच्चरित रूप टॉक । 

(६) अन्त्य व्यंजन लोप--अंग्रेजी 00700का 
उच्चरित रूप 0077 । 

(७) आदि-अक्षर लोप (98]0767688 ) -- 
अंग्रेज़ी 60/2 06का 06; सं ०उपाध्यायका 
हिन्दी झा । 

(८) मध्य अक्षर लोप--फ़ा० शादबाशका 
शाबाद । 

(९) अन्त्य अक्षर लोप (9]0000]06)--सं ० 
माताका माँ; सं० विज्ञप्तिका विनती । 

(१०) समध्वनिलोप। 

लोपसंघि-- ( दे० ) संधि । 

लोबयाली-- (दे ० ) लोहब्या । 

लोब्याली (/0099 )--लोह ब्या (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

लोभानू (00789707 )--लभानी (दे० )का 
एक और नाम । 

लोरी चीनी (07/ ८४४77] )-१९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार बिलोचिस्तानमें छोरी नामक 
जातिमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे० )बोली । 

रलोरेन (077077 )--लोरेनेमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी (दे०) बोली । 

लोलो (00 )--बमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो-मोसो 
भाषा या बोलियोंके समूहका सामूहिक नाम | 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ७६९ थी। बर्माके अति- 
रिक्त दक्षिणी पश्चिमी चीनमें भी इसके 
बोलनेवाले हैं। वहाँ इनकी संख्या १८ लाखके 
लगभग होगी । 

लोलोन्कुन्दु (/0]077 77 ४)--बांटू (दे०) 
परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका 
क्षेत्र कांगो नदीके आसपास है । 

लोलो-मोसो वर्ग ([0]0-7080 2707७9)-- 


लो-लो लिपिल्होता 


चीन तथा बर्मकि कुछ भागोंमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे० )की तिब्बती-बर्मी भाषाओंका 
एक वर्ग। इस वर्गकी क्‌छ प्रमुख भाषाएँ 
मोसो, लिसु, अक, विव आदि हैं। १९२ १को 
जनगणनाके अनुसार इस वर्गके बोलने वालोंकी 
संख्या वर्मामें ७५,६८६ थी । 
लो-लो लिपि--चीनी परिवा रकी छोलो भाषा- 
की लिपि । यह लिपि चीनी लिपि (दे० )से 
मिलती-जुलती है | इसके लिपिचिक्न भाव- 
मूलक है, जिनकी कुल संख्या ३ हजारके 
लगभग कही जाती है । 
लोहब्या--गढ़वाली (दे०)की अलमोड़ा और 
ग़ढ़वालकी लोहब पद्टीमें प्रयक्त एक उप- 
बोली । इसका एक अन्य नाम लोबयाली 
भी है। इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्स नके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ९,७४८ थी। 
लोहाना ( 0॥9770 )--मद्रासमें सिधी 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । वस्तुतः 
'लोहाना' नाम सिधी'-भाषी एक जातिका 
है। उसी आधारपर इसे यह नाम दिया 
गया है। 
लोहुली-- पश्चिमी पहाड़ी की एक उपबोली । 
इसका क्षेत्र छाहुल-स्पिती नामक नवनिर्मित 
ज़िला है । ग्रियर्सेनने इसका उल्लेख नहीं 
किया है। (दे०) पश्चिसी पहाड़ी । इसे 
लाहोली भी कहते हैं । 
लोहेइहे (0॥00) )--क्बी (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक चीनी” नाम । 
लोहोरोंग (!0॥07078)--खंबू (दे० )की 
नेपालमें प्रयुक्त एक बोली । 
लोहतव ((0॥08छ़)--लबूत (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
लॉग्बव ( 807879ए )--सरु (दे०)की 
बर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 
लोकिक-- (१) वैदिकके विरुद्ध, लोकप्रच- 
लित । जैसे वैदिक संस्कृत! और 'लौकिक 
संस्कृत! । (२) लोकमें प्रचलित शब्दोंके 
लिए महाभाष्यकार द्वारा दिया गया एक 
तसाम | (दे०) शब्द । 
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लौकिक व्युत्पत्ति(0]|: 6४ए770]02ए)-- 
भ्रामक व्युत्पत्ति (दे० )का एक अन्य नाम। 
यह नाम अंग्रेजीका अनुवाद तो ठीक है, कितु 
भ्रामक व्युत्पत्ति जितना सार्थक नहीं है । 

लोकिक संस्कृत--वैदिककालीन संस्क्ृतसे बाद- 
की संस्कृत या क्लासिकल संस्कृतके लिए 
प्रयुकृत एक नाम । (दे०) प्राचीन भारतीय 
आये भाषा | 

लौक्मुन ( ।89प्रोटापरा) )--पले (दे०)का 

. एक रूप । 

लोक्लन (]9 प7970 )--पले (दे०)का एक 
रूप । | 

लोत्कब()8 7007७ ए)-पलौंगकी बोली । पले- 
(दे० )का एक रूप । 

ल्यंगंगम (| ए78॥2-7297))--खासी (दे ० )की, 
खासी तथा जयंतिया पहाड़ियोमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलने वालोंकी संख्या १,८५० थी । 
ल्य--हषत्य ( दे ० )के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 
ल्यव॒चे (07५70०॥6 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
ल्येंते ([76006 )--लइ (दे०)की चिन पहा- 
ड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 
ल्येन-ल्येम(|7०70-]7९॥)--ज्वहओ (दे०)का 
एक और नाम । 

ल्वायल्ती--मलेनेशियन परिवार (दे०)की 
एक भाषा । 

ल्वेकिन (।76|2 )--परौंग (दे० )का एक 
रूप । 

ल्हारी ([॥87/ )--स्यान्‌वाले (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

ल्होके ([07 6 ) -- भोटिआ (भूटानकी ) का 
एक अन्य नाम । (दे० ) भोदिआ ( भूटानकी )। 

ल्होता ([7060 )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- 
के नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (असम ) में 
अ्रयुक्त एक मध्यवर्ती नागा भाषा। १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १८,४१२ थी। 
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बंगचे-वचन 





घंगचे ( ए०72076 )--लुशाई पहाड़ियों 
(असम ) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कृकी-चिन भाषा । इसका अब कोई 
पता नहीं है । 

बंगलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

वंजारी (ए७70]977 )--बंजारी (दे ० )का एक 
और नाम । 

बंपनोअग (ए977]090709 2 ) --पूर्वीय अल- 
गोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक विल॒प्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

वंशवक्ष सिद्धांत (/0087'०6 (06079 )-- 
यह सिद्धांत कि एक व्यक्तिसे अनेक वंशजों- 
की भांति या एक तनेसे अनेक शाखाओं- 
उपद्याखाओंकी भांति एक मल भाषा (दे ०)से 
अनेक भाषाओंका विकास होता है । १८६६- 
में आंगस्ट इलाइखरने यह सिद्धांत प्रतिपा- 
दित किया था । 

वंश्ात्मक वर्गोकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

वंशानुऋमिक वर्गोकरण--पारिवारिक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

व (ए७ )--मोन-रुमेर (दे ०) शाखाके पलोंग- 
व वर्ग (दे०)की एक भाषा | इसका क्षेत्र 
बर्मामें शान राज्य है । बर्मा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३८,७२१ 
थी। 

वइ (ए७7)--लाइबे रिया तथा उत्तरी मोनरो- 
वियामें वइ जातिकी नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । यह सूडानवर्ग (दे०) 
की भाषा है । जौ मन्‌डिगोसे बहुत मिलती- 
जुलती है । 


वइलिपि--बइ (दे०) भाषाकी लिपि । यह 
आक्षरिक लिपि है। १८३४में दोभल बुकेर- 
ने इसे बनाया था। बादमें सूडानके मुसल- 


मानोंमें भी इस लिपिका प्रचार हो गया । 

बइक्री ( फ़! टिप्रा)--केन्द्रीय अमरीकी वर्गे 
(दे० )का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा पेरिक्‌ थी । अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं । 

वइगली (फए़829! )--बई अला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वई-अला ( ए७/ 8]8)--दरदके काफ़िर वर्ग - 
की, काफिरिस्तानकी, वैगल नदीकी घाटीमें 
प्रयुक्त, एक भाषा । 


वईफ़ेई (०87]0!0)--चीनी परिवार (दे०)के 
कृकी-चिन वर्गकी एक प्राचीन कुकी भाषा । 

वईलत्पू (9790[00 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवा र । इस परि- 
वारमें कयूस तथा मोलल, दो भाषाएं हैं । 

वउदोइस (ए४७०५०१७ )--दक्षिणी-पूर्वी फ्रांस 
तथा उत्तरी पश्चिमी इटलीमें प्रयुक्त एक 
रोमांस (दे०) बोली । इसे वाल्देन्सिअन 
भी कहते हैं । 

वकश (98]798)॥ )--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा परिवार । इस परिवार- 
में लगभग ७ भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख नुत्का 
(दे० ) तथा कवकिउल्ला (दे०) हैं । 


वबकार--व के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार । 

वकोरेगुए (797076206)--किनलोआ(दे ०) 
भाषाकी एक उपभाषा । 

वक्‍्तृवद्धिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना---एक 
प्रकारकी व्यंजना। (दे० )दब्द-शक्ति । 

वक्‍वॉइड--(दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 

वचन (7]707706/)--व्याकरणमें वह विधान, 
जिससे शब्दके रूपसे उसके अर्थमें एक या 
अनेकका बोध होता है | वचनके कई मेद 
होते हैं। जिससे एकका बोध हो, उसे एक- 
वचन (8720]97' 0ए४॥ ०06) कहते हैं । 


वचनान्विति-वड्डी 


जैसे किताब, थाली । जिससे एकसे अधिकका 


बोध हो, उसे बहुबचन (]0! 079/ 77770 87) 
या अनेकबचन (दे ०)कहते हैं। जैसे किताबें, 
थालियाँ । अधिकांश भाषाओंमें ये ही दो 
वचन होते हैं । कितु कुछ भाषाओंमें इन 
दोके अतिरिक्त अन्य प्रकारके वचन भी 
मिलते है :--हद्विवचन (0७ 7प070 67 ) 
उसे कहते हैं, जिससे दोका बोध हो । काशि- 
कामें आता है-- द्वयो रर्थयोव॑चन द्विवचनम्‌ । 
संस्कृत, अरबी आदि बहुतसी प्राचीन तथा 
'लिथुएनी' आदि आधुनिक भाषाओंमें द्वि- 
वचन मिलता है। जैसे संस्कृत कवी (दो 
कवि), सखायौ (दो मित्र ) आदि । त्रिवचन 
(07% #रप्ा॥0७७) और चतुर्वंचन 
(078/779॥ 7प्र॥॥0७/) का भी कुछ 
अपवादस्वरूप भाषाओं में प्रयोग मिलता 
है। वचनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण, सर्वेनाम, 
क्रिया आदिमें मिलता है। संसारकी कुछ 
भाषाओंमें तो वचनके द्योतक अलूग-अलुग 
रूप मिलते हैं। कितु कुछ भाषाओं में संख्या- 
सूचक शब्दों या अन्य शब्दोंकों जोड़कर 
इनका भाव व्यक्त किये जाते हैं । 
वचनान्विति ( 7प700 ७! ०0700 )-- 
वचनकी दृष्टिसे वाक्यके शब्दों (जैसे 
क्रिया, संज्ञा-सवेनाम आदि )का अन्वय या 
अन्विति (दे०)। 
धक्षीरी ( ज़8277 )--दक्षिणी-परिचमी पहतो. 
का, वज़ीरिस्तान (अफ़गानिस्तान ) में प्रयुक्त 


एक रूप । 
बज्जलिपि--बौद्धमंथ ललित बिस्तर में दी 


गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 
बटुक (ए७४०।८७ )--तेलग (दे०)का एक 
तमिल' नाम । 
बठेलट्दटू--मलयालम (दे०)का एक नाम । 
वस्तुतः यह बद्देलटटु ( दे० ) लिपिका 
नाम है । 
वद्टेलत्ु लिपि--यह लिपि ७वींसे १४वीं 
सदीतक मद्रासके पश्चिमी तट तथा बिल्कुल 
दक्षिणमें प्रचलित रही है । इसे तमिल 
' लिपिसें ही विकसित एक घसीट रूप माना 
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हि ५८६ 
जाता रहा है, कितु अब लोग इसे तमिल- 
से भी पुरानी लिपि मानते हैं तथा इसका 
संबंध सीधे ब्राह्मीके दक्षिणी रूपसे जोड़ते हैं। 
इसके अक्षर प्रायः गोलाई लिये हुए होते हैं 
इसी कारण यह नाम पड़ा है । वट्टेलत्तुका 
अर्थ गोल अक्षर होता है। अब इसका प्रयोग 
नहीं होता । 


७ ८“ २९० नै १५ 
60 + १९,० 4 
8, ४ 8 2७ 
0७ २ ९, ९9० 
| ५५ २७ 7] “४ 
७३ 


[यह प्राचीन वट्टेलत्तु लिपिका उदाहरण 

है। ये अक्षर क्रमश: अ, आ, इ, ई, उ, ए, 
ऐ, ऐ, ओ, क, के, च, जग, ट, ण, त, न, प, 
म, य, र, ल, व, छ, छ , र, ण हैं । ] 

बडग (ए७००७०2७ )--तेलुगु (दे०)का एक 
'तमिल' नाम । 

वडरी (७0७77 )--( १) भास्‍्टा (दे०)का 
एक अन्य नाम । (२) तेलगु (दे० )की, 
मध्य तथा पद्िचमी भारतमें घमनेवाली एक 
बंजारा जातिमें प्रयुक्त, एक बोली । कुछ 
विद्वातोंके मतानुसार यह एक बंजारा' 
भाषा है। ग्रियसनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २७,०९९ थी। 

वडारी (78५8४ )--बडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बडुगु (७0०४५ )--तेलुगु (दे०)का एक 
'तमिल' नाम । 

वडोदरी (ए७५०08:7)--गूजराती (दे०)- 
की, बड़ौदामें प्रयुक्त, एक बोली । 


वड्डी (४७०१)--उड़िया (दे०)का एक 


अशुद्ध नाम । 
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वणजारी--बंजारी (दे०)का बरारमें प्रयुक्त 
एक नाम । 

बतओ-खूम ( छ86890-8#प700 )--बर्मामें 
प्रयुक्त चीनी परिवार' (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा । 

बद्र (807१७ )--- १८९ १की बम्बई जनगणना- 
के अनुसार कनारा (मद्रास) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सतके मतानुसार 
यह वडरी (दे०)का एक रूप है। 

बनांग ( ए७7972 )--कोच (दे० )की, गारो 
पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,१०० थी। 

बन्निक (७7070 )--(दे० ) बच्नी । 

बन्नी--एक विल॒प्त भाषा | ९०० ई० 
पू०)से ६०० ई० पूृ०तक यह अराराट 
( नीयर ईस्ट )में बोली जाती थी । 
इसके कुछ (फन्नीलिपिमें) शिलालेख मात्र 
मिले है। इसके पारिवारिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । इसे खाल्दिक तथा अरारटिअन 
(87:97086७7 ) भी कहते हैं । 

वरयल/(५४7/७५०७))--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार, खानदेशमें प्रयुक्त एक भील 
(दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं है । 

वरुग (फ़87प29 )--तेलुगु (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक जर्मन नाम । 

वरोडी (79700 )--१८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे० )का खानदेश- 
में प्रयकत एक रूप । वस्तुतः यह वरह्डी 
(दे० )का एक अशुद्ध नाम है । 

वर्गं--देवनागरी वर्णमालाके व्यंजनोंके उच्चा- 
रण-स्थानके आधारपर बनाये गये समूह, जो 
इस प्रकार हैं-- 

कवर्ग--क,ख,ग,घ,झक । 
चवर्ग--च,छ,ज,झ,ज्य । 

टवर्ग--ठ, ठ, ड, ढ़, ण । 
तवर्ग--त,थ,द,धघ,न । 

पवर्ग--प, फ, ब, भ, मे । 

कुछ ग्रंथोमें यवर्ग भी मिलता है, जिसमें 

य, र, ल, व आते हैं। उपर्युक्त वर्गोकी भांति 


वणजारी-वर्णनात्मक लिपि विज्ञान 





यह वर्ग उच्चारण-स्थानपर आधारित नहीं 
है। कहीं-कहीं श, ष, स या दा, ष, स,ह को 
ऊष्मवर्ग कहा गया है। देवनागरीके अतिरिक्त 
बंगला, गुजराती आदि अन्य बहुत-सी भार- 
तीय लिपियोंमें भी इसी प्रकार वर्णोका 
विभाजन वर्गोमें किया गया है । 

वर्गाकार कोष्टक---एक प्रकारका कोष्टक । 
(दे०) विराम । 

वर्गीक्रण---(दे ०)आधुनिक भारतीय भाषाओं - 
का वर्गीकरण ; ध्वनियोंका वर्गोकरण; पारि- 
वारिक वर्गी०; आकृतिमूलक वर्गी० तथा 
शब्द । 

वर्जित शब्द (709 ए०070, (97000 )--ऐसा 
शब्द, जिसका प्रयोग अन्धविश्वास, धर्मे, 
सामाजिक परम्परा, अश्लीलता या किसी 
अन्य कारणसे वर्जित हो गया हो । 

वर्ण--किसी भाषामें प्रयुक्त होनेवाली उस 
मूल या छोटी-से-छोटीध्वनि(या उसके द्योतक 
चिह्न )को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड न हो 
सके । वर्णको अक्षर भी कहते हैं । हिन्दीमें 
आ, इ, क्‌, ग्‌, आदि वर्ण हैं। वर्णका मूल अर्थ 
'रंग' है। रंगसे परिवर्तित होकर इसका अर्थ 
अक्षर या ध्वनिकसे हो गया,इस सम्बन्धमें 
निरचयके साथ कुछ कहना कठिन है । सम्भ- 
वतः:आरम्भमें रंगों द्वारा अक्षरों या ध्वनियोंके 
द्योतन या रंगोंसे अक्षर लिखे जानेके कारण 
ऐसा हुआ । इस अर्थमें इसका प्रथम प्रयोग 
ऐतरेय ब्राह्मणमें मिलता है। तंत्र-साहित्यमें 
वर्णके स्थान पर अर्ण का प्रयोग मिलता है । 
(दे०) अर्ण तथा अक्षर । 

वर्णनात्मक ध्वनि-विज्ञान (46807]00ए९ 
79070760808 या 8970#770770 970- 
76४08 )--ध्वनिविज्ञानकगा एक रूप । 
इसमें किसी भाषा (एक निश्चित समयमें )- 
की ध्वनियोंका, उच्चारण और प्रयोगादिकी 
दृष्टिसे वर्गन--वर्गीकरण आदि रहता है । 


वर्ण नात्मक रूप विज्ञान ( 6682०779४9ए० 


7707]0000297 )--रूप विज्ञान (दे० )का 
एक भेद । 


वर्णनात्मक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 


वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान-वर्त नी 


लिपि विज्ञान (दे०) । 
वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान (06807]0078 89- 
785 )-- (दे ० ) वाक्यविज्ञान । 
वर्णनात्मक विशेषण (468079798 90]- 
6०४०ए०४)--ऐसा विशेषण, जो किसी संज्ञा- 
की विशेषताका वर्णन करे । काला घोड़ा, 
अच्छा चित्र में काछा या अच्छा वर्णनात्मक 
विशेषण है। एक घोड़ा'में एक विशेषण है, 
किंतु वर्णनात्मक नहीं है । 
चर्णनात्मक व्याकरण (068०८०.0ए6 278- 
777087 )--व्याक रणका वह रूप, जिसमें 
किसी भाषाके प्रचलित या प्रयुक्त रूपका 
वर्णन रहता है । इसमें न तो उस भाषाके 
विभिन्न व्याकरणिक रूपोंके इतिहासपर 
प्रकाश डाला जाता है और न उसकी 
अन्य भाषाओंके रूपोंसे तुलना ही की जाती 
है। भाषाओंके सामान्य व्याकरण,वर्ण नात्मक 
ही होते हैं । वर्णनात्मक व्याकरणमें कभी- 
कभी विभिन्न स्तरोंपर व्यवहृत परिनिष्ठित 
अपरिनिष्ठित एवं लिखनेमें प्रयृकत तथा 
बोलनेमें प्रयुक्त रूप आदि भी दे दिये जाते 
हे। (दे०) व्याकरण । 
वर्णबोधक विशेषण-- (दे ० ) विशेषण । 
वर्णमाला ( 9|0/90 60 )-किसी माषाके मूल- 
ध्वनि-द्योतक चिह्नों (वर्णोंया अक्षरों )का 
विशिष्ट ऋमसे सजाया हुआ समुदाय । ये 
चिह्न कभी-कभी केवल मूलध्वनियोंके ही 
न होकर संयुक्त ध्वनियोंक भी होते है। जसे 
हिन्दी क्ष, त्र, ज्ञ । वर्णमालाका क्रम कभी तो 
उच्चारण-स्थानपर आधारित होता है, 
जैसे-देवनागरीका कवर्ग,चवर्ग, टवर्ग आदि; 
और कभी वर्णो या अक्षरोंके स्वरूपपर, 
जैसे-अरबी लिपिमें जीम, चे, हे, खे या काफ़, 
गाफ़ आदि । रोमन आदि अनेक लिपियोंमें 
क्रमकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । (दे० ) 
वर्ण । 
वर्णवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
वर्णविकार--ध्वनि-परिवर्तन (दे०)के लिए 
प्रयृकत एक अन्य नाम । 
वर्ण॑वक्चार (0600279]0!9)-व्याकरणका 
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वह विभाग, जिसमें किसी भाषाके वर्णों या 
ध्वनियोके उच्चारण, वर्गीकरण, आकार- 
प्रकार तथा उन्हें मिलाकर शब्द बनानेके 
नियम आदिका विवेचन रहता है । संघधि- 
विषयक नियम भी इसीमें आते हैं। इसे 
ध्वनि-विचार भी कहते हैं । (दे० )वर्ण, 
व्याकरण । कभी-कभी ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे० )के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 

वर्ण-विज्ञान--ध्वनि-विज्ञान (दे० ) या ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 

वर्णविन्यास--वर्तनी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्णविन्यासविज्ञान (07020 27"0]009)-वर्त नी, 
अक्षरी या वर्णविन्यास (8/00॥78 ) का 
अध्ययन | इसके अन्य नाम व्तेनी विज्ञान या 
अक्षरी विज्ञान हैं । 

बर्ण-विपयं य--विपयेय (दे ० )का एक अन्यनाम । 

बर्ण-व्यत्यय--विपयेथ (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्णसमाम्नाय--अक्षरों या वर्णों (स्वर और 
व्यंजन ) का समूह या वर्णमाला । संस्क्ृतके 
वर्णसमाम्नायमें पाणिनिके अनुसार ९ स्वर 
तथा ३४ व्यंजन हैं | कितु अन्य शिक्षाम्रंथों, 
प्रातिशाख्यों तथा व्याकरणोंमें इनकी संख्या 
कम या अधिक भी है । हिन्दीका वर्ण समा- 
म्ताय अभीतक अनिश्चित है । 

वर्णतचक विशेषण-- (दे ०) विशेषण । 
वर्णात्मक लिपि ( ७]009 06०70. शाता- 
702 )-ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि (दे ० ), जिसमें 
लिपि चिह्न ध्वनिकी लघृुतम इकाईको व्यक्त 
करते हैं । रोमन लिपि इसी प्रकारकी है । 
उसमें | केवल क को व्यक्त करता है । नागरी 
आदि लिपियाँ वर्णात्मक नहीं हैं, क्योंकि 
उनमें क अक्षर ॥ को व्यक्त न कर ७ या 
क--अ को व्यक्त करता है । ([दे०) 
अक्षरात्मक लिपि । वर्णात्मक लिपि ही 
लिपिका सबसे विकसित रूप है। 

बरतनी (8678 )--भाषा विशेषमें किसी 
दब्दके लिखित रूपमें प्रयुक्त विशिष्टक्रममें 
वर्णसमूह । इसे अक्षरी, अखरोटी, वर्ण- 
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विन्यास आदि भी कहते हैं । 

वर्तनी विज्ञान--वर्ण विन्यास विज्ञान (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

वर्तमान--लद लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्तमान आज्ञार्थ--(दे० ) काल । 

वर्तमानकाल-- (दे ० ) काल । 

वर्तमानकालिक कृदंत-- (दे० ) कृदंत । 

वरतंसान निश्ययाथं--(दे० ) काल । 

वर्तमाना--लटू लकार या वतंमान कालके 
लिए महाभाष्य आदियमें प्रयुक्त एक नाम । 

वर्त्स (97ए९०१!७ )--दाँतके नीचेके मसूड़ोंकों 
वर्त्स' कहते है। कूछ ध्वनियोंके उच्चारणमें 
इससे सहायता मिलती है । हिन्दीमें र' ल' 
तथा स” आदि यहींसे उच्चरित होते हैं | 
इन ध्वनियोंकों बत्स्यं कहते है । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

वत्स्यं (9ए९०!97)--उच्चारण-स्थान (दे० ) 
के आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । भसूड़े या वत्स (दे०) (और 
जिह्वाग्र ) की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
“वत्स्य' कहलाती हैं । वेदिक कालमें तवरगग 
इसी श्रेणीका था । हिन्दी न, ल, र, स, ज 
आदि इस वरगंके हैं। अंग्रेजीके ट, ड भी 
वर्त्स्यें हैं । 

वत्स्येत्‌--लुट लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्धभान--दीर्घ स्कवरके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 

वर्नेर-नियसम--एक ध्वनि-नियम (दे०) । 

वर्नाक्यूलर हिदुस्तानी--खड़ीबोली (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

वशिक्वार (ए87:8/77ए७7 )---बुरूशास्की 
(दे ० ) की, यासीनमें प्रयुक्त, एक बोली । 

वहाडी (७०७ )-- मराठी की, बरार- 
बोली (दे० )का, बरारमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २०,८४,०२३ थी । 

वलपइ (ए&&]007 )--पूर्वोच यूस (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


वर्तनी विज्ञान-वाइलिपि 


वलवडी(ए9/9४५१)--१९२ १की बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार चोधरी(दे ० )का एक रूप । 

वल्गर लेटिन (ए929/' !8677)--लेटिन (दे ०) 
का एक तो क्लासिकल या साहित्यिक रूप 
था, जो साहित्य आदियें प्रयुक्त होता 
था और दूसरा वह था, जो रोमकी एक 
बोली था तथा पूरे रोमन साम्राज्यमें जन- 
भाषाके रूपमें प्रचलित था। यही जनभाषा 
लैटिन, वल्गर लेटिन या मध्ययुगीन लैटिन 
नामसे अभिहेत की गयी है। रोमांस भाषाएं 
(दे० ) वल्गर लैटिनसे ही विकसित हुई हैं । 
वल्गर लैटिनको हिन्दीमें ग्राभ्य लेटिन या 
अपरिमाजित लेटिन कहते हैं । 


वल्लावल्ला(ए8]8 99) [8 )--शहप्‌टिन (दे ०) 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 

बल्वंदी (ए०/ए७7॥/५॥ )--१८९ १्की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे० )का 
एक रूप । अब इसका पता नहीं है । 

वहांगम संघि--(दे० ) संधि । 

वशो (ए88॥0 )--होक (दे०) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

वसल (५७४७) )--१८९ १की बम्बई जन- 
णनाके अनुसार, मराठी (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

वसव (५ए७४०७४००४ )--उत्तरी-पश्चिंमी खान- 
देशमें प्रयृकत एक भील (दे०) बोली | 

वसी बेरी (श७७ ए७7४१४)--दरद (दे० )के 
काफिर' वर्गकी, काफ़िरिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक भाषा । 

वस्को (78820 )--चिनुक (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

वस्तुबोधक संज्ञा-- ( दे० ) वस्तुवाचक संज्ञा । 

वस्तुवाचक संज्ञा--(दे० ) संज्ञा । 

वर्हपेटन(ए8।)]00007)-डकोट-अस्सिनिबोइन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

वाइब्रलाइज़र  (एा078/ 267 )--स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ़ (दे० )का एक रूप । 

वबाइलिपि (ए७॥ )--पश्चिमी अफ्रीकामें वाइ 
जातिके लोगोंमें प्रचलित एक लिपि, जिसमें 
२२६ अक्षरात्मक लिपि--चिह्न हैं । इसकी 


वाक पद्धति-वाक्‍्य 


उत्पत्ति १८२ ९के आसपास मानी गयी है। यह 
लिपि वहाँके लोगोंकी सूझ है या किसी अन्य 
लिपिपर आधारित है, कहना कठिन है। 
वाक्‌ पद्धति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम | (दे० ) मुहावरा । 
वाक्‌ प्रचार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाक्य (367700008)--वाक्यकी परिभाषा अन्य 
परिभाषाओंकी तरह ही विवादास्पद है। किसी - 
ने एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द- 
समूह, वाक्य कहलाता है' (गुरु) कहा है, तो 
किसीने सार्थक शब्दोंका समूह, जो भावकों 
व्यक्त करनेकी दृष्टिसे अपने आपमें पूर्ण हो' 
रूपमें वाक्यकी परिभाषा दी है। कोशों तथा 
व्याकरणोंमें भी वाक्यकी इसी प्रकारकी परि- 
भाषा मिलती है । यूरोपमें इस दृष्टिसे प्रथम- 
प्रयास थ्वाक्स (१्ली सदी पूर्व)का है । 
भारतमें पतंजलि (१५० ई० पू ०के लमभग )- 
का नाम लिया जा सकता है । ये! दोनों हीः 
आचाये पूर्ण अथकी'प्रतीति करानेवालेः 
शब्द-समूहको वाक्य मानते हैं । यों समझने 
या समझानेके लिए ये परिभाषाएँ ठीक हैं, 
किन्तु तत्त्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता। 
थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहेगा कि भाषामें या बोलनेमें वाक्य ही 
प्रधात है । वाक्य भाषाकी इकाई है। 
व्याकरणवेत्ताओंने कृत्रिम रूपसे वाक्यको 
तोड़कर शब्दोंकों अलग-अलग कर लिया 
हैं । हमारा सोचना, समझना, बोलना या 
किसी भावकों हृदयंगम करना सब कुछ 
वाक्य में ही होता है । ऐसी स्थितिमें 
वाक्य शब्दोंका समह है! कहनेकी अपेक्षा 
शब्द वाक्योंके कृत्रिस खंड हैं कहना अधिक 
समीचीन है । ऊपर वाक्यकी जो परिभाषाएँ 
दी गयी हैं, उनमें मूलतः दो बातें हैं--(१) 
वाक्य शब्दोंका समूह है और (२) वाक्य 


पूर्ण होता है । 


वाक्य दब्दोंका समूह है! पर एक दृष्टिसे 


ऊपर विचार किया जा चुका है और यह कहा 
जा चुका है कि वाक्यका शब्द रूपमें विभाजन 
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स्वाभाविक नहीं है । आज भी संसारमें ऐसी 
भाषाएं हैं जिनमें वाक्यका शब्द रूपमें कृत्रिम 
विभाजन नहीं हुआ है । ऐसी भाषाओंमें 
वाक्य ही वाक्य हैं । शब्द नहीं । वाक्य शब्दों- 
का समूह है', इसपर एक और दृष्टिसे भी 
विचार किया जा सकता है। वाक्य शब्दोंका 
समूह है का अर्थ है कि वाक्य एकसे अधिक 
दब्दोंका होता है, पर यह बात भी पूर्णतः 
ठीक नहीं है। एक शब्दके भी वाक्य होते हैं। 
छोटा बच्चा प्रातः जब माँसे बिछकूटे' 
(बिस्कूट) कहता है तो इस एक शब्दके वाक्य- 
से ही वहं अपना पूरा भाव व्यक्त कर लेता 
है । बातचीतमें भी प्राय: वाक्य एक शब्दके 
होते हैं। उदाहरणस्वरूप :-हीरा--तुम घर 
कब जाओगे ? मोती--कल । और तुम ? 
हीरा--परसों । मोती--और मोहन गया 
क्या ? हीरा--हाँ. । खाओ', . जाओ, 
“लिखिये, पढ़ियेफ, तथा चलिये' आदि भी 
एक ही शब्दके वाक्य हैं । 
- वाक्यकी पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं 
है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा सकता | कूछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। प्रायः अपने किसी 
भावकों हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। 
यहाँ वह भाव अपनेमें पूर्ण है और कई वाक्य 
मिलकर उसे व्यक्त करते हैं । अतएवं निरचय 
ही ये वाक्यपूर्ण (पूरे भाव) के खण्ड मात्र हैं, 
अतः अपूर्ण हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं 
हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या 
एक पूरी बात (जिसमें बहुतसे वाक्य होते 
है)को भी अपूर्ण मानता है, क्‍योंकि ज॑न्मसे 
लेकर मृत्युतक उसके अनुसार भावकी एक 
ही अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और बीचमें आने वाले छोटे-मोटे सारे भाव 
या बातें उस धासकी लहरें मात्र हैं, अतएव 
वह अविच्छिन्न धारा ही केवल पूर्ण है। कहने- 
की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न 
धाराकी तुलनामें एक भाव या विचार भी 
बहुत ही अपूर्ण है । तो फिर एक वाक्यकी 
पूर्णताका तो कहना ही क्‍या, जो पूरे भाव या 
विचारका एक छोटा खण्ड मात्र है। इस प्रकार 


वाक्य 


हम देखते हैं कि वाक्य की प्रचलित परि- 
भाषा बहुत ही अपूर्ण तथा अशुद्ध हैं । 
ऊपर वाक्यके सम्बन्धमें दिये गये विवाद- 
की पृष्ठभूमिमें कहा जा सकता है कि-- 
बाबय, पूरी बातकी तुलनामें अपूर्ण होते 
हुए भी अपने-आपकें पूर्ण, रूघुतम स्वतंत्र 
भाषिक इकाई है। इसे संक्षेप्में यों भी रखा 
जा सकता है : वाक्य लरूघुतम पूर्ण स्वतंत्र 
भाषांश है या वाक्य भाषाका चरम अवयव है । 
” बाक्यकी आवश्यकताएँ-वाक्यकी परिभाषा 
देनेसे अधिक अच्छा यह होगा कि हम उसकी 
आवश्यकताओंको देख ले। इससे उसके स्व- 
'रूपको समझनेमें अधिक आसानी होगी । 
इस दृष्टिसे विश्वनाथकी वाक्यकी परिभाषा 
दर्शनीय है:--वाक्‍यं स्यात्‌ योग्यताकांक्षा 
सत्रियुक्तः पदोच्चय: । जैमिनि भी कहते हैं :- 
अर्थेंकत्वादेक॑ वाक्य साकांक्ष चेद्विभागे 
स्यात्‌ । ' समवेत रूपसे वाक्यके लिए छः बातें 
आवद्यक हैं :-सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, 
सच्निधि, अन्वय, क्रम। इन्हें अब अलग-अरूग 
देखा जा सकता है । (१) सार्थकता--इ स- 
का आशय यह है कि वाक्यके शब्द सार्थक 
होने चाहिये । (२) योग्यता-- योग्यता का 
आशय यह है कि शब्दोंकी आपसमें संगति 
बैठे । शब्दोंमें प्रसंगानुकुूल भावका बोध 
करानेकी योग्यता या क्षमता हो । वह पेड़को 
पत्थरसे सींचता है' वाक्‍यमें शब्द तो सार्थक 
हैं, कितु पत्थरसे सींचना नही होता, इसलिए 
शब्दोंकी परस्पर योग्यताकी कमी है, अतः 
यह सामान्य अर्थो्में वाक्य नही है, उल्टवाँसी 
भले हो । (३) आकांक्षा--इसका अर्थ है 
“इच्छा । वाक्‍्यमें इतनी शक्ति होनी चाहिये 
कि पूरा अर्थ दे। उसे सुनकर भाव पूरा करनेके 
लिए कुछ जाननेकी आकांक्षा न रहे । यह 
शर्तें विवादास्पद है। पीछे वाक्यमें अर्थकी 
पूर्णतापर सविस्तर विचार किया जा चुका 
है । कितु इतना अवश्य है कि वाक्य पूरे 
भाव या पूरी बातकी तुलनामें अपूर्ण होनेपर 


भी अपने-आपें पूर्ण और स्वतंत्र होता है, 


अतः उसमें इस प्रकारकी पूर्णता होनी 
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चाहिये। (४) सन्नचिधि या आसत्ति ---सन्निधि 
या आसत्तिका अर्थ है समीपता'। वाक्यके 
शब्द समीप होने चाहिये । उपर्युक्त सभी 
बातोंके रहनेपर भी,यदि एक शब्द आज कहा 
जाय, दूसरा कल और तीसरा परसों, तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जायेगा। (५) अन्विति 
या अन्वय--इसका अर्थ है व्याकरणिक 
दृष्टिसि सामान्यरूपता । दूसरे शब्दोंमें 
वाक्यके पदों या रूपोंमें लिग, वचन 
कारक, पुरुष आदिकी दृष्टिसे एकरूपता 
या समता । अंग्रेज़ीमें इसे 000/007:0870७ 
कहते हैं। विभिन्न भाषाओंमें इसके विभिन्न 
रूप मिलते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दीमें क्रिया 
प्रायः लिग, वचन, पुरुषमें कर्ताके अनुकूल 
होती है-- सीता गये” न तो ठीक वाक्य है 
और न राम जा रही हैं । क्योंकि यहाँ न तो 
सीता और “गये में अन्विति है और न राम 
और जा रही है में । अंग्रेजीमें क्रिया पुरुष, 
वचनकी दृष्टिसे कर्ताके अनुसार होती हैकिन्तु 
लिगकी दृष्टिसे नहीं (79877] 2068, 809 
2068. ) । प्राचीन भाषाओं में विशेषण और 
विशेष्यमें भी अन्विति मिलती है। संस्कृतमें 
'सुन्दरं फलम्‌ किन्तु सुन्दर: बालक: लेटिनमें 
707०७ ७०४७ (अच्छी लड़की) किन्तु 77.8 
90708), (अच्छा लड़का) । हिन्दीमें 
आकारांत विशेषणों में ही ऐसा होता है। जसे 
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अन्यमें नही,जैसे 
चतुर लड़का, चतुर लड़की | अंग्रेज़ीमें विशे- 
षण-विशेष्य-अन्विति बिल्कुल नहीं है । इस 
प्रकार हर भाषामें अन्वितिके अपने नियम हैं । 
(६) शवब्दक्म, क्रम या पदक्रम-वाक्योंके पदों 
या शब्दोंका क्रम भी भाषा विशेषके नियमोंके 
अनुसार होता है। उदाहरणार्थ, हिन्दीमें राम 
आम खाता है कहेंगे, पर अंग्रेजीमें क्रम बदल 
जायगा और कहेंगे 'राम खाता है आम (7७70 
6७/8 778720)। इसप्रकार कर्ता,कर्म,क्रिया 
या उद्देश्य, विधेय आदि वाक्यमें क्रमके लिए हर 
भाषाकेअपने नियम होते है, वाक्यकी रचनामें 
उनका ध्यान रखा जाना चाहिये । (दे०) 
पदक्रम । यदि उपयुक्त सारी बातें किसी 
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रचनामें हों, तभी उसे वाक्य कहेंगे 
यों इसमें एक ७वीं बात रूघृतम भी जोड़ 
दी जा सकती हैं, अर्थात्‌ अर्थकी दृष्टिसे 
पूर्ण होते हुए उसे लघुत्तम भी होना चाहिये । 
लिखित और बोलचालके वाक्य---बोलचा लके 
वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्रायः एक 
सांस (लगभग तीन सेकंड ) में, बोले जा सकते 
हैं। पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्रायः बड़े 
होते हैं और बोलचालके कई वाक्योंसे मिल- 
कर बनते हैं । उदाहरणार्थ--(१) एक 
राजा था | (२) रांजाका नाम भीमसेन 
था। (३) राजा धेनुपुर नामके शहरमें रहता 
था| इसका लिखित रूप होगा--एक राजा 
था, जिसका नाम भीमसेन था और जो धेन- 
पुर नामक नगरमें रहता था । बोलचालके 
वाक्योंका प्रयोग प्रायः अपढ़ लोग करते हैं । 
पढ़े-लिखे लोग लिखित भाषाके प्रभाव तथा 
मस्तिष्कके संस्कृत हो जानेके कारण अपनी 
बोलचालमसें भी लिखित वाक्योंकी भांति बड़े 
वाक्योंका ही प्रयोग करते हैं। ऊपरके दोंनों 
उदाहरणोंमें पहला उदाहरण अपढ़ लोगोंका 
प्रतिनिधित्व करता है । पर, पढ़े-लिखे लोग 
उसे इस प्रकार न कहकर प्रायः: बोलचालमें 
भी दूसरे रूप (लिखित वाक्य ) में कहते हैं। 
कहना न होगा कि पहला वाक्यका स्वाभा- 
* विक और प्राचीन रूप है और दूसरा कृत्रिम 
तथा बादका । 


वाक्यका विभाजन-संसा रकी सभी भाषाओं - 
के वाक्य एक प्रकारके नहीं होते, इसी कारण 
वाक्यका कोई ऐसा पूर्ण विभाजन अभीतक 
माषा-वैज्ञानिकोंको नहीं मिरू सका है, जो 
सभी भाषाओंपर छागू किया जा सके | फिर 
भी दो प्रकारके विभाजनोंका प्रचलन है, 
जिन्हें नीचे (क)और(ख )के अन्तर्गत दिया 
जा रहा है | इनमें पहला विभाजन अपे- 
क्षाकुत अधिक भाषाओंपर लागू होता है । 
(क) अग्र और पश्चच--वाक्यके अग्र और 
पश्च, ये दो विभाग स्वाभाविक रूपसे हो 
जाते हैं। विशेषत: जब हम धाराप्रवाह रूपसे 
कुछ कहते हैं तो दोनों रूप अपने-आप स्पष्ट 
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होते रहते है। पर ये विभाग आजके लिखित 
वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयृकत वाक्‍्यमें 
न मिलकर अपद लोगोके छोटे-छोटे वाक्‍्योंमें 
मिलते है । 


भोजपुरीका एक उदाहरण लियाजा सकता 
है । यहाँ वाक्यके अग्र और पश्च भाग रेखा 
द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । 

हमके खाये जायेके रहल । जायेंमें देरी हो 
गइल । देरी हो गयलासे ओइजाँ क खयबवे 
लतम हो गयल | खयका खतस भइ्दलासे 
हमके आपन अस मुंह लेके रह जायेके परलू। 
इससे एक वाक्यका पश्च अंश सम्बन्ध दिख- 
लानेके लिए दूसरेका-अग्र हो गया है। समुन्नत 
भाषाओं या सुशिक्षित लोगोंकी बोलचालमें 
यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । हमारां मस्तिष्क 
इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्बन्धकों 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
यदि ऊपर रके वाक्योंकी आजका शिक्षित आदमी 
कहेगा तो उसके दो रूप होंगे । या तो वह 
सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा-- मुझे 
खाने जाना था, पर देर हो गयी और फल यह 
हुआ कि खाना खतस हो गया और मुझे अपना- 
सा मुंह लेकर रह जाना पड़ा” या कई वाक्यों- 
में कहेंगा पर एक वाक्यके पशच भागको दूसरे 
वाक्यमें अग्ररूपमें रखनेकी आवश्यकता न 
होगी । “मुझे खाने जाना था। देर हो गयी। 
खाना खतम दो गया और मुझे अपना-सा 
मूह लेकर रह जाना पड़ा ४ 

(ख ) उद्देश्य और विधेय-वाक्यमें कर्ता और 
क्रिया, दो अंग अवश्य रहते है। राम जाता 
है', वह नहीं आया' तथा मोहन खा रहा है में 
राम, वह और मोहन कर्त्ता हैं तथा 
जाता हैं, आया' और खा रहा है! क्रिया। 
कभी-कभी कर्त्ताके साथ उसका विस्तार भी 
रहता है, जिसे उद्देश्यका विस्तार या उद्देशय- 
वढद्धंक कहते हैं | जैसे-रामका बेटा मोहन 
घर गया में मोहन” कर्त्ता है और 'रामका 
बेटा' उसका विस्तार । इसी प्रकार क्रियाके 
साथ भी उसका विस्तार होता है । कर्त्ता 
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और उसके विस्तारकों छोड़कर, वाक्यमें जो 
कुछ होता है, उसमें एक तो क्रिया होती है 
और शेष जो कुछ भी होता है क्रियाका वि- 
स्तारयाविधेय विस्तारक कहलाता है। वाक्य- 
में कर्त्ता या कर्त्ता और उसके विस्तारको 
उद्देश्य (8प0]800 ) तथा क्रिया या क्रिया 
और उसके विस्तारको विधेय ([07०00966) 
कहते हैं। उद्देश्य या कत्तकि बारेमें विधान 
करनेके कारण ही शेष वाक्यांश विधेय 
कहलाता है । 

उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (मोहन आ रहा 
है), सर्वेनाम (बह जा रहा है), विशेषण 
(अच्छे ऐसा नही करते ), क्रियार्थक संज्ञा 
(बहुत बोलना बुरा है) या वाक्यांश (उसे 
इस प्रकार फटकारना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता ) होते हैं | उद्देश्यका विस्तार, सावें- 
तनामिक विशेषण (तुम्हारा लड़का पास हो 
गया ), विशेषण (गंदा बिछौना अच्छा नहीं 
है) या विशेषतासूचक वाक्यांश (रामका 
बड़ा भाई दयाम घर गया) आदि होते हैं । 
मल विधेय या विधेयका मूल भाग क्रिया 
होता है । उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार तथा 
मूल विधेयके अतिरिक्त वाक्यमें जो भी 
शब्द बचते हैं क्रिया या मूल विधेयके विस्तार 
या विधेयके विस्तार कहलाते हैं । 


विधेयके विस्तार प्रक, प्रकके विस्तार; 
कर्म, करके विस्तार; करण, करणके विस्तार, 
सम्प्रदान, सम्प्रदानके विस्तार; अपादान, 
अपादानके विस्तार; अधिकरण, अधिक रणके 
विस्तार; सम्बोधन, सम्बोधनके' विस्तार; 
क्रिया-विशेषण तथा पूर्वकालिक क्रिया 
आदि हो सकते हैं । जैसे-- 
प्रक--मोहन सुन्दर है । 
प्रकका विस्तार--मोहन बहुत सुन्द है । 
करमं--मैंने रोटी खायी । | 
कर्ंका विस्तार--मैंनें मोटी रोटी खायी । 
करण--रामने रावणको तौरसे मारा । 
करणका विस्तार--रामने रावणको तीखे 
तीरसे मारा । ह 
सम्प्रदान--मैंने भिखारीको पैसे दिये । 
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सम्प्रदानका विस्त।र--मैंने दीन भिखारीको 
पैसे दिये । 
अपादान--पेड़से पत्ते गिरते हैं । 
अपादानका विस्तार-लम्बे पे डसे पत्ते गिरते हैं। 
अधिकरण--मैं घरमें रहता हूँ । 
अधिकरणका विस्ता२-मैं साफ घरमें रहता हूँ । 
संबोधन--ओ मोहन ! शीघ्र दोड़ो । 
संबोधनका विस्तार--ओ मूर्ख मोहन ! 
शीघ्र भाग | 
क्रियाविशेषण-मोहन धीरे-धीरे दौड़ रहा है। 
क्रिया विशेषणका विस्तार--मोहन बहुत 
धीरे-धीरे दौड़ रहा है । 
पूर्वकालिक क्रिया--मैं खाकर आया हूँ । 

(ग ) उपवाक्य (0[0786७)-कोई वाक्य यदि, 
एकसे अधिक वाक्योंसे मिलकर बना हो, तो 
वे वाक्य, बड़े वाक्यके उपवाक्य कहलाते है। 
उदाहरणके लिए 'जब वह आया मैं पढ़ रहा 
था' में वह आया, एक वाक्य है जिसमें उद्देश्य 
और विधेय दोनों हैं। इसी प्रकार, मैं पढ़ 
रहा था, भी एक वाक्य है और इसमें भी उद्देश्य 
और विधेय दोनों ही हैं। इन दोनों वाक्योंसे 
मिलकर बड़ा वाक्य बना है। अतः बड़े 
वाक्यके ये दोनों उपवाक्य हुए। उपवाक्य दो 
प्रकारके होते हैं। (१) प्रधान, मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य ([070]0)6 ०9प.8७ या 770] 
७७५४७) तथा (२) आश्रित उपवाक्य 
(6७9०7067॥ ०0७प86 या 8प्र00व- 
7906 0०87४8७ ) । जो उपवाक्य वाक्यमें 
प्रमुख हो या जो दूसरेके आश्रित न हो उसे 
प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। ऊपरके वाक्यमें 
मैं पढ़ रहा था' प्रमुख है, या अनाश्रित 
है, अतः वह प्रमुख*उपवाक्य है। आश्रित 
उपवाक्य उसे कहते हैं जो वाक्यमें प्रमुख 
न हो अपितु प्रमुख उपवाक्यपर आश्रित 
हो। उपर्युक्त' वाक्‍्यमें जब वह आया प्रमुख 
नहीं है और अथ्थंकी दृष्टिसे प्रमुख उपवाक्य 
मैं पढ़ रहा था का समय बतला रहा है, 
अतः यह आश्रित उपवाक्य है । 

आश्चित उपवाक्य--तीन प्रकारके होते हैं: 
(१) संज्ञा-उपवाक्य (70प70 ०७८७6 ) या 
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संज्ञात्मक्तन उपवाक्य (707व7% एए- 
86); (२) विशेषण-उपवाक्य (8(78०(- 
(776 0७५७४ ) या विश्येषणात्मक उपवाक्य 
(#6]609ए%8 ०४५४७) तथा (३) 
क्रियाविशेषण-उपवाक्य (80ए८०/० ९७प- 
86) या विशेषणात्मक उपवाक्य (980 ए87- 
ए08] ०७४86. ) । संज्ञा-उपवाक्य उस 
उपवाक्यको कहते हैं जो वाक्यमें संज्ञाका 
काम कर रहा हो । दूसरे शब्दोंमें, शब्दों- 
का वह समूह जिसमें एक उद्देश्य तंथा 
एक विधेय हो तथा जो किसी वाक्यमें उप- 
वाक्यके रूपमें संज्ञाका काम कर रहा हो, 
संज्ञा-उपवाक्य कहलाता है । में कब आऊंँगा, 
अनिद्चत है' वाक्यमें मैं कब आऊंगा' 
संज्ञाका काम कर रहा है, यह है' क्रियाका 
कर्त्ता है अतः संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उप- 
वाक्य, किसी क्रियाका कर्त्ता किसी सकर्मक 
क्रियाका कर्म, पूरक या समानाधिकरण 
आदि हो सकता है। विशेषण-उपवाक्य, उस 
उपवाक्यकी कहते हैं जो वाक्यमें किसी संज्ञा- 
की विशेषता बतला रहा हो, अर्थात्‌ विशेषण- 
का कार्य कर रहा है। जेसे राम, जो मोहनका 
बेटा था मर गया । इसमें जो मोहनका बेटा 
था उपवाक्य रामकी विशेषता बतला रहा 
है, अतः: यह विशेषण उपवाक्य है। क्िया- 
विशेषण-उपवाक्य, उस उपवाक्यको कहते 
हैं, जो वाक्यमें क्रियाकी विशेषता बतला रहा 
हो। जैसे जब तुम आये मैं सो रहा था, वाक्य- 
में, 'जब तुम आये उपवाक्य, सो रहा था' 
क्रियाकी काल विषयक विशेषता बतला रहा 
है । कालके अतिरिक्त स्थान विषयक (जहाँ 
तुम सो रहे थे, मैं बया था) रीति विषयक 
(जैसा आप गाते हैं, वह नहीं गा सकता), 
प्रिमाण विषयक (जैसे जेसे आमदनी बढ़ती 
है, खर्च भी बढ़ता है), तथा कार्यकारण 
विषय (उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, अतः 
मैं भी नहीं छोड़गा ) विशेषताएँ भी हो सकती 
हैं। इसी आधारपर क्रिया विशेष उपवाक्यके 
काल वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य, स्थान 


वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाचक 
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क्रिया विदोषण उपवाक्य, परिभाण वबाचक 
क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा कार्यकारण 
वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य, ये पाँच भेद 
किये जाते हैं । 
यहाँतक हमने वाक्यमें प्रमुख और आश्वित 
उपवाक्योंके बारेमें देखा । कभी-कभी 
वाक्यमें एकसे अधिक प्रमुख उपवाक्य 
होते हैं। इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य 
(00-0/079/6 ०७५४४ ) कहते हैं। जैसे 
मैं चला आया और वे रुक गये । यहाँ मैं 
चला आया. “वे रुक गये दोनों प्रमुख उपवाक्य 
हैं, दोनोंमें कोई भी दूसरेपर आश्रित नहीं है, 
अतः ये समानाधिकरण उपवाक्य हुए । ऐसे 
उपवाक्य प्रायः संयोजक, विभाजक, विरोध- 
दर्शक या परिणामबोधक समुच्चयबोधक 
अव्ययसे जुड़े रहते हैं । 
निकटस्थ अवयव (777760]9806 ०७०१॥४8- 
0707676 )--वाकक्‍्यके अंग या अवयव कह- 
लाते हैं। उद्देश्य तथा उद्देश्यके विस्तार 
एवं विधेय तथा विधेयके विस्तारकी प्रत्येक 
इकाई या दूसरे ढब्दोंमें वाक्‍्यमें प्रयुक्त 
पद या रूप ही उसके अंगया अवब- 
यव हैं। इन्हें वाक्यावयव भी कहते हैं। कोई 
रचना जिन दो या अधिक अवयवोंसे मिलकर 
बनती है उनमें प्रत्येक निकटस्थ अवयब 
कहलाता है । निकटस्थका आशय स्थानसे 
नहीं है, अपितु अथंसे है। अंग्रेज़ी वाक्य 48 
78॥77 80॥78 में यद्यपि 78 और 2०7४ 
स्थानकी दृष्टिसे दूर-दूर हैं, किन्तु अर्थकी 
दृष्टिसे वे निकट हैं। इसमें 78 और 20778 
78 2077/* रचनाके निकटस्थ अवयब हैं, 
और ये दोनों मिलकर 78 7870 2०7४2? 
वाक्य या रचनाके निकटस्थ अवयब हैं। 
दूसरी ओर 6 00ए8 0 $786 गाए- 
7]970 87'6 00777९ में 770777%7 तथा 
76 स्थानकी दृष्टिसे निकटस्थ हैं, किन्तु 
अर्थकी दृष्टिसे नहीं (77/77797॥ ७7:86 या 
॥7077087 87.8 0०0777४ कोई रचना 
नहीं है और ये एक प्रकारसे निरर्थकसे) 
हैं, अतएव उन्हें निकटस्थ अवयव नहीं माना 








+ 
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वाक्य 





जा सकता। इसमें प्रथम स्तरपर निकटस्थ 
अवयवोंके तीन वर्ग बनाये जा सकते हैं'6/6 
00ए8', 4086 कशा77977' तथा" '8॥'९ 
००0777£४'' दूसरे स्तरपर दो हैं 66 ०0ए8 
0 0896 77]67097 तथा 87.8 00772 
हिन्दी का एक वाक्य है-- वह सुन्दर कृत्ता 
जो कल रास्तेमें मिला था आज अपने मा- 
लिकके पास भेज दिया गया । इसमें कुछ 
१७ शब्द हैं। निकटस्थ अवयव'की दृष्टि 
से इसका विभाजन इस प्रकार होगा-- 


कि आह छत । सुन्दर कत्ता | (“| 





| |“ [ऑकओ। रास्ते में बात था 





से दूसरीमें अनुवाद करनेमें भी इसका पूरा 
ध्यान रखना पड़ता है । अनुवादमें जब हम 
कहते हैं कि शब्दके लिए शब्द नहीं रखा जाना 
चाहिये तो वहाँ हमारा आशय इसीसे होता 
है । अनुवादकर्त्ता निकटतम अवयवका 
अनुवाद करके ही सफल हो सकता है, शब्द- 
दब्दका अनुवाद करके नहीं। कुछ उदाहरण हैं- 
96 ९ ॥7 076 जरा ॥67/ का सीधा 
अनुवाद होगा-- वह गिरामें प्रेमसे उसके' 
लेकिन निकटस्थ अवयवमों बाँटे तो (6' 








है न दल जि 





| व अपने मालिक | कै वाह के पास 


| रेल दिया गया भेज दिया गया 








इसका आशय यह है कि कई स्तरोंपर 
निकटस्थ अवयवोंको अछग किया जा सकता 
है । निकटस्थ अवयव पद-क्रम या शब्द-क्रम- 
पर निर्भर करते हैं। ऊपर तो सरलतासे उन्हें 
अलग कर लिया गया है किन्तु ऐसे भी वाक्य 
मिलते'हैं जहाँ वे इस प्रकार सरलतासे अलूग- 
अलग नहीं होते। उनके बीचमें अन्य निकटस्थ 
अवयव या उनके अवयव भी आ जाते हैं । 
अंग्रेज़ीके प्रबनसूचक वाक्योंमें जब क्रियाका 
सहायक अंश एक ओर तथा मूल अंश दूसरी 
ओर होता है तब यही स्थिति होती है । 
' 8 $96 7]8०८ 6072 ००7एंए१ में 8 
. और “607४77£ निकटस्थ अवयव हैं और 
उनके बीचमें 6॥6 0]80८ 00 दूसरा 
अवयव है। 

वाक्यमें निकटस्थ अवयवबोंका महत्व बहुत 
अधिक है। अर्थकी प्रतीति इसी कारण होती 
है। भाषाका प्रयोक्‍ता या स््रोता जाने या अन- 
जाने इससे परिचित रहता है । यदि ऐसा न 
' हो तो वह अर्थ नहीं समझ सकता। एक भाषा- 


प677 0ए8' 'छा0॥ ॥6/४ के रूपमें लेना 
पड़ेगा ।इसका आशय यह भी है कि निकटस्थ 
अवयवोंमें बाँटनेके लिए भाषाके प्रयोगों 
और सुझावोंका पूरा ध्यान रखा जाना चाहि- 
ये। मेरा सर चक्‍कर खा रहा है'का अनुवाद 
77 ॥690 78 6७॥7702 07०68 नहीं 
किया जा सकता, क्‍योंकि यहाँ चक्‍कर' 
स्वतन्त्र न होकर खा रहा के साथ मिल- 
कर निकटस्थं॑ अवयव बनाता है या चक्‍कर 
खा रहा है का निकटस्थ अवयव है। 
भाषा सर्वेत्र अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर 
पाती । ऐसे स्थलोंपर निकटस्थ अवयवोंको 


' ठीक-ठीक अलग कर पाना असम्भव हो जाता 


है। मान लें एक वाक्य है सुन्दर पुस्तकें और 
कापियाँ रखी है” यहाँ यह कहना कठिन है 
कि सुन्दर' विशेषण केवल पुस्तकेंके लिए है 
या पुस्तकें और कापियाँ दोनोंके लिए | यदि 
केवल पुस्तकें के लिए है तो निकटस्थ अब- 
यव का विभाजन होगा-- 


वाक्य 
सुन्दर पुस्तकें । और कापियाँ 


किन्तु यदि दोनोंके लिए है, तो होगा-- 
| सुन्दर ! पुस्तकें और कापियाँ 








वाक्य सुरभी निकटस्थ अवयव है, क्योंकि 
इसके बिना कभी-कभी ठीक अथ॑ंकी प्रतीति 
नहीं होती। आप जा रहे हैं वाक्यकों वाक्य- 
सुरके” आधारपर प्रइनसूचक आइचर्यसूचक 
या सामान्य आदि कई रूप दिये जा सकते हैं। 
यहाँ तीनोंमें ही, भिन्न-भिन्न प्रकारके वाक्य- 
सुर, वाक्यके निकटस्थ अवयब हैं । 
वाक्योंके प्रकार--भाषाके वाक्योंका कई 
दृष्टियोंसे वर्गीकरण किया जा सकता है या 
उनके प्रकार-वर्ग बनाये जा सकते हैं। इनके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हो सकते हैं : 
(क) आकृतिके आधारपर, (ख) रचना या 
व्याकरणिक गठनके आधारपर, (ग) भाव 
या अर्थके आधारपर तथा (घ) क्रियाके 
होने या न होनेके आधारपर, आदि । नीचे 
इनके आधारपर वर्गीकरण दिया जा रहा है। 
(क) आक्ृतिके आधारपर--भाषाओंके आ- 
कृति सूलक वर्गोकरण (दे०) में संसारकी 
भाषाओंपर आक्ृृतिकी दृष्टिसे विचार किया 
गया है । इस दृष्टिसे वाक्य निम्नांकित 
चार प्रकारके होते हैं। (१) अयोगात्मक 
वाक्य--अयोगात्मक वाक्यमें शब्द 
अलग रहते हैं और उनका स्थान निश्चित 
रहता हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ सम्ब- 
न्धतत्त्व दिखानेके लिए शब्दोंमें कोई परिव- 
वर्तन नहीं किया जाता । अतः सम्बन्धका 
प्राकट्य शब्दोंके स्थानसे ही होता है । यह 
पद-क्रमकी निश्चितता एकाक्षर परिवारकी 
चीनी आदि भाषाओंमें प्रधान रूपसे मिलती है। 
बारोप्रीय कुलकी आधुनिक भाषाओंमें भी 
कुछ ऐसी. प्रत्रुत्ति दिखायी दे रही है। संस्कृत, 
क्लीक आंदि प्राचीन मारोपीय. भाषाएँ श्लिष्ट 
शाम थी, ईकल्तु उनसे विकृसित हिन्दी 





५९६ 


अंग्रेजी, आदि आधुनिक भाषाएँ वियोगात्मक 
हो गयी हैं। अतः पद-क्रम यहां भी कुछ-कूछ 
निश्चित हो गया है । जैसे अंग्रेजीमें ॥७॥॥ 
]0]00 77009870 और 77097 7त60 
7877 यहाँ इन दोनों वाकक्‍्योंमें शब्द एक 
ही हैं, पर स्थान-परिवरतंससे अर्थ उलटा 
हो गया है । हिन्दीमें भी लगभग यही 
बात है । किन्तु आये परिवारकी भाषाएँ 
अभी चीनी जैसी अयोगात्मक नहीं हैं, अतः 
पद-क्रम उतने निश्चित नहीं हैं। हिन्दी में कर्त्ता 
पहले और क्रिया बादमें आती है, पर इसके 
अपवाद भी मिलते हैं । इसी प्रकार अंग्रेजी में 
प्रशनवाचक आदि वाकक्‍्योंमें यह साधारण 
नियम टूट जाता है। इससे निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि भाषा अयोगावस्थाकी ओर जितनी- 
ही जाती है उसके वाक्योंमें पदक्रमका महत्त्व 
उतना बढ़ता जाता है। (दे०) अयोगात्मक 
भाषा । (२) प्रह्िलष्ट योगात्मक वाक्य-- 
प्रह्कष्टि योगात्मक वाक्योके सभी शब्द 
मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं। ऐसा 
होनेमें उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता 
है । उदाहरणार्थ मेक्सिकनमें क “खाना; 

नकत्ल - मांस, नेव॒त्ल « मैं। तीनोंको मिला- 
कर नीनकक मै मांस खाता हूँ । इन 
वाक्योका विश्लेषण आसानीसे नहीं किया 
जा सकता, इससे इनके दब्दोंके योगकों 
प्रहिलष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस-प्र< 
हिलष्ट योगात्मक ) संज्ञाका कारण है। (३) 

अहिलष्ट योगात्मक वाक्य--इन वाक्योंमें 
प्रत्ययोंकी प्रधानता रहती है। यहाँ शब्द 
प्रश्लिष्टकी भांति मिलते नही पर अयोगा- 
त्मककी भांति सम्बन्ध जाननेके लिए स्थानका 
ध्यान भी नही रखना पड़ता, अपितु प्रत्ययोंसे 
सम्बन्ध प्रकट हो जाता है। इन वाक्‍्योंमें मूल 
शब्द और सम्बन्ध प्रकट करनेके लिए जोड़े 

गये प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं। इसी कारण इनको 
पारदर्देक गठनवाले वाक्य कहा जाता 


' है । उदाहरणके लिए देखिये अश्लिष्ट 


योगात्मक भाषा (४ ) हिलष्ट योगा- 


.' हसक,वाक्य--इन वाक्योंमें विभकतियोंकी 
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प्रधानता रहती है। विभक्तियाँ अश्लिष्ट 
योगात्मक वाक्योंकी भांति प्रत्यय रूपमें 
लगती है। पर दोनोंमें मेद यह है कि अद््लिष्टमें 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं और उनका अस्तित्व 
खो नहीं जाता , कितु दूसरी ओर शिलिष्टमें 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता । जैसे संस्कृतमें 
प्रथमा एक वचनमें सु प्रत्यय जोड़कर पद 
बनाया जाता है पर जोड़नेके बाद जो पद 
बनता है उसमें सु का बिल्कूल पता नहीं 
चलता--राम + सु ८ राम: । 

कहीं कही तो जोड़नेमें प्रत्यय पूर्णतया लुप्त 
हो जाता है । विद्या+-सु ८ विद्या । 

इन चारोंमें कुछके उपभेद भी हो सकते हैं। 
(दे० ) आक्ृतिमूलक वर्गोकरण (ख) रचना 
या वाक्य-गठनके आधारपर---इस आधारपर 
वाक्यके तीन प्रकार होते हैं: साधारण वाक्य, 
मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य (१) साधारण 
वाक्य (877[0!8 86706706 )--ऐसा 
वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य (अकेले 
या उद्देश्यके विस्तारके साथ) तथा केवल 
एक विधेय (मूल विधेय या विस्तारके 
साथ) हो । (दे० उद्देय और विधेय) 
जेसे मोहन आया; रामका भाई मोहन 
आया; या रामका भाई मोहन अपने घर 
आया । इन तीनोंमें, पहलेमें एक उद्देश्य 
एक विधेय है; दूसरेमें एक उद्देश्य, उसका 
विस्तार तथा एक विधेय ; तथा तीसरेमें 
एक उद्देश्य, उसका विस्तार, एक विधेय या 
मूल विधेय तथा उसका विस्तार है। ये सभी 
साधारण या सरल वाक्य हैं। (२) मिश्र- 
वाक्य या सिश्चित वाक्य (007765 
8677067706 ) ऐसे वाक्यको कहते हैं 
जिसमें कई उपवाक्य (दे०) हों, कितु 
उनमें केवल एक ही मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य हो, शेष आश्रित उपवाक्य हों । 
दूसरे शब्दोंमें जिस वाक्यमें एक प्रमुख उप- 
वाक्य तथा एक या अधिक आश्वित उपवाक्य 
हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं । जैसे ,रामने 
कहा कि मैं जाऊगा। यहाँ रामने कहा मुख्य 
उपवाक्य है और शेष आश्रित । आश्रित 
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वीक्य 


उप वाक्य संज्ञा, विशेषण या क्रियाविशेषण 

किसी भी प्रका रके हो सकते हैं। मिश्र वाक्यको 

जटिल वाक्य भी कहते हैं। (३ ) संयुक्त वाक्य 
(००7700प70 6 880॥6706 ) -ऐसे वाक्य- 

को कहते हैं, जिसमें एकसे अधिक प्रमुख 

उपवाक्य हों । इसमें आश्वित उपवाक्य हो 
भी सकते हैं और नही भी । संयुक्त वाक्यके 
प्रमुख उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य 
(००-००0709॥6 009५86 ) कहलाते हैं । 

(ग) भाव या अर्थके आधा रपर---इस आधा र- 
पर वाक्यके अनेकानेक भेंद हो सकते हैं, 

जिनमें प्रधान नीचे दिये जा रहे है--(१) 

निरचयात्मक या विधानसूचक--राम 
जाता है। (२) नकारात्मक, निषेधात्मक 
या निषेधसूचक--राम नहीं जाता है । 

(३) आज्ञासूचक--यह काम करो । (४) 
प्रशनसस्चक--तुम्हारा क्या नाम है । (५) 
विस्मयसूचक--अरे यह क्‍या किया ! (६) 
संभावनासूचक--वह आया होगा । (७) 
इच्छासूचक--तुम्हारी उन्नति हो । (घ) 
क्रियाके होने या न होनेके आधारपर-भाषा में 
क्रियाका स्थान प्रमुख है। वह प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपमें वाक्यमें अवश्य वर्तमान 
रहती है । संस्क्ृत, लैटिन आदि बहुत-सी 
पुरानी भाषाओंमें तथा बंगला, रूसी आदि 
आधुनिक भाषाओंमें बिता क्रियाके भी वाक्य 
मिलते हैं, किन्तु सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्त 
ही होता है। इस प्रकार क्रियाके होने और न 
होनेके आधारपर वाक्य दो प्रकारके हो सकते 
हैं: (१) क्रियायुक्त वाक्य--जिसमें क्रिया 
हो । कहना न होगा कि अधिकांश वाक्य 
इसी प्रकारके होते है। (२)क्रियाविहीन 
वाक्य--जिसमें क्रिया न हो। कुछ भाषाओंमें 
यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती है, यद्यपि 
कुछ सीमित कालोंमें । यों समाचारपन्नके 
शीर्षकों (देशकी आजादी फिर खटाईमें या 
कृतुब मीनारसे कूदकर आत्महत्या आदि) 
लोकोक्तियों (जेसे नागनाथ वैसे साँपनाथ, 
हाथीके दाँत, खानेके और दिखानेके और; 
या आँखके अंधे नाम नयनसुख आदि), 





'बाक्य और स्वाराधेत॑ 


' विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल 
चार हज़ारमें आदि) तथा काव्य-भाषामें 
क्रियाविहीन वाक्य प्राय: दिखाई पड़ते हैं । 


: रचनाके प्रकार-- ( १ ) पूर्ण वाक्यात्मक, (२) 
अपूर्ण वाक्यात्मक रचना (2000807770007 ) 
के कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्यके रूपमें 
हो उसे पूर्ण वाक्यात्मक रचना' कह सकते हैं। 
ऐसी रचना या ऐसे वाक्यमें वाक्यके लिए 
आवश्यक सारे उपकरण (जिनपर पीछे 
संकेत किया जा चुका है) होते हैं। दूसरी ओर 
कुछ रचनाएं अपूर्ण वाक्यात्मक होती हैं । 
इतमें एक या अधिक वाक्य-उपकरणों या 
पदोंका लोप रहता है। प्रश्नोंके उत्तरमें दी 
गयी एक या दो शब्दकी रचनाएँ इसी श्रेणी- 
की होती है । जैसे-- 
(क ) राम-मोहन, क्या तुम आज घर जाओगे ? 
(ख)मोहन--हाँ । (या हाँ, जाऊंगा) 
यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और 
दूसरी अपूर्ण वाक्यात्मक है । कहना न होगा 
कि अपूर्ण वाक्यात्मक रचनाका अर्थ समझनेके 
लिए उसे पूर्ण वाक्यात्मक' रचनाका रूप 
श्रोता या पाठक वातावरण और संदर्भके 
आधारपर दे लेता है। बिना इसके अर्थकी 
प्रतीति सम्भव नही है । दूसरीमें कोष्टकर्मे 
पूर्ण वाक्यात्मक रूप दिया गया है । 
रचनाके दो अन्य भेदया प्रकार भी होते हैं : 
भंत: केन्द्रिक ( 6॥40067४० ) और 
बहिष्केन्द्रिक (७४००९7४४४०७)। अन्तः केन्द्रित 
रचना उसे कहते हैं, जिसका केन्द्र उसीमें हो । 
लड़का और अच्छा लड़का में वाक्यके स्तर- 
पर कोई अन्तर नहीं है । लड़का' आता है भी 
कह सकते हैं और अच्छा लड़का आता है' 
भी । यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाक्‍्यके स्तर- 
पर व्याकरणिक रचनाकी दृष्टिसे अच्छा 
लड़का वही है जो लड़का' है। यहाँ अच्छा 
लड़का अन्तः केन्द्रित रचना है। इसके कई 
रूप हो सकते हैं। (१) विशेषण--संज्ञा 
(काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) 
क्रियाविशेषण--विशेषण (बहुत तेज़, खूब 
: गया), (३) क्रियाविज्ेषण--क्रिया (तेज़ 
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दोड़ा, खूब खाया), (४) संज्ञा+-विद्े- 


षण उपवाक्य (आदमी, जो गया था; फल, 
जो पकेगा), (५) स्वनाम + विशेषण 
उपवाक्य (वह, जो दोड़ रहा था) (६) 
सर्वेनाम-+-पूर्णसर्गात्मक वाक्यांश (]076- 
70020079) 077986 ) 086 07 $॥6 
7क्‍98706 तथा (७) क्रिया--क्रियाविशेषण 
उपवाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा 
था) आदि प्रमुख हैं। जो रचना ऐसी नहीं 
होती उसे बहिष्केन्द्री या बहिष्केन्द्रिक 
कहते हैं । इसमें अन्तः केन्द्रिककी 
भांति केवल एक शब्द प्री रचनाके स्थान- 
पर नहीं आ सकता या दूसरे शब्दोंमें प्री 
रचना एक शब्दकी विशेषता नहीं बतलाती । 
हाथसे' 'इसी प्रकारकी रचना है । इसमें न 
तो केवल हाथ' हाथसेका कार्य कर सकता 
है, और न से, । दोनों ही आवश्यक हैं। किसी- 
के बिना रचना पूर्ण नही हो सकती है। यहाँ 
रचनाके दोनों घटकोंके क।म वाक्यमें पूर्णतः 
दो हैं। इन दोनों घटकों या अवयवों में किसी- 
का भी केन्द्र इस रचनामें नहीं है ( बहिष्केन्द्री ) । 
आदमी गया , 'घोड़ेको, पानीमें आदि ऐसी 
ही रचनाए हैं । 
चाक्य और स्वराघात--वाक्यके संगीतात्मक 
और बलात्मक स्वराघातका भी गहरा 
सम्बन्ध है। अन्य दृष्टियोंसे शब्द, शब्दे-क्रम 
आदिके एक रहनेपर भी इन दोनोंके कारण 
वाक्यके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है। आइचमें, 
शंका, प्रश्न आदिका भाव प्रायः संगीतात्मक 
स्वराघात या वाक्यसुरसे व्यक्त किया जाता 
है। आप जा रहे हैं" वाक्यकों समस्‌रमें कहें 
तो यह सामान्य अर्थंका बोधक है, किन्तु 
विभिन्न रूपमें सुर देकर इससे आदइचर्य, 
शंका, प्रन्‍नन आदिका सूचक बनाया जा 
सकता 'है । यही बात बलात्मक स्वराघातके 
सम्बन्धमें भी है। वाक्यके पद-विशेषपर बल 
देकर उसका स्थान वाक्यमें प्रधान किया जा 
सकता है | उदाहरणार्थ, एक वाक्य मैं आज 
उसे लाठीसे मारूँगा” लिया जा सकता है। 
इसके पद-विशेषपर बल देनेका एक ढंग तो 
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है, उसे आरम्भमें रख देना, जिसका उल्लेख 
ऊपर पद-क्रमके सिलसिलेमें किया जा चुका 
है । दूसरा ढंग यह भी हो सकता है कि 
क्रम ज्यों-का-त्यों रहे, केवल बल देकर पदको 
प्रधान बना दिया जाय । इस प्रकार मैं पर 
बल देनेका अर्थ होगा मैं ही मारूंगा' कोई 
अन्य नहीं; आज पर बल देनेका अर्थ होगा 
कि आज ही माझरूंगा, कभी और नहीं, उसे 
पर बल देनेका अर्थ होगा कि उसे ही मारूँगा, 
किसी औरको नहीं । इसी प्रकार अन्य पदों- 
पर बल देनेपर भी अर्थमें अन्तर आ जायेगा। 
वाक्य-गठन---वाक्यकी रचना, उसका गठन 
या उसका विन्यास । (दे०) वाक्य । 
वाक्य-परिवरतंन (8ए7709800709। 0/9726 ) 
-भाषाकी ध्वनि, रूप, शब्द तथा अर्थ आदि 
इकाइयोंकी तरह वाक्यमें भी परिवर्तेन होता 
रहता है। भाषाके इतिहासपर दृष्टि दौड़ाने- 
पर यह देखा जाता है कि पदक्तम (ज़07व 
07667), अच्चय (007007097086 ) तथा 
नियंत्रण (207०/"777676 ) आदिकी दृष्टि- 
से वाक्य बनाने या वाक्य-गठनके नियम सवंदा 
एकसे नहीं होते । संस्क्ृतमें नियम कुछ और थे, 
प्राकृतोंमें कुछ और तथा आधुनिक भाषाओंमें 
कुछ और हैं। इस परिवर्तनके प्रमुख कारण ये 
हैं :- (१) अन्य भाषाका प्रभाव--जब कोई 
भाषा दूसरीसे अत्यधिक प्रभावित होती है, तो 
कभी-कभी उसके वाक्यगठनमें भी प्रभावके 
कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है। हिन्दीपर 
फ़ारसी और अंग्रेजीका प्रभाव पड़ा है , जिसके 
कारण कई प्रकारके परिवर्तन आ गये हैं । 
“कि लगाकर वाक्य बनानेकी परम्परा फ़ारसी- 
की देन है। इस प्रभावके पूर्वे इस प्रकार- 
के वाक्‍्योंके उदाहरण नहीं मिलते। अंग्रेज़ीका 
प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है। आजकल 
हिन्दीमें कुछ लोग कहते हैं--- रामने कहा कि 
मैं जाऊंगा और कुछ लोग कहते हैं-“रामने 
कहा कि वह जायगा' । कहना न होगा कि 
इसमें दूसरे प्रकारकी रचना अंग्रेझीकी देन 
है । आधुनिककालीन हिन्दीमें बहुत बड़े- 
बड़े वाक्योंकी परम्परा भी अंग्रेज़ीके प्रभाव- 


वीक्य-गठन--थधाक्यें-परिवतं ने 


के कारण ही आयी है | कुछ लोग अत्यन्त 
छोटे-छोटे वाक्य लिखते हैं, वह भी अंग्रेजीकी 
देन है। कुछ लोगोंके वाक्योंमें' क्रियाके बाद 
कर्म रखनेंकी प्रवृत्ति मिलती है, जो स्पष्ट 
ही अंग्रेज़ीका प्रभाव है। नेहरूजीके वाक्यों में 
प्राय: ये बातें पर्याप्त मात्रामें मिल सकती हैं । 
भारतीय लोगों द्वारा बोली गयी अंग्रेज़ी भी 
इसी प्रकार कभी-कभी भारतीय भाषाओंके 
वाक्य-नियमोंसे अनुशासित दिखाई पड़ती 
है। (२) ध्वनि-विकासके कारण विभक्ततियों- 
का घिस जाना--भाषाके विकासके साथ 
जब सम्बन्ध तत्वको स्पष्ठ करनेवाली 
विभक्तियाँ घिस जाती हैं, तो अर्थंकी स्प- 
ष्टताके लिए सहायक शब्द (क्रिया, परसगे 
आदि ) जोड़ने पड़ते हैं। इसके कारण भाषा 
संयोगात्मकसे वियोगात्मकताकी ओर बढ़ने 
लगती है और उसकी वाक्य-रचना बहुत 
बदल जाती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव 
तो शब्द-क्रमपर पड़ता है । संयोगात्मक 
भाषामें शब्द-क्रम वा पद-क्रम बहुत निश्चित 
नहीं होता । कुछ अपवादोंको छोड़कर शब्द 
वाक्यमें कहीं रखे जा सकते हैं, कितु इसके 
विरूद्ध वियोगात्मक भाषामें शब्द-क्रम बहुत 
अंशोंतक निश्चित होता है। भारोपीय परि- 
वारको अधिकांश आधुनिक भाषाओं (हिन्दी, 
अंग्रेजी आदि) में यही बात हुई है और वे 
चीनी आदिकी तरह स्थान-प्रधान या पद- 
क्रम-प्रधान हो चली हैं। (३) स्पष्टता या 
बलके लिए सहायक दब्दोंका प्रयोग--इसका 
भी प्रभाव वही होता है, जो ऊपर दूसरेमें कहा 
जा चुका है। प्राकृत, अपन श्में इन्हीं दोनों 
बातोंके कारण विभक्तियोंके न घिसनेपर 
भी सहायक शब्दोंका प्रयोग किया जाने रूगा, 
जिसका फल यह हुआ कि विभिक्तयाँ धीरे- 
धीरे समाप्त हो गयीं और वे शब्द परसगंके 
रूपमें प्रयुक्त होने लगे । (४) बोलनेवालों- 
की मानसिक स्थितिमें परिवर्तेन--इसके 
परिवर्तनसे अभिव्यंजना-दैली तथा अलंक- 
रण-शैली प्रभावित होती हैं। अतः वाक्यकी 
गठन भी अछती नहीं रह पाती । जैसे, युद्ध- 


वैक्‍्य-पृथवकरण--वाक्य विइलेषण 


कालीन व्याख्यानोंमें वाक्य घुमें-फिरे न 
होकर सीधे अधिक होते हैं। या, रोकर अपना 
दुःख सुनानेवाला दुखी, अलंकृत वाक्य नहीं 
कहता । जोर देनेके लिए उसमें कभी-कभी 
पुनरावृत्तिकी प्रवृत्ति भी [दिखाई पड़ती है। 
वाक्य-पृथकक्‍्करण--वाक्य-विहलेषण (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
वाक्य-बलाघात--बलाघात (दे०) का एक 
भेद । 
वाक्य-भूगोल-- (दे ० ) भाषा-भूगोल । 
वाक्यभेद--प्राचीन वैयाकरणोंके अनुसार एक 
प्रकारका वाक्य-दोष । जिस वाक्यका अर्थ 
समझनेके लिए उसे दो वाक्योंमें विभक्‍्त 
करना आवश्यक हो, उसमें यह दोष माना 
गया है । 
वाक्यमूलक वर्गोकरण--आक्ृति मूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यरेखा(80867/0677068 808790927070) 
“-भाषाओंके नकक्‍्शोंमें वावयीय विशेषताएँ 
दिखलानेवाली रेखा । 
वाक्य-विग्नह--वाक्य-विश्लेषण (दे० )के लिए 
प्रयृक्त एक अन्य नाम । 
वाक्य विचार--(दे०) वाक्य विज्ञान । 
वाक्य-विच्छेद--वाक्य-विड्लेषण. (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
वाक्य-विज्ञान (37789>, वाक्य विचार )-- 
भाषा विज्ञानकी वह शाखा या विभाग, जिसमें 
वाक्य (दे०)का अध्ययन किया जाता हैं। 
इस अध्ययनमें वाव्य-रचना या वाक्य-गठनके 
नियम, वाकक्‍्य-स्चनामें परिवर्तंतके कारण 
और दिशाएँ, वाक्यके प्रकार, वाक्यमें शब्द- 
क्रम, पदान्विति, वाक्यमें बलाघात तथा 
सुर या सुरलहरका स्थान एवं वाक्यके घटक 
या निकटस्थ अवयव आदिपर विचार किया 
जाता है तथा इनसे सम्बद्ध सामान्य नियमों 
या सिद्धान्तोंका निर्धारण होता है । वाक्य- 
विज्ञान तीन प्रकारका होता है :-(क)वर्णना- 
त्मक वाक्य विज्ञान (6680०7७0768 8ए- 
7085 ) में किसी भाषाके किसी एक कालूमें 
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किया जाता है।(ख) तुलनात्मक वाक्य विज्ञान 
(0077097"80776 89785 ) के अन्तर्गत 
दो या अधिक भाषाओके वाक्य-गठन आदिका 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह 
तुलनात्मक अध्ययन वर्णनात्मक या ऐतिहा- 
सिक दोनों प्रकारका हो सकता है । (ग) 
ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान (78007708] 
877095 ) में किसी भाषाके वाक्य गठनके 
विकास या इतिहासका अध्ययन किया जाता 
है। 
वाक्य-विन्यास (3977095 )--किसी भाषाके 
वाक्योंक। गठन । 
वाक्य-विश्लेक्षण (88 | ए878 या 8677॥0708 

9700/ए878 )--वाक्यके अंगों, अवयवों या 
पदोंको अहूग-अलूग करना तथा उनका 
आपसी सम्बन्ध दिखलाना वाक्य-विश्लेषण, 
वाक्य-विच्छेद वाक्य-पथक्‍करण या वाक्य- 
विग्रह कहलाता है। इसमें उद्देश्य)(दे ० ) और 
उसके विस्तार तथा विधेय (दे० )और उसके 
विस्तारको अछूग करके, फिर उनकी हर 
इकाईकों अलग-अलग दिखलाते हैं, जैसा कि 
आगेके उदाहरणोंमें दिया गया है । 

वाक्य तीन प्रकार (दे० वाक्यमें वाक्यके 
प्रकार उपशीर्षक ) के होते हैं :--- ( १ ) साधा- 
रण वाक्य, (२) मिश्रित वाक्य, (३) संयुक्त 
वाक्य । इनमें मिश्रित वाक्यमें एक प्रधान 
उपवाक्य (दे ० वाक्यमें उपवाक्य उपशीर्षक ) 
तथा एक या अधिक आश्वित उपवाक्य (दे० 
वाक्‍्यमें उपवाक्य उपशीर्षक) होते हैं तथा 
संयुक्तमें कम-से-कम दो प्रधान उपवाकक्‍्य या 
समानाधिकरण उपवाक्य । 

वाक्य-विश्लेषश् भारतीय व्याकरणोंमें 
अंग्रेजी व्याकरणसे आया है। वहाँ तकंशास्त्रसे 
इसे व्याकरणमें समाविष्ट किया गया । 
विस्तारकी दृष्टिसे हिन्दी पुस्तकोंमें वाक्य- 
विश्लेषणके एकाधिक रूप मिलते हैं । यहाँ 
उसकी अपेक्षा अधिक प्रचलित रूप दिये जा 
रहे हैं,। 

साधारण वाक्यका विश्लेषण निम्न प्रकार- 
से किया जाता है। वाक्य है ः-( १) दशरथके 
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पुत्र रामने दुष्ट रावणको लंकामें वाणसे मारा। 

उद्देश्य--मूल उद्देश्य या कर्त्ता है, रामने। 
उद्देश्यका विस्तार है, दशरथके पुत्र | मूल 
विधेय या क्रिया है, मारा। विधेय (विधेयका 
विस्तार)--कर्म है, रावणको । कर्मका 
विस्तार है, दुष्ट । करण है, वाणसे । अधिक- 
रण है, लंकामें | अधिकरणका विस्तार कुछ 
नहीं है । 

उद्देश्य और विधेयके विस्तार यदि अन्य 
वाक्योंमें इससे भिन्न हों तो उनके अनुसार 
खाने घटाये, बढ़ाये या परिवर्तित किये जा 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि वाक्य हो :--- 
दयालू राम दीन भिखारीको अपनी जेबसे 
पैसे देता है, तो उसका विश्लेषण इस प्रकार 
होगा :--- 

उद्देश्य-मूल उदृश्य या कर्त्ता है, राम । उद्देश्य 
का विस्तार है, दयालू । मूल विधेय या क्रिया 
है, होता है । विधेय (विधेयका विस्तार)- 
कर्म है, पेसे । सम्प्रदान है, भिखारीको । 
सम्प्रदानका विस्तार है, दीन । अपादान है, 
जेबसे । अपादानका विस्तार है, अपनी । 

मिश्वित वाक्‍्यके वाक्य-विश्लेषणमें साधा- 
रण वाक्यके वाक्य-विश्लेषणसे केवल इतना 
ही अन्तर है कि इसमें सबसे पहले उपवाक्यों- 
को अलूग-अलग कर लेते हैं तथा यदि समु- 
उचय बोधक अव्यय हो, तो उसे भी अरूग 
दिखलाते हैं । इसके बाद आश्रित उपवाक्यों- 
का विश्लेषण साधारण वाक्यकी तरह करते 
हैं, अर्थात्‌ उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार, विधेय, 
विधेयका विस्तार आदि दिखलाते हैं । उदा- 
हरणके लिए एक वाक्य है :-- क्ृष्णने, जो 
भगवान्‌के अवतार थे, अत्याचारी कंसको 
मथुरामें मारा ।' इसका विरलेषण इस प्रकार 
होगा--- 
उपवाक्य है, (१) कृष्णने अत्याचारी कंसको 
मथुरामें मारा। (२) जो भगवानके अवतार 
थे। पहलेमें वाक्य भेद है, प्रधान उपवाक्य । 
दूसरेमें वाक्य भेद है, आश्वित विशेषण उप- 
वाक्य | योजक, क्‌छ नही है। उद्देश्य--पहले- 
में कृष्णने | दूसरेमें, जो | उद्देश्य विस्तार, कुछ 
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नहीं है। विधेय (विधेयका विस्तार )--मूल 
विधेय या क्रिया है, पहलेमें मारा। दूसरेमें, 
थे। कर्म है, कंसको । कर्मका विस्तार है, 
अत्याचारी । अधिकरण है, मथुरामें | पूरक 
है, अवतार । पूरकका विस्तार है, भगवान । 

आवश्यकतानुसार इसे घटाया-बढ़ाया या 
परिवरतित किया जा सकता है। 

संयुक्त वाक्यका वाक्य-विश्लेषण भी मिश्रित 
वाक्यकी तरह ही होता है। उसे उपवाक्यों में 
विभाजित करके, उपवाक्योंका विश्लेषण 
साधारण वाक्यकी तरह किया जाता है । 
उदाहरणके लिए एक वाक्य है, जब तुम 
स्कूल गये थे, मैं बाज़ार गया था और अपनी 
पुस्तक ले आया । इसका विश्लेषण होगा--- 
उपवाक्य है, (१) मैं वाजार गया था, (२) 
मैं अपनी पुस्तक ले आया, (३) जब तुम 
स्कूल गये थे। वाक्य भेद है, पहले और दूसरेमें 
प्रधान उपवाक्य । तीसरेमें आश्वित क्रिया 
विशेषण उपवाक्य । योजक है, और । उद्देश्य- 
-+मूल उद्देश्य है, क्रमशः मैं, (मैं), तुम । 
उद्देश्यका विस्तार, कुछ नहीं है। विधेय-मूल 
विधेय या क्रिया है, क्रमशः गया था, ले आया, 
गये थे । कर्म है, पुस्तक । कर्मका विस्तार 
है, अपनी । अधिकरण है पहलेमें वाजार और 
तीसरेमें स्कूल । क्रिया विद्येषण है, तीसरेमें 
जब । 

वाक्यके अन्य अवयवोंके आवश्यकतानुसार 
इसे भी घटाया, बढ़ाया या परिवर्तित किया 
जा सकता । 


वाक्य वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक 


प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 


वाक्य-संडलेषण---दो या अधिक साधारण 


वाक्योंसे साधारण-वाक्य (दे०) या सिश्चित 
बाक्य (दे०) बनाना, या दो या अधिक 
साधारण या मिश्नत वाक्योंसे संयुक्त वाक्य 
बनाना । यह वाक्य-विइलेषण (दे०)का 


उलटा है। इसमें दो या अधिक वाक्योंकों जोड़- 


कर एक वाक्य बनाया जाता है। 


वाक्य सुरलहर--सुरलहर (दे ० ) का एक भेद । 
वाक्यात्मक वर्गोकरण--आकृतिमूलक वर्मा- 


है 


वक्यांश-संगम--वरच्य 
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करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

वाक्यांश-संगम--संगम (दे०)का एक भेद । 

वाक्यावयव-- (दे ० ) वाकयमें निकटस्थ अवयवब 
उपशीर्षक । 

वाक्यीय ध्वनिविज्ञान (387॥6700[07076- 
७8)--ध्वनि-विज्ञानका वह रूप, जिसमें 
वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर शब्दोंमें घटित ध्व- 
नि-परिवतनोंका अध्ययन किया जाता है । 

वाक्यीय शब्द (38006708 फ़0708)--ऐसा 
शब्द जो एक पूरे वाक्यको प्रकट करे । 
विस्मयादि बोधक शब्द इसी वर्गके हैं । 
वाक्‍्योंके प्रकार--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 
वाक-वेचित्रय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम। (दे०) मुहावरा । 
वाक्‌-व्यवहार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) म॒हावरा । 
वाक्संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाखी--ईरानी (दे०) के गलचा वर्गकी वखनमें 
प्रयकत एक भाषा । 

बागडी (78207)--( १) भीली (दे० )की, 
मेवाड़ तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५,२५, 
३७५ थी। (२) कई बागड़ी (दे०) बोलियों- 
का नाम । 

वागवरोध (9]2020]0888 )--बोलते-बोलते 
अकस्मात्‌ रुक जाना । जैसे-- मैं समझता हूँ 

बह. ..।!' 

बागड़ी (ए92०7१ )--१८९ १ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) भाषा। 
प्रियर्सनके अनुसार यह बागड़ी (दे०)का ही 
एक नाम है । 

वाग्डी (ए9207 )--बागड़ी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

वाग्धारा--मुहावरेंके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
वाग्योग--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (दे०) मुहावरा । 

वागयोगविद्‌-- (दे ०) वेयाकरण । 


वाग्रीति--मुहाव रेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 


नाम । (दे०) मुहावरा । 
बाघडी (५०७४) )--बागड़ी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
वाधिकी--सकक्‍्कर (सिध)में प्रयुक्त एक बोली । 
इसे कुछ लोग सिंधी (दे०)की और कुछ 
गुजराती (दे०)की बोली मानते हैं । 
वाचक दाब्द--एक प्रकारके हाब्द (दे०) 
दब्दशक्ति । 
वाच्य (7008 )--इस शब्दका संबंध वच्‌' 
(कहना, बोलना) धातुसे है, और इसका 
अर्थ है कहने योग्य । व्याकरणमें वाच्य 
क्रियाका वह रूप है जिससे क्ियामें कर्ता, 
कर्म या भावकी प्रधानताके विधानका 
पता चलता है । सामान्य भाषामें यों कह 
सकते हैं कि भाषामें कभी तो क्रिया कत्तकि 
अनुसार होती है, कभी कर्मके अनुसार और 
कभी इन दोनोंमें किसीके भी अनुसार नहीं। 
यही विधान वाच्य है। ऊपरकी परिभाषा या 
व्याख्यासे ही स्पष्ट है कि वाच्य तीन प्रकारके 
हैं (१) कत्‌ वाच्य (80076 ४006 )-- 
जो क्रिया कर्ताके अनुसार होती है, उसे कतु - 
वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें 
कर्ताकी प्रधानता हो उसे कत्‌ वाच्य कहते 
हैं। जैसे राम जाता है, लड़के जाते हैं, सीता 
पढ़ती है आदि । यहाँ पहली क्रिया रामके 
अनुसार दूसरी लड़केके और तीसरी सीताके 
अनुसार है। कतृ वाच्यकी कतंरिप्रयोग भी 
कहते हैं । (२) कमंबाच्य (]0988776 
ए०008 )--क्रिया जब कर्मके अनुसार 
होती है। दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें कमंकी 
प्रधानता हो । जैसे--रामनें रोटी खायी, 
सीताने एक आम खाया। कुछ लोग इन वाक्यों- 
को कतृ वाच्य मानते हैं, कितु इन पंक्तियोंका 
लेखक इस बातसे सहमत नही है । जिससे यह 
जाना जाय कि बाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्म 
है, उसे भी कमंवाच्य कहते है । जेसे किताब 
पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है' इत्यादि । 
करमवाच्यको कर्मणिप्रयोग भी कहते हैं । 
(३) भाववाच्य ((77]0078078 ए०006) 


९०३ 
-“इसमें क्रिया न तो कर््ताके अनुसार 
होती है और न कर्मके अनुसार। वह सर्वेदा 
एक-सी रहती हैं। जैसे--रामने आमको 
खाया, सीताने आमको खाया, सीताने रोटी- 
को खाया, रामने रोटी को खाया। भाव वाच्य- 
की एक परिभाषा यह भी दी गयी है कि जिसमें 
कर्त्ता या कममंकी प्रधानता न होकर भावकी 
प्रधानता हो या जिस क्रियासे यह ज्ञात हो कि 
वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्त्ता याकर्म नहीं है। 
हिंदीमें भाववाच्यका प्रयोग असमर्थेता दिख- 
लानेके लिए प्रायः होता है । जैसे बीमारीके 
कारण चला नहीं जाता या बुढ़ापेके कारण 
अब खाया नहीं जाता । भाववाच्यको भावे- 
प्रयोग भी कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन प्रमुखत: 

: हिंदीको ध्यानमें रखकर किया गया है । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें सध्यवाच्य (77- 
१४७ ए0०0००भी होता है जो कतू वाच्य और 
कर्मवाच्यके बीचमें होता हैं । कुछ लोग भाव- 
वाच्यकों भी 'मिडल वायस' कहते. हैं । 

वाच््य वेशिष्दयोत्पन्ना आर्थों व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-दक्ति । 

वाडवल (७0४७) )--कोंकणी (दे० )का, 
थाना (बंबई) ज़िलेकी वाडवल नामक 
जातिमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेबालोंकी 
संख्या ३,५०० थी । 

बाणी(ए७॥])--मार वाड़ी (दे ०))का एक नाम । 

वानिको लिपि---वानिको या बनिया, छंडा 
(दे०)का सिंधमें प्रचलित नाम है। अब 
केवल वहाँके हिन्दू ही इसका प्रयोग करते 
हैं । मुसलमानोंने प्रायः उदूं लिपिको अपना 
लिया है । 

वायु (४०७०८ )---चत्ीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती-हिमालय 
शाखाकी, नैपालमें प्रयुक्त, एक पूर्वीय सावे- 
नामिक हिमालयी भाषा । 

वायुमरु लिपि--वौद्ध ग्रंथ छूलित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक | 

वार (७7 )--खासी (दे० )की, खासी तथा 
जयंतिया पहाड़ियों (असम) में प्रयुकत, एक 


वाच्य बैँ० आ० व्यं०--विचार 


बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७,००० 
थी। 
वार्ली (ए०७7 )--कोंकणी (दे०) का खानदेश 
तथा थाना (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९२,००० थी। 
वालिंग (ए७)72 )--खंबू (दे० ) की नैपालमें 
प्रयकत एक बोली । 
वाल्देन्सिअन---वउदोइस (दे ०) बोलीका नाम। 
वाल्वी (ए७।ए] )--भीली (दे ० ) का, बड़ौदामें 
प्रयुक्त, एक रूप । 
विटुन (एा॥0ए४ )--कैलीफोनिअन (दे०) 
वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
प्रमुख बोलियाँ चार हैं । इस भाषाका एक 
अन्य नाम कोपेहन भी है । 
विकरण--धातु और लकार या वाच्य आदिके 
प्रत्ययोंके बीचमें जिस ध्वनि या ध्वनि- 
समूहका आगम होता है, उसे विकरण कहते 
हैं। इस प्रकार इसे एक प्रकारका छूत्‌ प्रत्यय 
कह सकते हैं।विकरेंण शब्दका प्राचीन प्रयोग 
परिवर्तेनके अर्थंसे हुआ है। पाणिनिने इस 
शब्दका प्रयोग नहीं किया है। संस्कृत धातु- 
ओंका गणोंमें विभाजन प्रमुखतः विकरणोंके 
ही आधारपर किया गया है। उदाहरणार्थ, 
स्‍्वादिगणमें शप्‌ (अ) विकरणका प्रयोग 
होता है, तो दिवादिगणमें इयन्‌ (य)का 
और स्वादियें सन्‌ (नु)का । 
विकल्प--ऐसी स्थिति, जिसमें दो या अधिक- 
मेंसे किसी भी एक (नियम, परिवतंन, 
रूप या आदेश आदि ) को मानना या चुनना' 
ऐच्छिक हो, अथवा कईमें इच्छानुसार एक 
( नियम, परिवर्तेत, रूप या आदेश )को 
स्वीकार करना या चुनना । 
विकार--किसी भी भाषिक इकाई (ध्वनि, 
रूप, शब्द आदि ) में परिवर्तन । प्राचीनता- 
वादी छोग इस परिवर्तेनकों विकार कहते 
हैं। कृष्णका कन्हैया ध्वनिपरिवरतेनके कारण 
हुआ है। प्राचीनतावादियोंके अनुसार इसका 
कारण ध्वनि विकार है । 


विकार संधि--विधि वर्तमान 


विकार संधि-- (दे० ) सधि। 

विकारी अव्यय-- (दे०) अव्यय । 

विकारी कृदंत-- (दे०) कृदंत । 

विकास (०ए०प४४०॥ )--भाषा, ध्वनि, रूप, 
शब्द, अर्थ, वाक्य, प्रयोग आदिका क्रमिक 
रूपसे आगे बढ़ना । «यह विकास प्राची- 
नतावादी लोगोंकी दृष्टिसे विकार है। 
इसे परिवर्तन भी कहते हैं । 

विकासमूलक भाषा विज्ञान ( ०४० प०- 
787 ए ]7प28708)--ऐतिहासिक भाषा 
विज्ञान (दे० )के लिए सास्यूर द्वारा प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विकीर्ण भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

विकृत अव्यय--(दे०) अव्यय । 

विक्ृत भाषा (00777960 9720926 ) -- 
ऐसी भाषा, जो व्याकरणिक दृष्टिसे विक्ृत 
या भ्रष्ट हो । 

विकृत रूपवाचक प्रत्यय---एक प्रकारका 
प्रत्यय (दे०)। 
विक्ृृति-प्रधान--श्लिष्ट-योगात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

विक्रांत ऊष्म संधि--एक प्रकारकी ऊष्म 
संधि (दे०) । 

विक्रांत संधि-- (दे ०) संधि । 

विक्षिप्त भाषा (2/0880]8॥9 )--सामान्य 
भाषाका पागलों द्वारा तोड़ा-मरोड़ा हुआ 
रूप, जिसका वे प्रयोग करते हैं । 

विक्षेप लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

विक्षेयावर्त लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
विग्रह-- (दे० ) समास । 

विचिट ( ए़7008 )--दक्षिणी कड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा 
विचोली ( ४०7०7 )--सिधी (दे०)की 
हँदराबाद (सिंध) में तथा आसपास बोली 
जानेवाली परिनिष्ठित बोली। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्व क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १३,७५,६८६ थी । 


६०४ 


विजातीय शब्द-- विदेशी” (शब्द)के लिए 
प्रयृक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 

विटिलिमा(४77779)--कोटवाली (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

विटदोटो परिवार (ए00॥0 )--दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार। इसमें विटोटोके अतिरिक्त मिराना- 
करपना-तपुयो, ओरेजोन्स, कोयेरुना आदि 
भाषाएँ आती हैं । इसका क्षेत्र कोलंबिया 
और पेरु, अर्थात्‌ दक्षिणी अमेरिकाका उत्तरी 
पश्चिमी भाग है । 

विदोलीआ ( ४700/9 )--क्रोटवाली (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

विदेशीयता ([07"०7277877)--(किसी ) भाषामें 
विदेशी तत्त्व । यह तत्त्व शब्द, रूप, मुहावरा 
आदि कई प्रकारका हो सकता है । यहाँ 
विदेशीका अर्थ “अन्य देशका' न होकर अन्य 
भाषाका' है। 

विदेशी शब्द--एक दब्द-भेद । (दे०) शब्द । 
विदेश्याभास--वे शब्द, जो मूलतः विदेशी' 
न हों, कितु जिनको देखनेपर उनके विदेशी 
होनेका आभास हो । जैसे अखरोट'। (दे० ) 
दाब्द । 

विद्यानुलोम लिपि--बौद्ध ग्रंथ लूलित विस्तर- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

विद्युत मुख-मार्ग (0॥९207708/ ए00907906) 
-“एच० के० डन (थैंएए7 ) द्वारा बनायी 
गयी एक मशीन, जिससे स्वरोंका विभिन्न 
दृष्टियोंसे अध्ययन किया जा सकता है । 

विधाता--- लोट लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधानसूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी निश्चित बातकी सूचना हो, जैसे--- 
राम दौड़ रहा है ।' 

विधानार्थंक दब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०)। 

विधि--लिझ-लकार  (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधि लिझ->-लिझलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


| विधि-बतंमान--( दे ० ) काल। 


६०५ 

विधेय-- (दे० ) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

विधेयक ( 00]00709 ) किसी वाक्यमें उद्देश्य 
और विधेयमें संबंध दिखानेवाला शब्द । 

विधेयके विस्तार--(दे० ) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीषेंक । 

विधेय-विशेषण-- ( दे० ) विशेषण । 

विधेय-विस्तारक-- ( दे० ) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

विध्य्थं-- (दे० ) अर्थ । 

विध्यर्थक कृदंत-- (दे ० ) कृदंत । 

विध्वनि (५977[00076)--यदि कोई व्यक्ति 
एकसे अधिक बार कोई दाब्द, मान लें 
'कमल' कहे, तो हर-बार इसका क' कुछ-न 
कुछ भिन्न होगा । इन विभिन्न क ओका 

- सामूहिक नाम क विध्तनि' है। हर 
भाषाके हर शब्दकी हर ध्वनिके संबंधमें 
यह लागू होता है । इसके लिए पामरने 
मुक्ति ध्वनिग्नाम (768 ]07070776 ) का 
प्रयोग किया है। कुछ अन्य प्रकारके 
अंतरोंवाली ध्वनियोंके सामूहिक नामके 
रूपमें भी कभी इसका प्रयोग होता है । 

विनयबोधक अव्यय-- (दे ० ) सनोविकार 
बोधक अव्यय । 

विनिसय वाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 

विज्नेबगों (7776/0920 )--चिवेरे ( दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

विपयेय (7700807688)--ध्वनि-परिवर्तनकी 
एक दिश्ञा(दे० ) | ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ । 
“विपर्ययका अर्थ है उलट जाना । शब्दमें 
जब ध्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर आ जाती 
हैं या आपसमें विपयंय कर लेती हैं, तो इस 
परिवरतेनको ध्वनि-विपयेय या विपयंय कहते 
हैं। जैसे मतलब'का 'मतबल, लखनऊका 
नखलऊ या वाराणसीका बनारस । इसके 
अन्य नाम वर्ण-व्यत्यय, बर्ण-विपयेय, अक्षर- 
विपयंय, स्थिति परिवृत्ति भी हैं। पंतजलिने 
महाभाष्यमें तथा हेमचनद्रने जैपने प्राकृत 
व्याकरणमें इसे केवल व्यत्यय कहा है । जब 


विधेय---विभासा 


स्वरका विपर्यय होगा तो उसे स्व॒र-विपय॑य 
[ जैसे, अफ्रीकी भाषा इडोमें ॥6 बनाना]- 
का [!0], और जब व्यंजनका होगा तो 
उसे व्यंजन-विपयेंय कहते हैं। यदि पास-पास- 
की ध्वनियोंका विपर्येय होगा तो उसे पाइवं- 
वर्ती ध्वनि-विपर्यय कहते हैं | जसे, चिह्न से 
“चिन्ह' । यहाँ न्‌' ह पास-पास थे । उनमें 
विपर्ययय हो गया । यदि दूरकी ध्वनियोंमें 
विपरय॑य हो तो उसे दूरवर्ती ध्वनि-विपयंय 
कहते हैं। जैसे चाक से काचू | कभी-कभी 
अक्षर-विपर्यय भी हो जाताड़ै | जैसे, मतलब'- 
का मतबल' । यहाँ अक्षरका अर्थ है व्यंजन 
और स्वरका मिला रूप । यदि केवल एक या 
अधिक ध्वनियाँ शब्दमें एक स्थानसे दूसरे 

- स्थानपर आ जायें, कितु उनके स्थानपर 
कोई दूसरी ध्वनि न जाय तो विपयंय एकांगी 
होता है , इसीलिए इसे एकाॉगी विपयंय कहते 
हैं । जैसे, पुर्तंगाली भाषामें (6807७ का 
76809 ( ८ खिड़की ) 'स्पूनरिज्म भी एक 
प्रकारका विपयंय है ।(दे०) आज्य दशब्दांश 
विपयेंय । इस तरह विपयेयके कई मेद-विभेद 
हो सकते हैं । 

विप्रकर्ष (१9!7688 )--मध्यस्वरागम (दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

विभकक्‍त व्यंजन--पार्श्विक (दे ० ) का एक नाम । 

विभकति-- ( दे० ) संबंधसूचक अव्यय । 

विभक्ति-प्रधान--श्लिष्ट योगात्मक (दे०)का 
एक नाम । 


विभक्तियोंके अवशेषका नियम--बौद्धिक- 
नियम (दे०)का एक मेद । 

विभागबोधक संख्यावाचक विशेषण-- ( [097"- 
06ए७ 7प्707/9] )--ऐसा संख्यावाचक 
विशेषण, जो कौन-सा भाग है”, इस प्रइनका 
उत्तर दें । 

विभाजक अव्यय-- (दे ० ) 
अव्यय । 

विभाषा--( १) बोली (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । (२) एक भाषाके अन्तर्गत 
मानी जानेवाली कई उपभाषाएं । जैसे, हिन्दी- 
की पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी आदि । (३) 


समृच्चयबोधक 


विश्रष्ट--विराम 


संस्कृत व्याकरणोंमें विभाषाका प्रयोग 
(विकल्प' तथा निषेध या प्रतिशेष' अर्थमें 
हुआ है। कहा गया है--प्रतिषेध विकल्पयो- 
विभाषेति संज्ञा भवति। पाणिनिका सूत्र 
'न वेति विभाषा (अष्टाध्यायी, १:१:४४) 
भी इसी ओर संकेत करता है। अर्थात्‌ न' 
(जननिषेध) वा (>विकल्प), दोतों ही 
की विभाषा' संज्ञा है। पाणिनिके बहुतसे 
सूत्र विभाषा-विधायक हैं । उदाहरणार्थ 
'विभाषा इवे: (६:१:३०) या विभाषा- 
$र्मकात' (१:३:८५) आदि । विभाषाके 
तीन भेद माने गये हैं (दे०)--महाभाष्य, 
१: १:४४ पर या दयानन्द सरस्वतीका अष्टा- 
ध्यायी भाष्य (प० ६१, प्रथम संस्करण) । 
(४) कभी-कभी केवल विकल्प या' ऐच्छिक- 
के लिए भी विभाषाका प्रयोग होता है । 
जैसे--किसीं व्याकरणिक नियमके विकल्पसे 
या ऐच्छिक रूपसे लागू होनेको विभाषा 
कहते हैं। यह चौथा अंर्थ तीसरेका एक अंश 
मात्र है । ््ि 
विभ्रष्ट-- तद्भव' शब्दोंके लिए भरत मुनि 
द्वारा प्रदत्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
विमिश्चित लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर 'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
वियोगात्मक (8708]| ए70) --(दे ० ) वियोगा- 
त्सक भाषा |. ये 
वियोगात्मक अन्तर्मृंखी इिलिष्ट (979ए॥0) 
“-अन्तर्मुखी-श्लिष्ट । (दे० )का एक वर्ग । 
वियोगात्सक बहिर्मुखी-दिलष्ट--बहिसुखी-' 
हिलष्ट (दे०)का एक भेद । 
वियोगात्मक भाषा (879)ए076|&7 20826 ) 
--ऐसी भाषा, जिंसमें व्याकरणिक संबंधों- 
को स्पष्ट करनेके लिए प्रत्ययों या विभ- 
क्तियों आदिको (संयोगात्मक भाषाकी 
भांति) अर्थ तत्त्व व्यक्त करनेवाले शब्दोंमें 
न जोड़ा जाय, अपितु सहायक क्रिया, पर- 
सर्ग, पूर्वसर्ग आदि सहायक शाब्दोंके द्वारा 
उन संबंधोंकों स्पष्ट किया जाय । संस्क्ृत 
एक संयोगात्मक भाषा थी, उसकी तुलनामें 


हिन्दी वियोगात्मक भाषा है । इसे अयो- 


६०६ 





विनर जि नस श अल अबतक बल आ आज 33.0 55:>020522%:7477522045%७3७:<#४७#क्र ४४४0७ 


गात्मक भाषा भी कहते हैं । 
वियोगात्मक रूप--- (दे ० ) संयोगात्मक रूप । 
वियोजक अव्यय-- ( दे ) समुच्चयबोधक अव्यय। 
वियोजन (08]0770707/ )--दो या अधिक 
इकाईसे मिलकर बनी किसी भी भाषिक 
इकाई (शब्द, ध्वनि आदि )को अलगाना 
या वियोजित करना । 
वियोट ( फाए00)--केलीफ़ोनियन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | इसका 
एक अन्य नाम विज्ञोकन भी है । 
विराम--विराम' का शाब्दिक अर्थ है हकना। 
बोलनेमें शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों आदि- 
के बीचमें हम थोड़ी-थोड़ी देरके लिए रुकते 
हैं, यही विराम है। वस्तुतः बोलनेमें ध्वनियों- 
का जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व इस 
“ रुकने या मौन का भी है। रुको मत जाओ*- 
' में यदि रुकोके बाद विराम हो तो एक 
अर्थ होगा और मतके बाद हो तो दूसरा 
अर्थ । अधुनिक भाषा-विज्ञानमें संगम (दे० ) 
* या [०070प7'७ भी यही है। यह विराम' या 
* संगम” भी एक प्रकारका ध्वनिग्रमम (दे० ) 
है । बोलनेमें जो मौन या ध्वन्यभमाव' 
होता है, लेखनर्में उसीको विराम-चिद्ठों 
द्वाराव्यक्त करते हैं॥ प्राचीन भारतमें विरामों- 
का बहुत सूक्ष्म अध्ययन'ः किया गया था। 
आधुनिक विराम चिह्नोंका इतिहास १४वीं 
सदीसे आरम्भ होता 'है । उसके पूर्व पूर्ण 
विराम या अद्धं विराम आदि कुछ ही विराम- 
चिह्न थे। भारतमें प्राचीनकालमें दंड' “दो 
दंड', बिंदु, लघु वृत्त' आदिका प्रयोग होता 
था । आज ' पूरे विश्वमें विराम-चिह्नोंकी 
व्यवस्था एक जैसी नहीं है । हिन्दी विराम- 
चिह्न, अंग्रेजीसे आये हैं। हिन्दीमें प्रयुक्त 
प्रमुख विराम चिह्न ये हैं:-- ( १) अल्पविराम 
या कॉमा (,)--बोलनेवाला जहाँ बहुत 
थोड़ी देरके लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया 
जाता है। जसे लों, मैं चला ।(२) अड़ें- 
“विरास (; )--जहाँ बोलनेवाला अल्प 
विरामकीं अपेक्षा कुछ अधिक देरतक ठहरता 
है। जसे--के चले तो गये थे, प्रर यह समाचार 
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सुनकर लौट आये । (३) पूर्ण विराम (।) 
“-वाक्यके अन्तमें लगाया जाता है । छंदमें 
वाक्यकी पूर्णता-अपूर्णतापर ध्यान न देकर 
इसका प्रयोग पद या पंक्तिके अन्तमें किया 
जाता है और छंदान्तमें एक पाईके स्थानपर 
दो पाइयाँ लगाते हैं। (४) प्रशइनसूचक 
चिह्न (? )--प्रश्नस्ूचक वाक्यके अन्‍्तमें 
पूर्ण विरामके स्थानपर इसे लगाते हैं। (५) 
विस्मयसूचक चिह्न (! )--विस्मयसूचक 
वाक्योंके अन्तमें पूर्ण विरामके स्थानपर, 
सम्बोधित संज्ञाके बाद तथा विस्मयादिबोधक 
अव्ययके उपरांत इसे लगाते हैं। (६) 
विवरण-चिह्न (:--)--जहाँ कोई विवरण 
देना हो, इसका प्रयोग करते हैं । जसे प्रमुख 
बातें निम्नांकित हैं :-- (७ ) अवतरण चिह्न 
(--', --)--जब किसीके शब्द उद्धत 
करने हों । विशिष्ट शब्दोंकों पूरे वाक्यमें 
विशिष्टता प्रदान करने या उसपर पाठक- 
का ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करनेके लिए 
भी (प्रायः इकहरे चिह्त) इसका प्रयोग 
करते हैं। जेसि-- विराम का अर्थ है रुकना | 
(८ )योजक या संयोजक-चिहक्नू (-)-दो 
शब्दोंका संबंध दिखानेके लिए यह प्रयुक्त 
होता है। जैसे डाक-घर । कभी-कभी विराम- 
चिह्नोंका प्रयोग वस्तुतः विरामके लिए न 
होकर अन्य विशेषताओं या स्पंष्टता आदिके 
लिए भी होता है । 

विराम सुर (97.86 [/00०१ )--वाक्यमें 
विरामके पूर्व सुरमें चढ़ाव । 

विरोध(00[7080707 0०0707880)--ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे० ) या रूपग्रामविज्ञान ( दे० ) में 
प्रयुक्त एक पारिभमाषिक हब्द। ध्वनिग्राम 
विज्ञानमें यदि संध्वनियोंमें आपसमें विरोध हो 
तो वे अलग-अछग ध्वनिग्नाम होती हैं, कितु यदि 
उनमें विरोध नहीं है, अर्थात्‌ वे परिपुरक 
वितरण (दे० ) में हैं तो एक ही ध्वनिग्नामकी 
संघ्वनियाँ होती हैं । ०0०707७४8 6, 
अर्थात्‌ हर भाषाका एक ध्वनिग्राम, दूसरे 
ध्वनिग्रामका विरोधी होता है। किसी दब्दमें- 
से यदि एक ध्वनिग्नामकों हटाकर दूसरा 


विराम सुर--विलेला 


रख दें, तो अर्थ वही नहीं रहेगा । या तो वह 
निरर्थक (जैसे--दाम, डाम,) हो जायगा, 
या उसका अर्थ बदल (जैसे--दाम, नास ) 
जायगा । यदि ऐसा नहीं होता, अर्थात्‌ न 
तो दब्द निरर्थक बनता है और न उसका 
अर्थें बदलता है तो यह माना जायगा कि वे 
अलग-अलग ध्वनिग्नाम नहीं हैं, अर्थात्‌ उनमें 
विरोध नहीं हैं, अपितु वे संध्वनियाँ हैं । 
रूपग्राम विज्ञानमें भी इसी प्रकार विरोध 
या अविरोध होता है । विरोध प्रमुखतः दो 
प्रकारका होता है :-(१) द्विपाइर्व विरोध 
(०808/&) 09002007 )--जिसमें 
विरोध केवल एक आधारपर हो; (२) बहु- 
पादवें विरोध (77प]60[90678] )--जिसमें 
विरोध एकाधिक आधारोंपर हो । 

विरोधदशंक अव्यय-- (दे० ) समुच्चय-बोधक 
अव्यय । . 

विरोधवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 

विरोसू---मूल भारोपीय लोगोंका एक कल्पित 
नाम । (दे०) भारोपीय परिवार । 

विरोस्‌ परिवार--भारोपीय परिवार (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इस नामका 
सुझाव प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका है । 

विलूयन ( 90807]007070 )--किसी परवर्ती 
या पूर्ववर्ती ध्वनिर्में किसी ध्वनिका विलीन 
हो जाना । ह 

विलायती (४७००४ )--पहतो (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

विलेल-चुलुपी- ( ४76]8-०॥प) प]० ) दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार। 
इसका अन्य नाम लुले (]प6) भी है । इस 
परिवारमें लगभग १९ भाषाएं हैं, जिनमें 
लुले (इसकी प्रमुख बोली तथा ओरिस्तेने ) 
विलेला (प्रमुख बोलियाँ : अटलरूला इपा, 
टेकेट आदि) प्रमुख हैं । इसका मूलस्थान 
अर्जेन्टाइना चाको था, अब सालाडो नदीके 
आसपास हैं । 

विलेला ( ५76|७ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विलेल-चुलुपी परिवार (दे०) की एक 


विलोप--विशेसण 
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लिए & पर--विशिष्ट चिह्न लगाकर 5 बना 


भाषा | इसकी प्रमुख बोलियाँ अटठलला 
इपा, टेकेट आदि हैं । 
विलोप---लोप (दे ० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
विलोम-- (दे ० ) विलोमार्थी । 
विलोमार्थी ( ॥7000970 )--ऐसा शब्द 
जिसका अर्थ किसी अन्य शब्दके अर्थका 
ठीक उलठा हो । जैसे भला'की दृष्टिसे 
बुरा” विलोमार्थी शब्द है । पर्यायवाची 
शब्द इसका ठीक उलटा है । 


विवरण चिह्न--एक चिह्न । (दे० )विरास । 

विवार--प्राचीन भारतीय वैयाकरणोंके अनु- 
सार एक बाह्य प्रयत्न जिसमें स्वर-तंत्रियाँ 
एक दूसरेसे दूर रहती हैं । कंठबिलस्य 
विकास: विवार: या 'विवरण कंठस्य विस्तर- 
णम्‌'। 'सएव विवाराख्य: बाह्य: प्रयत्न: । 
अधोष ध्वनियोंका उच्चारण इसी स्थितिमें 
होता है । 

विवृत--( १) स्वरोंके उच्चारणमें. ऐसी 
स्थिति जब तालू और जीभके मध्य काफ़ी 
अंतर रहता है । इसके सामान्यतः विवृत 
(0090 ) तथा अद्धेविवृत (॥9 0060) 
दो भेद किये जाते हैं । (दे० )स्वरोंका वर्गी- 
करण तथा मानस्वर (२) प्राचीन भारतीय 
वैयाकरणोंके अनुसार एक अभ्यंतर प्रयत्न, 
जिसमें तालसे, जीभमका वह भाग, जो 
का काम करता है, दूर रहता है । 

विवृत कंठद--अघोष (दे०) व्यंजनोंके लिए 
प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । इनके उच्चारणके 
समय स्वरंयंत्र मुखके विक्ृत होनेंके कारण 
इन्हें विवृतकंठ कहा गया है । 

विवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गॉकरणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण 
तथा मानस्वर उपशीर्षक । 

विवत्ति-- ( दे० ) संधि । 

विशिष्ट चिह्न (09 2700 ४977 )--ऐसे 
चिह्त, जिन्हें किसी अक्षर (90067) पर 
(नीचे, ऊपर, आगे, पीछे) लगाकर उससे 
विशेष प्रकारकी ध्वनिका द्योतन कराया 
जाता है। जैसे रोमन & सामान्यतः अ, आ 
दोनोंका काम करता है। निश्चितता लानेके 


लिया गया है | इस 5 का प्रयोग केवल आ 
के लिए होता है । इसी प्रकार ऑर प 
आदियें ,--विशिष्ट चिह्न हैं। इन्हें विशेषक 
चिह्न भी कहते हैं । 


विशिष्ट भाषा (30009 870279206 ) -- 


ऐसी भाषा जो किसी विशिष्ट वर्ममें या 
किसी विशिष्ट अवसरपर प्रयुक्त होती हो । 
(दे० )भाषाके विविध रूप । 


विशिष्ट शब्द (]97'2070)-ऐसे शब्द जो विशेष 


व्यवसाय, स्तर, वर्ग आदिके लोगोंको ज्ञात 
हों कितु, सामान्य छोग जिन्हें न समझ सकें । 


विशेषण--( 80]००४४० ) जो शब्द किसी 


संज्ञाकी कोई विशेषता बतलावे उसे विशेषण 
कहते हैं । अंग्रेज़ी ऐडजक्टिव' लैटिन 
80]6०४४०४ से है जिसका मूलार्थ है 'जो 
जोड़ा जाय॑ अर्थात्‌ जो संज्ञाके गुणोंका बोध 
करानेके लिए जोड़ा जाता है। श्रीकामता 
प्रसाद गुरुक अनुसार जिस बिकारी दाब्दसे 
संज्ञाकी व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण 
कहते हैं ।' गुरुजीकी यह परिभाषा बहुत 
पूर्ण नहीं है । काला घोड़ामें काला 
विशेषण, घोड़ा की व्याप्ति मर्यादित कर 
रहा है, कितु वीर शिवाजी में 'वीर' विशेषण 
'शिवाज़ी की व्याप्ति मर्यादित नहीं कर 
रहा है। इस प्रकार विशेषण भाव या जाति- 
वाचक संज्ञाकी व्याप्ति तो प्रायः मर्यादित 
करूुसकता है, कितु व्यक्तिवाचककी नहीं । 
विशेषण जिस दशब्दकी विशेषणता बतलाता 
है, उसे विशेष्य कहते हैं। काला घोड़ा, 
वीर शिवाजी, अच्छा लड़का एक रुपया 
में काला, वीर, अच्छा, एक, विशेषण हैं 
और घोड़ा शिवाजी, लड़का और रुपया 
विशेष्य । 

विशेषणके प्रमुखतः चार भेद हैं:--(१) 
गुणवाचक विशेषण (90]6०४४ए७ 0 
0१००७/१!४9 ) जो किसी संज्ञाके गुगका बोध 
करावे । जसे--अच्छा लड़कामें अच्छा' । 
गुणवाधकको गुणबोधक या गुणसूचक आदि 
भी कहते हैं । प्रमुखत: इसके छः उपभेद 
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होते हैं। (क) कालवाचक (807]600४ए७ 
(04076 ) --जो काल या सस॒य दर्शित 
करे । जैसे--अगला महीना, पिछला हफ्ता, 
वर्तमान स्थिति । यहाँ अगला, पिछला, 
वर्तमान कालवाचक हैं । इसे कालदर्शी, काल- 
बोधक या कालस्चक आदि भी कहते हैं । 
(ख) स्थानवाचक (80[6०४ए७ 0 
7ल्‍]806 )--जो स्थानका बोध करावे। जैसे- 
बाहरी आदमी, भीतरी घर, बनारसी 
साड़ी । इसे स्थानबोधक, स्थानदर्शी या 
स्थानसूचक आदि भी कहते हैं।(ग) आकार- 
वाचक (80]००४ए७ 0४५ ई०77) जो 
आकारका बोध करावे। जैसे गोला मुंह, 
चौकोर मेज़ । इसे आका रदर्शी, आका रबोधक 
या आकारसूचक आदि भी कहते हैं। (घ) 
वर्णवाचक (90]6०४76 0 ०००07)--जो 
रंगका बोधक हो। जैसे--लाल कपड़ा, हरी 
पत्ती । इसे वर्णदर्शी, वर्णबोधक, वर्ण या रंग 
सूचक आदि भी कहते हैं। (8) दशावाचक 
(80]6०४ए७ ० 607व0४0 ) --जो 
दद्या या स्थिति बतलावे। जैसे-रोगी लड़का, 
निर्धन व्यक्ति । इसे दशादर्शी, दशाबोधक 
या दशासूचक आदि भी कहते है । (च) 
गुणवाचक (80]6०८४४ए९४ ०0६ ५४०७॥४४ ) 
जो गुण ((08॥0ए या ७४070706 ) का 
स्‌चक हो । जैसे अच्छा लड़का, बुरा नौकर । 
इसे गुणदर्शी गुणबोधक आदि नामोंसे भी 
अभिहित किया जाता है । जैसा कि कहा जा 
चुका है, ये छः प्रमुख भेद हैं। विस्तारसे लेने- 
पर इसके स्वभाव-वोधक (80]6७07ए८ 
04 0९77097) (दुष्ट, सीधा ), भारवोधक 
(90]60796 ०07 जशछं2॥0) (भारी,हल- 
का) तथा स्वादबोधक (80]6०४४ए6 0९ 
56806 ), (नमकीन, तिक्‍त ) तथा क्रियाबो- 
धक (96]००४ए४४ ०४ 8&०४४०7 ) (चलती 
गाड़ी, सोती स्त्री, दौड़ता लड़का ) 
आदि-इत्यादि अनेक भेदोपभेद हो सकते हैं । 
कछ लोगोंने भारतीय साहित्य, पंजाबी 
भाषा, जापानी खिलौने जैसे उदाहरणोंमें 
भारतीय, पंजाबी, जापानीको संज्ञावाचक 
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ब्ज़ेवेक 
विशेषण ( 7077७ 90]6०४४७6 ) 
नामसे अलग रखा है। इस नामकरणका 
कारण यह है कि इस प्रकारके विशेषण संज्ञा- 
ओंके आधारपर बनते हैं। कहना न होगा 
कि इन्हें भी उपर्युक्त भेदोंकी भांति गुणवाचक- 
के अंतर्गत (स्थानवाचक उपमेदमें) ही 
रखा जा सकता है। (२) परिमाणवाचक 
विशेषण (80]8००४४९४०६ ५७७४४४४५)--- 
जिस विशेषणसे किसी संज्ञाकी नाप-तौल 
विषयक विशेषताका बोध हो । जैसे, चार सेर 
अनाज, थोड़ा दूध । इसे परिमाणबोधक या 
परिमाणसूचक आदि भी कहते हैं। इसके दो 
उपभेद हैं: (क) निश्चित परिमाणवाचक 
(607706 96]6०7४४ ० (४७४/४४४५ए) 
-जिससेनाप या तौलके निश्चित परिमाणका 
बोघ हो। जैसे, चार गज्ञ ज़मीन, पाँच सेर 
दूध, एक तोला सोना । (ख) अनिद्िचत 
परिसाणवबॉाचक (7प७906 80]080- 
४776 .04  0०७7४7ए9 )--जिससे नाप 
या तौलका. निश्चित बोध न हो। जैसे 
सारा आटा, कुछ घी, थोड़ी ज़मीन आदि । 
इन दोनों उपभेदोंको भी वाचकके अतिरिक्त 
बोष्क, सूचक,--वाची तथा--दर्शी आदि 
लगाकर भी अभिहित करते हैं। कम दूध, 
जैसे उदाहरणोंमें कम ऋणात्मक अनि- 
दिचित परिमाणवाचक विशेषण है। इसे 
ऊनवाचक भी कहते हैं। (३) संख्या- 
वाचक विशेषण (80]0००४ए७ 0 एप्रा॥- 
9७७१ या गरपाा॥6:॥] 806]6०४४७ )-- 
जिस विशेषणसे वस्तुओंकी संख्याका बोध 
हो । जसे चार आदमी, थोड़े आम । इसे 
संख्याबोधक,  संख्यास्चक, संख्यादर्शी, 
गणनाबोधक, गणनावाचक आदि कई अन्य 
नामोंसे भी अभिहित किया गया है । इसके 
प्रमुख भेद दो हैं: (क) निश्चित संख्यावाचक 
विशेषण (60७7॥6७ 80]6०४४6  0॑ए 
707706/)-जिससे निश्चित संख्याका बोध 
हो। जैसे चार आदमी, एक देश । (ख) 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण (77006[- 
7606 89]6०४ए४४ ४ एप ७१ ) -- 


विशेषण 
“उस संस्याका बोध निश्चित न हो । | (००९०४४० 00/०78] ) -जिससे संख्या- 
जैसे थोड़े आदमी, कुछ देश । इनमें 
दूसरेके प्रायः उपभेद नहीं किये जाते 
(यों किये जा सकते हैं), कितु प्रथम अर्थात्‌ 
निश्चित संख्यावाचकके निम्नांकित सात 
भेद होते हैं : (अ ) पूर्ण संख्यावाचक विशेषण 
(०७:0॥79) 0प7॥९/७)8 )--जिनसे पूरे 
अंकोंका बोध हो। जैसे एक आदमी, दो 
पुस्तकें, तीन कमरे । इसे गणबोधक, पूर्ण 
संख्याबोधक, पूर्ण संस्यासूचक पूर्णांक बोधक, 
पूर्णाकवाचक, पूर्णाक संख्यावाचक, गणनात्मक 
आदि अनेक नामोंसे अभिहित किया गया है। 
(आ) अपूर्ण संस्यावाचक विशेषण (7:80- 
(70709] 70प77879/8)--जिनसे पूर्ण संख्या 
वाचकके विरुद्ध अधूरी या अपूर्ण संख्याओंका 
बोध हो, जैसे आधा मकान, डेढ़ रुपये, ढाई 
वर्ष । इसे अपूर्णक संख्या, अपूर्णांक क्‍ 
अपूर्णाक वाचक, भिन्नतत्मक संख्यावाचक आदि 
कई नामोंसे पुकारा गया है। (इ ) क्रम संख्या- 
वाचक या क्रमवाचक विशेषण (070॥79) 
70776708)-जिनसे संज्ञाका क्रके अनुसार 
बोध हो। जैसे पहला लड़का, दूसरी पुस्तक, 
तीसरी गाड़ी । इसे क्रमबोधक, क्रमांकबोधक, 
ऋमसंख्यावाचक, क्रमात्मक संस्यथावाचक आदि 
भी कहा गया है। (ई) आवत्ति संख्यावाचक 
(070०00700०॥9)] प्ष्ता7९8)8)-ये विशे- 
षण गुना का बोध कराते हैं, अर्थात्‌ एक वस्तु 
दूसरीसे के गुनी (कितनी गुनी ) है। जैसे दुगुना 
पानी, चोगुनी आय । गुना आवृत्ति है। 
इसीलिए इसे आवृत्ति बाचक कहा गया है। 
कुछ लोगोंने इसे समानताबोधक (शोल- 
बर्गे+-007086  शांणती कषक्णाशश), 
समानुपाती-संख्या वाचक विशेषण (डॉ० 
उदयनारायण तिवारीः हिन्दी भाषाका उद्गम 
और विकास ) भी कहा है ।इसके अन्य नाम 
आवृत्तिबोधक, आवृत्ति सूचक या आवृत्ति 
संख्यावाचक आदि हैं। गुणात्मक संख्यावाचक 
(0670777907776 ) जैसे दो बार सात 
(८ १४) या दो दूना चार भी इसीके अंतर्गत 
माना जाना चाहिये। (उ) समुदाय संख्या वाचक 
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(00]000 976 ४7४॥॥७०/७) ) -जिससे संख्या- 


के समुदायका बोध हो। जैसे दोनों आदमी, 
तीनों लड़के, चारों मकान । सैकड़ा, कोड़ी, 
दर्जन, चौका, जोड़ा, सतसई भी इसीके 
अंतर्गत आते हैं। इसे समूह वाचक, समुदाय 
वाचक, समुदाय बोधक आदि अन्य नामोंसे 
भी अभिहित किया जाता है । (ऊ) प्रत्येक वाचक 
-“ईससे कई वस्तुओं या व्यक्तियों में प्रत्येकका 
बोध होता है। जैसे हर आदमी, प्रत्येक वस्तु, 
प्रतिवर्ष । इसे प्रत्येक बोधक या प्रत्येक सूचक 
या प्रत्येक वाची आदि भी कहते हैं । (ऋ) 
ऊनवाचक--इससे संख्यामें ऊन ( 5 कम ), 
ऋण या कमीका बोध होता है । जैसे कम 
आदमी, एक कस पचास । इसे ऋणात्मक 
संख्यावाचक, ऊनबोधक, ऊनवाची आदि 
भी कहते हैं। (४) सार्वनासिक विशेषण 
(0707077779] 80]०७00ए6 ) ---निज- 
वाचक तथा पुरुषवाचक सर्वेनामोंको छोड़कर 
शेष प्राय: सभीका प्रयोग विशेषणके रूपमें भी 
होता है । इस प्रकार सर्वताम जब विशेषणके 
रूपमें प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक 
विशेषण कहते है। जब ये शब्द अकेले आते 
हैं, तो सर्वनाम होते हैं कितु जब किसी संज्ञाके 
साथ आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होते 
है। जैसे, यह लड़का, बह आदमी, क्या काम, _ 
जो चीज़ | इस विशेषणके व्यूत्पत्तिके आधार- 
पर दो भेद होते हैं': (क) मूल सार्वनासिक 
विद्येषण--जो बिना किसी रूपान्तरके प्रयोग 
होते हैं । जैसे यह, वह, जो, कौन, क्‍या। 
(ख) साधित सार्वनासिक विशेषण या 
यौगिक सार्वतासिक विशेषण--उन्हें कहते 
हैं, जो मूल सर्वनामोंमें कुछ योग या जोड़कर 
बनाये जाते है। जैसे, यहसे ऐसा या इतना; 
वहसे वसा या उतना ; जो से जेसा या जितना ; 
या कौनसे कसा या कितना । ये ना'वाले 
रूप परिमाणवाचक विशेषणके रूुपमें 
प्रयुक्त होते हैं और -स वाले रूप प्रकार- 
वाचक विशेषणके रूपमें । जैसे कितना 
आटा, ऐसा आदमी । कितने लड़के, इतने 
आम जैसे उदाहरणोंमें इनका संख्यावाचक 
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विशेषण रूपमें भी प्रयोग होता है। इस तरह 
साधित सार्वनामिक विशेषणके दो भेद हैं :- 
(अ ) प्रकार वाचक---जैसे कैसा, वैसा आदि 
(आ) परिसाणवाचक--इतना, जितना, 
कितना आदि | दो या अधिक व्यक्तियों या 
वस्तुओंके गुणावगुण आदिकी तुलना (00- 
7]]0977807 ) भी विशेषणके अंतर्गत आती 
है। जैसे वह लड़का अच्छा है; वह लड़का 
उससे अच्छा है; वह लड़का सबसे अच्छा है। 
इसी आधारपर तुलनाकी दृष्टिसे विशेषणों- 
की तीन अवस्थाएं होती हैं:- ( १) म्‌लावस्था 
(7008096 6627"06 )--यह विशेषणकी 
सामान्य अवस्था है । इसमें तुलना आदि नहीं 
होती । इसमें सामान्य विशेषणका केवल 
प्रयोग होता है। जैसे, राम सुन्दर है, 
श्याम बुरा हैया पुस्तक श्रेष्ठ है'। मूला- 
वस्थाको सासान्यावस्था भी कहते हैं। 
(२) उत्तरावस्था (0077097'00ए6 
62766 ) --इस अवस्थामें दो व्यक्तियों या 
वस्तुओंका मिलान करके एकको बढ़ाकर 
या घटाकर बतलाया जाता है। जैसे, राम 
मोहनसे सुन्दर है, श्याम कृष्णसे बुरा है, 
यह पुस्तक श्रेष्ठतर' है। इसे तुलनावस्था या 
तरावस्था भी कहते हैं। (३) उत्तमावस्था 
(87[00.9४ए6 662766 )-इस अवस्थामें 
किसी वस्तु या व्यक्तिको सबसे घटाकर या 
सबसे बढ़ाकर कहा जाता है। यह गुण अथवा 
दोषकी पराकाष्ठा है। जैसे, राम सबसे 
सुन्दर है', श्याम सबसे बुरा है', यह पुस्तक 
श्रेष्ठतम है!। इसे श्रेष्ठावस्था या तमावस्था 
भी कहते हैं । कुछ लोगोंने उत्तमावस्थाके 
दो प्रकार माने हैं :-(क ) सापेक्ष--जिसमें 
अन्योंकी अपेक्षा बढ़ाकर या घटाकर कहा 
जाय । जैसे, वह सबसे ख़राब या अच्छा है । 
(ख) निरपेक्ष--जिसमें किसीकी तुलनामें 
न कहकर यों ही पराकाष्ठापर रखा 
जाय । जसे, वह बहुत ही बुरा है, वह 
अत्यधिक सुंदर है।' ग 
उपर्युक्त भेद-विभेदोंके अतिरिक्त प्रयोगके 
आधारपर विशेषणके दो भेद होते हैं :-एक 


विशेषण 
विशेष्य-विदेषण और दूसरा विधेय-विशेषण । 
जब विदेषण संज्ञाके पूर्व आता है, तो उसे 
विशेष्य-विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, 
पुरानी चादर, हरी पत्ती। यहाँ काला, पुरानी, 
हरी, ये तीनों विशेषण विशेष्य-विशेषण हैं, 
क्योंकि ये तीन विशेष्यों या संज्ञाओ (आदमी, 
चादर, पत्ती)के पूर्व आये है। कभी-कभी 
विद्येषण विशेषता तो विशेष्य या संज्ञाकी 
बतलाते हैं, कितु आते हैं क्रियाके पूर्व । जैसे, 
आदमी काला है, चादर प्रानी है या पत्ती 
हरी है | ऐसे विशेषणोंकों विधेय-विशेषण 
कहते हैं । यहाँ काला, पुरानी, हरी ऐसे ही 
विशेषण हैं । 
प्रारम्भमें विशेषणकी परिभाषा देते समय 
व्याप्ति'की बात की गयी है । इस दृष्टिसे 
भी विशेषण दो प्रकारके होते हैं। कछ 
विशेषण विशेष्यकी व्याप्ति मर्यादित करते 
हैं, जैसे--- काला आदमी”, लाल क्त्ता'। 
यहाँ काला' कहनेसे आदमी की व्याप्ति 
मर्यादित हो गयी । सिर्फ़ आदमी” कहनेसे 
यह शब्द अधिक व्यापक था, इसके अंतर्गत 
अधिक व्यक्ति आ सकते थे, कितु काला 
आदमी” कहनेसे इसकी व्याप्ति कम या 
मर्यादित हो गयी, अर्थात्‌ अब यह केवल 
काले रंगके आदमियोंका ही बोधक हो सकता 
है। लाल कृत्तामें भी लाल, क्त्ते, की 
व्याप्ति मर्यादित कर रहा है | व्यक्तिवाचक 
संज्ञाके अतिरिक्त किसी प्रकारकी संज्ञाकी 
जब कोई विशेषण विद्येषता बतलावेगा तो 
वह प्रायः इसी प्रकार व्याप्ति मर्यादित 
करेगा । जैसे, अच्छी चाँदी, बुरे भाव, लंबा 
घोड़ा आदि । यह सामान्य विशेषण है । 
विशेषणका दूसरा रूप समानाधिकरण या 
समानाधिकरण विशेषण है । जब विशेषण 
किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाके साथ आता है तो 
वह संज्ञाकी व्याप्तिको मर्यादित नहीं करता । 
जैसे, वीर शिवाजी, पतिन्नरता सीता या 
दयाल शंकर । यहाँ वीर, पतिब्रता या दयाल 
लगनेसे शिवाजी, सीता या शंकरकी व्याप्ति 
मर्यादित नहीं हो रही है। इन विशेषणोंसे 
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विशेष्योंकी केवल एक विशेषता प्रकट हो 
रही है | ऐसे विशेषण ही समानाधिकरण 
कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि 
जब विद्येषण व्यक्तिवाचक संज्ञाके साथ हो 
तो उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा और 
यही समानाधिकरण होगा । इसके विरुद्ध 
अन्य संज्ञाओंके साथ वह व्याप्ति मर्यादित 
करेगा और समानाधिकरण नहीं होगा । यहाँ 
एक अपवादकी ओर संकेत कर देना भी 
आवश्यक है। व्यक्तिवाचकके अतिरिक्त अन्य 
प्रकारकी संज्ञाओंके साथ आनेवाला विशेषण 
यदि विशेष्यका मात्र सामान्य धर्म बतलावे 
तो वहाँ भी वह व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा, 
अतः समानाधिकरण ही होगा । जैसे ठंढी 
बफ़, बवेत दुग्ध, काला कौआ आदि (मैं 
भोलानाथ कसम ख़ाकर कहता हूँ, जैसे 
प्रयोगोंमें भी मैं और भोलानाथ समाना- 
घिकरण कहलाते हैं) । 
विशेषण उत्तरपद कर्मंधारय समास-- (दे० ) 
समास । 
विशेषण उत्तरपद बहुब्नीहि समास--(दे० ) 
समास । 
विशेषण उपवाक्य--(दे० ) वाक्यमें 
का विभाजन उपशीर्षक । 
विशेषण उभयपद कमंधारय समास-- (दे० ) 
समास । 
विशेषण पूर्वपद कमंधारय समास--(दे०) 
समास । 
विशेषणप्‌वंपद बहुब्नीहि समास-(दे ०) समास । 
विशेषणात्मक उपवाक्य-- (दे० ) वाकक्‍्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
विशेषताबाचक कसंघारय समास-(दे ० ) समास। 
विशेष भावका नियम--बौद्धिक-नियस (दे०)- 
का एक भेद । 
विशेष शब्द (70706 कृ0/0 )--विशिष्ट 
अवसरोंपर प्रयोगके लिए निर्मित शब्द । 
विशेषीकरण नियम--बौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेद । 
विशेष्य-- (दे० ) विशेषण । 
विशेष्य-विशेषण-- ( दे०) विशेषण । 
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विज्योकन (५१8॥0797) ) “ फ्ज्आोक केवल एक विशेषता प्रकट हो | विशोकन (8॥0)28/0 )--वियोट (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 


विदलेष--सध्य स्व॒रागस (दे०) के लिए 


प्रयुक्त एक संस्क्रत नाम । 


विश्लेषण (879ए88 )--किसी भी भाषिकत 


इकाईको उन खंडोंमें विभाजित करना, 
जिनसे वह बना है। 


विदलेषणात्सक रूप---वियोगात्मक रूपका एक 


अन्य नाम । (दे० )संयोगात्मक रूप । 
विश्लेषणात्मक रूप विज्ञान (879ए070 
7007]0]0!029) --रूपविज्ञान (दे० )का 
एक भेद । 
विश्वम ( ए8]707) )--चिनुक (दे ० ) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
विद्वकी भाषाओंका वर्गोकरण (0[98श॥- 
0७000 0 ]987279268 )--संसा रमें 
अनेकानेक भाषाएँ तेथा बोलियाँ हैं । 
लोकोक्ति है--चार कोसपर पानी बदले, 
आठ कोसपर बानी ।' अर्थात्‌ पानीका स्वाद 
हर चौथे कोसपर कुछ-न-कुछ बदल जाता है 
और भाषा आठवें कोसपर कुछ-न-कुछ परि- 
वर्तित हो जाती है। सोचनेकी बात है कि जब 
हर आठ कोसपर भाषामें कुछ न कुछ परिव- 
तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लम्बे-चौड़े 
संसारमें कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ 
होंगी । गणना करनेवालोंने बतलाया है कि 
इनकी संख्या लगभग ३ हजार है। संसारकी 
इन भाषाओं और बोलियोंका वर्गीकरण कई 
आधारोंपर किया जा सकता है, जिनमें प्रधान 
निम्नांकित हैं--( १ ) महाद्वीपके आधारपर-- 
जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएं तथा 
अफ्रीकी माषाएँ आदि। (२) देशके आधार- 
पर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय 
भाषाएँ आदि । (३) धर्मके आधारपर-- 
जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएं तथा 
ईसाई भाषाएँ आदि । (४) कालके आधार- 
पर--जैसे प्रागेतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन 
भाषाएँ, मध्ययुगीन भाषाएँ तथा आधुनिक 
भाषाएँ आदि । (५) भाषाओंकी आक्रृतिके 
आधारपर--जैसे अयोगात्मक तथा योगा- 
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त्मक भाषाएँ। (६) परिवारके आधारपर-- 


' जैसे भारोपीय परिवारकी भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवारकी भाषाएँ या द्रविड़ परिवारकी 
भाषाएँ आदि। (७) प्रभावके आधारपर--- 
जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ तथा फ़ारसी- 
प्रभावित भाषाएँ आदि । 

वर्गीकरणके उपर्युक्त सात आधारोंमें भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व केवल अंतिम 
तीन आधारोंपर किये गये वर्गीकरणका ही 

है। इन वर्गीकरणोंमें तीसरा अभीतक अपनी 
 शैशवावस्थामें है। जर्मनमें इसे 8[/90॥0- 
धातव नाम दिया गया है । इस प्रकारके अध्य- 
यनसे भी भाषाविषयक बहुत सुन्दर निष्कर्ष 
प्रकाशमें लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं- 
में जो पारिवारिक या आक्ृतिमूलक दृष्टिसे 
एक दूसरेके समीप नहीं हैं, इस दृष्टिसे एक 
दूसरेके समीप आ जाती हैं, और उनका तुल- 
नात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदा- 
हरणार्थ, हिंदी और तमिलमें पारिवारिक 
या आक्ृतिमूलक दृष्टिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
हे किन्तु संस्कृतके प्रभावके कारण दोनोंमें 
दब्द-समूह तथा ध्वनि आदिकी दृष्टिसे संर्मा- 
नता है। अफ्रीकामें भी इस प्रकारके अध्ययन 
की पर्याप्त गुंजाइश है । शेष दो वर्गीकरण 
आकृतिमूलक (आकृति या रचनाके आधार- 
पर) और पारिवारिक (परिवारके आधार- 
पर) नामसे अभिहित किये जाते हैं। आगे 
इन दोनोंपर विस्तारसे विचार किया जा 
रहा है । 

किसी वाक्यका अर्थ हम दो चीजोंके कारण 
समझते है । एक है अर्थतत्व और दूसरा 
सम्बन्धतत्व । रामने रावणको मारा इस 
वाक्यमें राम, रावण तथा मारना ये 
तीन अर्थतत्त्व हैं, अर्थात्‌ अर्थवाले शब्द हैं, 
जिनके आधारपर वाक्यका अर्थ समझा जाता 
है । और ने, को तथा माराका आ' ये 
तीन सम्बन्धतत्त्व या पद-रचनाके तत्त्व हैं, 
अर्थात्‌ इन्हीं तीनोंके कारण उन अर्थ॑तत्त्वों- 
का आपसमें सम्बन्ध स्पष्ट होता है। धह पता 
चलता .है कि रामने सारा, रावणने नहीं, 
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और रावण मारा गया, राम नहीं तथा वते- 
मान कालमें नहीं मारा गया, बल्कि भूतकाल- 
में | कुछ और उदाहरणोंसे इन दोनोंके भेद 
और स्पष्ट हो जायँंगे । करना, खोना, रोना, 

सोना या उससे, तुमसे, रामसे या आया, गया, 
खोया, धोया आदियें अर्थतत्त्व, अर्थात्‌ अर्थ 
या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु प्रथम चार- 

में सम्बन्धतत्त्व या पद रचनाकी समानता है, 
अर्थात्‌ सभीमें ना' है। इसी प्रकार दूसरे तीन- 

में भी सबके अन्तमें से है तथा तीसरे चारमें 

सबके अन्‍्तमें या है, अतएव इन दूसरे तीन 

तथा तीसरे चार में भी सम्बन्धतत्त्व या पद- 

रचनाकी समानता है | दूसरी ओर खाकर, 

खाया, खाता, खा, खायेगा तथा खायमसें सम्ब- 
न्धतत्त्व या पदरचनाकी भिन्नता है, कितु अर्थ- 
तत््वकी समानता है, अर्थात्‌ खानेका भाव 
सभीमें है। सम्बन्धतत्त्व या प्दरचनाका सम्ब- 
नये व्याकरण या भाषाकी रूपरचनासे है। 

इसीलिए संबंधतत्त्व, पदरचना या वैयाकर- 
णिक समानतापर आधारित वर्गीकरण आक्ृू- 
तिमूंडक या रूपात्मक कहलाता है । मूल 
शब्दसे रूप बनानेकी प्रक्रिया या पद्धतिके 
आधारपर जो भाषाएँ समानता रखती. हैं, 
इसके अनुसार एक वर्गमें रखी जाती हैं। इसे 
व्याकरणिक वर्गोकरण या रचनात्मक वर्गो- 
करण भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों- 
के ही आधारपर बनते हैं, अत: इस वर्गीकरण- 





; का सम्बन्ध वाक्‍्यसे भी है, इसीलिए इसे 


वाक्यात्मक या वाक्यमूलक वर्गीकरण भी 
कहते हैं । अंग्रेज़ीमें इसे 877708000%/], 
77079॥0087097 ॥ए[009] 6ए]00]0- 
809/, 89709000%] ०888090007 
आदि कई नामोंसे पुकारा जाता है, यों सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन सभीमें कुछ-न-कुछ 
अन्तर है। हिन्दीमें इसके लिए रूयाश्चित, 
पदात्मक तथा पदाश्चित आदि कुछ अन्य 
नामोंका भी कभी-कभी प्रयोग होता है । 

दूसरे वर्गीकरण--पारिवारिक---में सम्ब- 
न्धतत्वके साथ-साथ अर्थतत्वकी समानता- 
पर भी ध्यान. देते हैं, साथ ही भाषाके प्राथ- 
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मिक शब्द-भंडारकी समानताका भी विचार 
करते हैं। इन तीनों समानताओंके आधारपर 
दो या अधिक भाषाओंकों एक परिवारकी 
माना जाता है। पारिवारिक वर्गोकरणको 
वबंशात्मक, वंश्ञान॒ुक्मिक, कुलात्सक या 
ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में 
इसे 2०7600०९06%8। या 8070%8/ 
0॥98४४१08/77070 कहते हैं । 
आकृतिसूछक वर्गोक्रण--इस वर्गीकरण- 
का आधार सम्बन्धतत्व या शैली है । 
शैलीसे हमारा तात्पर्य वाक्य और रूप 
(पद) बनानेकी शैलीसे है।इस प्रकार 
प्रस्तुत वर्गीकरणमें दो बातोंपर ध्यान देना 
आवश्यक है --(१) प्रथमतः, वाक्यमें 
शब्दोंका पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार 
प्रकट किया गया है ? उदाहरणके लिए यदि 
हम मैंने भोजन किया' वाक्य लें तो मैं, 
भोजन! और करना अर्थतत्त्वोंका सम्बन्ध 
एक दूसरेसे किस प्रकार प्रकट किया गया है, 
या वे एक दूसरेसे किस प्रकार बाँधे गये हैं । 
(२) दूसरे, मैंने”, 'भोजन' और किया ये 
तीनों शब्द किस प्रकार धातु प्रत्यय या उप- 
सर्ग लगाकर बनाये गये है। संक्षेपमें हम कह 
सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान और रूप-विज्ञान, 
या वाक्य-रचना एवं (रूप या) पद-रचना- 
पर ही वर्गीकरण आधारित है। भाषाओंके 
आकृतिमूलक वर्गोकरणकी परस्परा पुरानी 
हैं, कितु महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोमें इस दृष्टिसे 
प्रथम नाम इलेगलका लिया जा सकता है। 
उन्होंने भाषाओंकों दो वर्गोमें रखा था । 
आगे चलकर बॉपने इलेगलके मतको काट 
दिया और तीन वर्ग बनाये । ग्रिम और इलाइ- 
ख़र भी कुछ दूसरे रूपमें तीन वर्गोके ही पक्षमें 
थे । पॉठने चार वर्ग बनाये । तबसे अधिक 
प्रचलित मत २,३,४ क्गोंके ही रहे हैं, यों कुछ 
लोगोंने इसे और बढ़ानेका भी प्रयास किया 
और सामान्य दृष्टिसे इसके एक दर्जनसे 
अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं। किन्तु तत्त्वतः 
अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवल दो ही बनते हैं। 
शेष सारे किसी-त-किसी रूपमें इन्हीं दोके 
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अन्तगंत आ जाते हैं । इसीलिए यहाँ दो वर्ग- 


वाले मतको ही पहले लिया जा रहा है, शेष 
मतोंपर आगे संक्षेपमें प्रकाश डाला जायगा। 

आकृति या रूपकी दृष्टिसे संसारकी भाषा- 
ओंको प्रमुखतः दो वर्गो्में रखा जा सकता 
है :-- 

(क) अयोगात्मक भाषाएँ--इस वर्गकी 
भाषाओंके 780980772, [00४0009/, 
007.29770, व्यास-प्रधान,, निपात-प्रधान, 
वियोगात्मक, स्थान-प्रधान,अलगन्त, विकीर्ण, 
एकाक्षर, एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिद्रिय, 
निरवयव, निर्योग तथा निर्योगी आदि बहुतसे 
नामोंका अंग्रेजी और हिन्दीकी पुस्तकों में 
प्रयोग मिलता है । 

(ख) योगात्मक भाषाएँं--इस वर्गकी 
भाषाओंके लिए ७९९! पा४7७77 2, 
07988770, 822]0776"8072, . 800- 
प्रापंत॥ए्‌ ए 77568, प्रकृति-प्रत्यय 
प्रधान, उपचयात्मक, संचयात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, सयोगात्मक, संयोगी, संयोगप्रधान, 
व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुख तथा 
सावयव आदिका भी प्रयोग मिलता है। 
आगे इसके अन्य भी बहुतसे वर्ग-उपवर्ग बनाये 
जा सकते हैं, जिन्हें वृक्ष रूपमें इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है-- 

अब इनपर कुछ विस्तारसे विचार किया जा 


सकता है :-- 


॥ 


पूर्ण प्रशिविष्य 
प्रदिलध्ट _ 
आशिक प्रश्लिप्ट 


पूर्व योगाताक 


भाषा 


मध्य तथा पूर्बान्त बोगात्मक 
४ अध्लिए्ट 
गृ या । 
पोगात्मव अत योगात्मक 
आशिक योगात्मक 
4३ (+संयौग।८मंकत 
६:3४ 
के. वियोगात्मक 


श्लिष्ट 
््ि सयोगात्मक 
वियोगात्मक 


(१)" अयोगात्मक भाषाएँ--जैसा कि 


अयोग गब्दसे स्पष्ट है, इस वर्गकी भाषाओं में 
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योग नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दोंमें उपसर्ग 
या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य- 
में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाये जाते । 
उदाहरणार्थ, संस्कृतमें राम में आ' प्रत्यय 
जोड़कर रामेण' बनाया जाता है, या हिन्दी में 
मुझे दो” वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए मैं'- 
में कुछ जोड़-घटाकर मुझे बनाना पड़ता 
है, पर अयोगात्मक भाषाओंमें इस प्रकारके 
योगकी आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्दमें कोई परिवर्तन नहीं होता । वाक्यमें 
स्थानके अनुसार शब्दोंका अर्थ रूंगा लिया 
जाता है । इसीलिए इन भाषाओंको स्थान- 
प्रधान भी कहते हैं । हिन्दीमें भी कुछ ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं, जिनमें शब्दोंमें विकार 
नहीं होता और स्थान बदलनेसे अर्थ बदल 
जाता है। यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद-से 
हैं। जेसे राधा सीता कहती है' तथा सीता 
राधा कहती है, इन दोनों वाकक्‍्योंमें शब्द 
बिल्कुल एक हैं । उनमें कोई भी परिवर्तन 
नहीं है, पर राधा और सीताका स्थान बदल 
देनेसे अर्थ पूर्णतः उलट गया है । 
अयोगात्मक भाषाका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी भाषा है। चीनी भाषामें व्याकरण नाम- 
की कोई अलूग चीज नहीं होती । वाक्‍्यमें एक 
ही शब्द स्थान और प्रयोगके अनुसार संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि 
हो सकता है और तिसपर भी डाब्दोंमें किसी 
प्रकारका विकार या परिवर्तेन नहीं । कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। (१ ):-ता लेन -८ 
बड़ा आदमी; लेन ता-आदमी बड़ा 
(है) (२) न्‍गो त नि> मैं मारता हूँ 
तुमको । नि त न्‍गो ८ तुम मारते हो मुझको । 
यहाँतक कि विभिन्न कालके क्रियाके रूप 
बनानेंमें भी शब्दोंमें परिवर्तत नहीं होता । 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें चलनाका भूतकाल 
चला" बनेगा, जो देखनेमें चलना से भिन्न 
है । पर, पुरानी चीनीमें त्सेन (6867 )- 
चलनाका भूतकाल बनानेके लिए इसके आगे 
लिओन (!07) जिसका अर्थ समाप्त है 
रख देंगे। त्सेन लिओन >+ चला  (शाब्दिक 
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अर्थ चलना समाप्त ) । 

कहना न होगा कि दोनों हीमें त्सेनका रूप 
एक है। आगे दूसरा शब्द-मात्र आनेसे काल- 
परिवर्तेत हो गया। मूल शब्दमें कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ, और न कोई जोड़ना-घटाना 
ही अपेक्षित हुआ । इसी प्रकार: त लूइ 
(६७ 79॥ ) ८ वह आता है। तलइ लिआव 
(09 ७॥ ]80 ) > वह आया । 

यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओंमें 
प्रत्येक शब्दकी अलग-अलग सम्बन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व व्यक्त करनेकी शक्ति होती 
है और वाक्यमें स्थानके अनुसार ही उनके 
ये तत्त्व जाने जाते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं 
कि लिओन (!00 ) का अर्थ-तत्त्व है खतम 
करना' या 'समाप्त' किन्तु त्सेन लिओन में 
वह सम्बन्ध-तत्त्व हो गया है और भूतकालका 
भाव व्यक्त करता है । इसी प्रकार दूसरे 
उदाहरणमें लिआव (0 ) का अर्थतत्त्व है 
पूर्ण या पूर्णता,पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्त्व 
हो गया है और भूतकालका भाव व्यक्त कर 


: रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दोंके सम्बन्ध-तत्त्व 


तथा अर्थ-तत्त्व रूपमें दो अर्थ होते हैं। उदाह- 
रणके लिए एक शब्द 'य' लें । इसका अर्थ- 
तत्त्व रूपमें अर्थ है प्रयोग,पर सम्बन्ध-तत्त्व 
रूपमें से । इसी प्रकार त्सि'का अर्थ-तत्त्व- 
का अर्थ है स्थान, पर सम्बन्ध-तत्त्वका अर्थ 
है का । अन्य किसी प्रकारकी भाषाओंकी 
तरह इस वर्गकी भाषाओं में शब्दोंका व्याकर- 
णिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते । 
ऊपरके वाक्योंमें न्‍गोका अर्थ मैं और मुझ- 
को दोनों है, इसी प्रकार नि का अर्थ तुम 
भी है और तुमको भी । केवल स्थानसे ही 
इस अंतरका पता चल सकता है। निष्कर्ष 
स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक 
भाषाओंमें सम्बन्ध-तत्त्वका बोध शब्दोंमें कुछ 
जोड़कर (जैसे हिन्दीमें मैंसे मैंने) या कुछ 
भीतरी विकार या परिवर्तन लाकर (जैसे 
मैं' से मुझे) नहीं कराया जाता, अपितु 
सम्बन्ध-तत्त्व-बोधक ( लिओन' या लिआव' 
आदि ) शब्दोंको केवल स्थान विशेषपर रख 
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महत्त्व है तो, किन्तु इसके साथ ही तान 
(5076, सुर, स्वर या लहज़ा) का भी 
महत्त्व है। उसके कारण भी सम्बन्ध दिखाये 
जाते है। इसी प्रकार निपात ([78770706 ) 
या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दोंका भी 
आधार लिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है । चीनीके अतिरिक्त अफ्रीकाकी 
सूडानी (स्थानप्रधान ),तथा एशियाकी मलय 
(यह एकाक्षर नहीं है), अनामी (स्वर 
प्रधान), बर्मी (निपात प्रधान), स्थामी तथा 
तिब्बती (निपात-प्रधान) आदि भाषाएँ भी 
लगभग इसी प्रकारकी हैं । 

(२) योगात्मक भाषाएँ--अयोगात्मक 
भाषाओं में अर्थ-तत््व तथा सम्बन्धंतत्त्वमें 
योग नहीं होता । या तो सम्बन्ध-तत्त्वकी 
आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान-ऋरमसे 
ही सम्बन्धका पत्मा चेल जाता है या सम्बन्ध- 
तत्व रहता भी है तो वह अर्थ-तंत्त्वसे मिलता 
नहीं । इसके, विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में 
सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थतत्त्व दोनोंमें योग हो 
जाता है अर्थात्‌ मिले-जुछे रहते हैं। मेरे घर 
आना' हिन्दीका एक वाक्य लें। इसमें मेरे 
में अर्थ-तत्त्व (मैं) तथा सम्बन्ध-तत्त्व (सम्ब- 
न्धवाचकता प्रकट करनेवाला प्रत्यय जिसके 
कारण मेरे शब्द बना है और जिसके कारण 
इसका अर्थ मैं का हुआ है) दोनों मिले-जुले 
हैं। संस्कृतका एक वाक्य राम: हस्तेन धन 
ददाति' (राम हाथसे धन देता है) ले। इसमें 
राम (अर्थ-तत््व )-+अः (सम्बन्धतंत्त्व), 
हल्त (अर्थ-तत्त्व)-+-एन (सम्बन्ध-तत्त्व), 
धन/अर्थ-तत्त्व) +-अम्‌ (सम्बन्ध-तत्त्व ) तथा 
दा ( > देना, अर्थ-तत्त्व)--त्ि (सम्बन्ध- 
तत्त्व) मिले हैं, या इन अर्थतत्त्वों और सम्बन्ध- 
तत्त्वोंमें योग! है। इस योगके कारण ही ये 
भाषाएं योगात्मक कही जाती है। संसारकी 
अधिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं । योगामक 
भांषाओंको योगकी प्रकृतिके आधारपर तीन 
'बर्मो्रें रखा गया है--- 

'(क्ष) प्रश्लिष्टन्योबात्मक (7700709678- 
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। ४72); इसे बहसंड्लेषात्मक (00[ए8ए7- रत ॥ १ इसे बहुसंश्लेषात्मक ([0098णए7- 


606000) अव्यक्त-योगात्मक (॥0/0- 
]0779870 ) समास-प्रधान', संघाती' तथा 
'संघात-प्रधान' भी कहते हैं। 

(त्र) अश्लिष्ट-योगात्मक (8777]7/8 
822/प7007907ए8 ) । 

(ज्ञ) हिलष्ट-योगात्मक ([79800782 ) ; 
इसे ॥॥765079|, विभक्ति-प्रधान, 
संस्कार-प्रधान, विकृति-प्रधान भी कहते हैं । 

इन तीनों विभागोंपर अलग-अरूग विचार 
किया जा रहा है। (क्ष) प्रश्लिष्ट-पोगात्मक 
भाषाएँ -- प्रह्िलिष्ट-योगात्मक भाषाओं 
(समास-प्रधान' या बहुसंहित भी कहा गया 
है) में सम्बन्ध-तत्त्व तथा अर्थ-तत्त्वका योग 
इतना मिला-जुला होता है, कि उन्हें अलूग- 
अलग न तो पहचाना जा सकता है और न एक- 
को दूसरेसे अलग ही किया जा सकता है.। जैसे 
संस्कृत ऋतु से आरतंव' या शिशु से शैशव'। 
प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओंकीे भी दो भेद 
किये गये हैं । एकमें योग पूर्ण रहता है और 
दूसरेमें आंशिक या अपूर्ण । ये दोनों भेद इस 
प्रकार है--(क) पूर्ण प्रहिलष्ट-घोगात्मक 
या समास-प्रधान भाषाएँ (00770]0806[ ए- 
70007]0078078 )-- इन भाषाओंमें 
सम्बन्ध॒तत््व और अर्थतत्त्वका योग .इतना 
पूर्ण रहता हैँ कि पूरा वाक्य छगभग 
एक ही- शब्द बन जाता है । इस प्रकारकी 
भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 
वाक्यमें पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका 
कुछ अंश छूट जाता है और इस प्रकार आधे- 
आधे शब्दोंके संयोगसे बना हुआ रुम्बा-सा 
शब्द ही वाक्य हो जाता है। ग्रीनलंड तथा 
अमेरिकाके मूल निवासियोंकी भाषाएँ इसी 
प्रकारकी हैं। कूछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं--( १) दक्षिणी अमेरिकाकी चेरोकी 
भाषामें--नातेन & लाओ, अमोखोल -- नाव, 
निन 5 हम; इन शब्दोंसे वाक्य बनावनें- 
में शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़कर 
ऐसे मिछते है कि एक बड़ा-सा शब्द बन 
जाता है-- नाधोल्थिनित्र' (“-हमारे पास 
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नाव लाओ ) । (२) इसी प्रकार ग्रीनलेंडकी 


भाषामें भी--अउलिसर ८5 मछली मारना, 
पेअर्तोर ७ किसी काममें रूगना, पिन्नेसु- 
अप >- वह शीद्रता करता है । इन तीनों से 
मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है--अउ- 
लिसरिअर्तो रसुअर्पोक्‌ ( > वह मछली मारने- 
के लिए जल्दी जाता है) । 

(ख) आंशिक प्रह्लिष्ट-योगात्मक या 
अंशतः: समास प्रधान भाषाएँ (70870]ए 
77007007.807४6 )---इन भाषाओममें सर्व- 
नाम तथा क्रियाओंका ऐसा सम्मिश्रण 
हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन 
होकर सर्वतामकी पूरक हो जाती है। 
पेरीनीज पर्वतके पश्चिमी भागमें बोली जाने- 
वाली भाषा बास्क कुछ अंशोंमें आंशिक 
प्रश्लिष्ट योगात्मक है । इससे दो उदाहरण 
यहाँ दिये जाते है--दकारकिओत « मैं इसे 
उसके पास ले जाता हूँ। नकारसु >तृ मुझे 
ले जाता है। हकारत -- मैं तुझे ले जाता हूँ । 
इन वाक्‍्योंमें केवछ सर्वनाम और क्रियाएं है । 
पूर्ण प्रहिलष्टकी भांति आंशिक प्रश्लिष्टमें 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि 
सभीका योग सम्भव नही होता । भारोपीय 
परिवारकी भाषाओंमें भी इसके कुछ उदा- 
हरण मिल जाते हैं--गुजरातीमें-- में कद्टयूँ 
जें' का मकंजे' (-मैने वह कहा) मेरठकी 
बोलीमें--- उसने कहा का उल्चेका । 
अंग्रेजी, बंगला, फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि 
अन्य बहुत-सी भाशाओं तथा बोलियोंके 
मौखिक रूपमें भी इसके उदाहरण मिल 
जाते हैं कितु ये अपवाद ही हैं। इसका आशय 
यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्रश्लिष्ट 
हैं। बांट भाषामें भी इसके उदाहरण मिलते 
हैं। इस संदर्भमें एक बात स्मरणीय है कि 
संसारकी कोई भी भाषा विशुद्ध रूपसे 
आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं है । 

(त्र) अहिलष्ट योगात्मक या प्रत्यय- 


प्रधान भाषाएँं----अरिलष्ट-योगात्मक भाषा- |[' 


ओंमें सम्बन्ध-तत्त्व (प्रत्यय ) अधत्तेत््त्से इस 
प्रकार जुड़ा होता है कि तिलतंडुरूवत्‌ दोनों 
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ही स्पष्ट रूपसे दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार- 
की भाषा नहीं है, पर उसमेंसे समझनेके 
लिए कुछ उदाहरण खोजे जा सकते है-- 
सुन्दरता (सुन्दर + ता) मेंने (मैं + ने ),करेगा 
(करें + गा) इन सभीमें दोनों तत्त्व (अर्थ 
तथा सम्बन्ध ) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टताके 
का रण इस प्रकारकी भाषाओंकी रूप-रचना 
बहुत ही आसान होती है । भाषा-वैज्ञानिकों- 
की आदर्श और कृत्रिम भाषा एसपिरेंतोका 
निर्माण इसी आधारपर हुआ है । अरिलिष्ट 
यो गात्मक भाषाओंको भी कई वर्गोर्मे 
विभाजित किया जा सकता है-- (क ) पूर्व 
योगात्मक या पुरः प्रत्यय प्रधान ([07९775 
88227 प77790986)-इन भाषा ओमें प्रत्यय- 
के स्थानपर उपसर्गका प्रयोग होता है । 
शब्द वाक्‍्यके अन्तर्गत बिल्कूछ अलग-अछूग 
रहते हैं। शब्दोंकी रूप-रचनामें सम्बन्धतत्त्व 
केवल आरम्भमें लगता है, इसी कारण ये 
'पूर्व-योगात्मक' कही जाती हैं। अफ्रीकाकी 
बांटू भाषाओंमें यह विशेषता स्पष्ट रूपसे 
पायी जाती है। उदाहरण लीजिये-- 
जुलू भाषामें उमु--एकवचनका चिह्न । 
अब 5 बहुवचनका त्रिन्न । न्तु -- आदमी । 
न्‍्ग- से । इनके योगसे शब्द बनते हैं-- 
उमुन्तु+एक आदमी । अबच्तु "* कई 
आदमी न्गउमुन्तु - आदमीसे । न्‍्गअबन्तु ८८ 

आदमियोंसे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 

इन सभी उदाहरणोंमें योग (नी उमु/ 
या अब' आदि सम्बन्ध-तत्त्व) आरम्भमें 
हैं । इसी प्रकार काफ़िर भाषामें भी--- 
कु">संप्रदान कारकका चिह्न । ति--हम। 

नि-- उन । इनके योगसे--क्ति -- हमको । 

कुनि ८ उनको । यहाँ जुलका एक वाक्य भी 
देखा जा सकता है। ऊपर उमु, अब तथा नन्‍्तु 
का अर्थ हम दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त--- 

तु हमारा । चिल ८ सुन्दर । यबोनकरू 
ज देख पड़ना | इनके मिलानेसे एंक वचनमें 

--उमुन्तु बेतु ओमुच्छे उयबोतकल - हमारा 
आदमी देखनेमें मलछा है। इसका बहुवचन केवल 
आर9म्भिक अंशमें परिवर्तन करनेसे हो जाता 
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है--अबन्तु बेतु अबचले बयनोकल -- हमारे 


आदमी देखनेमें भले हैं ।(ख ) मध्ययोगात्मक 
या अंतः प्रत्यय प्रधान (7775 828] प/- 
78078 )--इसके उदाहरण भारतकी 
तथा हिन्द महासागरके द्वीपोंसे लेकर अफ्रीका- 
के समीपके मैडागास्कर आदि द्वीपोंतक फैली 
भाषाओमें मिलते हैं । इनमें प्राय: शब्द दो 
अक्षरोके होते हैं और जैसा कि नाम (मध्य- 
योगात्मक ) से स्पष्ट है सम्बन्ध-तत्त्व दोनों 
अक्षरोंके बीचमें रखे या जोड़े जाते हैं । मुंडा 
कलकी संथाली भाषामें मंझि ( - मुखिया ) 
और पर (बहुवचनका चिह्न) के योग- 
से--मपंझि ८ मुखिया लोग । यहाँ पर 
बीचमें जोड़ा गया है। इसी प्रकार दल ( ८ 
मारना) से दपल ( & परस्पर मारना) अप- 
वाद-स्वरूप मध्ययोगात्मकताके बांट भाषा- 
में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं--सि-तन्दा 
व हम प्यार करते हैं। सि-स-तनन्‍्दा -- हम 
उसे प्यार करते हैं। सि-ब-तन्दा ८ हम 
उन्हें प्यार करते हैं। इसी प्रकार तुर्कीमिं भी 
कुछ मध्य योगके उदाहरण हैं--सेवमेक ८ 
प्यार करना । सेव्‌इनमेक्‌ -- अपनेको प्यार 
करना । सेव्‌इलमेक - प्यार किया जाना । 
कहना न होगा कि बांटू तथा तुरकीके इन उदा- 
हरणोंमें शब्द दो अक्षरोंसे अधिकके हैं, 
इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अद्लिष्ट भाषाके 
शुद्ध उदाहरण नहीं हैं। (ग) पुर्बान्त-योगा- 
त्मक--इस श्रेणीकी भाषाओंमें सम्बन्ध- 
तत्त्व अर्थतत्त्के आगे और पीछे या पूर्व और 
अन्तमें लगाया गया है, इसीलिए इन्हें पूर्वान्त- 
योगात्मक' कहते हैं । न्‍्युगिनीकी मकोर 
भाषामें-- स्तफ -- सुनना । ज - सनफ -- 
उन्न्मैं तेरी बात सुनता हूँ । (यहाँ पूर्वमें 
'ज और अन्तमें उ' जोड़ा गया है)। मध्य- 
योगात्मकता तथा पूर्वान्त-योगात्मकताके 
उदाहरण कई भाषाओंमें साथ-साथ भी 
मिलते हैं । पूर्व योगात्मकताके बारेमें भी यह 
सत्य है। (घ) अन्त-योगात्मक या परप्रत्यय- 
प्रधान (8परगीए 882प्र790 76 )-- 
इस वर्गकी भाषाओंमें सम्बन्धतत्त्व केवल 
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अन्तमें जोड़ा जाता है। यूराल अल्ताइक 


तथा द्रविड़ परिवारकी भाषाएं ऐसी ही हैं। 
यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं:-- 
तुर्कीय एब-घर। एचलेर ७"5कई घर। 
एवलेरइम > मेरे घर । 

कन्नड़ सेवक' शब्दका बहुवचनमें विभिन्न 
कारकोंमें रूप कत्ताकारकमें--सेवक-रु । 
करमकारकमें--सेवक-रच्चु। करणकारकमें-- 
सेवक-रिन्द । संप्रदानकारकमें--सेवक-रिगे 
आदि। इसी प्रकार हंगरीकी भाषामें--- 
जार -- बन्द करना। ज्ञारत ८ बन्द करवाता 
है। जारतगत्‌ > अधिकतर बन्द करवाता है । 
(ह ) आंशिक-योगात्मक या ईषत्‌ प्रत्यय- 
प्रधान ([087/0&)] ए 8220॥778078 ) - 
पोगात्मक शाखाके अहिलष्ट वर्गकी अन्तिम 
उपशाखा आंशिक-योगात्मक भाषाओंकी है। 
इस वर्गकी माषाएँ यथार्थतः योगात्मक और 
अयोगात्मक वर्गके बीचमें पड़ती हैं। इन 
भाषाओंमें योग और अयोग दोनोंके ही चिह्न 
मिलते हैं। पर ये भाषाएँ योगात्मक भाषाओं 
और उनमें मी अदिलष्ट भाषाओंसे कुछ 
समानता रखती हैं, अतः इनको आंशिक 
(अहिलष्ट ) योगात्मक नाम दिया गया है। 
बास्क, होसा, जापानी एवं न्यूजीलेंड तथा 
हवाई द्वीपकी भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं । 
कुछ भाषाएँ सर्वयोगात्मक या सर्वप्रत्यय 
प्रधान भी हैं जिनमें आदि, मध्य, अंत तीनों 
प्रकारके योग होते हैं। मलायन भाषाएँ इसी 
प्रकारकी हैं । 

(ज्ञ) हिलष्ट योगात्मक या विभक्त प्रधान 
भाषाएं-हिलिष्ट-योगात्मक भाषाओमें सम्बन्ध 
तत्व (प्र॒त्यय) को जोड़नेके कारण 
अ्थतत्त्ववाले भागमें भी कुछ विकार पैदा 
हो जाता है, परन्तु सम्बन्धतत्त्वकी झलक 
अलग ही मालूम पड़ती है। रूप विक्ृत हो 
जानेपर भी सम्बन्धतत्त्व छिपा नहीं रहता । 
जैसे अरबीमें क-तू-ल ( मारना) धातुसे 
कतल (--खून), कातिल ( मारनेवाला), 
कित्व ( -“शत्रु ) तथा यकतुल ( & वह मारता 
है) आदि। इसी प्रकार संस्क्ृतमें वेद, नीति, 
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इतिहास तथा भूगोलसे वैदिक, नैतिक, 
ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि । संस्कृतके 
उदाहरणोंमें स्पष्ट है कि अन्तमें इक' छगा 
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है पर साथ ही आरम्भके वे, नी, इ' तथा 
भ' में विकार आ गया है और वे वे, ने, 
'ऐ तथा भौ हो गये है । इस वर्गकी भाषाएँ 
संसारमें सबसे अधिक उन्नत हैं । सामी, 
हामी और भारोपीय परिवार इसी वर्गके 
अन्तर्गत आते हैं। श्लिष्ट-घोगात्मक भाषाओं- 
के भी दो उपवर्ग किये जाते हैं--(क) 
अन्तर्मुखी और (ख) बहिमुखी । यह विभा- 
जन बहुत समीचीन नहीं है और न पूर्णतया 
लागू ही होता है, किन्तु आंशिक रूपसे इसकी 
सत्यता अंस्वीकार नहीं की जा सकती । यहाँ 
दोनोंपर अलग-अलग विचार किया जा रहा 
है-- (क) अन्तमुखी-हिलिष्ट (]7067704/ 
]77]60007%)] ) ---इस विभागकी भाषा- 
ओंमें जोड़े हुए भाग मूल (अर्थ-तत्त्व) के 
बीचमें बिल्कूल घुछमिलकर रहते है । सेमि- 
टिक और हेमेटिक कुलकी भाषाएँ इसी विभाग- 
की हैं | अरबी भाषा इसके लिए उदाहरण 
स्वरूप ली जा सकती है। अरबीमें धातु प्रायः 
तीन व्यंजनोंकी (सुलासी ) होती है । सम्ब- 
न्धतत्त्व प्रधानतः स्वर होता है जो व्यंजनों- 
के साथ घुलमिलकर रहता है। आशय स्पष्ट 
करनेके लिए हम क-त्‌-ब्‌ धातुको लेते हैं, 
जिसका अर्थ लिखना होता है। इससे 
ये शब्द बने हैं--कातिब >> लिखनेवाला । 
किताब > जो लिखा (या लिखी ) गया हो। 
कतुब  बहुतसी किताबें । यहाँ कू-तू-ब्‌ व्य॑- 
जन तीनोंमें हैं पर बीचमें विभिन्न स्वरोंके 
आनेसे अर्थ बदलता गया है । 

इस अन्तमृंखीके भी दो भेद हैं-१-संयोगा- 
त्मक (897707600 )--अरबी आदि सेमि- 
टिक भाषाओं का पुराना रूप संयोगात्मक था। 
दब्दोंमें अलगसे सहायक सम्बन्ध तत्त्व लगाने- 
की आवद्यकता न थी | २-वियोगात्मक 
(979]ए00 )--आज इन भाषाओंमें शब्द 
साधारणतया बनते तो उसी प्रकार हैं पर 
वाक्यकी दृष्टिसे वियोगात्मकता आ गयी है, 
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क्योकि सहायक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती 
है। बादकी हिन्नू भाषामें यह बात विशेष रूपसे 
दिखाई पड़ती है। (ख) बहिमुंखी-हिलष्ट 
(॥॥5067709]  377]60007%! )--इस 
विभागकी भाषाओंमें जोड़े हुए भाग प्रधा- 
नतः मूल भाग (अर्थ-तत्त्व)के बाद आते हैं। 
जैसे संस्क्ृतमें गम धातुसे गच्छ+अभ+ 
न्ति + गच्छन्ति (55 जाते है) । भारोपीय 
परिवारकी भाषाएँ इसी विभागमें आती हैं । 
इसके भी दो भेद किये जा सकते हैं-- (१) 
संयोगात्मक--भारोपीय परिवारकी पुरानी 
भाषाएँ (प्रीक, लेटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि) 
संयोगात्मक थीं। इनमें सहायक क्रिया तथा पर- 
सर्ग आदिकी आवश्यकता न थी । शब्दमें ही 
सम्बन्ध-तत्त्व लगा रहता था, जैसे संस्कृतमें 
--सःपठति ८-5 वह पढ़ता है । इस परिवारकी 
लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक 
स्थितिके कारण अधिक परिवर्तित न होनसे 
आज भी संयोगात्मक ही है। (२) वियोगा- 
त्मक--भारोपीय परिवारकी अधिक भाषाएँ 
आधुनिक कालल्‍में वियोगात्मक हो गयी हैं । 
बहुत पहले उनकी विभक्तियाँ धीरे-धीरे 
घिसकर लुप्तप्राय हो गयीं, अतः अलमसे 
दब्द लगानेकी आवश्यकता पड़ने लगी और 
इस आवदश्यकताके कारण परसर्े तथा 
सहायक क्रियाके रूपमें शब्द रखे जाने लगे । 
ऊपर हमलोग संस्कृत माषाका सः पठति' 
संयोगात्मक उदाहरण देख चुके हैं। शब्द 'है' 
वहाँ पठति में ही था, किन्तु अब उसे अलगसे 
(पढ़ता है) लगानेकी आवश्यकता पड़ गयी 
है। परसर्ग या कारक-चिह्नोंके विषयमें भी 
यही बात है । अंग्रेज़ी, हिन्दी, बंगला आदि 
वियोगात्मक भाषाएँ हैं । कुछ लोगोंका कथन 
है कि आधुनिक मारोपीय कुकी वियोगा- 
त्मक भाषाएँ पुनः संयोगावस्थाकी ओर जा 
रही हैं और सम्भव है अपना वृत्त पूरा कर 
ये पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जायें । 

ऊपर भाषाके आक्ृतिमूलक वर्गीकरणको 
वर्गों, उपवर्गों तथा उसके भेदों-विभेदोंके साथ 
समझाया गया है । स्थान-स्थानपर विभिन्न 
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भाषाओंसे उदाहरण भी दिये गये हैं। उदा- 


हरणोंका यह आशय नहीं समझना चाहिये 
कि वे जिस भाषासे लिये गये हैं, वह भाषा पूर्ण- 
रूपेण उस विद्येष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद- 
विभेदसे सम्बद्ध है । कोई भी भाषा पूर्णरूपेण 
अद्लिष्ट , श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, अयोगात्मक या 
योगात्मक आदि नहीं कही जा सकती । किसी 
वर्ग या उपवर्गके छक्षण किसी भाषामें अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रामें मिलनेपर प्राय: वह भाषा उस 
वर्गया उपवर्ग आदिकी मानली जाती है। कहीं- 
कहीं अपवादस्वरूप भी किसी वर्ग या उपवर्गं 
' आदिके उदाहरण भाषामें मिल गये हैं और 
उन्हें समझानेके लिए दे दिया गया है । ऐसे 
स्थलोंमें स्पष्टताके लिए अपवाद-स्वरूप' या 
इसी भावके अन्य शब्दोंका प्रयोग कर दिया 
गया है। 
कुछ विद्वानों--डॉ ० मंगलदेव शास्त्री आद्दि- 
ने आकृतिकी दृष्टिसे भाषाओंको तीन वर्गो- 
में' रखा है--- (क) योगात्मक, (ख) अयो- 
गात्मक, (ग) विभक्त युक्त | कहना न होगा- 
कि तत्त्वतः विभक्ति युक्त” वर्ग योगात्मक- 
में ही समाहित हो जाता है । योगात्मकमें 
प्रकृति (अर्थतत्त्व) और प्रत्यय (संबंध 
तत्त्व )का होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं । 
किन्तु विभकित प्रधान में वे इतने मिल जाते 
हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो जाता 
है। इस प्रकार योग' दोनोंमें ही है, एकमें 
'तिलतंडुल के समान और दूसरेमें पानी- 
दूध के समान, अतः दोनों योगात्मक है। यहाँ 
यह भी जोड़ देना अन्यथा न होगा कि ऊपर 
जिस वर्गीकरणको विस्तारसे देखा गया है, 
'उसमें योगात्मकके तीसरे भेद (हिलष्ट'के 
अन्तर्गत इस विभक्तियुक्त' वर्गको रखा जा 
सकता है । कुछ अन्य विद्वान्‌ डॉ०-ह्याम- 
सुन्दरदास आदि भाषाकी आकृतिके आधार- 
पर चार वर्ग बनानेके पक्षमें हैं --(१) 
व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) 
प्रत्यय-प्रधान, (४) विभक्ति-प्रधान । इनमें, 
“व्यास-प्रधान' वर्ग ऊपरके वर्गीकरणमें 'अ 
योगात्मके का ही दूसरा नाम है। शेष तीन 
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दूसरे वर्ग योगात्मक में समाहित हो जाते हैं। 

डॉ० श्यामसुन्दरदासने भी इस ओर संकेत- 
सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वर्गकों 
निरवयव तथा शेष तीनको सावयवकी 
संज्ञा देते हैं। या तात्त्विक रूपसे भाषाकों 
आक्ृतिकी दृष्टिसि निरवयव और सावयव, 
इन दो वर्गो्में बाँठते हैं। फिर सावयवके 
समास-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान और विभक्त- 
प्रधान, ये तीन भेद करते हैं । इस प्रकार 
तात्त्विक दृष्टिसे भाषाके केवल दो ही आक्ृति- 
मूलक वर्ग बन सकते हैं, अन्य सारे किसी-न- 
किसी रूपमें उन्हींके अन्तर्गत आ जायेंगे। हाँ, 
व्यावहारिक दृष्टिसे एक दर्जनसे जी 'ऊपर 


भेद किये जा सकते हैं । 


पारिवारिक वर्गोेक्रण-उपरकी बातों से स्पष्ट 
है कि आक्ृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकिरणमें 
ध्यान केवल भाषाकी आक्ृति, रचना या 
रूपपर होता है--हम यह देखते हैं कि पद, 
शब्द या वाक्यका निर्माण कैसे होता है तथा 
सम्बन्धतत्त्व किस रूपमें आता है--किन्तु 
पारिवारिक, (ऐतिहासिक, उत्पत्तिमुलक 
या वंशानुक्रमिक ) वर्गीकरणमें हमारा ध्यान 
उपर्युक्त प्रकारकी रचनाके अतिरिक्त अर्थ- 
तत्त्वपर भी जाता है। दूसरे शब्दोंमें एक वंश 
या परिवारमें केवल वे भाषाएँ स्थान पाती 
है, जिनमें आक्ृतिके अतिरिक्त शब्दोंका भी 
अर्थ और ध्वनिकी दृष्टिसे साम्य होता है। 
भाषाके विविधरूप (दे०)के अन्तर्गत भाषा- 
के विविध रूपोंपर विचार करते समय मूल 
भाषा और उससे निकली भाषाओं या बोलि- 
योंके बारेमें कहा जा चुका है। उसे समक्ष रखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्तिसे - 
उत्पन्न संतानसे जिस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी में 
अनेक लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सभी 
अन्ततः एक परिवारके कहे जाते हैं , उसी 
प्रकार एक मूल भाषासे पीढ़ी-दर-पीढ़ी में 


'अनेक भाषाएँ और बोलियाँ उत्पन्न हो जाती 


हैं और वे सब एक परिवारकी कही जाती 
हैं । इस» प्रकारकी एक प्रकारकी भाषाओं 
ओरबोलियोंमें आकृति और शब्द या सम्बन्ध- 
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तत्व और अर्थतत्त्वका साम्य सर्वथा स्वा- 
भाविक है । 

यदि गहराईसे देखें तो कहा जा सकता है कि 
एक परिवारकी माषाओंमें (१) शब्द-समृह 
(शब्द और अर्थ) (२)व्व्याकरण या रचना 
(सम्बन्धतत्व) और (३) ध्वनिकी समानता 
हो सकती है। इनमें प्रायः सबसे कम महत्त्व- 
पूर्ण ध्वनिकी समानता होती है), क्योंकि 
विकास या प्रभावके कारण इसमें प्रायः परि- 
वर्तंत होता रहता है, फिर भी अन्य समान- 
ताओंके मिलनेपर इससे उसे और निदिचत 
किया जा सकता है। व्याकरण और शब्द- 
समूहमें शब्द-समूहका अपेक्षाकृत कम महत्व 
है, क्योंकि भाषामें विकास और प्रभावके 
कारण शब्द-समूहमें भी परिवतंन आता है, 
अतः एक परिवारकी भाषाएँ भी प्रायः शब्द- 
समूहमें पर्याप्त भिन्नता रखती हैं (जैसे, रूसी 
और हिन्दी ) | दूसरी ओर दो या अधिक परि- 
वारकी दो या अधिक निकटस्थ भाषाएँ 
आपसी आदान-प्रदानके कारण आपसमें शब्द- 
समूहकी पर्याप्त समानता रखती हैं (जसे 
मराठी और कन्नड़ ) * । व्याकरणकी समानता 

१. कुछ विद्वानोंने इन तीनोंमें ध्वनिको सब- 
से महत्वपूर्ण माना है। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि प्रायः जो शब्द गहीत किये जाते हैं, उनमें 
नयी ध्वनियोंके स्थानपर अपनी पुरानी ध्वनियाँ 
रख ली जाती हैं, किन्तु परिवर्तन भी होता 
है। हिन्दीमें ऑ., क़, ख, ग़॒, ज्, फ़ आदि ऐसे 
ही आये हैं। यदि अनुपात निकाला जाय तो 
सबसे स्थायी चीज़ तो व्याकरण है । ध्वनि 
और द्ाब्दमें कभी किसीको प्राथमिकता दी 
जा सकती है और कभी किसीको । 

२. शब्द-सम्‌ हकी तुलनामें प्रमुख गड़- 
बड़ियाँ तीन हैं- (क) संभव है दोनों भाषाओं- 
में दो मिलते-जुलते शब्द किसी तोसरी भाषासे 
आये हों। (जैसे, रूसी 2097 और तुर्को 
इन दोनोंमें यह शब्द चीनीसे गया है। अतः 
इसके या ऐसे दब्दोंके आधारपर द्रो भाषाओं- 
को एक परिवारका नहीं माना जा सकता। 
तुर्कों और हिन्दीमें अरबीके बहुतसे शब्द हें, 
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अपेक्षया बहुत अधिक स्थायी है । कितनी ही 
शीघ्रतासे विकास क्यों न हो और किसी समीप 
या दूरकी भाषाका कितना भी प्रभाव क्‍यों न 
पड़े; भाषाकी रचना या व्याकरणिक आक्ृति- 
में परिवर्तत (ध्वनि और छब्द-समूहकी 
तुलनामें ) बहुत धीमा होता है। इसी कारण 
भाषाओंको एक परिवारमें रखनेके लिए उनके 
व्याकरणका तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
अनुशीलन बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक अध्य- 
यनके आधारपर उनके बहुतसे रूपोंके जनक 
उस आदि रूपका पता लगाया जा सकता है, 
जो उस मूल या आदि भाषाका होगा, जिससे 
दोनों (या अधिक ) भाषाएँ निकली हैं । 
दब्द-समूहकी समानताका प्रश्न कुछ और 
विस्तारसे विचारणीय है। किसी भी भाषाका 
शब्द-समूह कई प्रकारका होता । एक तो 
आधार या मल शब्द-भंडार होता है, जिसमें 
सम्बन्धियोंके लिए प्रयुक्त शब्द ( माता-पिता 
आदि) १, सामान्य घर-गृहस्थीमें प्रयुक्त 








किन्तु इस समानताके कारण उन्हें एक परि- 


घारका नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 
आपसमें आदान-प्रदानके कारण भी शब्द- 
साम्यसंभव है । अरबी-फ़ारसी, मराठी- 
कन्नड़ ऐसी ही भाषाएं हैं, किन्तु उन्हें एक 
परिवारकी नहीं माना जा सकता । (ख) 
संभव है दोनों भाषाओंके मिलते-जुलते शब्द 
किसी भी प्रकारका ऐतिहासिक सम्बन्ध न 
रखते हों और केवल ध्वनि-परिवततंन होते- 
होते उनमें आकस्मिक समानता आ गयी हो 
(जसे, अंग्रेजी 087', भोजपुरी नियर) संस्कृत 
निकट, या संस्कृत सूप अं० 8070 आदि )। 
(ग) अनुकरणके आधारपर बने दाब्दोंमें 
प्रायः समानता होती है, पर वह भी इस दृष्टि- 
से व्यर्थ है जेसे, मिस्री स्याउँ, हिन्दी स्याउँ 
और चीनी स्यारं । इसका आशय यह भी 
हुआ कि समानता-निर्धारणमें भाषाओंका 
इतिहास, उनका आपसी सम्बन्ध तथा अन्य 
भाषाओंसे उनका सम्बन्ध भी विचाय॑ है । 

३. संस्कृत पित्‌ (पिता), ग्रीक [09067, 
लेटिन ]098/087 फ्रेंच 0676 स्पेनिश [08070 
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शब्द (आग-पानी आदि), अंगोंके नाम 
(हाथ, मुँह, आँख आदि ), सर्वनाम (मैं,तुम 
आदि ), संख्यावाचक विशेषण (एक, दो, 
तीन आदि ) तथा दैनिक जीवनकी सामान्य 
क्रियाएँ (उठना-बैंठउना, खाना-पीना आदि 
धातुएँ) आदि आती हैं । शब्द-समूहका यह 
वर्ग अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है और 
इसमे प्राय: परिवर्तन नहीं होता। साथ ही 
यह शब्द-मंडार अन्य भाषाओंसे प्रभावित 
भी बहुत कम ही होता है। इसीलिए शब्द- 
भंडारकी समानताके आधारपर दो भाषाओं - 
को एक परिवार॒का माननेमें, इसी वर्गपर 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। इसमें 
अगर साम्य है तो भाषाओंके एक परिवारके 
होनेकी सम्भावना पर्याप्त होती है | शब्द- 
समूहका शेष भाग उच्च, उच्चतर, उच्चतम 
आदि कई अन्य प्रकारोंका होता है, किन्तु वह 
प्राय: भाषाके प्रारम्भिक रूपसे संबंध नही 
रखता । साथ ही उसपर पारिवारिक दृष्टिसे 
असम्बद्ध भाषाओं (जैसे, हिन्दीमें अरबी, तुर्की 
आदि)के प्रभावकी भी पूरी सम्भावना रहती 
है, अतः: इस दृष्टिसे बिल्कूल भी विश्वसनीय 
नहीं होता । 
दब्दोंकी समानतापर विचार करते समय 
इस बातका भी ध्यान आवश्यक है कि वे शब्द 
यथासाध्य तद्भव हों । तत्सम और अद्- 
तत्सम उस रूपमें किसी भाषाके अपने नहीं 
होते, जिस रूपमें तद्भव होते है । तत्वतः 
तत्समको तो विदेशी या विजातीय कहा 
जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 
व्याकरणिक दृष्टिसे समानता रखनेवाले 
सबसे अधिक विश्वसनीय छाब्द क्रिया और 
स्वेनाम हैं , क्योंकि प्रायः एक भाषासे दूसरी- 
में संज्ञा और कभी-कभी विदेषण आदि तो 
लिये जाते हैं, किन्तु क्रिया और सर्वनाम प्राय: 
नही लिये जाते । व्याकरणकी समानतामें 
अ्रमुखतः तीन बातें विचाय॑ हैं--(१) धातुसे 
जमंन ए&(८ पुरानी अंग्रेज्ञी 8०0७०, 
अंग्रेजी 90॥6',  फ़ारसी  पिदर, 
हिन्दी पिता तथा पंजाबी पिड आदि । 
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शब्द बनानेकी समानता, (२) मूल शब्द 
पूर्वेसर्ग ([7765 ) , मध्यसगग (77 5) तथा 
अंतसर्ग (87775) आदि जोड़कर अन्य शब्दो के 
बनानेकी समानता तथा (३) वाक्य रचना- 
की समानता । ऊपरकी बातों के निष्कर्ष स्वरूप 
कहा जा सकता है कि दो भाषाओंको एक 
परिवारका सिद्ध करनेके लिए निम्नांकित 
बातें आवश्यक है--( १) ध्वनियोंकी समा- 
नता। (२) यदि कुछ ध्वनियाँ भिन्न हैं तो, 
(क) किसी भाषाके प्रभाव या (ख) स्वा- 
भाविक विकासके आधारपर उनके आगमनके 
कारणकी प्राप्ति या उनका इतिहास दर्शन । 
(३) शब्दों [प्रमुखतः मौलिक शब्द-भंडार- 
के संज्ञा, क्रिया (धातु ), सर्वेताम और संख्या- 
वाचक विशेषण | में ध्वनि और अर्थंकी 
समानता । (४) दोनों भाषाओके इतिहास 
द्वारा इस बातका निर्णय कि शब्दों या ध्वनियों- 
की समानता आपसी सम्बन्ध या किसी अन्य 
भाषाके प्रत्यक्ष प्रभावके कारण तो नहीं है । 
(५) धातु या मूल शब्दमें कुछ व्याकरणिक 
तत्व जोड़ (या घटाकर ) अन्य दब्दोंके बनाने- 
की प्रक्रियाकी समानता । (६) वाक्य-रचना- 
की समानता । 

वर्गोकरण-- १७वीं सदीमें जब यूरोपीय 
विद्वानोंको संस्कृतका पता चला और उन्होंने 
ग्रीक और लैटिन आदिके साथ इसका तुलना- 
त्मक अध्ययन किया तो इस बातका निश्चय 
हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है 
और निश्चय ही ये सब किसी एक भाषासे 
निकली हैं | भाषाओंके वेज्ञानिक पारिवारिक 
वर्गीकरणका आरम्भ यहीसे होता है। इसके 
पहले प्रायः पुराने धामिक लोग संसारकी 
सारी भाषाओंकों एक परिवारकी मानते 
थे । किसीके अनुसार आदि और मूल भाषा 
संस्कृत थी और संसारकी सभी भाषाएँ इसी- 
से निकली थी, तो किसीके अनुसार हिनब्रूकी 
यही स्थिति थी और किसीके अनुसार फ्रीजि- 
यन या अरबी आदिकी । 

ऊपर पारिवारिक वर्गीकरणके आधारोंपर 
प्रकाश डाला गया है। उससे स्पष्ट है कि अच्छी 
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तरह तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययनके 
उपरान्त ही इस सम्बन्धमें निश्चित निर्णय 
दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तृत 
अध्ययन केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड़ 
आदि कूछ ही परिवारोंका हुआ है । ऐसी 
स्थितिमें इन दो-तीनके बारेमें तो निशचयके 
साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेषके बारेमें 
कहना कठिन है । १८२२में जर्मन विद्वान्‌ 
विल्हेम फ़ॉन हम्बोल्डटने इस बातपर विस्तार- 
से विचार करके संसारमें कुल १३ परिवार 
माने थे पार्थिरिजके अनुसार १० परिवार 
ही हैं। आधुनिक विद्वान्‌ राइस (7288) एक 
परिवार माननेके पक्षमें हैं। ग्रे २६ मानते हैं । 
भारतीय विद्वानोंकी संशथा १० और १८के 
बीचमें है। फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानोंके 
अनुसार संसारमें इस समय लगभग १०० 
परिवार हैं । कुछ विद्वानोंके अनुसार केवल 
अमेरिकामें ही १०० परिवार है। इस प्रकार 
एकसे कई सौके बीच विद्वान्‌ घृम रहे है, किन्तु 
सत्य यह है कि अभीतक संसारभ रकी माषाओं- 
का ठीकसे अध्ययन (तुलनात्मक और ऐति- 
हासिक ) नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त सारे मत 
अनुमानके अतिरिक्त और कुछ नही हैं। हाँ, 
मोटे रूपसे यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
संसारके प्रमुख भाषा परिवार ये हैं--(१) 
भारोपीय, (२) सेमिटिक, (३) हेमेटिक, 
(४) यूराल-अल्ताइक, (५) चीनी या एका- 
क्षरी, (६) द्रविड़, (७) मरूय-पालिनीशि- 
यन, (८) बांदू, (९) बुशमैन, (१०) 
सूडानी, (११) आस्ट्रेलियन-पापुवन, (१२) 
रेड-इंडियन, (१३ ) काकेशी, ( १४) जापानी 
-कोरियाई (कुछ विद्वान नं० ७,११ तथा 
१४के दो-दो परिवार मानते हैं) । इस प्रकार 
पारिवारिक वर्गकिरणका प्रहन काफ़ी उलझा 
हुआ है। स्पष्टता और सुबोधताकी दृष्टिसे 
मूगोलके आधारपर संसारकी भाषाओंको 
कुछ खंडोंमें बांट लेना अधिक सुविधाजनक 
है। इन खंडोंमें विभिन्न भाषा-परिवुार सम्मि- 
लित हैं । भाषा-खण्ड ये हैं:---( १) अफ्रीका- 
भाषा-खंड (२) यूरेशिया-भाषाखंड (३) 


बन 


विश्वकोश-वि ० पू० कर्मंधा ० समास 





प्रशांतमहासागरीय भाषाखंड और (४) 
अमेरिका-भाषाखंड । हर खण्डमें कौन-कौनसे 
भाषा-परिवार या परिवार-वर्ग हैं, कोशर्में 
यथास्थान देखा जा सकता है । 


विश्वकोश ( 67०0ए०००००४७ )--विशेष 


स्तरपर किसी एक या सभी विषयोंकी 
अपेक्षित सभी जानकारियोंसे युक्त कोश । 
मानव ज्ञानगी सभी शाखाओंको विशेष 
स्तरपर समाहित करनेवाला संदर्भ ग्रंथ । 


विषसोकरण ( )88770007 )--एक 


प्रकारका ध्वनि-परिवर्तेत । (दे०) ध्वनि- 

परिवर्तनकी दिशाएँ। यह समीकरण (दे ० )- 

का उलटा है। इसमें मूलतः दो ध्वनियाँ 

एक-सी ही या समान, अर्थात्‌ सम रहती 
हैं, कितु बादमें मुख-सुखके लिए एक ध्वनि 

अपनां स्वरूप छोड़कर दूसरी, अर्थात्‌ विषम 
बन जाती है । जैसे, कंकणसे कंगन । 

इसके व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा 
कई विभेद हैं । [अ] व्यंजन--इसके दो 
भेद किये जा सकते हैं:--(क) पुरोगामी * 
व्यंजन विषमीकरण--जब प्रथम व्यंजन 
ज्यों-का-त्यों रहे और दूसरा परिवर्तित हो 
जाय, तो उसे पुरोगामी विषमीकरण कहते 

हैं। जैसे लागूली -- लंगूर ; काक">काग; 

कंकण "कंगन; लेटिन 0प्रा४प्रा' 5 अंग्रेज़ी 

#प706 ; लेटिन-7797'707' 5-5 787'0]6.। 

(ख) पहचगामी व्यंजन विषमीकरण-- 

इसमें प्रथम व्यंजनमें विकार होता है । 

जैसे, नवनीत -- लयनू; पुतंगाली 0|00 ८ 

नीलाभ ; दरिद्र -- दलिहर; साबस (शाबास ) 

न्‍तचाबस (भोजपुरी) । [आ| स्वर-- 

व्यंजनकी भाँति स्वरोंमें भी विषमीकरण 

देखा जाता है । (क) पुरोगामी स्वर 

विषमीकरण--तिरूक ८ टिकली; पुरुष +- 

पुरिस (कबीरमें) । (ख) पश्चगामी स्वर 

विषमीकरण--मुकूट ८: मउर; नूपुर ८८ 

नेउर; [£9/60 (क्त्ता) --१९।6०; मुकूल 

उ्+ बउर। विषमीकरणके लिए विषमी भवन 

एक अच्छा नाम हो सकता है । 


विषय प्ूर्वपद कर्समंधारणय समास--(दे० ) 


वो ० प्‌ू० बहु० समास-वेक्सोज्ञ 


समास । 

विषय पूर्वपद बहुब्नीहि समास (दे० )-समास | 

विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय-- (दे ० ) 
संबंध सूचक अव्यय । 

विष्णु कृत्य--क्ृत्य (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

विसर्ग--एक प्रकारकी ध्वनि । विसर्गका 
शाब्दिक अर्थ है '(साँस)बाहर निकालना ।' 
इसके उच्चारणमें केवल हवाको (अधिक 
मात्रामें) बाहर निकालना पड़ता है और 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसीलिए 
इसे कदाचित्‌ इस नामसे पुकारा गया है। इसके 
प्राचीन नाम अभिष्निठान, विसर्जनीय (दे०) 
तथा विसृष्ट आदि मिलते हैं। प्रातिशाख्यों, 
पाणिनि तथा कातंत्रमें विसर्ग! शब्द नहीं 
मिलता ।सम्भवतः हेमचन्द्रते ही इसका प्रथम 
प्रयोग किया है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा 
ऋकतंत्रके अनुसार प्राचीनकालमें विसर्गको 
(विसजनीय ) नामसे उरस्य (दे०) ध्वनि 
माना गया है--उरसि विसर्जनीयों वा । 
वस्तुत: विसर्ग अघोष (दे ० ) हु है। विसर्ग- 
को अयोगवाह (दे०) भी कहा गया है । 
इसे प्राय: वर्ण समम्नायमें स्थान नहीं मिला 
है, यद्यपि कुछ प्रातिशाख्य, शिक्षाग्रंथ तथा 
महाभाष्य आदि इसे अक्षर माननेके पक्षमें 
हैं। विस दो विन्दुओं (:)से व्यक्त किया 
जाता है, इसी कारण इसे दो स्तनोंके समान 
(कुमारीस्तनयुगाकृतिवेर्णों विसर्जनीय संज्ञो 
भवति--दुर्गेसिह) कहा गया है। जिहवा- 
मूलीय (दे०) और उपध्यानीय (दे०) 
विसग्ग ही हैं । संस्कृतके प्राचीन प्रंथोंमें इसे 
व्यंजत (जिहवामूलीय या उपध्मानीय हो 
जानेपर ) तथा स्वर (शुद्ध विसर्ग रहनेपर) 
दोनों ही माना गया है। शुद्ध विसर्ग, जो उप- 
ध्मानीय या जिह्वामूलीय न बना हो, पूर्व- 
वर्ती स्वरके आश्रित रहता है, इसीलिए उसे 
स्वर कहा गया है । 

विसगं-संधि-- (दे ० ) संधि । 

विसर्जतीय--इसका शाब्दिक अर्थ है (साँस) 
बाहर निकालनेसे सम्बद्ध । इसके इस प्रकार 
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उच्चारणके कारण ही इसका यह नाम पड़ा 
है। इसका प्राचीन नाम अभिनिष्ठान मिलता 
है । इसे विस्तृष्ट' तथा बिसर्ग (दे०)भी 
कहा गया है। 

विसर्जनीय-संघधि-- (दे ० ) संधि । 

बिसा (89 )--विसा (दे ० )का एक नाम । 

विसुष्ट--बिसर्ग (दे० )का एक प्राचीन नाम। 
विस्मथबोधक अव्यय--(दे ०) मसनोविकार- 
बोधक अव्यय । 

विस्मयसूचक चिह्न--एक प्रकारका विराम- 
चिह्न । इसे कभी-कभी संज्ञा शब्दोंके साथ 
रखते हैं, कितु अधिकांशतः वाक्यके अंतमें 
इसका प्रयोग होता है। इसे लोग विरामका 
एक भेद मानते हैं, कितु वस्तुतः यह एक पूर्ण 
विराम है। (दे०) विराम । 

विस्मयसचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
वक्‍ताके आइचर्य प्रकट करनेका भाव व्यक्त 
हो । जैसे--अरे यह क्‍या किया ! 
विस्मयादि बोधक अव्यय--(दे० ) सनोवि- 
कार बोधक अव्यय । 

बुइते (एएा॥6 )--पइते (दे०) का चिन 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक रूप । 

ब्‌ (फ़प)--यांग्ट्सी घाटीमें तथा उसके आस- 
पास शंघाई, सूचो आदियें प्रयुकत एक चीनी 
बोली, जिसके बोलनेवालोंकी संख्या चार 
करोड़से ऊपर है । 

वृत्तमुखी (7/007060)--जिसके उच्चा रणके 
समय ओष्ठोंको गोल कर लिया जाय । ऊ, 
उ, ओ, आ आदि स्वर वृत्तमुखी हैं । वृत्त- 
मुखीको गोल या वृत्ताकार भी कहते हैं। 

वृत्ताकार-- (दे० ) वृत्तमुखी । 

बेंड--लुसेशन (दे० ) भाषाका एक अन्य नाम। 

बेंडा (५०709 )--बांदू (दे०) परिवारकी 
पूर्वी अफ्रोका, चुआना और तटीय प्रदेशके 

. बीच प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

वेइट्स्पेकन ( ए७08]000९0॥ )--यूरोक (दे ०)- 
का एक अन्य नाम । 

बे-कुत (९-४०४)--तई-लोई (दे०) का 
नाम । ह 

वेक्सोज्ञ (67702 )--मटको-सटगुअयो (दे ० ) 
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परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका अन्य नाम ऐयो (979०) है । 

वेगलियन (४९९१०७० )--दल्सेशन (दे०) 
भाषाकी एक विल॒प्त बोली । 

वेद-- (दे ० ) सेद । 

बेन-लि ( ए०7-)] )--चीनीकी परम्परागत- 
साहित्यिक भाषा। वतंमान राष्ट्रभाषा कुयो- 
यू (दे०) इसीके लिपि-चिह्नोंको प्रयुक्त 
करती है । 

वेनिशन (७१707 )--( १) उत्तरी इटली- 
की कुछ बोलियोंके समूहका नाम । (२) 
वेनिस नगरमें प्रयुक्त इतारूवी बोली । 

बेनेतिक (७४९४४) भारोपीय परिवारकी 
एक विल॒प्त भाषा, जो कभी एडिआटिक 
सागरके चारो ओर बोली जाती थी । 

वेप्स (०08 )--यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक भाषा, जिसके बोलनेवाले वेप्स 
लोग हैं । इसका क्षेत्र बोल्गा और नीपर 
नदियोंके बीचमें है। इसे वेष्सिअन, वेप्सिश्ञ, 
वेप्से आदि नामोंसे भी पुकारते हैं । 

वेप्सिअन--वेप्स (दे०) भाषाका एक नाम । 

वेप्सिश--वेप्स (दे ०) भाषाका एक अन्य नाम । 

वेप्से--वेप्स (दे० ) भाषाका एक अन्य नाम । 

वेरोन (ए९7०07 )--वसी-बेरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

वेलम ( फ़/७770 )--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग १,००० 
व्यक्तियों द्वारा) व्यवहृत चीनी परिवार 
(दे०)की एक नागा (दे०) भाषा | 

वेलौंग (ए6।0772 )---चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी एक “दक्षिणी 
चिन भाषा । 

वेल्तपाले (ए०।४]0077 )--बोलपूक (दे० )- 
के आधारपर १८९६ई०में अनिम द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 

वेल्श ( 7९]8/ ) --वेल्जमें प्रयुक्त, भारोपीय 
परिवारकी केल्टी शाखाकी बाइथोनिक 
उपशाखाकी एक भाषा । इसके बोलनैवालों- 


की संख्या लगभग ७,५०,००० है। वेल्शकी 
४० 


वेगलियन-वेकल्पिक रूप 


प्रमुखतः चार बोलियाँ हैं :-- (१) बेनोडो- 
टिअन (ए९४०400797 ) --यह उत्तर 
पश्चिममें बोली जाती है । (२)पोविसिअन 
(700एएशं97 )--उत्तरी पूर्वी तथा मध्य- 
वर्ती भाग इसका क्षेत्र है। (३ )डिसेटिअन 
(6७४76४७॥ )--यह दक्षिण-पश्चिममें 
बोली जाती है। (४) ग्वेन्टिअन ( 2श8- 
709॥ )--यह्‌ दक्षिण-पूर्वमें प्रयुक्त होती 
है। वेल्श भाषाका इतिहास ९वीं सदीसे आरंभ 
होता है। इसका पूरा विकास आदि काल ( ९वीं 
--१ १वीं ),मध्य काल( १ २वीं--- १४वी)तथा 
आधुनिक काल(१५वी--),इन तीन काहछोंमें 
बँटा है। वेल्शके साहित्यकारोंमें डेफिड अप 
ग्विलिम तथा त्वम ओर नैन्ट आदि प्रमुख हैं । 

बेव (०७०७ )--स्गव करेन (दे०)का एक 
रूप । 

बेवव (७०७० ए़ )---स्गव करेन (दे ० ) का एक 
रूप । 

बेबृत्त स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०)। 

वेस्तिनिअन ( ए08077797) )--केन्द्रीय इटली- 
में वेस्तिनी (एकसेबाइन जाति ) छोगों द्वारा 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विल॒प्त बोली । 
यह भारोपीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी 
सेबेलियन भाषाकी एक बोली थी । 

बेंडल-- (दे ०) बेंडलिक । 

वेंडलिक (५७7009]0 )--एक विलुप्त पूर्वी 
जर्मनिक भाषा, जिसे वंडालिक लोग (ओडर 
और विदचुला नदियोंके बीच ) बोलते थे । 
इसे बंडल भी कहते हैं। (दे०) जमंनिक । 

वेकल्पिक हंद्व समास--(दे०) समास । 

वेकल्पिक ध्वनि (7766 ४००४७॥/४ )--ऐसी 
ध्वनि, जिसका प्रयोग किसी भाषा या भाषाके 
विशिष्ट स्तरके रूपमें विकल्पसे किया जा 
सके । उदाहरणार्थ, हिन्दी प्रदेशकी लोक-- 
बोलियों (अख़बार, अखबार, वक्‍त, वक्‍त, 
गरीब, गरीब ज़्यादा, ज्यादा, फ़ौरन, फौरन- 
आदि ) में बहुतसे शब्दोंमें ख-ख, क़-क, ग़-ग, 
ज-ज, फ़-फ ध्वनियाँ बेकल्पिक हैं । 

वैकल्पिक रूप ([706 ए७7४७76 )--ऐसा रूप, 
जिसके (किसी भाषामें) प्रयोगके संबंधर्मे 


बेका-वोलोफ 


विकल्प हो । अर्थात्‌ बिना अर्थ परिवतंनके 
उसके स्थानपर किसी अन्य रूपका प्रयोग भी 
संभवहो (जैसे करा, किया) । 

बंका (७8779 )--शिरिअना (दे० ) परिवार- 

की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा | 

बेगन्न (७४2७778 )--ग्वायन (दे०)का 

एक दूसरा नाम । 

वैचारिक बलाघात (60726 807688 )-- 
बोलनेमें, ज़ोरदेनेके लिए वाक्यके किसी एक 
शब्दपर डाला गया बलाघात | यह बलाघात 
निश्चित नहीं होता । बोलनेवालेकी इच्छापर 
निर्भर करता है। इससे वाक्यके अर्थमें कुछ 
अन्तर आ जाता है। यहाँ बलाघात एक प्रका रसे 
ही'का समानार्थी होता है। मैं तुम्हें 
में मैं पर बलाघातका «अर्थ है मैं ही और 
तुम्हे पर बलाघातका अथ है तुम्हें ही । 

बेताल अपश्रंश--अपश्रंश ( दे ० ) का एक भेद । 

वेद अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक भेद। 

वेदर्भोी अपक्रश--अप अंश ( दे ० ) का एक रूप। 

वेदिक--वैदिक साहित्यमें प्रयुक्त शब्दोंके लिए 
महाभाष्यकार द्वारा दिया गया एक नाम । 
(दे०) दाब्द । 

वेदिक संस्कृत--संस्कृतका वेदिककालीन रूप । 

(दे० ) प्राचीन भारतीय आये भाषा | 

वेदिकी--( १) वेदिक संस्कृत (दे०)का एक 
नाम | (२)लेट्लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वेधानी--लिझलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वेधी--लिझ लकार (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

'वेयाकरण (87'877787797 ) --व्याकरण 
शास्त्रका विद्वान या अध्येता। व्याकरणमधीते 
वैयाकरण: ।, इस अर्थमें इसका प्रयोग महा- 
भाष्यमें तथा उसके बाद ही अधिक हुआ है । 

“ उसके पूर्व इस अर्थमें वागयोगविद्‌ या 
झाब्दिक' का प्रयोग मिलता है । 

'बैलकी (एध)9)ट )--पैसिफ़िक (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

बेलूने( फ्ंकी]697.)--उत्तरी' पूर्वी फ्रांस तथा 
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दक्षिणी बेल्जियममें प्रयुक्त एक रोमांस 
(भारोपीय परिवारकी इतेलिक शाखाकी) 
बोली । 

वेबपशचात्य अपर श--अपभ श॒ (दे० )का 
एक भेद । 

बेवत्तसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

वेशेषणिक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रिया वि- 
देषण । 

वेदोषणिक संबंधसचक अव्यय-- (दे ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

बोगूल (ए0९प. )--वोगूल नामक फिनो- 
उग्रमिक जातिके लगभग पाँच हजार लोगों 
द्वारा (उत्तरी यूरालपर ) बोली जानेवाली एक 
यूराल अल्ताई (दे०) भाषा । 

वबोड्ड (70009 )--ओडकी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

वोडडर (ए000७7० )--ओड्‌की (दे ० ) का एक 
दूसरा नाम । 

वोडड/(ए0५0५8 )---ओड्की (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

वोत्यक (ए०४0ए8०)--कम और व्यत्कके 
बीच वोत्यक (रूस ) प्रदेशमें वोत्यक नामक 
फ़िनो-उग्रिक जाति द्वारा प्रयुक्त एक यू राल- 
अल्ताई (दे०) भाषा। इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग साढ़े चार लाख है। 

वोग्विग्नों (0007४ ७४९7)०॥ )--बुरगंडीमें 
प्रयुकत एक फ्रांसीसी बोली । इसे बरगंडी भी 
कहते हैं । 

बोलपूक (ए0!707 )--जान माटिन इलेयर 
द्वारा १८७९में बनायी गयी प्रमुखतः अंग्रेजी- 
पर आधारित एक क्ृत्रिम भाषा | यह भाषा 
विश्व-भाषाके रूपसें बनायी गयी थी । 
बोलपूक' का दुब्दार्थ भी है विश्व- 
भाषा । इसका थोड़ा-बहुत प्रयोग हुआ था । 
वोलप्‌कको सुधारकर इडियम न्यू ट्रल (दे०), 
लॉब्ल (दे०), बाल्टा (दे०), दिल (दे०). 
स्पेलिन (दे० ), बेल्तपार्ल )दे० ), बोपल (दे०) 
तथा अन्य अनेक कृत्रिम भाषाएँ बादमें 
बनायी गयीं । 

बोलोफ (प़00)--सूडानवर्ग  (दे०)की 
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पश्चिमी सूडानमें सेनेगल नदीके आसपास 
'बोलोफ़' जातिमें प्रयुक्त एक भाषा। इसे 
जोलोफ (]0]0) तथा योलोफ ( 70]04) 
भी कहते है । 

वोल्टाइक (ए०0]॥970 ) --सूडानवर्ग (दे० )की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

बोलस्कियन (४०0!809॥ ) --भारोपीय परि- 
वारकी एक विल॒प्त स्बेलियन(दे०) बोली । 

बोलिवका (ए0॥7१7७ )--१९२१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार पश्चिमी खानदेशमें 
प्रयृकत एक भील (दे०) बोली । 

बोरा ( ७77७ )--दक्षिणी अमेरिकाके अर- 
वक्त परिवार (दे०)की एक भाषा | इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 

वृत्तमुखी (7007)060 ) --ऐसी ध्वनि, जिसके 
उच्चारणमें ओष्ठ वृत्ताकार कर लिये जायें । 
इसे वृत्ताकार भी कहते है । 

वृत्तमुखी स्वर (70प0666 ४०४०७!|)--ऐसा 
स्वर, जिसके उच्चारणमें ओष्ठ वृत्तमुखी 
हों । इसे वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं । जैसे 
ओ, अ आदि । (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में स्व॒रोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 

वृत्ताकार--- ( दे० ) वत्तमुखी । 

वत्ताकार स्व॒र--वृत्तमुखी स्वर (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वृद्धि--पाणिनि द्वारा आ, ऐ, औ' इन तीन 
स्वरोंके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
अष्टाध्यायीमें आता है:-- वृद्धिरादेच्‌' ( १. 
१.१) | (दे०) स्वर श्रेणी । 

वषन्‌--पुल्लिगका संस्कृतमें प्राचीन नाम । 
( दे० ) लिंग । 

व्यंजक शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द-शक्ति । 

व्यंजन (0008070&7 )- व्यंजन” वह ध्वनि 
है, जिसके उच्चारणमें हवा अबाध गतिसे 
नहीं निकल पाती । या तो उसे पूर्णतः 
अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या 
संकीर्ण मार्गसे घर्षण खाते हुए निकलना 
पड़ता है, या मध्य रेखासे हटकर या दोनों 
पाइ्वोसि निकलना पड़ता है, या किसी 





बोलटाइक-व्य 





भागको कंपित करते हुए निकलना पड़ता 
है । इस प्रकार वायु-मार्गमें पूर्ण या अपूर्ण 
अवरोध उपस्थित होता है । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर और व्यंजन 
उपशीर्षक । 

व्यंजन त्रिक (000807876/| 0727'७]07 ) 
“+तीन व्यंजनोंका त्रिक, जो किसी एक 
व्यंजनके प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त हो । 
जैसे जर्मनमें 860 । 

व्यंजन युग्मक (00778079779/| 0279]0) 
-“दो व्यंजनोंका यूग्म, जो किसी एक 
ध्वनिको प्रकट करे। जैसे तैश्च>ज । 

व्यंजन विज्ञान-किसी भाषा या बोली आदिके, 
या सामूहिक रूपसे विश्व भाषाओं के व्यंजनों- 
का वर्णनात्मक, तुलनात्मक या ऐतिहासिक 
अध्ययन । 

व्यंजन-विपर्यंय--विपयेय (दे० )का एक भेद । 

व्यंजन-संधि-- (दे ० ) संधि । 

व्यंजनात्मक लिपि (0008079779 800५]00) 
-+ऐसी लिपि, जिसमें केवल व्यंजनोंके लिए 
चिह्नहों। 

व्यंजनात्मक स्वर (2008070%70%/ ए०एछ6!) 
--संयुकत स्वर (दे ०) में एक स्वर प्रधान होता 
है तथा एक गौण | यह गौण स्वर ही 
व्यंजनात्मक स्वर कहलाता है । 

व्यंजना शक्ति-एक प्रकारकी शब्द-शक्ति (दे ०) 

व्यंजनीकरण (0078079770290707 ) -- 
किसी छाब्दमें स्व॒र या अद्धंस्वरका व्यंजन 
हो जाना। इसको व्यंजनी भवन भी कहा जा 
सकता है । 

व्यंजनी भवन--व्यंजनीकरण (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

व्यंजनोीय अपनिहिति--एक प्रकारके अपिनि- 
हित (दे०) । 

व्यंजनोंका वर्गोकरण (0]8890&7877 0 
007/807978 ) -( दे ० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण--में व्यंजनोंका वर्गोकरण उपशीर्षक । 

व्यंडोद (फ़ए&700)--हुरोन (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

व्य--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


व्यक्टयोग भाषा-व्यक्ति बोलीविकास 


व्यक्तयोग भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )का 


एक अन्य नाम । 
व्यक्ति-- (दे ० ) लिग । 
व्यक्ति तास विज्ञान--ताम विज्ञान (दे० )का 
एक भेद । 
व्यक्तिबोधक संज्ञा--(दे ०) व्यक्तिवाचक संज्ञा 
व्यक्तिबोधक सर्वताम--(दे०) सर्वेनास 
व्यक्ति-बोली (00600 )--भाषाका एक 
रूप । किसी व्यक्ति-विशेषकी बोलीकों 
व्यक्तिबोली कहते हैं। इसकी अपनी 
विशेषताएँ होती हैं, जो उस व्यक्ति-विशेषसे 
सम्बद्ध होती हैं। इसे व्यक्ति-भाषा भी कहते 
हैं। (दे० ) भाषाके विविध रूप । 
व्यक्ति-बोली विकास ([॥772प0स्‍806 076- 
02०77) -- आंटोजेनी' (व्यक्ति-विकास ) 
शब्द मूलतः जीव-विज्ञानका है। इसका 
१८७०के आसपास किसी एक व्यक्ति 
(मनुष्य या अन्य जीव )के विकासके लिए 
किया गया। आधुनिक कालमें भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने इसके साथ लिग्विस्टिक 
जोड़कर भाषा-विज्ञानकी शाखाके रूपमें 
इसे स्वीकार कर लिया है । इसमें 
व्यक्ति-भाषा (400!600 ) में जन्मसे मृत्यु- 
तक विकासको प्रक्रियाका अध्ययन होता 
है। (दे०) व्यति बोली । दूसरे शब्दोंमें 
इसमें एक व्यक्तिकी भाषा या बोली- 
के विकास (जन्मसे मृत्युतक) का अध्ययन 
किया जाता है। बच्चोंकी भाषापर ओविस 
सी० इरविन, मैकार्थी, वाद्स, लियोपोल्ड, 
याकोव्सन, ब्रेंडनबर्ग, डेलाक्रवायक्स, केलाग, 
स्टर्न, केंज, सिद्धेश्वर वर्मा आदि कई विद्वानोंने 
काम किया है, जिसे इस अध्ययनसे सम्बद्ध 
माना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टिसे इस 
विषयपर हाकेट तथा कुछ अन्य छोगोंने 
विचार क्रिया है। व्यक्तिबोली विकासको 
व्यक्ति भाषा विकास भी कहते है । छोटे 
बच्चेमें क्षषा जेसी' कोई चीज़-नहीं होती, 
किन्तु मूखा या दर्द आदिसे पीड़ित होनेपर 
वह रोकर या अंगोंको पटककर-अपनी प्रंति- 
किलाल काकतु-कर्ता है! और यह'ऋतिकिया 
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ही उसके लिए भाषा बन जाती है। माँ समय 
और स्थितिके आधारपर इन प्रतिक्रियाओंसे 
उसके भूखे या दर्द आदिसे पीड़ित होनेका 
अनुमान लगा लेती है। धीरे-धीरे उसे पता 
चल जाता है कि भूखा होनेपर रोनेकी क्रिया 
द्वारा वह खाना पा सकता है और तब वह 
रोनेका धीरे-धीरे भाषाके रूपमें प्रयोग करने 
लगता है। साथ ही अभ्याससे पीठ ठोंक- 
ते आदिसे सोने और बंठानेसे शौच होने 
आदिके रूपमें वह माँके इशारों या इशारों- 
की भाषाको समझने लगता है। इस 
प्रकार विचारोंका आदान-प्रदातन बच्चा 
बहुत छोटी अवस्थासे करने छगता है, 
किन्तु इसे सच्चे अथर्मिं भाषा की संज्ञा नहीं 
दी जा सकती। दोनोंमें बहुत अन्तर है। 
फिर, धीरे-धीरे बच्चोंमें अनुकरणकी प्रवृत्ति 
आ जाती है, साथ ही वह ओठोंसे और 
जीभसे तरह-तरहकी ध्वनियोंको बिना किसी 
उद्देश्यके उच्च रित करता है। यों तो पैदा होते 
ही बच्चा रोनेके रूप में हँ, के, ये, आँ आदि 
ध्वनियोंका उच्चारण करता सुना जाता है 
किन्तु शीघ्र ही वह अन्य ध्वनियोंका भी उच्चा- 
रण करने लगता है। कुछ छोगोंका कहना है 
कि बच्चा पहले दोनों ओठोंसे बोली जानेवाली 
ध्वनियाँ कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण 
सत्य नहीं है। मैनें व्यक्तिगत रूपसे अपनी 
लड़कीमें ध्वनियोंके उच्चारणमें विकासका 
अध्ययन पर्याप्त सावधानीसे किया है | आरम्भ 
में किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनायी पड़ती 
थी । एक महीने २२ दिनकी होनेपर लड़की 
'घी-घी' जेसी ध्वनि करने लगी । एक महीने 
बाद, अर्थात्‌ लगभगपौने तीन महीनेकी होने- 
पर दुखी होनेपर अघी, के छः, हियाँ, अँगा, 
अंडा, अह-अहँ,अछ 55, उहँ-उहें जेसी ध्वनियाँ 
उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेलते 
समय हें-हँ, अबू-अबू, अफ्‌ू-अफ्‌, आ55, ऑ55, 
गे-गे, गी-गी, अगी-अघी आदि । निष्कर्षतः 
अनुनासिक और घोष ध्वनियोंका यहाँ प्राधा- 
न्‍्य माना जायगा । यों कुछ ऐसे बच्चे भी देखे 


' गये हैं, जो म, प/बन्‍्का भी उच्चारण इस काल- 
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में विशेष रूपसे करते हैं। इस प्रकारके अनर्गल 
ध्वनि-समूहोंसे उसका ध्वनि-उच्चारणका 
अभ्यास बढ़ता है और धीरे-धीरे वह अभ्यास- 
के आधारपर सफलतासे अनुकरण करने 
लगता है| आरम्भमें उसकी सफलता इतनी 
ही होती है कि मामाकों मा या पापाको 
'पा आदि रूपमें वह कह लेता है, पर धीरे- 
धीरे ये कमियाँ दूर होती जाती हैं। आरम्भमें 
मौखिकके स्थानपर अनुनासिक, अल्पप्राणके 
स्थानपर महाप्राण या महाप्राणके स्थानपर 
अल्पप्राण, घोषके स्थानपर अघोष या अधोष- 
के स्थानपर घोष आदिका उच्चारण करता 
है। संघर्षी ध्वनियाँ प्रायः उसके लिए कठिन 
होती हैं। साथ ही पाश्विक 'ल” और लुंठित 
'र भी बच्चोंके लिए कठिन होते हैं, इसी- 
लिए वे इन दोनोंके स्थानपर “न” आदि कहते 
हैं। कुछ बच्चे लको पहले पकड़ लेते है और 
'र, ड़ आदिके स्थानपर इसीका प्रारम्भमें 
प्रयोग करते हैं। घीरे-धी रे उन्हें अपनी ग़लूती- 
का पता चलता जाता है और वे उसे ठीक 
करते जाते हैं। यह है ध्वनिकी दृष्टिसे बच्चों- 
की बोलीका विकास । बच्चे आरम्भमें-केचल 
एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी 
दृष्टिसे हैं, बच्चोंकी दुष्टिसे वे वाक्य हैं। बच्चे 
द्वारा कहे गये दू' या दूध का अर्थ है मैं दूध 
चाहता हूँ या मुझे दूध दो' । धीरे-धीरे वे 
व्याकरणकी अन्य बातों--सैद्धांतिक दृष्टिसे 
नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टिसे--को सीख 
लेते हैं। सादुश्यके आधारपर शब्दोंका निर्माण 
भी इसी कालके बाद शुरू होता है। बच्चेमें 
इस निर्माणके आरम्भ होनेका अर्थ है कि उसके 
मस्तिष्कमें भाषाकी नियमितता अपना स्थान 
बनाने लगी है। मैं जिस लड़कीका अध्ययन 
कर रहा था, चार वर्षकी उम्रमें वह कुछ लड़- 
कियोंके साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली 
कहने लगी। फिर कुछ लड़के भी उसके साथ 
खेलने लगे और आरम्भमें उन्हें भी सहेली 
कहती थी, पर शीघ्र ही वह उन्हें सहेला' कहने 
लगी । मेरे पूछनेपर उसने वतलाया[ कि वे 
लड़की नहीं हैं लड़के हैं, अतः सहेली” न कह 
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उन्हें सहेला' कहना चाहिये। मैं तरह- 
तरहसे पूछकर इस निष्कर्षपर पहुँचा कि 
सहेला' उसका बनाया (सादुश्यके आधार- 
पर) शब्द है और वह ई प्रत्ययसे स्त्रीलिंग 
और आ से पुलिगके सम्बन्धसे परिचित है। 
इतना ज्ञान हो जानेपर बच्चे बहुत जल्दी भाषा 
सीखने लगते हैं। इसी प्रकार फोनीम और 
अर्थकी दृष्टिसे भी धीरे-धीरे विकास होता 
हैं। छः:-सात वर्षकी अवस्थातक पहुँचते- 
पहुँचते बच्चा अपनी भाषाकों काफ़ी हृदतक 
सीख लेता है। उसके आधारभूत शब्द-समू ह- 
से परिचित हो जाता है। आगे बढ़नेपर प्रायः 
ध्वनि या व्याकरणकी दृष्टिसे आदमीमें बहुत 
विकास नहीं होता, जो होता है, शब्द-समू ह, 
मुहावरे तथा शैली आदिकी दृष्टिसे ही होता 
है और स्वभावतः ये विकास उसके पेशे एवं 
वातावरण आदिपर निर्मर करते हैं । 

व्यक्ति-भाषा (00!९0 ) -- (दे ० ) व्यक्ति- 
बोली । 

व्यक्ति भाषा-विकास--व्यक्तिबोली-विकास 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

व्यक्तिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 

व्यक्तिवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

व्यक्तिसूचक सर्वताम--(दे०) सर्वनाम । 

व्यतिरेक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

व्यतिहार बहुब्नीहि समास-- (दे ०) समास । 

व्यत्यय--विपयेय (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 

व्यधिकरण--- ( दे० ) समुच्चयबोधक अव्यय। 

व्यधिकरण तत्पुरुष समास-- (दे ० ) समास । 

व्यधिकरण बहुन्नीहि समास-- (दे ० ) ससास | 

व्यधिकरण समुच्चयबोधक-- (दे ० ) समुच्चय 
बोधक अव्यय । 

व्याकरण ( 87877797 )--वि +-आ +क्व-+- 
ल्युट्‌ । अर्थात्‌ अच्छी तरह किया गया विहले- 
षण व्याकरण है। महाभाष्यकारने कहा भी 
है-- व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम्‌ ।' 
इस प्रकार भाषाके टुकड़े-टुकड़े करके उसका 
ठीक स्वरूप दिखलाना व्याकरणका काम है। 


व्याकरणिक ऋम-व्युत्पत्तित्ञास्त्रे 





दूसरे शब्दोंमें व्याकरण वह शास्त्र है, जो 
किसी भाषाकों विश्लेषित करके उसके स्व- 
रूपको स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध बोलने, 
लिखने और समझनेका ढंग सिखलाता है ।' 
यों व्याकरण छः वेदांगोंमें है, किंतु इसका 
इस अर्थमें प्रयोग महाभाष्यके बाद ही विशेष 
मिलता है। व्याकरणके लिए संस्कृतमें शब्दा- 
नुशासन तथा दब्दशास्त्र आदि अन्य शब्दों- 
का प्रयोग भी मिलता है । इन दोनोंमें प्रथमका 
प्रयोग पतंजलि, हेमचंद्र तथा देवनन्दिन्‌ 
आदि द्वारा अपने व्याकरणोंके लिए किया 
गया है। शब्दशास्त्र का प्रयोग मीमांसा- 
दास्त्रके लिए भी हुआ है। व्याकरणके मुख्य 
विभाग तीन हैं--वर्ण-विचार (दे० ), शब्द- 
विचार (दें०), वाक्य-विचार (दे०) । 
व्याकरण तीन प्रकारका होता है--वर्णना- 
त्मक व्याकरण (दे० ), तुलनात्मक व्याकरण 
(दे०) और ऐतिहासिक व्याकरण (दे०)। 


व्याकरणिक क्रम (27'877798009) 


“वाक्यमें हाब्दों या पदोंका क्रम। 
व्याकरणिक बलाघात (2797777%009/ 
807688 )--वाक्यमें प्रमुख शब्दोंपर सहज 
रूपसे दिया गया बल। 

व्याकरणिक लिंग (27'98777796709/ 
80767 )--किसी भाषाके व्याकरणमें 
प्रयुक्त लिग । यह प्राकृतिक लिगसे कभी- 
कभी भिन्न होता है। उदा हरणार्थ हिन्दीमें 
निरलिंगी या अलछिगी शब्द जैसे मेज़-कर्सी 
भी व्याकरणिक दृष्टिसे पुल्लिग तथा 
सत्रीलिंग है ।(दे०) लिग । 

व्याकरणिक वर्ग (27/987777900%] 0७/8- 
8079 )--शव्दोंका व्याकरणके अनुसार 
(संज्ञा- सर्वनाम आदि ) बना वर्ग । ((दे०) 
शब्द । 

व्याकरणिक वर्गकरण--आकृतिमूछक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

व्याकरणिक संरचना (8787777%870] 
87'प४07/6 )--किसी भाषाके रूप तथा 
वाक्य आदिकी रचना । 

व्यास्थात्मसक: व्याकरण (७5१७)७7॥907ए 
शण््या॥0%7 )--ऐसा व्याकरण, ,जिसमें 
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व्याकरणमें दिये गये नियमों, और उनके 


कारणों तथा उनकी उत्पत्तिकी भी व्याख्या 
हो। व्याख्यात्मक व्याकरण किसी एक 
भाषाका भी हो सकता है और सामान्य 
रूपसे व्याकरण दर्शन (770809॥7ए 
0 879779/0) के रूपमें भी हो सकता है। 
व्यापन्न ऊअष्म संधि--प्रत्यय संधि ऊष्म (दे०)। 
व्यापार वाचक प्रत्यय-- (दे ०) प्रत्यय । 
व्यावसायिक भाषा--वह भाषा, जो किसी 
विशेष वर्गके व्यवसायियों में प्रयकत होती हो । 
जैसे दलालों या सुनारोंकी भाषा । 


व्यास-प्रधान--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । कर 
व्युत्पत्ति(ह0ए770]02ए, (67४ए०॥70॥)-- 


किसी शब्दकी उत्पत्ति तथा उसके विकासका 
इतिहास । व्युत्पत्ति तुलनात्मक भी हो सकती 
है और अतुलनात्मक भी । तुलनात्मकमें उस 
शब्दके विभिन्न भाषाओंमें प्राप्त रूप भी दिये 
जाते हैं, अतुलनात्मकमें व्युत्पत्ति केवल उसी 
भाषाको दृष्टिमें रखते हुए दी जाती है । 
व्युत्पत्तिश्ास्त्र (8४0ए7700!029 )--शब्दों के 
सर्वाक्कीण अध्ययनसे संबद्ध एक शास्त्र या 
विज्ञान । यह वस्तुतः ध्वनिविज्ञान या ध्वनि- 
प्रक्रिया विज्ञान (दे०) शब्द विज्ञान (दे०) 
तथा अर्थ॑विज्ञान (दे० )का सम्मिलित प्रयोग 
है । इन तीनोंके आधारपर इसमें भाषाके 
एक-एक हछाब्दको लेकर उसकी उत्पत्ति, 
विकास या इतिहास ( रूप या ध्वनि तथा अर्थ 
आदिकी दृष्टिसे ) का विचार किया जाता है। 
व्युत्पत्ति आधुनिक ढंगके कोशोंकी एक अनि- 
वार्य आवश्यकता है । कोशोंमें अर्थ देनेके 
साथ-साथ अब तुलनात्मक रूपमें व्युत्पत्ति 
देनेका भी प्रयास किया जाता है। इस दिशामें 
एक पथ-प्रदर्शंक कार्य टर्नरका नेपाली 
कोश है । व्युत्पत्ति-शास्त्रके आधारपर 
किसी भाषा-विशेषके किसी एक समयमें 
प्रयुकत शब्द-समूहका विश्लेषण कर इस बात- 
का भी पता लगाते हैं कि उसमें कितने प्रति- 
शत शब्दू अपने हैं तथा कितने प्रतिशत विदेशी 
या अन्य भाषाओंके । व्युत्पत्ति-शास्त्रके लिए 
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अंग्रेजी शब्द एटिमालोजी' है। यह असलूमें 
यूनानी भाषाका शब्द हैऔर इसका अर्थ-यथार्थ 
लेखा-जोखा(९४ ४7708 -- यथार्थ,! 0208 -< 
लेखा-जोखा ) है । यूनानीमें एटिमालाजी' 
मूल तः दर्शनकी एक शाखा थी, न कि भाषा- 
विज्ञानकी और इसके अन्तर्गत यूनानी दाशें- 
निक किसी छव्द द्वारा व्यक्त भाव या 
विचारकी यथार्थ जानकारीके लिए शब्दोंके 
मूल तथा उसके अर्थका अध्ययन करते 
थे । हिन्दीमें इसके लिए व्युत्पत्ति-झ्ास्त्र' 
शब्द है। व्युत्पत्तिका अर्थ विशेष या विशिष्ट 
उत्पत्ति है। प्राचीनकालमें भारतमें इस द्यास्त्र- 
को 'निरुक्‍त' कहते थे और यह छः: वेदांगोंमें 
एक था । लोगोंका विश्वास है कि उस समय 
निघण्टुके शब्दोंकी व्याख्या और व्युत्पत्तिको 
स्पष्ट करनेंके लिए बहुतसे निरुक्‍त ग्रन्थोंकी 
रचना हुई थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध निरुक्‍्त 
यास्कका था और आज केवल वही उपलब्ध 
है । इस प्रकार यास्क विश्वके प्राचीनतम 
व्युत्पत्तिकार हैं। इन्होंने अपने निरुक्‍्तमें कूछ 
१२९८ व्युत्पत्तियाँ दी हैं, जिनमें २२४ बहुत 
ही वैज्ञानिक तथा युक्ति-संगत हैं । व्युत्पत्ति- 
शास्त्रके प्राचीन रूपको ठीकसे हृदयंगम 
करनेके लिए यह बतला देना आवश्यक है कि 
यास्कने एक शब्दकी एक ही व्युत्पत्ति न देकर 
एकसे अधिक व्युत्पत्तियाँ (इन्द्रकी १४ ब्यु- 
त्पत्तियाँ, जातवेदसकी ६, अग्निकी ५ तथा 
अरण्यकी २) दी हैं । इसका आशय यह है 
कि उन लोगोंके लिए यह एक निश्चित और 
नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था। मनमाने 
ढंगसे जितनी भी बुद्धि दौड़ायी जा सके, 
दौड़ायी जाती थी। यही कारण है कि इन व्यु- 
त्पत्तियोंमें आधीसे अधिक तो अत्यन्त पुराने 
ढंगकी तथा मनमानी (जैसे अंगार, आरि, 
अद्धं तथा अरण्य आदिकी हैं तथा कुछ 
संयोगसे ठीक और वैज्ञानिक (जैसे सहख्र, 
विशति, श्रद्धा कंटक आदिकी ) हो गयी हैं । 
प्लेटोके समयमें तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान- 
में दर्शनकी शाखाके रूपमें इस शास्त्रका अध्य- 
यन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानों का 


व्यूत्पत्ति शास्त्र 


विश्वास था कि किसी शब्दकी ध्वनि और 
उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थमें कुछ सम्ब- 
न्ध होता है। इस सम्बन्धको सिद्ध करनेके 
लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्पत्तियाँ दी गयीं । 
प्लेटोने अपनी पुस्तक क्रेटीलूस में ध्वनि 
और अर्थके सम्बन्धका उस समयकी ये बातें 
देखनेके कारण ही मज़ाक उड़ाया है। मध्य- 
यूग तक आते-आते जब लोगोंका देश-देशांतर 
तथा उनकी भाषाओंसे परिचय बढ़ा तो 
संसारकी सारी भाषाओंको किसी एक भाषा- 
से निकली सिद्ध करनेके लिए अर्थ तथा ध्वनि- 
की दृष्टिसे मिलते-जुलते शब्दोंके बहुतसे संग्रह 
बने । उस समयतक इस सम्बन्धमें कुछ 
निर्चित्‌ सिद्धान्त तो थे नही । लोग अटठकलसे 
दो शब्दोंके बाह्य रूपको देखकर दोनोंको 
एक शब्दसे निकला मान बेठते थे | उदाह- 
णार्थ, अंग्रेज़ीके शब्द नीअर' (7697 ) का 
अर्थ समीप है और भोजपुरीमें भी नीअर का 
अर्थ यही है । बस प्राचीन लोगोंका इतना 
पाना था कि दोनों शब्द एक मूलके मान लिये 
जाते थे । ऐसे ही नजाने कितनी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकें बनीं, जिनमें इस प्रका रके उदाहरणोंके 
आधारपर हिब्ूसे अंग्रेजीका या हिल्रूसे ग्रीकर्का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया । यों तो उन 
लोगोंके ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, 
पर इस दृष्टिसे उनका ऐतिहासिक महत्त्व है 
कि उन्ही अटकलों और असंगत बातों में भाषा 
विज्ञानके शिश्ुुनें जन्म लिया और पता 
रहा। व्यूत्पत्ति और भ्रामक व्युत्यत्ति ([00- 
00%7:०४ए7700£ ए)--ध्वनि-सा मय देख- 
कर किसी और शब्दकों और समझ लेना 
भ्रामक व्युत्पत्ति है। इसके कारण बहुतसे 
शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैं। ध्वनि- 
विज्ञान! शीर्षकके अन्तर्गत इस पुस्तकमें 
अन्यत्र इसपर विचार किया जा चुका है । 
भ्रामक व्युत्पत्तिके कुछ मनोरंजक उदाहरण 
लिये जा सकते हैं। पहरा देनेवाला संतरो 
अधिकतर किसीके आनेपर कहता है-- 
हुकुम सदर 
इसका अर्थ लोग समझते हैं कि यह सदर 


व्युत्पत्ति शाई्तन 
हुक्म है कि यहाँ आना मना है। पर, मूलतः 
यह शब्दावली हुकुम सदर न होकर-- 
हु कम्ज देयर(फ्र)0 00768 $7876) 
है, जिसका आशय है--कौन आता है ! 
प्र भ्रामक व्यृत्पत्तिके कारण लोगोंने इसे 
हुकुम सदर' कर डाला है। ग्रामीण जनतामें 
इसी प्रकार लाइब्रेरी ( ८ पुस्तकालय ) राय- 
बरेली' कही जाती है और गाँवके मिडिल 
स्कलोंमें चेम्सफोर्ड महोदय चिलमफोड़' कहे 
जाते हैं। चार्जतीट'को चारशीट (जो चार 
पन्ने काग़ज़पर हो) और पाउरोटीको पाव 
रोटी (पाव भरकी रोटी या बड़ी रोटी ) भी 
इसी कारण हो जाना पड़ा है, और इसी 
कारण मुकदमेबाज् लोग “अस्सरे नौकों 
सरे नौ और आनरेरीको अन्हरी” 
(जहाँ अंधेरा या अन्याय हो) कहते हैं । 
अंग्रेजीका कन्ट्री डान्स(007007ए 68700) 
इसी कारण फ्रांसीसीमें कोंत्रडान्स (00000908- 
0786 ) हो गया है। भ्रामक व्युत्पत्तिसे 
मिलती-जुलती चीज़ कुछ दिन पूर्वतक आर्य- 
समाजियोंमें प्रचलित रही है।वे लोग सारे 
संसारको आये संस्कृतिसे अभिभूत तथा सभी 
भाषाओंकी आदि जननी संस्कृतको मानते 
रहे हैं और इसी भावनासे कितने ही देशके 
नामों तथा अन्य शब्दोंको संस्कृतसे लिया गया 
सिद्ध करते रहे हैं। उनके लिए अरबीका जात 
सं० जाति, स्केंडिनेवियन सं० स्कंधनि- 
बासी, जापान सं० जयप्राण, अफ़ग़्ानिस्तान 
सं० आवागमनस्थान, चीन सं० च्यवनदेश, 
ऋाइस्ट सं ० कृष्ण तथा मिस्टर सं० मित्र है । 
यों तो व्यूत्पत्तितः एक मूलके शब्द बाह्य रूप 
तथा अर्थकी दृष्टिसे प्रायः कुछ मिलते-जुलते 
' रहते हैं, पर ऐसे उदाहरणोंकी भी कमी नहीं 
है, जिनमें यह समानता नहीं रहती, उदाहरण- 
के लिए--- 
भारोपीय ११०70०--अंग्रेजी “४76 (रूप 
बिल्कुल भिन्न है)। 
फ्रेंच ]077706--06&7 (रूप बिककूल 
भिन्न- हैं) 
अंग्रेजी फ्री, (6७)--संस्क्ृत 'पथ्ु' (अर्थ 
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और रूप दोनों भिन्न हैं)। 

संस्कृत उपाध्याय--मैथिली झा' अर्थ 
और रूप दोनों भिन्न हैं 

यहाँ एक पंक्तिमें दिये गये शब्द व्युत्पत्ति- 
की दृष्टिसे एक हैं, पर ऊपरसे और कुछमें तो 
अर्थकी दृष्टिस भी कोई समानता नहीं है । 

व्युत्पत्ति देनेमें ध्यातव्य बातें--शब्दोंकी 
व्यूत्पत्ति देनेमें बहुत-सी बातोंका ध्यान रखना 
आवश्यक है, जिनमें प्रधान यें हैं-- ( १) जिस 
शब्दकी व्युत्पत्ति देती हो, उसके जीवनका 
पता लगाकर और उसपर काल-क्रमानुसार 
विचार करके उसके प्रत्नतम रूप, अर्थ एवं 
प्रयोगकों निश्चित कर लेना चाहिये । जिस 
दब्दके संबंधमें ये बातें निश्चित हो जायेँ, 
उसकी व्युत्पत्ति देनेमें भटकनेका भय प्राय 
नहीं रह जाता । (२) दो भाषाओंम एक 
ध्वनि तथा एक अथके शब्द पाकर बिना और 
छानबीन किये दोनोंकों संबद्ध नहीं मानना 
चाहिये । उदाहरणके लिए भोजपुरीका 
'नीयर, नियर' या नियरा' ( 5 नजदीक ) 
और अंग्रेज़ी का नीअर (7680) ८ नजदीक, 
दब्दोंको लें । दोनोंमें ध्वनि तथा अर्थ-साम्य 
है, पर यथार्थतः भोजपुरीका नियर' या 
'नियरा' संस्कृत शब्द निकटसे निकला है 
और अंग्रेजीका नीअर' पुरानी नार्सके नेर,- 
से और इस प्रकार दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जहाँ इस प्रकारका साम्य मिले, उस भाषा 
या बोलीकी जननी भाषामें उस शब्दके 
समानार्थी दब्दोंको लेकर तथा उस दशब्दकी 
प्राप्त जीवनीको लेकर विचार करना चाहिये 
(३) दो शब्दोंकों संबद्ध सिद्ध करनेमें या 
किसी पुराने शब्दसे किसी बादके शब्दकों 
व्यूत्पन्न सिद्ध करनेमें ध्वनि या रूपके अति- 
रिक्त अर्थपर भी विचार करना चाहिये, 
और यदि कोई अर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तो 
भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक नियमों एवं 
रूढ़ियोंके प्रकाशमें उस परिवर्ततका कारण 
समझ लेना चाहिये। (४) किसी भी ध्वनि- 
कानतों यों ही लोप होता है और नत 
कोई अतिरिक्त ध्वनि यों ही किसी शब्द- 
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में जुड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी 
इसका अपवाद नहीं । इस प्रकारके परि- 
वर्तनोंमें मुख-मुख, सादृश्य, किसी और शब्द- 
का साथमें जुड़ना तथा स्वराघात (बलात्मक 
तथा संगीतात्मक ) आदि काम करते हैं। 
इन दृष्टियोंसे भी दो शब्दों (यदि उनके 
रूप अभिन्न न हों)को संबद्ध सिद्ध करनेमें 
विचार आवश्यक है । इस प्रकारकी सम- 
स्याओं पर विचार करनेमें ध्वनि-नियमोंका 
पूरा ध्यान रखना चाहिये । (५) भाषाके 
विकासके साथ शब्द, उच्चारणकी दृष्टिसे 
सरल तथा लंबाईमें प्रायः छोटे होते जाते हैं। 
एक दब्दके दो रूपोंमें प्राचीन तथा अर्वाचीन 
रूप पहचाननेके लिए इस सिद्धांतको सामा- 
न्‍्यतः अपनाया जा सकता है। यों इसके 
अपवाद भी मिल सकते हैं। जिस प्रकार नाटे 
व्यक्ति बहुत दिनतक परिवर्तित नहीं होते 
और दूसरी ओर लम्बे व्यक्ति शीघ्य परिवर्तित 
हो (वृद्ध हो) जाते हैं , उसी प्रकार छोटे 
दब्दोंमें भी परिवर्तेत कम होता है और लम्बे 
जल्द परिवर्तित हो जाते हैं। (६) यदि किसी 
अन्य भाषासे किसी शब्दके उधार लियेजाने- 
की संभावना हो तो ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक दृष्टिसे उसपर विचार अवेक्षित है । दो 
भाषा-भाषियोंके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे 
रूपसे सम्पर्क होनेपर ही एक भाषाके शब्द 
दूसरी भाषामें पहुँचते हैं। (७) किसी 
भी भाषाके शब्द प्रमुखतः तीन प्रकारके 
हो सकते हैं, जिनके संबंधमें ऊपर कहा 
जा चुका है। किसी शब्दकी व्युत्पत्ति 
निश्चित करने में इन सबका ध्यान आवश्यक 
है। सम्भव है दखनेमें कोई शब्द विदेशी 
ज्ञात हो, पर यथार्थतः वह अपनी प्राचीन 
भाषासे विकसित हुआ हो और उसी 
जननी भाषासे अतीतमें कभी विदेशी भाषा- 
में चला गया हो । या दूसरी ओर कोई शब्द 
जननी भाषासे विकसित हुआ ज्ञात हो, पर 
यथार्थतः वह जननी भाषासे विदेशी भाषामें 
गया हो और फिर विदेशी भाषसे ही वह 
आधुनिक कालमें लिया गया हो । इस दूसरी 
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अवस्थामें वह शब्द विदेशी कहा जायगा, 
यद्यपि उसका मूल देशी है। उदाहरणके लिए 
अंग्रेज़ी शब्द शैंपू” लें। पढ़ी-लखी औरतोंमें 
यह एक प्रचलित दब्द है । प्रसाधन-सामग्री में 
इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्रायः लोग अंग्रेज़ी 
का समझते हैं, पर यथार्थतः हिन्दी शब्द 
'चाँपना से ही यह अंग्रेज़ीमें लिया गया है । 
इस प्रकार मूलतः शेंप्‌' हिन्दी शब्द है। भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे मूलतः हिन्दी चाँपना'- 
से विकसित होते हुए भी शॉप अंग्रेज़ीसे 
हिन्दीमें लिया गया माना जायगा । (८)दो 
भाषाओंके दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनिकी 
दृष्टिसे समान या समीप ज्ञात हों तथा अन्य 
सारी बातोंका विचार करनेपर भी उनके 
सम्बन्धमें कोई निर्णय न हो सके, तो यह देखना 
चाहिये कि वे दोनों भाषाएं कहीं एक परिवार- 
की तो नही हैं, और यदि हैंतो उनमें पाये जाने- 
वाले मिलते-जुलते शब्द उन दोनोंकी आदि 
जननी मूल भाषाके तो नही है। संस्कृत पित॒, 
अंग्रेज़ी फ़ादर, या फ़ारसी हफ्त, संस्कृत सप्त 
ऐसे ही शब्द हैं। इस प्रकारके शब्दोंमें यदि 
मूल भाषाके किसी एक शब्दसे विकसित 
होवेकी सम्भावनाका ध्यान न रखा जाय तो 
प्रायः इस निर्णयपर पहुँचनेका भय रहता है 
कि वह शब्द उन दोनों भाषाओंमें किसीसे 
दूसरेमें लिया गया है । 

आधुनिक युगके प्रसिद्ध व्ययुत्पत्तिशास्त्रियों- 
में नेपाली डिक्शनरीके सुयोग्य सम्पादक 
टर्नेरके अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषाके प्रसिद्ध 
व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूछ और बर्नेल आदिके 
नाम लिये जा सकते हैं। भारतवर्षमें इस 
क्षेत्रमें कार्य करनेवालोंमें मुनि रत्नचन्द्रजी 
महाराज (अधे-मागधी ), हरगोविन्ददास 
त्रिकमचन्द शेठ (प्राकृत ), ज्ञानेन्द्र मोहन- 
दास (बंगला), गोपालचन्द्र (उड़िया), क्ृष्णा- 
जी पांडुरंग कुलकर्णी (मराठी), हरिवल्लम 
भायाणी (गुजराती) तथा वासुदेवशरण अग्र- 
वाल (हिन्दी) आदि प्रधान हैं। व्युत्पत्ति- 
शास्त्रके आधारपर किसी भाषाके समस्त 
शब्दोंकी सम्पूर्ण जीवनी देकर उस भाषाका 





व्युत्पन्न अव्यव-दाब्द 


बहुत सुदर कोश बनाया जा सकता है, जिससे 
भाषाके अतिरिक्त समाजविज्ञान तथा नृवि- 
ज्ञान सम्बन्धी कितनी ही समस्याओंपर 
प्रकाश पड़ सकता है। कार्यके कठिन होनेके 
कारण अभीतक इस दिशाामें उल्लेख्य प्रयास 
नहीं हुए हैं। 

व्युत्पन्न अव्यय-- (दे ० ) अव्यय । 

ब्रद्(०१७७)))--१८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार हिन्दी (दे०)का, थाना (बंबई) में 


धांगखिपो (397027000)-पो करेन (दे ०)- 
का एक रूप । 

शंदू (80707 )--चिन (दे ० )का एक नाम। 

दांग-यंग-लम ( 8072-ए972-9870 )-- 
बर्मके भाषा-सर्वेक्षषके अनुसार, यरिन 
(दे०)की, दक्षिणी शान स्टेटोमें २५,४७४ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, बोली । 

शंग-यंग-सेक (8)870-7972-86॥ ) -बर्मा- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार यिन (दे० )की, 
दक्षिणी शान स्टेटोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,२२५ थी । 

शंपेन्चाँ ( 0!877007078)--फ्रांसीसी (दे ० ) 
भाषाकी एक बोली । 

शंबाला (8/97]099 )--बांदू (दे० ) परि- 
वारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तठपर प्रयुक्त 
एक अफ्रीको भाषा । 

दशक-एक विल॒प्त ईरानी बोली । ओसेप्टिका- 
का विकास इसीसे हुआ था। इसे सकियन या 
प्राचीन सकियन भी कहते हैं। मध्यकालीन 
सकियन या दशकको खोतानी भी कहते हैं । 

शकार--छके लिए प्रयुक्त नाम। (दे० ) कार । 

शकारिलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

शब्द ( फ़0!'त )--परिभाषा-- शब्द का 
मूल अर्थ है ध्वनि! । इसकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें मतभेद है । 'शप्‌” आदि एका- 
घिक धातुओंसे ईंसका संबंध जोड़ा जांता 
हैं। अधिक प्रचलित मत यह है कि शब्दकं 
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प्रयुक्त एक रूप । स्पष्टतः यह नाम ब्रज 
(दे०)का विक्रृत रूप है । 

ब्हलकुट (ज्रोतररए/)--पैसिफ़िक (दे०) 
उपवर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

व्होरासाई (५)07889/ )--गुजराती ( दे ० )- 
की, बोहरा नामक जातिमें प्रयुक्त, एक 
बोली । इसको बोहरी भी कहते है। प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १०,१५० थी । 


शा 


संबंध शब्द' धातुसे है, जिसका अर्थ है शब्द 
करना', ध्वनि करना” या बोलना आदि 
(शब्द +-घड्ण_ ) । यों कुछ लोग शब्द को 
शब्द से बनी नाम धातु भी मानते है । 
अंग्रेजी शब्द ज्0'त (डच ज्ञ007, 
जर्मन ए07%, गोथिक एप, आइस- 
लेडिक 0709, लेटिन ए७'०पर0॥ पग्रीक 
]70) का संबंध भी बोलना या ध्वनि 
करना से है। अरबी लफ्ज' भी मूलतः 
'मुँहसे फेंका हुआ या ध्वनि किया हुआ 
या बोला हुआ है। इस प्रकार दब्दके 
विभिन्न भाषाओंमें प्राप्त पर्याय भी मूलतः 
एक दूसरेसे बहुत दूर नहीं हैं । 

संसारकी सभी भाषाओंको दृष्टिमें रखते 
हुए शब्दकी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण परिभाषा 
देना प्रायः असंभव-सा है । इस विषयपर 
विचार करते हुए येस्पर्सन, वेन्द्रिए, डेनियल 
जोन्स तथा उल्डल आदि अनेक विद्वानोंने 
इस असमर्थताको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
किया है। इस असंभवताके बावजूद शब्द'- 
की अनेकानेक परिभाषाएँ दी गयी हैं । 
पतंजलि कहते हैं--श्रोत्रोपलब्धिबुद्धि- 
निर्ग्नाट्यः: प्रयोगेणाभिज्वलित: आकाश- 
देश: शब्द:, अर्थात्‌ शब्द, कानसे प्राप्य, 
बुद्धिसे प्राह्य प्रयोगसे प्रस्फुरित होनेवाली 
आकाशव्यापी ध्वनि है। पतंजलिने विस्तार- 


. से भी शब्दपर विचार किया है, जिसके 
' निष्क॑ष॑स्वरूप' कहा जा सकता है कि उनकी 
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दृष्टिमें उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राहथय और 
अर्थवोधक, ये चार विशेषण शब्दकी विशि- 
ष्टताकी ओर संकेत करते है। दूसरे शब्दोंमें 
शब्द, वह है, जो उच्चरित, श्रव्य, बुद्धि- 
ग्राह्य तथा अर्थवोधक हो । पतंजलि एक 
स्थानपर कहते हैं :-प्रतीतपदार्थकी लोके 
ध्वनि: दव्द: । अर्थात्‌ वह ध्वनि, जिससे 
व्यवहार या लोकमें पदके अर्थकी प्रतीति 
ही शब्द है। “श्ंगार प्रकाश'में आता है, :- 
येनोच्चारितेन अर्थ: प्रतीयते स दशब्दः, 
अर्थात्‌ जिसके बोलनेसे अर्थकी प्रतीति हो, 
वह (ध्वनि) शब्द है । 
पदिचममें भी इस दुष्टिसे प्रयास हुए है । 
+_क॥6 87680 8066०॥ प्रात ( ८ 
0078870ए 760प्राएपश& 80776 99- 
#677) 0७]090]6 0० 7ए४०70०४॥77४82 
88 & ००77700606 प्रा॥6/6708 - 
पामर (877०7 )। 206 8779]]686 
897097# पा 0 8966० 980व 
]87027820०--उल्मैन (परौ70870 )। & 
ए07त 78 06 7687]6 04 ६96 888- 
0०8४४०070 ७ & ह्ांए७0 77687778 
जाती 8 8ए९0 0०शागिाक्वांंतत 0 
80प708, 28]0972]6 0 8 ९ए67 879- 
777780088 प्र&6--मेैये (70%]]606)। 
+$096 879॥686 470670॥6676 परए- 
४ जछ्ा0777 56 8९706706'-राबटेसन 
(70067807 ) तथा कैसिडी (0988ं- 
वए) 97 प्रो॥77806 86786 प्रा- 
]07--स्वीट (896९७॥)। मैं स्वयं शब्दको 
कुछ इस रूपमें परिभाषित करता रहा 
हूँ :-अर्थ के स्तरपर भाषाकी लघुतम स्वतंत्र 
इकाई दाब्द हैं । इस परिभाषामें. शब्दके 
संबंधमें प्रमुखतः दो बातें कही गयी हैं । 
ये दोनों ही बांतें शब्दकी विशेषता मानी 
जा सकती हैं :--(१) शब्द अर्थंके 
स्तरपर लघुतम इकाई है । इसमें दो 
संकेत हैं: (क) इसका एक अर्थ होता 
है ( इस दृष्टिसे निरर्थक शब्दंबंकोी शब्द 
नही माना जा सकता); तथा (ख) अर्थके 


देंब्द 
स्तरपर शब्द लघृतम होता है । इसका 
आशय यह हुआ कि यहाँ मूल या रूढ' 
दशब्दोंकी बात की जा रही है। यौगिक 
या योगरूढ़' शब्दोंकी नहीं । यों व्यवहारमें 
वे भी शब्द है, कितु वैज्ञानिक दृष्टिसे वे 
'छूघृतम इकाई' नही हैं, यौगिक हैं। उदा- 
हरणार्थ, अपूर्ण एक यौगिक शब्द है, कितु 
पूर्ण एक शब्द या मूल-शब्द है। यह ध्यातव्य 


कक» लक 


' है कि दब्द अर्थके ही स्तरपर भाषाकी 


लघुृतम इकाई है, ध्वनिके स्तरपर नहीं । 
क्योंकि एक ध्वनिका सर्वत्र अर्थ नहीं होता । 
जेसे आ' (-आजा) का तो अर्थ है, कितु 
कका नहीं है। (२) इस परिभाषामें 
स्वतंत्र” शब्दका प्रयोग किया गया है । 
जिसका अर्थ यह हुआ कि शब्द ऐसा होता 
है, जो प्रयोग या अर्थकी दृष्टिसे स्वतंत्र 
होता है । उसे किसीकी सहायता अपेक्षित 
नहीं होती । उपसर्ग ( जैसे अ “ नहीं) 
भी एक प्रकारसे अर्थके स्तरपर लघुतम 
इकाई है, कितु यह स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात्‌ 
अकेले, बिना किसी दाब्दकी सहायताके 
(जैसे अपूर्ण ) इसका प्रयोग नहीं हो सकता, 
अतः इसे शब्द नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
प्रयय ( जैसे ता -भाववाचकता ) भी 
परतंत्र (जैसे प्‌र्णता) होते हैं, अकेले प्रयोग 
करने योग्य नहीं होते, अतः इन्हें भी शब्द 
नहीं माना जा सकता । इसके विरुद्ध पूर्ण 
एक शब्द है, क्‍योंकि वह स्वतंत्र रूपसे 
प्रयृक्त हो सकता है । 

स्पष्ट ही अन्य परिभाषाओंकी तरह यह 
परिभाषा भी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण न होकर 
काम-चलाऊ है और एक विदेष दृष्टि- 
कोणसे की गयी है । व्यापकतम रूपमें उप- 
सगे, प्रत्यय, रूढ शब्द, यौगिक शब्द, सार्थक 
शब्द, निरर्थक दब्द, सभी शब्द माने जा 
सकते हैं । इस दृष्टिसे प्राचीन भारतीय 
बैयाकरणोंकी परिभाषाएँ अतिव्याप्ति दोषसे' 
दूषित होते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक 
उचित ज्ञात होती हैं । अतिव्याप्ति दोष 
इसलिए है कि इन परिभाषाओं में शब्द के 


दि 


साथ-साथ वाक्य भी समा सकता है । 
उनकी परिभाषाकों कुछ सीमित करते 
हुए मैं कहना चाहूँगा--मुखोद्मीर्ण श्रव्य 
ध्वनि, जो वाक्य नहीं-तथा जिससे अर्थकी 
प्रतीति हो, शब्द है । यहाँ यह प्रश्न उठाया 
जा सकता है कि, इस परिभाषामें निरर्थंक 
शब्द नहीं आयेंगे । कितु वास्तविकता यह 
है कि 'निरर्थंक शब्द भी इसमें आ जाते हैं, 
क्योंकि निरथेक शब्द सामान्यतः या व्यव- 
हारतः निरथक होते हुए भी पूर्णतः निरर्थक 
नहीं होते । उनके सुनते ही आपको लगेगा 
कि आप कोई दब्द सुन रहे हैं । अर्थकी 
प्रतीति न होनेपर आपको लगेगा कि यह 
शब्द अपरिचित है । अंतमें इधर-उधरसे 
छानबीन करनेपर जब आपको पता चलेगा 
कि यह तो निरर्थक शब्द है, तब आप उसे 
समझनेका प्रयास छोड़ देंगे । कितु क्‍या 
उस शब्दका यह बतला देना ही कि, उसका 
कुछ अर्थ नहीं है. उसको अव्यावहारिक या 
असामान्य रूपमें ही सही, यह नहीं सिद्ध 
करता कि वह भी सार्थक है ? निरर्थक 
दाब्द सार्थक इसी रूपमें है कि वह बतला 
देता है कि उसका कोई अर्थ नहीं हे । इस 
तरह अव्यावहारिक होते हुए भी तकतः 
निरर्थक शब्द सार्थक हैं, अतः केवल उसके 
लिए परिभाषामें कुछ और जोड़नेकी आव- 
इयकता कदाचित्‌ नहीं होनी चाहिये । 
कितु एक बात और है, इस परिभाषामें 

भी थोड़ासा अतिव्याप्ति दोष है। इसमें 
कहा गया है कि जो वाक्य न हो । तो क्‍या 
“उसका लड़का' शब्द है ? यह वाक्य तो 
नहीं है । उत्तर होगा नहीं । क्‍यों नहीं है ? 
उत्तर होगा, इसमें दो इकाइयाँ (प7॥) 
हैं। इस उत्तरके आधारपर उपर्युक्त परि- 
भाषाकों कुछ इस रूपमें रखा जा सकता 
है :-ऐसी ध्वनि, जो मुखोद्गी्ण, भ्रव्य और 
अयंवान्‌ तो हो, कितु वाक्य या प्रयोगके 
स्त्रपर एकाधिका इकाइयोंकी न हो, शब्द 
है।: इसमेंसे -मुखोदगीण।, तथा 'श्रव्य'को 
छोड़तेः हुए, यों , भी रखा जा सकता हैं-- 
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एक या एकाधिक ध्वनियोंकी एयर बापय भी समा सकता है। | एक था एकाधिक ध्वनियोंकी साथंक 
अवाक्य इकाई, शब्द है। और संक्षेपमें 
ध्वनिकी सार्थक इकाई शब्द हैं या ध्वनि 
की स्वतंत्र सार्थंक इकाई शब्द है! भी कहा 
जा सकता है। यहाँ स्वतंत्र' शब्दका अर्थ 
वही नहीं है, जो पीछे है। यहाँ अर्थ है 'जो 
स्वतंत्र अर्थवान्‌ हो ४ उपसर्ग, प्रत्यय आदि 
भी स्वतंत्र अर्थवान्‌ हैं प्रयोगके योग्य भले 
न हों । वस्तुत: उनको शब्दके बाहर नहीं 
रखा जा सकता । निष्कर्षतः स्वतंत्र सार्थक 
अवाक्य या अवाक्यांड ( ०७४४6 ) 
इकाई दाब्द है। इसे यों भी रखा जा सकता 
है--ध्वनिकी सार्थक, स्वतंत्र, अवाक्यात्मक 
एवं अवाक्यांशात्मक इकाई दाब्द है 
शब्दोंका वर्गोकरण (0)&887080707 0४ 
४070 ) : इतिहास--शब्द-वर्गीकरण, 
दाब्द विज्ञान या दाब्द विचारका एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। अनेक भाषाओं में अनेक 
दृष्टियोंसे शब्दोंका वर्गीकरण किया गया 
है । भारतवर्षमें प्राचीनतम वैज्ञानिक 
वर्गीकरण यास्क मूनिका माना जाता है, 
( यद्यपि इसके पूर्व भी शुभ-अशुभ, साधु- 
असाधु रूपमें शब्द-वर्गीकरण किया जाता 
था ), जो उनके निरुक्‍तमें मिलता है । यास्क 
(८वीं सदी ई० पू०)के' अनुसार शब्द चार 
प्रकारके होते हैं :--चत्वारि पदजातानि 
नामाख्याते चोपसगेनिपाताइ्च' (१: १) । 
अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग, नियात । 
स्पष्ट ही यह वर्गीकरण व्याकरणिक है । 
आजतक जितने भी शब्द-वर्गीकरण किये 
गये हैं, उनमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, तथा कुछ दृष्टियोंसे यह सर्वाधिक वैज्ञा- 
निक है । वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें भी 
शब्द चार प्रकारके माने गये हैं : तिझ, कृत, 
तद्धित,समास । कुछ अन्य प्रातिशास्थोंमें 
भी इस प्रकारके संकेत मिलते हैं।पाणिनि 
(५वीं सदी ई० पूृ०)के अनुसार शब्दोंके 
दो ही प्रमुख वर्ग हैं :-सुबन्त और तिडल्त । 
यास्कका »आख्यात' क्रिया: शब्दोंके लिए 


, आया हैं, जिसे पाणिनि 'तिहझन्त” कहते 


६३७ 


हैं। यास्कके शेष तीन, अर्थात्‌ नाम, उपसर्गे, 
निपात पाणिनिके सुबन्तके अंतर्गत आ जाते 
हैं ( यों प्रयोगत: केवल नाम ही सुबन्त 
है ) । इस प्रकार अव्ययको भी पाणिनि 
सुबन्तके अंतर्गत (अष्टाध्यायी २. ४. ८२) 
रखते हैं, यद्यपि यह बहुत ठीक नहीं है । 
संस्कृत प्रयोगोंको देखते हुए शब्दके सुबन्त, 
तिहन्त, अव्यय ये तीन भेद मानना कदाचित्‌ 
अधिक समीचीन हो सकता है। महाभाष्य- 
कारने शब्दोंके लौकिक और बेदिक दो भेद 
माने हैं। कुछ संस्कृत वेयाकरणों (भोज: 
“शुंगार प्रकाश ) ने शब्दके प्रकृति, प्रत्यय, 
उपस्कार, उपपद, प्रातिपदिक, विभक्ति, 
उपसर्जन, ससमास, पद, वाक्य और प्रबन्ध, 
ये १२ भेद माने हैं। अर्थके आधारपर अपने 
यहाँ वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन 
प्रकारके दब्द माने गये हैं। इसी प्रकार 
इतिहासके आधारपर तत्सम आदि भेद 
भी किये गये हैं । पश्चिममें व्याकरणिक 
दृष्टिसे शब्द आठ वर्गों (७8॥0 [09778 
04 89९०० ) में विभाजित किये गये हैं:- 
संज्ञा (3॥07॥ ), सर्वनाम ([97070प77) , 
विशेषण (90]००४४७ ), क्रिया (ए७&/४) 
क्रिया विशेषण (9५५४४/४ ), समुच्यबोधक 
(००7]770०007 ), संबंधसूचक (]07'6]0- 
0870700 ), क्स्मियादिबोधक ( 7667- 
]607070 ) । यह वर्गीकरण अंग्रेज़ीका 
है| अन्य यूरोपीय भाषाओंमें भी प्रायः 
इन्हींको स्वीकार किया गया है। जैसा 
कि येस्पर्सनने कहा है, यह वर्गीकरण 
व्यावहारिक तो है, किन्तु तात्तिक या 
वेज्ञानिक नहीं है। इसी कारण इसपर 
विचार करते हुए विद्वानोंने आठके स्थान 
पर दो, चार तथा नो आदि वर्ग माननेके 
सुझाव दिये हैं । इन आठ वर्गोंका विकास 
मूलतः प्लेटोके वर्गीकरणके आधारपर हुआ 
था। अरस्तूने भी कई रूपोंमें शब्दोंका वर्गी- 
करण किया था, जैसे रचनाके आधारपर 
सरल (इसीको हिन्दीमें रूढ या रूढ़ि कहते 
है ) तथा यौगिक ( यह संस्क्ृत या हिन्दी 
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यौगिकके समान ही हैं )। इसी प्रकार 
प्रचलन, व्यंजना तथा अर्थ आदिके आधार- 
पर भी अरस्तूने प्रचलित-अप्रचलित, लाक्ष- 
णिक, आलंकारिक, नवनिर्मित, व्याकुचित, 
संकूचित या परिवर्तित आदि भेद किये हैं । 
येस्पसेनने इसपर विचार करते हुए दब्दको 
प्रायोगिक या व्याकरणिक दृष्टिसे (१) 
नाम या संज्ञा (8प08/87/97968), 
(२) विशेषण, (३) सर्वनाम, (४) 
क्रिया तथा (५) अव्यय ( जिसमें वे प्रथम 
चारको छोड़कर भाषाके शेष सभी शब्दों- 
को रखनेके पक्षमें हैं ), इन पाँच वर्गोर्मे 
रखनेका विचार प्रकट किया है। रचनाकी 
दृष्टिसे वे शब्दोंको प्राइमरीज़ (छातृगा- 
87768 ), ऐड्जक्ट्स ( 8ंप्/८६8 ) 
तथा सबजंक्ट्स (8प्रा0प्र708), इन 
तीन वर्गामें रखनेके पक्षमें हैं। वर्गीकरण- 
के प्रमुख आधार--- तत्त्वतः शछब्दोंका 
वर्गीकरण प्रमुखतः पाँच आधारोंपर किया 
जा सकता है:-(क )इतिहासके आधारपर, 

(ख) बनावटके आधारपर, (ग) अर्थके 
आधारपर, ( घ ) व्याकरणिक प्रयोगके 
आधारपर तथा (७) प्रयोगमें परिवर्तन- 
दशीलता-अपरिवर्तनशीलूताके आधारपर। 
यहाँ संक्षेपमें इन पाँचोंपर विचार किया 
जा रहा है /-- 

(क) इतिहासके आधारपर शब्द-वर्गी- 
करण--इतिहास या व्युत्पत्तिके आधारपर 
शब्दोंके वर्गीकरणका भारतमें प्रथम वैज्ञा- 
निक प्रयास भरत मुनिते अपने 'नाट्यशास्त्र' 
में किया है--त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाट्य- 
योग ससम्मतः । समान शब्देविश्रष्ट देशी- 
मतमथापि वा। अर्थात्‌ शब्द सम्रान, विश्वष्ट, 
तथा देशीमत, ये तीन प्रकारके हैं। इन्हींको 
आगे चलकर तत्सम, तद्भव तथा देशी या 
देशज कहा गया। बादमें इनमें एक 
“विदेशी वर्ग जोड़कर इतिहासके आधारपर 
शब्द ४ प्रकारके माने गये। तत्समका अर्थ 
है :--- उसके समान, अर्थातके 'संस्कृत 
समान। शुद्ध संस्कृत शब्द तत्सम कहलाते 
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हैं। जैसे कृष्ण, गृह, सपत्नी आदि। 
तत्समको समान तथा तद्बगप भी कहा गया 
है । तद्भवका अर्थ है-उससे उत्पन्न या 
'उससे विकसित, अर्थात्‌ संस्कृतके तत्सम 
शब्दोंस विकसित शब्द | जैसे, उपर्युक्त 
तत्सम शब्दोंसे विकसित कन्हैया, घर, सौत 
आदि। तदभव (यह नाम त्रिविक्रम, 
माकण्डेय आदि द्वारा प्रयुक्त हुआ है )के 
लिए विभ्रष्ठ (भरतम्‌नि), तज्ज (वाग्भ2), 
संस्कृतयोनि ( चंड), संस्कृतभव, भ्रष्ट, 
अपम्रंश, अपम्रष्ट आदि नाम भी प्रयुक्त 
हुए है। आगे इसके साध्यमान संस्कृतभव 
तथा सिद्धमान संस्कृतभव आदि भेद भी 
किये गये । 
विदेशी शब्द (607007 ए07"08) शब्द, 
उन्हें कहते हैं, जो अन्य भाषाओंसे आये हों। 
जैसे हिन्दीमें पेट, हजार, नीलाम आदि । 
यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ विदेशीका 
अर्थ दूसरे देशका” नहीं है। यह शब्द 
अंग्रेजी फ़ॉरिन'का समानार्थी है । अर्थात्‌ 
वह शब्द, जो किसी अन्य भाषासे (विदेशी 
या देशी ) आया हो, अर्थात्‌ भाषा विशिष्टके 
लेत्रसे बाहरका' हो । इन्हें विजातीय शब्द, 
आगत शब्द या उद्धृत शब्द भी कहा जा 
सकता है, यद्यपि अंग्रेज़ी फ़ॉरिव वर्ड' जैसा 
उपयुक्त शब्द इनमें कोई भी नही है । 
इस वर्गके शब्दोंके लिए गृहीत दाब्द 
अच्छा नाम हो सकता है । देशज (770- 
8000प78 या 790४ए8 जफ्0'0) उन 
शब्दोंकों कहते हैं, जो उपर्युक्त तीनमेंसे 
-'किसीमें भी न आ सकें । इन्हें देशीमत 
'(भैस्त%, देशी प्रसिद्ध (चंड), देशी, देश- 
जात, देसिका, देशय आदि अन्य नामोंसे भी 
पुकारा गया है। ये शब्द नः ती परंपरागत 
' होते हैं, न गृहीत और न इन दोनोंमेंसे एक 
“या दोनोंके आधारपर नवनिर्मित । ये देशमें 
उत्पन्न होते हैं, जैसे हिन्दीयं झंगड़ा' आदि । 
इन>चॉरके अतिरिक्त इस प्रसंगमें कछ 
और भी नाम लिये जाते हैं। कुछ लोगोंने 
दृश्यात्मक झब्द ( जैसे चमचंम, बगबग), 
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प्रतिध्वनि शब्द ( जैसे लोटा-ओटा, पानी- 


वानी ), अनुकरणात्सक दाब्द (भोंपू), 
अनुरणनात्मक दब्द (झनझन, टनटन ) 
आदिको अलग माना है, कितु बस्तुतः ये 
प्रकृतिकी दृष्टिसे ही भिन्न हैं । इतिहासकी 
दृष्टिसे उपर्युक्त चारमें ही किसीके अंतर्गत 
रखे जा सकते हैं । अर्थात्‌ ये या तो तत्सम 
होंगे, या तद्भव या देशी या विदेशी । कुछ 
लोगोंने तत्समाभास (श्राप, प्रण), तद्‌- 
भवाभास ( दुलहिन, मौसा )को भी अरूग 
स्थान दिया | इस तरह तो विदेश्याभास 
( अखरोट, कलेजा ) और देशजाभास 
(पगड़ी ) शब्द भी हो सकते हैं । वस्तुतः 
जहाँ इतिहासके आधारपर वर्गकिरण किया 
जा रहा है, आभास पर आधारित शीषकों- 
को स्थान देना पूर्णतः असंगत है। यहाँ 
हमलोग इस बातपर नहीं विचार कर रहे 
हैं, कि कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस 
बातपर विचार कर रहे है कि शब्द क्‍या है । 
ग्रिय्सेन, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि 
बहुतसे चोटीके भाषा-विज्ञानवेत्ता इस 
प्रसंगमें अद्धंतत्सम' नामक एक अन्य वर्गका 
उल्लेख करते हैं, जो तत्सम और तद्भवके 
बीचमें आता है। अद्धंतत्सम शब्द उनको 
कहा जाता है, जो आधुनिक कालमें या 
हालमें ब्रंस्कृतते गृहीत तत्सम शब्दोंसे 
विकसित हुए हैं। उदाहरणार्थ, क्ृष्णसे 
कान्हा, कन्हैया, कान्ह' आदि तो तद्भव 
हैं, कितु आधुनिक कालमें क्ृष्ण” शब्द भी 
प्रयोगमें आया और 'किशुन! या किशन' 
उससे आधुनिक कालमें ही विकसित हुए । 
ये किशन या 'किशुन' जैसे शब्द ही अड्धे- 
तत्सम यां अद्ध तद्भव हैं | वस्तुतः यह वर्ग 
भी ठोस विचार-भूमिपर आधारित नहीं 
दीखता । यदि शब्द संस्क्ृतके समान है तो 
तत्सम” हुआ और यदि उससे विकसित 
या विक्ृत होकर उससे भिन्न हो गया तो 


तद्भव (- उससे पैदा ) हो गया । यह 


त॑द्भवता पूर्ण-अपूर्ण, आधी, तिहाई या 
चौथाई हुई है, इसे नापनेके लिए कोई भी 
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आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी 
शब्द हैं, जो वेदिक कालसे चले आ रहे हैं 
और उनमें बहुत थोड़ा अंतर आया है; 
जैसे, हल, हर * ( जोतने का यन्त्र ) । 
इसमें केवल एक ध्वनि परिवर्तित हुई, 
दूसरे और ऐसे भी शब्द हैं, जो आधुनिक 
कालमें विक्ृृत हुए हैं और जो अद्धंतत्सम 
कहे जाते हैं, कितु उनमें अपेक्षाकृत अधिक 
ध्वनियाँ विकृत हो गयी हैं, जेसे कृष्ण-- 
किशन | इसमें ऋ से इ, ष सेश और ण से 
न हो गया है। ऐसी स्थितिमें यदि किशन' 
अद्धं तत्सम है तो हरको १।४ या १३ 
तत्सम कहना होगा, कितु हर तद्भव 
कहलाता है और किसन अडुँ-तत्सम, जो 
बिलकुल उलटा-सा है । जो अधिक तद्‌- 
भव है, उसे अद्धंतत्सम कहा जा रहा है; जो 
कम तद्भव है, उसे तद्मव। यदि यह कहा 
जाय कि इसका संबंध विकार या तद्भवतासे 
नही है, अपितु समयसे है, जो पहले तद्‌- 
भव बना तदभव है, जो वर्तमान कालमें 
बना अर्द्ध तत्सम है, तो फिर एक तिथि 
निश्चित करनी होगी, जो दोनोंक़े बीच 
समयकी दृष्टिसे विभाजक रेखा हो । इसके 
अतिरिक्त यदि समय निश्चित भी हो जाय 
' तो यह कंसे जाना जा सकता है कि अमुक 
तद्भव शब्द १८५० ई०के पूर्व विकसित 
हुआ और अमुक उसके बाद । मात्र स्वरूपको 
देखकर कूछ कहना कठिन ही नहीं, असंभव 
है। कुछ शब्द बहुत दिनोंतक ज्यों-केत्यों 
बने रहते हैं, या कम परिवर्तित होते हैं और 
दूसरी ओर कुछ बहुत जल्दी बदल जाते 
हैं । इस प्रकार अद्धं तत्सम नामक वर्गके 
माननेमें कई कठिनाइयाँ हैं। साथ ही अद्ें 
तत्सम शब्दोंका सिद्धान्त सुनिश्चित और 
दो-टूक न होनेसे भाषासे इस वर्गके शब्दोंको 
निश्चयके साथ निकाल पाना तो प्रायः 
असंभव-सा है । इसी कारण अन्य वर्गोके 
तो कई सौ उदाहरण दिये जा सकते हैं 
१ भोजपुरी आदि बोलियोंमें हर' शब्द 
हलके लिए चलता है । 
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और दिये जाते हैं, कितु इनमें एक-दो उदा- 
हरणोंको ही बार-बार उद्धत किया जाता 
है। अतएव, जो शुद्ध संस्कृत हैं, उन्हें तत्सम' 
और जो उनसे विक्ृत या निकाले हुए हैं, 
उन्हें तद्भव' कहा जाना चाहिये । १२, 
१३, १।४, या १॥५ तत्समता या तद्भवता 
की नाप करना निरर्थक और असंभव है । 
शब्दोंके उपर्यक्त चार वर्ग ( तत्सम, 
तद्भव, देशज, विदेशी) भी विचार करने- 
पर बहुत समीचीन नहीं सिद्ध होते । सामान्य 
रूपसे किसी भी भाषाके शब्द-सम्‌हकों 
ऐतिहासिक दृष्टिसे निम्न रूपमें वर्गक्वित 
करना अधिक वैज्ञानिक हो सकता है :-- 
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जय दल 


ब्रपरागत गहीत निधित 


तंत्मम तद्भात तत्सम तट्न देशज द्विजि 


तत्मम तब तैत्मम सद्भूव 


परंपरागत वे हैं जो, किसी भाषामें उस 
समय परंपरा रूपमें प्राप्त होते हैं, जब 
कोई भाषा किसी दूसरीसे विकसित होती 
है । जैसे अपभ शसे हिन्दी जब विकसित 
हुई तो जो शब्द उसे अपभ्र शसे मिले, वे 
परंपरागत हैं । बादमें हिन्दीनें किसी भी 
देशी या विदेशी जीवित या मृत भाषा 
( जैसे संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि )से 
जो शब्द ग्रहण किये, वे प्रहीत हैं। जो शब्द 
हिन्दीके विकसित होनेके बाद बना छिये 
गये, वे निर्मित दब्द हैं। इनके दो भेद हो 
सकते हैं । जो शब्द हिन्दी प्रदेशमें बिना 
किसी परंपरागत या गृहीत शब्दके आधार- 
पर बना लिये गये, वे देशज हैं | जेसे झगड़ा । 
दूसरे द्विज हैं| द्विज शब्द वे हैं, जो परंपरा- 
गत, गृहीत या देशजमेंसे, किसी एक या 
एकसे अधिक इडब्दोंके योगसे बना लिये 
गये, जैसे रेलगाड़ी । इन चारों ही शब्दोंके 
दो-दो विभेद ( तत्सम और तद्भव ) किये 
जा सकते हैं । तत्सम तो वे हैं, जो मूल रूपमें 
हों; और तद्भव वे हैं,जो मूल न होकर 
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उसके विक्ृत या विकसित रूप हों । इस 
प्रकार किसी भाषाके शब्द-समूहके, इस 
दृष्टिसि मूलतः तीन, विस्तृत: चार तथा और 
विस्तृततः ८ भेद हो सकते हैं। 

(ख) बनावठके आधारपर शब्द-वर्गी- 
करण---बनावट या रचनाकी दृष्टिसे शब्द 
तीन प्रकारके माने गये हैं--रूढ़ि, योगिक 
तथा यौगरूढ़ि । रूढ़िको रूढ़ तथा यौगिक 
रूढ़िको यौगिकरूढ़ भी कहते हैं । रूढ़ि :- 
जो शब्द, सार्थक शब्दों या शब्दांशोंके 
योगसे न बना हो, या जिसके संबद्ध अर्थमें 
सार्थक टुकड़े न किये जा सकें, उसे रूढ़ि 
कहा जाता है । इसे मौलिक शब्द या अयो- 
गिक शब्द भी कहते हैं। जसे घोड़ा, हाथ, 
कपड़ा, आग आदि। घोड़ा में यदि घो' 
और डए या घ्‌' और ओड़ा या घोड़ू 
और आ'को अछग करें, तो इन टुकड़ोंके 
कोई अर्थ न होंगे । इसी प्रकार हाथ, कपड़ा 
या आगको भी देखा जा सकता है। यौगिक- 
रूढि शब्दोंके साथ उपसर्ग, प्रत्यय या 
कोई और शब्द जोड़कर यौगिक हब्द 
बनते हैं । यौगिक का अर्थ ही है जोड़ा 
हुआ' या जोड़कर बनाया हुआ । रूढ़ि 
दब्दोंमें हमने देखा कि उनके टुकड़े करनेपर 
कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते, पर उसके 
विरुद्ध यौगिक' शब्दोंके टुकड़े करनेपर 
सार्थक शब्द या शब्दांश मिलते हैं । उदा- 
हरणार्थ सत्यता, अनपढ़, रसोईघर आदि 
यौगिक शब्द हैं। इन्हें तोड़नेपंर हम देखते 
हैं कि [सत्य +ता (भाववाचक संज्ञा 
बनानेका प्रत्यय ); अन (नहीं )+ पढ़, 

' रसोई-+घर]| सभी टुकड़े साथंक हैं । 
योगरूढ़ि--यौगिक शब्द यदि अर्थकी 
' दृष्टिस संकुचित होकर केवल किसी एक 
वस्तुकाबोध करायें, तो योगरूढ़ि' कहे जाते 
हैं । उदाहरणार्थ 'जल' एक रूढ़ि शब्द है, 
इसमें ज' प्रत्यय जोड़कर जलज' बनता 
 हैं। जलज' शब्द यौगिक है!'और इसका 
' अर्थ है जलमें उत्पन्न । । 
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चीजों, जैसे सेवार, जोंक, मछली आदिके 
लिये न होकर केवल कमलके लिए होता 
है, अतः यह यौगिक' शब्द योगरूढ़ि' है। 
अर्थात्‌ यौगिक है पर साथ ही विशिष्ट अर्थ- 
में रूढ़ि है । यहाँ एक बातका संकेत आवश्यक 
है कि यह तीसरा वर्ग शुद्ध अर्थोर्में रचनापर 
आधारित न होकर अर्थकी भी अपेक्षा 
रखता है । इसीलिए, तत्त्वतः बनावट या 
रचताके आधारपर दो (रूढ़ि और यौगिक ) 
भेद मानना ही अधिक संगत है । 
बनावटके ही आधारपर शब्दोंके कछ 
अन्य भेद भी हो सकते हैं :--(१) समस्त 
दब्द (00777070व क्ञ0706) --यह 
लगभग वही है, जिसे अन्यत्र यौगिक कहा 
गया है। भेद केवल यह है कि सामान्यतः 
योगिकमें प्रायः शब्द और प्रत्यय (सुन्दरता) 
या शब्द और उपसर्गसे युक्त (असुन्दर) 
शब्द रखे जाते हैं और समस्त दाब्दमें दो 
स्वतंत्र शब्दोंके मिलनेसे या समाससे बने 
शब्द होते हैं, जैसे --राम + अनुज८- 
रामानुज । यों तात्तविक दृष्टिसे असुन्दर 
भी समस्त शब्द है और इसमें समास है 
तथा रामानुज भी यौगिक शब्द है, क्‍योंकि 
यह दो शब्दोंके योगसे मिलकर बना है । 
(२) पुनरक्त शब्द (6000]9)-- 
यह एक प्रकारका यौगिक टब्द है, जिसे 
किसी शब्दकी पुनरुक्ति या उसके अभ्यास 
द्वारा बनाते हैं--जैसे जय-जय, देश-देश । 
पुनरुक्त शब्द दो प्रकारके हो सकते हैं:-- 
(क ) पूर्ण पुंनरुकत शब्द --जेसे जन-जन, 
रोम-रोम । (ख) अपूर्ण पुनरुकत दाब्द--- 
जैसे, बीच-बचाव । (३) अनुकरणमूछक 
शब्द या अनुकार दाब्द (90976 


* ज्ञ070 )--वे शब्द, जो अनुकरणके आधार- 
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पर बताये जाते हैं। जैसे, घड़घड़, चमचम । 
इनके दो भेद हो सकते हैं :- (क ) ध्वन्यात्मक 
शब्द (00। 070900]00606 शञ07वैया00- 
70&0[2000 प़070 )---जो ध्वनियों के अनु- 
'करणर्पर बने.हीं।'जैसे धड़घड़, फटफटिया । 


काः प्रयोग जंलमें उत्पन्न बहुत-सी . अन्‍य | (ख)द्श्यात्मक शब्द--जो दृश्यके आधार- 
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पर बने हों । जैसे चमचम, दकदक, बगबग। 
(४) अनगंल शब्द--जो अनियमित रूपसे 
मनमाने बना लिये गये हों; जैसे लबड़ धोधों । 
निरर्थक शब्दोंको भी कभी अनर्गेल शब्द 
कहते हैं। (५) अनुवाद युग्मक शब्द ((7&- 
]8]9707 ०07700770)-ये एक प्रकार- 
के ऐसे समस्त शब्द या यौगिक शब्द होते हैं, 
जिनमें दो शब्द एक ही अर्थमें रहते हैं, अर्थात्‌ 
एक दूसरेके अनुवाद' या अर्थ होते हैं , 
जैसे हाट-बाज़ार दवा-दारू, होश-चेत । ये 
तीन प्रकारके हो सकते हैं। (क) कभी तो 
एक शब्द विदेशी होता है और दूसरा अपना । 
जैसे, पाउरोटी (पाउ > पुतंगालीमें रोटीका 
वाचक है), ध्वज-निशान, हाठ-बाज़ार, 
ताला-कुछक, आसा-सोटा, खेल-तमाशा, 
साग-सब्जी, लाज-शरम, कागज-पत्त र, धन- 
दोलत, आदि । (ख) कभी-कभी दोनों 
दब्द अपने ही होते हैं; जैसे जीव-जंतु, 
काम-काज, सीधा-पिसान, बनाव-सिगार 
और (ग) कभी-कभी केवल विदेशी शब्दोंसे 
ही इस प्रकारके शब्द बन जाते हैं: जंसे, 
इज्जत-आबरू, नाज़-नखरा, दवा-दारू, 
सील-मुहर, कर्जा-कुवाम, सौदा-सुरफ़ । 
ऐसे शब्दोंको अनुवाद समास, अनुवाद- 
सूलक समास या अनुवादम्लक समस्त पद 
भी कहते है । इस प्रकारके शब्द बनानेकी 
प्रवत्ति नयी नही है । संस्कृतके कार्षापण 
( कार्ष--नाप; पण--गणना), शालिहोत्र 
[शालि > घोड़ा (कोलशब्द); होत्र उ+ 
घोड़ा] भी ऐसे ही शब्द है। (६) प्रति- 
ध्वनिशब्द (6000-ए07/68 ) --कभी-कभी 
एक छाब्दकी प्रतिध्वनि या उसके सादृह्य- 
पर एक दूसरा शब्द गढ़कर मूल शब्दके 
साथ रख देते हैं। ऐसे शब्द प्रतिध्वनि शब्द 
कहलाते हैं । जैसे, घोड़ा-वोड़ा, हाथी-वाथी, 
काम-वाम । सभी भारतीय भाषाओंमें व 
जोड़नेकी ही प्रवृत्ति नहीं है, गुजराती घोड़ो- 
बोड़ो, मराठी घोड़ा-बिड़ा, बंगला घोड़ा- 
टोड़ा, पंजाबी रोटी-शोटी, चा-शा, 
शिताब आदि । भारतीय आयें भाषाओंपर 
“४१ 
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इसे द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव माना जांता 
है । इन्हें प्रतिध्वन्यात्मक दब्द भी कहते 
हैं। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द संज्ञाके अतिरिक्त 
क्रिया (पीना-वीना, पंजाबी रोना-रूना, 
हँसना-हुसना) तथा विशेषण (अच्छा- 
वच्छा ) आदिके भी बनते हैं । 

(ग) अर्थके आधारपर दाब्दोंका वर्गी- 
करण--अर्थके आधारपर शब्दोंके कई वर्ग 
हो सकते हैं । एक तो सार्थक, निरर्थक भेद 
प्रसिद्ध ही है । सार्थक शब्द वे हैं, जिनका 
अर्थ हो; जैसे घोड़ा । निरर्थक वे हैं, जिनका 
अर्थ न हो; जैसे डिथ । यों यह वर्गीकरण 
यहाँ स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा- 
में सार्थक शब्दोंका ही विचार हो सकता है, 
निरर्थकका नही। साथ ही पीछे शुद्ध ताकिक 
दृष्टिसे भी निरर्थक शब्दोंकी निरर्थकताकी 
ओर संकेत किया जा चुका है। दूसरे नका- 
रात्मक या निषेधात्मक (जैसे न, नहीं, 
अज्ञान, असुंदर) तथा अनिषेधात्मक निरच- 
यात्मक या विधानार्थंक ( नकारात्मकका 
उलटा जैसे-सुन्दर, ज्ञान) आदि भेद हो सकते 
हैं। इनमें प्रथममें नकारात्मक तथा दूसरेमें 
निश्चित भाव निहित रहता है । तीसरे 
अर्थंकी एकता-अनेकता आदिके आधारपर 
भी शब्दोंके भेद किये जा सकते हैं । जैसे :- 





(१) एकार्थो शब्द(707086770 फ०7०) 


--ऐसे शब्द, जिनका केवल एक अर्थ हो, 
जैसे ईइवर । यों इस वर्गके शब्द भाषामें 
बहुत कम होते हैं । हर शब्दका विभिन्न 
संदर्भोामें प्रायः अर्थ कुछ-न-कुछ बदल जाता 
है । (२) अनेकार्थो शब्द ([00786770 
ए0706 )--ऐसे शब्द, जिनके एकसे अधिक 
अर्थ हों। प्रायः सभी माषाओं में ९९प्रतिशतसे 
भी अधिक शब्द इसी प्रकारके होते हैं, जिनके 
एकसे अधिक अर्थ होते है | उदाहरणार्थ 
हिन्दीका धर' शब्द लें। नीचे के ८ वाक्यों- 
में इसके एक अर्थ नही हैं :-(क) धोबीका 
कत्ता न घरका न घाटका,, (ख ) गाँवसें 
सत्तर घर है, (ग) मकानमें पाँच घर हैं, 
(घ) वह बड़े घरका है, (ह) उसमें बुराई 
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घर कर गयी है, (च) वह झूठका घर है, 
(छ) वह तो घर-घर मारा-मारा फिरता 
है, (ज) तुम्हारा घर कहाँ है, पाकिस्तान- 
में या हिन्दुस्तानमें ? संस्कृतमें सारंग, हरि 
जैसे कुछ शब्दोंके तो कई दर्जन अर्थ हैं । 
(३) एकम्‌लोयभिन्नार्थक शब्द(0070]66 ) 
“एक ही मूल शब्दसे विकसित भिन्नार्थी 
शब्द इस वर्ममें आते हैं--जैसे, संस्कृत पत्र'- 
से हिन्दीमें पत्र”, पत्रा', पतला, पत्तर' 
'पतरा' पत्ता' आदि । इस वर्ममें अर्थके 
साथ-साथ इतिहास या विकासपर भी ध्यान 
रहता है। (४) समध्वनोय भिन्नार्थेक शब्द 
(00770709ए970 या॥070800707॥6)--इस 
वर्गमें ध्यान ध्वनि और अर्थ दोनोंपर है । 
परोक्षत: इसका आधार व्युत्पत्ति या विकास 
होता है । उदाहरणतः हिन्दीमें आम' दो 
शब्द हैं। एक तो अरबी है, जिसका अर्थ है 
सामान्य या साधारण और दूसरा संस्कृत 
शब्द आम्र का तद्भव या विकसित रूप है 
आम',--एक फल। ये दोनों “आर्म' शब्द, 
ध्वनिकी दृष्टिसे एक हैं, किन्तु वस्तुतः एक 
शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनका मूल और अर्थ 
दोनों ही भिन्न-भिन्न है। संस्कृत कुल (परि- 
वार) तथा अरबी कुल (पूरा) भी इसी 
प्रकारके शब्द हैं। भारतीय काव्यशास्त्रके 
वबाचक, (दे०), लक्षक (दे०) और व्यंजक 
(दे० ) शब्द-मेद भी अर्थपर ही आधारितहैं। 
(घ) व्याकरणिक प्रयोगोंके आधारपर 
'शब्दोंका वर्गोकरण--इसके अंतर्गत आने- 
वाले अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओंके 
संज्ञा, क्रिया, सर्वताम आदि ८ भेद, या यास्क- 
“के नाम, आख्यात, उपसग, निपात अथवा 
'पाणिनिके सुबन्त, तिडन्त, अव्यय आदिका 
उल्लेख हो चुका है। इस दृष्टिसे जितने भी 
वर्गीकरण किये गये हैं, प्रायः कुछ ही भाषाओं - 
पर लाग होते हैं । ऐसा कोई वर्गीकरण 
प्रस्तुत करना कदाचित्‌ संभव नहीं है, जो 
विद्वकी सभी भाषाओंपर सरलता एवं 
'सफलताके साथ छाग्‌ हो सके । 


चर 
। 


' (हर) भ्रयोगमें परिवर्ततशीलता-अपरि- 


६४२ 
वर्तनशीलताके आधारपर शब्दोंका वर्गी- 
करण--क्‌छ शब्द प्रयोगमें लिंग, बचन, 
पुरुष, कारक, कार आदिके कारण परि- 
वर्तित हो जाते है--जंसे लड़का (लड़की, 
लड़के ), अच्छा (अच्छी, अच्छे) आदि । 
संज्ञा, सर्वेताम, विशेषण, क्रिया शब्द ऐसे 
ही हैं । ऐसे शब्द व्यय शब्द (660[7॥- 
806), विकारी शब्द या परिवर्तंनशीरू 
शब्द कहलाते हैं । दूसरी ओर कुछ शब्द 
ऐसे होते हैं,जो कभी परिवर्तित नहीं होते । 
इन्हें अविकारी दब्द या अपरिवतंनशील 
शब्द कहते हैं--जैसे आज, कल । बहुतसे 
क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय 
बोधक तथा संबंध बोधक दब्द इसी श्रेक्षीके 
होते हैं । 

शब्दोके वर्गीकरणके प्रमुख आधार ऊपर 
किये गये है । अक्षर, ध्वनि आदि अन्य भी 
अनेक आधारोंपर शब्दोंका वर्गीकरण किया 
जा सकता है। जैसे एकाक्षरी शब्द, हयाक्षरी 
शब्द, बड़ा शब्द, छोटा शब्द, कोमल शब्द, 
कटु या कर्कश शब्द आदि । इसी प्रकार 
पूर्ण शब्द, रिक्त शब्द, अनुभूत शब्द,अननु- 
भूत शब्द, अमूर्त दाब्द, मूर्त दब्द आदि 
अनेक प्रकारके अन्य भेद भी किये जाते हैं । 


गब्द-क्रम--पद-क्रस ( दे० ) का एक अन्य नाम । 
शब्द-चयन ( 07070॥ )--(१) भपेक्षित 


अभिव्यक्तिके लिए शब्दोका चयन और 
उनका प्रयोग । (२) किसी साहित्यकारकी 
संपूर्ण रचनाओमें या किसी पुस्तकमें प्रयुक्त 
शब्द-भाण्डार । 


शब्द-निरुक्ति--व्याकरणमें, वाक्‍्यमें प्रयुक्त 


किसी शब्द [सामान्यतः इस प्रसंगमें 'शब्द'- 
का प्रयोग होता है पर वैज्ञानिक दृष्टिसे यहाँ 
पद का प्रयोग होना चाहिये। इस आधार- 
पर शब्द-निरक्ति' या शब्दान्वय की अपेक्षा 
पदव्याख्या' या पद परिचय” शब्द अधिक 
उपयुक्त हैं । (दे०) शब्द और “पद ।]- 
का दाब्द-मेद, वचन, लिग, कारक, काल 
तथा दूसरे शब्दोंके साथ उसका संबंध बत- 
लाना शब्द-निरुक्ति', 'शब्दान्वय', 'पद- 


६४३ शब्द निर्माण-शब्द शक्ति 


परिचय या पद व्याख्या (दे० ) कहलाता है। । और उसमें निहित शक्तिको शब्द-शक्ति 
दब्द-निर्माण-- (दे ० ) शब्द-सम्‌हमें निर्माण | कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें शब्दमें अर्थ प्रकट 
उपशीर्षक । करनेकी जो शक्ति होती है, शब्द-शक्ति 
शब्द-पुनरुक्ति--पुनरुक्ति (दे० ) काएकनाम । | कहलाती है। अर्थकी दृष्टिसे शब्द तीन प्रकार- 
शब्द-बलाघात--बलाघात (दे० )का भेद । के माने गये हैं :-(१) वाचक (२) रक्षक 
शब्द-भांडार--शब्द-समू ह (दे० )के लिए प्र- | (३) व्यंजक | इन्हीके समानान्तर शब्द- 
युक्त एक नाम । शक्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं-( १) अभिधा 
शब्द-भूगोल (ज़0'ते 8०0९279]777)-- | (२) लक्षणा (३) व्यंजना। वाचक शब्द- 
(दे०) भाषा-भूगोल । जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ, कोशार्थ अथवा 
शब्दरेखा (502988 या 80०>500 |76)- | मुख्य अर्थका बोधक हो, उसे वाचक शब्द 
(दे०) आइसोग्लास । कहते हैं। वाचक दब्दके अर्थ बोधका व्यापार 
शब्द-वर्ग (7076 28700०]0)--किसी वाक्य | अभिधा' शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है। अभिधा 





या अन्य रचनामें दो या अधिक शब्दोंका ऐसा 
वर्ग, जिनमें समास तो न हो, कितु जो उस 
रचनामें व्याकरणिक और आशिक दृष्टि- 
से एक दूसरेसे पर्याप्त समीप हों । 
दब्द-विचार (6:ए770]029 )-व्याकरणका 
वह विभाग, जिसमें शब्दोंके भेद, रूपान्तर, 
और व्युत्पत्ति आदिका वर्णन रहता है । 
इसे शब्द-साधन भी कहते है । 
दब्द-विज्ञान ( ए०07त0]029 )-- श्ब्द- 
विज्ञानन और उसके लिए ए्ञ0700029 
शब्द, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका अपना 
प्रयोग है (दे ०-माषाविज्ञान, तीसरा संस्करण, 
पृ० ४२२)। इसकी आवश्यकता इसलिए 
पड़ी, कि दब्दके विषयमें ऐसी बहुत-सी 
अध्ययनीय बातें हैं, जिनको सुविधापूर्वक 
भाषाविज्ञानकी परंपरागत चार शाखाओं 
(ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थविज्ञान, वाक्य- 
विज्ञान) में नहीं रखा जा सकता । इसमें 
प्रमखतः शब्द (दे०)की परिभाषा, शब्दोंका 
वर्गीकरण, शब्द-समूह (दे०), उसमें परि- 
वर्ततके कारण और उनकी दिशाएँ, नये 
दब्दोंका निर्माण, कोशविज्ञान (दे०), 
व्युत्पत्तिशास्त्र (दे० ) , नाम विज्ञान (दे०) 
आदि आते हैं । शब्द विज्ञानमें शब्दोंका 
अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐति- 
हासिक तीनों रूपोंमें हो सकता है । 
शब्द-शक्ति--शब्द (दे०) और अर्थ (दे०) 
के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाले व्यापार 


शक्ति: कोशार्थ या मुख्य अर्थकी बोधिका, 
शब्दकी प्रथमा दशक्तिका नाम अभिधा है। 
घोड़ा' शब्द सुनते ही पशु-विशेषकी आकृति 
मनमें उमर जाती है। वह विशेष पशु अभि- 
धेया अथवा अर्थ है और घोड़ा' उसका 
अभिधान या दाब्द | दोनोंका संबंध 
अभिधा शक्ति द्वारा होता है। यहाँ घोड़ा 
इस सामान्य अर्थमें वाचक शब्द है तथा उसकी 
जो शक्ति इस सामान्य अर्थका बोध कराती 
है, वह अभिधा शक्ति है। अभिधाशक्ति जिन 
दशब्दोंका अर्थवोध कराती है, वे वाचक शब्द 
तीन प्रकारके होते हैं--(१) रूढ़ (२) 
यौगिक (३) योग रूढ़ | रूढ़शब्दके प्रकृति- 
प्रत्यय रूप अंगोंक। सार्थक नियोजन नहीं 
होता । अर्थात्‌ उस शब्दका व्युत्पत्ति-लभ्य 
अर्थ नही होता, जैसे घोड़ा । इसका शब्दार्थ 
रूढ़िपर ही आधारित है । घो और डा 
या ध' और ओड़ाका कोई अर्थ नहीं है । 
यौगिक दाब्दमें प्रकृति-प्रत्यय ' रूप अंगोंका 
सार्थक नियोजन होता है । अंगोंके योगसे 
संपूर्ण अर्थ उद्घाटित होता है, जैसे सुन्दरता 
(सुन्दर---ता) । इसी प्रकार समस्त शब्द 
(घुड़दौड़ ) भी यौगिक होते हैं। योगरूढ़ शब्द- 
में प्रकृतिप्रत्यय रूप अंगोंका सार्थक नियोजन 
तथा रूढ़का योग रहता है । दोनोंके सम्मि- 
लित आधारपर अर्थका उद्घाटन ' होता 
है--जैसे, सम्मानित अतिथि राष्ट्रपिताकी 
समाधिपर माल्यार्पण करने गये । यहाँ 


शब्दशक्ति 


नि जी पर कल न न नमक न कल 
'राष्ट्रपिता' शब्दका यौगिक अर्थ राष्ट्रके 


पिता' है और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्यमें अभिप्राय दोनों अर्थोसि है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलायेगा । 
जलज', हाथी” आदि इसी प्रकारके दब्द हैं। 
रूक्षक दब्द-जिस शब्द द्वारा मुख्यारथसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थे लक्षित होता है, उसे लक्षक 
शब्द' कहते हैं। जैसे “तू गदहा है में गदहा' 
लक्षक दब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार पेरका 
जानवर न होकर मूर्ख है। लक्षणा शक्ति- 
मुख्याथँमें बाधा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस शक्तिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुख्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ छक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैं। नीचे उद्धुत पंक्तिमें 
'अनल-किरीट' दब्दमें मुख्या्थंका बाध है; 
कारण यह है आगका मुक्‌ठ' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा भयंकर संकट या 
कठिनाई अर्थ लिया जायगा--- लिना अनल 
किरीट भाल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
-दिनकर' । लरक्षणाके भेद--लक्षणाके 
सामान्य भेद दो हैं--(१) रूढ़ि (२) 
प्रयोजनवती । रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आधारपर मुख्यार्थ- 
को छोड़कर, उससे संबंध रखनेवाला अन्य 
अथ्थ ग्रहण किया जाता है। बिहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--/दूग उरझत, टूटत कृटुम, 
छुरत चतुर चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दूगोंका 
कुटुम्बका टूटना, प्रीतिका जुटना' और 
दुजनोंके हृदयमें गाँठका पड़ना रूढ़िके 
आधारपर ही अपना अर्थ देते हैं। इन पदार्थों- 
के उलसने, टूटने आदिका अभिषार्थ 
इस प्रकरणमें बाधित है । प्रयोजनवती 
लक्षणा--जहाँ किसी विशेष प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए मृख्यार्थका बाघ होनेपर, उसी- 
से संबंध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया 
बजाय, वहाँ लक्षणा प्रयोजनवती' कहलाती 
हैं। भिक्षुकके इस रूपमें--. पेट पीठ दोनों 
“मिलकर हैं एक, चल रहा लकूटियां टेक”, 
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अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर एक' होना 


अभिधार्थ द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट ही 
रहेगा और पीठ, पीठ । दोनों एक” नहीं हो 
सकते । अतः एक' शब्दका इस प्रयोजनके 
आधारपर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है। पेट पीठकी 
ओर इतना धेंस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध मेद हैं--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) साध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें ऋमसे लिया 
जा रहा है। गौणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थका 
बाध होनेपर, उसीसे संबद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गृण या धर्मके आधारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है। निरालाजीकी निम्नांकित पंक्तियोंमें 
'उन्मदनद' और पठान में दम्भपूर्ण प्रवाहका 
साम्य है, इसलिए पठान ही उन्माद ग्रस्त 
नदियोंके समान है यह अर्थ लिया जायगा--- 
“मोगल दल बल के जलद यान । दपित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अलंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है। शुद्धा लक्षणा-- 
जहाँ मुख्यार्थका बाध होनेपर उसीसे सम्बद्ध 
अन्य अर्थ सादृश्य संबंधके अतिरिक्त किसी 
अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्तजीकी 
निम्नांकित पंक्तियाँ ली जा सकती हैं-- 
“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचलमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
आँचल में दूधका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संबंधसे यह व्यक्त होता है कि आँचल'का 
अर्थ स्तन' है। वे आँचल में ही ढँके रहते 
हैंऔर दूध उन्हींमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयषी और विषयका अरूग- 
अलग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर 
आरोप हो, वहाँ सारोपा लक्षणा' होती है । 
जैसे निराला'की निम्नांकित पंक्तिमें--- 
“स्वर्ण-किरण कलोलोंपर बहता रे यह बालूक 
मन ।” किरणके ऊपर कल्‍्लोलका और मन- 
पर बालंकका आरोप कर दिया गया है । 
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किरण किरण है और मन, मन। वे लहर और 
बालक नहीं बन सकते । इसीलिए मुख्यार्थका 
बाध है और अर्थ लक्षणा द्वारा ग्राहय है| 
बालककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर बेसँमाल हो जाता है (कल्लोलोंमें बह 
जाता है) । साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निर्देश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है। दिनकर की निम्नांकित पंक्तियों- 
में महल' और झोपड़ी के लक्ष्यार्थ इसी 
पद्धतिपर धनी' और ग़रीब' निकलते हैं-- 
“विद्युतती इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लौ रोती है। अरी हृदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी बलि होती है ।” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय और अपना 
मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लरक्षणा 
होती है । मुख्यार्थका बाघ तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित है-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में। कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें । 'विपथगा' अथवा क्रान्ति- 
का पेट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लरक्षणा द्वारा ही यहाँ 
अर्थ ग्राह्य है । लक्षण-लक्षणा--जहाँ 
लक्ष्यार्थ वाच्याथ्थैको पूर्णतया छोड़कर केवरू 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है । घनानंदने लिखा है-- 
“कबहूँ वा बिसासी सुजानके आँगन मो 
अँसुवान को ले बरसों ।” यहाँ बिसासी' 
शब्दका अर्थ उलटकर विश्वासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थंका ठीक उलठा है। 
इसीलिए लक्षण-लक्षणा है । 

व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ- 
से भिन्न अन्य अर्थका बोध कराता है, उसे 
व्यंजक शब्द कहते हैं। गंगापर गाँव है- 
में पर' शब्द द्वारा निकटता' लक्षित होती 
है और पावनता', शीतलरूता आदिकी 
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व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर व्यंजक 
शब्द है। व्यंजना शक्ति--अभिधा और 
लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोध कराकर 
विरत हो जानेपर, जिस शतित द्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
-- इतनो संदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ, 
जाय कहौ कंत सौं बसंत ऋतु आई है ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थ केवल यह है कि, पथिक प्रियसे 
बसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, किंतु 
व्यंग्यार्थ यह है कि इस ऋतुमें प्रियका अभाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कुछ 
नहीं, इसी लिए उसे वापस चले आना चाहिये। 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो भेद हैं-- 
(१) श्ञाब्दी (२) आर्थी | शाब्दी-व्यंजनाके 
भी दो भेद होते हैं--(क) अभिधाम्‌ला 
(ख ) लक्षणाम्‌ला। आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
है । आगे चलकर अभिधामूला श्ाब्दी 
व्यंजनके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं। अभिधामूला शाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निश्चय हो 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थंका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
कहलाती है । बिहारीके निम्नांकित दोहेमें 
गोरस' छब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है--- लाज गहो बेकाज कत, धेरि रहे, 
घर जाहि। गोरसु चाहत फिरत हो, गोरसु 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस दब्द दूधघ- 
दही और इन्द्रिय-रस का वाचक है। व्यंजना 
द्वारा यह प्रकट है कि स्वयंद्ृतिका नायिका 
नायकपर अनुरक्‍्त है और एकंतमें मिलने- 
का प्रस्ताव रख रही है। लक्षणाम्‌ला दाब्दी 
व्यंजता--जिस प्रयोजनके लिए लक्षणाका 
आश्रय लिया जाता है, उस प्रयोजनकी 
प्रतीति करानेवाली शक्तिका नाम लक्षणा- 
मूला शाब्दी व्यंजना है। मतिरामका निर्म्ना- 
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हि 
कित सवैया देखिये--- कूकती क्वैलिया 


कानन लौं नहिं जाति सह्दयो तिन को 
सुअवाजें । भूमि ते लैके आकाश लौं फूले 
पास दवानलकी छवि छाजें । आये 
बसंत नही घर कंत रंगी सब अंतकी होने 
इलाजें । बैठि रही हमहँ हिय हारि कहाँ छूगि 
टारिये हाथन गाजें ।” हाथसे गाज, 
अर्थात्‌ बिजली टालना सम्भव नहीं । 
विपत्तियोंकी अतिशयता यहाँ व्यंजित 
है। विपत्तियाँ भी मामूली थोड़े ही 
हैं । कोइल कूकती कूकती कानक्रे पास 
चली आती है | छाल लाल पहासके फल 
ऐसे लग रहे हैं, जैसे दावानल उत्पन्न हो गयी 
हो । ऋतुराज वसंत आ गया है और प्रिय 
घरपर नही हैं। मैं कहाँतक और क्या उप- 
चार करूँ । कही गाज ऐसी विपत्ति हाथसे 
टाली जाती है। आर्थो व्यंजना--जो शब्द- 
शक्ति वक्‍ता बोद्धव्य आदिके विचारसे 
व्यंग्या्थंकी प्रतीति कराती है, वह आर्थी 
व्यंजना है । उदाहरण निम्नांकित है-- 
“जिहि निदाघ दुपहर रहे, भई माघकी 
राति। तिहि उसीरकी रावटी, खरी आवटी 
जाति ।” दूतिका नाग्रकसे नायिकाके विरह- 
जन्य तापका उल्लेख करके शीघ्र चलनेका 
आग्रह करती है । जिस रावटीमें खसका 
प्रयोग होनेसे जेंठका दुपहर माघकी रातंकी 
भाँति शीतरू छगता है, उसीमें बैठी नायिका 
विरह तापसे जरू रही है । शीघ्र चलनेका 
आग्रह व्यंग्य है। वक्‍त॒वेशिष्टयोत्यन्ना आर्थी 
व्यंजना--कथि अथवा कवि-कल्पित पात्रके 
कृथनकी' विशेषताके कारण जो ब्यंग्यार्थ 
प्रतीत होता है, वक्‍तृवेशिष्ट्योत्पन्न कहलाता 
है-- तो ही बिरमोही लूम्यो मो ही यहै 
सुभाव । अन आये आये नहीं, आग्रे आवे, 
आव ।* नायिकाकी नाब्रकसे उक्ति-- 
तुम्हारे निर्मोही हृदयसे मेरा हृदय जा लगा 
है । अब उसका स्वभाव यह हो गया कि 
तुम्हारे आनेसे आता है और न आनेसे नहीं । 
इसलिए तुप्न आओ । नायिकाकी अत्या- 
सुक्ति” ज्यंम्य-्है! |. बोदधव्यवेशिष्ट्चोत्पन्ना 
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आर्थोी व्यंजना--जहाँ सुननेवालेकी विशे- 


षताके आधारपर व्यंग्यार्थंद्ा बोध हो, 
वहाँ बोद्धव्यवैशिष्टयोत्पन्ना व्यंजना होती 
है । निम्नांकित दोहेमें सुननेवालेके अनुसार 
अर्थका निर्धारण देखियें--- यह अवसर 
निज कामना, किन पुरत करि छेहु। ये दिन 
फिर ऐहें नहीं, यह छन भंगुर देहु । यदि 
यह बात किसी तरुण परीक्षार्थसि कही 
गयी है तो परिश्रम करो' यह व्यंजना होगी, 
किन्तु यदि किसी कामी अथवा लंपटसे कही 
जाय तो स्रतोपदेशकी व्यंजना होगी । 
वाक्‍्यवेदशिष्टयोत्पन्ना आर्थी व्यंजता--जहाँ 
संपूर्ण वाक्यकी विशेषतासे व्यंग्यार्थकी प्रतीति 
हो, वहाँ यह व्यंजना होती है-- ननंद चाह 
सुनि चलनकी बरजत क्यों न सुकंत॥ आवत 
बन विरहीनको, बैरी अधिक बसंत ।” 
यह परकीया नायिकाकी उक्ति ननंदके प्रति 
है--तुम्हारे पति परदेश जानेढी कामना 
रखते है, उन्हें रोकती क्‍यों नहीं ? बिरहिं- 
नियोंको मारनेवाला वसत बनमें आ रहा 
है ।' तुम कैसे जीवित रहोगी, यह व्यंग्य 
है । वह नायिका नर्नेंदके पतिमें अनुरक्त 
है, इसलिए यह व्यंजना भी निकलती है 
कि उसके परदेश जानेसे प्रेमिका बच नहीं 
सकती । यहाँ, संपूर्ण वाक्यसे व्यंग्यार्थकी 
ध्वनि निकलती है । अन्य संनिधिवेशिष्ट्यो- 
त्पन्ना आर्थो व्यंजना--अन्यकी उपस्थितिमें 
वक्‍ता बोडव्यसे जो कुछ कहे, उससे निकला 
हुआ व्यंग्य जहाँ निकले, वहाँ यह आर्थी 
व्यंजना होती है। इसमे व्यंग्यार्थ वही समझ 
पाता है, जिसे लक्ष्यकर बात कही गयी है । 
आगेके दोहेमें-- घरके सब न्‍यौते गये, 
अभी अँधेरी रात। घर किवार नह द्वारमें, 
ताते जिय घबरात ।” नायिकाका प्रिय अन्य 
लछोगोंके बीच उपस्थित है । बात उसे ही 
सुनायी जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षतः सख््ी- 
के प्रति निवेदित है । व्यंग्यार्थ यह है.कि 
तुम रातमें निर्मम चले आओ, कोई. बाघ्ना 
नहीं है. । वाच्य वेशिष्टबोत्पन्ना आर्थी 
व्यंज्नना--जहाँ वाच्य, अर्थात्‌ कही हुई बात: 
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की विशेषतासे व्यंग्यार्थकी प्रतीति हो, वहाँ 
इस व्यंजनाका प्रयोग माना जायगा; जैसे-- 
“सूखी सता पटेलकी, सूखी ऊखन पेखि । 
अब फूली फूली फिरे फूली अरहर देखि ।' 
'फूली' अरहरसे व्यंजित हैं कि विहारके लिए 
एकांत सघन आच्छादित स्थान उपलब्ध 
है। प्रस्ताव बेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना-- 
जहाँ प्रस्ताव, अर्थात्‌ प्रकरणकी विशेषतासे 
व्यंग्यार्थका बोध हो, वहाँ यह व्यंजना रहती 
है; जैसे--सुन्या माइके ते बहू आयोौ 
बामन कंत । कूसल पूछिबे के मिसनि लीनी 
बोलि इकंत ।” मायकेके ब्राह्मणको भेंट 
करनेके लिए एकांतमें बुलानेसे दोनोके 
पारस्परिक पूर्व-प्रेमकी व्यंजना होती है । 
कृशल-क्षेम पूछनेका प्रकरण होनेसे ही 
यह व्यंजना संभव है । इसलिए विशिष्टता 
प्रकरणकी है। देश वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी 
व्यंजना--जहाँ स्थानकी विशेषताके कारण 
व्यंग्यार्थ प्रकट हो, वहाँ यही आर्थी व्यंजना 
रहती है; जैसे-- चित्रकूटमें रमि रहे, 
रहिमन अवध नरेस । जापर विपदा परत 
है, सो आवत यहि देस | व्यंग्य यह है कि 
यह स्थल दुःखके दिन बिताने लायक 
है। रामके निवासके कारण इसमें यह 
विद्येषता उत्पन्न हो गयी है। काल बेशिष्ट्यो- 
त्पन्ना आर्थी व्यंजना--जहाँ कालकी विशे- 
षताके कारण व्यंग्याथेंका बोध हो, वहाँ 
यह आर्थी व्यंजना होती है; जेसे-- कहाँ 
जायँगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? प्रिय- 
के फिरनेपर इन्हें फिरना होगा आप ।” 
इस छंदमें वेदनाकी अधिकता और अभि- 
लाषाकी व्यंजना है, प्रियके आगमनके समय' 
प्राणोंका लौट आना कालकी विद्येषता 
सूचित करता है । काक्‌ वेशिष्टबोत्पन्ना 
आर्थो व्यंजना--कंठ ध्वनि या काक्‌ ($076 ) 
-की भिन्नता या विशिष्टतासे उत्पन्न व्यंजना 
इस श्रेणीके अंतर्गत आती है; जैसे-- मैं 
सुकुमारि नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप 
मोकहें मोगू । सीताके इस कथनें 
यह है कि यदि राम वनके योग्य हैं तो वे 
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भी हैं और यदि वे सुकुमार हैं तो राम अपेक्षा- 
कृत अधिक सुकुमार हैं। यह काकु (076 ) 
द्वारा ही होता है। चेष्टा वेशिष्ट्योत्पन्ना 
आर्थी व्यंजना--जहाँ चेष्टा-हाव-मावादि 
द्वारा व्यंग्यार्थका बोध हो, वहाँ यही व्यंजना 
रहती है । शारीरिक चेष्टाएँ भावोंकी 
व्यंजनामें कितनी सफल होती हैं, यह बताने- 
की आवश्यकता नहीं । निम्नांकित उदाहरण- 
में नायिकाका अनुराग-व्यंग्य है-- सट- 
पटाति-सी ससिमुखी, मुख घुंघट पट ढांकि । 
पावक झर सी झमकिकी, गयी झरोखा झांकि” 
--बिहारी । चन्द्रमके समान मुखवाली 
नायिका कुछ सटपटातीसी, मुखकों घृंघटसे 
ढंकती हुई, आगकी लपटकी तरह झमकती 
हुई झरोखेसे झांककर चली गयी । नायकके 
इस प्रकार कहनेसे व्यंजित है कि नायिका 
उसमें पूर्णतः: अनुरक्त है। यहाँ चेष्टाओं- 
द्वारा ही सब कुछ जतला दिया गया है । 
शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--- 
एक प्रकार की ध्वनि (दे०) । 
दब्दशास्त्र-- ( दे०) व्याकरण । 
दब्द-संकेत (]02027870)--ऐसे चिह्न 
या संकेत, जो एक या अधिक दराब्दोंके प्रतीक 
हों। आशुलेखन (शार्ट हैण्ड ) में इन्हीं चिह्नों- 
का प्रयोग करते हैं । 
दब्द-संकेत-लेखन (02027:9[00ए ) -शब्द- 
संकेत (दे०)से लिखनेकी पद्धति । 
दब्द-संगम--संगम (दे०)का भेद । 
दब्द-सम हु (ए009 09/97"ए )-किसी भाषा, 
बोली, उपबोली, व्यक्ति या पुस्तक द्वारा 
प्रयुक्त शब्दोंका समूह । इसे शब्द-भांडार 
भी कहते हैं। किसी भाषाके पूरे शब्द-समृह- 
का ठीक-ठीक अनुमान संभव नहीं है, क्‍योंकि 
उसमें परिवर्तेन-परिवद्धन होता रहता है । 
अंग्रेज़ी भाषा अन्य क्षेत्रोंकी भाँति शब्द- 
समूहके क्षेत्रमें भी सबसे धनी कही जाती 
है । वेब्स्टर कोशके १९३४के संस्करणमें 
५,५०,०००से कुछ अधिक छाब्द हैं । इधर 
२६ वर्षामें अधिक नहीं तो १०,००० दब्द 
तो अवश्य ही बढ़े होंगे। इस प्रकार अंग्रेज़ी 


शब्द समहे 


६४८ 


........................3...............>-.००र+लकनननन+ 3०-3८. 3५५७+न++3५- मनन नव लननन न नमन व +-+-4+-+-9 «मन कक कनननन नननन-न_ कलम नम न ने +५++ननन+न+++3++3लनन+-म न न नन+न न न नमन _स्‍तक--म नम नननन- न न-+ ++339५०+५नलन मम म“न_ न ऊ भर कि न आलतक्‍5:5अइ अंचल लि तन ततज.................. 





भाषामें इस समय रूगभग ५,५६,००० 
शब्द होंगे । मोनियर विलियम्सके संस्कृत 
कोश्के आधारपर संस्क्ृत भाषामें १,२५,००० 
शब्दोंके होनेका अनुमान लगाया जा सकता है। 
शब्द-समू हकी दृष्टिसे हिन्दीका सबसे बड़ा कोश 
बहत हिंदी कोश (ज्ञानमण्डललि ०,वाराणसी) 
है। इसमें लगभग १,३८,००० शब्द है। इसके 
आधारपर इस समय हिन्दीमें लगभग १॥ 
लाख शब्दोंके होनेका अनुमान छगाना 
अनचित न होगा । भाषाकी भाँति ग्रंथ तथा 
व्यक्तिका भी अपना शब्द-सम्‌ह होता है । 
पुरानी बाइबिलमें ५,६४२, नयी बाइबिलमें 
४८००, होमरके ग्रंथोंमें ९,०००, मिल्टनमें 
८,०००, शेक्सपीयरमें १५,००० और तुलसी- 
दासमें लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं । बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्तिका 
दब्द-समृह ५००-८००के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है । चचिलके 
दब्द-समृहभें लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,०००का तो वे प्रयोग 
करते हैं । अनेक वकीलोंका शब्द-समूह 
५०,०००के लगभगका होता है, पर सबसे 
अधिक शब्द वैज्ञानिकोंको ज्ञात रहते हैं । 
इसका कारण यह है कि अन्य लोगोंके प्रयोग- 
के सामान्य शब्द तो वे जानते ही है, साथ 
ही विज्ञानके पारिभाषिक दब्दोंको भी 
उन्हें जानना होता है । लोगोंका ख्याल 
है कि अच्छे विज्ञानवेत्ता लगभग ८०,००० 
शब्द जानते हैं । 
जीवनके आरंभसे लेकर अंततक व्यक्तिके 
बब्द-समूहमें परिवर्तन होता रहता है । 
और ठीक इसी प्रकार भाषाका शब्द-सम्‌ह 
भी परिवर्तित होता रहता है। उदाहरणार्थ 
हिन्दी भाषाकों ही लें । इसके इतिहासकी 
ओर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि १००० 
ई०से १९६३ तक उसका शब्द-समूह एक 
“नहीं रहा है। उसमें हर सदीमें, बल्कि हर 
दशक या कभी-कभी तो हर वर्ष परिवर्तन- 
परिवद्धंन होते. रहे हैं। ' 


' शाब्द-संमुहसे परिवतंन--'किसी  भाषाके 


शब्द-समूहमें परिवर्तेत दो कारणोंसे होता 
है :-(१) प्राचीन शब्दोंका लोप, (२) 
नवीन शब्दोंका आगमन । इनपर अलग- 
अलग विचार किया जा रहा है । 

(१) प्राचीन दब्दोंका लोप--प्राचीन 
शब्दोंके लोपके सम्बन्धमें हम जितने का रणोंपर 
यहाँ विचार करेंगे, उनके दो पक्ष हो सकते 
हैं। प्रथम है वेधक्तिक पक्ष | इसमें कारण 
बोलनेवालेके मस्तिष्कमें रहता है । जैसे 
शब्द कभी-कभी घिस जानेके कारण अर्थकी 
अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो बोलनेवाले 
उसे व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं । दूसरा है 
सामाजिक पक्ष । समाजकी कुछ रीतियोंके 
समाप्त हो जानेके कारण उनसे सम्बन्धित 
शब्द भी छूट जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों 
पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं, पर इन दोनों 
पक्षोंके साथ-साथ होनेमें भी कुछमें एकका 
प्राधान्य रहता है और कुछमें दूसरेका । 
प्राचीन दाब्दोंके लोपके कारण--लोपके 
प्रमुख कारण ये है :-(क ) रीति या कर्मोका 
लोप--परिवर्तनशील समाजमें सर्वदा एक 
ही प्रकारके कार्य नहीं होते और न तो उसमें 
एक प्रकारकी रस्मों या रीतियोंका ही 
सर्वेदा प्रचलन रहता है । ऐसी अवस्थामें 
रीतियों या कर्मोके लुप्त होनेपर उनसे 
सम्बन्धित शब्द भी भाषाके शब्द-सम्‌ हसे 
प्रायः निकल जाते हैं। उदाहरणार्थ प्राचीन 


- कालमें भारतमें' प्रचलित यज्ञकों हें । 


उस समय देशमें भाँति-भाँतिके यज्ञ होते थे, 
अतः उस कालकोी भाषामें यज्ञसे सम्बन्धित 
सुब्रह्मण्या, ग्यूडख, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिल, 
आवसथिक, अहीन, अभिष्लव, संचाय्य, 
सुत्या तथा आनाय्य आदि सैकड़ों शब्द 
प्रचलित थे, जो बादमें 'यज्ञोंकी परम्परा 
लुप्त हो जानेके कारण शब्द-समूहसे निकल 
गये । यदि यज्ञ-कर्म आजतक होते आते 
तो तत्सम या तद्भव रूपमें ये शब्द अवश्य 
वर्तमान होते । (ख) रहन-सहन तथा 
खान-पाद आदिसें परिवर्तन--खान-पान, 
रहन-सहन, वेश-भूषा ' या इस प्रकारकी 
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अन्य चीजोंमें परिवर्तेतका भी शब्द-समू ह- 


पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तेन होनेपर 
पुरानी चीजें नहीं रह जाती, अतः उनसे 
सम्बन्धित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। उदा- 
हरणार्थ, प्राचीन कालमें भक्त, अभ्यूष, 
अपूप तथा सक्‍तुकका प्रचार खानेमें था 
और आज भी है। अतएव ये शब्द लुप्त नहीं 
हुए हैं और तद्भव रूपमें (भात, हाबुस, 
पूआ या मालपूआ और सत्तू) आज भी 
शब्द-समूहमें हैं, पर दूसरी ओर मंथ (धान- 
का मथकर बनाया गया सत्तू), यावक 
(जौसे बना एक खाद्य) तथा संयाव (एक 
प्रकारका हल॒वा)का प्रयोग बहुत पहलेसे 
बन्द हो गया है, अतः ये शब्द भी शब्द-समू हसे 
निकल गये हैं | इसी प्रकार पुराने ढंगके 
कपड़ों, गहनों, श्यृंगारकी अन्य सामग्रियों, 
वाहनों, अस्त्रों तथा बर्तेनों आदि जिन- 
जिन चीज़ोंका प्रयोग समाप्त हो जाता 
है, उनसे सम्बन्धित शब्द भी शब्द-समूहसे 
लप्त हो जाते हैं। (ग) अइलौलता सामा- 
जिक रूढ़ियों तथा परम्पराओंके अनुसार 
मैथुन या शौच विषयक बहुतसे शब्द 
अइलील स्वीकार कर लिये जाते हैं। इसका 
फल यह होता है कि शिक्षित तथा सभ्य 


अब बिल्कुल ही अइलील. हो गये हैं तथा 
सभ्य समाजके लिए त्याज्य समझे जाते हैं । 
वे शब्द हमारे शब्द-समूहसे निकल गये हैं। 
(घ) ध्वनिकी दृष्टिसे शब्दोंका घिस जाना 
ध्वनि-परिवर्तेन होते-होते कभी-कभी शब्द 


शब्द समूह 
इतने घिस जाते है, कि उन्हें शब्द-समूहसे 
निकल जाना पड़ता है और उनके स्थानपर 
भाषामें फिरसे उनके मूल तत्सम शब्द या 
अन्य दब्द ले लिये जाते हैं । प्राकृत तथा 
अपभ्रश तक आते-आते बहुतसे शब्द इस 
प्रकारके हो गये थे । कुछमें केवल स्वर 
ही स्वर रह गये थे । कुछ उदाहरण ऐसे 
भी मिलते हैं, जिनमें घिसते-घिसते कई शब्द 
एक रूप धारण कर चूके थे और उनमें 
प्रयोगकर्ताके लिए परेशानी थी । फल 
यह हुआ कि इस प्रकारके बहुत-से शब्द 
निकल गये । यहाँ कुछ इस प्रकारके शब्दोंके 
उदाहरण लिए जा सकते हैं जो स्पष्ट रूपसे 
घिसे लगते है और जिनको प्राकृत-अप भ्रंशके 
बाद हम प्रयोगमें नहीं पाते और उनके 
स्थानपर उनके मूल तत्सम शब्दोंकों फिरसे 
अपना लिया गया है । 

(क) ऐसे शब्द जिनमें घिसनेसे केवल 
स्वर ही स्वर दोष थे--- 
संस्कृत प्राकृत-अपमभ्रश॒ सं० प्रा०्अप्‌० 
अति अइ क़्तु उऊउ 
इति द््इ उचित उद्दअ' 
उदर उअअ एक एअ 

(ख) अन्य घिसे शब्द--. 





समाजमें उनका प्रयोग नहीं होता और इस | संस्कृत प्राकृत-अपस्रश सं० प्रा०अप० 
प्रकार वे लुप्त हो जाते हैं। आइचर्य यह है | ऋण अण शाखा साहा 
कि ठीक वही अर्थ रखनेवाले अन्य शब्द | उदास. उआस अंतर अंतो 
समय और क्षेत्र विशेषमें अइलील नहीं माने | राज राअ अध्ययन अहिज्जण 
जाते । पाखाना और गुह, पेशाब और | चरित चरिउ इत्यादि इच्चाइ 
मृत आदिमें यह बात स्पष्ट है। इन दोनों | अजगर अअगर स्त्री  इत्थि 
जोड़ोंमें प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दूसरे | अतिथि अइहि प्रयोग पूओग 
सभम्य-समाजके शब्द-समूहसे निकल चुके | वर्ष वास प्रदेश पएस 
हैं । इसी प्रकार लिंग, उपस्थ, सहवास, | रजत रयय दाब्द सह 

. वीर्य, ज्ौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचछित | भरत भरह घर्म धम्म 
हैं, पर इन्हीं अर्थोमिं प्रयुक्त कुछ अन्य शब्द साधक साहय 


ग ऐसे शब्द जिन्होंने घिलकर एक रूप 
धारण कर लिया था और म्रमकी आशंका 
थी--- 

संस्कृत 
अवत्तार 


प्राकृत-अप'भद्य 
ओआर 





शैंबद सम हैं 


अपकार ओआर 
उपकार ओआर 

ग॒ के अंतिम दो उदाहरणोंमें हम देखते 
हैं कि दो विरोधी भावोंके शब्द भी घिसकर 
एक हो चुके थे । यहाँ म्रमकी कितनी अधिक 
गुझजाइश थी, कहनेकी आवश्यकता नहीं। 
() अंधविदवास --यह विशेषत: जंगली 
या अर्द्धसमभ्य लोगोंकी भाषाओंमें पाया 
जाता है । वे लोग अंधविश्वाससे शब्दोंका 
प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देते है । यदि किसी 
भी कारणसे उन्हें इसका आभास मिल गया 
कि अमुक शब्द अशुभ हैं या उसके कहने- 
से कोई देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग 
छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगोंमें भी इस प्रकार- 
के अंध-विश्वास मिलते हैं। जापानमें राजा 
या उसके परिवारमें बोली जानेवाली भाषा- 
में ऐसे बहुतसे शब्द हैं, जो वहाँकी सामान्य 
भाषासे निकल गये हैं, क्योंकि सामान्य जनता 
उनका प्रयोग पाप समझती है । भारतमें 
पतिका नाम पत्नी या पत्नीका नाम पति 
नहीं लेता । कहीं-कहीं बड़े लड़केका नाम नहीं 
लिया जाता । एक संस्कृतका इलोक भी है, 
जिसमें अपना नाम, गुरुका नाम, राजाका 
नाम तथा इसी प्रकारके कुछ और नामोंको 
लेनेका निषेध है। जैसे--- आपनाम गुरोर्नाम 
नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामान्न 
ज्जेष्ठापत्य कलत्रयो: ॥” कहीं-कहीं रातमें 
लोग साँप-बिच्छूुका नाम न लेकर साँपकों 
जेवर, करियवा या पौंढ़ा तथा बिच्छूको 
टेढ़की कहते हैं। पर, इस प्रकारके वैयक्तिक 
'या विशिष्ट समय (जैसे रातमें बिच्छू आदि- 
का. नाम न लेना)के टेबू शब्दोंका माषाके 
शब्दसमूहपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ 
सकता । (च्ष) पर्याय--कभी-कभी यह 
देखा जाता है कि जन-मस्तिष्क व्यर्थंमें एक 
भावनाके लिए कई शब्दोंका भार ढोना पस- 
न्द नहीं करता । ऐसा होता है कि शब्दोंके 


अर्थमें यदि कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें | 


कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानोंके आगमन- 
के बाद मध्ययुगमें जन-भाषामें सहस" (सं० 
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सहस्र ) शब्द हजार की प्रतियोगितामें खड़ा 
न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा। 
इसी प्रकार इशारा की प्रतियोगितामें संकेत- 
आईना या शीश्ञाकी प्रतियोगितामें दर्पण, 
शकलकी प्रतियोगितामें आकृति, शराबकी 
प्रतियोगितामें मदिरा या मद्य, शह रकी प्रति- 
योगितामें नगर या पुर, शिकारकी प्रतियो- 
गितामें मुगया या आखेट तथा खालीकी 
प्रतियोगितामें रिक्त या रीता भी जन भाषा- 
में नहीं ठहर सके। हाँ, अब अवध्य सांस्कृतिक 
पुनरुत्थानके साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त 
शब्द प्रयोगमें आ रहे हैं। बेइमान, ईमान, 
तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुतसे शब्द है, 
जिनके लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
मुसलमानोंके सम्पर्कमें आनेके पूर्व भारतमें 
ये भाव व्यक्त किये जाते थे, पर हाँ आज इनके 
उपयुक्त भारतीय पर्याय इतनी बुरी तरह 
लप्त हो गये हैं कि बिना समुचित शोध किये 
उन्हें जान पाना भी कठिन है । 

(२) नवीन शब्दोंका आगसन--मभाषामें 
एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दोंका लोप होता 
है पर दूसरी ओर कुछ नये शब्दोंका आगमन 
भी होता है । आगमनके लिए तन्तिम्नांकित 
कारण सम्भव हैं: (क) सम्यतामें विकास--- 
सम्यताके विकासके साथ तरह-तरहकी नवीन 
चीजोंका निर्माण होता है और उनसे सम्ब- 
न्धित दब्दोंका निर्माण करना पड़ता है। अं- 
ग्रेज़ी माषामें तरह-तरहके वैज्ञानिक विकासके 
कारण ही तरह-तरहकी चीजों तथा विचारों - 
के लिए प्रति वर्ष हज़ारों नये शब्द अन्य भाषा- 
ओंसे लेने या बनाने पड़ते हैं। हिन्दीमें स्वत- 
न्त्रताके बाद इस प्रकारके पर्याप्त शब्द आये 
हैं, जैसे नलकूप आदि । (ख) चेतना-- 
राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतनाके कारण 





, भी नवीन शब्दोंका आगमन होता है । स्व- 


तन्त्रताके बाद भारतमें बहुमुखी चेतना दृष्टि 
गत हो रही है । फल यह हुआ है कि उन वि- 
भिन्न क्षेत्रोंसे' सम्बन्धित विचारकी अभिव्य- 


. क्तिके किए हज़ारों शब्द संस्कृतके आधार- 


पर बनाये जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकंत आदि 
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प्रा चीन भाषाओं या कभी-कभी अंग्रेज़ी आदि 
विदेशी भाषाओंसे लिये जा रहे हैं। (ग) 
भिन्न भाषा-भाषी दाब्दों या क्षेत्रोंका सम्पर्के-- 
जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या 
क्षेत्र एक दूसरेके सम्पर्क में आते हैं तो दोनों 
ही एक दूसरेसे कुछ न कुछ शब्द लेते हैं । 
भारतके संपर्क में समय -समयपर अरब, ईरानी, 
पुतंगाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल 
यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओ- 
ने इन सभीकी भाषाओं (अरबी, फ़ारसी, 
पुतंगाली तथा अग्नेजी )से शब्द लिये तथा 
दूसरी ओर अरबी, फ़ारसी, पुरतंगाली तथा 
अंग्रेजी आदिने भी भारतीय भाषाओंसे अने- 

कानेक शब्द लिये | संसारकी सभी भाषाओं ने 

सम्पर्कके कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार 
ग्रहण किये हैं। जर्मनमें विदेशी शब्दोंकी संख्या 
लगभग १०,००० है। अंग्रेज़ीने केवल भार- 
तीय भाषाओसे लूगभग २,५०० शब्द लिये 
है । हिन्दीने तुरकीसि लगभग ७०, फ़ारसी- 
अरबीसे लगभग ७,००० अंग्रेज़ीसे लगभग 
३,००० तथा पुतंगालीसे लगभग ८० शब्द 
लिथे है। फ़ारसीमें भारतसे लगभग १५० 
शब्द गये हैं। डॉ० चटर्जीके अनुसार बंगलामें 
तुर्की, अरबी-फारसी शब्द २४००, अंग्रेजी 


७०० गदब्द तथा पुतंगाली शब्द लगभग १०० 
हैं । (घ) दृश्यात्मकता--कुछ चीज़ोंके 
विशिष्ट रूपसे दिखाई पड़नेके कारण भी 
कभी-कभी कुछ शब्द उनकी दृश्यात्मक अनु- 
भूतिकी अभिव्यक्तिके लिए आ जाते हैं । 
बगबग, जगमग, चमचम, लकदक आदि हिन्दी 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । (छ)ध्वन्यात्मकता 
“कुछ वस्तुओंकी ध्वनिके कारण भी नये 
दब्द उन ध्वनियोंके आधारपर आ जाते हैं । 
मोटर ध्वनिके कारण पों-पों, कृत्तेके कारण 
भों-भों शब्द हिन्दीमें आये हैं । चरमर, 
भड़भड़, हड॒हड़, कल-करह, छल-छल तथा 
खल-खल दब्द भी ऐसे ही हैं। (च) साम्य 
या नवीनता लानेके लिए--साम्य या नवी- 
नता लानेके लिए कभी-कभी लोग बलात्‌ 
तय शब्दोंको लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते 


शब्द समूह 
हैं । हिन्दीमें साम्यके लिए पाइचात्यके साथ 
नवीन शब्द पौर्वात्य आ गया है। पिगलके 
आधारपर डिगलरू, मीठाके आधारपर सीठा 
आदि ऐसे ही हैं । नवीनताके लिए उपसर्गों 
आदिको जोड़कर भी इधर कितने ही नवीन 
दब्द बनाये गये हैं। १९१५ से १९४५ तकके 
हिन्दी साहित्यमें ऐसे बहुतसे शब्द खोजें जा 
सकते है । 
नवीन दब्दोंका स्रोत--नवीन शब्दोंके 
प्रमुख॒त: दो स्रोत हैं--१. निर्माण; २. 
उधार। कुछ शब्द तो (क) दो शब्दोंके मेल 
से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधा रपर, 
(ग) ध्वनिके आधारपर, (घ) दृश्यके आ- 
धारपर, () सदशताके आधारपर, (च) 
व्याकरणके नियमोंके आधारपर या (छ) 
स्वतन्त्र, निर्मित कर लिये जाते हैं और कुछ 
(क) दूसरी भाषाओंसे, (ख) अपने प्राचीन 
साहित्यसे, या (ग) ग्रामीण बोलियोंसे उधार- 
ले लिये जाते है। यहाँ इन सभीपर अलग- 
अलग संक्षेपमें विचार किया जा रहा है । 
(१) निर्माण--(क ) दो शब्दोंके मेलसे 
“-आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो 
शब्दोंकों मिलाकर एक तीसरा हाब्द बना 
लेते हैं। यह क्रिया सभी समुन्नत भाषाओं में 
हुआ करती है । यह मिलाना आवद्यकता- 
नुसार प्राचीन शब्द-।-प्राचीन शब्द, प्राचीन 
दब्द -- नवीन दाब्द, नवीन दब्द-+ नवीन 
दब्द, विदेशी शब्द + विदेशी शब्द,--विदेशी 
दब्द + देशी शब्द तथा देशी शब्द-- देशी शब्द 
आदि कई प्रकारका हो सकता है। फ़ारसी 
माषामें फ़ारसी और अरबीके मेलसे बनाये 
गये शब्द कई हज़ार हैं । कुछ उदाहरण हैं । 





अरबी फ़ारसी मेलसे बने शब्द 
अक्द (विवाह ) नामा अक्दनामा 
(विवाहका इकरारनामा ) 
अक्ल मंद , अक्लमंद 
अरक रेज़ी अरकरेज़ी 
(बहुत परिश्रमी ) 
अर्जी नवीस अर्ज़ीनवीस 
ज़््मा बंदी जमाबंदी 


शैब्द समे है 
हिन्दीमें भी इस प्रकार मेलसे बनाये गये 
शब्दोंकी संख्या कम नहीं है। जैसे :-- 
अंग्रेज़ी रेल' + हिन्दी गाड़ी -« रेलगाड़ी 
अरबी अजायब' -- हिन्दी घर -- अजायबघर 
हिन्दी चिड़िया' -- फ़ारसी खाता >चिड़िया- 
खाना 
संस्कृत दल' + फ़ारसी बंदी ८ दलबंदी 
हिन्दी रसोई + हिन्दी घर ८ रसोईघर 
संस्कृत देश” + हिन्दी निकाला' ८ देशनिकाला 
हिन्दी +- अब' हिन्दी ही -- अभी 
पुर्तगाली पाव' + हिन्दी रोटी >-पावरोटी 
हिन्दी कब' +- हिन्दी ही <- कभी 
हिन्दी +- जब' हिन्दी ही' -- जभी 
(ख ) व्यक्तिवांचक संज्ञाओंके आधारपर--- 
व्यक्तिवाचक शब्दोंके आधारपर भी उनके 
कार्य, गुण या विशेषताकों लेकर शब्द बना 
लिये जाते हैं । सेंडो बनियाइन मेंका सेंडो 
शब्द एक अमेरिकन पहलवानके नामसे लिया 
गया है, जिसने इस प्रकारकी बनियाइनका 
सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अंग, बंग, क्रु, 
पांचाल, भारत तथा अमेरिका आदि भी 
व्यक्तिवाचक नामोंपर ही आधारित हैं । 
अंग्रेज़ीके बॉयकाट, एटलस, मर्सराइज़, इको 
तथा क्विसलिग एवं हिन्दीके जयचन्द (देश- 
द्रोही), सावित्री (पतिन्रता), हरिद्चन्द्र 
(सच्चा ) तथा विभीषण (घरका भेदिया, 
देशद्रोही ) आदि शब्द भी ऐसे ही हैं। स्थानों- 
के नामके आधारपर भी शब्द बनते हैं । 
सुर्ती (सूरत नगरसे आनेवाली ), चीनी 
(चीनकी ), मिश्री (मिस्रकी), तथा मोरस 
(मारिशसकी ) ऐसे ही शब्द हैं। लखनौवा 
(छेला, नाजुक) तथा बनारसी (चतुर, 
ठग) आदि विशेषण भी इसीके उदाहरण 
हैं। (ग) ध्वनियोंके आधारपर--कुछ शब्द 
ध्वनियोंके आधारपर भी बनते हैं। घड़-घड़ 
तड़-तड़, पड़-पड़ चर-भर, चू-चू, मर-मर 
तथा खर-खर आदि शब्द ऐसे ही हैं। (घ) 
दृश्यके आधोरंपर--कुछ वस्तुओंके देखनेसे 
ही उनके दिखाई पड़नेके सम्बन्धमें शब्द बन 
जाते हैं। चम-चम, जग-मग, बग-बग तंथो 
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दग-दग आदि इसी प्रकारके शब्द हैं। (ह) 
दूसरे शब्दोंके रूपफके आधारपर (ओपस्य 
या सादृइ्यके आधारपर )--दूसरे शब्दोंके 
वजन या औपम्यपर भी कुछ शब्दोंसे नये 
शब्द बनाये जाते हैं। कुछ इस प्रकारके वि- 
चित्र उदाहरण भी मिलते हैं । उस्मानिया 
यूुनिवर्सिटीसे एक कोश (8 007086 ७॥४- 
8-70 7 दा०07097"9) प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें करना, कराना आदिके 
सादृश्यपर अंग्रेजी शब्द 087ए७88 से 
हिन्दी 'कन्वसना', 8०२7॥०७]०१४०के लिए 
रसीदसे रसीदियाना' तथा 8070906 के 
लिए विपक्षसे 'विपक्षियाना' जेसे बहुतसे 
दव्द बनाये गये हैं। कहना न होगा कि योग्य 
संपादकोंने धन, श्रम और बुद्धिका यह जो 
दुरुपयोग किया है, दयनीय है और इसका 
अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा । पर 
सादृश्यके आधारपर बने ऐसे शब्द भी बहुत 
हैं जो खूब चलते हैं और अच्छे है। शहरसे 
शहरी और देहातसे देहाती शब्द थे पर बादमें 
देहाती के सादुश्यपर शहराती” शब्द बना 
जो आज धड़ल्लेसे प्रयुक्त होता है। बहुतसे 
संज्ञा-शब्दोंसे (करना, मरना आदिके) 
सादृश्यके आधारपर क्रिया शब्द बने हैं, जैसे 
संस्कृत टंकारसे टंकारना, फारसी दागसे 
दागना या छालचसे ललचाना, अंग्रेजी फ़िल्म- 
से फ़िल्मियाना । लोक भाषाओंमें भी यह 
प्रवृत्ति है और बरधसे बरधाना, पाड़ीसे पड़ि- 
याना, भेंससे भेंसाना तथा छातसे लतियाना 
आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। (च) व्या- 
करणके नियमोंके आधारपर--व्याकरणके 
नियमोंके आधारपर पुराने या नये, देशी या 
विदेशी शब्दोंमें उपसर्ग या प्रत्यय आदि रूगा- 
कर बहुत अधिक शब्दोंका निर्माण होता है। 
जैसे हिन्दीमें अ' उपसर्ग लगाकर अथाह', 
दु' लगाकर, दुकाल', नि” लगाकर 'निक- 
म्मा' या 'अकक्‍्कड़' प्रत्यय छूमाकर भुलक्कड़', 
आऊ लगाकर “दिखाऊं, चलाऊं', 
'उड़ाऊ' ;“आका' लगाकर (पड़ाका, धड़ाका, 
तथा' आरी” लरूमाकर “मिखारीं', पुजारी' 
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आदि । संस्क्ृतमें कृतमें अप' उपसर्ग लगाकर 
अपकृत, उप' लगाकर उपक्ृत' वि लगा- 
कर विक्कृत, या ता' प्रत्यय लगाकर सुन्दर' 
से सुन्दरता', मृदु' से मृदुता आदि अंग्रेजी में 
डिवीज़नमें सब” उपसर्ग लगाकर सबडि- 
विजन' या अल प्रत्यय लगाकर डिविज़नल' 
अरबी-फ़ारसीमें ला उपसर्ग लगाकर 
वारिस' से लावारिस” या कर्मा रूगाकर 
'कमजोर' और खोर प्रत्यय लगाकर चुग़ल- 
खोर' या कार लगाकर पेशकार' आदि । 
(छ) स्वतन्त्र रूपसे निर्मित शब्द--बिना 
किसी आधारके स्व॒तन्त्र रूपसे शब्दोंका 
निर्माण होता है या नहीं यह प्रश्न विवादग्रस्त 
है । अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्षमें हैं कि स्व- 
तन्‍त्र रूपसे शब्दोंका निर्माण नहीं होता । 
कुछ लोग अंग्रेजी शब्द 'कोडक, गर्ल, डॉग 
तथा गैस'को स्वतनत्र रूपसे निर्मित शब्द 
मानते हैं। यों इसमें संदेह नहीं कि बिना किसी 
आधारके प्राय: बहुत ही कम शब्द बनते हैं । 
[२] उधार-- (क) दूसरी भाषाओंसे-- 
देश या विदेशकी दूसरी भाषाओंके संपर्कमें 
आनेपर शब्द उधार ले लिये जाते हैं। पीछे 
कहा जा चुका है कि तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी 
आदिके बोलनेवालोंके संपर्कमें आनेके कारण 
हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुतसे शब्द 
लिये हैं। ये शब्द कभी-कभी तो ज्योंके त्यों 
ले लिये जाते हैं जैसे, अंग्रेज़ी निब, पिन, टिन 
आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तित होकर 
जैसे दिसम्बर, अगस्त, पेटमैन तथा वास्कट 
आदि । (ख) अपने प्राचीन साहित्यसे-- 
सभी भाषाओंके प्राचीन साहित्य या वहाँकी 
प्राचीन भाषाओं के साहित्योंमें ऐसे अनेकानेक 
शब्द मिलते हैं जो अब प्रचलित नहीं है और 
आवश्यक होनेपर वे वहाँसे ले लिये जाते हैं। 
राष्ट्रभाषा हिन्दीको पारिभाषिक शब्दोंकी 
दृष्टिसे संपन्न बनानेके लिए संस्कृत साहित्य- 
से बहुतसे पुराने शब्द लिये जा रहे हैं। अंग्रेजी 
तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएँ आवश्यकता 
पड़नेपर ग्रीक तथा लैटिनसे ईंसी प्रकार 
शब्द लेती हैं। (ग) ग्रामीण बोलियोंसे--- 
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“एक कफ इतने अप उपसर छगाकर [ग्रामीण बोलियोंसे भी आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार, 
भाषाको जीवंत बनानेके लिए या यों भी 
शब्द लिये जाते हैं । हिन्दीके मध्ययुगीन 
साहित्यमें तत्कालीन बोलियोंके काफ़ी शब्द 
लिये गये हैं। आधुनिक युगमें भी विशेषत: 
आंचलिक उपन्यासोंमें इस प्रकारके शब्द 
पर्याप्त मिलते है। नागार्जुनका बलचनमा' 
या रेणुका मैला आँचल' या परती परिकथा' 
इस दृष्टिसे दर्शनीय हैं। हिन्दीके चिपोंग, झांपी, 
झाम, लहबर, लेंहड़ा, ठड़्ढा, ढोंका, दुकना, 
टटूटू, ठर्रा, ठेठ, टेट, टंटा तथा डील आदि 
शब्द ग्रामीण बोलियोंसे ही लिये गये हैं । 
शब्द-सम्‌ हमें परिवर्तत--- ( दे ० ) शब्द-सम्‌ ह । 
शब्द-सांख्यिकी (]6९5॥0080&078708 ) -- 
भाषा-कालक्रम विज्ञान (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
शब्द-साधन--- (दे ० ) शब्द-विचार । 
दब्द-सुरलहर--सुरलूहर (दे ० ) का एक भेद। 
दशब्दानुकरणमूलकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं । 
शब्दानुकरणवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । इसे अनुकरण-सिद्धांन्त (दे०) 
भी कहते हैं । 
दब्दानुक्मणी ([066जाग४ या छठे 
007007वै॥706.. ए0०7पै-0१९५)-- 
अनुक्रमणी या दब्दानुकमणीका प्रयोग कई 
अर्थों और कई प्रसंगोंमें होता है । यहाँ इस- 
पर विचार भाषाविज्ञानकी शाखा शाब्द- 
विज्ञान (दे० ) या उसकी शाखा कोश विज्ञान 
(दे० ) की दृष्टिसे किया जा रहा है। किसी 
पुस्तक या किसी साहित्यकारके शब्द-समूह, 
या उसकी भाषापर विचार करनेके लिए या 
उसका कोश बनानेके लिए उसमें (पुस्तक) 
आये हुए या उसके (साहित्यकारके) द्वारा 
प्रयुक्त शब्दोंकी आवश्यकता होती है । 
इन्हीं शब्दोंका वर्णानुक्रमसे संकलन पुस्तक 
या साहित्यकार-विशेषकी शछब्दानुक्रमणी 
कहलाता है । इसमें लेखक या ग्रंथमें आये 
हुए जितने भी शब्द हैं, उन्हें वर्णानुक्रमसे 
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रखते हैं, साथ ही उनके साथ वे सारे संदर्भ | चूकी है। 
लिए जाते हैं, जहॉ-जहाँ लेखक या पुस्तकमें अनुक्रमणी बनानेके पूर्व संबद्ध पुस्तक या 
वह शब्द आया है | उदहरणार्थ कल्पना | लेखक का ठीक पाठ आवश्यक है। नये लेखकों 
कर लें कि रामचरितमानसकी हशब्दानक्र- | या ग्रंथोंमं तो यह समस्या नहीं उठती, 
मणीमें अवध १. २. ३; २.३.४ लिखा है, | किंतु प्राचीन जैसे कबीर, तुलसी आदिके 
तो इसका अर्थ होगा कि उसमें अवध हब्द | संबंधर्में इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। 
दो बार आया है एक बार तो बालकांडके | अच्छा यह होता कि पाठ विज्ञानके आधारपर 
दूसरे दोहेकी तीसरी चौपाईमें और दूसरे | पहले लेखक या पुस्तकके ठीक पाठका निर्धा- 
अयोध्याकांडके तीसरे दोहेकी चौथी चौपाईमें । | रण कर लिया जाय और तब उसकी हशब्दानु- 
इसी प्रकार पुस्तक विशेष या लेखक-विशेषके | क्रमणी तैयार की जाय । आधुनिक लेखकोंकी 
सारे शब्दोंके सन्दर्भ दिये रहते हैं। इस तरह | अनुक्रमणी बनानेमें भी कभी-कभी बड़ी सत- 
शब्दानुक्रमणीके द्वारा सरछतासे यह जाना | कंता अपेक्षित होती है। ऐसा प्रायः होता है 
जा सकता है कि किसी शब्दका प्रयोग | कि मुद्रित पाठमें एकरूपता नहीं मिलती 
किसी पुस्तकमें कितनी बार हुआ है। और अनुक्रमणी बनानेवालेने यदि आँख 
और कहाँ-कहाँ हुआ है। इस दिश्ामें | मूंदकर मुद्रित पाठके आधारपर अनुक्रमणी 
प्राचीनतम प्रयास अपने यहाँ निघंटुओंमें | बना डाली तो अनेकरूपताके कारण कई 
मिलता है, यद्यपि वह सच्चे अरथो्मिं शब्दानु- | प्रकारकी गड़बड़ियाँ रह जाती हैं। उदाहरण- 
क्रमणी नहीं है । कितु उन्हें शब्दानुक्रमणीका | के लिए मान लें कि कहीं तो करनेवाला' 
पूर्व॑रूप अबश्य कहा जा सकता है। परिचममें | छपा है और कहीं छपा है करने वाला' । 
बाइबिल, शेक्सपियर आदिपर इस प्रकारका | अब यदि एक स्थानपर करनेवाला को एक 
काम हुआ है। भारतीय साहित्यमें इस क्षेत्रमे | शब्द मानकर रखा गया तथा दूसरे स्थान- 
कार्य करनेवालोंमें मेकडॉनेल और कीबका | पर करनेको अलग और वालाको अछूग 
नाम उल्लेख्य है। इन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा- | शब्द रखा गया तो अनुक्रमणी तुटिपूर्ण 
में कदम उठाया । इन लोगोंने १९१२में | हो जायगी। वाला' शब्द जहाँ होगा, वहाँ 
बेदोंकी शब्दानुक्रमणी (ए०वीां6 77065 | करने वाला के वाला का संदर्भ तो मिल 
07 797768 870 8प्रो-|ं०८४४ ) प्रका- | जायगा कितु करनेवाला के वाला का संदर्भ 
शित की है। इसकी विशेषता यह है कि | नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि कही उस ने! 
इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी है जो | छपा है और कही उस ने, तो ने के दोनों 
विषयको देखते हुए बहुत मूल्यवान हैं । | संदर्भोका पता नहीं चछू सकता । विभिन्न 
इसी प्रकार विश्वबंधुशास्त्रीने वेदिक-पदा- | भाषाओंमें प्रेस-संबंधी गड़बड़ियाँ विभिन्न 
नुक्रम-कोश: ( ४८७० छ07(-007०07व- | प्रकारकी हो सकती हैं, जिनके कारण शब्दा- 
&7706)नामसे वैदिक साहित्यके ४२५ ग्रंथोंकी | नृक्रमणी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो सकती है । 
दब्दानुक्रमणी (१९३५में तथा उसके बाद) | इस दृष्टिसे, अनुक्रमणी बनानेके पूर्व, ग्रंथ- 
प्रकाशित की। अनुक्रमणीकी दृष्टिसे यह | को आद्यंत पढ़कर उसमें आवश्यक संशोधन 
काय मैकॉडनेल के कार्यसे श्रेष्ठ है। हिन्दी | कर लेना अधिक अच्छा होता है । यह तो 
साहित्यके क्षेत्रमें इस दिशामें डॉ० सूर्यकान्तने | प्रेसकी गड़बड़ीकी बात थी। भाषा-विशेषकी 
सर्वप्रथम काम किया । उन्होंने तुलसीके | लेखन-पद्धतिके कारण भी गड़बड़ी हो जाती 
' रामचरितमानस और जायसीके पद्मावतकी | है । उदाहरणार्थ, हिन्दीमें सर्वनामोंके साथ 
अतृक्रमणियां प्रकाशित कीं। इधर तुलसीके | कारक चिह्न मिलाकर्र[लिखतेहैं--जैसे उसने, 
” मानसकी एक और अनुक्रमणी प्रकाशित हो | मैंने, तुमको,कितु संज्ञाके साथ अलग लिखते 
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हैं, जैसे राम ने, मोहन ने, इयाम को । मान ले 
इनकी शब्दानुक्रमणी बनानी है और इसी 
प्रकार बना दी गयी तो परिणाम यह होगा 
कि अनुक्रमणीमें/ने' और को” केवल संज्ञाके 
साथवाले ही आवेंगे, सर्वनामके साथके ने' 
और को के संदर्भ उनके साथ नहीं मिलेंगे । 
इसके लिए अच्छा यह होता है कि जिनके 
साथ कारक चिह्न जोड़कर लिखे जाते है, 
उन्हें संयुक्त रूपमें (जैसे उसने, उसको ) 
अलग लिखा तो जाय, कितु साथ ही कारक- 
चिह्नों (जैसे यहाँ ने! या को को )के संदर्भ 
अलग आनेवाले कारकचिह्नोंके साथ भी 
दे दिये जायें । दोनोंमें अंतरके लिए दोनोंको 
अलग-अलग भी रखा जा सकता है, जैसे 
ने--१.२.४, आदि (अछग 'नेके लिए); 
तथा--ने--१.३.२, आदि (संबद्ध नेके 
लिए ) । दोनोको मिलाकर एकमे भी रखा 
जा सकता है | इसके लिए ने शीषकके 
अंतर्गत ही संदर्भोके साथ कुछ संकेत दिये जा 
सकते है। जैसे, जहाँ ने! अलग है, उसका संदर्भे 
सामान्य रूपमें दिया गया, कितु जहाँ संबद्ध 
है, उनके साथ कोष्ठकमें 'स' या कुछ और 
लिख दिया जाय । जैसे ने--१.४.२, २.३.४ 
(स') ३.२.६। संधित या सामासिक पदोंके 
संबंधमें भी यही नीति बरतनी चाहिये । यदि 
इनमें दूसरा सदस्य भी स्वतंत्रतः उस भाषामें 
प्रयृक्त होता हो तो उसे अलग भी देना चाहिये 
और उसके बँधघे रूपका भी संकेत दे देना 
चाहिये | उदाहरणार्थ यमावतार, यथाशक्ति 
आये हों तो रामावतार और यथाशक्तिको 
अलग-अलग तो देना ही चाहिये, साथ ही 
अवतार और शबवितिको भी अपने अपने 
पर दिखाना चाहिये । और इनके साथ इनके 
समास या संधिमें द्वितीय सदस्य होनेका भी 
संकेत किया जाना चाहिये । 

ये बातें हिन्दीकी दृष्टिसे कही गयी हैं। इस 
प्रकारके नियम सभी भाषाओंके लिए अछूग- 
अलग बनाये जा सकते हैं । इसके संबंधमें 
सामान्य सिद्धांत यह है कि जिसे भाषाकी 
पुस्तक या साहित्यकी अनुक्रमणी बनानी हो, 


दब्दानुक़सणी 





उसकी लघुतम इकाई [शब्द, रूप; अच्छा 
हो कि उपसर्ग, प्रत्यय, मध्यसर्ग (दे०) आदि 
भी दिये जाये | दी जाय । स्वतंत्र शब्दों या 
रूपोंका अलग-अरहूग सामान्य रूपसे दिया 
जाय और जो केवल प्रारंभमें (जैसे उपसर्ग ), 
केवल मध्यमें (मध्यसर्ग ), या अंतमें (प्रत्यय, 
परसभ या संधि या समासके प्रथमेतर सदस्य ) 
आये हों, उन्हें अलग दिया जाय, या उनके ही 
अलग आनेवाले रूपोंके साथ, किसी मेदक- 
चिह्न या संकेतके साथ दिया जाय । ऐसी 


-अनुक्रमणियोंसे भाषावैज्ञानिक अध्ययनमें 


बहुत सहायता मिलेगी । यहाँतक कि यदि 
उस लेखक या पुस्तक के कारक चिह्नों, उप- 
सर्गों, मध्यसर्गो या प्रत्ययों आदिपर विचार 
करना हो, तो भी ऐसी अनुक्रमणीके आधार- 
पर सरलतासे विचार किया जा सकता है। 
सामान्य समासोंको तोड़कर अछग-अलूग 
शब्दोंकी अपने-अपने स्थानपर भी दिया 
जा सकता है। जैसे मुखचंद्र के लिए बहुत 
आवश्यक नही है कि मुखचंद्रको भी अऊूग 
दिया जाय । यथास्थान मुख” और चंद्र' 
दे देना पर्याप्त है कितु बहुत्रीहि समासके 
शब्दोंकी (जैसे चक्रपाणि, दशानन आदि) 
तो संयुक्त रूपमें भी अवश्य ही दिया जाना 
चाहिये, क्योंकि संयुक्त रूपमें उनका अर्थ 
योगरूढ़ होनेके कारण कूछ और हो जाता है। 
मुहावरों और लोकोक्तियोंके संबंधमें दो 
बातें की जानी चाहिये | पहली तो यह कि 
इनमें आनेवाले रूपों या शब्दों या उप- 
सर्ग प्रत्यय, कारक-चिह्नों आदिको, जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, अरूग-अहूुग देना 
चाहिये । दूसरे पूरे मुहावरें या पूरी छोको- 
क्तिको भी अलग कोशमें यथास्थान देना 
चाहिये । इससे उस ग्रंथ या लेखककी भाषा- 
पर विचार करते समय, उसमें प्रयुक्त मुहा- 
वरों और लोकोक्तियोंका अध्ययन करनेमें 
सहायकता मिलेगी । 

दशब्दानुक्रमणीमें संदर्भ देनेमें बहुत सतकता 
बरती जानी चाहिये और पद्धतिका भूमिका- 
में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । पद्च-म्रंथों में 


दाब्दानुशासन-दशान 


चश्ष्यक््ाय पलक कथा लि कभपमभबऋकफ्िऋिएआलथफ्प्बमा ७८७ ४७६७ ४७६४० नाक आकर आ 572 कब 29:72 मम अं कि 


की संख्या दी जा सकती है। मुक्तक हो तो 
छंदकी संख्या और पंक्ति दी जा सकती है । 
गद्य-ग्रंथोंमें अध्याय, पृष्ठ और पंक्ति या केवल 
पृष्ठ दिया जा सकता है। भूमिकामें संस्करण- 
का उल्लेख अवश्य होना चाहिये, नहीं तो 
विभिन्न संस्करणोंमें गद्यमें और कभी-कभी 
पद्मयमें भी पृष्ठ और पंक्तिमें अंतर होनेपर 
दशब्दका ठीक पता नहीं चल सकता । यदि 
किसी लेखकके पूरे साहित्यकी अनुक्रमणी 
बन रही हो, तो उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त 
पुस्तकके तामका संक्षेप भी दिया जाना 
चाहिये । 

शब्दानुशासन-- ( दे० ) व्याकरण । 

शब्दान्वय-- (दे ० ) शब्द-निरुक्ति । 

शब्दापक्रम (89]0॥ ए88)--वाक्‍्यमें शब्दों का 
अव्यवस्थित क्रम । 

शब्दाभ्यास--पुनरुक्ति (दे०)का एक अन्य 
ताम । 

शब्दार्थ-तत्व--अर्थ-विज्ञान (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

शब्दार्थ-विज्ञान--अरये-विज्ञान (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

शब्दार्थॉभिय शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि--. 
एक प्रकारकी ध्वनि (दे०) । 

शस (8970 )---भोटिआ (लद्दाखकी ) का 
एक रूप । (दे०) भोटिआ (लुद्वाखक्ी) । 

शसबीओओआ (8/877]008 )--करज (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

दराचली ( 887'80/9]] )--सोराचोली 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

शरी (8॥87 )--सूडानवर्ग (दे०)की क्‌छ 
भाषाओंका एक वर्ग । 

शरी-वाडी (आक्षाप॑-ज्कषतीं ) -सूडानवर्गं 
(दे० )की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

शर्पा भोटिआ (8॥87"08 |3]00& )--भोदि- 
आ (दे०)की, पूर्वी नैपाछल, सिककम तथा 
'अजिलिममें प्रयुक्त, एक बोली । १९२ श्को 


जनगणक्तके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५,१८०, थी ; 


ः 
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कल 2 नीम दल 
शल्गनो (89270 )--तिब्बती (दे०)का 


एक अन्य नाम । 

शवंटे (309 7970॥8 )--दक्षिणी अमरी की वर्ग 
(दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसका अन्य नाम एओशबनूठे (608॥8 ए- 
97]06 ) है । इसकी प्रमख भाषा इसी नाम- 
की है। 

शर्वांते-ओपे (89970 0[00४७) ““अक्‌- 
आ (दे०)की एक बोलीका नाम । इसके 
दूसरे नाम अराये, शिक्रिअबा, अक्रोआ 
इत्यादि हैं । 

शस्टकोस्टा (8॥8809]|20800 )--पैसिफ़िक 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

शस्ता (8/8800 )--होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

शहप्‌टिन (8॥8)9]00 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा परिवार । इस 
वर्गमें लगभग ८ भाषाएँ हैं , जिनमें प्रमुख 
क्लीकिट॒ट (!ऐट90), नेज़ पेसें (॥०४- 
[06706 ), वल्लावलल्‍्ला (ए899)]]& ) 
तथा याकिम (9७/ट779) आदि हैं।इस 
परिवारकी भाषाओंका मूलक्षेत्र कोलंबिया 
नदीकी ऊपरी घाटी था । अब इनके बोलने- 
वाले ओरेगन आदियें है। इनकी संख्या छग- 
भग साढ़े चार हज़ार है। 

शांगले (8829/6 )--शान (दे०)का एक 
रूप। १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४,७४,८७८ थी | 

शांग्गे(3/87226 )--चीनी परिवार (दे० ) 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, असम फ्रन्टियरमें 
प्रयुक्त एक पूर्वीय नागा भाषा | 

शांग्यी (397276 )--शान (दे० )का एक 
उप । १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १८,०७४ थी। 

शाकारी--मागधी प्राकृत (दे ० ) की एक बोली । 

दान---चीनी परिवार (दे० )की चीनी स्यामी 
शाखा को, बर्माके बहुत बड़े भूमाग (शान 


स्टेट) तथा असमके कछ भागोंमें प्रयुक्त 
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एक भाषा । इसकी बोलियोंमें आहोम, 
खाम्ती आदि प्रमुख है । करेन भी इसीका 
एक दक्षिणी रूप है। इसे करेंन, आहोम 
खाम्ती आदिका सामूहिक रूप भी कहा जा 
सकता है । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ८ लाख, 
४४ हज़ार थी । 
दशान-तयोक (897-0/9707 ) -बमकि भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, ज्ञान (दे० )का, निचले 
छिन्दविन, भामो तथा कथामें प्रयुक्त, एक 
रूप । १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २३,४७३ थी। 
शान-तेओ (8097/-/०0 )--कचिन (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक चीनी” नाम ॥| 
शान-बम ( 3/970-097709 )--श्ान (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक बर्मी नाम । 
दहाबरी--मागधी प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 
दाब्दिक-- (दे ० ) बैयाकरण । 
शाब्दी-व्यंजना--एक प्रकारकी व्यंजंना (दे० ) 
शब्द-शक्ति । 
दाम (87977 )--ताई (दे० )वर्ग के लिए 
-प्रयृकत एक: नाम । 
शाम तुरूंग (80970 #प/५४४ )--तरोंग 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
शाम दोआन (879770 0097 )--ऐटोन 
(दे० )का एक नाम |) 
शारदा लिपि--काइ्मीरकी अधिष्कांत्री 
देवी शारदा कही जाती हैं और इसी आधारपर 
कदमोरको शारदा मंडल तथा वहाँकी लिपि- 
को शारदा लिपि कहते हैं। कूटिल लिंपि (दे० ) 
(से ही १०वीं सदीके आसपास इसका विकास 
हुआ ओर नागरीलिफिके क्षेत्रके उत्तरपर्चिम 
(कंर्मीर, सिंध तथा पंजाब आदि ) में इसका 
'“प्रेचार रहा । आधुनिक कालकी शारदा, 
टाक्ी, लंडा, गूरमुखी, डोगरी, चमेंआली 
तथा कोची आदि लिपियाँ इसीसे निकली हैं । 
[ शारदा लिपिका यह प्राचीन रूप १०वीं 
और ११वीं सदीके चंबा राज्य और॑ सुंगलमें 
प्राप्त अभिलेखोंसे लिया गया है । अक्षर ; 
डर 


शान तयोक-शारी रिक ध्यर्निं-विज्ञोन 


ऋमदश: अ, आ, इ ई, उ, ऊ, ए, क, ख, ग, घ, 
च, छ, ज, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, 
फ, ब, भ, म, य, र , छल, व, श, ष, स, और 
हु हैं। वर्तमान शारदा लिपि जो कश्मीरके 
हिंदुओंमें प्रचलित है, इससे बहुत भिन्न है।| 


बे ॥ ० 3 
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शारा (80978 )--यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा । | 

शारी--अफ्रीकी भाषाओंका एक वर्ग । यह 
सूडान वर्ग (दे०)के: अंतर्गत आता है । 

शारीर सिद्धांत (7760)/0778[76 $%007ए)- 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार भाषाकी 
परिवतेन-शीरलूता मानवशरीरसे संबद्ध: 
कारणोंपर आधारित है। 

शारीरिक ध्वनि-विज्ञान (]0797870!02709॥ . 
07076008)-ध्वनि-विज्ञानके इस विभाग- 
में उच्चारणमें सहायक अवयवों एवं उनके 
कार्योका विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 
साथ ही ध्वनि सुननेमें सहायक अंगोंपर भी 
इसमें प्रकाश डाला जा सकता है। शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान को आंगिक या आवयविक 
ध्वनि-विज्ञान (7770007 [70076068, 
267600 97076008, 8706प्री07५ 
77076008 ) तथा उच्चारणात्मक ध्वनि- 
विज्ञान आदि अन्य नामोंसे 'भी अभिहित 
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श्ष 


किया जाता है । 
ध्वनि-यंत्र--जिन अंगों या अवयवोंसे भाषा- 

ध्वनियोंका' उच्चारण किया जाता है, उन्हें 
ध्वनि-यंत्र, उच्चारण-अवयब या बाग्यंत्र 
कहते हैं । 

१. उपालि जिह्व (0097"ए7>5८ ) गलबिल, 
कंठ, कंठ मार्ग 

२. भोजन-नालिका (20]66 ) 

३. स्वर-यंत्र ( कंठ-पिटक, ध्वनियंत्र, #7"ए7 5) 

४. स्वरयंत्र-मुख (काकल, 80॥08 ) 

५. स्वरुंत्री (ध्वनि-तंत्री, 70०७! 0॥076 ) 

६- स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिकाकल, स्वर- 
यंत्रावरण, 0|0206008 ) 

७. नासिका-विवर (7929] 0७ए70ए ) 

८. मुख-विवर (7070 0७एा0५ ) 

९. -अलिजिह॒व (कौवा,घंटी,शुंडिका,छए 7७ ) 
१०. कंठ (26) 

११. कोमल ताल - (8070 कु&७५6 ) 

१२. मूर्डा (6७९७/९)7बो). «४ 

१३. कठोर: ताल (फद7त 70०/&0०) ' 
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१४. वर्स' (७[760)9 ) 

१५. दाँत (+6607 ) 

१६. ओष्ठ (79) ' 

१७. जिहवा मध्य ( 7्रगांदवी० ० ४॥6 
607 276 ) 

१८. जिह्वानीक (जिद्वानोक 09 ०६ 08 
580792086 ) 

१९, जिह्वाग्र (जिहवाफलक, 77076 0६ 
46 ॥07206 ) 

२०. जिह्वा (607276 ) 

२१. जिह्वा-परच (जिहवापृष्ठ, पश्चजिह॒व, 
9००८ ०९ ६86 07206 ) 


२२. जिह॒वामूल (700॥ 0४6 ॥00 206 ) 


चित्रमें जहाँ नं० ३ के ती रकी नोक है, वह 

इवास-नालिका (जा7 9776) है। 

इवास-नालिका, भोजन-नालिका और अभि- 
काकल--हम प्रतिक्षण नाकके रास्तेसे हवा 


१ बेदिक साहित्यमें शुद्ध शब्द वस्वे' है, जिससे 
' बसरयें विशेषण बनता; है अब अशुद्ध 
' शब्द. बत्स' तथा उसका विशेषण “बत्सये 


हीः प्रचलित हो गये हैं ?. 


६५९ 


शारीरिक ध्वनिविज्ञान 





अपने फेफड़ेमें पहुँचाते रहते हैं । जैसा कि 
ऊपरके चित्रमें दिखलाया गया है | श्वास 
दइवासनालिकामें होती हुई फेफड़ोंमें पहुंचती 
है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथसे 
बाहर निकरू जाती है। द्वास-नालिकाके 
पीछे भोजन-तालिका है, जो नीचे आमाशय- 
तक जाती है। इन दोनों (श्वास तथा भोजन ). 
नालिकाओंके बीचमें दोनोंको पृथक करनेके 
लिए एक दीवार है । भोजन-नालिकाके विव- 
रके साथ इवास-नालिकाकी ओर झुकी हुई 
एक छोटी-सी जीम है, जिसे अभिकाकल या 
स्व॒रयंत्रमुखआवरण ( 0[072078 ) कहते हैं। 
इस अंगका यों तो बोलनेसे बहुत सीधा सम्ब- 
न्ध नहीं है, किन्तु कुछ ध्वनिविदोंके अनुसार 
मोखिक संगीतमें यह कुछ काम करता है। 
साथ ही आ, आ के उच्चारणमें यह पीछे खिच- 
कर स्वर-यंत्रमुखके पास चला जाता है और 
ई, ए के उच्चारणमें यह बहुत आगे खिंच 
जाता है। भोजन या पानी जब मुँहके रास्ते 
भोजन-तालिकाके मुखके पास आता है, तो 
यह अभिकाकल नीचेकी ओर झुककर दवास- 
नालिकाको बन्द कर देता है और भोजन या 
पानी आगे सरककर भोजन-नालिकामें चला 
जाता है। यदि इवास-नालिका बंद न हो तो, 
जैसा कि चित्रसे स्पष्ट है, भोजन और पानी 
इसी नालिकामें चले जायेँ और मनुष्यकी 
तुरन्त ही मृत्यु हो जाय | खाते समय कभी- 
कभी असावधानीके कारण जब अन्नके एक- 
आध टुकड़े श्वास-नालिकामें चले जाते हैं तो 
बुरी दशा हो जाती है और फेफड़ेकी हवा 
शीघध्य ही अपनी पूरी शक्ति छगाकर उसे 
लौटा देती है। पानी पीते समय भी यदि पानी 
सरक' जाता है तो इसी प्रकारकी सुरसुरी 
आ जाती है। हमारे यहाँ खाते समय बात 
करना संभवत: इसीलिए वर्जित है, क्योंकि बात 
करते समय इवास-तालिकाको खुला रखना 
ही पड़ता है। भोजन या पानीका स्वाभाविक 
मार्ग मूँह द्वारा होता हुआ भोजन-नालिकामें 
है। इसी प्रकार इवास या वायुका स्वार्भांविक 


पथ नासिका-विवरमें होते हुए इवास-नालिका- 


में है। समी जानवर इस स्वाभाविक पथका 
ही अनुसरण करते हैं, पर मनुष्य मस्तिष्क- 
प्रधान होनेके कारण स्वाभाविकता या प्रकृ- 
तिके विरुद्ध जाता है। यहाँ भी उसने कुछ 
विशिष्ट अवसरोंके लिए भोजन-पानी और 
इवासके स्वाभाविक मार्गका परित्याग कर 
दिया है । साधु लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर 
दूध और पानी आदि द्रवपदार्थ कभी-कभी 
नाकसे पीते देखे जाते हैं, दूसरी ओर बोलते 
समय सभी लोग शवास-तालिकाके साथ-साथ 
मूँहको भी वायुके आने-जानेका मार्ग बना देते 
हैं, जो कि नितानत अस्वाभाविक है । पशु 
बोलते भी हैं तो वायुका अधिक भाग उनकी 
नाकसे ही निकलता है । यही कारण है कि 
उनकी ध्वनि सर्वेदा अनुनासिक होती है। हम- 
लोगोंकी भाषामें भी कभी-कभी कुछ शब्दोंमें 
अकारण अनुनासिकता (8]00700॥976078 
782928/7070) आ जाती है (सर्पसे साँप 
या वक्रसे बाँका ) जो शायद इसी बातको प्रद- 
 शित करती है कि नाकसे बोलना ही हमारे 


लिए भी अधिक प्राकृत या स्वाभाविक है। 


स्व॒र-यंत्र, स्वर-पंत्र-सुख और स्वर-तंत्नी--- 
इवास-नालिकाके ऊपरी भागमें अभिकाकलसे 
कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करनेवाला प्रधान 
अवयव होता है, जिसे ध्वनि-यंत्र या स्वर-यंत्र 
कहते हैं । बाहर गलेमें (दुबले पुरुषोंमें) जो 
उभरी घांदी (ढेंदुआ या 8097778 ७]00!6 ) 
दिखाई पड़ती है, वह यही है । यहाँ श्वास- 
नालिका कुछ मोटी होती है। स्वर-यंत्रमें 
पतली झिल्लीके बने दो लचीले परदे या 
कपाट होते हैं, जिन्हें स्व॒र-तंत्नी या स्व॒र- 
रज्जु कहते हैं । वस्तुतः: इनका यह नाम 
(7००७) ०॥०70 ) उचितनही है। ये ओष्ठ 
जैसे होते हैं, अतः इन्हें स्व॒र-ओष्ठ कहना 
अधिक सही है। इन परदों, स्वर-तंत्रियों या 
स्वर-ओष्ठोंके बीचके खुले भागको स्व॒र-यंत्रमुख 
या काकल (2!0408 ) कहते हैं। साँस लेते 
समय या बोलते समय हवा इसी मुखसे होकर 
बाहर-भीतर जाती है। इन स्वर-तंत्रियोंका 
मूल या प्राकृतिक काम है बोझ उठाते समय 
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था उसी प्रकारके अन्य कामोंके समय हवाको | उचित मात्रामें खोलने या बंद करनेमें असमर्थ 
रोककर हमारी शक्ति और हिम्मतको अपेक्षा- | होते हैं । स्वरतंत्रियाँ जब ढीली रहती हैं तो 
कृत बढ़ा देना । किन्तु अब बोलनेमें--जो | सामान्यतः पुरुषोंमें उनकी लम्बाई ३॥४” 
नि३चय ही कृत्रिम या बादमें विकसित है-- | और स्त्रियोंमें १२ होती है । तनकर कड़ा 
हम इन स्वर-तंत्रियोंके सहारे कई प्रकारकी | होनेपर ये क्रमश: १” और ३।४ हो जाती हैं। 

- ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करनेके छिए | स्वरतन्त्रियोंके इस प्रकार समीप आने या 

: स्वर-तंत्रियोंको कभी तो एक दूसरेके समीप | दूर हटनेसे (साथ ही तनने आदिसे ) कई प्र- 

लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता | कारकी. स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्म- 


है। जो लोग रुक-झककर बोलते या हकलाते 
है, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमीके 
कारण इनस्वर-तंत्रियोंकी आवश्यकतानुसार 


4) 





ब्‌ 


$ 


सासे देखा जाय तो इन स्थितियोंकी संख्या 


लगभग एक दर्जन है, जिनमें अधिक महत्त्व- 


पूर्ण निम्मांकित ही हैं:-- 


० प्‌ है 


स्वरतन्त्रियोंकी कुछ प्रमुख स्थितियाँ 


(१) स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरीसे सबसे अ- 
धिक दूर इवास लेने' या प्रदवास (79/9- 
४४0॥ ) की स्थितिमें होती हैं। इस स्थितिमें 
काकल या स्वरयंत्रमुख एक पंचमुखीकी एक 
पंचभुज स्थितिमें और बहुत अधिक चोड़ा 
होता है। (२) दूसरी स्थिति है निःइवास 
या साँस निकालने (०5॥७]७४0॥ ) की । 
साँस निकालते समय स्वरतंत्रियाँ श्वास लेते 
समयकी तुलनामें एक दूसरेके निकट होती हैं 
और इस प्रकार स्वरयंत्रमुख कुछ कम चोड़ा 
हो जाता है। इस स्थितिमें स्वरयंत्रमुख 
लगभग त्रिभुजाकार होता है। ऐसी स्थिति- 
में जो प्रच्छवास निकलता है, स्वरतंत्रियोंसे 
घर्षण नहीं करता । अघोष' ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है। अघोष 
(ए००0९]९४४, 6०ए००९१या०76९७४)९०) 
उन ध्वनियोंको कहते हैं जिनके उच्चारणमें 
स्वरतंत्रियोंमें (उनके एक दूसरेसे दूर रहनेके 
कारण) निश्वास घर्षण नहीं करती और 
इसीलिए उनमें कम्पन नहीं होता । सांस 

निंकेलनेकी स्थितिमें उत्पन्न होनेके कारण ही 


इस प्रकारकी ध्वनियोंको संस्कृतमें श्वास 
भी कहा गया है। (३) तीसरी स्थितिमें 
स्वरतंत्रियाँ एक दूसरीके और भी निकट आ 
जाती हैं। अब वे इतनी निकट होती हैं कि 
इनके बीचसे जानेवाली हवाको रगड़ खाकर 
निकलना पड़ता है। रगड़के कारण ही स्व- 
रतन्त्रिमें कम्पन होता है। घोष ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है। घोष या 
नाद (ए०0१06 या ४०000 ) उन ध्वनियों- 
को कहते हैं, जिनके उच्चारणमें स्वरतं त्रियों में 
उनके एक दूसरेसे निकट होनेंके कारण उनके 
बीचसे आती हवाके घर्षणसे कम्पन होता है। 
कानोंको दोनों हाथोंसे बन्द करके, या गले- 
पर (स्वर॒यंत्रपर) हाथ रखकर या सिरसे 
ऊपर हाथ रखकर इस कम्पनका अनुभव क्रम- 
से अधोष-घोष (क ग) और घोष-अधोषं 
(गक ) ध्वनियोंका बार-बार उच्चारण करके 
किया जा सकता है । इस स्थितिमें स्वरयंत्र- 
मुख बहुते संकीर्ण हो जाता है और नीचे-ऊपर- 
के किनारोंके बन्द होनेके कारण हरूम्बाईमें 
भी वह छोटा हो जाता हैं। इस स्थितिमें भी 
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कभी तो स्वरतन्त्रियाँ कम कड़ी रखी 
हैं और कभी अधिक | इसी प्रकार कभी उनके 
बीचसे हवा कम तेज़ निकलती है और कभी 
अधिक। इन दोनों बातोंपर तन्त्रियोंका कम्पन 
निर्मेर करता है। और इस कम्पनके स्वरूप 
ओरतेजीपर ध्वनिका आयतन (ए०]ए7४७ ) 
और उसकी गंभीरता या तीब्रता (7॥6- 
0809) तथा सुर ([४0०॥) निर्भर करता 
है। सामान्य बोलचालमें पुरुषोंमें स्वरतंत्रि- 
योंके कम्पनकी गति १०९से १६३ चक्र 
(०५०6) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियोंमें २ १८- 
से ३२६ चक्र प्रति सेकेंड होती है। यों यह 
कम-से-कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक- 
से-अधिक २०४८ चत्र प्रति सेकेंड हो 
सकता है। संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे 
वकक्‍तामें भावावेश आदिके अनुसार यह कम्पन 
सामानन्‍्यसे बहुत अधिक देखा जाता है। १९ 
मई १९४३ई० को चचिलका वाशिगटठटनमें 
भाषण हुआ था। उनके रेकार्डका विश्लेषण 
करनेपर पता चला कि भाषणके अधिकांश 
अंशोंमें उनकी तन्त्रियोंकी गति ११४से 
२३०के बीचमें थी । (४) चौथी स्थितिमें 
स्वरतन्त्रियाँ अपने लगभग तीज-चौथाई 
भागमें तो एक-दूसरीसे मिलकर हवाका मार्ग 
पूर्णतः बन्द कर देती हैं । कोनेका केवल एक 
चोथाई भाग ही स्वरयंत्र मुखके रूपमें खुला 
रहता है । इसी स्थितिमें फुसफ्साहटवाली 
ध्वनियोंका उच्चारण होता है।- इन ध्व- 
नियोंको ज़पित, जाप, फुसफुस: या 'उपांशु 
(ज्रंं)76/९0) भी कहते हैं। जब दो 
मित्र आपसमें धीरे-धीरे बात करते हैं, तो 
इसी प्रकारकी ध्वनियोंका प्रयोग करते हैं 4। 
स्व॒रतृत्रमुखके बहुत छोदा हो:-जानेके , काजुण 
घ्वति धीस्री हो जाती है -। फुछफुसाहटकी 
सभी ध्वनियाँ अघोष होती हैं। इनके उच्चा- 
रणमें स्वर-तंत्रियोंमें कम्पन बहीं होता। 
वस्तुत: जपित ध्वनिके उत्पन्न होनेकी यह 
एक स्थिति है । इसके अतिरिक्त निम्मांकित 
अन्य स्थितियाँ भी होती हैं। (क ) कभी-कभी 
इनके उच्चारणमें स्वरतन्त्रियाँ ठीक उस 


दारौरिक ध्वनि विज्ञान 
स्थितिमें होती हैं, जिस स्थितिमें वे घोष ध्व- 
नियोंको उत्पन्न करती हैं। पर साथ ही गलेकी 
मांस-पेशियोंको बहुत कड़ा रखकर स्वरत- 
न्त्रियोंमें इतता तनाव ला दिया जाता है कि 
हवाके घषंणसे वे कम्पित नहीं होतीं और इस 
प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, 
जपित होती हैं। (ख ) स्वरतन्त्रियोंके ऊपर 
उन्हीं जैसी दूसरी स्वर- तन्त्रियां भी होती हैं, 
जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ ([9]- 
86 ए००७। ०॥0768) कहते हैं। ये असली 
स्वरतंत्रियोंसे कुछ छोटी होती है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि असली स्व॒रतन्त्रियाँ तो दूर- 


. दूर रहती हैं, किन्तु ऊपरकी तन्त्रियाँ निकट 


आकर हवाके रास्तेको बहुत छोटा कर देती 
हैं और इस स्थितिमें भी 'जपित' ध्वनियाँ 
उत्पन्न होती है। (ग) कभी-कभी स्वर- 


। तंत्रियाँ सामान्य स्थितिमें हों, लेकिन उनके 


बीचसे आनेवाली हवा बहुत थोड़ी और बहुत 
धीमी (बीमारीके कारण या सप्रयास) हो, 
तब भी फुसफुसाहट ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती 


हैं। (घ) एक चौथी स्थिति वह भी मानी 


जाती है, जब स्वरतन्त्रियाँ न तो अघोषकी 
स्थित्ििमें बहुत खुली होती हैं और न घोषकी 


स्थितिमें काकलछको इतना सँकरा बना देती 


है कि हवा रगड़से निकले । यह स्थिति घोष- 
अधोषके बीचकी है तथा असामान्य है । 


(3 ) बिथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियोंने 
एक ऐसी स्थिति भी मानी है, जब दोनों ही 


स्वरतंत्रियां (मिथ्या और यथार्थ ) अधिकां- 
शतः बन्द होकर हवाको रोकती हैं और 
केवल दोनोंका एक-एक अंश ही खुला रहता 
है । जब बहुत फटी-फठी आवाज़ सुनाई 
पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है । ध्व- 
निविदोंके अनुसार यह स्थिति देरतक नहीं 
रखी जा सकती | (५) एक अन्य स्थितिमें 
स्वरतन्त्रियाँ एक कोनेसे दूसरे कोनेतक पूर्णतः 
सटी रहती हैं और हवाका रास्ता पूर्णतः बन्द 
ही जाता है। इसी स्थितिमें रहकर झटकेके 
साथ स्वरतन्त्रियाँ अलग हो जाती हैं तो 


फाकल्य स्पर्श (80008) 8800, 80009) 
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७860), अन्य नाम अलिफ़ हमूजा आदि 
हैं) नामकी ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके 
लिए १ चिह्रका प्रयोग किया जाता है। 
भारतीय भाषाओंमें यह मुंडारीमें मिलती 
है। कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच, जमेनमें यह 
ध्वनि सामान्य है। यह हल्की खांसीसे 
मिलती-जुलती है। अंग्रेजीमें कभी-कभी 
ज़ोर देकर बोलनेमें 78 इज़के उच्चारणमें 
'इ'के पहले यह ध्वनि सुनाईं पड़ती है 
(+06 !76ए 78 70 ग॥ ४8 ऐं०07) 
वाक्यमें “इजकी इके पूर्वके 'प्रैभावके 
कारण १” उच्चरित होती है । (६) छठे 
प्रकारकी स्थितिमें स्वरतंत्रियोंका लगभग 
तीन-चौथाई भाग तो लगभग घोषकी स्थिति- 
में होता है और शेष एक-चौथाई काफ़ी खुला 
घोष ह (जिसमें घोषत्वके साथ महाप्राणता 
भी होती है) इसी स्थितिंमें उच्चरित होता 
हैं। (७) सातवें प्रकारकी स्थिति घोष॑वॉली 
स्थिति ही है, किन्तु यह अलग इसलिए हैं कि 
स्व॒रतंत्रियाँ घोषकी तुलनामें इसमें तनी होती 
हैं, जिसके कारण कम्पन अधिक नहीं होता, 
किन्तु वे जपित जैसी स्थितिमें, अर्थात्‌ पूर्णतः 
तनी नहीं होतीं । इस रूपमें इसे घोष और 
जपितके बीचकी स्थिति मान सकते हैं। मर्मर 
(एरप77706/ ) ध्वनियोंका उच्चारण इसी 
स्थितिमें होता है। इसमें कम्पन बहुत थोड़ा 
होता है। साथ ही रगड़ ज॑ंसी एक आवाज़ भी 
होती है। इस प्रकार स्वर यंत्र, स्वर-तंत्रियों 
और मिथ्या स्वर तंत्रियोंके सहारे ध्वनियोंके 
उच्चारणंमें पर्याप्त काम करता है । वस्तुतः 
यही वह पहला ध्वनि-अवयव है, जहाँ 
प्रच्छवासके सहारे ध्वनि उत्पन्न करना 
भारम्भहोता हैं। साथ ही किसी भी भाषाकी 
कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माणमें 
इस अंगका हाथ न हो । स्वरयंत्र, स्वरतं- 
त्रियोंके, संहारे नहीं, अपितु अंपने पूरे 
शरीरकें साथ, अंर्थात्‌ पूरा स्वस्यंत्र भी 
ध्वनियोंके निर्माणमें सहायता देंता है। अंफ्री- 
काकी कई भाषाओंमें पायी जानेवाली 
अँतर्मुंखी या अंतःरंफोट (770]0878 ) ध्वे 
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तियाँ इसी प्रकारकी हैं। इनके निर्माणमें पूरा 
ध्वनियंत्र कुछ नीचेको खींच दिया जाता है। 
मुख-विवर, नासिका-विवर और कौवा---. 
स्वर॒यंत्रके ऊपर उसका ढक्कन (अभिकाकल ) 
होता हैं, जिसके सम्बन्धमें हम ऊपर विचार 
कर चुके हैं। उसके ऊपर वह स्थान आता है, 
जिसे हम चौराहा (७:०082772) कह सकते 
हैं। यह एक खाली स्थान है, जहाँसे चार मार्ग 
(१. रवासनालिका, २. भोजन-नालिका, 
' रे. मुख-विवर, और. ४: नासिका-विवर) 
चारों ओर जाति हैं। जिस प्रकार इस चौराहे- 
के नीचे अभिकाकल है, उसी प्रकार ऊपर 
जीमके स्वरूपका माँसका छोटा-सा भाग 
उस स्थानपर होता है जहाँसे नासिका- 
विवर और मुख-विवरके रास्ते फूटते हैं । 
इस छोटी जीभको कौवा या अलिजिह्व 
कहते हैं । इसका भी कार्य कोमलूतालुके 
साथ अभिकाकलकी भाँति कभी-कभी मार्ग 
अवरुद्ध करना है। कौवाको कोमलतालके 
साथ विभिन्न दशाओंमें हम तीन अब- 
'स्थाओंमें पाते हैं :-(१) पहली तो इसकी 
स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें 
यह ढीला होकर नीचेकी ओर गिरा रहता 
है । इसके गिरे रहनेसे मुख-विवर और 
इवास-नालिकाका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है और श्वास अबाध गतिसे नासिका-विवरसे 
होकर आता-जाता है । स्वाभाविक रूपसे 
श्वास लेनेकी अवस्था यही होती है। किसीकी 
बात सुनकर जब हम मुंहको बिना खोले हुए 
हैँ या हैँ ध्वनि कहते है तो वह इसी दशामें 
चरित होती है। संस्क्ृतके शुद्ध अनुस्वार- 
का उच्चारण भी इसी प्रकार होता था। (२) 
दूसरी अवस्थामें' कौोवा सामनेकी ओर खड़ा 
हों जाता हैं और नासिका-विवरमें इवास- 
नालिकासे आयी हवाकों तनिक भी नहीं 
जाने देता, अतः वायू मुखविवरसे आता-जाता 
है। अनुनासिकेतर स्वर या व्यंजनोंका उच्चा- 
रण इसी दशामें होता है। (३) तीसरी और 
अंतिर्म' अवस्था उस समयकी है, जब कौवा 
न तो ऊपर तनकर नासिका-विवरको रोकता 
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है और न नीचे गिरकर “पैर न नीचे शिस्कर मुखविवरको | वह | इस प्रकारकी ध्वनियाँ अलिजिहवीय (एएए- । वह 


मध्यमें रहता है, अतः इवास, नासिका और 
मृख दोनों हीसे होकर निकलता है। अनुना- 
सिक स्वरों तथा व्यंजनोंका उच्चारण इसी 


अवस्थामें होता है । 


उपर्युक्त तीन स्थितियोंमें दूसरी और 
तीसरीमें कौवा भाषा-ध्वनियोंके उच्चारणमें 
बहुत सहायक होता है, क्योंकि अधिकांश 
ध्वनियाँ इन्हीं दो प्रकारोंकी होती हैं। किन्तु 


यह तो कौवेका सामान्य कार्य है, जिसकी 


आवश्यकता अधिकांश भाषाओंमें होती है । 
कुछ भाषाओं में यह विशेष प्रकारकी प्वनियों- 
के उच्चारणमें प्रत्यक्षतः भी सहायक होती है। 


शारीरिक ध्वनि विशञान 


इस प्रकारकी ध्वनियाँ अलिजिहवीय ( पएए- 
]90' ) कहलाती हैं। इनके उच्चारणमें कौवा 
या तो जिद्वापरच (या जिह्वामूल ) से स्पशे 
करके (हिन्दी-उर्दू क', या उसीका घोष रूप 
जो फ़ारसीमें है) स्पर्श-ध्वनिउत्पन्न करता है 
या एस्किमो भाषाका अनुनासिक स्पशे (छ) 
उत्पन्न करता है, या उसके समीप होकर 
संघर्षी ध्वनि (हिन्दी, अरबी ख़, ग़, ) उत्पन्न 
करता है या फिर उत्क्षेप या लुंठन करके 
फ्रांसीसी 'र' ध्वनि (जो “ग़ञ' जैसी सुनाई पड़ती 
है) उत्पन्न करता है । 

ताल, जिहवा, दंत्य और ओष्ठ---कौवेके 
एक ओर नासिका विवर है और दूसरी ओर 
मुखविवर । नासिका-विवरमें और कोई भी 
ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करनेमें 
कुछ सहायता मिले, अतः उसे छोड़कर मुख- 
विवरपर विचार किया जा सकता है। मुख- 
विवरमें ऊपरकी ओर ताल है, जिसके कंठ- 
स्थान और दांतोंके बीचमें क्रमसे ४ भाग हो 
सकते हैं:-(१) कोमल ताल, (२) मूर्द्धा, 
(३) कठोर तालु तथा (४) वर्त्स। जिह्वाके 
विभिन्न भागोंका इनसे स्पशें कराकर विभिन्न 
ध्वनियाँ उच्चरित की जाती हैं । 


3००2० .3०७५५०००४> 2३५ ामाओ५2.9७५००००० 


/ | | [४ 


वर्से कठोर 


मुख-विवरके निचले भागमें जिह्वा है। 
जिह्वा उच्चारण-अवयवों में सबसे प्रमुख है, 
इसी कारण इसके पर्याय ज़बान (अरबी ) या 
॥7 27७ ( लेटिन ) आदि भाषाके पर्याय बन 
गये हैं। प्रायः सभी माषाओंकी अधिकांड ध्व- 
नियाँ जीभकी सहायतासे ही बोली जाती हैं । 
साधारण अवस्थामें जीभ ढीली नीचे पड़ी है। 
बोलनेमें वायु-अवरोध या विशेष आक्वतिका 
गूंज-विवर बनानेके लिए हम इसका प्रयोग 
करते हैं । जिद्वाको पाँच भागोंमें बाँठा जा 
सकता है-- 


शीस्त्रावर्तलिपि-शिकार्ी 


मूल ५४३२१ ३-मध्य 
२-पदच ४--अग्र 
. ५-नोक 

४४३२९ 


अर 


* कभी-कभी इनके 'जिहवोपाग्र' (जिह्वा 
सध्यसे कछ आगे ) .आदि अन्य अवांतर भेद 
भी किये जाते हैं। ध्वनि-उच्चारणमें इन 
सभी भागोंका अलग-अलग महत्व है। साथ 
ही अभिकाकलल और कौवैकी भॉति जिद्वाकी 
विभिन्न अवस्थाएँ- भी होती है । इन सबका 
सविस्तार वर्णन ध्वनियोंके प्रसंगमें मिलेगा । 
जीम दाँत तथा तालके विभिन्न भागोंको छं- 
कर या उनके समीप आकर या उत्क्षेप लोडन 
आदि करके ध्वनियोंका निर्माण क्ररती है । 
, मुख-विवरमें ताल तथा जिट्वाक़े बाद 
तीसरे प्रधान्‌ अंग दाँत हैं, जो भोजन करनेके 
अतरिक्‍्त बोलनेमें भी हमारी सहायता करते 
हैं। इनंके भी (१)मूल और (२) अग्न ये 
दो भाग कियें जा सकते हैं । 
अग्र ह 


अञ्' 
मल मध्य 


मूल या जड़ 
कभी-कभी दोनोंके बीचमें एक मध्य भाग 
भी माननेकी आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि- 
निर्माणमें ऊपरके दॉलोंका ही अधिक महत्व 
है। ये नीचेके ओष्ठ या जीमसे मिलकर या 
उसके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करतें हैं । 
ध्वनिसे सम्बन्ध रखनेवाले अंतिम अंग 
ओठ हैं। थे आपसमें मिल या पास आकर या 
दाँतकी सहायतासे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। 
ध्वनि-उत्पत्ति---ध्वनि-अवयवों के प्रसंग में 
ही यहं बुत भी विचारणीय है कि हम ध्व- 
नियाँ कैसे उत्पन्न करते हैं । ' 
हारमोनियम या बिगुल आदि वाद्ययंत्रोंकी 
भाँति हसल्पेय भी वायुकी सहायतासे बोलतें 
है। यह वायु दो प्रकारका है। एक तो वह है 
जो हम नाक या मुंहके मार्गसे भीतर खींचते 
हैं। यहबाहरकी साफ़ हवा होती है।इस श्द्ध 


जास्त्रावतलिपि-शिकारी _ ______॒|॒|॒|॒“्“ रे 
हवासे दुःख है कि हम लोग अधिक ध्वनियाँ 
उच्चरित नही कर पाते | कुछ भाषाओंकी 
आदइचर्य आदिकी ध्वनियों तथा अफ्रीका, अमे- 
रिका आदिकी कुछ क्लिक आदि ध्वनियोंके 
उच्चारणमें ही यह हवा हमारा काम दे पार्ती 
है। दूसरे प्रकारकी हवा वह है, जो फेफड़ेकी 
गन्दगी साफ करके बाहर निकलती है । सच 
पूछा जाय तो यह दूसरी हवा ( जो पहलीका गंदा 
रूप मात्र है) ही संसारकी प्राय. सभी भाषाओं - 
के बोलनेमें हमारी सहायता करती है। पहली 
हवा ( श्वास ) है, दूसरी 'प्रच्छवास' । फेफड़े 
की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु श्वास रूपसे 
दइवास नालिकाके पथसे बाहर चलता है । 
स्व॒र-यंत्रके पूर्व इसमें किसी भी प्रकारका 
विकार नहीं होता। सर्वप्रथम हम स्वरतंत्रियों- 
: की सहायतासे इसे मनमाना रूप देते हैं । 
' उससे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासि- 
का-विव र, मुख-द्विवर यादोनोसे थोड़ा-थोड़ा 
निकालते है। ऐसा करनेमें कौवा भी हमारी 
सहायता करता है । वहाँसे मुख-विवरमें 
जानेवाला हवाको हम आवश्यकतानुसार 
जिह्वा, कंठ, ताल, दाँत और ओपष्ठके सहारे 
इच्छित रूप देकर बाहर निकाउते हैं, जो 
बाहर आकर ध्वनिकी सज्ञा पाती है। साथ ही 
आवश्यक होनेपर इससे एक अंशको नासिका- 
विवर (अनुनासिक-ध्वनियोंको उच्चरित 
करनेमें )से निकालते हैं । 
शास्त्रावरतेलिपि--बोद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
शिगप्रव (8॥7 2[078 ए )--चिगपव ( दे ० ) - 
का एक नाम । 
शिगसोल (87280! )--थादो (दे०)का 
एक रूप। | सक 
शिप्री (87770) --भराठी' (दे०) के 
लिए, हैदराबादमें प्रयुक्त, एक नाम । 
शिओपुरी (870[07४ ) --प्लिपाड़ी (दे ०)का 
एक अन्य नाम । ह 
शिकारी (8707877)--१८९ १की मध्यप्रदेशकी 
जनंगूणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । इसका , अब पता नहीं है । 


६ दैप 

शिक्षिअषबा ( &गट70 0७ )--शवान्तेओप 
(दे०)का एक अन्य नाम | यह भाषा अब 
विल॒प्त हो चुकी है । 

शिक्षा-शास्त्र--ध्वनि-विज्ञान (दे०)के लिए 
संस्कृतमें प्रयुक्त एक नाम । 

शिखर--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 

शिग़्नी--ईरानीकी एक ग़रूचा (दे०) भाषा। 

शिथिल ध्वनि--अशक्त ध्वनि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

शिणा (87709 )--गिलूगित तथा उसके आस- 
पासप्रयुक्त, एक दरद(दे ०)भाषा । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २८,४८२ थी । 

शिन-कता काना लिपि ( 3॥7-786 /7879 ) 
-+ज़ापानी लिपि (दे०) का एक रूप । 

शिपिनउअ (87/77&79 )--पनो (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

शिमला सिराजी--क्यूेंठली (दे०) बोलीकी 
शिमलाकी पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक उप- 
बोली । इसके बोलने वालोंकी संख्या, प्रियर्स नके 
भाषा सर्वक्षणके अनुसार २८०० थी । 

शिमाली उर्द--दक्खिनी (दे ० )की तुलनामें 
उत्तर भारतकी उर्दको दक्षिण भारतमें दिया 
गया नाम । 

शिरिअना (8॥77970 )--दक्षिणी अम- 
रोकी वर्ग (दे०) का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस 'परिवारमें शिरिशना' तथा 
वेका भाषाएं हैं । 

शिरिशना (8/[778॥97/9)-शिरिअना (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसे शिरिअना भी कहते हैं । 

शिलालेख शास्त्र--पुरालेख शास्त्र (दे०)के 
लिए प्रयुक्‍त्र एक अन्य नाम । 

शिलालेखी प्राकृत--एक प्राकृत, जिसका 
प्रयोग शिलालेखोंमें मिलता है (दे० )मध्य- 
युगीन भारतीय आये भाषामें शिलालेखी 
प्राकृत उपशीर्षक । 

शिलुक (8॥प८ )--सूडानवर्ग (दे०)की 
शिलुक नामक अफ्रीकी जातिमें प्रझुक्त एक 
भाषा), इस भाषाका क्षेत्र, नीहढ नदीके 


शिक्रिअबा-शिवस्‌त्र 
पास डिनका तथा उसके आसपास है । 
शिल्ह--इल॒ह (दे०) भाषाका एक अन्य नाम। 
शिवपुरी--सिपाड़ी' (दे०) का एक नाम । 
शिवपुरके आसपास इसका क्षेत्र होनेसे यह 
नाम पड़ा है | शिवपुरीको शिओपुरी भी 
कहते है । 
शिवसूत्र--पाणिनिके अष्टाध्यायीके प्रारंभमें. 
अइडण (१) ऋलकऋ (२) एओड (३) 
ऐओच्‌ (४) हयवरद्‌ (५) रूण्‌ (६) ज्यम- 
डइ णनम्‌ (७) झभज्य (८) धढघष (९) 
जबगडदश्‌ (१०) खफछठथ चटतव्‌ (११) 
कपय्‌ (१२) सषसर्‌ (१३) हल (१४) 
ये १४ सूत्र आते हैं। कहा जाता है कि इतकी 
उत्पत्ति शिवके डमरूसे (नृत्तावसानें नट- 
राजराजो ननाद ढक्काँ नवपंचकारम्‌ । उद्ध- 
तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमर्षे शिवसूत्र- 
जालम्‌ ) हुई थी, इसी लिए इन्हें शिव या 
माहेश्वरसूत्र कहते हैं। पाणिनिका व्याकरण 
इन्ही सूत्रोपर आधारित है। इनमें सूत्रांतमें 
जो हल व्यंजन (ण्‌, क, छ आदि ) हैं उनकी 
इत्‌ (दे० )संज्ञा है, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया 
जाता । इन सृत्रोंमें शेष जितने वर्ण बचते हैं 
वे संस्कृतकी ध्वनियाँ हैं । आरंभमें४ सूत्रोंतक 
स्वर हैं--अ, इ, उ, ऋ, छल, ए, ओ, ऐ, औ | 
इन चारों सूत्रोंको मिलाकर प्रथम वर्ण अ' 
और चौथेके अंतिम वर्ण च्‌” के आधारपर 
इनका सामूहिक नाम अच्‌' है । पाणिनीय 
व्याकरणमें इसी कारण अच्‌' का अर्थ स्वर 
है। शेष सूत्रोंमें सारे व्यंजन आये हैं। इनमें 
प्रथम वर्ण है ह' और अंतिम छ! इसी 
आधारपर इन सारे व्यंजनोंको या व्यंजन 
मात्रको पाणिनीय व्याकरणमें हल” कहते 
हैं। संस्कृत व्याकरणमें एक पारिभाषिक शब्द 
आता है प्रत्याहार । प्रत्याहारका अर्थ है एक 
जगह लाना या संक्षेपसें कथन (बाल मनो रमा- 
टीकाकार--प्रत्याह्ियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण 
इतिति प्रत्याहारः) पाणिनिने उपर्युक्त सूत्रों- 
के आधारपर संक्षेपमें कहनेके लिए अक्‌, 
शर्‌ आदि प्रत्याहार बनाये हैं। उदाहरणके 
लिए उन्हें यदि अइ उ ऋ ल' कहीं कहना 


दिवोरा-शुन्‌वक 


हुआ तो इन सबको न कहकर प्रथम दो सूत्रों- 
को मिलाकर आरंभके अ' और अंतके क्‌' 
को लेकर वे अक्‌' कहते है। अक्‌ एक प्रत्या- 
हार है। अक्‌'में अ से लेकर क्‌ तककी 
ध्वनियां आयेंगी । इनमें ण और क्‌ इत्‌ 
हैं, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया जायगा, अतः 
अकमें केवल अ, इ, उ, ऋ, लू, आये । इस 
तरह शिव सूत्रमें कहींसे भी आदि और अंतके 
अक्षरको लेकर प्रत्याहार बनाये जा सकते 
हैं--आदिरल्त्येन सहेता (पाणिनि १.१.७१) 
प्रत्याहारमें बीचके वर्ण (इत्‌ या हलन्तवाले 
छोड़कर ) ही लिये जाते हैं। कहा गया है-- 
प्रत्याहारोनाम मध्यपतितानां ग्रहणाय आद्य- 
न्‍्तयोमेलनम्‌' (लघुपाणिनीयम्‌)। शिवसूत्रके 
आधारपर कूल ४४ प्रत्याहार बनते हैं। जसे 
झश्‌, अण्‌, जश्‌ आदि पाणिनिके बहुतसे पारि- 
भाषिक शब्द भी मूलतः प्रत्याहार ही हैं । 
जैसे ऊपर कहे गये अच्‌ (स्वर) तथा हल 
(व्यंजन ) | कभी-कभी इन सूत्रोंके अतिरिक्त 
अन्य आधारोंपर भी प्रत्याहार बनाये गये 
हैं। जेसे कारकीय प्रत्ययों या विभक्तियोंमें 
प्रथम और अंतिम वर्णको लेकर उन्हें सुप्‌' 
कहते है । यह सुप्‌' भी प्रत्याहार ही है, इसी 
आधारपर कारक रूपोंको सुबन्त' कहते हैं। 
इसी प्रकार क्रियापदके प्रत्ययके लिए 'तिह [ 
प्रत्याहारका प्रयोग होता है, जिसके आधार- 
पर क्रियाके संयोगी रूपोंको तिहझुन्त' कहते 
हैं । उपर्युक्त बातोके आधारपर कहा जा 
सकता है कि संस्कृत व्याकरणमें संक्षेपके 
लिए सूत्र या प्रत्यय आदिमें किसी भी समूह 
या इकाईको द्योतित करनेके लिए उसके 
आदि और अंतकी इकाईके योगके अधारपर 
उसे जो नाम दिया जाता है, उसे प्रत्याहार 
कहते हैं । प्रयोग पाणिनिके 'प्रत्यहार' 
दशब्दका तो नहीं किन्तु इस पद्धतिका 
पू्वेसे चछा आ रहा है। कुछ लोगोंके अनुसार 
ऐंन्द्र/व्याकरणमें इस पद्धतिका संक्षेपमें कथन- 
के लिए सर्वप्रथम प्रयोग हुआ । प्रत्याहार' 
शब्दका प्रयोग पाणिनिमें नहीं मिलता । 
इस प्रकारके संक्षेषके: छिए यह शब्द पारि- 
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भाषिक रूपमें पाणिनिके बाद प्रचलित हुआ। 
इसका प्रथम प्रयोग कदाचित्‌ सामवेदीय 
प्रातिशार्य ऋक्तंत्र (प्रत्याहारार्थों वर्णानु- 
बन्धों व्यंजनम्‌ ) में हुआ है । शिवसूत्रोंके 
आधारपर प्रत्याहार बनते हैं, इसी लिए इन्हें 

प्रत्याहारसूत्र भी कहते हैं । 

शिवोरा (४7079 )-- क्सिबरो (दे०) 
भाषा तथाभाषा-परिवारका एक अन्य नाम । 

श्षिष्ट भाषा--ऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
शिष्ट समाजमें होता हो । 

शिष्टाचारी रूप--ओऔपचारिक रूप (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

दीक-शिशुम ( 80]7-807787707॥ ) --थाडो 
(दे० )का एक रूप । 

शी-जांग (8॥7-2972 )--सिथिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

शीत्कारी--दे ० ऊष्सम । 

शीना--शीणा (दे०)का एक नाम । 
शीरानी (87078७॥7 ) -- दक्षिणी-पर्चिमी 
पद्तो (दे० ) का बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त रूप । 
शीर्ष (770608, /76776] ७8४ या 90- 
७7 )--अक्षर (दे० ) की आक्षरिक ध्वनिको 
दीर्ष कहते हैं। इसे चोटी, केन्द्र तथा 
शिखर भी कहते हैं । 

शीर्ष उच्चारण (007079/ &7070प786007) 
--जिटह॒वाफलक (7]8व6) से, ताल या 
दंत आदि मुख-विवरके ऊपरी अंगोंका स्पर्श 
कराकर किया गया उच्चारण । 
शुंडिका--अलिजिह्न (दे ०)का एक अन्य नाम । 

शुआरा (88097% )--क्सिबरो (दे० ) भाषा 
तथा भाषा-परिवारका एक अन्य नाम । 

शुद्ध काल--दे ० काल । 

शुद्ध क्रिया विशेषण--दे ० क्रिया विशेषण। 

शुद्ध भाषा--ऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
दृष्टिसे शुद्ध हो । 

शुद्धा लक्षणा--एक<प्रकारकी लक्षणा । दे० 
शब्द-दक्ति । 

शुनक्ल (8प7|28 )--चौनी परिवार(दे०) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
झोखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों" 
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(बर्मा) में प्रयुक्त, एक केन्द्रीय चिन भाषा । 
ग्रियर्सनके भाषा सवक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४१२१५ थी। 
दस्वप (80प87७]0)--सलिश (दे० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
दर (500 )--पवो करेन (दे ० ) का एक नाम । 
दान्‍्य प्रत्यय (2670 ७70॥78 ) --वाक्यमें 
जब प्रातिपदिक ज्योंका त्यों बिना कुछ 
जोड़े घटाये प्रयुक्त किया जाता है तो उस- 
में शून्य प्रत्यय माना जाता है। संस्क्रतमें 
“विद्या प्रातिपदिक भी है और प्रथम एक- 
वचनका रूप भी है । इसका अर्थ यह है 
प्रातिपदिक विद्या-+-शून्य प्रत्यय ८ प्रथमा 
एक वचन विद्या । इस प्रकार शून्य प्रत्ययका 
यथार्थ अर्थ है प्रत्ययाभाव । 
बोंतंग ( 8676872 )--चिन पहाड़ियों 
(बर्मा)में प्रयृकत, चौनी परिवारकी एक 
कुकी-चिन (दे०) भाषा । १९२ १को जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५७२० थी । 
दोंदू (306700 )-चिन (दे०)का एक नाम । 
शेंकसिप (8//0/29280)--१. सकाजेब (दे०) 
का एक नाम । २. हल्लाम (दे०)का नाम । 
शेखई (8/6/70॥87 )--१. चम्पारन जिलेके, 
मुसलमानों-ढ्वारा प्रयुक्त अवधी (दे०)का 
नाम | शेख ( >- मुसलमान ) शब्दके आधार- 
पर यह नाम पड़ा है। २. जोलहा बोली 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
देखाई--- शेख” मूलतः एक प्रकारके ऊँचे 
मुसलमानोंकों कहते हैं | यों इसका प्रयोग 
सामान्य मुसछमानके लिए भी होता है। 
शेखाई' शब्द इसीसे बना है, और इसका 
अर्थ है मुसलमानकी' इसका प्रयोग ज्ञोलहा 
बोली (दे०)के लिए होता है। 
शेखावाटी- उत्तरी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो बीकाने रके. पूरब शेखावाटी नामक 
प्रदेशमें बोला जाता है। ग्रियर्सनके भाषा 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४८८,०१७ थी । दे० मारवाड़ी । 
देन--तामिल (दे०) भाषाकी एक शैली । 





शुस्वप-शै ली विज्ञान 


सत०---....4+६लल्‍ल.ल०ल९६४६०६०९०१५+न»ज 4५५७५ ७५७+- न ५५७५७५७५५५३+५०क- 3७५ वनन+3५५3.>+3५+-3>+> न 3. ५म५++र कम पल नान न कक +-+५3५५५५७-०3+ 3३५34» ऊन न नन-+ न पिन कम» ५ +नन नमन» ++नमननन-मानन++++मननन न ना न- तन न न ननननननं न पान नननन न ानन+ न ५3 नननन+-ननन- -क ७७ ++9७ न नम» +न-+-- ++ मनन मनन ++भ ५ +ननममान न 3+ 3343 ++ममनकनननम न ५५५ +ननमाननन- न न न ननानन+ “८ “+नननंनन----मन-नम+ मा 


दोरपा तिब्बती-नपालमें प्रयुक्त तिब्बती (दे ०) 
बोली। इसे शेरपा भोटिया भी कहते हैं । 
शेरेन्ते (806/67/06)--अकुआ (दे०)की 
एक बोलीका नाम । 
शैेयांग (8009ए9782 )--मिरी (दे०)का 
एक रूप । 
शली-शास्त्र--है ली-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
देलीविज्ञान (809॥8008)--एक विज्ञान, 
जिसमें शैली'का वेज्ञानिक अध्ययन किया 
जाता है। शैली-विज्ञानको जेनेवा, फ्रांस और 
जमंनीके बहुतसे विद्वान्‌ भाषा-विज्ञानके अंत- 
गत मानते हैं, किन्तु स्टुटंवेंट, ग्लीसन आदि 
अधिकांश अमेरिकन भाषा-विज्ञानविद्‌ इसे 
भाषा-विज्ञानके क्षेत्रके बाहरका मानते हैं । 
यह विज्ञान, काव्यशास्त्रके पर्याप्त निकट 
है । इसमें प्रभावकी दृष्टिसे ध्वनि, रूप, 
दाब्द, वाक्य आदिपर विचार किया जाता 
है । इन आधारोंपर इसके ध्वनीय-शैली- 
विज्ञान, (070700%&#9ए78908 ), रूपीय 
होली विज्ञान, (7007]000-809॥80708) , 
शब्दीय शैली विज्ञान ( ए076080ए0780- 
08), वाक्यीय हौली-विज्ञान ( 897/680- 
6087978008 ), तथा अर्थीय शैली विज्ञान 
( 86778770700-80978008), आदि पाँच 
उपभेद हो सकते हैं। अर्थात्‌ इसमें इस बात॑- 
पर विचार करते हैं कि साहित्य-रचना या 
बातचीतमें प्रभाव आदिकी दृष्टिसे किस 
प्रका रकी ध्वनियों, रूपों, शब्दों, वाक्‍्यों या 
अर्थों आदिको छोड़ा जाय और किन्‍हें प्रयुक्त 
किया जाय । इस तरह इसमें चयन-पद्धति 
एवं उसके आधारभूत सिद्धान्तोंपर विचार 
किया जाता है। इस प्रकारका विचार साहि- 
त्यिक भाषाके सम्बन्धमें तो होता ही है, 
रोज़की बो ली जानेवाली भाषामें भी वक्‍ताके 
सामाजिक स्तर, संदर्भ या विषय आदिकी 
दृष्टिसि रूपों या शब्दों आदिके चयनमें 
पर्याप्त अन्तर पड़ता है। इसी प्रकार वि शष्ट 
प्रभावके लिए सामान्य भाषामें परिवर्तन 
करके भी भाषाको आकर्षक बनाया जाता 


दैषिक-भावणिक ध्वनि विज्ञान 
है । इन सभी बातोंका इसमें विचार 
जाता है । भारतके भाषा-विज्ञानविदोंमें 
डॉ० मसऊद हसन खांने इस दृष्टिसे अपने 
कुछ लेखोंमें उ्दुके प्रसिद्ध कवि ग़ालिबकी 
भाषापर विचार किया है । 
दोषिक--दे ० तद्धित । 
शोंशे (30786 )--ज॥३ (दे० )का एक रूप । 
शो (800 )--रूयंग (दे० ) का एक नाम । 
शोअ (8008 )--खूयंग (दे० ) का एक नाम । 
शोउ (8000 )--ख्यंग (दे० ) का एक नाम । 
दोकबोधक अव्यय--दे० 'मनोविकार बोधक 
अव्यय । 
झोदोची---पश्चिमी पहाड़ी (दे०)के सतलज 
वर्ग (दे०)की शिमला पहाड़ियोंमें सतरूज 
नदीके दक्षिणी किनारेपर प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १८,८९३ थी । 
शोम्बांग (8007ए७7£ )--मिरी (दे०) 
का एक रूप । 
झोराचोली--क्यूंडली (दे०)का शिमलाकी 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २,४२८ थी । 
शोलग [ 8॥09828 ) >सोलूम ( दे० ) का नाम। 
शोशोन (8708॥07)--उत्तरी अमेरिकाके 
उठो-अज्टेक (दे ० ) परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गके चार उपवर्ग हैं :(१) प्लेटो (दे०) 
(२) दक्षिणी कलिफोनिअन (दे०), (३) 
करने रिवर (दे० )तथा (४) पुएबलो (दे०) 
हैं। इन चारो उपवर्गोमिं लगभग २४ भाषाएँ 
हैं। इस वर्मका क्षेत्र कैलिफोनिया तथा ऐरि- 
जोना आदियें है। 
शोशोनी-कोमंच (8/08]07-0079॥0 
“प्लेटो (दे०)उपवर्गकी एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा। इस भाषाकी बहुतसी बोलियाँ 
हैं । इसे शोशेनिअन भी कहते हैं । 
शोद्धाक्षरसंधि-- (दे०) संधि । 
शोरसेनी--मार्कण्डेयके अनुसार पैश्ञाची 
प्राकृत (दे०)का एक भेद । 
शोस्सेती -अफश्नंशा--अपशंद (दे० )का भेद । 
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इयाममिओं (0]802 7780 )-- हे सिआव' 
(दे० )का एक नाम । 

इयास यिन (7]802 ए7॥ )--शन-पंगरूस 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

श्याम रिअंग (0]802 77972 ) शंग-यंगलूम 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

व्यू (3॥90 )--रूपंग (दे० ) का एक नाम । 

अ्मपरिहरण सूलकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धांत । इसे यो-हे-हो-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं । 

भावणिक ध्वनि-विज्ञान (॥007800 9]- 
070608 )-- श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान' 
भौतिकीकी एक शाखा है । इसका सम्बन्ध 
मूलतः ध्वनिकी श्रोतव्यतासे है। भाषाका 
ग्रहण ध्वनियोंकों सुनकर किया जाता हैं, 
इसीलिए इसका सम्बन्ध भाषा-विज्ञानसे 
भी है। भाषा विज्ञानके क्षेत्रमें यह ध्वनि- 
विज्ञानकी एक शाखा मानी जा सकती है। 
इसमें इस बातका अध्ययन किया जाता 
है कि सुननेमें ध्वनि कैसी है । ध्वनिका 
विशिष्ट प्रकारका होना उसके सुर या तारत्व. 
([000॥), आयतन (४०0770०), मूंज़ . 
या अनुनाद, भीतरसे आनेवाली हवाकी 
शक्ति, उच्चारण अवयवोंकी बनावट तथा 
उनके द्वारा विशिष्ट शक्तिसे ध्वनन्‌ आदि 
कई बातोंपर निर्भर करता है । इन्हीमें 
विभिन्नताके कारण ध्वनि मीठी-सुरीली, 
ककश-कर्णकटु, भारी-हलकी, मोटी-पतली, 
भरी, भर्राई, टूटी, कृत्रिम आदि होती है । 
इतना ही नहीं भाषा-ध्वनिके रूपमें एक 
व्वनिका दूसरेसे अंतर भी इन्हीं बातोंपर 
निर्मर करता है। स्वर, अर्द्धस्वर तथा व्यंजन 
आदि रूपोंमें ध्वनियोंका वर्गीकरण अन्य 
बातोंके अतिरिक्त ध्वनियोंके श्रौतगुणपर 
भी आधारित है। आगे स्वर और व्यंजनके 
वर्गीकरण भी कुछ अंशोंतक इसपर भी 
आधारित हैं । डा० जोन्सके मान स्वरोंका 
वर्गीकरण भी मूलतः श्रावणिक है । (दे० 
मान स्वर ) यह बात दूसरी है कि उच्चा- 

, रण-अवयवोंकी विभिन्न स्थितियोंसे मी उन+ :5 
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का सम्बन्ध है । वस्तुतः अवयवोंकी क्रिया 
कारण है और उत्पन्न ध्वनियोंका श्रोतगुण 
उनका परिणाम या कार्य । व्यंजनोंके वर्गी- 
करण(घोष, अघोष, अल्पग्राण, स्पर्श, संघर्षी, 
लुंठित, पाश्विक, नासिक्य आदि)का भी इस- 
से सम्बन्ध है । ध्वनियोंके श्रौतगुणके कारण 
ही श्रोता विभिन्न ध्वनियोंकों पहचानकर 
भाषाकों समझता है या सुर, बलाघात, या 
व्यक्ति-विशेषका निर्णय करता है । श्रोताके 
कानतक इन ध्वनियोंकी लहरें आती हैं और 
उन्हीको पकड़कर श्रोता ध्वनियोंको विभिन्न 
दृष्टियोंस समझता है। इस प्रकार ये लहरें 
बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज इसीलिए श्राव- 
णिक ध्वनि-विज्ञानमें विभिन्न यंत्रोंसे इन 
,'लहरोंका अध्ययन किया जाता है । पहले 
यंत्र इन लहरोंका चित्र ले लेते हैंफिर उन 
चित्रोंके विशलेषणद्वारा ध्वनिकी आवृत्ति 
(772९0( 7०7०७), उसका मात्राकारू 
(धैप्ा/॥॥४070), आयाम ( 977[007046 ) 
तथा उसकी तीत्रता (7670809) का 
पता चलाते हैं। श्रावणिक ध्वनि-विज्ञानमें 
प्रमुखतः दो यंत्रोंसे आजकल बहुत सहायता 
ली जा रही है। एक तो है ऑसिलोग्राफ 
(दें०) जो पुराना आविष्कार है । और 
दूसरा है स्पेक्‍टोग्राफ़ (दे०) जिसे पिछले 
महायुद्धमें बनाया गया था । श्रावणिक 
ध्वनि-विज्ञानमें, अभीतक स्वरोंपर ही विशेष 
रूपसे कार्य हो सका श्रावणिक ध्वनि 
विज्ञानको श्रुतिज्ञास्त्र (॥८078008 ) भौतिक 
ध्वनि-विज्ञान ([00980%] 00070008) 
तथा ध्वानिकी (20077770 9]000- 
४८७) भी कहते है। 

अीनगरिया--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल- 
की, प्राचीन राजधानी श्रीनगरमें तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त, एक उपबोली । 
यह गढ़वालीका परिनिष्ठित रूप है । ग्रिय- 
सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलते- 
वालोंकी संख्या १२००८ थी । 

श्री हद्टिया पूर्वोय--सिलहटिअश (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


श्रीनगरिया-इवास 


श्रुति (20०)--दे ० ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
श्रुति उपशीर्षक । 

श्रुति ध्वनि (270778 80ए70 )--ऐसी 
ध्वनियां जिनका उच्चारण एक निश्चित 
स्थितिमें (दे०) मूल ध्वनि न होकर 
चल स्थितिमें होता है। (दे०) श्रुति । 
इनके उच्चारणके समय उच्चारण अवयव 
एक ध्वनि-उच्चारणकी स्थितिसे धीरे धीरे 
दूसरी ध्वनिके उच्चारणकी स्थितिकी ओर 
अग्रसर होते रहते, हैं, इसी बीचमें या चल 
स्थितिमें श्रुति ध्वनियोंका उच्चारण हो 
जाता है । व, य तथा सभी संयुक्‍त स्वर 
(ऐ, ओ) इसी श्रेणीके हैं | इन्हें चलध्वनि 
या गत्यात्मक ध्वनि भी कहते हैं । 

श्रुतिश्ञास्त्र (॥0008008)--शभ्रावणिक ध्वनि- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 

श्रेणीवाचक क्रियाविशेषण --- ( दे०) क्रिया 
विद्ेषण । 

श्रेष्ठावस्था-- (दे० ) ,विशेषण | 

श्रेप्र सुर--सुर (दे०)का भेद । 

शिलिष्ट-योगात्मक (77]800782 )--योगा- 
त्मक-भाषा (दे०)का एक भेद । 

हिलष्ट योगात्मक वाक्य--( दे०) बवाक्यमें 
बाक्योंके प्रकार उपशीर्षक । 

इलुह ( 87पा। ) हेमिटिक परिवारकी एक 
बबेर भाषा, जो दक्षिणी मोरक्‍्को (अफ्रीका ) - 
में बोली जाती है। इसे द्विल्ह भी कहते हैं । 

इवस्तनी--लुट लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

इवा ( हएफ9 )--यह पारिभाषिक शब्द 


हिब्रूका है । हिब्ूूमें इसका प्रयोग अस्पष्ट 
स्वर या स्वर शून्यताके लिए हुआ है। अ- 
स्पष्ट स्वरके लिए प्रयुक्त श्वाकोी चल इवा 
(770076 800 ए ) कहते थे। आजकल इसे 
उदासीन स्वर (76779) ए०छ९ ) कहते 
हैं तथा उलटी ई (9)से इसे व्यक्त करते 
है। स्व॒रशून्यताके लिए प्रयुक्त श्वा हिन्रमें 
अस्पष्ट इवा ([966९70 87जछ़9)कहलाता था। 
इवास---अघोष (दे ० ) का एक अन्यनाम । (दे ० ) 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें प्रयत्त उपशीर्षक । 


दवास-नालिका-सं० 3० ब० समास 


इवास-तालिका ( ७१70 0]06 )--भाषाके 
बोलनेमें सहायक एक अंग । इसीके द्वारा 
हवा फेफड़ोंसे निकलकर मूँहमें आती है । 
स्व॒र-यंत्र (दे०) इसीके ऊपर होता है । 
दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

इवास वर्ग (07.8900778 27070॥ )--एक 
इवास ( 6507790707 ) में उच्चरित ध्वनि 
या दब्द-समूह । 

इ्वासानुप्रदान--दे० अनुप्रदान । 


षकार--षके लिए प्रयुक्त नाम । (दे० )कार। 
षष्ठी--संबंध कारकके लिए संस्क्ृतमें प्रयुक्त 
एक नाम । कभी-कभी इसका हिन्दीमें भी 


संकर (8970/797'8 )--येरूकलस (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम | वस्तुतः यह येरकलस 
बोलनेवालोंका नाम है । 

संकीर्ण प्रतलिखन-- (दे० ) सूक्ष्म प्रतिलिखन । 

संकीर्ण रोमिक(7877"0ण 70770)--स्वीट 
द्वारा बनायी गयी ध्वन्यात्मक लिपि । बादमें 
उसने इसका एक सरल रूप भी बताया, 
जिसे आयत रोमिक (07090 70776 ) 
कहते हैं । 

संकीर्ण संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणका संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

संकेत--एक प्रकारका चि ह्व। (दे० ) विराम । 

संकेतवाचक अव्यय--(दे० ) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

संकेतवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । 


इसे निर्णय-सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 


संकेतार्थ--(दे०) अर्थ । 


संकेथ ( 8070]70009 )--तमिल (दे०)के | 


'लिए कूर्ममें प्रयृकत एक नाम । 


६७० 


दिवज्दुत्श (800 एए200॥8४0)॥ ) --स्विटज़ र- 
लेडमें प्रचलित परिनिष्ठित जर्मन । 

इवेत करेन (06 |इक78॥)--करेन्व्यू 

(दे० ) का एक अन्य नाम । 

इबेत सिआओ ( फ़766 7790 )--पे-मिअओ 
(दे० )का एक दूसरा नाम भाषा। 

इवेत रूसी--दे ० स्लेबोनिक । 

इवेली ज्ञान ( ४#7फ़० 809॥ )--शांगल्े 
(दे० )का एक रूप । 


प्रयोग होता है । 
षष्ठी तत्पुरष समास,--(दे०) समास । 
षष्ठो बहुत्रोहि समास--(दे०) समास । 


स 


किसी दब्दका लाक्षणिक अर्थ । जेसे बह 
गदहा है में गदहांका मूर्ख अर्थ । 
संक्रांतिकालिक प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 
संक्रांति-लिपि ((78॥80079 8०७०७0)-- 
ऐसी लिपि, जिसमें कुछ चिह्न चित्रलिपिके, 
कुछ भाव लिपिके तथा कुछ ध्वन्यात्मक 
लिपिके हों । 
संक्षिप्त वाक्यांश ([7709०0 0|७7७6 )-- 
ऐसा वाक्यांश या उपवाक्य, जिसमें क्रिया 
(77706 ४७४) न हो । 
संक्षेप (9007०५79007)--संक्षिप्त किया 
हुआ रूप । जैसे, आधुनिक भारतीय आर्य- 
भाषाका आ० भा० आ० या आ भा आ | 
संक्षेपित गब्द (07768706 6 ए०/त)---किसी 
शब्दके अग्र, मध्य और परच भागोंमें किसी 
एक या अधिकको काटकर बनाया गया 
संक्षिप्त या छोटा शब्द । जैसे, नेकटाई'- 
का टाई । कई 


संक्रि ै | संख्या उत्तरपद बहुब्नोहि समोस-- (दे०) 
ऋमित अर्थ (:79867780 7687079)-- ** । 


समास । 
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संख्यादर्दी विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्या पूर्वपद कर्मंधारयथ समास-- (दे० ) 
समास । 

संख्या पूर्वपद बहुत्रीहि समास--(दे ०)समास | 

संख्याबोधक विशेषण-- (दे ०) विशेषण । 

संख्यावाचक विशेषण--(दे०) विद्येषण । 

संस्यालिपि--बौद्धम्रंथ लूलित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

संख्यास्चक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संगतम्र (88702/977778 )--थुकुमी (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

संगतिम्लक सर्वतास-- (दे ०) सर्वंनाम । 

संगतिवाचक सर्वताम-- (दे०) सर्वनाम । 

संगम (]070607'6)---(अंग्रेजी शब्द ) | 000- 
#प्राः७के लिए हिन्दीमें संधि का भी प्रयोग 
कुछ लोगोंने किया है, किन्तु सन्धि एक विशेष 
अर्थमें पहलेसे प्रचलित है, अतः एक नये अर्थमें 
उसे प्रयुक्त करना ठीक नहीं । [पए000ए78- 
को अंग्रेज़ीमें [2077067'-[0076(सीमा बिन्दु) 
भी कहा गया है। हिन्दीमें इसे योजक या 
मौन योजक भी कहा जा सकता है) बोलते- 
में एक ध्वनिके बाद दूसरी ध्वनि आती रहती 
है। वक्‍ता एक ध्वनि समाप्त करके दूसरीका 
उच्चारण करता है। यह एक ध्वनिसे दूसरी- 
पर जाना दो प्रकारका होता है। कभी तो 
हम सीधे चले जाते हैं, दोनों ध्वनियोंके 
बीचमें कछ नहीं आता । उदाहरणार्थ, तु- 
म्हारे में म्‌के बाद हु सीधे आ जाता हैं, 
किन्तु कभी एक ध्वनिसे दूसरीपर जाना 
ऐसा नहीं होता । उदाहरणार्थ, तुम हारे में 
ध्वनियाँ वही हैं, किन्तु म्‌ से ह पर जाना 
तुम्हारे! जसा नहीं है। यहाँ म्‌' और ह- 
के बीचमें थोड़ा अवकाश, विराम या मौन 
है । इसी विराम या मौनको संगम, मौन' 
या योजक मौन कहते हैं । यह ध्यातव्य 
है कि यह संगम सार्थक है। यदि न हो तो 


तुम हारेका अर्थ तुम्हारे! हो जाय्गा । 
संगमको भाषा-विज्ञानमें धन (+, जैसे . 


तुम्‌ + हारे) द्वारा व्यक्त करते हैं» इसीलिए 
इसे धन संगम ((0फ8 [प्राा00प7७) भी 


संख्यादर्शी विशेषण-संगम 


कहते हैं । संगम सर्वदा शब्दोंके बीचमें आता 
है, अर्थात्‌ वाक्यांशकी सीमाओंके भीतर 
ही आता है, इसलिए इसे कुछ लोग आंतरिक 
संगम (77700778/] पप००४००४ ) कहते हैं । 

दूसरे शब्दोंमें संगम कभी वाक्य या वाक्यांश- 
के अन्तमें नहीं आता, अतः वह आंतरिक 
है। कुछ विद्वानोंने वाक्‍्यादिके अन्तके विराम 

(]])को भी संगम कहा हैं, किन्तु उसे संगम 
ने कहकर सीमांतिक विराम (#७77079] 
०07600/) कहना कुछ लोग अधिक ठीक 
मानते हैं । संगमका एक भेद रूपग्रामीय 
संगम(7707]0॥0770 [ए7॥0607७ ) भी है। 
जब दो रूपग्रामों (707'0]6778 ) के बीच 
संगम हो तो उसे यह नाम देते हैं। तुम्‌-+ 


हारे में यही है | व्याकरणिक शब्दोंके बीचमें 


आनेसे इसे व्याकरणिक-संगम भी कहते हैं । 
संगसका एक भेद आक्षरिक संगम(399 00 
ंघ0077१९ ) भी है। जब संगम दो अक्षरोंके 
बीचमें आये तो उसे यह नाम देते हैं । दो 
समध्वनीय भिन्नार्थी उच्चारणोंको लें । 
नलकी नल की 
(१) (२) 

उपर्युक्त दोनोंमें दो अक्षर हैं (१) में नलू 
और की । इन दो अक्षरोंके बीच संगम 
नहीं है, किन्तु दूसरेमें इन्हीं दोनों अक्षरोंके 
बीच संगम है । अक्षर-सीमापर स्थित होनेके 
कारण यह संगम आक्षरिक सगम है |" 


१ इस प्रसंगमें आन्तरिक सुक्त संंगस 


(00677090 0०0७0 ]ए0४०:४०७ ) और 
बाह्य मुक्त संगम (86506708| 0060 
[प707७) के भी नाम लिये जाते हैं । 
दूसरे वहाँ होता है, जहाँ संगम ध्वनिग्नामकी 
प्रकृतिमें निहित ही, जैसे हिन्दी आदियमें अन्तके 
स्पर्श या स्पशें संघर्षी अस्फोटित होते हैं या 
अंग्रेज़ीमें आरम्ममें आनेवाले क्‌, पू, ट्‌ आदि 
कुछ महाप्राण हो जाते हैं। इस प्रकारयहांआदि 
या अन्तमें मिलता है । अर्थात्‌ शब्दसे बाहर 
है । इसे हॉकिटने सीमांतिक (॥6777779) ) 
कहा है । पहलेको शब्द-संगम या वाक्यांश- 
संगस भी कहते हैं । यहाँ संगम न बाहर 


संगमेश्वरी-संघाती 
संगम बहुत-सी भाषाओंमें किसी-त-किसी 
रूपमें सार्थक होता है। कुछ उदाहरण हैं :-- 
नदी--न दी । नफ़ीस--न फ़ीस । नतरम-- 
न रम । सोना--सो ना । वह धोड़ागाड़ी 
खींचता है--वह घोड़ा गाड़ी खींचता है । 
- इसी आधारपर कुछ विद्दानोंने संगमको 
ध्वनिग्नाम माना है । ऊपर कहा जा चुका 
है कि वाक्य या वाक्‍्यांशके अन्तमें आनेवाले 
. विरामको संगम न कहकर सींसमांतिक विराम 
: कहना अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु 
यह सर्वेसम्मत नहीं है । कुछ लोग भाषाके 
बीच किसी भी प्रकारके |मौन या टूट- 
(076७ ) की संगम मानते हैं। इस रूपमें 
- सीमांतिक विरामको संगम मानकर उसके 
. दो भेद किये जा सकते हैं.:--( १)पूर्ण विराम 
' संगस या सोमांतिक संगम ($७777798) 
[077000"6 )--यह पूर्ण विराम है, जिसके 
() सामान्य भाव, (7४) प्रइन, (7) 
आइचयें, ये तीन उपभेद किये जा सकते हैं । 
(२) अल्पविराम संगम या कॉमा संगम 
(00779 [००८४प7९)-यह अल्प विराम है। 
रोको मत, जाने दो; रोको, मत जाने दो । 
॥6 जा] 8७, 70पश7ए 7 ४6 
. 58&7॥6 
70प80स्‍ए, ॥] 66 89776 78776 । 
- णैत श्राकर, बात जाता; ०१. 
होता है, न ध्वनिग्नामकी प्रकृतिमें निहित 
होता है। वह शब्दके भीतर होता है। अंग्रेज़ी 
का एक उदाहरणलें 8|ए7688 । इसमें 
बीचमें 8।ए --7088 संगम है। कभी-कभी 
बद्ध संगम (0086 [प70प6)का भी 
प्रयोग होता है । जहाँ सरलतासे, बिना अव- 
काशके एक ध्वनिसे दूसरीपर जाया जाय 
(जैसे तुम्हारे, नल॒की) वहाँ यह होता है। 
इसे ध्वन्यात्मक संगम भी कहते हैं । वस्तुतः 
इसे संगम नहीं कहना चाहिये । कुछ लोग 
आन्तरिक और वाह्य मुक्त संगम नामका 
प्रयोग बिल्कुल ही भिन्न अर्थमें करते हैं । 
कुछ अमेरिकी विद्वान्‌ जंक्चर'में और भी 
बहुत-सी बातोंको समेट लेते हैं । 
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६७२ 
7797 870 ए०7097 । दिया, तले रख 
दो; दिया तले रख दो । इन उदाहरणोंसे 
स्पष्ट है कि ये अल्प विराम संगम सार्थक हैं 


. और इनके रहने या न रहनेसे पर्याप्त अन्तर 


पड़ जाता है । है 
संगसेश्वरी (5972977087&77)--कों केणी 
(दे०) का, राजापुर तथा बंबईके बीचमें 
प्रयुक्त, एक रूप। ग्रियसेतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१३,२२,८०० थी । 
संगयस ( 8972988 )--कनवररमें प्रयुक्त 
भोटिआ (दे०)का एक नाम । 
संगंलीची (3978[0 )--इशकाइसी (दे ० )- 
की, पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 
संगीतवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । 
इसे संगीत सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 
संगीत सिद्धान्त (77809! 66079 ) -- 
: भाषा उत्पत्तिका एक सिद्धांत । (दे०) 
भाषाकोी उत्पत्ति । | 
संगीतात्मक स्वराघात ( 77780&] &806- 
675 )--सुर(दे ० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
संग्रहवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 
संघर्षा (#709807०, 8]07'876) प्रयत्नके 
आधारपर किया गया व्यंजनोंका एक भेद । 
संघर्षी व्यंजनमें किन्‍्हीं दो अंगोंके समीप 
आनेसे उनके बीच हवा घर्षण करते हुए 
निकलती है । स, ज, फ़ आदि ध्वनियाँ 
इसी प्रकारकी हैं। इसके कई भेद होते हैं। 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गाकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उपशीर्षक । 
संघर्षकरण--किसी असंघर्षी ध्वनिका विक- 
सित या परिवर्तित होकर संघर्षी ध्वनि हो 
जाना । यह ध्वनिपरिवर्तनकी एक दिशा 
है। इसे संघर्षी भवन भी कहते हैं। लैटिन 
शाप्रप्राएसे इतालवी ए९४20 इसका उदा- 
हरण हो सकता है । 
संघात-प्रधान--प्रश्लिष्ट-योगात्मक (दे० )का 
एक अत्य नाम । 
संघाती--प्रश्लिष्ट-बोगात्मक (दे०)का नाम। 


६७३ 


संचयात्मक भाषा--संटी टोसमं 





संचयात्मक भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । ह 

संचयोन्मुख भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

संज्ञा(7007 ) --सम्‌ +ज्ञा+-अहछून॑टाप्‌ ; 
अर्थात्‌ जिससे सम्यक्‌ ज्ञान हो। किसी प्राणी, 
चीज़,गृण,काम या भाव आदिके नामको संज्ञा 
कहते हैं। जैसे हाथी, कर्सी, भलाई, दौड़ना, 
भित्रता आदि। कामताप्रसाद गुरुके शब्दोंमें 
संज्ञा उस विकारी शब्दको कहते हैं, जिससे 
प्रकृत किवा कल्पित सृष्टिकी किसी वस्तुका 
नाम सूचित हो । संक्षेपमें यह भी कहना 
अनुचित नहीं है कि किसीके भी नामको 
संज्ञा कहते हैं । संज्ञाके, अर्थके आधारपर 
प्रमुख भेद दो हैं :--( १) पदार्थ बाचक या 
वस्तुवाचक तथा (२) भाववाचक | पदार्थ- 
वाचक संज्ञा, किसी पदार्थ (वस्तु या जीव 
आदि ) के नामको कहते हैं, जैसे कलम, 
घोड़ा, मोहन आदि | भाववाचक (80867- 
8०७४ 70प्रा! ) संज्ञा, उसे कहते हैं जिससे 
किसी गुण, दशा, क्रिया या भाव आदिका 
बोध हो । जैसे वीरता, सुख, बहाव, मित्रता 
आदि । इसे गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं । 
प्रथम, अर्थात्‌ पदार्थवाचकके व्यक्तिवाचक 
(07007 ४007 ), जातिवाचक ( 0077- 
7007 70प7 ), सम हवाचक (00][60009९ 
70प7 ) और द्रव्यवाचक (7966779- 70- 
पा), ये चार उपभेद होते हैं। व्यक्तिवाचक 
उस संज्ञाको कहते हैं, जिससे किसी एकका 
बोध हो । जैसे राम, काशी, विध्याचल, ऐ रा- 
वत आदि | जातिवाचक उस संज्ञाको कहते हैं, 
जिससे पूरी जातिका बोध हो। जैसे मनुष्य, 
नगर, पर्वत, हाथी आदि । जिस संज्ञासे 
अनैक व्यक्तियों या पदार्थों आदिके समूहका 
बोध हो, उसे सम्‌ हवाचक संज्ञा कहते हैं । 
जैसे सेना, गुच्छा आदि । जिस संज्ञासे 
किसी द्रव्यका बोध हो, उसे द्रव्यवाचक 
संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, ५ पीनी 
आदि। इन्हींको अछग-अरूग कुछ वैयाकरणों ने 


संज्ञाके पाँच भेद--व्यक्तिव/चक, जाति- ; 


वॉचक, समूहवाचक,द्रव्यवाचक, भाववाचक--- 
के रूपमें माना है | संस्कृत व्याकरणमें 
संज्ञा' शब्दका प्रयोग पारिभाषिक शब्दोंके 
लिए हुआ है। वहाँ संज्ञा शब्द (पतंजलिके 
अनुसार ) दो प्रकारके हैं :-क्रत्रिस संज्ञा--- 
अर्थात्‌ जो कृत्रिम हैं और जिनका सामान्य 
भाषामें प्रयोग नहीं होता । ये केवल व्या- 
करणिक विवेचनमें ही प्रयुक्त हुए हैं। जैसे 
टि, घु, घ, भ आदि । अकृत्रिम संज्ञा-- 
वे संज्ञा या नाम, जो क्रत्रिम नहीं हैं और जो 
अपने द्वारा व्यंजित कोशार्थकों व्यक्त करते 
हैं । जैसे अव्यय, सर्वनाम, विशेषण आदि । 
हिन्दीमें जिस अर्थमें 'संज्ञा' शब्दका प्रयोग 
हुआ है, उस अर्थमें संस्कृतमें 'नाम” शब्द है। 
पाणिनि सुबन्त' शब्दका प्रयोग करते हैं, 
जिसमें नामके अतिरिक्त उपसर्ग और 
निपात भी आते हैं । 

संज्ञा उपवाक्य--( दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

संज्ञात्सक उपवाक्य-- ( दे० ) वाक्यमें वाक्‍्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 

संज्ञात्मक विशेषण ( 8080]प8 80] 6०६- 
776 )--ऐसा विशेषण, जो संज्ञाके रूपमें 
प्रयुक्त हुआ हो। जैसे, अच्छोंको जाने 
दोमें अच्छो' । 

संज्ञाप्रधान वाक्य ( 7077798)7 80१66७॥- 
0०6 )--ऐसा वाक्य, जिसके प्रमुख अवयव 
संज्ञा शब्द हों । 

संज्ञा भाषा (007 ]&7278 28, 70079] 
[97027886०)--ऐसी भाषा, जिसमें संज्ञा 
प्रधान वाक्य ही प्रमुख रूपसे प्रयुक्त हों । 

संज्ञावाचक घिदेषण--(दे० ) विशेषण । 
संज्ञार्थक क्रिया(22'प्र70, ए७ए०७] ४07७, 
ए७70-70प7)--वह क्रिया या क्रिया रूप, 
जो क्रियाका काम होकर ही रुके, संज्ञाका 
भी कास कर सके। इसे कभी-कभी क्रियात्मक 
संज्ञा भी कहते हैं। अंग्रेज़ीमें धातुमें लमाकर 
इसका निर्माण किया जाता है । जैसे 
768 0708 48 & 200०4 9७886776. 
संदोटोमस (89000. 07098 )--लोअर 


संतान-संधि 


केलीफोनिअन यूम (दे०) उपवर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
संतान (9]|00076 )-- (दे ० ) तानग्राम । 
संताली--संथाली (दे० )का यथार्थ नाम । 
संथाली (887709]] )--इसे प्रायः स्वतंत्र 
भाषा माना जाता है । ग्रियर्सनके अनुसार 
यह खेरवारी भाषाकी एक बोली है । यह 
छोटा नागपुर तथा उसके आस-पास बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसामें बोली जाती है । 
आसपासकी प्रमुख भाषाओंका इसपर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है। इसका शुद्ध नाम संताली 
है। (दे०) खेरबारी । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २२,३३,५७३ थी' । 
संदिग्ध भूत-- (दे ०) काल । 
संदिग्ध युग्म ( 878900708 (9७॥ )-- 
ध्वनिग्रामविज्ञान (दे०) में प्रयुक्त एक पारि- 
भाषिक शब्द । 
संदिग्ध बतंमान--(दे०) काल । 
संदेहसूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें संदेह- 
का भाव व्यक्त किया गया हो, जैसे-- शायद 
हमारी जीत न हो ।' 
संदेहाथं-- (दे०) अर्थ । 
संदेहास्पद युग्म (8प5900प78 90व)-- 
ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०) में प्रयुक्त एक पारि- 
भाषिक शब्द । 
संधान-- (दे० ) संधि । 
संधि-- (१) एक प्रकारका ध्वनि परिवर्तन । 
(दे० ) ध्वनि परिवर्तनकी दिशाएँ। संस्कृतमें 
इस सम्बन्धमें विस्तारके साथ नियमोंका 
विवेचन किया गया है। ये नियम स्वर और 
व्यंजव (विसर्ग भी इसीमें है)दोनों हीके 
सम्बन्धमें बने हैं। हिन्दीमें भी कुछ सन्धियों- 
की प्रवृत्ति बोलनेसें दिखाई पड़ रही है । 
दूध दो को दुददो' कहा जाता है, पर इसे 
समीकरण कहना”अंधिंकं"समीचीन होगा । 
इने सबके अतिरिक्त भी भाषैके स्वोभाविंक 
विकासमें एक प्रकारकी सन्धियाँ दिखाई 
पड़ती हैं।। कुछ व्यंजन (प, व, म, य आदि ) 
ऊच्चारंणमें' स्वरके सम्रीप होनेके. कारण 
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स्वरमें परिवर्तित हो जाते हैं और फिर 
अपनेसे पहलेके व्यंजनमें मिल जाते हैं । 
कभी-कमी इससे ध्वनियोंमें इतना परि- 
वर्तन हो जाता है कि साधारणतया समझमें 
नहीं आता । कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं :--सपत्नी -- सवत 5 सउत >> सौत । 
शत ८ सअ ८ सव -- सउ “८ सौ । नयन ८ 

नइन +नैन । चासर ८ चेंवर 5 चेंउर ८ 

चौर । समर्पयति ८ सर्भप्पेइ « सर्वोप्पेइ ८८ 

सौंपे । (२) (89700 07 या ९प0॥070 
00700॥7907070 या 907900 0०077- 
97090707 )-- धा' (८ रखना, धारण 
करना, धातुसे सम्‌! (5">एक स्थानपर ) 

उपसर्ग लगानेसे संधि' शब्द बनता है और 
इसका अर्थ होता है योग, जोड़, मिलाना 
या मेल आदि । व्याकरणमें दो पास-पासकी 
ध्वनियोंका मिलना ही संधि है । दूसरे 
शब्दोंमें, दो शब्दोंके पास-पास आनेपर, जब 
प्रथम शब्दकी अंतिम ध्वनि तथा दूसरेकी 
प्रथम ध्वनि आपसमें मिलती है, तो उसे 
संधि कहते हैं। संधि' शब्द पर्याप्त पुराना 
है । ऋग्वेदमें इसका प्रयोग जोड़, योग' 
या मिलने के अर्थमें मिलता है । व्याकरणके 
पारिभाषिक अर्थमें यह शब्द प्रातिशाख्योंमें 
मिलने लगता है और तबसे अबतक प्रयुक्त 
होता आ रहा है। संधिके लिए संहिता शब्द- 
का प्रयोग भी (पर:सन्निकर्ष: संहिता-- 
पाणिनि, १.४.१०९ ) मिलता है। इसका भी 
संबंध सम्‌ > ध से है और अर्थ भी प्राय: वही 
है, जो संधिका है। संहिता शब्द भी ऋग्वेदसे 
ही मिलने लगता है और पाणिनिमें तथा 
उनके बादतक मिलता है। और आगे चलकर 
इस अर्थमें संहिता शब्द लप्त हो गया 
और इसीलिए आज संधि' शब्द ही प्राय: 
प्रचलित है। संधिके लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें 
तथा अन्यत्र भी सन्धान शब्दका भी प्रयोग 
मिलता है। याज्ञवल्क्य शिक्षामें (प्राचीनतम 
तमिल व्याकरण 'तोलकप्पियम्‌ में भी) 

संधिके चार प्रकार माने गये हैं :--संन्धि- 
इचतुविधो 'मवति---लोपागमविकारा: 


६७५. _  ॒ ऋ इफ॒__्॒र््पलकजउ: ८ 
-  प्रकृतिभावरचेति', अर्थात्‌ संधि चार प्रकार- 
की होती है--लोप, आगम, विकार और 
प्रकृतिभाव । लोपसंधिमें किसी ध्वनिका 
लोप होगा । आगम संधिमें कोई नवीन 
ध्वनि आ जायगी । विकार संधिमें वर्तमान 
ध्वनियोंमें कोई विकार होगा । प्रकतिभाव 
संधिमें न लोप होगा, न आगम और न 
विकार । अर्थात्‌ ध्वनियाँ ज्यों-की-त्यों रहेंगी। 
_ विद्वकी सभी भाषाओंको दृष्टिमें रखते 
हुए इस श्ंखलामें मिश्र संधि नामक एक 
. पाँचवीं संधि भी जोड़ी जा सकती है । इसमें 
उपर्युक्त चार संधियोंमें किसी भी दो या 
अधिकका मिश्ररूप हो सकता है। इन पाँच 
प्रकारोंकों सामान्य रूपसे संधिका कार्य भी 
माना जा सकता है। अर्थात्‌ संधियाँ लोप, आ- 
गम, विकार, प्रकृतिभावका या मिश्नकार्य 
करती है। सामान्यतः संस्कृत तथा हिन्दी 
आदियें संधियाँ तीन प्रकार " की मानी 
गयी हैं :--(१)अच्‌-संधि या स्वर-संधि-- 
दो स्वरोंके पास-पास आनेसे जो संधि होती 
है, उसे स्वर या अच्‌ संधि कहते हैं । जसे, 
कवि--ईइवर >+कवीइवर । (२) हल- 
संधि या व्यंजन-संधि--जिन दो ध्वनियोंमें 
संधि हो, उनमें पहली व्यंजन हो और दूसरी 
स्वर या व्यंजन हो तो संधिको हल या व्यंजन 
संधि कहते हैं। जैसे, वाक--मय८"-वाहुमय 
या जगत्‌ --ईशज"-जगदीश । (३) विसग्ग 
संधि या विसजंनीय संधि---जिन दो ध्वनि- 
योंमें संधि हो, उनमें प्रथम विस तथा 
दूसरी स्वर या व्यंजन हो तो संधिको विसर्ग 
संधि कहते हैं । जैसे निः--चल -> निरचल, 
नि: +- आशा >> निराशा । इस प्रकार संधियों- 
का नाम प्रथम ध्वनिके आधारपर रखा 
गया है । संस्कृतके शिक्षा ग्रंथों, व्याकरण 
(१) सच्चे अथमें पाणिनिके अनुसार संधियाँ 
दो ही मानी जानी चाहिये-एक अच्‌ और 
दूसरी हल । विसर्ग संधि हलके अंतर्गत 
"ही रखी जा सकती है। कितु परंपरागत रूपमें 
तीन ही मानो जाती हैं। कुछ लोगोंडे ४,५, 
६ ग्रा अधिक भेंद भी माने हूं । 


पर .___संप्नि 

ग्रंथों तथा प्रातिशाख्योंमें उपर्युक्तके अतिरिक्त 
कछ अन्य संधियोंके भी नाम मिलते हैं, जो 
तत्त्वतः उपर्थक्त तीनमें ही किसी-त-किसी- 
के अंतर्गत रखी जा सकती हैं । उनमें कुछ 
प्रमख संधियाँ इस प्रकार हैं :--(क ) प्रकृति- 
संधि--कातंत्र व्याकरणमें तथा अन्यत्र भी 
इस संधिका नाम मिलता है। यह प्रकृति 
भाव संधिका ही एक अन्य नाम है। जंसे 
प्लुत स्वरके उपरांत या प्रगृह्बसंज्ञक वर्णो- 
के बाद यदि स्वर आवे तो संधि नहीं 
होती :--विष्णो -- इति>-विष्णो इति । (२) 
अनुलोम अन्वक्षर संधि--जब संधिमें स्वर 
पहले हो तथा व्यंजन बादमें । (३) प्रति- 
लोम अन्वक्षर संधि--जब संधिमें व्यंजन 
पहले हों तथा स्वर बादमें । (४) अन्वक्षर 
संधि-वक्‍त्र--जिसमें अधोषके पूर्वके ऊष्मके 
पूर्वके विसर्गेका लोप हो । इसे अन्वक्षर- 
बकक्‍त्र संधि भी कहते है । (५) अन्वक्षर 
संधि--ऊपरकी नं० २, नं० ३का यह एक 
सामूहिक नाम तो है ही, इसके अतिरिक्त 
जब एष:, स्यः सःका विसर्ग किसी व्यंजनके 
पूर्व आनेपर लुप्त हो जाता है, तो उसे भी 
अच्वक्षर संधि कहते हैं। (६) शौद्धाक्षर संधि 
-“जहाँ ऊष्म या र्‌ ध्वतियाँ कुछ दाब्दों- 
में आ जायें। जैसे, पुरुमें प्‌ ( ऋग्वेद- 
प्रातिशारूय ) । एक ध्वनि या छुद्ध अक्ष रके 
आनेके कारण यह नाम पड़ा है। (७) 
अंतःपात संधि--जिसमें कुछ श्रुति ध्वनियाँ 
( जैसे यू, व्‌ आदि ) आ जायें। (८) प्र- 
ौशहिलिष्ट संधि--स्वर संधिका एक भेद, जिसमें 
हस्व या दीर्घ मूल स्वर मिलकर दी हो 
जाते हैं । जैसे, राम+ अनुज « रामानुज । 
कुछ अन्य अथौमें भी प्रश्लिष्ट संधिका 
प्रयोग होता है ।, (९) क्षैप्र संधि--स्वर 
संधिका एक भेद । बोलनेकी शीघ्रता या 
क्षिप्रतासे उत्पन्न स्वर-संधियोंकों यहू नाम 
दिया गया है । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें स्व॒रके 
असमान स्वरोंके पूर्व अर्धस्वर हो जानेक्ो 
इस नामसे पुकारा गया है। (१०) भुग्न- 
संधि--अनोष्ठ्य स्वरोंके पूर्व शो, ,औके 
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अबू, आव्‌ हो जानेको भुग्न संधि कहा गया 
है। भुग्तका अर्थ है मरोड़ा' या विक्ृत 
किया हुआ । अर्थात्‌ ओका अव' मरोड़ा 
हुआ या विक्ृत रूप है। (११) अभिनिहित 
संधि--अभिनिहित का अर्थ है पाइरवंवर्ती- 
में रखा हुआ ।' जब संधिमें एक ध्वनि दूसरे- 
में अपना व्यक्तित्व मिटा दे तो इस नामसे 
अभिहित किया जाता है। जैसे, हरे--अव ८ 
हरेउव | यहाँ अ' ए'में समाहित हो गया है। 
अन्य संधियोंमें उद्ग्राह संधि, उद्ग्राहवत 
संधि, प्राच्य पदवृत्ति संधि, पांचाल पदवृत्ति 
संधि, सामवज्ञ संधि, परिपन्न संधि, अवशंगस 
आस्थापित संधि, वशंगम संधि, नियत संधि 
रेफ संधि (विसर्गका 'र' हो जाना ), अकाम 
संधि (रके पूर्व विसर्गका लोप), प्रश्नित 
संधि (अः: का ओ हो जाना ), व्यापन्न-उष्म 
संधि, विक्रांत-उष्म संधि, उपाचरित संधि, 
अनानुपृव्यं संधि, स्पशें-रेफ-संधि, स्पर्शोष्म- 
संधि, विक्रांत संधि, नति संधि (दंत्यका 
मूद/न्यमें परिवर्तत), क्रम संधि तथा प्लुति 
संधि आदिके नाम लिये जा सकते हैं । 
हर भाषामें ध्वनियोंके उच्चारण-स्थान 
तथा प्रयत्न आदिके आधारपर संधिके नियम 
अलग-अलग होते हैं । संधि वस्तुतः सहज 
रूपमें बोलनेमें दो ध्वनियोंके मिलनेसे उद्‌- 
भूत ध्वनि-परिवर्तेत है और यह हर भाषा- 
का अलग-अलग हो ता है । संस्क्ृतकी संधियोंके 
नियम हिन्दीपर लागू कर दिये जाते हैं, कितु 
वैज्ञानिक दृष्टिसे यह सर्वथा अनुचित है । 
संस्कृतकी बहुत कम संधियाँ हिन्दीपर वास्त- 
विक रूपमें लागू होती हैं। आजकल भाषा- 
विज्ञानमें मार्फ़ो फ़ोनीमिक्सके अंतर्गत जिन 
परिवर्तनोंका विचार होता है, वे भी एक 
प्रकारसे संधि ही हैं। संधिके प्रसंगमें बिवत्ति 
(08078 ) का नाम भी उल्लेख्य है। (दे०) 
विवृत्ति, रूपंध्वनिग्नाम विज्ञान तथा ध्वनि 
परिवतेन । 
संधिकालीन प्राकृत--शिलालेखो प्राकृत(दे० ) 
को एके अन्य नाम । 
सेध्यात्मंक तत्व ([7080ं0 ॥68#पर७) 
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ध्वनि-गुण (दे० )के लिए प्रयुवत एक नाम। 

संध्वनि (8]]0!076) -- भाषा विशेषसमें 
प्रयुक्त होनेवाली यथार्थ ध्वनियोंके लिए एक 
नाम । ये एक ध्वनिग्राम (दे०)के अंतर्गत 
आती हैं ।(दे०)ध्वनि और भाषा-ध्वनि । 

संपर्क भाषा (00709807 ए९7780ए 87 ) -- 
बॉडकर तथा हाँगवेन द्वारा प्रयुक्त एक 
नाम। यह नाम ऐसी स्थानीय भाषाओंको 
दिया गया है, जो यूरोपीयों तथा आदि- 
वासियों या उपनिवेशोंके प्राचीन निवासियों- 
के बीच संपर्कके कारण पन्पीं । संपर्क 
भाषाएँ एक प्रकारकी मिश्रित भाषाएँ हैं । 
पिडगिन अंग्रेजी इसी प्रकारकी है । 

संपर्क सिद्धांत (000॥80॥ ४6079 ) -- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 

संप्रदान कारक-- (दे० ) फारक । 

संप्रदान _तत्पुरूष समास--(दे ०) समास । 

संप्रदान बहुनत्नीहि समास--(दे०) समास । 
संप्रसारण-- (१) संप्रसारणका अर्थ है फैला- 
ना। अद्ध॑स्वरों (य, व, र, क्त ) को समस्थानीय 
स्वरों (इ, उ, ऋ,ल ) में फलाना या परिव- 
तित कर देना ही संप्रसारण है। पाणिनि कहते 
हैं :-- इग्यणः: संप्रसारणम्‌ (१.१.४५) । 
इ,उ,ऋ लको इक कहते हैं और यू, व्‌, र्‌, 
ल'को 'यण्‌' और कभी इकके स्थानपर यण्‌ 
और कभी यणके स्थानपर इक हो जाता है। 
जब इकके स्थानपर 'यण्‌” हो जानेकी यण्‌' 
कहते हैं तथा यण्‌के स्थानपर इक हो जाने 
को संप्रसारण' अर्थात्‌ इ का यू,उ का व्‌, 
ऋ का र्‌ तथा ल का ल हो जाना संप्रसारण 
है । संप्रसारणके लिए प्राचीन नाम प्रसारण 
मिलता है। (२)अपश्रुति (दे० ) को मराठी- 
में संप्रसारण कहते हैं । 

संबंधकारक-- (दे ०) कारक । 

संबंध तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

संबंधतत्त्व--वाक्‍्यमें प्रयुक्त रूपोंमें जुड़ा हुआ 
'बह तत्त्व, जिसके कारण उन रूपोंके आपसी 
संबंधका पर्ता चलता है। (संबंध तत्त्वके 
प्रकार, सँबंधतत्त्वे और अर्थतत्त्वका संबंध, 
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हिन्दी संबंधतत्त्व, संबंधतत्त्वके कार्य आदिके 
लिए (दे०) रूप ; विश्वकी भाषाओंका 
वर्गोकरण भी देखिये) । 
संबंध तत्व और अर्थ-तत्त्वका संबंध--(दे० ) 
रूप । 
संबंध-तत्त्वके कार्य--(दे०) रूप । 
संबंध-तत्त्वके प्रकार--(दे०) रूप । 
संबंधदर्शी रूप ग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 
संबंधदर्शी दाब्द (7९[96078 फ़070, 4प70- 


0079] छ़07वे या ॥७४७४४07%] ए07 ) - 


ऐसा शब्द, जो वाक्यमें अन्य शब्दोंके संबंधों- 
को द्योतन करे। परसर्ग, संयोजक, वियोजक 
आदि शब्द इसी श्रेणीके हैं । फंक्शनल वर्ड 
नाम इलौच (807]970॥ ) का दिया हुआ 
है । ऐसे शब्दोंका अन्य दब्दोंकी भाँति कोई 
स्पष्ट अर्थ नहीं होता, इसी कारण इन्हें 
रिक्त शब्द भी कहते हैं । 

संबंध बहुत्नीहि समास--(दे०) समास । 

संबोधनबोधक अव्यय--- ( दे ० ) मनोविकार--- 
बोधक अव्यय । 

संबंधवोधक सर्वेनाम-- (दे० ) सर्वेनाम । 

संबंधवाचक क्रियाविशेषण-- ( दे० ) क्िया- 
विदेषण । 

संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय । 
(दे०) । 

संब्ंधधाचक समुच्चयबोधक--(दे०) समु- 
उचयबोधक अव्यय । 

संबंधवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

संबंध समास ([00886887786 0077907- 
70 )--(दे० ) संबंध तत्पुरुष । 

संबंधमुचक अव्यय--संज्ञा अथवा संज्ञाके 
समान प्रयुक्त होनेवाले सर्वेनाम, क्रिया, 
विज्ञेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दोंके साथ 
जो अव्यय संबंध सूचित करनेके लिए आते 
हैं, उन्हें संबंधसूचक अव्यय कहते हैं। जैसे 
ने, को, वास्ते, बिना, पास, में आदि । इनमें 
जो संज्ञा आदि शब्दोंके बाद आते हैं, उन्हें 
प्रस्थ अव्यय अथवा परसगें ([0087 (0- 

| 80907 ) कहते हैं। जैसे, (उन ) के, (राम )- 


सं० त० और अ० संबंध-संबंध सूचक अगर 


से, (घोड़े )ने । इनमें ने, को, से, के लिए, 
का, में पर आदि जो कारकके चिह्न॒के रूपमें 
प्रयकत होते हैं, कारक चिह्न कारक- 
विभक्ति या विभकित कहलाते हैं। इन्हें भी 
परसग कहते हैं। अंग्रेजीमें ये संबंधसूचक 
अव्यय संज्ञा आदि शब्दोंके पहले आते हैं । 
अतः उन्हें पूर्व॑ंसर्ग ([070]00&0707 ) कहते 
हैं। जैसे, ट (60), फॉम (47077 ) आदि। 
हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आये भाषा- 
ओंके इस प्रकारके शब्दोंको अंग्रेजी [0'९- 
0090707/के विरोधमें ही अंग्रेज विद्वानोंने 
90807-00&2007 कहा था । परसर्ग उसी- 
का अनुवाद है । 

कुछ लोग कारक चिह्नोंको छोड़कर शेष 
संबंधसूचक शब्दोंकों ही संबंधसूचक अव्यय 
कहते हैं। इस दृष्टिसे संबंधसूचक अव्यय तीन 
प्रकारके माने जाते हैं :-(१)निविभक्तिक 
संबंधसूचक अव्यय--जिनका प्रयोग ने,से, 
को आदि कारक विभक्तियोंके बिना ही होता 
है । जेसे--सहित, रहित आदि । (२) 
संविभकतिक संबंधसूचक अव्यय---जिनका 
प्रयोग कारक विभक्तियोंके बिना नहीं होता । 
जूसे पास, वास्तें आदि । (३) उभयविधि 
संबंध सूचक अव्यय--जिनका प्रयोग कारक 
विभक्तियोंके साथ तथा उनके बिना दोनों ही 
प्रकारसे होता है । जैसे द्वारा, बिना आदि । 
इनमें प्रथमको स्वतंत्र संबंधसूुचक अव्यय, 
दूसरेको संबद्ध संबंध सूचक अव्यय या परतंत्र- 
संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं । तीसरेको 
अर्धाधोन संबंधसूचक अव्यय या अधे-स्वतंत्र- 
संबंधसूचक अव्यय भी कहते हैं। कुछ लोगोंने 
एक अनुबद्ध संबंधसूचक अव्ययका भी उल्लेख 
किया है। ये संज्ञा आदिके विकृत रूपके साथ 
आते हैं। जैसे- किनारे तक'में किनारे विकृत 
रूप है। अत: तक अनुबद्ध संबंधसूचक है । 
'कटोरे भर में भर भी ऐसा ही है। हिन्दीके 
संबंधसूचक अव्यय प्राय: संज्ञा आदि शब्दोंके 
बाद आते हैं, कितु कभी-कभी पहले भी 
आते हैं। जैसे---बिना राम मैं नहीं जा सकता। 
बहुतसे क्रिया विशेषण (दे०)सी संबंध- 


संबंधसूचक वांक्यांदा-संयुक्त वार्ब॑य॑ 

'सूचक,अव्ययोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं। उनको 
लेकर संबंधसूचक अव्ययके अर्थक्े आधारपर 
कालवाचक संबंधसूचक अव्यय (आगे, पीछे ), 
स्थानवाचक संबंधसूचक अव्यय (ऊपर, नीचे, 
दूर),दिशावाचक संबंध्सूचक अव्यय (ओर, 
तरफ ) साधनवाचक संबंधसूचक अव्यय (द्वारा, 
जरिये), कारणवाचक संबंधसूचक अव्यय 


(कारण, हेतु), सादृइयवाचक संबंधसूचक - 


अव्यय (समान,तरह ), बिरोधवाचक संबंध- 
सूचक अव्यय (प्रतिकूल, विरुद्ध ) , विषयवाचक 
संबंध सूचक अव्यय ( मद्धे, बाबत), व्यतिरेक 
बाचक संबंधसूचक अव्यय (बिना, बगर), 
विनिमय, वाचक संबंध सूचक अव्यय (बदले, 
जगह ), सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय 
(साथ, संग ) , तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय 
(सामने, अपेक्षा ), सीमावाचक संबंधसूचक 
“अव्यय (तक, पर्यन्त, लौं), संग्रहवाचक 
संबंधसूचक अव्यय (भर) आदि अनेक भेद 
“किये. जा सकते है । 
हिन्दी » संबंधसूचक अव्यय व्युत्पत्तिके 
आधारपर दो वर्गोमें रखे गये हैं :-(क) 
मूल संबंधसूचक अव्यय जेसे--बिना, पर्यन्त, 
(ख) यौगिक या सन्धित संबंधसूचक 
अव्यय--जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदिसें 
बनाये गये हों ; जसे--वास्ते (संज्ञा), 
मारे (क्रिया) आदि । 
जो शब्द मूलतः संज्ञा, विशेषण क्रिया या 
क्रिया विशेषण हैं, किन्तु कभी-कभी काम सं- 
बंधसूचक .अव्ययका करते हैं ,उन्हें सांज्ञिक 
संबंधसूचक अव्यय (ओर, नाम), वेशेषणिक 
संबंधसूचक अव्यय (समान, तुल्य ), क्रिया 
विशेषण संबंधसूचक अव्यय (मीतर; पास) 
तथा क्रियामूलक संबंधसूचक अव्यय (जान ) 
कहा जा सकता है। जो क्ृदंत संबंधसूचक अ- 
' व्ययका काम करते हैं, उन्हें कार्दन्तिक संबंध- 
सूचक अव्यय (छोड़कर ) कहा गया है। कभी- 
कभी एकसे अधिक शब्द एक साथ संबंधका 
बोध करातें हैं। जैसे राम के में से ले लो । ऐसे 
अव्यय सामूहिक संबंधसूचक अव्यय या 


“. सँबंधसूचंक वाक्यांश कहे जा सकते हैं। (दे० ) ' 
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संबंधतूचक वाक्यांश-- (दे ०) संबंधसूचक 
अव्यय । 

संबंधसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वेताम । 

संबद्ध भाषाएँ (70]9॥९0 ]9727826 ) --बे 
भाषाएँ, जो एक दूसरेसे पारिवारिक संबंध 
रखती हों। दूसरे शब्दोंमें वे माषाएँ जो एक 
ही मूल भाषा (दे०)से निकली हों । 

संबद्ध संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंधसूचक 
अव्यय । ; 

संबोधन कारक--(दे०) कारक । 

संभावनाथें-- (दे ० ) अर्थ । 

संभावनासूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी कार्य या बातके होनेमें निगचयका भाव 
न हो, अपितु संभावनामात्र हो । जेसे---उसने 
काम समाप्त कर दिया होगा । 

संभाव्य भविष्य-- (दे० ) काल । 

संभाव्य भूत-- (दे ० ) काल ।. 

संभाव्य वर्तेतन-- (दे० ) काल । 
संमात्रा-- (दे ०) मात्राग्राम । 

संयुक्त काल--(दे०) काल । 
संयुक्त-क्रिया-- (दे ० ) क्रिया । 

संयुक्त ध्वनि (0077]0077व 80प्ए0व ) --दो 
मूल ध्वनियोके योगसे बनी ध्वनि | इनके 
उच्चारणमें उच्चारण अवयव एक ध्वनिका 
उच्चारण करके (पूर्ण या अपूर्ण ) तुरत दूसरी 
ध्वनिका उच्चारण करते हैं । कत, प्ट, ऐसी 
ही ध्वनियाँ हैं। डेनियल जोन्स संयुक्त 
ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अथंमें करते हैं । 
उनके अनुसार क, पृ, ट, ब आदि स्पशो 
ध्वनियाँ संयुक्त हैं। यहाँ निश्चय ही उनका 
ध्यान ध्वनिकी अखंडतापर नहीं, अपितु 
उच्चारण की केवल चल स्थितिपर है । 

संयुक्त ध्वनिग्नाम (0077]00प70 97॥0॥6- 
776)--दो या दोसे अधिक मूल ध्वनि- 
ग्रामोंका संयुक्त रूप । जैसे, संयुक्तस्वर । 

संयुक्त रूप ग्रास--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

संयुक्त वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपक्ीषक । ु 


2 8 5 तर 
संयुक्त विधेय (0077700प7व (7640&8॥6 ) 


--एक ही वाक्यमें प्रयुक्त दो विधेय । जैसे-- 


वह आता है और जाता है । 

संयुक्त व्यंजवब--ऐसे व्यंजन जो असंयुकत या 
एक न हों, अपितु एकसे अधिक व्यंजनोंके 
मिलनेसे बनें हों । जैसे--क्त, प्व, लय आदि 
इसमें असमान या दो या अधिक भिन्न व्यंजनों- 
का योग होता है । इसके विपरीत द्वित्त्व 
व्यंजनों में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। 
जैसे, कक, प्प, त्त आदि । (दे ० ) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गोकरण तथा संयुक्त 
व्यंजन । 

संयुक्त स्व॒र (07000 ६0078 )--ऐसा स्वर, 
जो दो या अधिक मलूस्वरों (दे० )से मिलकर 
बना हो। विशेष विवरणके लिए देखिये ध्व- 
नियोंके वर्गोकरणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण, भुति 
और संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

संयुक्त स्वरकिरण (07॥007£2729007 ) 
--मूल स्व॒रका संयुक्त स्वर हो जाना, या 
कर देना । वस्तुतः करनेको संयुक्त स्वरी- 
करण तथा हो जानेको संयुक्त स्व॒री भवन 
कहा जाना चाहिये । 


संयोग--इसका शाब्दिक अर्थ है मिल जाना। 
यदि दो व्यंजनोंके बीच कोई स्वर न हो तो 
वे मिल जाते हैं। पाणिनि इसीको संयोग कहते 
हैं-- हलोब्नंतरा: संयोग: (१.१.७)--दो 
स्वर यदि पास-पास हों तो संयुक्‍त स्वरके 
विरुद्ध उन्हें स्वर-संयोग (जैसे आई ) कहते हैं। 

संयोगप्रधान भाषा--संयोगात्मक भाषा (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

संयोगात्मक अन्तर्मुखी दिलिष्ट (377/0600 ) 
“-अन्तमुखी-श्लिष्ट (दे०) का एक भेंद । 

संयोगात्मक बहिमुखी-श्लिष्ट---बहिम्‌खी- 
छिलष्ट (दे०)का एक भेद । 

संयोगात्मक भाषा ( 8ए70॥600 &78- 
४७2० )--ऐसी भाषा, जिसमें व्याक- 
रणिक संबंध स्वतंत्र शब्दों (जेसे--परसग, 
पूर्वेसग, सहायक क्रिया) द्वारा प्रकट न 
न किया जाकर संयोगात्मक रूपरें (संस्कृत- 
में-राम:, रामस्य, गच्छति आदि ) द्वारा 


न संयुकैत विधेय-संब॒त्त 
प्रकट किये जायें । संस्कृत, ग्रीक, लेटिन 
आदि प्राचीन भाषाएँ इसी प्रकारकी थीं । 
इन्हें योगात्मक भाषा (दे०) या संइले- 
घणात्मक भाषा भी कहते हैं । 

संयोगात्मक रूप--ऐसे रूप, जिनमें व्याकरणिक 
संबंधदर्शी तत्त्व जुड़े हों । जैसे--संस्कृत 
राम:, रामं आदि । इसके विरुद्ध वियोगा- 
त्मक रूप उन्हें कहते हैं, जिनमें ये तत्त्व जुड़े 
नहीं होते । जैसे--रामने, रामको आदि । 
संयोगात्मकः रूपको संइलेषणात्सक रूप, 
तथा वियोगात्सक रूपको अयोगात्मक रूप 
या विइलेषणात्मक रूप भी कहते हैं । 

संयोगी भाषा--योगात्सक भाषा: (दे०)का 

. एक अन्य नाम । 

संयोजक अव्यय--( दे० ) सम॒ुच्चयबोधक 
अव्यय । 

संयोजक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रियाविशे- 
षण । 

संयोजक चिह्नु--योजक चिह्लुका एक अन्य 
नाम । (दे०) विराम । 

संरचना (807प700प7'९ )--अक्ष र, रूप वाक्य 
आदि भाषिक इकाइयोंका गठन या उनकी 
रचना । 


संरचनात्मक रूप विज्ञान (४7'प्र०४पा'8/| 
700"7॥0]029 ) --रूपविज्ञान (दे०)का 
एक भेद । ह 

संख्य (8]07707]0॥ )--(दे ० ) रूपग्राम- 
विज्ञान । 

संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि 
(दे०) । 

संवार--संस्कृत व्याकरणोंमें एक बाह्य 
प्रयत्न । कहा गया है--कंठबिलस्य संकोच: 
संवार: । अर्थात्‌ संवारकी स्थितिमें कंठ- 
बिल ( स्वर॒यंत्र मुख ) संकुचित रहता 
है। वस्तुतः यह स्थिति या यह प्रयत्न वही 
है, जिसे आजकल घोष (दे०) कहा जाता 
है। (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें प्रयत्वन॒उप- 
शीर्षक । 

संवत्त--इसका शाब्दिक अर्थ है ढँका' या 
सँकरा । (१) संस्कृत व्याकरणमें संवृत 





संयुक्त स्वर-सदरी कोल 


एक आशभ्यंतर प्रयत्न है। संवृतों घोषवान्‌ 
या 'हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌' रूपमें 
इसे स्पष्ट किया गया है। (दे०) ध्वनियों- 
का वर्गीकरणमें प्रयत्त उपशीर्षक | (२) 
आधुनिक कालमें स्वरोके प्रसंगमें प्रायः 
इसका प्रयोग होता है। (दे०) संबृत स्वर । 
संबत स्व॒र--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
' तथा मानस्वर उपशीर्षक । 
संशयवाचक क्रियाविशेषण --(दे०) क्रिया 
विदेषण । 
संइलेषण ( 8970॥688 )--दो या अधिक 
भाषिक इकाइयोंको मिलाकर कोईएक इकाई 
(विशेषतः रूप) बनाना । 
संइलेक्णात्मसक भाषा--संयोगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
संइलेषणात्मक रूप--संयोगात्मक रूप (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
एक अन्य नाम ॥ 
संस्कृत--भारतकी एक प्राचीन भाषा । 
(दे०) प्राचीन भारतीय आयें भाषा । 
संस्कृमव-- तद्भव के लिए प्रयुक्त एक 
नाम | (दे०) दाब्द । 
संस्कृतयोनि--- तद्भव के लिए चंड द्वारा 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) दाब्द । 
संस्वत--संध्वनि (दे०)का एक अन्य नाम । 
संहितज सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
संहिता--वर्णोकी अत्यंत समीपता । पाणिनि 
कहते हैं :--परः सन्निकर्ष: संहिता' (१ 
१०९ )। (दे०) संधि । 
सके (8७7 )--थेत (दे० ) का एक अन्य नाम। 
सकमेकन ( 88/087]6/77'877 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके झ्ञे(दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी 
एक भाषा । 
सकमंक क्रिया--(दे० )घातु तथा क्रिया। 
सकमंक धातु-- (दे). ध्मतु तथा क्रिया | 
सक वर्ग (88८ 827079)--हछूई वर्ग (दे०) 
का एक अन्य नाम, । 


सकाजेब, (98):ृंशं9)--( १)... हल्छाम 





त्थक (दें० )का 
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(दे०)की, उत्तरी काचार ( असम )में 
प्रयकत, एक बोली । (२) हल्लामके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सकार--स के लिए प्रयुक्त नाम | (दे ० )कार । 
सकियन--शक (दे ० )बोलीका एक नाम । 
सगूनुम (8827प77)--कनौरी ( दे० )की 
एक बोली । इसका अब पता नहीं है । 
सजातीय कर्म--(दे०) क्रिया । 
सजातीय क्रिया (002709/6 ए०7०8)-(दे० ) 
क्रिया । 
सजातीय पुरक-- (दे ० ) क्रिया । 
सतनामी--छत्तीसगढ़के सतनामी चमारोंमें 
प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी (दे ० ) का एक ताम । 
सतपरिया (8&0[0877५7७ )--कोच (दे ० ) की, 
गारो पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त, एक बोली। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,१०० थी। 
सतम्‌--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 
(दें०) भारोपीय परिवार शीर्षकर्में भारो- 
पीय परिवारका विभाजन उपशी्षक । 
सतलज वर्गेकी बोलियाँ--कूलू तथा शिमला- 
की पहाड़ियोमें सतलज नदीके दोनों किनारों- 
पर प्रयुक्त पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की 
बोलियाँ । इसकी प्रमुख बोलियाँ शोदोची 
(दे०) और बाहरी सिराजी (दे ०).हैं। ग्रियर्सेन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इनके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३९,००० ०से कुछ कम थी। 
सती---मालवी (दे०)का एक अन्य नाम । 
सतू--(१) सत्‌का अर्थ है विद्यमान । 
शत्‌' और श्ञानच्‌' वर्तेमानकालिक क्ृत्‌ 
प्रत्यय है, अतः इन्हें सत्‌' कहा गया है । 
तौ सता (पाणिनि, ३.२.१२७) इसी 
प्रकार 'क्त' और क्तवतुको तिष्ठा (दे०) 
कहा गया है । (२) लदलकार (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
सदरी (8907 )--नागपुरिआ ( दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
सदरी कोल--पूर्वों मगही (दे०) का एक 
स्थानीय-रूप, जो बामराके आसपास वहाँके 
अआदिवासियों द्वारा बोला जाता है। ये 
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अपनी भाषा छोड़कर इसे अपना लिया है । 
'जब कोई आदिवासी जाति अपनी भाषा 
छोड़कर किसी आर्य भाषाको अपना हछेती 
है तो उसे सदरी” कहते हैं। इस सदरीको 
प्रमुख॒त: कोल जातिने अपनाया है, अतः 
इसे सदरी कोल” कहते हैं। इसपर बंगला - 
का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४,१९४ थी । 

सदान (889087 )--नागपुरिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सद्री कोरवा--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक 
उपबोली, जो जशपुरमें बोली जाती है । 
जब छोटानागपुर या छत्तीसगढ़में कोई 
आदिवासी जाति अपनी मूल भाषाकों 
छोड़कर आये परिवारकी किसी बोलीको 
अपना लेती है, तो उस बोलीको सदरी' 
या सद्री' कहते हैं । जशपुरकी कोरवा 
जातिके आदिवासियोंने इसी प्रकार छत्तीस- 
गढ़ी को अपना लिया है और इसीलिए 
उनके द्वारा प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी सद्री कोरवा' 
कहलाती है । यह सरगुजियासे बहुत 
मिलती-जुलती है । ग्रियर्सेनके भाषा-सवें- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
छूगभग ४,००० थी । 

सधघोची (88५॥0०7 )--शोदोची ( दे ० ) का 
एक अन्य नाम । 

सनपन (8879]0978 )--मस्कोइ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सनबिरोन (88778 707 ) --दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे० )का एक विल॒प्त भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा सनविरोक 
थी । इसकी एक बोली मेचिगन थी । 

सन्‍नंत ( 0680०७/'७&7ए४९ )--ऐसी घातु, 
जिससे इच्छाका बोध हो । इसे इच्छा- 
थक धातु भी कह सकते हैं । संस्कृतमें मूल 
धातुमें इच्छाका अर्थ व्यक्त करनेके लिए 
सन्‌ प्रत्यय जोड़ते हैं, अतः घातुको सन्नन्त 
कहते हैं । जैसे-पठ + सन्‌ -- पिपठिष्‌ ( पिप- 


आदिवासी 'कोल' जातिके हैं और इन्होंने | 


सैदान-सबेय 

ठिषति, अर्थात्‌ पढ़ना चाहता है) या गम्‌ +- 
सन्‌ 5 जिगमिष्‌ (जिगमिषति अर्थात्‌ जाना 
चाहता है ) । इसे चिकीषित भी कहते हैं । 

सच्नतर--( दे० ) अनुदात्ततर । 

सन्निधि--- ( दे ० ) वाक्‍्यमें वाक्यकी आवद्य- 
कताएँ उपशीर्षक । 

सपर (89]087& )--करिब (दे० )परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सपरसर्ग कर्ता--(दे०) कर्ता । 

सपरसर्ग कर्म---(दे०) कर्म । 

सपुकी (80]0फ ८ )--मस्कोइ (दे० )परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सप्तमी--( १) लिझः लरकार' (दे०)के लिए 
प्रयकत एक अन्य ताम । (२) अधिकरण 
कारक (दे०) । 

सप्तमी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 

सप्तमी बहुत्नीहि समास--(दे०) समास । 

सप्रत्यय कर्त्ता --(दे०) कर्ता । 

सप्रत्यय कमं--(दे० ) कर्म । 

सप्रवाह्‌ (00007787, वेंप्र/&४४8 )- 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण प्रवाह 
रूपमें या देरतक किया जा सकता है। 
इसमें संघर्षी, नासिक्य व्यंजन, पाश्विक 
लंठित तथा अद्धें स्वर आते हैं | इसे अनव- 
रुद्ध, प्रवाही, अव्याहृत भी कहते हैं । सच्चे 
अर्थो्में स्वर भी सप्रवाह हैं, कितु प्रायः उनके 
लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 

सप्रवाह॒ समुच्चय बोधक ( ००07077७- 
076 ००7[प.70707 ) --ऐसा समृच्चय- 
बोधक, जो आश्रित उपवाक्यकों अनाश्रित 
या मुख्य उपवाक्यसे जोड़ता है । 

सप्राण- महाप्राण (दे०)का एक अन्य नाम । 

सबरी (8887४ )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

सबिर (8807 )--भूमध्यसाग रके बंदरगा- 
होंपर प्रयुक्त फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रीक, 
अरबी, प्रावेंशल तथा स्पेनी आदि मिश्रित 
एक खिचड़ी भाषा । 

सबुय (88/07ए७ )--करिरि (दे०) परि- 
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वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
समकरण ध्वनि--एक करण ध्वनि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
समध्वनि-लोप ( ए०]0)0[029 )--एक प्रकार- 
का लोप (दे०) अंग्रेजी नाम ॥9]00089 
अमेरिकन भाषा-विज्ञान विद्‌ ब्लूमफ़ील्डका 
दिया हुआ है । इसमें 9]0।0 तथा ]0४ए 
दो शब्द हैं। ग्रीक ॥98[0008 का अर्थ है 
- एक” और ]0208 का अर्थ है कहना या 
बोलना या 'जानना'। अर्थात्‌ दोके स्थान- 
पर एक बोलना । किसी शब्दमें यदि दो 
समान ध्वनियाँ या अक्षर पास पास हों तो 
प्रायः एक छूट जाता है। जैसे-मूछतः हिन्दी- 
में शब्द था खरीददार' कितु अब हो गया 
है खरीदार । दो दः पास-पास थे, अतः 
एक छूट गया । यह मुख-सूख या बोलनेकी 
शीघ्रताके कारण होता हैं। मुख-सुख इस- 
लिए कि दो ध्वनियाँ पास-पास हों तो, 
उच्चारणमें सतकंता बरतनी पड़ती है, 
अतः कुछ कठिनाई होती है । लेटिनमें एक 
बब्द था 8शय7704प03, बादमें यह 
मिलता है 80770408 । इसी प्रकार नक 
कटा' से नकटा' या [0976 £76 से [007- 
(0776 है। इसे अंग्रेजीमें कभी-कभी 8५- 
]8909 89ए70009, ॥8थगा]४/07ए 
0070७008%007 तथा 87700]06 भी 
कहते हैं । हिन्दीमें इसे समाक्षर छोप भी 


कहा गया है । 
समध्वनीय भिन्नार्थंक दाब्द--एक प्रकारके 
शब्द (दे०) । 


समन्वित रूप--कई वादोंके समन्वयके 
आधारपर भाषाकी उत्पत्तिके संबंधमें 
प्रस्तुत स्वीटके मतके लिए प्रयुक्त नाम । 
(दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 

समपाइर्व संघर्षो ( 8॥6 77090४ए8 ) 
--एक प्रकारकी संघर्षी ध्वनि । इसके 
उच्चारणमें जीभके आगेके दोनों किनारे 
सम या बराबर होते हैं। श' इसी-प्रकारकी 
ध्वनि है । उत्यित पादर्व संघर्षी (दे० ) में 

..इसके उलटे, किनारे उठे होते हैं ।. (दे०) 


हे ६८३ 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गी- 
करण उपशीर्षक । 

समप्रयत्नीय ध्वनि--एक प्रयत्नोय ध्वनि 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

समयबोधक क्रिया विशेषण --(दे०) किया 
विशेषण । 

समयवाचक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण । 

समवर्ण लोप (9]002790]0॥9 )--लिखने- 
में एक ही अक्षर (]0॥097) या अक्षर- 
समू हके दो बार आनेपर एकका छूट जाना । 
जैसे-]07]002ए के स्थानपर एीग0- 
27 । इसे आवृत्ति छोप भी कहते हैं । 
समसर--सुर (दे०)का एक भेद । 
समस्तपदीय अव्यय--(दे० ) अव्यय । 
समस्त शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द । 


समस्वरागम--आगसका एक भेद । इसे 
अपनिहिति (दे०) भी कहते हैं । 

समाक्षर-लोप---समध्वनि-लोप (दे ० ) के लिए 
प्रयकत एक नाम । 

समाक्ष रिक ([097789१]9000)--बराबर 
अक्षरवाला ( शब्द, छंद आदि ) । 
समान--तत्सम' शब्दोंके लिए भरत मुनि 
द्वारा प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 

समानताबोधकविशेषण-- (दे ०) विशेषण, 

समानाधिकरण-- समानाधिकरण' का अर्थ 
है एक ही आधारके' । इसका प्रयोग कई 
प्रसंगोंमें होता है। (दे०) विशेषण, समु- 
च्चय बोधक अव्यय तथा निम्नस्थ द्ीर्षक । 

समानाधिकरण उपवाक्य--(दे ०) वाक्यमें 
वाक्यका विभाजन उपशीर्षक | 

समानाधिकरण तत्पुरुष समास--(दे० ) 
समास । 

समानाधिकरण बहुत्रीहि समास--(दे०) 
समास । 

समानाधिकरण विशेषण--(दे ०) विशेषण । 

समानाधिकरण समुच्चय बोधक--(दे० ) 
समुच्छ्यबोधक अव्यय । 

समानुपषातिक विरोध ([7709076079॥ 


६८३६ लक 
'007०&8907॥ )--एकाधिक ध्वनिग्राम- 
युग्मोंका एकाधारीय विरोध। जैसे--क : 
ग, च: ज, ट : ड, प: ब। यहाँ इन सारे 
युग्मोंका विरोध घोष-अधोषपर आधारित है। 
समानुपाती संख्यावाचक विशेषण--(दे० ) 
विशेषण । 
समापिका क्रिया--वह क्रिया, जिससे कार्य 
या वाक्यकी समाप्ति सूचित होती है । 
वाक्य या उपवाक्यकी अंतिम क्रिया समा- 
पिका ही होती है । समापिका क्रियाको 
परिमसित क्रिया (दे०) भी कहते हैं । 
समाप्ति-सचक चिह्नू--एक प्रकारका चिह्न, 
जिसका प्रयोग प्रायः किसी लेख अथवा 
पुस्तकके अंतमें करते हैं। (दे०) विराम । 
समावेशी पुरुषवाचक सर्वनाम--अंतर्भावी 
पुरुषवाचक सर्वनाम (दे०)का एक नाम । 
समास (_ ००7770ए0व )--सम्‌ +अस्‌ 
+घञा। सम अर्थात्‌ समीप या इकट्ठा ; 
अस' अर्थात्‌ फेंकना । अर्थात्‌ समासका 
शाब्दिक अर्थ है समीप फेंकना या दो या 
अधिक दाब्दोंकी समीप रखना । कहा 
गया है पृथगर्थानामेकार्थीमावः समास: । 
अर्थात्‌ भिन्नार्थी शब्दोंका एक अथंमें हो 
जाना समास है। जब दो या अधिक शब्दों- 
के आपसी संबंब बतलानेवाले संबंधसूचक 
दब्दों या प्रत्ययों आदिका लोप करके (या 
यों ही) उन शब्दोंकों मिलाकर एक दाब्द 
बनाया जाता है, तो उस एक शब्दको सामा- 
सिक शब्द तथा संबंधसूचक दडाब्दों या 
प्रत्ययों -आदिका लोप करके (या यों ही) 
इस मिलानेकी क्रियाकों समास कहते 
हैं। जैसे-- रसोईका घर' से 'रसोईघर' । 
सामासिक दब्दोंको तोड़कर उसके बनाने- 
वाले दाब्दोंको अलग करना तथा मूल संबंघ- 
सूचक दब्द या प्रत्यय आदि जोड़कर उनका 
आपसी संबंध दिखकाना बिग्रह कहलाता 
है ।  जैसे-रसोईधर' सामासिक शब्दका 
विग्रह होगा 'रसोईका घर' । संस्कृतमें 
सभायाः पति:का समास होगा सभापति: 
और इसका विग्रह होगा सभाया: पति: । 


सें० संख्यावाचक विशें०-सैमोर्स 
समास मुख्यतः चार प्रकारके माने गये हैं :--- 
अगव्ययीभाव, तत्पुरुष, ढंद्व, बहुत्रीहि । 

(१) अव्ययोभाव ( #4ए९७/०१9) 
0०07770प77व )--इस समासमें पहला 
शब्द प्रायः प्रधान होता है --प्व्वपदार्थ 
प्रधानो>व्ययीभाव:-महाभाष्य । अव्ययी 
भाव का शाब्दिक अर्थ है, जो अव्यय नहीं 
था, उसका अव्यय हो जाता । अर्थात्‌ दोनों 
दब्द मिलकर अव्यय बन जाते हैं या अव्यय- 
का काम करते हैं। महाभाष्यकार कहता 
है :--- अनव्ययं अव्ययं भवतीत्यव्ययी भाव: 
संस्कृतमें अव्ययीभाव समासमें पहला शब्द 
प्रायः अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा 
अथवा विशेषण । जेसे-यथाशक्ति । हिन्दी में 
इस समासमें प्रायः पहला शब्द संज्ञा या 
विशेषण आदि होता है । जैसे-रातों रात, 
हर रोज़ । 

(२) तत्पुरष समास ( व60007- 
79076 0077700प0व6 )--महामाष्य- 
कारके अनुसार उत्तरपदार्थ प्रधानस्तत्पुरुष:', 
अर्थात्‌ जिसमें दूसरा शब्द या उसका 
अर्थ प्रधान हो । इसमें पहला शब्द 
प्रायः दूसरे शब्दके विशेषणका कार्य करता 
है | जैसे- राजपुत्र' । अर्थात्‌ पहला शब्द 
या तो विशेषण होता है, या संज्ञा होते 
हुए भी अर्थकी दृष्टिसे विशेषणका कार्य 
करता है। क्रृष्णसपप में कृष्ण” विशेषण है। 
'रसोईघर'में रसोई” शब्द संज्ञा होते हुए 
भी घरकी विशेषता बतला रहा है, अतः 
विशेषण है । इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
इसमें उत्तर शब्द विशेष्य होता है | विशेष्य 
होनेके कारण ही वह प्रधान होता है। 
तत्पुरुष' शब्द स्वयं ( सः पुरुष: अथवा 
तस्य पुरुष: ) तत्पुरष समासका एक 
अच्छा उदाहरण है, साथ ही जैसा कि 
आगे दिया जायेगा, इसमें तत्पुरुषके दो 
प्रमुख भेदोंका भी उल्लेख है, इसी कारण 
अत्यंत प्राचीन कारसे ही इस समासको 
यही नाम ( तत्पुरुष ) दे दिया गया है। 
तत्पुरुष' शब्दके, जेसा कि ऊपर दिया 


सैमसे 

गया है, दो अर्थ संभव हैं:--(क ) सः पुरुष:, 
(ख) तस्य पुरुष: । इन्हीं दोनोंके आधार 
तत्पुरुष समासके मुख्य रूपसे दो भेद हो 
सकते हैं। सः पुरुष:के आधारपर जो भेद 
होता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष या 
समानाधिकार तत्पुरुष कहते हैं । इसमें 
प्रथम और दूसरे, दोनों शब्दोंकी विभक्ति 
( >अधिकरण या अधिकार ).एक या 
समान होती है । अर्थात्‌ विग्रहमें दोनों 
दशब्दोंमें एक ही विभक्ति लगती है, जैसे सः 
पुरुष: में है। क्ृष्णसपं: (क्ृष्ण: सर्प: ) 
भी इसीका उदाहरण है । समानाधिकरण 
तत्पुरषका ही प्रचलित नाम कर्मंधारय 
समास (9]07008670798] ००70००० ) 
है । तस्य पुरुष:के आधारपर तत्पुरुष का 
जो भेद होता है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हैं। व्याकरणोंमें तत्पुरुष नामसे 
जिस समासका वर्णन होता है, वह वस्तुतः 
यह व्यधिकरण तत्पुरुष ही होता है। 
समानाधिकरणके विरुद्ध इसमें प्रथम शब्द- 
की विभक्ति दूसरेसे भिन्न ( अर्थात्‌ व्यधि- 
करण ) होती है, जैसे तस्य पुरुष: में 
है । राजपुत्र ( राजाका पुत्र ) यथा नरेश 
( नरका ईश ) आदि भी इसीके उदाह- 
रण हैं। नीचे क्रमशः दोनों भेदोंको लिया 
जा रहा है । 

व्यधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुषके प्रथम 
शब्दमें जिस विभकतिका लोप होता है, 
उसीके आधारपर इसके भेद होते हैं। यह 
'छोप द्वितीयासे लेकर सप्तमीतक छ: विभ- 
क्तियोंका ( प्रथमा तथा संबोधनका नही) 
होता है अतः, इसके निम्नांकित छ: भेद 
माने गये हैं ।:---( १) द्वितीया या कमंतत्पु- 
रुष--जिसमें प्रथम शब्द द्वितीयाका हो 
और समास करनेपर कमं-विभक्तिका 
लोप हो जैसे स्वगंप्राप्त ( स्वर्ग प्राप्त: ) । 
(२) तृतीया या करणतत्पुरुष --जिसमें 
प्रथम शब्द तृतीयाका हो और समास करने- 
पर करण-क्मिक्तिका लोप हो । जैसे 
 ईइवरुदत, तुलसीकृत । (३) चतुर्थों या 
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संप्रदानतत्पुरुष--जिसमें प्रथम शब्द 
चतुर्थीका हो तथा समास करनेपर उसकी 
चतुर्थी विभक्तिका लोप हो जाय । जैसे 
ब्राह्मगहितम्‌, रसोईघर । (४) पंचमी या 
अपादान तत्पुरुष--जिसमें प्रथम दब्द 
पंचमीमें हो और समास करनेपर उस 
विभक्तिका लोप हो जाय । जैसे देश- 
निकाला, जन्मांध, जातिपभ्रष्ट । (५) 
षष्ठी या संबंध तत्पुरुष --प्रथम शब्द 
षष्ठीका हो । जैसे राजपुत्र, बेलगाड़ी । (६) 
सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष--प्रथम शब्द 
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सप्तमीका हो | जैसे दानवीर, आपबीती । 


व्यधिकरण तत्पुरुषके इन छःके अतिरिक्त 
कुछ और भी भेद होते हैं :--( १) अलुक 
समास--जिस तत्पुरुषमें पहले पदकी 
विभक्तिका लोप न हो । जैसे युधिष्ठिर, 
ऊटठपटाँग । अलुकू समास करनेका अधि- 
कार सामान्यतः किसीको नहीं है । प्राचीन 
कालसे जो ऐसे शब्द चले आ रहे हैं, वे ही 
इसके उदाहरण हैं। वस्तुतः ऐसे शब्द समास- 
की दृष्टिसे अशुद्ध हैं, जिन्हें परंपरागत 
होनेके कारण मान्य मान लिया गया है 
और उन्हें समाहित करनेके लिए तत्पुरुषका 
एक यह भेद करना पड़ा है | अल॒कका 
अर्थ है अलोप' अथवा लोपका अभाव 
(२) उपपद समास या उपपद तत्पुरुष-- 
जब प्रथम शब्द संज्ञा या अव्यय हो तथा 
दूसरा शब्द कृदंत हो, जिसका स्वतंत्र उप- 
योग प्रायः न होता हो । जैसे-अ्रंथका र, 
चर्मकार । प्रथम शब्द उपपद कहलाता है, 
इसी आधारपर यह उपपद समास कहा 
गया है। (३) नज्य तत्पुरुष-- (77688- 
प्रए&७ 66077 ४४५४6 )--निषेध या 
अभाव आदि अथमें जब प्रथम शब्द अ, 
अन्‌, न्‌, ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या 
विशेषण हो । जैसे-अधर्म, अनाचार, 
नास्तिक, नाछायक आदि । (४) प्रादि- 
तत्पुरष--जब पहला हब्द प्र/ आदि उप- 
सगमिंसे कोई हों । जैसे--प्रपितामह । 
(५) गति तत्पुरुष--कुछ कृदंतोंके स्लाथ 
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जंब ऊरी आदि कुछ विशिष्ट शब्दोंका 
समास होता है तो उसे गति तत्पुरुष कहते 
हैं। इस नामका कारण यह है कि ऊरी 
आदि निपातोंकी क्रियाके योगमें गति 
संज्ञा मानी गयी है। (दे०) गति। 
समानाधिकरण तत्पुरुषको जैसा कि कहा 
गया है कर्मघारय भी ( तत्पुरुष: समा- 
नांधिकरण: कर्मंघारय: -पाणिति १.२. 
४२) कहते हैं । इसमें दोनों पदोंका अधि- 
करण अर्थात्‌ उनके आसन और उनकी 
विभक्तियाँ समान होती है । कर्मंधारय' 
नाम क्यों दिया गया है, इसका कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता । शाकटायन इस 
संबंधमें कहते हैं--विशेषणं व्यभिचारि 
एकार्थ कर्मंधारयहच' । दूसरे शब्दोंमें विशे- 
षण व्यावतेंक या भेदक है और कमे'का 
अर्थ है भेदक क्रिया--कमंभेदक क्रिया 
तां धारयति असौ कर्मधारय: । अर्थात्‌ 
कर्मंधारयका विशेषण विशेष्यकोी विषे- 
षता प्रदान करके उसे उसकी सामान्य 
जातिसे अलगाता या भेंद करता है, इस 
भेदक क्रियाको जो धारण करे, वह कमे- 
घारय' है। जैसे नीलगायमें नील शब्द 
गाय'को अनेक रंगोंकी सामान्य गायोंसे 
अलग कर रहा है । नीलूगाय' क्मंधारयका 
उदाहरण है | कमंधारय दो प्रकारका होता 
है :--- ( १ )--विशेषतावाचक कर्मंधारय--- 
जिसमें एक विशेषण विशेष्यकी विशेषता 
बतलावे । जैसे नीलगाय, महाजन । (२) 
उपसावाचक कसंधारय--जिसमें उपमान- 
उपमेयका भाव हो । जैसे चंद्रमुख, अर्थात्‌ 
चंद्रके समान मुख । यहाँ चंद्र' उपमान है 
और मुख उपमेय । 

विशेषतावाचक करमंधारय निम्नांकित 
प्रकारके हो सकते हैं :-- (१ ) विशेषण-पूर्वे - 
पद कर्मंधारय--जिसमें विशेषण विशेष्यके 
पूर्व आवे । जैसे--तीलोत्पछ, रक्तकमल, 
खड़ीबोली । (२) विदेषण-उत्तरपद 
कर्संधारय--जिसमें विशेषण « विशेष्यके 
बादमें आवे । जैसे-पुरुषोत्तम, मुनिवर । 


सभास 





अलन्‍लम 


(३) विशेषण-उभ्यपद कमंधारय--जिस 
दोनों ही शब्द विशेषण हों। जैसे-- 
चराचर ( जगत्‌ ), श्यामसुन्दर । वैया- 
करणोंने इसे तत्पुरुषके अंतर्गत माना है, 


' कितु मैं इसे माननेके पक्षमें नहीं हूँ । या 


ती दन्द्रका एक भेद इसे माना जा सकता 
है, या फिर ऐसे समास, जो परंपरागत 
समासोंमें नहीं आते, उनके लिए समासके 
कुछ नये भेद माने जा सकते हैं । (४) 
विषय पूर्वपद कर्मंधारय--जिसमें विषय" 
पहले हो । जैसे-धर्मबुद्धि ( घर्मविषयक 
बुद्धि ) । (५) अव्यय पूर्वपद कर्मधारय- 
जिसमें अव्यय हो, कितु जो विशेषणका कायें 
कर रहा हो । जैसे निराशा, दुकारू । इसे 
उपसर्ग पर्वेपद कर्संधारय भी कह सकते हैं । 
(६ ) संख्या प््वेपद कर्मंधारय--जिसमें पहले 
संख्यावाची शब्द हो ( संख्यापूर्वो द्विगु:-- 
पाणिनि, २.१.३२) तथा पूरेसे एक समूह- 
का बोध हो । जैसे-त्रिभुवन, पंचवटी । 
इसीको द्विगु समास (7070७/७! 8000- 
870079] ०07770०070 ) भी कहते है । 
द्विगु शब्द स्वयं (द्वि>दो-+गोज८-गाय) 
इसका अच्छा उदाहरण है, इसीलिए इसे 
यह नाम दिया गया है। (७) मसध्यम-पद- 
लोपी तत्पुरुष--ऐसे समास, जिनके मध्य- 
से किसी ऐसे पदका लोप हो गया हो, जिसे 
सामान्यतः रहना चाहिये । जैसे शाकप्रियः 
पाथिव:का शाक पार्थिव: या दिवपूजक: 
ब्राह्मप:का देवब्ाह्मण: । इसके उदा- 
हरण परंपरागत रूपसे चले आ रहे हैं । 
यों इस प्रकार छोप करनेका अधिकार 
सामान्यतः किसीको है नहीं । हिन्दीमें 
गुड़म्बा ( गुड़में उबाला आम ) आदि 
इसके उदाहरण हो सकते हैं । (८ )सपूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष--समासके सामान्य- 
नियमोंका उल्लंघन करनेवाले शब्दोंको 
'मयूर व्यंसकादि' नामसे पाणिनि (२.१.- 
७२)ने अलग रखा है। मयूरव्यंसक' 
इसका उदाहरण होनेसे यह नाम पड़ा 
है। उदाहरण हैं--व्यंसक: मयूर:+-- मयूर- 
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व्यंसक: (चालाक मोर), अन्‍्यो ग्रामः ८८ 
ग्रामान्तरम्‌ । 

उपमावाचक कर्मधारयके चार भेद होते 
हैं:।-- (१) उपसान-पूर्वषद कर्मंधारय-- 
जिसमें उपमान पहले हो । जैसे चंद्रमुख, 
घनव्याम, प्राणप्रिय। (२) उपसमान-उत्त र- 
पद कर्मधारय--जिसमें उपमान बादमें 


हो । जैसे चरणकमल, मुखकमल । (३) 
अवधारणा-पूर्वपद-कर्स धधरय--जब समास- 


में उत्तरपदका अर्थ पूर्वपदके अर्थपर अव- 
लंबित हो । बुद्धिबल, धर्मंसेतु । (४) अब- 
धारणा उत्तरपद कर्मधारय--जहाँ पूर्वे- 
पदका अर्थ उत्तरपदपर अवलंबित हो । 
जैसे भ्रष्टबुद्धि । तत्त्वतः ये तीसरे, चोथे भेद 
इस प्रकार माने तो गये हैं, कितु इन्हें ऊपरके 
कुछ अन्य भेदोंमें भी समाहित किया जा 
सकता है।(३) हंद समास ( 00[00877९ 
७०7070770)-जब दो या अधिक संज्ञाएँ 
हों और उनके बीचसे और, च,, अथवा 
या इसी अर्थका कोई और शब्द लुप्त करके 
उन्हें जोड़ दिया गया हो । पाणिनि कहते 
हैं 'चार्थे इन्धःः (२.२.२९) । उदाहरणार्थ, 
राधाक्ृष्ण, माँवाप ( माँ और बाप ) 
आदि हंढ़ समासमें दोनों ही शब्द या 
पद प्रधान होते हैं--उभयपदार्थ प्रधानो 
दुन्द्र--महाभाष्यकार । द्वंद्द शब्दका 
अर्थ है युगल, जोड़ा या मिथुन । इस समास- 
में प्रायः शब्दोंका जोड़ा रहता है, इसीलिए 
यह नाम पड़ा है। ढंद्ध समास तीन या चार 
प्रकारका हो सकता है :-(१) इतरेतर 
_इन्द्र--जब दो या अधिक संज्ञाएँ इस समास- 
के बावजूद अपना व्यक्तित्त्व या प्रधानत्त्व 
रखें । जैसे-राधाकृष्ण, तन-मन-धन । 
(२) समाहार हन्द्र--जब दो या अधिक 
संज्राएँ मिलकर एक समाहारका बोध 
करावें, अर्थात्‌ उनसे उनके अपने अर्थके 
अतिरिक्त उसी प्रकारके और अर्थ भी 
सूचित हों । जैसे, आहार-निद्रा-मय, 
अर्थात्‌ ,जीवोंके सभी धर्म । कपड़े-लत्ते, 
. कामकाज, .बाक़-बच्चा आदि मी ,इुसी 
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प्रकारके इन्द्र हैं। (३) वैकल्पिक दृन्द्र- 
जब समास अथवा" या इसी अर्थके अन्य 
शब्दोंका लोप करके बताया गया हो । 
जैसे-धर्माधर्म, दो-चार, भला-बुरा आदि । 
संस्कृतमें (४) एकशेष दन्द्र तामसे दन्द्रका 
एक और भेद भी माना गया हैं। इसमें दो 
या अधिक शब्दोंमें समास रहनेपर केवल 
एक ही शेष रह जाता है। जैसे--माता च 
पिता च'का पितरो' । वस्तुतः इसमें जब 
एक ही शब्द या पद शेष रह जाता है तो 
बाह्म प्रत्यक्ष दृष्टिसि इसे समास मानना 
चिंत्य है । हाँ, आंतरिक दृष्टिसे अवश्य इसे 
इन्द्र कहा जा सकता है। भट््‌टोजि दीक्षित 
भी सिद्धांतकौमुदीके सर्वसमासशेष प्रकरण 
(२२) में इसके समास होनेपर प्रइनवाचक 
चिह्न लगाते ज्ञात होते हैं । 

(४) बहुब्नोहि समास (8607 प्रगए९- 
००7770770 ) --जब दोनों शब्द मिलकर 
अपनेसे भिन्न किसी संज्ञाके विशेषण हों 
तथा जिसमें कोई भी शब्द प्रधान न हो 
(अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्नीहि:ः--पत- 
ञजलि: ), उसे बहुब्नीहि कहते हैं। जसे- 
'दशानन” ( दस मुंह हैं जिसके अर्थात्‌ 
'रावण” ) । बहुब्नीहिका शाब्दिक अर्थ 
है, 'जिसके पास बहुत चावल हो | बहु 
और '्रीहि' दोनों शब्द मिलकर किसी 
तीसरेकी विशेषता बतला रहे हैं । इस 
प्रकार बहुत्नीहि' शब्द बहुत्रीहि समास- 
का एक अच्छा उदाहरण है, इसी कारण 
समासके इस भेदकों यही नाम (बहुब्नीहि) 
दे दिया गया है । बहुनत्नीहि और तत्पुरुषमें 


* अंतर यह है कि प्रथममें दोनों शब्द मिलकर 


किसी तीसरे शब्दके विशेषण होते हैं, जसे 
चतुरानन', कितु दूसरेमें उक्त समासमें 
ही विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, जैसे 
'चंद्रमुख' या 'रक्तकमल'। बहुब्नीहि समासके 
कई आधारोंपर कई भेद हो सकते''हैं ।' कुछ 
प्रमुख भेद आधारोंके संकेतके साथ नीचे 


८ दिये जा रहे हैं:--अधिकरणंके आधारपर:- 


! इस जान्लारपर बहुत्नीहि दो प्रकारका: होता 


८७ _॒॒ रण 7 प्टएिण: 
है :-- (१) समानाधिकरण बहुत्नीहि--वह, 
जिसमें दोनों ही शब्द एक ही कारकके हों, 
या विग्रह करनेपर दोनों शब्दोंके साथ एक 
ही विभक्ति लगे | जैसे दशानन या 'पीतां- 
बर' । (२) व्यधिकरण बहुत्नीहि--जिस में 
दोनों शब्दोंक कारक या उनकी विभक्ति 
एक न हो । संस्क्ृतमें प्रायः इसमें एक शब्द 
प्रथमामें होता है और दूसरा षष्ठी या 
सप्तमीमें । जैसे--चंद्रशेख र -- चन्द्र: शेखरे 
यस्य सः >+शंकर: । हिंदी सतखंडा' भी 
इसी प्रकारका है । समानाधिकरण बहु- 
ब्रीहिके विभक्तियों या कारकोंके आधार- 
पर ६ भेद हो सकते हैं :--(१) द्वितीया 
या कर्म बहुत्नीहि--प्राप्तोदक (प्राप्तोदक 
ग्राम ) । (२) तृतीया या करण बहुब्नीहि- 
कृतकार्य ( किया गया है कार्य जिसके 
द्वारा ) । (३) चतुर्थों या संप्रदान बहु- 
ब्रीहि--दत्तथन: (पुरुष:) (४) पंचमी 
या अपादान बहुत्नीहि--निर्जन (गाँव ) । 
(५) षष्ठी या संबंध बहुत्नीहि--पीतांबर 
(कृष्ण), (६) सप्तमी या अधिकरण 
बहुत्नीहि-- व्यंजनांत (शब्द) । 
बहुब्रीहिके उपर्युक्त अधिकरण तथा 
विभक्तियोंके आधारपर थे । पदोंके स्थान 
या उनके अर्थ आदिके आधारपर बहुब्रीहि- 
के निम्नांकित अन्य भेद किये जा सकते 
हैं :--( १) विशेषण पूर्वपद--जिसमें विशे- 
षण पहले हो । जैसे पीतांबर, मिठबोला। 
(२) विशेषण-उत्तरपद--युद्धप्रिय, सिर- 
फिरा । (३) उपमान पूर्वपद--चंद्रमुखी, 
वज्यांग । (४) विषय पूर्वपद--अहमभि- 
मान ( अहं' अर्थात्‌ मैं, यह है अभिमान 
जिसको ) | (५) अवधारणा प्ूर्बपद-- 
ज्ञान बल ( ज्ञान ही है बल जिसका ) । 
(६) मध्यम पदलोपी--मीनाक्षी (मीन- 
की तरह आँख है जिसकी ) | (७) 
बहुत्नीहि--अनाथ (नाथ नहीं है जिसका) , 
निर्धभ । (८) संख्या पुर्वपद--पंचानन, 
दशानन । (९) संख्या-उत्तरपद--त्रिसप्त 
( तीन, है सात जिस संख्यामें अर्थात्‌ 


समास प्रधान-समास-प्रधान भाषा 
२१) । (१०) सह बहुब्नीहि--सपरिवार 
( व्यक्ति ) । (११) दिगंतरारू बहुत्रीहि 
--पूर्वोत्तर ( दिशा ) । (१२) व्यति- 
हार बहुब्नीहि--जिससे दो व्यक्तियों या 
दलों आदिमें व्यतिहार, विनिमय, बदला, 
मारपीट आदि प्रकट हो । जसे-हाथापाई, 
मारामारी । कामताप्रसाद गुर तथा कुछ 
अन्य लोगोंने इसे बहुब्नीहि माना है, कितु 
मैं समझता हूँ कि यह मत चित्य है | बहु- 
ब्रीहि अंततः किसी अन्यका विशेषण होता 
है, कितु इसके उदाहरणस्वरूप जितने भी 
उदाहरण दिये जाते हैं, प्रायः सभी संज्ञा 
होते हैं । इसे वस्तुतः समाहार द्वन्द्र माना 
जाना चाहिये । (१३) प्रादि अव्ययपूर्वे 
या उपसर्गयुक्त बहुबत्नीहि--जिसके आरंभ- 
में प्रादि अव्यय या उपसर्ग हो । जैसे--- 
विधवा (स्त्री), कुरूप । इस प्रकारके और 
भी भेद-विभेद किये जा सकते हैं । 
समासके अन्य भी कई मेद-विभेद मिलते 
हैं । जैसे-संस्क्ृतमें एक प्रकारके समासको 
नित्य समास कहा गया है । इनका अपने 
पदोंसे विग्रह नहीं होता--“अस्वपद" विग्रहो 
नित्यसमास:' । जैसे जीमूतस्येव' । ऊपर 
हमने देखा कि समास मूलतः चार 
हैं :--अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द् और 
बहुब्नीहि। तत्पुरुषके एक भेद कर्मधारय' 
तथा करंधारयके एक भेद द्विगु', इन 
दोको उपर्युक्त चारमें मिलाकर सामान्यतः 
समासके छः भेद कहे जाते हैं: -- 
दन्द्दो द्विग्रपि चाहं मद्गेंहे नित्यमव्ययी- 
भाव: । तत्पुरुष कर्मंघार॒य येनाहूं स्यथाम- 
बहुबत्नीहि:ः | मैं जोड़ा (सपत्नीक) हूँ, 
मेरे पास दो गायें हैं, कितु मेरे घरमें सदा 
व्ययका अभाव अर्थात्‌ धनाभाव है, 
इसलिए हे पुरुष ! कोई ऐसा उपाय करो 
जिससे मैं बहुत चावलोंवाला अर्थात 
धनी बन जाऊं ]। 
समास प्रधान--प्रश्लिष्ट योगात्मक (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
समास-प्रधान भाषा--प्रश्लिष्ट योगात्मकभाषा 


समाहार हंद्र समास-समीकरण 


(दे०) या पूर्ण प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषा 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
समाहार हंह समास-- (दे०) समास । 
समीकरण ( 888777]8007 )--एक प्रकार- 
का ध्वनि-परिवर्तत । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्ततकी दिशाएँ । इसमें एक ध्वनि 
दूसरी ध्वनिको प्रभावित कर अपना रूप 
दे देती है, जैसे संस्क्रृत चक्रसे प्राकृत चकक 
हो गया है । यहाँ क्‌ ने द्‌ को प्रभावित करके 
क्‌ बना लिया । सावण्यं, सारूप्य तथा अनु- 
रूपता भी इसके अन्य नाम हैं। समीकरण 
दो प्रकारका होता है :--(१) व्यंजनका, 
'और (२) स्वरका । इन दोनोंके ही दो-दो 
उपभेद होते है--(क) पुरोगामी (ख) 
प्रचगामी । इनमेंसे प्रत्येकके पाइवबंबर्तों 
और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। (१) 
व्यंजन--(क) दूरवर्ती दुरोगामी व्यंजन 
समीकरण (770070980 ]070987:088ए6 
88४४7)80700 )--इसमें दो ध्वति 
पास न रहकर दूर॑-दूर रहती है और 
पहली ध्वनि दूसरीको प्रभावित करती 
हैं । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
संस्कृतका शब्द प्रष्ट/ भोजपुरी आदि 
कुछ ग्रामीण बोलियोंमें भरभट' हो गया 
है । (ख) पाइवंवर्ती पुरोगामी व्यंजन 
संमीकरण (007800. [770९7०४ए७ 
888777]0007 )--इसमें ध्वनियाँ पास- 
पास होती हैं । इसके उदाहरण प्राकृतमें 
पर्याप्त संख्यामें मिलते हैं। चक्र ७ चक्‍क:, 
पदम--पह; व्याध्व > बाष्य; मुक्त 
मुक्क; लग्न लग्ग; यस्य>-जस्स; तक 
तकक्‍क; वक्र -- ववत; हिन्दीमें चक्रसे चक्‍का 
तथा पत्रसे पत्ता' इसके अच्छे उदाहरण 
हैं । (ग) दरवर्तों पश्चगामी व्यंजन समी- 
करण (700780 7697:6858]76 888- 
77[0007 )--इसमें दूसरी ध्वनि पहली 
ध्वनिको प्रभावित करती है। इसके उदाहरण 
. झी अधिक नहीं भिलते। लैंटिन 607०0 ८ 
१५९७५००; 77॥7४ ८ (पघा५५४०७; खरकट 
है करेंट; नील--लील; लकड़बग्धा ८ 
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समीकरण बगड़बग्धा । (घ)पाइवंवर्ती पश्च- 


गामी व्यंजन (00770/806 76276887७ 
88977]9707 )-इसके उदाहरण प्राक्ृत- 
में बहुत अधिक मिलते हैं । कर्म -- कम्म; 
धर्म > धम्म; सर्प > सप्प; दुग्ध ८ दुष्घ 
(दुद्ध); भक्त > भत्त; श्रेष्ठ ८ सेठठ; 
दुर्गा > दुग्गा। हिन्दीमें भी शकेरा -+सक्‍्कर 
या कलक्टर -- कलट्टर जैसे कुछ उदाहरण 
मिल जाते है । (२) स्वर--(क ) दूरवर्ती 
पुरोगामी स्वर समीकरण--ऊपरके व्यंजन- 
नियमकी भाँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरेको 
प्रभावित करता है। सूरज 5 (भोजपुरी) 
सुरुज । अं० इस (78 ) -- इज़ (2) । इसमें 
इ' घोष है, उसने अघोष व्यंजन (स)को 
प्रभावित करके घोष (ज्ञ) बना लिया। यहाँ 
स्वरने व्यंजनको प्रभावित किया है । (ख) 
पाइवेवर्तो पुरोगामी स्वर समीकरण--साधा- 
रणतया हदब्दमें स्वर पास-पास नहीं रहते । 
अधिकतर दो स्वरोंके बीचमें एक व्यंजन पाया 
जाता है। इसीलिए इसके उदाहरण प्राय: नही 
मिलते । प्राकृतकी अंतिम अवस्थामें अधिकतर 
शब्दोंमें स्वर-प्राधान्य था । यदि खोज हो 
तो इसके उदाहरण उस कालके साहित्यमें 
मिल सकते हैं । समझनेके लिए कल्पित 
उदाहरण लिये जा सकते हैं :--अंउर -+ 
अअर, आइए 5-5 आइइ । (ग) दूरवर्ती पदच- 
गामी स्वर समीकरण--अँगुलि - उँगुली; 
इक्षु 5 उकखु; आदमी -- अदमी ; अदिमी ८ 
इदिमी (भोजपुरी )। (घ)पाइवंवर्ती पहच- 
गामी स्वर समौोकरण--पुरोगामीकी ही 
भाँति इसके उदाहरण भी प्राय: नहीं मिलते । 
(इ) पारस्परिक व्यंजन समीकरण (770(- 
प्र) 88877 &707 ) --उपर्युक्त॑ जाठ 
प्रकारके समीकरणोंके अतिरिक्त एक प्रकार- 
का और समीकरण होता है । इसे हम अधिक- 
तर व्यंजनोंमें पाते हैं। दो पाश्ववर्ती व्यंजन 


 'एक दूसरेकों प्रभावित करते हैं और इस 


पारस्परिक प्रभावके कारण दोनों ही परि- 
वर्तितं हो जाते हैं और एक तीसंरां व्यंजन 


वहाँ आ जाता है) जैसे विद्युत « बिजली 
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सत्य >+सच, साँच; कतंरिका न्कटारी; 
बुद्धि >बूझ; साध >साढ़े; अताद्य-- अनाज; 
युद्ध-- जुझना; वाद्य न्‍न्बाजा। समीकरण का 
उलटा विषमीकरण (दे०) होता है। 
समीकारी ध्वनि (88877|8007ए 80प्रा4 ) 
“-“ऐसी ध्वनि, जो किसी दूसरी ध्वनिकों 
अपने समान बना ले या समीकृत कर ले । 
(दे० ) समीकरण । कलक्टरसे कलट्ट रमें ट' 
समीकारी व्यंजन (888770॥07"ए7 0078- 
07977 ) है । इसी प्रकार समीकारी स्वर 
(&8४ंग्र8007"ए ४०ण९८ ) भी हो सकता 
है । समीकारी ध्वनि यदि ध्वनिग्राम ([0/0- 
7607706 ) हो तो उसे समीकारी ध्वनिग्राम 
(&8877&007"ए १070706776 ) कहते हैं । 


धमीकारी ध्वनि-स० अव्यय 


दो शब्दों अथवा वाकक्‍्यों आदिको जोड़ते 
हैं । जैसे और, तथा । (ख) विभाजक या 
वियोजक (8]06779४ए० ) --यह संयो- 
जकका उल्टा है। इन अवब्ययोंसे दो 
या अधिक शब्दों या वाक्योंमेंसे एक या 
अधिकका त्याग होता है । जैसे या राम या 
मोहन, न राम न मोहन, चाहे वह चाहे 
तुम आदि । (ग) विरोधदर्शक ( 8(ए- 
8'89096)--ये अव्यय दो वाक्योंमें 
पहलेका दूसरेके द्वारा निषेध करते हैं 
या उसकी न्यूनता प्रकट करते हैं। जसे, 
चमड़ी चली जाय पर दमड़ी न जाय । 
(घ) परिणामदर्शंक ( 790४ ए९ या 
]767/७779/! )--पहले वाक्यमें कारण 


बतलाकर प्रायः इनके द्वारा दूसरे वाक्य- 
में परिणाम या फल दिखलाया जाता है। 
जैसे, वह आ गया अतः तुम जाओ। 
इसलिए, सो भी परिणामदशंक हैं । इन्हें 


समीकारी ध्वनिग्राम-- (दे ० ) समीकारी ध्वनि। 
समीकारी व्यंजन--- (दे ०) समीकारी ध्वनि । 
समीकारी स्वर-- (दे ०) समीकारी ध्वनि । 

समुक्‌ (8977प/: 7) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 


(दे० ) का एक भाषा-परिवा र । इस परिवार- 
में लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
चमकोको, मोरोटोको, उगरनों तथा चिर- 
कुआ आदि हैं । 

समुच्चयबोधक-- (दे ०) अव्यय । 

समुच्चयबोधक अव्यय (००07]0४7०४०॥ ) 
-“जो अव्यय शब्द दो छाब्दों, वाक्‍्य- 
खंडों या वाक्योंको जोड़ते हैं, उन्हें समु- 
च्चयबोधक कहते हैं। जेसे और ( राम 
और श्याम जा रहे हैं )। इसे उभयान्वयी 
या योजक अव्यय भी कहते- हैं। समुच्चय- 
बोधकके मुख्य भेद दो हैं :-(१)समानाधि- 
करण और (२) व्यधिकरण । जो समुच्चय- 
बोधक दो प्रधान वाक्योंको मिलाते हैं, उन्हें 
समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं । 
जैसे, राम गया और घड़ी ले आया । जो 
समुच्चयबोधक प्रधान वाक्य ( दे० )से 
एक या अधिक आश्चित वाक्य या गौण 
वाक्य जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समृच्चय- 
बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय- 
बोधक प्रमुखतः चार प्रकारके होझे हैं:- 
(क) संयोजक (०00प७४४०)--जो 
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फलद्शंक भी कहते हैं । ु 

व्यधिकरण समुृच्चयबोधक भी चार 
प्रकारके होते हैं ::-(क) कारणवाचक 
(०8४8७४०७ )--जब प्रधान वाक्यमें फल 
या परिणाम बताकर गौणमें उसका कारण 
बताया जाय तो दोनोंको जोड़नेवाला समु- 
व्चयबोधक कारणवाचक कहलाता है। जैसे, 
मैं आपसे कुछ नहीं लगा क्योंकि आप अपने 
हैं। (ख ) उद्देशवाचक--इस वर्गेके समुच्चय- 
बोधकके बाद आनेवाला वाक्य पहलेका 
उद्देश्य सूचित करता है। जैसे ताकि (पढ़ो, 
ताकि पास हो जाओ ), कि आदि । 
(ग) संकेतवाचक (0077'0॥07976) --ये 
संबंधवाचक सर्वेनामकी भाँति साथ आते 
हैं । पहला गौण वाक्यमें आता है । इनसे 
द्त, संकेत आदिका बोध होता है। जैसे-- 
यदि. . .तो (यदि पास होना चाहता है तो 
पढ़ ), यद्यपि ... तथापि । इसे संबंध 
वाचक समुच्चयबोधक भी कहते हैं। (घ) 
स्वरूपवाचक ( 468००४७०७४ए४6 )+--जो 
समुच्चयबोधक पहले कही गयी बातका 
स्पष्टीकरण या वर्णन करते हैं। जैसे पानी, 


स० विशेंषण-सरावकी 


कि (उसने कहा कि वह जायगा; मुझे रूगता 


है कि कहीं वह मर न जाय), मानो आदि । 

समुदायबोधक विशेषण-- (दे ० ) विशेषण । 

समुदायवाचक प्रत्यय-- (दे ० ) प्रत्यय । 

समुदायवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

समुदाय संख्यावाचक विशेषण- ( दे ० ) विशेषण । 

सम हबोधक संज्ञा-- (दे ० ) समृहवाचक संज्ञा । 

सम्‌ हबोधक सर्वतास-- (दे ० ) सर्वेनाम । 

सम्‌हवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

समहवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा। 

समेन(89709778)--आओ (दे ० )का दूसरा 
नाम । 

समेरिटन लिपि--प्राचीन हिन्र्‌ लिपि (दे०)- 
का एक रूप । 

समेरितन ( 88॥877॥870 )--आरमभेइककी 
पश्चिमी बोली । 

समोंग (88770702 )--फोन (दे ० )की एक 
बोली । 

समोई--पॉलिनेशियन परिवार (दे०)की 
समोआ द्वीपोंमें प्रयकत एक भाषा | इसे 
समोअन भी कहते हैं । 

समोयद (_ 88770960 )--यूराल-अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक भाषा, जो एशि- 
याई रूसमें येनिसिई नदीके आसपास लग- 
भग ११ हज़ार लोगों द्वारा बोली जाती 
है । इसके अंतर्गत येनिसेई समोयद, ओस्त्यक 
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सर (8979 )--सूडान वर्ग (दे०)की 'सर' 
नामक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र केमरूनमें शारी नदीके आसपास 
है । 

सरकोल्‍्ले (887:970][0 ) --सूडान बर्ग(दे ०)- 
की नाइजर तथा सेनेगल नदियोंके पास 
प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

सरगुजिया-- ( दे० ) सुरगुजिया । 

सरन (89797 )--पलोंग (दे ० ) का एक रूप । 

सरल रोसिक---आयतल रोमिक(दे ०)का नाम। 

सरल वाक्य--साधारण वाक्य (दे० )के लिए 
प्रयृकृत एक नाम । 

सरवारिया--उत्तरी-भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो पश्चिमी गोरखपुर तथा 
बस्तीके आसपास, सरय्‌ नदीके उत्तर 
स्थित सरवार या सरुवार' (सरयू--पार ) 
नामक प्रदेशके एक भागमें बोला जाता 
है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३३,५३,१५१ 
थी । 

सरवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ी के एक रूप मेवाड़ी 
(दे० )का एक स्थानीय रूप, जो किशन- 
गढ़के दक्षिणमें सरवाड़में तथा उसके आस- 
पास बोला जाता है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग १५,००० थी। 


समोयद तथा दक्षिणी समोयद, ये तीन | सरहिदी--खड़ीबोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 


बोलियाँ आती हैं । दक्षिणी समोयदको 


एक अन्य नाम । 


कमासिन या सयन समोयद भी कहते | सराकी (897'97)--पश्चिमी बंगाली (दे० )- 


हैं । समोयदभाषी अपनी भाषाको नेनेट्स 
कहते हैं । समोयद, समोयदिक (बोलने- 
वाले लगभग २१ हज़ार ) वर्गकी एक 


का, रांचीकी जन जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४८,१२७ थी । 


शाखा है, जिसमें समोयदके अतिरिक्त यूरक | सराफ़ी लिपि--गुजरातमें प्रयुक्त एक लिपि । 


(7779 ) ,ताग्वी ((8४५ए ) आदि भी है। 
समोयदिक--यूराल-अल्ताई परिवारका एक 
वर्ग । (दे०) समोयद । 
सम्च्‌ (5970/0 )--कनौरी (दे०)की एक 
बोली । इसका अब पता नहीं है । 
सयत--दक्षिणी समोयद (दे० ) बोलीका एक 
अन्य नाम । 


गुजराती भाषाके लिए प्रयुक्त यह लिपि 
बहुत ही अपूर्ण है । प्रमुखतः सराफ़ों द्वारा 
प्रयुक्त होनेके कारण इसका यह नाम पड़ा 
है । इसके बनयई तथा बोडिया नाम भी 
हैं। इस लिपिका विकास प्राचीन नागरीके 
पर्चिमी-दक्षिणी रूपसे हुआ है । 

सरावकी (8079 एझ०)7)--सराकी (दे०)का 
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एक अन्य नाम । 

सरीकोली (887770] )--शिग्नी (दे ० ) की, 
पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 

सर्ग (४5)--ऐसी ध्वनि या ऐसा ध्वनि 
समूह, जो उपसर्ग रूपमें आदिमें, मध्य 
सर्ग रूपमें बीचमें या अंत्य सर्ग रूपमें अंत- 
में जोड़ा जाय | इस प्रकार यह उपसर्ग, 
मध्यसर्ग तथा अंत्यसर्ग ( प्रत्यय )के लिए 
एक सामूहिक नाम है । 

सपोकार कोष्टक--एक प्रकारका कोष्टक । 
(दे०) विराम । 

सर्वनाम ( ]07707007 )--सर्वताम उस 
शब्द ( या विकारी शब्द )को कहते हैं, 
जो किसी भी संज्ञाके स्थानपर (पूर्वापर 
संबंधसे ) आता है। जैसे--मैं, तुम आदि । 
अंग्रेज़ी तथा हिन्दी आदिमें इसका यही 
अथ॑ है। संस्क्ृतकी स्थिति थोड़ी भिन्न कही 
गई है। सर्वेताम' शब्दका प्राचीनतम प्रयोग 
आपस्तंम धर्मंसूत्रमें मिलता है। और आगे 
चलकर निरुक्‍्त तथा अथरव॑वबेद प्रातिशाख्य- 
में भी यह मिलता है। इन स्थानोंपर सर्वे 
नाम'का अर्थ रूगमभग वही है, जो हिंदी 
आदियें है । पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर 
दृष्टिपात करनेपर सर्वतामकी एक दूसरी 
परिभाषा सामने आती है । पाणिनिका 
सूत्र है--सर्वादीनि सर्वेतामानि' । अर्थात्‌ 
सर्वे, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, 
अन्यतर, इतर, त्वतू, त्व, नेम, सम, सिम, 
पूर्व, परे, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
अधर, स्व, अन्तर, त्यदू, तदू, यद्‌, एतद, 
इृदम्‌, अदसू, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
भवत्‌, किम्‌, ये ३५ शब्द स्वेनाम हैं। इसी 
आधारपर डॉ० बाबूराम सक्सेना (संस्कृत 
व्याकरण प्रवेशिकां, ३रा संस्करण, पृ० 
९२ ) आदि अनेक विद्वानोंने कहा है कि 
संस्क्ृतमें सर्वनाम का वही अर्थ नहीं है, जो 
हिंदी आदियें है। हिंदीमें यह संज्ञाके स्थान- 
पर आनेवाला है, जबकि संस्क्ृतमें यह 
उपयुक्त ३५ शब्दोंका एक सामूईहिक नाम 
है। इन दब्दोंमें प्रथम शब्द सवे' है, कदा- 


रै 


सरीकोलो-सर्वेनाम 


चित्‌ इसी आधारपर पाणि निने इन्हें सर्वे- 


नाम कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाणिनि 
संस्कृतका प्रायोगिक व्याकरण (प्॥0- 


0079)] 27:0777787' ) लिख रहे थे 


और इन शब्दोंके रूप प्रायः एकसे चलनेके 
कारण उन्होंने इन्हें सर्वताम' कह दिया 
है । इस प्रकार पाणिनिमें यह अक्ृृत्रिम 
संज्ञा न होकर उनकी अन्य बहुत-सी संज्ञा- 
ओंकी भाँति क्रत्रिम संज्ञा है । पाणिनिमें 
'सर्वेतनाम” शब्द आर्थिक दृष्टिसे एक वर्गंके 
दब्दोंके लिए नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो केवल एक और दो', मात्र इन 
दो संख्यावाचक शब्दोंके सम्मिलित करनेका 
कोई अर्थ नहीं । अन्य संख्यावाचक शब्द 
भी अवश्य लिये जाते । आशय यह निकला 
कि सर्वनामका यह ३५वाला अर्थ पाणि- 
निका बिल्कूछ अपना है और अंग्रेज़ी प्रो- 
नाउन [ लैटिन [9700707009 , अर्थात्‌ 
संज्ञा ( 707767 )के स्थानपर प्रयुक्त 
शब्द |] या हिन्दी स्वेनामकी भाँति यह एक 
व्याकरणिक विषमता नहीं है । कितु संस्कृत 
ग्रंथोंमें सर्वत्र सर्वतामका पाणिनि जैसे 
अर्थमें ही प्रयोग नहीं है । अतएवं यह नहीं 
कहा जा सकता कि संस्कृतमें सर्वनाम! 
शब्दका अर्थ हिन्दीसे भिन्न है। हाँ, पाणिनि- 
में यह अवश्य भिन्न है, क्योंकि वहाँ सर्वताम- 
में कुछ विशेषण आदि भी आ गये हैं । 
अब प्रइन यह उठता है कि संस्कृतमें अन्यत्र 
'सर्वताम का अर्थ क्‍या है ? मुझे लगता है 
कि अन्यत्र सर्वेतामका अर्थ प्रायः ठीक 
वही है, जो इसकी ग्रीक (87 /070779) 
या कैटिन ([9707077067 ) आदि सग्रोत्रीय 
भाषाओं में है,अर्थात्‌ संज्ञाके स्थानपर आने- 
वाला! । संस्कृतमें नाम! या नामन्‌'का अर्थ 
है संज्ञा' और सर्व का अर्थ है सब । अर्थात्‌ 
'सर्वताम” वह शब्द है, जो सभी संज्ञाओंके 
लिए आ सके । इस प्रकारकी व्याख्याके 
लिए निरुक्‍त, महाभाष्य तथा चतुरध्या- 
यिकाकी ह्िटनीकृत टीका आदियसें सांके- 
तिक आधार वतंमान हैं । संस्कृतके कई 


सर्वनाम 
वैयाकरणोंने सर्वतामके लिए स्लनि (देव- 
नंदित्‌ ), सर्वादि (शाकटायन, हेमचंद्र ), 
स्री (वोपदेव), कृष्णनाम ( जीवगोस्वामी ), 
सिंट (शान्तनवाचार्य ) तथा सादि आदिका 
प्रयोग किया है । कुछ आधुनिक प्रयोगोंमें 
प्रतिनाभभी सर्वेनामके लिए प्रयुक्त मिलता 
है । । 
तात्विक दृष्टिसे सर्वेतार्मा की परिभाषा 
विवादास्पद है | इस संबंधमें येस्पसंनने 
(7]08090#9ए 0 87%॥7॥77%7 ) वि- 
स्तारसे विचार किया है। सर्वेनाम सर्वेत्र 
संज्ञाके स्थानपर ही आता हो, ऐसी बात 
नहीं है। मैं रामलाल शपथ लेता हूँ कि. . .- 
में मैंके संबंधमें यह कहना कि वह राम- 
लाल'के स्थानपर आया है, बहुत सही नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए, यह कहनेसे 
कि--सर्वताम वह है, जो किसी संकज्ञाके 
स्थानपर आये यह कहना कदाचित्‌ अधिक 
उचित है कि “सर्वेनाम वह है, जो सबका 
नाम ( सर्वेषाम्‌ नाम ) हो, अर्थात्‌ सभी 
वस्तुओंका बोधक हो सके ।” यों, यह परि- 
भाषा भी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । 
सर्वनाम (प्रमुखतः हिन्दीको ध्यानमें रखते 
हुए ) के मुख्यतः आठ भेद हैं :---( १ ) पुरुष- 
वाचक सर्वनाम ([0678079] [07070 ) 
--वह सर्वेनाम, जो बात कहनेवाले, सुनने- 
वाले या किसी तीसरे (जिसके संबंधमें 
बात हो) का बोध कराये। जैसे, मैं(बात 
करनेवाला), तुम (सुननेवाला), वह 
(तीसरा ) आदि । इसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति- 
बोधक, व्यक्तिसूचक, पुरुषबोधक तथा पुरुष- 
सूचक आदि कई अन्य नामोंसे भी अभिहित 
किया जाता है । उपर्युक्त तीनोंकों पुरुष 
(]067807) या व्यक्ति भी कहते हैं । 
इन तीनों पुरुषोंक आधारपर पुरुषवाचक 
सर्वेतगामके तीन भेद होते हैं :--(क) 
'उत्तमपुरुष (786 007807 )--बोलने या 
'लिंखनेवाला अपने लिए जिन सर्वनामोंका 
''त्रयोग करे; वे। उत्तमः पुरुष कहलाते हैं । 
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जैसे-मैं, हम । (ख) भध्यम पुरुष ॑ पयागय्न का क्षय दब | जैसे-में, हम । (ख) सध्यस पुरुष (86-. 86- 
००४१ 9०१807)--वक्‍ता जिससे बात 
कर रहा है या लेखक जिसे लिख रहा 
है, उसके लिए जिस व्यक्तिवाचक सर्वे- 
नामका प्रयोग हो, उसे मध्यम पुरुष कहते 
हैं। जैसे--तू, तुम, आप । यों ये तीनों 
ही मध्यम पुरुष हैं, कितु प्रयोगतः इसमें 
आर्थिक अंतर है । तूका प्रयोग भग- 
वानके लिए अथवा अनादर या प्यारमें 
छोटेके लिए होता है। इसे अनादरसूचक 
मध्यस पुरुष सर्वताम (प070770 86- 
८०70 98/807) कह सकते हैं। इसके 
विरूद्ध आप आदरसूचक मध्यस पुरुष 
सर्वनाम(]] 00/0770 86007 [6780४] 
है। इसे आदरसूचक, आदरबोधक या आदर- 
बाचक (070770 97070प7 ) रूपमें 
कुछ लोगोंने सर्वेतामका एक स्वतंत्र मेद माना 
है, कितु ऐसा मानना समीचीन नही। तत्त्वतः 
यह मध्यम पुरुषका ही एक रूप है, अतः 
पुरुषवाचकके ही अंतर्गत आ सकता है, 
अलग नही । तुम की स्थिति प्रयोगतः तू 
और आप'के बीचमें है। यों मूलतः यह बहु- 
वचनका रूप है | इसे सामान्य सध्यम पुरुष 
कहा जा सकता है । (ग)अन्यपुरुष (07वं 
700/807)--उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुषके 
अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
इसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरणकारोंने इसके 
मेद किये तो नहीं हैं, कितु वस्तुतः अन्य पुरुष 
के दो वर्ग सरलतापूर्वक बनाये जा सकते 
हैं;- (+) निकटवर्ती अन्यपुरुष--यह, ये, आप। 
(7) दरवर्ती अन्य पुरुष--वह, वो, वे । इनमें 
भी प्रथम, अर्थात्‌ निकटवर्तीके दो उपभेद 
हो सकते हैं :-(क ) निकटवर्ती सामान्य अन्य 
पुरुष--यह, ये; (ख) निकटवर्तों आदरार्थ 
अन्य पुरुष-- ([07057778॥6 7070770 
तपावे ७१800 )-++आप, आप लोग (जैसे 
“तुम, आपके साथ साथ चले जाओमें आप )।' 
अन्य पुरुषके इन भेदोंमें निकटवर्ती अन्य पुरुष 
अर्थात्‌ यह, ये को प्रायः व्याक्रणोंमें निकट- 
वर्ती निरच्चयवात्वक (ए70०आ77806 068- 
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7707807:9077ए७ ) कहा गया है । कुछ 
लोगोंने इसे निकटोल्लेखसूचक या प्रत्यक्ष 
उल्लेखसूचक आदि भी कहा है। इसी 
प्रकार दूरवर्ती अन्य पुरुष, अर्थात्‌ वह,वे को 
प्रायः वेयाकरणोंने द्रवर्ती निबचयवाचक 
(70770॥6 66770787'8&07ए8 ) कहा 
है। इसी प्रकार इसे दूरोल्लेखसूचक या 
परोक्ष उल्लेखसूचक भी कहा गया है। 
इस रूपमें इन्हें निश्चयवाचक सर्वेनाम 
( (७7700807:9076.._ [97070 प्रा) ) के 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद माने जा 
सकते हैं। यों ये दोनों कार्यतः अन्य पुरुष भी 
हैं और निश्चयवाचक भी । ऐसी स्थितिमें 
कार्यत: पुरुषवाचकके बाद सर्वनामका दूसरा 
भेद (२) निशचयवाचकको माना जा सकता 
है । यह दूरवर्ती या निकटवर्ती वस्तु या 
व्यक्तिका सनिश्चय बोध कराता है। जैसे-- 
यह लड़का, वह पुस्तक । अन्य पुरुष को 
संस्कृतमें प्रथम पुरुष” कहते हैं । (३) अनि- 
इचयवाचक सर्वंनाम (770677768 [070- 
70प07 )--जिस सर्वेतामसे किसी व्यक्ति 
या वस्तुका सनिरचय बोध न हो, उसे अनि- 
इचयवाचक कहते हैं। जैसे--कोई, कुछ । 
इसे अनिशचयबोधक या अनिदचयसूचक 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा जाता है । 
(४) निजवाचक सर्वनाम ( 7९/]०5८ए० 
07070707 )--जिस सर्वेतामसे अपना 
या निजका बोध हो । जैसे--आप, स्वयं, 
खुद, अपना । इसे निजबोधक, आत्मवाचक 
या आत्मसूचक आदि अन्य नामोंसे भी अभि- 
हित किया जाता है । प्रयोगके आधारपर 
आप' तथा स्वयं आदिको कुछ लोगोंने 
पारस्परिक सर्वनाम (76007008] ए970- 
70प77 ) भी कहा है। (५) प्रदनवाचक 
सर्वनाम([70७770298079 97070प7)- 
जिस सर्वनामका प्रयोग प्रश्न पूछनेके लिए 
हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे--कौन, 
क्या । इसे प्रइनसूचक या प्रश्नवोधक आदि 
भी कहते हैं। (६) संबंधवाचक 'सर्वनाम 
(९९8४ए6 [77070प ) --जो सर्वनाम 


स्वभूतरुद्ग्रहणी लिपि-सलिन 


किसी दूसरी संज्ञा या सर्वतामसे संबंध 


दिखानेके लिए प्रयुक्त हो । जैसे--जो (वह, 
जो आया था, चला गया )। इसे संबंधसूचक 
या संबंधवोधक भी कहते हैं। (७) पारस्परिक 
संबंधवाचक सर्वेनाम ( 00-/:8७/7978 
07070पा7 )--जो परस्पर या जो'के 
साथ संबंध दिखानेके लिए प्रयुक्त हो। जैसे 
सो (जो आयगा सो जायगा) । अब सो'- 
के स्थानपर वह प्रयुक्त होता है। इसे नित्य 
संबंधी संगतिमुलकक या संगतिवाचक आदि 
भी कहते हैं। (८) साकल्यवाचक सर्वनाम' 
( 770प्रशए७  77070प77 )--जिसमें 
साकल्य या समूहका बोध हो । जैसे--सब, 
कुल । इसे समृहबोधक (००0)|००(४४०८) 
या साकल्यसूचक आदि भी कहते हैं । 
सर्वेभूतरूद॒प्रहूणी लिपि--बौद्धग्रंथ'. ललित 
विस्तरमें दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
स्वसुत्संग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ, ललित 
विस्तरमें दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वसारसंग्रहणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तरमें दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वादि--सर्वताम (दे०)का एक दूसरा नाम । 
सर्वेबधनिष्यनन्द लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित- 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वोक्ोटिअन-- (दे ० ) स्लेबोनिक । 
सलाणी-- (दे ०) सलानी । 
सलानी--गढ़वाली ( दे० ) की, अलमोड़ा, गढ़- 
वाल, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर तथ्य 
मुरादाबादके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । इस उप-बोलीके क्षेत्रमें मल्ल 
सलान, तल्‍ला सलान तथा गंगा सलान नाम- 
के तीन परगने, हैं जिनके आधारपर इसका 
नाम सलानी या सलाणी है। इसपर 
पश्चिमी हिन्दीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २२९,७५८ थी । 
सलिन (89]78 )--होक (दे०) भाषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब 
यह भाषा विलुप्त हो चुकी है। इसे सलिन 
नामक जाति बोलती थी । 


सलिद-सांसी 


सलिश (888) )--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमेंसे 
प्रमुख ये हैं:--लिल्लुएट, शुस्वप, फ्लाथेड, 
स्किट्सविश, बेल्लाकुछा, कोमोक्‍्स, सोन्‌- 
गिद्य, दिल्‍लामुक आदि । इस परिवारकी 
भाषाएँ पहले ब्रिटिश कोलंबियाके दक्षिणार्घ, 
वाशिगटन स्टेट तथा ओरेगन, इडाहो आदियें 
बोली जाती थी । इसके अंतर्गत ९७ भाषाएँ 
थीं, जिनको ९७ जातियोंके लोग बोलते थे । 
सब-को करेन (38 ४-२० |79780 ) --बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, टौगू (बर्मा) में 
प्रयुक्त, करेन (दे०)का, एक रूप। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,७८३ थी । 
सवर(४७ ००४7७ )--मद्रासकी उत्तर-पूर्वी 
ड़ियोंमें प्रयृक्त एक सुंडा (दे०) भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,६८,४४१ थी । 
सवर्ण-- (१) एक स्थान तथा एक प्रकारके 
आभ्यंतर प्रयत्न (स्पर्श, संघर्षी आदि) से 
उच्चरित ध्वनियाँ एक दूसरेकी सवर्ण कह- 
लाती हैं। ताल्वादिस्थानमाम्यंतर प्रयत्न३चे- 
त्येतद्‌ ढ॒यं यस्य येन तुल्यं तन्मिथं सवर्णसंज्ञ 
स्थात्‌ । (२) एक प्रकारके प्रयत्नसे उच्च- 
रित ध्वनियाँ भी एक दूसरेकी सवर्ण कही 
गयी हैं । पर्क्णनि कहते हैं तुल्यास्य प्रयत्न 
सवर्णम्‌' (१.१.९) । 
सविभक्तिक कर्ता--(दे०) कर्ता । 
सविभकतिक कर्म--(दे०) करे । 
सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सवन(89७४877))--लहँदाके “उत्त री-पश्चिमी 
बोली का, अटकमें प्रयुक्त, एक रूप । 
सवन (889७])--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार व (दे०) का, पूर्वी मंगल्‌न उत्तरी 
दान स्टेटमें प्रयकत तथा १,२६० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत एक रूप । 
सवृपन (89 ए]09878 )--बमकि भाषा सर्वे 
क्षणके अनुसार पलौंग की पले(दे ० )बोलीका, 
तव्नपेंग उत्तरी शान स्टेट (बर्मा) में प्रयुक्त 
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तथा ३,००८ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक 
रूप । 





सशक्त ध्वनि (६07/78 )--ऐसी ध्वनि, जिसके 


उच्चारणमें मूँहकी मांसपेशियाँ दृढ़ रहती 
हों । सशक्त स्वर भी हो सकते है जैसे ऊ, 
ई तथा सशक्त व्यंजन भी जैसे सू,ट्‌। 
सशक्त ध्वनिको दृढ़ ध्वनि भी कहते हैं । 
(दे०) स्व॒रोंका वर्गीकरण तथा व्यंजनोंका 
वर्गीकरण । 

सशक्त बलाघात--बलाघात (दे० )का भद। 

ससंख्य-- (दे० ) अव्यय । 

सससन (888597 )--कचिन (दे०)का एक 
मिश्रत रूप । 

सहकारी क्रिया--(दे ०) काल तथा क्रिया। 
सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 

सह बहुत्रीहि समास--(दे०) समास । 
सहायक क्रिया--(दे०) सहकारी क्रिया । 
सहेरिआ--बुंदेली (दे०)का शिवपुर (ग्वा- 
लियर) ज़िलेमें प्रयुक्त एक रूप । 
सांकेतिक उत्पत्ति-सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त | इसे निर्णय-सिद्धांत (दे०) 
भी कहते हैं । 

सांगपांग (397209702 )--खंबू (दे ० ) की ने- 
पालमें प्रयुक्त एक बोली । 

सांशिक क्रिया विदोषण---(दे ०)क्रिया विदोषण । 
सांज्षिक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

सांठकी बोली--सिरोही (दे० )का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोहीके दक्षिणी-पश्चिमी 
भागमें सांठ (इसे साठ या सायठ भी कहते हैं ) में 
बोला जाता है। इसे साठ या सायठकी बोली 
भी कहते हैं। इसपर गुजरातीका अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा सर्वक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 

६,००० थी । 

सांसिया (8870899 )--साँसी (दे ० ) के लिये 
प्रयुक्त एक नाम । 

सांसी (887)8] )--पंजाब तथा उत्तरप्रदेशमें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा | ग्रियर्सन- 
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के भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५१,५५० थी । 
सांस्कृतिक भाषा (07607७) 87279£26 ) 
--ऐसी भाषा, जो अन्य भाषा-मभाषी क्षेत्रों में 
सांस्कृतिक या उच्च स्तरपर प्रचलित हो, 
वहाँकी सांस्कृतिक भाषा कहलाती है । पहले 
पूरे पश्चिमी यूरोपमें फ्रांसीसी का यही स्थान 
था । हर उच्च वर्गका आदमी फ्रेंच अवश्य 
पढ़ता था । जर्मन मध्य यूरोप, नीदरलेंडज 
तथा स्कैंडिनेविया आदियें सांस्कृतिक भाषा 
है । मध्ययुगमें पूरे यूरोपमें लेटिनकी यही 
स्थिति थी । कभी संस्कृत पूरे भारतकी 
सांस्कृतिक भाषा थी । 
सांस्कृतिक भाषा विज्ञान (076प79] ॥[08प- 
8008 )--एक प्रकारका अध्ययन, जिसमें 
भाषाके अध्ययनके आधारपर किसी देशकी 
संस्कृतिके विभिन्न तत््वोंका अध्ययन किया 
जाता है। यह सांस्कृतिक दृष्टिसे भाषाका 
अध्ययन है । भाषापर आधारित प्रागैतिहा- 
सिक खोजका भी इससे संबंध है । 
सांस्कृतिक शब्द(27077७| ए़070)--किसी 
जाति, संप्रदाय, कबीले या राष्ट्रके सांस्कृतिक 
विचार या सांस्कृतिक विशेषता आदिको 
व्यक्त करनेवाला शब्द । उदाहरणार्थ यज्ञ, 
वर्ण, आश्रम, पूजा आदि भारतीय भाषाओंमें 
सांस्कृतिक शब्द हैं । 
साइप्रस लिपि--साइप्रसकी प्राचीन लिपि, जो 
एक प्रकारकी आक्षरिक लिपि थी । इसके 
लिपिचिह्न रेखात्मक थे । कुछ लोगोंके अनु- 
सार यह हित्ती हीरोग्लाइफ़िकसे निकली थी। 
साइप्रोफ़ोनीशियन-- ( दे ०)फोनीशियन लिपि । 
साइरीन(8ए7ए९०7॥)--ज्ञाइरीन (दे ० ) भाषा- 
का एक अन्य नाम । । 
साइल (87]00)--साइलो (दे ० )का नाम । 
साइलो (890 )--छुछेई (दे ० ) का एक रूप । 
साकल्यसूचक सर्वेताम-- (दे ०) सर्वनास 
साकल्यवाचक सर्वेताम-- (दे ० ) सर्बंनाम । 
सागम (87277/87009079४० ) --ऐसा शब्द या 
रूप, जिसमें आगम हुआ हो, अर्थात्‌ जिसमें 
कोई नयी ध्वनि आई हो । इसके सागस दाब्द, 


सांस्कृतिकभाषा-सादेहयँ 


सागम रूप आदि कई भेद हो सकते हैं । 

सागम रूप--(दे०) सागम । 

सागम शब्द--(दे०) सागम । 

सागर लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

साठकी बोली-- (दे ० ) सांठकी बोली । 

सादि--सर्ववामका एक दूसरा नाम । (दे०) 
सर्वनाम । 

सादूदय (979]029 ) --भाषा-विज्ञानमें नये 
शव्दोंको बनाने या कुछ शब्दोंमें परिवत्तेत 
होनेका एक आधार । मनुष्य स्वभावतः 
सरलताका प्रेमी होता है। उसका यह स्वभाव 
भाषामें भी कार्य करता है । यह किसी 
पुराने शब्दको किसी पुराने शब्दके वजनपर 
उसकी आक्ृतिके साँचेमें ढाल लेता है और 
इस प्रकार दोनों शब्द रूपकी दृष्टिसे एक-से 
हो जाते हैं या दोनोंमें सादृश्य (या रूप- 
सादुश्य ) हो जाता है। जैसे संस्क्ृतमें दादश'- 
के वज़नपर संस्कृतवालोंने एकदश को 
एकादश बना लिया । सेंतिस और सेंता- 
लिसकी अनुनासिकता पेंतिस और पेंतालिस- 
के सादृश्यपर ही आधारित है। व्याकरणकी 
दृष्टिसे भाषाके आरंभकालमें बहुतसे रूप- 
रहे होंगे । धीरे-धीरे सादुश्यके. आधारपर 
ही रूपोंकी विभिन्नता दूर हुईं होगी । अंग्रेज़ी- 
की बली (807072 ) क्रियाएँ इसी आधार- 
पर धीरे-धीरे बलहीन (फ़७०४२) होती 
जा रही हैं। एक समय ऐसा भी असम्भव 
नहीं है, जब कि एक भी बली क्रिया अंग्रेज़ी- 
में शेष न रहे । सिथ्या सादृश्य (49]88 
879029)--सर्वप्रथम रोमांस भाषाओंके 
अध्ययनमें लोगोंका ध्यान इस ओर गया । 
उस समय लोग इसे सादुश्य न कहकर 
सिथ्या सादृब्य कहते थे । बादमें इस आधार- 
पर कि सभी सादृश्य मिथ्या हैं, मिथ्या' 
शब्दको निरर्थक समझा गया और मिथ्या 
सादृश्यके स्थानपर सादुश्यका प्रयोग होने 
लगा । कया सादृइय एक कारण है ?-- 
अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि सादुश्य 
स्वयं एक कारण है और इसी कारणसे 


सादश््य 


परिवतंन होते हैं । यथार्थतः यह बात नहीं 
है । सादृश्यपर आधारित परिवर्तेनोंका 
कारण सादृश्य नहीं है । उसका कारण तो 
सुविधा या सरलता है | सादृश्य तो एक 
साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती 
है । उदाहरणके लिए मशझ्न' शब्द तुझ के 
सादृश्यपर मुझ हो गया । यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुझ', तुझ के सादुश्यके 
कारण तुझ' हो गया, अपितु यह कहना 
उचित है कि याद रखनेकी सुविधाके कारण 
तुझ के आधारपर मुझ बना लिया गया। 
तुझक्रा सादृइय तो आधार या साधन 
मात्र है। अतः यह कहना अशुद्ध है कि सादुश्य 
किसी परिवर्ततका कारण है । सादुश्यकी 
गति--इसकी गति गणितकी भाँति है :-- 
१:२:: ६: १२ | संस्कृतमें केवल युग्म 
शंब्दोंके लिए द्विवचनका प्रयोग होता था :--- 
पादौ, कणों , पितरौ । बादमें विलोम, युग्मके 
'लिए भी प्रयोग होने लगा :--लाभालाभौ 
जयाजयौ । कुछ दिन बाद सादृइ्यके आधार- 
पर द्न्द्र समासवाले शब्दोंमें भी यही बात 
आने लगी :--सिंह-मृगालौ, राम-लक्ष्मणों 
आदि । अंग्रेज़ीमें 89]]से 870प0 और 
फ़]|से फ़0प्रोपे बना तो यहाँ छ॥] 
और श्ञामें | होनेसे, | होना अस्वाभा- 
विक नहीं था, पर इसीके सादृश्यपर ०७70- 
में | न रहते हुए भी ०0प/में | छा दिया 
गया । छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने- 
वाले सादुश्यके आधारपर अधिकतर रूप 
बना लेते हैं । अंग्रेज़ीमें 8 लगाकर बहुधा 
बहुवचन बनाया जाता है। नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी सादुश्यपर 005 से 00568 
देखकर 0/से 0568 कर देता है, यद्यपि 
0567 होना चाहिये । नया हिन्दी सीखने- 
वाला इसी प्रकार मरसे मरा, धरसे धरा 
देखकर करसे करा' या बैठिए, लिखिए 
देखकर करिए" कह बैठता है, यद्यपि परि- 
निष्ठित रूप किया' और कीजिये हैं । 
साददयके कुछ प्रधान कारण--यों तो 
सुँविधाके लिए सादृद्यका सहारा लेना 
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पड़ता है, पर उस सूविधाके भी कुछ विशेष 
पक्षोंक्ी ओर पृथक्‌-पृथक्‌ संकेत किया जा 
सकता है--(क) अभिव्यंजनाकी किसी 
कठिनाईको दूर करनेके लिए---एक प्रकारके 
भावके लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपोंके 
रहते हैं तो कुछ कठिनाई होती है । यदि 
दोनोंको एक वज़नका बनाना सम्भव होता 
है तो जन-मस्तिष्क बना लेता । पूर्वीय' 
और पौरस्तके रहते हुए भी पाश्चात्यके 
सादुइ्यपर पौर्वात्य शब्द इसी कारण 
हिन्दीमें आ गया है। (ख) अधिक स्पष्टता 
लानेके लिए--यदि रूप बहुत छोटे हों 
या किसी कारणसे अर्थ स्पष्ट: न वहन कर 
सकते हों तो अन्य दब्दोंके आधारपर उनके 
रूप बना लिये जाते हैं । अंग्रेज़ीमें, ग्रीक 
[छगके आधारपर 07##शा80, 80- 
09]870,  जर्मन--9/7'0के आधारपर 
0998097'व, 00फ७/'तै ; इटैलियन 8800७- 
के आधारपर 7077976800706, [7०प्रए- 
6807७ तथा फ्रेंच---9) के आधारपर 79&- 
57079/, [009! आदि हाव्द बना लिये गये 
हैं। (१) समानता या विपर्यंयपर बल देनेके 
लिए-अंग्रेज़ीके [00/07'6, 806/ या लैटिनके 
७700, (00870 आदि इसके उदाहरण 
हैं। संस्क्ृतमें स्वसृका पंचमीमें स्वसुः, मातृ- 
का मातुः:, पितृका पितु: तो ठीक है, पर 

इन्हीं समानतासे सादृश्यपर पतिका पत्यु: 
रूप चल पड़ा है, यद्यपि पते: होना चाहिये 
जैसा कि कुछ स्थानोंपर मिलता भी है । 
संस्कृतमें अभ्यन्तरर और बाह्य दब्द 
थे । अभ्यन्तरसे हिन्दी 'भीतरका बनना 
तो ठीक था, पर बाहयसे बाहर' क्‍यों बना । 
दोनों एक-दूसरेके विपर्यय हैं, अतः रूपकी 
समानता दे दी गयी । इसी विपर्ययपर बल 
देनेके लिए निर्गुणके सादुश्यपर सयुण'- 
को मध्ययुगीन साहित्यमें सरगुण'का रूप 
दे दिया गया है। (घ) किसी प्राचीन अथवा 
नवीन नियमकी संगति सिलानेके लिए--- 
कभी-कभ्नी. कोई अशुद्ध शब्द चल पड़ता 
है, तो उसे प्राचीन नियमके अनुसार अन्य 
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दब्दोंकेश सादृश्यपर नयाँ रूप दे दिया जाता 


है । कभी-कभी नवीन नियमके अनुसार 
भी शब्द बनाये जाते हैं। कुछ लोगोंने हिन्दीके 
इक' प्रत्ययकों प्रामाणिक मानकर ऐति- 
हासिकके स्थानपर इतिहासिक' लिखना 
आरम्भ किया और अब उसके सादृश्यपर 
सामाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक आदि 
भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सादृबदयका आरम्भ- 
कूटिअस आदि कुछ विद्वानोंका मत था कि 
सादृश्यका आरम्भ हालमें हुआ है, पर 
इसके विपरीत ब्रील आदि इसे भाषाके 
आरम्मके कुछ ही बादका मानते हैं । यही 
ठीक भी है। भाषा ही क्‍या, जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें मानवके आरम्भसे ही सादुश्यका 
आरम्भ हुआ होगा । एकको घर बनाते 
देख, वैसा ही दूसरेने बनाया होगा । तीसरेने 
जब उससे अधिक उपयोगी बनाया होगा 
तो अपनी सुविधाके लिए पहले और दूसरेने 
भी अपने मकानको तीसरेके आधारपर 
नया रूप दिया होगा । भाषाके आरम्भ 
होनेपर यही बात भाषामें भी लागू हुई 
होगी । व्याकरणके सारे नियम साद्इ्य- 
के कार्य करनेके उपरान्त ही समानता 
देखकर बनाये गये होंगे । सादृश्यका प्रभाव 
(१) सादृश्य नियमके विरुद्ध पाये जाने- 
वाले अपवादोंको दूर करके नियमबद्धता 
लाता है। अंग्रेज़ी क्रियाएँ धीरे-धीरे इसी 
कारण एक-रूप होती जा रही हैं । (२) 
एक भाषाका दूसरीपर भी प्रभाव पड़ता 
है । अंग्रेज़ी वाक्‍्योंका प्रभाव इसी रूपमें 
नेहरू, जैनेन्द्र आदिके वाक्योंपर पड़ा है । 
(३) दो जातियोंके मिश्रणके बाद जब भाषा- 
का विकास होता है, तो वहाँ भी सादइय 
ही काम करके भाषाकों दोनोंके उपयुक्त 
बनाता है । (४) इसके प्रभावसे भाषा 
आसान होती जाती है । एसपिरेंतों इसीपर 
आधारित होनेके कारण थोड़े समयमें ही 
सीखी जा सकती है। सादुइयका क्षेत्र-भाषा- 
विज्ञानके अध्ययनकी प्रमुख चाँरों ही 
शाखाओं (ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ)में इसका 


सादृ॑इंयका नियम-सानुनासिका 


मल मम मम हक 
क्षेत्र है। वाक्‍्यमें इसका प्रभाव अन्योंसे कम 


मिलता है। अर्थमें भी अधिक नहीं मिलता । 
पर रूप और ध्वनिमें तो इसका प्रधान हाथ 
है। अन्तमें यह कहना असंगत न होगा कि 
भाषाके विकासमें सादुश्यका प्रधान हाथ है। 

सादृव्यका नियम--बौद्धिक-नियस (दे०)का 
एक भेद । 

सादृइयवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 

सादृध्याधारित रूप (97902709! ६077॥ ) - 
किसी रूपके सादइ्यपर बनाया गया रूप । 
जैसे जलसे जला आदिके सादृश्यपर कर से 
करा । 

साधनवाचक संबंधसूच॒क अव्यय-- ( दे ० )संबंध- 
सूचक अव्यय । 

साधारण अतीत--(दे ०) काल । 

साधारण उद्देश्य--साधारण वाक्यके उद्देश्य 
(दे० )को साधारण उद्देश्य कहते हैं । 

साधारण काल--(दे०) काल । 

साधारण प्रशनात्मक सुर--सुर (दे ० ) का भेद । 

साधारण वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीष॑ंक । । 

साधारण विधेय--साधारण वाक्यके विधेय 
(दे० )को साधारण विधेय कहते हैं । 

साधित क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया विशे- 
षण । 

साधित धातु--(दे०) धातु । 

साधित शब्द (46४ए७४ए७ )--ऐसा छाब्द, 
जो किसी धातु या मूल शब्द आदिसे (कुछ 
जोड़कर या परिवर्तित करके ) बनाया गया 
हो । इसे व्युत्पन्न शब्द या व्युत्पादित शब्द 
भी कहते हैं । 

साधित संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

साधित सार्वनामिक विशेषण- (दे ० )विशषण । 

साधु भाषवा--इसका प्रयोग शिष्ट भाषए(दे०) 
या शुद्ध भाषा (दे०)के लिए होता है। 

साध्यवसाना लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा। 
(दे० )शब्द-शक्ति । 

सानुनासिक--अनुनासिकतासे युक्त ध्वनि । 


सान्निध्य समासं-सामी लिपि 
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7 गा न लक की 
ऐसा स्वर या व्यंजन, जिसके उच्चारणमें | सामान्य मध्यम पुरुष सर्वताम-(दे ० ) सर्वेनाम । 


नाकसे भी सहायता ली जाय । जैसे आओ, कं । 
सान्निध्य समास (]0879]00860 ००077]00- 
४70) -ऐसा समास, जिसमें जिन पदों या 
शब्दोंका समास किया गया हो, उन्हें अलग- 
अछग लिखा गया हो, मिलाकर नहीं । जैसे 
भाषा विज्ञान । 
सापेक्ष उत्तमावस्था--( दे ०) विशेषण । 
साम (397 )--शासर (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
सामवद्य संघधि--(दे०) संधि । 
सामवेदी--कोंकणी (दे० ) का, थाना (बंबई )- 
के सामवेदी ब्राह्मणोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार लगभग २,७०० थी । 
सामान्य अव्यय-- (दे०) अव्यय । 
सामान्य क्रिया विशेषण--(दे ०)क्रिया विशेषण | 
सामान्य ध्वनि--मूल ध्वनि (दे०)के लिए 
प्रयकत एक अन्य नाम । 
सामान्य ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारका ध्वनि 
परिवर्तन (दे०) । 
सामान्य बलाघात--बलाघात (दे ० ) का भेद । 
सामान्य भविष्य--( दे० )काल । लूद लछकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ--(दे०) काल । 
सामान्य भविष्य निरचया्थ--(दे० )काल । 
सामान्य भाव संगम--संगम (दे०)का भेद । 
सामान्य भाषा (2०7०७7/७] ]9720926 ) 
--*. गुप्त भाषा (दे०)के विरुद्ध ऐसी 
भाषा, जिसे समाजके सभी या सामान्य लोग 
समझ सकें, सामान्य भाषा” कही जाती है। 
इसके विरुद्ध गुप्त भाषाकों सामान्य 
नहीं समझ सकते । (दे०) भाषाके विविध 
रूप । २. (007777070 0727926)-- 
ऐसी भाषा, जो वर्ग, जाति या स्तर 
विशेषकी न होकर सर्वेसामान्यकी हो । 
सामान्य भूत-- (दे ० ) काल । लुझ लकार(दे ०) 
--के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भूत निदचया्थ--(दे०) काल ॥। 
सामान्य भूत संभावनाथें--(दे०) काल । 


सामान्य रूप (9777क्‍8&7 40770) --कुछ 


भाषाओं (जापानी, उर्दू आदि) में वे रूप, 
जो सामान्य रूपसे प्रयुक्त होते हैं । औप- 
चारिक रूप (दे०) इसके ठीक उलठटे होते 
हैं । इसे अनौपचारिक या अशिष्टाचारी 
रूप भी कहते हैं । 

सामान्य लिंग (00777707 80706 ) -- 
ऐसे संज्ञा-शब्दों, सर्वंतामों या विशेषणोंके 
लिए प्रयुवत, जो लिगके अनुसार परिवर्तित 
नही होते । जैसे तेज़, वह आदि । इसे द्विलिगी 
भी कहते हैं । 

सामान्य वर्तमान-- (दे०) काल । 

सामान्य वर्तमान निश्चयाथें--(दे० ) कार । 

सामान्य संकेतार्थ--(दे०) काल । 

सामान्यावस्था-- (दे ० ) विशेषण । 

सामासिक दाब्द--(दे०) समास । 

सामोी परिवार--सेसिटिक परिवार (दे० )-- 
का एक अन्य नाम । 

सामी लिपि--सामी लिपि विश्वकी प्राचीन- 
तम ध्वन्यात्मक लिपि है । सामी लिपिके 
दो रूप मिलते हैं :--उत्तरी सामी लिपि 
तथा दक्षिणी सामी लिपि । उत्तरीका प्रयोग 
सीरिया तथा फ़िलस्तीनमें होता था तथा 
दक्षिणीका अरब आदियमें । मूल सामी लिपि- 
का काल १९०० ई० पू०के आसपास है । 
यह बेबिलोन, मिस्र, क्रीटठ आदिकौ विभिन्न 
लिपियों तथा आसपासकी अन्य चित्र एवं 
ज्यामितीय लिपियोंके आधारपर बनी थी । 
मूल सामी लिपिकी मूल उत्तराधिकारिणी 
उत्तरी सामी लिपि थी, जिसका काल १२०० 
ई० पू०के आसपास है । इसमें २२ वर्ण 
थे। ये वर्ण केवल व्यंजन थे । इसमें स्वर- 
चिह्न नहीं थे । उत्तरी सामीसे ही आगे 
चलकर कंनानाइट लिपि (दे०) तथा 
आरमेइक लिपि (दे०)का विकास हुआ। 
प्राचीन हिन्र लिपि और फ़ोनिशियन लिपि 
इस कैनानाइट लिपिसे ही कालान्तरमें विक- 
सित हुईं । आरमेइकसे परवर्ती हिन्नं, अरबी, 
पहलवी आदि लिपियाँ निकालीं । ग्रीकका 
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संबंध भी उत्तरी सामीसे ही है । ग्रीकसे 
ए्रस्कन तथा उससे ढैटिन लिपि विकसित 
हुई । इस प्रकार सामी लिपिकी वंशज 
लिपियोंका आज विद्वमें सर्वाधिक प्रचार 
है । सामी लिपि मूलतः व्यंजनात्मक 
लिपि थी । 

सामूहिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

सायठकी बोली--(दे०) सांठकी बोली । 

सारन बोली--भोजपुरी (दे०)का एक रूप, 
जो सारन (बिहार तथा उड़ीसा) तथा 
पूर्वीय गोरखपुरमें प्रयकत होता है। 
प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवाले १५,०४,५०० थे । इसे सरन 
बोली भी कहते हैं । 

सारूप्य---समीकरण (दे०)का एक नाम । 

सारोपा रूक्षणा--एक प्रकारकी रक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । 

सार्थंक--जिसका अर्थ हो। जैसे सार्थक दब्द । 
इसके विरुद्ध निरर्थक उसे कहते हैं, जिसका 
कोई अर्थ न हो । 

सार्थकता-- ( दे० ) वाक्यमें वाक्यकी आवद्य- 
,कताएं उपश्ीर्षक । 

सार्थक बलाघात--बलाघात (दे०)का भेद । 

सार्थक शब्द--एक प्रकारके छब्द (दे०) । 

सार्थक सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

साडिनिअन (897'67797 ) --एक रोमांस 
भाषा (दे०) । वस्तुतः यह सा्डिनिया द्वीप 
(मध्य तथा दक्षिण) में प्रयकत बोलियोंका 

: एक सामूहिक नाम है। इसकी प्रमुख बोलियाँ 
केंपीदानीज़ ( 0977)087/086 ) तथा 
लोगुदोरीज़ (027007686 ) हैं , जो ऋमसे 
द्वीपके दक्षिणी तथा केन्द्रीय भागमें बोली 
जाती हैं । केंपीदानीज़को केपीदेनीसिअन 
(९०॥0[009768&7)) तथा लोगुदोरीज़को 
लोगुदोरीसिअन (]080060768%&7 ) भी 
कहते हैं । 

साडिनिअन लिपि--(दे ० ) फोनीशियन लिपि। 

सातें (397 ) --यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक भाषा, जो तुर्की, ईरान और 


रे रू 
सा० से० अव्यय-सा० हि० ब्ग 


अफ़गानिस्तानमें सात॑ नामक तुके जाति 
द्वारा बोली जाती है । 


सार्वधातुक--एक प्रकारके प्रत्यय | घातुओंसे 


क्रियापद बनानेमें कई प्रकारके प्रत्ययोंकी 
आवश्यकता पड़ती है । इन प्रत्ययोंको दो 
वर्गोमें रखा गया है :--(१) सार्वधातुक 
प्रत्यय, (२) आधर्धधातुक प्रत्यय । सावें- 
धातुकके अंतर्गत दो प्रकारके प्रत्यय आते 
हैं। एक तो तिहू प्रत्यय (परस्मैपद और 
आत्मनेपदके ), जिनसे काल रचना होती 
है तथा दूसरे शित्‌ प्रत्यय (अर्थात्‌ जिनमें 
शूकी इत्संज्ञा हो, जेसे श्यन्‌ू, शप्‌, इनम्‌, 
दत्‌ आदि) । पाणिनि कहते हैं :-'तिडः 
शित्‌ सावंधातुकम, (३.४.११३) । शेष 
सारे प्रत्यय आर्ंघघातुक कहलाते हैं। पाणिनि 
कहते हैं :-आर्धधातुक शेष: (३.४.१४४) । 
स्य, तास, च्लि, इट्‌ आदि आर्घधातुक प्रत्यय 
हैं। सार्वधातुक और आर्घधातुक पाणिनिके 
पहलेसे व्याकरणमें प्रयुक्त होते रहे 
है । इनके नामका आधार कदाचित्‌ 
यह है कि जो प्रायः सभी धातुओंमें छूगते 
हैं, उन्हें सावंधातुक प्रत्यय कहा गया है, 
कितु जो सभीमें नहीं छूगते, उन्हें आर्ध- 
धातुक । 

सावनासिक--१. सर्वतामका या सर्वेनाम- 
विषयक या सर्वनामसे बता । २. (दे ० ) सा्वे- 
नासिक भाषा । 

सार्वतासिक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण | 

सार्वतामिक भाषा ( 70707 8/280 
(97080986 )--चीनी परिवार (दे०)की 
कुछ भाषाओंके लिए प्रयुक्त नाम । इनमें 
कर्ता और कर्म सर्वेनाम हों तो क्रियाके 
साथ मिल जाते हैं । 

सार्वतामिक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

सार्वतासिक हिमालयी वर्ग ([07/0707779/[- 
2606 07774[89797 2707]0)--चीनी परि- 
वार (दे०)की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, 
तिब्बती-हिमालयी शाखाका एक वर्ग । 
इस वर्गमें लगभग २२ भाषाएँ हैं, जो सभी 
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हिमालयमें प्रयुक्त हैं। इस वर्गके दो उप- 
वर्ग, पदिचमी तथा पूर्वीय हैं । इसकी मुख्य 
भाषाएँ तथा बोलियाँ बुनन, रंगलोई, कनाशी, 
कनौरी, रंगकास, दमिया, चौदान्गूसी, 
व्यांगसी, जंगली आदि पश्चिमी वर्गमें तथा 
घीमाल, थामी, लिम्बू, यारबा, खंबू, जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, भ्रामू, थाक्सा आदि पूर्वीय 
वर्गमें हैं। इन माषाओंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,०७,८४१ थी । 

सालिब (8909 )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार | इस परिवार- 
की भाषाएँ सालिब, पिअरोआ तथा माक्‌ हैं। 

सालिब भाषा (89]] [09 )-सालिब (दे ० ) परि- 
वारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा | 

सालेवारी (89०फ७०77 )--तेलग (दे० )की 
चाँदाकी सालेवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,६६० थी । 
सावयव भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

सावष्यं---समीकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सासानियन पहलवी लिपि--पहलवी लिपि 
(दे० )का एक रूप । 

साहिडिक (880060)--क्रॉप्टिक (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

साहित्यिक भाषा ([766"97"'ए 9727886 )- 
ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग साहित्यमें हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

सिगफो (872[00 )--कचिन (दे०)की, 
असममें प्रयुक्त, एक बोली। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १,९२० थी । 

सिगली (3782!) --कोर्वा (दे०)का रूप। 

सिर्तेण (5ए70978 )--लखासी (दे०)की, 
खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों (असम )- 
पर प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्संन के भाषा- 


सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवाल्ोंकी 


संख्या ५१,७४० थी । 
सिध बलोची (आं70 709]००॥ )--पूर्वीय 
बलोची (दे० ) का, सिंधमें प्रयुक्त, एक मिश्रित 
रूप । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,.४५,७९० थी। 
इसमें लसबेला और बहावलपुरके बलोची' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 
सिधी-- सिंध” शब्दका संबंध संस्कृतः शब्द 

'सिधु से विद्वानोंने ज़ोड़ा है। मैं इस/बालसे 
अपनेको सहमत नहीं कर सका हूँ । मूल 
शब्द संभवत: संस्कृत न होकर द्रविड़ सिद्‌' 
या सित्‌ था (दे० हिंदी) और सिधु' 
उसीका संस्कृतीकृत रूप है । सिध की भाषा 
सिधी है। अब सिंधमें अधिकतर सिंधी 
बोलनेवाले मुसलमान ही रह गये हैं। सिधी 
हिंदू प्रायः कच्छ, बंबई, अजमेर तथा दिल्‍ली 
आदियें हैं । 

सिंधी भाषाका प्राचीनतम संकेत भरतके 
नाट्यशास्त्र (२री सदी)में मिलता है। 
७वीं सदीमें चीनी-यात्री युआन च्वाँगने 
भी अपने यात्रा-विवरणमें इसका उल्लेख 
किया है। ८वीं सदीमें 'कुवलयमाला में भी 
इसका उल्लेख है।इस प्रकार स्पष्ट है कि 
सिधीकी अपनी विश्येषताओंका विकास अत्यंत 
प्राचीन कालमें ही हो चुका था । 

सिधीकी प्राचीनतम पुस्तक महाभारत” 
कही जाती है, जिसकी रचना संस्कृत 'महा- 
भारत के आधारपर १००० ई०से कुछ पूर्व 
हुई थी। १४वीं सदीसे इसमें नियमित रूपसे 
साहित्य मिलने लगता है। सिधी साहित्यका 
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शाहजो रिशालो' है । 
इसके प्रमुख कवि अब्दुल करी म, शाह लरूतीफ़ 
सचल और सामी आदि हैं । 

सिंघीमें मुसलमानोंकी संख्या अधिक रही 
है, कितु सिंधी भाषा उस अनुपातमें अरबी- 
फारसीसे प्रभावित नहीं कही जा सकती । 
सिधी भाषाकी प्रमुख बोलियाँ ५-६ हैं। 
विचोली मध्य सिवमें बोली जाती है। यही 
वहाँकी.परिनिष्ठित. तय साहित्यिक पाषा 
है । 'विचोली'के एक: रूपको 'सिराइकी 
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या सिराइकी सिंधी कहते हैं। यह उपबोली 
होती हुई भी अब स्वतंत्र बोली जैसी हो गयी 
है। अन्य बोलियाँ थरेली, लासी, लाड़ी तथा 
कच्छी हैं। कच्छीकी कायस्थी, भाटिया आदि 
कुछ उप-बोलियाँ भी हैं। कच्छीपर गुज़ राती- 
का प्रभाव पड़ा है । 
सिंधी भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता है, 
उसकी अंतःस्फोटात्मक (770० 876 ) 
ध्वनियाँ ज, ब आदि । सिधीके लिए 
फ़ारसी लिपिका प्रयोग होता है । अंततः 
स्फोटात्मक ध्वनियोंके लिए पुराने अक्षरोंके 
आधारपर कुछ नये अक्षर भी बना लिये 
गये हैं । भारतमें सिंधी, अब नागरी 
लिपिमें भी लिखी जाने लगी है । सिधीकी 
अपनी प्राचीन लिपि छंड़ा है। इसके पूरे 
पंसधर्में कई रूप प्रचलित रहे हैं। कुछ सिधी- 
भाषी ग्रमुखीका भी प्रयोग करते रहे हैं । 
सिंधी बोलनेवालोंकी संख्या १९२३ श्की 
जनगणनाके अनुसार लगभग ४० लाख थी। 
भारतमें इस समय सिंधियोंकी संख्या २० 
लाखसे ऊपर है । 
सिधीका संबंध ब्राचड अपभ्रंशसे है 
ब्राचडकी बहुतसी विशेषताएँ इसमें अब भी 
मिलती हैं । 
सिधी लिपि--पहले सिधमें प्राचीन तागरीका 
प्रचार था, मुस्लिम-कालमें यहाँ मुसलमानों- 
की संख्या बढ़ गयी और अरबी-फारसी 
लिपि प्रचलित हो गयी। अंग्रेज़ोंके आनेके 
बाद इस लिपिका एक निश्चित स्वरूप सिधी 
लिखनेके लिए निश्चित किया गया, जिसे 
अरबी-सिधी लिपि कहते हैं । अरबी-सिधी 
मूलतः: अरबी-फ़ारसी लिपिपर आधारित 
है, कितु कई बातोंमें जैसा कि आगे दिये गये 
अक्षरोंसे स्पष्ट है, यह उर्दूसे भिन्न है । इसमें 
सिधीकी आवश्यकताके अनुसार बहुतसे 
नये अक्षर बिंदुओंके सहारे बना लिये गये हैं । 
बिंदुओंके सहारे नये अक्षर बनानेकी परंपरा 
देवनागरी (ड़, ढ़,क्, फ,.. आदि) तथा रोमन 
आदि (*) में भी मिलती है। सिधी वर्शमाला- 
में व्णोंका क्रम १९०८के पूर्व कुछ और था। 





१९०८के बादसे जो क्रम निश्चित हुआ, वह्दी 
अब भी चल रहा है । नीचे इसी क्रममें वर्ण 
दिये गये हैं | अब भारतीय सिंधी अरबी- 
सिंधी लिपि छोड़कर देवनागरी लिपि (कुछ 
परिवर्धतके साथ) अपनानेकी सोच रहे हैं । 
कुछ सिंधी पुस्तकें देवनागरीमें अजमेरसे 
छप भी चुकी हैं । 
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सिधु घाटीकी लिपि--भारतमें लिखनेकी कलूा- 
का ज्ञान लोगोंको अत्यंत प्राचीन कालसे है । 
इसके प्राचीनतम नमूने सिधु घाटी (पंजाब- 
के मांटेगोमरी जिलेके हड़प्पा तथा सिधके 
लरकाना जिलेके मोहन-जो-बड़ोंमें प्राप्त 
सीलोंपर) में मिले हैं । हेरास, लेंग्डन, 
स्मिथ, गैड तथा हंटरने इसे समझने और 
पढ़नेका प्रयास किया है, पर अभीतक किसी- 
को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है । सिंधु 
घाटीकी लिपिकी उत्पत्ति--सिधु घाटीकी 
लिपिकी उत्पत्तिके विषयमें प्रधानतः तीन 
मत है :-(क)द्र बिड़ उत्पत्ति--इस मतके सम- 
थैकोंमें /एच० हेरास तथा जान माशेल प्रधान 
हैं ।इन लोगोंके अनुसार सिधु-घाटीकी सभ्यता 
द्रविड्“ोंकी थी और वे ही लोग इस लिपिके 
जनक तथा विकास करनेवाले थे ।इस मतके 
समर्थकोंके तक पुरातत्त्ववेत्ताओंको इतने 
सशक्त नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किय 
जा सके । (ख) सुमेरी उत्पकत्ति--एल० ए० 
वैडेल तथा डॉ० प्राणनाथके अनुसार सिधु 
घाटीकी लिपि सुमेरी लिपिसे निकली है । 


सिहली 

वैडेलके अनुसार सिधुकी घाटीमें ४००० ई० 
पू० सुमेरी लोग थे और उन्हींकी भाषा तथा 
लिपि वहाँ प्रचलित थी । जैसा कि डॉ० राज- 
बली पांडेयने लिखा है प्राचीन भारतीय, 
मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्टकी पुरानी 
लिपियाँ चित्र-लिपि थीं और व्यापारिक 
संबंधोंके कारण उनमें कुछ साम्य भी है, 
क्ितु आज इतने दिन बाद यह कहना कठिन 
है कि इस प्रकारकी लिपिके मूल निर्माता 
. कौन थे और किन लछोगोंने मूल निर्माताओंसे 
इसे सीखा । (ग) आये या असुर उत्पत्ति-- 
कुछ लोगोंके अनुसार सिधुकी घाटीमें आये 
या असर रहते थे और इन्हीं लोगोंने इस 
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आधारपर इसे संक्रमणकालीन लिपि या 
टरांजिशनल स्क्रिप्ट (भाव-ध्वनि-मूलक लिपि ) 
कहा गया है। सिधु घाटीकी लिपिमें कुछ 
कितने चिह्न हैं, इस संबंधमें भी विद्वानोंमें 
मतभेद है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण- 
में कुछ लोग तो कई चिह्नोंको एक चिह्नका 
ही लेखनके कारण परिवर्तित रूप मानते हैं 
और कुछ लोग उन्हें अलग-अलग चिह्न मानते 
है। इस संबंधमें तीन विद्वानोंके मत प्रधान है। 
हंटरके अनुसार चिह्नोंकी संख्या २५३, 
लेग्डनके अनसार २२८ तथा गैड और स्मिथ- 
के अनुसार ३९६ है । कुछ प्रमुख चिह्न 


इस प्रकार हें :-- . ह 


लिपिका निर्माण किया । इन लोगोंके अनु- 
सारे प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री 
लिपियोंसे, इस लिपिका साम्य इस कारण 
है कि इन तीनों ही देशोंमें लिपि भारतसे ही 
गयी है। 

ये त्तीनों ही मत अपने समर्थकोंको ही मान्य 
हैं । वस्तुस्थिति यह है कि आधारसूत्रकी 
कमीके कारण इस लिपिकी उत्पत्ति या 
उत्पत्तिस्थानके संबंधर्में निर्चयके साथ कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 

सिंधु घाटीकी लिपिमें कुछ चिह्न तो चित्र 
जैसे है-- 


हे हज) 0 ०४ ु  ख् १ 
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और कूछ अक्षर या रेखात्मक लिपि जैसे-- 
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विद्वानोंका कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध 
भावमूलक होती तो इतने थोड़े चिह्नोंसे काम 
नहीं चलता, जितने कि वहाँ मिले हैं। इसी 
आधारपर लोगोंने अनुमान लगाया है कि यह 
लिपि भावमूलकता और अक्षरात्मकताके 
संधिस्थलपर खड़ी है। अर्थात्‌ यहाँ कुछ चिह्न 
चिंत्रमूलक हैं और कुछ अक्षरसे हैं । इसी 


सिहली--भारोपीय परिवारकी लंकाके दक्षिणी 
भागमें प्रयुक्त एक भाषा | लगभग ५वीं सदी 
ई० पृ०में विजय नामक राजाके साथ भारत- 
से कूछ लोग लंकामें जाकर बस गये । इन्हीं 
लोगोंके साथ यहाँसे भाषा भी गयी । विजय 
राजा तथा उनके साथ जानेवाले कहाँके थे, 
इस संबंधमें विवाद है। ये लोग जहाँके रहने- 
वाले रहे होंगे, वेहींकी भाषासे सिहलीका 
संबंध होगाः। कूछ छोगोंते इन्हें पश्चिमी 
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बंगालका माना है, जिसके अनुसार सिंहलीका 
संबंध उस समय बंगालमें प्रयुक्त भाषासे 
होगा, कितु कुछ लोगोंने सौराष्ट्र, लाट या 
गूजरातमें उनका स्थान माना है । अधिक 
संभावना सौराष्ट्रकी ही है, इस प्रकार सिह- 
लीका संबंध सौराष्ट्रकी पालि या पालिपूर्व 
भाषासे है। बादमें बौद्ध धर्मके कारण मगधसे 
भी लूंकाका संबंध हो गया और इसपर पालि 
तथा संस्क्ृतका कुछ प्रभाव पड़ा । सिहली 
प्राकृत भारतीय प्राकृतोंकी तरह, लंकाकी 
प्राकृत है। इसका अधिकांश साहित्य नष्ट 
हो चुका है, केवल कुछ अभिलेख ही हैं। 
सिहलीमें प्राप्त साहित्य १०वीं सदीके आस- 
पासका है। सिहली भाषाका प्राचीन रूप एक 
कहलाता है। एक्ट शब्द सिंहल ( >सिंहल >> 
हिअलु> एल ) का ही विकसित रूप है।एब्ठु 
एक प्रकारसे अपभ्रृंश है, अर्थात्‌ सिहली 
प्राकृत और वर्तमान सिहलीके बीज्की 
भाषा है । एलूपर कुछ मराठीका भी प्रभाव 
पड़ा है। मालद्वीप तथा आसपासके द्वीपोंकी 
भाषा भी सिहलीका ही एक रूप है। इसे 
महल (79] ) कहते हैं । 
सिहली प्राकृत--(दे०) सिहली । 
सिहली लिपि--लंकामें प्रयुक्त लिपि । प्राचीन 
सिहली लिपिका संबंध ब्राह्मी लिपि (दे० )- 
से है । मध्यकालीन सिहली लिपि ग्रंथलिपि 
(दे० )से निकली है। इसीसे १३वीं सदीमें 
आधुनिक सिहली लिपि विकसित हुई । उत्तरी 
लंकामें तमिल भाषी लोग तमिललिपि (दे ० )- 
का प्रयोग करते हैं । 
सिउस्लब (8789 )--उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उप-भाषा । 
सिओक्स ( 88075 )--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे० )का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
के अंतर्गत ७ वर्ग हैं:- (१) डकोट-अस्सि- 
निबोइन, (२) ढेगिहा, (३) चिवेरे, (४) 
मंडन, (५) हिडदस वर्ग, (६) बिलोक्सी 
वर्ग तथा पूर्वीय सिऔक्स । इस परिवारमें 
लगभग २४ प्रमुख भाषाएँ हैं। इसशपरिवारका 
मूल क्षेत्र सपीरिअर झीलके दक्षिण-परश्चिम 


सिहलो प्राकृत-सित्त्‌ 


था । अब डेैकोट्स, मिनेसोटा तथा मोन्‍्टाना- 
में इसके बोलनेवाले है, जिनकी संख्या लगभग 
२५,००० है। इस परिवारकी भाषाओंके 
लिए तथा वर्गोको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । 

सिकरवाड़ी--ब्रजभाषा (दे०)का, ग्वालि- 
यरके उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रमें प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । इस क्षेत्रमें सिकरवाड़ राजपूतोंके 
प्राधान्यके कारण इसका नाम सिकरवाड़ी" 
पड़ा है। प्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२७,००० थी । 

सिकल्गारी (8/78 2977 )--बे लगाम (बंबई ) 
में प्रयृकत एक बंजारा (दे ० )भाषा । इसका 
एक नाम सिश्र भी मिलता हैं । 

सिक्‍्कसी तिब्बती--सिक्‍्कम और दाजिलिंगमें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंको 
संख्या १०,०४६ थी । 

सिक्किम भोटिआ-- (दे ० ) सिक्कसी-तिब्बती । 

सिक्‍्यूलन ( 80प७॥ )--श्राचीन कालमें 
सिसलीमें सिकेली लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भारोपीय परिवारकी भाषा, जो अब विलृप्त 
हो चुकी है । 

सिखरिआ (87॥9779 )--कोडा (दे०)का 
एक जातीय रूप । 

सिखी (87) )--१८९ १ की हैदराबाद जन- 
गणनाके अनुसार पंजाबी (दे०)का एक 
नाम । इसका संबंध सिक्‍्ख' शब्दसे है । 

सिग़ननी--एक पामीरी बोली। (दे० )ईरानी । 

सिगुआ (82078 )--नहुअत्‌लू (दे०) भाषा 
वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी भाषाएँ 
विल॒प्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
सिगुआ थी । 

सिजब (87]900)--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 

देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

सिट-- सर्वेनाम'का एक अन्य नाम । (दे०) 
सर्वनाम । 

सित्तू (8007 )--क्यौकप्यू (बर्मा)में प्रयुक्त 
एक कुकी-चिन (दे०) भाषा । १९२१की 


सिद्धमात्रिकालिपि-सि रहिन्दी 


/ जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९१८ थी । 
सिद्धमात्रिका लिपि--गुप्तलिपि (दे०)की 
पश्चिमी शाखाकी पूर्वी उपशाखासे €्वीं 
सदीमें विकसित एक लिपि । इसे न्यूनकोणीय 
लिपि भी कहा गया है । तिब्बती लिपिका 
इसीसे विकास हुआ है । 
सिनलोआ (8779/09 )--किनलोआ (वे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 
सिनसिन (»7)870 )--करेन (दे०)की एक 
बोली । 
सिन-हँस समपोक (877-97॥ 78]09 7): ) 
--करेन्नी (दे० )का एक रूप । 
सिन्‌का (8708 )--क्सिन्‌का (दे०) परि- 
वारका: एक अन्य नाम ।., 
सिन्‍्लस (877877 ):--बर्सर्यके भाषा-सर्वेक्षण- 
, के अनुसार ब (दे० )का, पूर्वी मंगलन, उत्तरी 
शान स्टेट (बर्मा)में प्रयुक्त (४,३५२ 
' व्यक्तियों, ढ्वारा) एक रूप । 
सिन्लेंग (॥77]072 )--ब (दे०)का पूर्वी 
मंग्रलुन उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक रूप । 
बमके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २५३८ थी । 
सिपाड़ी--मध्यपूर्वी राजस्थानीकी बोली 
हाड़ोती (दे० ) का एक स्थानीय रूप, जो शिव- 
पुर (ग्वाल्यिर)के आसपास बोला जाता 
है । ग्वाल्यिरके निवासी हाड़ौती'के इस 
रूपको शिवपुरी, कितु कोटाके निवासी 
सिपाड़ी (समीपवर्त्ती नदी सिप के आधार- 
पर) कहते है । सिपाड़ीपर बुदेली' तथा 
डांगी का प्रभाव पड़ा है। प्रियर्सेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४८,००० थी । 
सिप्रिअन-सिप्रिओटे (दे ० ) भाषाका एक नाम। 
सिप्रिओटे (0ए[7५४0०॥6 )--प्राचीन कालल्‍में 
साइप्रसमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा। इसके 
संबंधमें बहुत कम जानकारी है। इसे एशि- 
यानिक वर्गमें रखा गया है। इसकोःएपिसि- 
प्रिअन या। सिप्रिअन भी कहतें हैं । 
सिम्र (5779) --अंग्रवाक्‌ ( दे ० ) का एक़ नाम 
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सिम और मुलुंग (8778 ७70 शाप्रोपर- 
72 )--(दे०) भुलंग और सिम्र । 


सिमी (877 ) --सेमा (दे० )की एक बोली। 


सिम्थिक (0ए70770 )--बेल्श (दे०)का एक 
नाम । 

सिम्रेग (0ए707'98०2 )--बेल्श (दे ० ) का एक 

अन्य नाम । 

सियांग (877972 )--सियिन (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

सियाल्गीरी (४५7०) 277) --भोली ( दे ० )--- 
की, मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, एक 
बोली । 

सियिन (8077 )--चीनी परिवार (दे ० )-- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमीबर्मी 
शाखाके, कूकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(बर्मा) में प्रयकता एक उत्तरी चिन भाषा। 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३१६० थी । 

सिरफेसिअन (07.088897) )--एक काकेशस 
भाषा,जो मूलतः काकेशसमें बोली जाती थी, 
कितु अब जिसके बोलनेवाले सीरिया तथा 
एशियामाइनर आवदियमें बस गये हैं। इस भाषा- 
को चेरकेस (07677688 ) भी कहते हैं । 

सिरमौरी--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की सिर- 
म्रके आसपासके क्षेत्रमें प्रयुक्त एक बोली । 
इसकी प्रधान उपबोलियाँ धारठी तथा गिरि- 
पारी (दे०) हैं। इसकी लिपिका नाम भी 
सिरमौरी है, जो टाकरी लिपिका एक रूप 
है । इसपर पश्चिमी हिन्दी तथा पंजाबीका 
प्रभाव है। ग्रियर्सतके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२४,- 
५६२ थी। 

सिरमोरी धारठी--(दे०) धारठी । 

सिरमौरी लिपि--पहाड़ीकी उपबोली सिर- 
सोरी (दे०) बोलीकी लिपि । यह यक्री 
लिपि (दे ० )की ही एक उपशाखा है। इसपर 
देवनागरी लिपिका प्रभाव पड़ा है | 

सिरयाली-सोराली (दे ० ) का एक दूसरा नाम। 

सिरहिन्दी--खड़ी बोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एंक ' अन्य नामा.। 
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सिराइकी--इसका शाब्दिक अर्थ है सिरो,, 
अर्थात्‌ ऊंची भूमिकी भाषा । एकाधिक 
बोलियोंके नामोंके साथ इसका प्रयोग 
मिलता है । 

सिराइकी लहँदा--सिराइकी हिन्दकी (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

सिराइकी सिधी (8797८ 2707)--सिधी 
(दे० )की, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक बोली। 
सिराइकीको सरेकी भी कहा जाता है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ११,१२९, ९२६ थी । 

सिराइकी हिन्दकी--लहँदा (दे ० ) की, मुलतानी 
(दे०) बोलीका, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक 
रूप । सिराइकी शब्दोंको सिरेकी भी कहा 
जाता है। ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,०४,- 
८७५ थी । 

सिराचली (378०7०॥)--शोराचोली (दे० )- 
का एक अशुद्ध नाम । 

सिराजी--भारतके उत्तरी पहाड़ी भागोंमें 
कई बोलियोंके नामोंके साथ प्रयुक्त एक शब्द । 
इसको प्रायः लोग शीराजी” समझते हैं । 
वस्तुतः: इसका अर्थ है ऊचे पर्वेतका' और यह 
शब्द मूलतः शिव-राज्य--ई' है । 

सिराजी (डोडाकी)--कश्मीरी (दे०)की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली | ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या १४,७३२ थी । 

सिराजी (मंडीकी)--मंडी सिराजी (दे०)- 
के लिए प्रयृकत एक अन्य नाम । 

सिराजी (शिमलाकी)--दे ० शिमला सिराजी। 

सिराली-- (दे ०) सीराली । 

सिरावाली--सीराली (दे०)का एक नाम । 

सिरिओनो (877070)--दुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सिरिपुरिआ (277[07779 )--उत्तरी बंगाली- 
का, पूर्वीय पूण्णियामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- 
सेनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलमे- 
वालोंकी संख्या ६.०३,६२३ थी | « 

सिरिलिक लिपि(०५7॥]0)--सिरिल(6फए]) 

प्‌ 


सिराइकी-सिसेल 


नामक विद्वान संत द्वारा ग्रीक लिपिके आधा र- 
पर ९वीं सदीमें बनायीं गयी एक लिपि। सिरिल- 


ने इसको बनानेमें मिफ़ोन तथा मेथोडिअस 
नामक आचारयोका भी सहयोग प्राप्त किया 
था । सिरिलिक लिपि ही रूस, बुल्गेरिया, 
युक्रेन तथा सबिया आदियें प्रयुक्त होती है । 
आरंभमें इसमें कम अक्षर थे, बादमें कुछ और 
जोड़े गये । इस लिपिमें दो बार सुधार हुए । 
पहला सुधार १७००के लगभग हुआ और 
यह लिपि कूछ सरल कर दी गयी, दूसरा 
सुधार १९१८ में । इसे किरिल या किरिलिक 
लिपि भी कहते हैं । (दे०) रूसी लिपि । 


सिरोही-- दक्षिणी मारवाड़ीका एक स्था- 


नीय रूप, जो सिरोही तथा उसके पासके 
मारवाड़के कुछ भागोंमें बोला जाता है। 
सिरोहीके प्रमुख उपरूप राठी तथा सांठकोी 
बोली हैं। सिरोही पर गृजराती'का प्रभाव 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १,७९,- 
३००थी । (दे०) मारवाड़ी । 


सिलबिक-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 


स्‍्वर॒और व्यंजन उपशीर्षक । 


सिलहटिया (8370॥6॥09 )--पूर्वी बंगाली- 


का, पूर्वी सिलहूट तथा काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक रूप। ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


९,०६२२१ थी। 
सिलिय्रन--एक प्राचीन भाषाका नाम। (दे० ) 


भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 
सिलिसिअन (00870 )--- सिलिसिआकी 


एक विलुप्त भाषा । इसके परिवारका पता 
नहीं है । इसे एशियानिक (दे०) वर्गकी 
भाषा कहा जाता है। 

सिसिलिअन (80797 )--( १) सिसलीकी 
बोलियोंका एक सामूहिक नाम (२) सिसली- 
की प्रमुख बोलीके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
इन बोलियोंका संबंध लेटिनसे है । 

सिसेल (206 )--सिसिली तथा इटलीमें 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त होनेवाली एक बिल॒प्त 
बोली । इसे सिकुली लोग बोलते थे, जो 


सिस्किआ-सुप्‌ 


लिगूरियन कबीले थे । इसी आधारपर इसे 
लिग्रियनसे संबद्ध माना गया है । 
सिस्किआ (28)78 )--ब्लेकफ़ुट (दे ०) भाषा- 
का एक अन्य नाम । 
सि-हिअ (8-79 )--चीनी परिवार (दे०)- 
की एक विल॒प्त भाषा। इसका क्षेत्र तान्गुत' 
(बर्मा) था । 
सीमांतिक विराम (667777%) 2०070007 ) 
--एक प्रकारका संगस (दे०) । 
सीमांतिक संगम ($6777770%| [070प7७ ) 
“संगम (दे०)का एक भेद । 
सोमावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
. संबंधसूचक अव्यय । 
सीरिअक (8ए77980)--( १) इराक, ईरान 
तथा तुर्कीमिं लगभग एक लाख लोगों- 
द्वारा प्रयृकत एक सेमिटिक (दे०) भाषा, 
जो अरबीसे संबंध रखती है। (२) एक पूर्वी 
आरमेइक बोली, जो एदेसामें २री सदीके 
पास बोली जाती थी । बादमें यह उत्तरी 
सीरिया तथा पश्चिमी मेसोपोटामियाँकी 
साहित्यिक भाषा बन गयी । १३वीं सदीके 
बाद इसका स्थान अरबीकी एक बोलीने ले 
लिया। यों कर्मकाण्डीय कामोमें अब भी 
इसका प्रयोग चलता है । 
सीराली-- कुसमायनी (दे० )की 
जिलेके सीरपरगनेमें प्रयुक्त एक उपबोली । 
इसपर नेपालीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
इसे सिराली, सिरयाली, या सिरावाली भी 
कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १२,४८१ 
थी । 
सूंडी (377/0 )--हलबी (दे ० ) का'एक रूप । 
सुंदीअन (577/097686 ) ६५ लाख लोगों 
द्वारा जावा आदिमें बोली जानेवाली, 
इंडोनीशियन परिवारकी एक भाषा । 
सुएर (57677 )--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमन्‌क (दे०.)की एक विलप्त बोली । 
सुक (57४ )--सूडानवर्ग (दे०)की सुक 
नामक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 


इसका क्षेत्र इथियोपियाकी सीमापर बरिगों 
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झीलके आसपास है । 
सुकाली (8प:90) -- मसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 
सकेती--पद्चिमी पहाड़ी (दे०)की मंडी 
बर्गकी एक बोली, जो सुकेत पर्वत श्रेणीके 
आसपास बोली जाती है। इसमें और मंडे- 
आलछीके परिनिष्ठित रूपमें अधिक अंतर 
नही है । इसके लिखनेमें मंडेआली लिपि 
प्रयुक्त होती हैं जो, टाकरीका ही एक विक- 
सित रूप है। (दे०) मंडी वर्गकी बोलियाँ। 
सुडानो गिनिअन या सुडानी गितो--सूडान 
भाषा-परिवार वर्गंका एक अन्य नाम । 
सुतइओ (87७0)--चैयेन्ने (दे०) वर्गेकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | अब यह भाषा 
विल॒प्त हो चुकी है। इसके बोलनेवाले अब 
चेयेन्ने बोलते हैं। सुतइओ भाषा-भाषियोंका 
क्षेत्र दक्षिणी डकोटा है । 
सुदा (5708 )--उड़िया (दे०) अथमलिकमें 
सुदा नामक जाति द्वारा बोले जानेवाले 
रूपका एक नाम । 
सुदिर (8747 )-- १८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार कोंकणीकी बोलीके अनुसार 
गोमांतकी (दे०)का एक रूप । 
सुद्र (87078 )--१८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । शाद्ों 
द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 
सुनुवार (8प7पफ़97 )--सुन्वार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
सुन्वार (877)9७/ ) --चीनी परिवार ( दे ० )-- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती-हिमा- 
लयी शाखाकी, सिक्किम, दारजिलिंग तथा 
पूर्वीय नेपालमें प्रयुकत, एक अ-सार्वेनामिक 
हिमालयी भाषा | १९२१की जनयणनाके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ४१३२ 
थी । 


सुप--संस्क्ृतकी वे विभिक्तियां, जिन्हें प्राति- 
पदिकरमें लगाकर का रक रूप बनाये जाते हैं। 
इन विभक्तियोंके आधारपर बने कारक रूप 
सुबन्त (सूप्‌ + अंत ) कहलाते हैं। उदाहरणार्थ 
राम--सु (सुप्‌ प्रत्यय ) ८ राम: । यह रामः' 
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सुबंत है। (दे०) प्रत्यय । 

सुबंत-- (दे० ) सुप्‌ । 

सुबन्तीय प्रत्यय (77706:0079) #गी5 )-- 
ऐसे प्रत्यय (पूर्व, मध्य या अंत्य), जिनकी 
सहायतासे प्रातिपदिक या मूल शब्दके कार- 
कीय रूप बनाये जाते हैं । 

सुबन्त्य (7]6:20]6 ) --एऐसे प्रादिपदिक या 
मूल शब्द, जिनके कारकीय रूप प्रत्यय (आदि, 
मध्य या अंत) जोड़कर बनाये जा सके । 

सुबलमिमिक (8009/:॥77770) कॉप्टिक 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

सुबरेअन (8009788970 )-- उत्तरी मेसो- 
पोटामियामें प्राचीनकालमें प्रयुक्त हरिअन 

- तथा मितानी, इन दो विलुप्त भाषाओंके 
 बर्गका नाम । 

सुबिन्‌हा (8प07॥9 )--मध्य अमेरिकाकी 
ठज्ञोदज्ञिल भाषा (दे०)की एक विलुप्त 
बोली । 

सुबिया (87298 )--बांदू (दे० ) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाणषाका क्षेत्र 
जंबजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टेगेनिका 
झीलोंके पश्चिममें है । 

सुमात्री लिपि--सुमात्रामें तथा आसपास 
प्रयृकत लिपि । यह प्राचीन जावानी लिपिसे 
निकली है । 

सुमेरियन(8777077977)--एक विल॒प्त भाषा । 
यह सुमेरी लोगोंकी भाषा थी | ४००० ई० 
पू०से १री सदी ई० पू० तक यह भाषा 
प्रयकत होती रही । इसके प्राप्त साहित्यमें 
व्याकरण, अर्थशास्त्र, शासन, कानून, इति- 
हास, घर्मं आदि विषयोंका वर्णन मिलता है। 
सुमेरी भाषाका क्षेत्र बेबलोनियासे फारसकी 
खाड़ीतक सुमेरिया या मेसोपोटामियामें 
था । इसे बर्मी, यूराल-अल्ताई, काकेशी, 
हैमेटिक, मलूय--पालिनीशियन आदिसे 
जोड़नेके प्रयास किये गये हैं, किन्तु सफलता 
नहीं मिल सकी है । सुमेरी भाषा अहिलष्ट 
योगात्मक है । द 

सुमेरी-- (दे ०) सुमेरियन । + 

सुमेरी लिपि--सुमेरी लोगों द्वारा प्रयुक्त क्‍्य्‌ 


सुबंत-सुस्क्यहन्ना 

निफ़ाम लिपि (दे०) । क्यूनिफ़ार्म लिपिका 
प्राचीनतम प्रयोग सुमेरियोंमें ही मिलता है । 

सुमो (80770 )-मध्य अमेरिकाके सिस्किटो- 
सुमो-सटगल्पा (दे०) भाषा परिवारकी 
एक मुख्य भाषा । इसकी बोलियाँ ऊलूआ, 
सूमोटाउअक्सक तथा योस्को हैं । सुमोका 
एक अन्य नाम ऊलआ भी है। 

सुमो-टाउअक्सक (8प770-09879 ०:९७ ) +--- 
मध्य अमेरिकाकी सुमो (दे०)भाषाकी एक 
बोली । 

सुया (5799 )--कयापो (दे०) की एक 
बोलीका नाम । 

सुर-- (दे ० ) आधातका सुर उपश्यी्षक । 

सुरगुजिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उप- 
बोली, जो कोरिया, सुरगुजा, उदयपुर तथा 
जद्यपुरके परदिचमी भागमें बोली जाती है । 
इसका क्षेत्र प्रधान रूपसे सुरगूजामें है, अतः 
इसे इस नामसे अभिहित किया गया है । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३,८४, ० ० ०थी । 
सुरगुजिया,उपबोली, छत्तीसगढ़ी (दे० )और 
'नगपुरिया' (दे०)का एक मिश्रित रूप है। 

सुरती (8५7४ )--गुजराती ( दे ० ) की सू रतमें 
प्रयुक्त एक बोली । 

सुर रेखा (780॥0770 [776 )--नक्शेमें एक 
स्रके प्रदेशों या स्थानोंको दिखानेवाली रेखा। 

सुर-लहर (77700790707 ) --- (दे ० ) आघात- 
में सुर-लहर उपशीर्षक । 

सुर-लहर रेखा--नक्शेमें समान सुर-लहर 
(दे० )--के स्थानोंकों दिखानेवाली रेखा । 

सुर विज्ञान (70767708 )--भाषाके सुरका 
अध्ययन । यह ध्वनि विज्ञानकी एक शाखा 
है। (दे०) आघात । 

सुखुली (877/2777 )--कोची (दे०)की 
एक बोली । 

सुरूमानी (878777%7 )--पूर्वी बलोची 
(दे० )का एक प्राचीन नाम । 

सुसिअन--एलासाइट (दे०)का एक नाम । 

सुसक्‍्येह्॒ला (87.807०)|७79 )--इरोको- 
इस (दे०) भाषा-परिवारकी एक विलुप्त 


सूक्ष्म प्रतिलेखन-सूडानवर्गं ० 


उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
सक्ष्म प्रतलिखन (708770ए (7878600- 
00॥ )--एक प्रकारका ध्वन्यात्मक प्रति- 
लेखन (दे०) । इसे कुछ लोगोंने संकीण्णं 
प्रतलिलन भी कहा है, यद्यपि यह नाम 
सूक्ष्म प्रतिलेखन जितना सार्थक नहीं है । 
सूचक (7[07709॥00 )--सूचक उस व्यक्ति- 
को कहते हैं, जिससे सुनकर भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययनके लिए सामग्री एकत्र 
की जाती है। सूचकका चयन बहुत समझ- 
' बूझकर किया जाना चाहिये । ऐसा सूचक 
सर्वोत्तम होता है, जो केवछ उसी भाषा 
या बोली आदिका जानकार हो, जिसका 
अध्ययन करना हो तथा जिसपर अन्य 
प्रभावोंकी कम-से-कम संभावना हो । 
सूडान वर्ग या सूडान भाषा-परिवार-वर्गं-- 
'अफ्रीकाके कुछ भाषा-परिवारोंका एक वर्ग 
जो पहले सूडानः परिवार वर्ग न समझा 
जाकर, एक परिवार समझा जाता था, पर 
डब्ल्यू श्मिटने स्पष्ट रूपसे दिखला दिया है 
कि यह एक वर्ग है और इसमें एकाधिक 
परिवार हैं । इसे सुडानी-गिनियन, सुडानी 
तथा गिनिअन भी कहते हैं। इस वर्गकी 
भाषाएँ अफ्रीकामें भूमध्यरेखाके उत्तर और 
हैमिटिक भाषाओंके दक्षिण, पूरबसे परिचिम- 
तक पतले भागमें फैली हैं। इसकी कुछ 
भाषाएं लिपिबद्ध भी हैं। कुछ बातोंमें यह 
वर्ग बांट्से मिलता-जुलता है। सूडान वर्गकी 
भाषाओंकी प्रमुख विशेषताएँ-- (१) 
चीनी भाषाकी भाँति ये अयोगात्मक हैं । 
विभक्तियाँ बिल्कुल नहीं पायी जातीं । 
धातुएं उसी प्रकार एकाक्षर हैं । (२) यहाँ 
व्याकरण नहीं होता और न उसकी कोई 
आवश्यकता ही है। (३) इनमें बहुवचन 
बहुत स्पष्ट नहीं है। कभी-कभी अन्य पुरुष 
(वें छोग, ये लोग ) या 'लोगके समा- 
नार्थी शब्दोंको जोड़कर संज्ञाको बहुवचन 
बना लेते है। ह्ृस्व स्वस्को दीर्घ करके भी 





कभी-कभी बहुवचनको प्रकट कर लेते हर 


जैसे रॉर- बन और रोर  ब्रहुतसे बन । 
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पर यह सब बहुत कम किया जाता है। 
(४) लिगके विषयमें भी यही बात है । 
कुछ खास शब्द लिग-बोधक होते हैं, जिन्हें 
जोड़कर शब्दोंको लिग प्रदान किया जाता 
है । (५) प््‌व॑सर्ग ( 97९79०४९४०४ )के 
अभावके कारण संयुक्त या मिश्रित वाक्यों- 
की रचना यहाँ नहीं हो पाती, अतः उसे 
तोड़कर लोग साधारण बना लेते हैं, जो 
छोटा-सा होता है और जिसमें केवल एक 
क्रिया होती है। उदाहरणार्थ यदि इन लोगों- 
को वह जहाजपरसे समुद्रमें कृदा' कहना 
होगा तो इसे तीन वाक्योंमें ( वह कूदा । 
जहाजके भीतरी भागको छोड़ा । अमुद्रमें 
गिरा । ) कहेंगे। (६) ऊपर हम कह चुके 
हैं कि इस परिवारकी धातुएँ चीनीकी 
भाँति एकाक्षर होती हैं, पर प्रकृतिकी 
दृष्टिसे कुछ भिन्न होती हैं । इनमें वर्णना- 
त्मकता होती है। साथ ही वे ध्वन्यात्मक 
भी होती हैं । यों तो हिन्दी आदि अन्य 
भाषाओंमें भी भड़-भड़, तड़-तड़ आदि 
ध्वन्यात्मक शब्द होते है, जो ध्वनिको चित्रित 
करते है, पर इन भाषाओंमें धातु या शब्द 
केवल ध्वनिको ही प्रकट नहीं करते, अपितु 
रूप, गति, अवस्था और यहाँतक कि रंगका 
भी चित्र खींच देते हैं। ये अधिकतर क्रिया- 
विशेषणके रूपमें प्रयुक्त होते हैं, पर कभी- 
कभी विशेषण रुपमें भी । इस वर्गंकी भाषा- 
ओंमें ऐसे शब्द सबसे अधिक हैं। कुछ क्रिया- 
विशेषणोंके उदाहरण लिये जा सकते हैं:-- 
ये क्रिया-विशेषण जो” घातु ( - चलना)- 
की विशेषता प्रकट करते हैं---कक-- 
सीधा । त्यत्य--जल्दी-जल्दी । सिसि-- 
छोटे-छोटे कदम रखकर, आदि । हमलोग 
इनके सुननेके अभ्यस्त नहीं हैं, फिर भी 
थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इन शब्दोंकी ध्वनि अपने अर्थको व्यक्त 
करनेमें पूर्णतया समर्थ है । (७) चीनी 
भाषाकी ही भाँति यहाँ भी सुर या तान 
(076) के परिवतंनसे अर्थमें परिवतेन 


हो जाता है।॥ सूडान या सुडानी-गिन्ी 
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बगेका विभाजन कई लोगोंने कई प्रकारसे 


किया है। र्मिटने इसमें ७ परिवार माने हैं, 
ड्रेक्सेल १७१ भाषाएँ मानते हैं, डेलाफ़ोसे 
४३५ भाषाएँ माननेके पक्षमें हैं। कुछ लोग 
इसमें सूडान और गिनीका दो परिवार 
मानते हैं । डेलाकोसेका वर्गीकरण 
(]08 ]87276४ 67 70708 में ) 
निम्नांकित रूपमें है:--(१) नील-चाड़ 
(77]0-0॥80 )--इंस वर्गमें लगभग ३० 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख नूबा, कुनम', 
'टूब', कनूरी' आदि हैं। (२) नौल- 
अबीसीनिअन (770-890ए8877%7 ) -- 
इस वर्गमें १५ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'शिल॒क', डिन्‌का' आदि हैं। (३) नौल- 
भूमध्यरेखा वर्ग (77]0-6009॥09/ ) -- 
इस वर्गमें २६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
बरी”, सुक', मासई आदि हैं । (४) 
कोर्डोफ़निअन॒ (/(07'60447797 )--इस 
वर्गमें १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख टुमेली' 
है । (५) नील-कांगोली (77|0-0078- 
0]686 )--इस वर्गमें १९ भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख मंगबेट' तथा मबुबा' हैं। (६) 
उबांगी (प०७॥2 )--इस वर्गमें लगभग 
२५ भाषाएं है, जिनमें प्रमुख निटटू', 
'मुंगू,, जांडे' तथा बांडा' आदि हैं। (७) 
दारी-वाडी (809)7-7990 )--इस वर्गमें 
१२ भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख सर' तथा 
बरम हैं । (८) शरी (87977 )--इस 
वर्गमें लगभग १५ भाषाएँ हैं, कितु प्रसिद्ध 
कोई नहीं है । (९) नाइजेरो-चाड 
(7720०'0-07890 ) --इस परिवारमें लूग- 
भग ३१ भाषाएं हैं । प्रमुख होौसा है । 
(१०) नाइजरो कमेरून (72070' 08- 
॥]6"'प7 )--इस वर्गमें लगभग ६४ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख फ़ी', बो', योरुबा आदि 
हैं। (११) लोअर नाइजर (]0ए0/' 
7726" )--इस वर्गमें केवल एक ही भाषा 
'जो' है। इस भाषाकी बहुतसी बोलियाँ तथा 
उपबोलियाँ हैं । (१२) बोल्टाइक (7०!- 
6&70 )--इस वर्गमें ५३ भाषाएँ हैं, जिनमें 


प्रमुख सोंगोइ, 


सूतो-सूत्रलिपि 
प्रमुख पत्ता क्माज्ा मई जगत कई प्रकास्स प्रमुख गुर्मा,, मो, कुछमा', सेनुफू' आदि 'मो', कुरमा, सेन्‌ फू' आदि 
हैं । (१३) आइवरी कोस्ट-डहोमिअन 
[ए07ए . 0048-प8]077970 )--इस 
वर्गमें ४८ भाषाएँ हैं। जिनमें प्रमुख फ़ोन, 
'एहुए', गाँ', ची', फांदी आदि हैं। (१४ ) 
नाइजेंरो सेनेंगलीज (772070-867068&- 
]०86 )--इस वर्गमें ३६ भाषाएँ है, जिनमें 
डोगोन', सरकोल्लें', 
'मन्‌डिंगो', वइ', मेंडे' आदि हैं। (१५) 
आइवरी कोस्ट-लाइबे रिअन (ए07'9 ००0- 
8४-79 ०४७॥ )--इस वर्गमें २४ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख ग्रे, क्रा, बस्सा' आदि 
हैं। (१६) सेनेगल-गिनी (86768 9]- 
2पां॥6७70 )--इस वर्गमें लगभग २४ 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख वोलोफ', प्यूल' 
तथा सेरेर' आदि हैं। डेलाफ़ोसेके अनुसार 
सुडानी-गिनी और बांटूका एक परिवार 
है । सुडानी-गिनीके बोलनेवालोंकी संख्या 
५ करोड़से ऊपर है । 


सूतो--सोथो (दे० )भाषाका एक नाम । 
सूत्र--ऐसी संक्षिप्त समस्त दशैलीकी रचना, 


जिसमें सांकेतिक ढंगसे किसी विषयके 
संबंधमें कोई बात असंदिग्ध रूपमें कही गयी 
ही । व्याकरण तथा दर्शन आदियें सूत्रों 
द्वारा विषय-विवेचनाकी परंपरा भारतमें 
प्राचीन कालसे मिलती है । सूत्रकी जो 
प्रसिद्ध परिभाषा है, उसमें अल्पाक्ष रता, 
असंदिग्धता, सारवत्ता, अनेकार्थता तथा 
अबाधताको सूत्रमें आवश्यक माना गया 
है :--अल्पाक्ष रमसंदिग्ध॑ सारवद्विश्वतो- 
मुखम्‌ । अस्तोममनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो 
विदुः, । सूत्रोंकी परंपराका विकास संक्षेपमें 
बातोंकी याद करनेके लिए हुआ था। 


सूत्र-लिपि--एक प्राचीन पद्धति, जिसके 


द्वारा एक प्रकारसे लिपिका काम लिया 
जाता था। सूत्र लिपिका इतिहास भी काफ़ी 
पुराना है। इसकी परंपरा, प्राचीन कालसे 
आजतक-किसी“न-किसी रूपमें चली आ 
रही है। स्मरणके लिए आज भी लोग रूमाऊ 


, आदियमें गाँठ देते हैं। सालंगिरह या वर्ष- 


सेंकदोंग-सेक 


गाँठमें भी वही परंपरा अक्षुण्ण है। प्राचीन 


काहमें सूत्र, रस्सी तथा पेड़ोंकी छाल आदि- 
में गाँठ दी जाती थी । किसी बातको सूत्र 
रूपमें रखने या सूत्र (व्याकरण या दर्शन- 
शास्त्र आदिके सूत्र ) यादकर पूरी बातको 
याद रखनेकी परंपराका भी संबंध इसीसे 
झात होता है । 


सूत्रोंमें गाँठ आदि देकर भाव व्यक्त करने- 
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या समझनेका कोई साधन नहीं है। चीन 
तथा तिब्बतमें भी प्राचीनकालमें सूत्र-लिपि- 
का व्यवहार होता था। बंगालके संथालों 
तथा कुछ जापानी द्वीपों आदिमें आज भी 
सूत्र-लिपि कुछ रूपोंमें प्रयोगमें आती है । 
टंगानिकाके मकोन्दे लोग छाऊूकी रस्सियों- 
में गाँठ देकर बहुत दिनोंसे घटनाओं तथा 
समयकी गणना करते आये है। 


की परंपरा भी काफी प्राचीन है । इस 
आधारपर भाव कई प्रकारसे व्यक्त किये 
जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान निम्नोकित हैं :-- 
(के) रस्सीमें रग-बिरंगे सूत्र बाँधकर । 
(ख) रस्सीको रंग-बिरंगे रंगोंसे रेगकर । 
(ग) रस्सी या जानवरोंकी खाल आदियें 
भिन्न-भिन्न रंगोंके मोती, घोंधे, मूंगे या 
मनके आदि बाँधकर । (घ) विभिन्न लंबा- 
इयोंकी रस्सियोंस । (ड़) विभिन्न मोटा- 
इयोंकी रस्सियोंस । (च) रस्सीमें तरह- 
तरहकी तथा विभिन्न दूरियोंपर गाँठें बाँध- 
कर । (छ) डंडेमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर 
भिन्न-भिन्न मोठाइयों या रंगोंकी रस्सी 
बाँधकर । इस तरहके लेखनका उल्लेख, 
५वीं सदीके ग्रंथकार हेरोडोटस ( ४, ९८)- 
ने किया है । चित्र लिपिका सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण पीरूकी कक्‍्वीपू” है । 

'क्वीपूमें भिन्न-भिन्न लंबाइयों, मोटा- 
इयों तथा रंगोंके सूत ( जो प्रायः बटे ऊन- 
के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये 








ही 
सेंकदोंग (8072-0072 )--बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, ऊपरी छिन्दविन (बर्मा )- 
में प्रयृक्त (लगभग २००० व्यक्तियोंद्वारा 
व्यवहृत ) चीनी परिवार (दे०) की एक 
नागा भाषा । 

सेंगमइ (8९787 )--मणिपुर (असम )- 
में प्रयकत एक लई (दे०) भाषा । 

सेंगा (80029 )--बांट (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भागा। इस भाणषाका क्षेत्र 
जंबज़ी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टंगे- 
निका झीलोंके पश्चिममें है । 


सेंगिमा (86॥8779 )--एंपेओ (दे०)का 








एक अन्य नाम । 
जाते थे। कहीं-कहीं गाँठें भी लगायी जाती | सेंग्या (00877) एंपेओ (दे०) की एक 
थीं। इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा | बोलीका नाम । 


ऐतिहासिक घटनाओंका भी अंकन होता था। | सेंतुंग (860/078 )--बर्माके माषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार (बर्मामें इसका नाम € सेंतुंग' 
लिया जाता है), चिन पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संबंधका 
ठीक पता नहीं है । 

सेओ-बंकर (360-0877]:&" )--कोहिस्तानी 
(दे० )की बोली मेयाँ (दे०)का, कोहि- 
स्तानमें प्रयुक्त, एक रूप । 

सेक (8८८) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 

_ का एक भाषा-परिवार । इस .परिवारंकी 





(पीरूमें प्राप्त क्वीपूर नामक सूत्र-लिपि] 

पीरूके सैनिक अफसर इस लिपिका विशेष 
प्रयोग करते थे । इसके माध्यमसे सेनाका 
एक वर्णन आज भी प्राप्त है, पर उसे पढ़ने 


नो 
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प्रमुख भाषाएँ कटकओ, कोलन तथा सेचुरा 


हैं। 

सेकोटन (86]20087 ) --पुर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिको भाषा | 
अब यह भाषा विल॒प्त हो चुकी है । 

सेचु रा (3००॥४7:७ )--सेक (दे०) परिवार 
की एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सेटाला नियम (806979 8 ।0ए )--फ़िनिश 
भाषाके व्यंजन-परिवर्तेन संबंधी एक ध्वनि 
नियम । इसका प्रयोग वेसलेने किया है । 

सेट--संस्कृतमें धातुओंको आगमकी दृष्टिसे 
तीन वर्गों बाँठा गया है :--(१) सेट्-- 
ऐसी धातुएँ, जिनके रूप बनानेमें धातु 
और प्रत्ययके बीचमें 'इट' अर्थात्‌ इका 
आगम होता हो । इ! या इंट' सहित रूप 
होनेसे इन्हें सेट कहते हैं। उदाहरणार्थ, भू 
(भविता ), पठ (पठिष्यति ) । (२) बेदू--- 
ऐसी धातुएँ, जिनमें इ' (या इंट्‌)विकल्प- 
से(वा+इट) आती है । (३) अनिदू-- 
ऐसी धातुएँ जिनमें इ या इट न (अनू-+-इंट ) 
आवे । जैसे गम्‌ भूज्‌ आदि । 

सेडिला (0९०0॥॥9 )--कुछ रोमन अक्षरोंके 
नीचे (, ) लगाया जानेवाला एक चिह्न | 
इसका प्रयोग उक्त अक्षर द्वारा विशेष 
प्रकारकी ध्वनि व्यंजित करनेके लिए किया 
जाता है। यह एक प्रकारका विकारक 
(7706॥707) या विशिष्ट चिह्न (१8- 
७7600 श%/८) है। 

सेतु-अक्षर-- (दे० ) सेतु-ध्वनि । 

सेतु-ध्वनि ( 07098 80प्र70 )--उच्चारण 
सुविधाके लिए उपसर्ग तथा मूल दाब्द, 
या मूल शब्द और प्रत्यय आदिके बीच (कुछ 
भाषाओंमें ) लायी जानेवाली ध्वनि । इसे 
सेतु-वर्ण, सेतु-अक्षर, सेतु-व्यंजन (यदि व्यंजन 
हो ), सेतु-स्वर (यदि स्वर हो ) ,सेतु-ध्वनि- 
ग्राम (यदि ध्वनि-ग्राम हो) आदि नामोंसे 
भी अभिहित करते हैं । 

सेतु-ध्वतिग्राम-- ( दे०) सेतु-ध्वनि । 

सेतु-वर्ण--(दे०) सेतु-ध्वनि | * 

सेतु-व्यंजल-- (दे ० ) सेतु-ध्वनि । 


सेकोटन-सैमिटिक परिवार 


सेतु-स्वर-- (दे ० ) सेतु-ध्वनि । 

सेन (३०7 )-- सेम (दे ० ) का एक नाम । 

सेन सम (800 8770)--बर्माके भाषासवें- 
क्षणके अनुसार (बर्मामें इसका नाम है सेन 
ह सुम लिया जाता है) केंगतूंग दक्षिणी शान' 
स्टेटमें प्रयुक्त (लगभग १,२६५ व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत) एक भाषा । इसके संबंध- 

- का ठीक पता नहीं है। कुछ लोग ब(दे० ) 
से संबद्ध मानते हैं । 

सेनुफू (8७7॥प[)--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 

सेनेगल-गिनी ( 8070029|-£770087 )--- 
सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । 

सेफ़ादी (3०079760)--भारोपीय परि- 
वारकी इटैलिक उपशाखाकी स्पेनी भाषासे 
उद्भूत एक भाषा । इंसका आधार १५वीं 
सदीकी स्पेनी है। यह कान्स्टेंटिनोपुल, सलो- 
निका आदिके यहूदियोंकी भाषा है। इसका 
शब्द-भाण्डार तुर्की, अरबी,ग्रीक तथा हिल्रूसे 
प्रभावित है । इसे लेदिनो ([8070 ) , जूदो- 
रोमांस ([009860 00779706 ) तथा जूदो 
स्पेनी (]709860-8 09778) ) भी कहते हैं । 

सेफ़ार्दी लिपि--हिन्रू लिपिपर आधारित 
एक लिपि, जिसका प्रयोग सेफ़ादी (दे०) 
भाषा लिखनेमें होता है । 

सेस (867)--व (दे०)का एक रूप । 

सेमा (80779 )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाओंके नागा-वर्गकी, नागा पहाड़ियों 
(असम ) में प्रयुक्त, एक परिचमी नागा 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३४,८८३ थी। 

सेसिटिक परिवार--उत्तरी अफ्रीका तथा 
पश्चिमी दक्षिणी एशियाका एक भाषा- 
प्रिवार। हैमिटिकपर विचार करते समय 
हजरत नूहके बड़े लड़के सेम दक्षिणी- 
पश्चिमी एशियाके निवासियोंके आदि 
पुरुष कहे गये है । उन्हींके नामपर उस 
क्षेत्रमें बोले जानेवाले भाषा-परिवारका 


सेसिटिक परिवार 


नाम सेमिटिक या सामी पड़ा है। इस परि- 
वारकी अरबी भाषाने उत्तरी अफ्रीकापर 
अपना आधिपत्य जमा लिया है और इस 
प्रकार यह परिवार अफ्रीका खंडमें भी 
आता है। बहुतसे विद्वान हैमिटिक (दे०) 
और सेमिटिकको एक ही परिवार हेमिटो- 
सेसिटिक (दे०)के दो उपपरिवार मानते 
हैं । इसे एक माननेका कारण दोनों परि- 
वारोंके लक्षणोंमें समानताका आधिक्य है । 
सेमिटिक और हेसिटिकके मिलते-जलते 
लक्षण-- (१) दोनों ही श्लिष्ट योगात्मक 
और अत्तर्मुखी हैं। इनमें पूवे, अन्त: और 
पर विभक्तियाँ लगती हैं, पर अधिकतर 
सम्बन्धतत््व भीतर होनेवाले स्वर-परि- 
वर्तनसे ही सूचित हो जाता है। जैसे सेमि- 
टिककी अरबी भाषामें क़-त्‌ू-लसे क़ितल, 
क्वित्ल, कृतिल, यक़तुलू, कातिल तथा 
कृतल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें 
साध्मरण स्वर-परिवर्ततसे ही अथ-परि- 
वर्तन हो गया है । (२) दोनों ही परिवारोंमें 
अफ्रीकाकी कुछ भाषाओंकी भाँति क्रियामें 
कालका गौण स्थान है और पूर्णता और 
अपूर्णताका प्रमुख । (३) बहुवचन बनानेके 
लिए द्वोनों ही कूलोंमें प्रत्यय लूगते हैं और 
दोतोंके प्रत्युधोंका मूल भी लगभग एक ही 
ज्ञात होता है। (४) त' ध्वनि दोनों कूलोंमें 
सत्रीलिगका चिह्न मानी जाती है । दोनों 
हीमें लिगमेद नर-मादापर अर्थात्‌ प्राकृ- 
तिक लिगपर न होकर कुछ अन्य बातोंपर 
आधारित है । (५) दोनों परिवारोंके 
सर्वेतामोंका मूल भी प्रायः एक ही है । 
सेमिटिक परिवारकी प्रमुख विशेषताएँ-- 
सेमिटिक और हैमिटिकके उपर्युक्त तुल- 
नात्मक अध्ययनमें इस विषयपर कुछ बातें 
दी जा चुकी हैं, कितु दोनों परिवारोंकी 
सभी बातें एक-सी नहीं हैं, अतः यहाँ सेमि- 
टिक कुलपर अलग भी विचार कर लेना 
आकश्यक है। (१) मादा ( धातु, रूट या 
अर्थतत््ववोधषक. मूल शब्द ) प्रायः तीन 
व्यूंजनोंका, छोता. है, . जैसे क्तब (लिखना), 


हि 
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दब्र्‌ ( बोलना ), वग्द्‌ ( पाना ) इत्यादि। 


अपवादस्वरूप कुछ माह चार या पाँच 
व्यंजनोंके भी होते हैं और 'रुबाई तथा 
ख़ुमाशी' कहलाते हैं। यों कुछ विद्वानोंका 
कहना है मूलतः: सभी धातुएं तीन व्यंजनोंकी 
थीं । हैमिटिक भाषाओंमें यह बात नहीं 
पायी जाती । (२) माहद्दाके इन व्यंजनोंमें 
स्वर जोड़कर पद ( वाक्‍्यमें रखे जाने 
योग्य शब्द, जिनमें अर्थतत्त्व और सम्बन्ध- 
तत्त्व दोनों हों ) बनते हैं। इस प्रकार भा रो- 
पीय परिवारमें जो कार्य आंतरिक परि- 
वर्तन तथा प्रत्ययोंसे लिया जाता है, वह 
यहाँ स्व॒रोंकी सहायतासे ही प्रायः हो जाता 
है। जसे अरबीमें कृतूब॒माहासे कातिब, 
किताब तथा कृतुब इत्यादि । (३) कभी- 
कभी इस उपर्यक्त स्वर-परिवर्तनसे काम 
नहीं चलता तो उपसर्ग तथा प्रत्ययकी भी 
आवश्यकता पड़ती है । जैसे प्रेरणार्थक 
आदिके लिए कतलसे हिक्‍क्तिल' हि' 
उपसर्ग जोड़कर बनाना पड़ता है । इसी 
प्रकार क्तबसे इस्तक्तब ( किसी अन्यसे 
लिखनेको कहा) भी बनता है । यहाँ एक 
बात उल्लेख्य यह है कि भारतीय भाषाओं- 
की भाँति सेमिटिक परिवारकी भाषाओं में 
एक धातुमें कई प्रत्यय या उपसर्ग ( जैसे 
अनुकरणात्मकता हाब्दमें अनु --करण + 
आत्मक--ता हैं ) एक साथ नहीं मिलते । 
(४) इस परिवारमें समास केवल व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओंमें ही मिलता है और वह 
भी केवल दो शब्दोंका, जैसे बीर-शेबा, 
मलकह-इस रायल आदि । स्थान-क्रमकी 
दृष्टिसि भारोपीय समासोंसे यहाँकी पद्धति 
उलटी' है । संस्क्ृतमें दधि-सुत' होगा तो 
यहाँ सुृत-दर्धि! । इसीका प्रभाव उर्दूपर 
पड़ता है और उसमें शाहे-फ़ारस (फ़ारसका 
शाह ) जैसे प्रयोग चलते हैं। (५) प्राचीन 
सेमिटिक भाषाओंमें प्रत्ययः लगाकर कर्त्ता, 
कर्म और सम्बन्ध कारक बनते थे, जैसे-- 
प्राचीन अरुबीमें अब्दू, अब्दा । इसी प्रकार 


बहुवचन और द्विवचनके लिए भी प्रत्ययका 
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प्रयोग होता था, पर अब अलछगसे शब्द जोड़े 
जाते हैं, क्योंकि हिन्दी आदिकी भाँति ही 
ये भाषाएँ भी प्रायः वियोग।त्मक हो गयी 
हैं। (६) ऊपर हम यह कह चुके हैं कि 
हैमिटिक और सेमिटिक दोनों हीमें त' 
सत्रीलिगका चिह्न है, पर सेमिटिक परि- 
वारमें एक बात यह विशेष है कि यह त' 
ध्वनि कुछ भाषाओंमें विकसित होकर 
थ' या हु हो गयी है। जैसे-अरबीमें मरूक्‌ 
(राजा ) का स्त्रीलिंग मलकह (रानी ) होता 
है कि मलकत्‌ । (७) इसी प्रकार कूछ 
धातुओं में ध्वनि-विकासके ही कारण व्यंजन- 
लोप हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे द्वि- 
व्यंजनात्मक हो गयी हैं। पर ऐसी द्विंव्यंजना- 





सैमिनोले-सेरानो 


त्मक धातुएँ संख्यामें अधिक नहीं हैं, अतः 
इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी जायगी। 
सेमिटिक परिवार या उपपरिवारका वर्गी- 
करण कई प्रकारसे किया गया है। कुछ 
लोग इसे पूर्वी सेसिटिक और पश्चिमी सेसि- 
टिक, दो वर्गों बाँठते हैं । पूर्वीमें अका- 
दिअन (जिसके प्राचीन' रूपको कुछ लोग 
प्राचीन अकादिअन या असीरियन तथा 
बादके रूपको नव अकादिअन या बेबिलो- 
नियन कहते हैं) आती हैं । परिचिमीमें 
उत्तरी (कनानाइट, आरमेइक ) तथा दक्षिणी 
[उत्तरी अरबी जिसे अरबी कहते हैं, दक्षिणी 
अरबी, इथिओपिअन] दो वर्ग हैं। कुछ अन्य 
लोग इस रूपमें भी इसे बाँटते हैं:-- 


अकादिअन बेबिलोनियन 


कैना नाइट 
कना नाइट फोनीशियन --- प्यूनिक 
मोआबाइट 


ह््रि 





असी रियन 


सेमिटिक आरमेइक 


मिस्री अरबी 
अरबी (प्राचीन तथा आधुनिक) [रत अफ्रीकी (द्यूनिशियन, अलजीरियन आदि) 


सीरियन या सीरिअक 


5 या इधियोपिअन 


सेमिटिक परिवारकी विभिन्न शाखाओंमें 
आपसमें बहुत कम अन्तर है । इस परिवार- 
की अरबी भाषा बहुत धनी है। धर्म, ज्योतिष, 
गणित, दशन, साहित्य और रसायन आदि 
सभी क्षेत्रोंमें उसका हाथ है । अरबी साहि- 
त्यने फ़ारसी, तुर्की, उर्दू, हिन्दी, बँगला, 
मराठी और गृजराती आदिको बहुत प्रभा- 
वित किया है । अंग्रेज़ी, स्पैनिश तथा फ्रेंच 
आदि यूरोपकी अन्य समुन्नत भाषाएँ भी 
अपने दब्द-समूहमें अरबीके प्रभावसे नहीं 
(अलजब्रा, सिफ़र, अलकोहलू आदि) बच 
सको हैं । 
सेमिनोले (8677770]6)--मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवा रका एक वर्ग । इसके* अंतर्गत 
अपलची (दे०), अलबमा, चोकक्‍्टव आदि 


भाषाएं आती हैं । 

सेरी (367)--(१) थरडो (दे०)का एक 
रूप । (२) होक (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सेरेपोनूग (30/०४०72 ) --करिब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सेरेर (86/७/ )-- पश्चिमी अफ्रीकामें वर्ड 
अंतरीपके पास सेरेर जातिके नीग्रो लोगों 
द्वारा प्रयुक्त एक भाषा । यह सूडान वर्ग 
(दे०) की है। 

सेरनो (86"7870 )--( १) मध्य अमेरिका- 
के ओटोमि (दे०) भाषा-परिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । (२) दक्षिणी-केलोफोनिअन 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं । 


सेलुग-सोनपारी 


सेलंग (80772 )--सलोन (दे०)का एक 
विक्वेत नाम । 

सेलोन (8९007 )--( १) सलोन (दे०) का 
एक अन्य नाम। (२) पलोंग (दे०) का 
एक रूप । 

सेसेथो--सोथो (दे०) भाषाका एक नाम । 

सेंगबोॉँग ( ४9778 08प2 )--बर्माके 
क्यौक्पयू नामक स्थानमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक कुकी-चिन (दे०) 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७२३२ थी । 

सेद्धांतिक भाषा विज्ञान--भाषा विज्ञानका 
वह रूप, जिसमें भाषा विशेष या कुछ सीमित 
भाषाओंका अध्ययन न करके, सामान्य 
रूपसे विश्व-भाषाओंकी उत्पत्ति, उनमें 
परिवर्तन या विकास, उनका आदर्श और 
उसकी प्रगतिके लिए करणीय उपाय आदि- 
'का अध्ययन करते हैं । 

सेडांतिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका लिपि 
विज्ञान (दे०)। 

सेदिशी--हवाई (दे०)भाषाका एक नाम । 
सेहल अपश्रंव--अपभ्रंश (दे०)का एकभेद । 
सेन (3877] )--मुर्मी (दे०)का एक नाम । 
सेनजी--कुलू वर्गकी एक बोलीं, जो कूलके 
पास सैनजी नदीकी घाटीमें प्रयुक्त होती 
है। ग्रियरसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १०,००० 
थी। (दे०) कुल वर्गकी बोलियाँ। 

* सेबाइन (89076 ) --सैबेलियन (भारोपीय 
परिवारकी इटेलिक शाखाकी एक शाखा ) --- 
की एक विल॒प्त बोली । 

सेबेलियन (8826]]787 ) --भारोपीय परि- 
वारकी इटेलिक शाखाकी एक उपशज्ञाखा । 
इसके अंतर्गत एक्विअन, मेरुसिनिअन 
मेरिसन, पेलिगूनिअन, सेबाइन, वेस्तिनिअन 
तथा बोलस्किअन आदि बोलियाँ आती हैं। 
सेमर (8977797' )--थाडो (दे०) का, 
काचारके मैदान (असम ) में प्रयुकृत एक रूप । 
सेरंग (8077872 )--थाडो (दे०) की, 


काचारके मैदान (असम) में प्रयुक्त एक 
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बोली | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,२७० थी। 

सोंगब्‌ (507227 )--कबुई (दे ० ) का रूप। 
इसका क्षेत्र मणिपुर है । 

सोंगलोंग (8072072 )--ब (दे० ) का रूप । 

सोंगिश (80॥88॥ )--सलिश (दे ० ) माषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सोंगोइ (30720 )--सूडानवर्ग (दे०) की 
नाइजर और सेनेगल नदीके पास प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 

सोंडवाड़ी--मालवी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो झालावाड़, पश्चिमी मालवा तथा 
भोपालके आस-पास बोला जाता है । इसके 
बोलनेवाले प्रमुखतः सोंडिया लोग हैं, जिनका 
क्षेत्र सोंडवाड' कहलाता है। इसी आधारपर 
इसका नाम सोड़वाड़ी' पड़ा है। ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,०३,५५६ थी । इसे सौंधवाड़ी 
भी कहते हैं । 

सोक्ते (30/706 )--चीनी परिवार (दे०)कोौ 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखा- 
के, कूकी-चिन -वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(बर्मा) में प्रयृकत एक उत्तरी चिन भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ३०,६३३ थी । 

सोग्दिअन--एक ईरानी (दे०) भाषा । 

सोग्दिअन लिपि--सोगिदआमोें प्रयुक्त एक 
लिपि, जो आरमेइक लिपिसे निकली मानी 
जाती है। उद्दगुरलिपि (दे०) इसीसे निकली 
थी । 

सोथो (300॥0 )--बांदू (दे०) परिवारकी, 
पूर्वी अफ्रीकाके चुआना प्रदेशमें, प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा। इसे सूतो या सेसेथो भी 
कहते हैं । 

सोहेश्य बलाधघात--बलाघात (दे ० ) का भेद । 

सोन (807 )--ब (दे०)का एक रूप । 

सोनपारी--पश्चिमी भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो मीरजापुर ज़िलेमें सोन 
नदीके दक्षिणमें सोनपार' नामक स्थानमें 
बोला जाता है । भोजपुरी'का' यह रूप 
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अवधी से प्रभावित है। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४९, ०० थी । 
सोनारेखा ( 07876 0७ )-+कीडा (दे ० ) का 
एक जातीय रूप । 
सोनास्ट्रेचर--स्पीचस्ट्रेचर (दे० ) का एक रूप । 
सोनोग्राफ़ (_ 8070279]00 )--स्पेक्ट्रोग्राफ़ 
(दे०)का एक रूप । 
सोप्वोमा (50]070779 )--चीनी परिवार 
(दे०) की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी 
असमी-बर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, मणिपुर 
(असम ) में प्रयुक्त, एक नागा-कुकी भाषा 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १३,०९६ थी। 
सोबइपुरी (80097(0प.7 )--अपरपीमा (दे० 
भाषाकी एक उत्तरी अमेरिकी उपभाषा । 
अब यह उपभाषा विल॒प्त हो चुकी है । 
सोमालो (807097 ) --हैमेटिक परिवारकी 
अफ्रीकी माषा। इसका क्षेत्र सोमालीलेंड है। 
सोयोनिअन (80707787) )--यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक पूर्वी तुर्कों भाषा । 
सोरठी (507807 )--गुज रातीकी, काठिया- 
बाड़ी (दे० )बोलीका, काठियावाड़में प्रयुक्त, 
एक रूप | ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,३३,००० थी । 
सोराली-- (दे० ) सोरियालो । 
सोरियाली--कुमायनी (दे०)की, अलगमोड़ा 
ज़िलेके सोर' परमनेमें प्रयुक्त, एक उप- 
बोली | इसपर नैपाली का कुछ प्रभाव पड़ा 
है। इसका एक नाम सोराली' भी मिलता है। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १२,४८१ थी। 
सोरियाली गोरखाली (8077ए9॥ 8०/४टॉ- 
9] )--नेपाली (दे ० ) का, कुमाऊँमें बसे हुए 
नेपालियोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
सोबिअन--लुसेशन(दे ० )भाषाका अन्य नाम । 
सोर्बो-वेन्डिक--लुसेशन (दे ० ) भाषाका नाम । 
सोकूग (80929 ) “--तमिल (दे०) का एक 
अन्य नाम | वस्तुतः यह मद्रासकी एक आदि- 


वा 


सौनारेखा-स्किट्सविश् 


वासी तमिल'-भाषी जातिका नाम है । 
सोल्टेक (80|06 ) --मध्य अमेरिकाके ज्ञपो- 
टेक (दे० ) परिवारकी एक भाषा । 
सौंगूप (80772[08 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, नुंग (दे०)का, पुताओ 
ज़िलेमें प्रयुक्त एक रूप । बमकि-सर्वेक्ष णानु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२२८ थी । 


सौंधवाड़ी-- (दे० ) सोंड़वाड़ी । 
सौक (897. )--केन्द्रीय अलगोन्‌किन (दे० ) 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सौकिया खुन (890. 279 ४॥४॥ )--रंगकस 
(दे० )का एक अन्य नाम । 

सौराष्ट्री--तामिलनाडमें रेशमका काम करनें- 
वाले जुलाहोंमें प्रचलित एक बोली, जिसे 
ग्रियर्सनने गुजराती की बोली माना है, कितु 
जिसे डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी राजस्थानी - 
की बोली माननेके पक्षमें हैं। इसपर तमिल, 
गुजराती तथा मराठीका पर्याप्त प्रभाव है । 
इसके बोलनेवाले मूलतः सौराष्ट्रके रहने वाले 
हैं तथा अपनेको सौराष्ट्री कहते हैं। सौराष्ट्री- 
को पटलणी भी कहते हैं। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,८०० थी । 


सौराष्ट्री लिपि--सौराष्ट्री (दे०)के लिए 


प्रयुक्त लिपि । यह लिपि अन्य भारतीय 
लिपियोंसे भिन्न है और इसकी उत्पत्तिके 
संबंधमें अमीतक विशेष खोज नही हुई है । 


सोरिआ (89079 )--माल्तो (दे० )का एक 


दूसरा नाम । 


स्‍्कांगो (2887020)-हंगे रियनकी, एक बोली जो 


कारपेथियन्सके पास बुकोविआमों बोली 
जाती है । इसपर रूसी तथा रुमानियनका 
प्रभाव पड़ा है । 


स्कॉटगे लिक (30008 29९)१० )--भारोपीय 


परिवारकी केल्टिक (दे०) शाखाकी एक 
भाषा, जो स्कॉटलेंडमें लगभग एक राख 
लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है । 


स्किट्टागेटन ( शट82०६७70 )--हैडा 


(दे०) वर्गका एक. अन्य नाम । 


स्किट्सविश (8/268ए78॥ )---सलिश (दे०) 


है 


स्किंडें गेट-स्थूल प्रतिलेखन 
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भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी स्थान-प्रधान भाष। -- अयोगात्मक भाषा 


स्किड्गेट (3]20929/6 )--हैडा (दे० ) वर्गकी 
एक प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोली । 
स्केन्डिनेवियन--भारोपीय परिवारकी जमेनिक 
(दे०)उपशाखाकी उत्तरी शाखाका एक अन्य 
नाम । इसमें आइसलेंडिक, स्वेडिश, डेनिश, 
नावेंजियन, फ़रोईज़, गॉटलेडिक आदि हैं । 
स्गव करेन (8299 79767 )--करेन (दे० ) 
की, बमके बहुतसे ज़िलोंमें प्रयुक्त, एक 
बोली। १९२१की जनगणनाके अनुसार इस- 
के बोलनेवालोंकी संख्या ३,६८, २८२ थी । 
सक्षी (32) )--बर्माकी एक अनिश्चित भाषा । 
स्जीलेपइ (828]09 )--रज्जी (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
स्ट्रोबोलरिगोस्कीप(307.000]970720800]08 
“-“एक यंत्र जिसे स्वर-तन्त्रियोंकी गतिविधि- 
का अध्ययन करनेके लिए बनाया गया है । 
स्तंबुल--आरनियन (दे०)की एक बोली । 
स्तीएंग (४0०॥2 )--हिन्दचीनमें प्रयुक्त एक 
मोन-र्सेर (दे० )भाषा । 
सत्री-प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जिन्हें जोड़कर पुल्लिग 
दब्दोंके स्त्री लिग रूप बनाये जाते हैं। संस्कृत- 
में टाप्‌ू, कप, औरड)ष्‌ प्रमुख स्त्री-प्रत्यय हैं । 
सत्नीभाषा--ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग केवल 
स्त्रियाँ ही करें । करीब' नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद है । वहाँ पुरुष 
'करीब' बोलीका प्रयोग करते हैं, कितु स्त्रियाँ 
'अरोवक' नामक बोलीका । (दे०) भाषाके 
विविध रूप । 
सत्रीलिग-- (दे० ) लिग । 
स्त्रीलगीकरण (67777728/70॥ )--किसी 
पुल्लिग शब्दका स्त्रीलिंग बनाना । 
स्थान-- (दे० ) उच्चारण-स्थान । 
स्थानगत ध्वनि-परिवर्तत--ध्वनि-परिवतंनका 
एक रूप। (दे० ) ध्वनि-परिवर्तनकी दिश्ञाएँ। 
स्थानदर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 
स्थान नाम विज्ञान (0]007 77708 ) --नाम 
विज्ञान (दे०)का एक भेद । 
स्थानपुरक चिह्न--एक प्रकारका चिह्न । 
(दे०) विराम । 


(दे० )का एक अन्य नाम । 

स्थानप्रधान रचना या वाक्य (80007- 
80(707-209)! )--ऐसी रचना या ऐसा 
वाक्य, जिसमें कर्त्ता और कर्मके स्थान- 
परिवर्तनसे ही अर्थ बदल जाता है। जैसे--- 
होर गीदड़ खाता है, और गीवड़ शोर खाता 
है । अंग्रेज़ीमें भी इसके उदाहर मिलते हैं, 
जैसे--870 व]06 ४70087 तथा 
77077 /ट0]|60 7870. 

स्थानबोधक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । 

स्थानवाचक क्रियाविशेषण-- (दे ०) क्रिया- 
विशेषण । 

स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य-- 
(दे ० ) वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्ष क । 

स्थानवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे० ) 

स्थानवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

स्थानवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 

स्थानसूचक विशेषण-- (दे० ) विशेषण । 

स्थानीय. क्रियाविशेषण-- ( दे० ) क्रिया 
विशेषण । 

स्थानीय प्रयोग (008]870) --मुहावरा, 
लोकोक्ति, शब्द, रूप, ध्वनि या ऐसी वाक्य- 
रचना जो किसी भाषाके पूरे क्षेत्रमें प्रचलित 
न होकर किसी सीमित क्षेत्रमें प्रचलित हो । 

स्थानीय बोली ([009] 09]6०6 )--ऐसी 
बोली, जो अत्यंत छोटे स्थान-विशेषमें सीमित 
हो । इसका क्षेत्र बोलीसे छोटा होता है। 
अर्थात्‌ एक बोलीके अंतर्गत कई स्थानीय 
बोली या स्थानीय रूप होते हैं, | स्थानीय 
बोली और उपबोली (दे०)का प्रयोग 
प्रायः समानार्थी रूपमें होता है। (दे०) 
भाषाके विविध रूप। 

स्थिति-परिवृति --विपयेय (दे०)का नाम । 

स्थितिवाचक क्रियाविशेषण-- (दे० ) क्रिया- 
विशेषण । 

स्थूल प्रतिलिलन (07080 987807 90 ं- 
07) )--शैक प्रकारका ध्वन्यात्मक प्रतिलिखन 
(दे ० )। इसे आयत प्रतिलेखन, भी कहा गया 
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है । 
स्नि--सर्वनाम (दे ० ) के लिए प्रयुकत एक नाम। 
स्पर्श ( 8009, 70006, . €जझा008706, 
क्‍0896, 00९ प्रशंए6)--प्रयत्न (दे ० )- 
के आधारपर किया गया व्यंजनोंका एक 
भेद । 
इसमें एक अंग दूसरेका स्पर्श करता है, इसी- 
लिए इसे स्पर्श कहा जाता है। (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गी- 
करण उपशीर्षक । 
स्पर्श-घर्ष--स्पशे-संघर्षी (दे० )का एक नाम । 
स्पर्श-रेफ संधि-- (दे० ) संधि । 
स्पर्श-संघर्षी (9770906 )--प्रयत्न (दे० )के 
आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद | 
स्पर्श-संघर्षी ऐसी ध्वनियोंको कहते हैँ, जिनके 
उच्चारणका आरम्भ स्पेंसे हो, कितु 
उनन्‍्मोचन या स्फोट झटकेके साथ या एक-ब- 
एक न होकर धीरे-धीरे हो । इसका फल यह 
होता है कि कुछ देरतक ह॒वाकों घर्षण करके 
निकलना पड़ता है। इसे स्पदे-घर्ष भी कहते 
” हैं। हिन्दीमें च, छ, ज, झ स्पशे-संघर्षी हैं । 
इनमें भी स्पर्श की तरह पूर्ण-अपूर्ण दो भेद 
हो सकते है और वे ठीक स्पशेकी स्थितियोंमें 
ही घटित भी होते हैं । 
स्पशोष्स संधि--(दे० ) संधि । 
स्पष्ट बलाघात--बलाघात (दे ० ) का एक भेद । 
स्पष्ट ल(0]697 ])--(दे०) पाश्विक । 
स्पीचस्ट्रेचर ( 800607876७000॥6/ ) -- 
एक यंत्र, जिससे किसी भी रिकर्ड की हुई 
सामग्रीको काफ़ी धीरे-धीरे बिना विशेष 
अस्वाभाविकताके सुना जा सकता है। 
किसी सूचक (770777977 ) से सुनकर 
रिकर्ड की हुई सामग्रीको विश्लेषणके लिए 
बहुत धीरे-धीरे सुनना अधिक अच्छा 
होता है । इसी दृष्टिसे इस यन्त्रकों बनाया- 
गया है । नयी भाषाको रिकर्डसे सुनकर 
सीखनेबालेके लिए भी यह पर्याप्त उपयोगी 
है। इस यन्त्रका एक रूप सोनास्ट्रेचर' है । 
सामान्य टेपरेकडेर आदिपर बहूत धीरे- 
धीरे सुननेपर ध्वनिकी स्वाभाविकता समाप्त 


स्नि-स्पेक्ट्रोग्राफ 





हो जाती है , इसी कठिनाईको दूर करनेके 
लिए यह यंत्र बनाया गया है । 

स्पीती तिब्बती--स्पीतीमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे०) । ग्रिय्संतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,५४८ 
थी। 

स्पीती भोटिआ--स्पीती तिब्बती (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

स्पुनरिज्म--आद्यद्ाब्दांश विपयंय (दे०) 
का एक नाम । 

स्पेक्ट्रीग्राफ् (800000709279]07 )--ध्वनि- 
विज्ञानमें बहुत अधिक उपयोगी एक यंत्र । 
दूसरे महायुद्धमें यह यन्त्र सामरिक प्रयोगके 
लिए बनाया गया था, अब भाषाके अध्ययनमें 
सहायक यंत्रोंमें यह सबसे अधिक उपयोगी 
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माना जाता है। इससे प्रमुखतः उच्चारण- 
समय तथा आवृत्ति (77607४०४०ए) का 
पता चलता है। अभीतक स्वरका ही विशेष 
रूपसे अध्ययन इसके द्वारा सम्भव हो सका 
है। व्यंजनके फार्मेट इसपर पर्याप्त स्पष्ट 
नहीं आते, यद्यपि उस दिशाामें प्रयास जारी 
है। यह यन्त्र सोनोग्राफ़ (3070278]070 ) , 


स्पेंनी-स्डायी उप परिवार 


। २ 


वाइब्रलाइज़र ( ए7079] ए267 ) तथा कॉर्डि- 


अलाइज्ञर (08/'09] ए/67 ) आदि कई रूपों 
में चल रहा है। सोनोग्राफ् समय-मापनकी 
दृष्टिसे सर्वेश्नेष्ठ समझा जाता है। इस 
मशीनसे ध्वनिका जो चित्र (स्पेक्टोग्राम ) 
बनता है ऊँचाईमें आवृत्ति तथा लम्बाईमें 
समय दिखलाता है। इससे ध्वनिके भौतिक 
स्वरूपकी सारी विशेषताओंपर प्रकाश 
पड़ता है। इसमें माइकपर बोलते हैं और 
ध्वनिचित्र मशीनमें ही बनता है । १९५९६ ०- 
में अन्स्द पुलग्राम (७780 ७पो27977 ) ने 
7 0वंप७700 600 96 87667 

027७00ए 0० 8066८॥ नामसे इस 
यंत्रके भाषाके अध्ययनमें प्रयोगका परिणाम 
प्रकाशित किया है। 

स्पेनी-- (दे० )स्पैनिश । 

स्पेलिन (87077 )--बोलपूक (दे०) के 
आधारपर १८८८में बॉयरद्वारा बनायी 
गयी एक क्ृत्रिस भाषा । 

- स्पैनिश--स्पेनकी प्रमुख (अन्य भाषाएँ गैलि« 
शिअन, बास्क, कंटलन हैं) भाषा । इसके 
बोलनेवाले स्पेनके अतिरिक्त फ़िलिपीन, 
अमेरिकाके कछ क्षेत्रों, जेसे-मेक्सिको, मध्य 
एवं केन्द्रीय अमेरिका तथा क्यूबा और अन्य 
स्पेनी उपनिवेशोंमें हैं। विश्वमें इसके बोलने- 
वालोंकी कुछ संख्या ११ करोड़के लगभग 
है। स्पेनिश भाषा फ्रांसीसी आदिकी तरह 
वल्गर लैटिनसे विकसित एक रोमांस भाषा 
(दे०) है । स्पैनिशका परिनिष्ठित रूप 
करिंटलियन है, जो कैस्टाइलकी बोली है । 
वस्तुतः प्राचीन कैस्टिलियनका ही विकास 
स्पैनिशके रूपमें हुआ हैं। स्पैनिश भाषाकी 
लेखन पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। विश्वकी 
अन्य भाषाओंकी तुलनामें इसका लिपिबद्ध 
रूप, इसके उच्चरित रूपके बहुत निकट है। 
स्पेनिशके प्राचीनतम नमूने ११वीं सदीके 
हैं । इसमें साहित्य-रचता १२वीं सदीसे 
मिलती है। स्पैनिशको हिन्दीमें स्पेनी भी 

, कहते .हैं,,.। इसक़ी एक मध्ययुगीन बोली 
लेओनोज थी। इसके अजय रूपोंमें पेषिआमेंतो 


७१८ 

(दे०) तथा लेदिनो (दे०) उल्लेख्य हैं। 

स्पृष्ट-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें प्रयत्न 
उपशीर्षक । ह 

स्फोट-- (१) स्पर्शोके उच्चारणमें एक स्थिति 
या प्रक्रिया । (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें 
व्यंजनोंका वर्गोकरण उपशी्वबेक । (२) 
स्पर्श (दे० )के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
(३) स्फोटवाद (दे०) । 

स्फोटक--र्पशके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उपशीर्षक । 

स्फोटवाद--व्याकरण-दर्शनका एक सिद्धांत, 
जिसके अनुसार स्फोट' ही विचारका वाहक 
है। ध्वनि या शब्द सुननेपर वस्तुतः जो प्रति- 
क्रिया मानस पटलपर होती है, वही स्फोट' 
है। स्फोट'का शाब्दिक अर्थ जैसा कि स्पष्ट 
है, फूटना' है। अर्थात्‌ मानसमें विचार या 
भाव श्रवण-क्रियाके बाद फूटते या उदित 
होते हैं। कभी-कभी इस फूटठनेकी क्रियाकों 
और कभी-कभी इस क्रियाके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न या उदित भावकों भी स्फोट' कहा 
गया है। मीमांसामें नित्य शब्द को स्फोट 
कहा गया है। यह नित्य शब्द ही, मीमांसाके 
अनुसार विश्वका कारण है। इस मतको भी 
'स्फोटवाद' कहते हैं । 

स्फोदित स्पश(0077]0!0806 या ९50 460 
800[0)--एक प्रकारका स्पर्श । (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गोकरण 
उपशीर्षक । 

स्थासी--चीनी परिवार (दे०)के दक्षिणी 
शान वर्गकी बर्मा तथा थाइलंडमें प्रयुक्त 
भाषा | इसकी बोलियोंमें लाओ उल्लेख्य है । 
इसकेबोलनेवालोंकी संख्या १,० ०,००,०० ०के 
लगभग है। इसका, एक नाम योदयश्ञान 
भी है। 

स्थामी-चीनी उप-परिवार ( 89778868- 
0॥77686 8प0-9777फए )--इस वर्गकी 
भाषाएँ बर्मा तथा स्याममें बोली जाती हैं। 

. बर्मामें इसके बोलनेवालोंकी संख्या १९२१ 
कीजनगणनाके अनुसार ९,२६,३३५ थी । 
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स्थामीलिपि--स्यामकी लिपि । इसे कुछ लोग 
सिहली लिपि (दे०)से तथा कुछ लोग बर्मी 
लिपि (दे०)से निकली मानते हैं । 

स्री--सर्वतवामका एक दूसरा नाम । 

स्‍लाविक--स्लेवोनिक (दे०)का एक नाम ।. 

स्‍लाविक लिपि-- सस्‍लाव भाषा-मा्षियों 
द्वारा प्रयुक्त लिपियाँ । ९वीं सदीके 
आस-पास ग्रीक लिपिके आधारपर स्लाव 
लोगोंने अपने लिए दो लिपियाँ बनायीं :-- 
(१) ग्लेगोलिटिक लिपि, (२) सिरिलिक 
लिपि । इनमें प्रथमका प्रयोग तो अधिक 
नहीं होता, कितु दूसरी कुछ संशोधित- 
विकसित रूपमें रूस, बल्गेरिया तथा सबिया 
आदियें प्रयुक्त होती है । 

स्‍लावी-- (दे० ) सलेबोनिक । 

स्‍लाब या सस्‍लेबोनिक--भारोपीय परिवार- 
की सतम्‌ शाखाकी एक उपशाखा या वर्ग । 
कभी-कभी बाल्टीके साथ मिलाकर इसे 
बाल्टो-सलाविक भी कहते हैं । यह बहुत 


विस्तृत वर्ग है । इसमें पूर्वी यूरोपका. एक 
काफ़ी बड़ा भाग आ जाता है । क्‍ 
तीसरी सदीके रूगभगतक इसके बोलने- 
वाले एक सीमित क्षेत्रमें थे, पर पाँचवीं 
सदीके बादसे ये लोग इधर-उधर फैलने 
लगे और नवी सदीतक रूस, पोलेड, गल- 
सिआ, आस्ट्रियाका एक बड़ा भाग, बोहे- 


मिया, मोराविआ, सर्विया, बलगेरिया] 


तथा सलावोनिआ आदि इनके कब्ज़ेमें आ 
गया । आज भी यह क्षेत्र उनका है। इसमें 
नवी सदीतकके लेख मिलते हैं । इसका 
विभाजन कुछ इस प्रकार हो सकता है । 
पूर्वी शाखाका १९वीं सदीतक लगभग 
एक ही रूप मिलता है । इसमें साहित्य 
१९वीं सदीसे भी पूर्वका है। महारूसी ही 


रूसकी प्रधान भाषा है । १८वीं सदीके पूववे- 
तक यह बहुत अस्तव्यस्त थी । उसके बाद 
इसे टकसाली रूप मिला। यह मूलतः मास्को- 
की एक बोली मात्र है। दवेत रूसी रूसके 
दक्षिणी भागमें बोली जाती है ।«लघु रूसी- 
का दूसरा नाम युक्तेनियन है, जिसकी बोली 





स्थामीलिपि-स्लावी 


रुथेनियन है । इसके बोलनेवाले कुछ आस्िट्रि- 
याके गलीसिया प्रान्तमें मी हैं। आधुनिक 


महा ४ सजी 
पूरी. जाता जी सौ 


लहापू हंसी 


दड्िधिए्क 
हट ्ल्न भोरेधि प्र 
इलैवानिय चाखा सोयिभस +स्ठोवविअल 


वारिदठा 
है हैँ चके- 
हि ही [ भारििए 


६ थगरिभ्रस 
“जा” दुद्धिणौं शमो “४ ्न्ज्‌ हु मद जि भव 
इुलिग्धिम र्न्ज् 


एड डे मियने 


साहित्य प्रमुखतः महारूसीमें ही है । रूसी 
क्रांतिके पश्चात्से इसका भंडार बहुत ही 
पूर्ण हो गया है । पा शचमी शाखाकी प्रधान 
भाषा ज्ञेक है। यह प्रधानतः प्राचीन बोहे- 
मिआकी भाषा है, अतः इसका नाम बोहे- 
मिअन भी है । सलोबेकिअन इसीकी एक 
बोली है, जो उत्तरी हंगरी तथा प्रेसबर्ग 
एवं कारपेथिअन्सके मध्यमें बोली जाती 
है | ज़ेककी बहिन सोबिअन का नाम सारो- 
बिअन, लुसेशन (दे०) एवं वेंडिक मी 
है । पोलिश भाषाका मूल क्षेत्र अब पोलेंड 
है। जर्मनीमें भी इसका प्रचार कभी था, पर 
फिर निकाल दी गयी । निम्न एबके पासके 
गूलामोंकी भाषा पोलाबिश पोलिशकी ही 
बहन थी । पोलाविश या पोलाबिअनका 
लोप १८वी सदीमें हो गया । इसमें साहित्य 
आदि कुछ भी नही मिलता । दक्षिणी शाखा- 
की प्रसिद्ध भाषा बल्गेरिअत है । इसके 
पुराने रूपको प्राचीन बल्गेरियन या चर्च 
स्‍लेबोनिक कहा जाता है। इसमें बाइबिल- 
का अनुवाद ९वीं सदीके मध्यका मिलता 
है । इसमें द्विवचनका प्रयोग भी है और 
भाषा अधिक वियोगात्मक नहीं है। वर्त- 
मान बल्गेरिअन पूर्णतः वियोगात्मक हो 
गयी है। यह अपने प्राचीन रूपसे बहुत दूर 
चली आयी है । जहाँतक शब्दसमूहका 
प्रश्न है, इसने स्वतंत्रताके साथ ग्रीक, अल्बे- 
नियन, रूमानियन तथा तुर्की छब्दोंको 
अपनाया है। बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७० लाख है। इसका प्रधान क्षेत्र बल्गे रियाके 
अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि भी 
है । सम्भवतः इसी कारण इसके शब्दसम्‌ हमें 
विदेशी तत्त्व अधिक आ गये हैं। सर्बोक्तो- 


) 


स्लोदेकिअन-स्वर भंग 


करोड़) सबिआ, यूगोस्लाविया, दक्षिणी 
हंगरी तथा स्लैवोनिया आदि कई स्थानोंपर 
हैं। इसके अन्तर्गत बहुत-सी बोलियाँ हैं । 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इसका महत्त्व अत्य- 
धिक है । इसके ११वीं सदीतकके कुछ 
लेख मिलते हैं, पर पुराता साहित्य नहीं 
है । इसमें सबिअन और क्रोटिअन दो 
भाषाएँ आती हैं । पहली सबियामें, दूसरी 
ऋ्रोटिआमें बोली जाती है । सस्‍्लोबेनिअन 
या स्‍्लोवीन (दे० )का क्षेत्र यूगोस्लाविया- 
में है। इसके प्राचीन लेख १०वीं सदी- 
तकके मिलते हैं। इसके बोलनेवाले १५ 
लाख है। 
स्‍लोबेकिअन-- (दे ० ) स्लेबोनिक। 
स्‍लोवक (8]0987 )-मध्य ज्ेकोस्लोवाकिया 
(स्लोवाकिया ) में स्‍लोवक लोगों द्वारा 
प्रयुक्त भारोपीय परिवारकी एक सस्‍्लाव 
भाषा । यह ज़ेकके बहुत निकट है। 
बोलनेवालोंकी संख्या ३०छाखके लगभग है। 
स्‍लोवन (80797 )--सलाव भाषाओंके 
आधारपर प्रस्तावित एक कृत्रिम भाषा । 
सलोवियन--स्लोवीन (दे०) भाषाका नाम । 
स्‍लोवीन (8]079०76 ) -- यूगोस्लावियामें 
लगभग १५,००,००० लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक दक्षिणी स्‍लाव भाषा । यह भाषा 
सर्बोक्नोटिअनके निकट है। इसे सलोविअन 
भी कहते हैं । 
सस्‍लोवेनियन-- (दे० ) स्लेबोनिक । 
स्वच्छन्द परिवर्तन ([708 ए&78607 ) - 
ध्वनिग्नाम विज्ञान (दे०)में प्रयुक्त एक 
पारिभाषिक शब्द । 
स्वतंत्र इकाई (7766096706076  ७]७- 
70606 )--वाक्यमें प्रयुक्त ऐसी भाषिक 
इकाई, जिसका वाक्यकी अन्य इकाइयों 
, (पदोंसे किसी भी प्रकारका व्याकरणिक 
, सबंध न हो । विस्मयादिबोधक शब्द इसी 
., ,रकारके होते हैं । 
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टिअन' भाषाके बोलनेवाले (लगंभग सवा | स्वतंत्र वाक्य हो । इसे स्वतंत्र वाक्यांश भी 


कहते हैं । 

स्वतंत्र वाक्यांश-- (दे० ) स्वतंत्र उपयाक्य । 

स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

स्वनग्राम--ध्वनिप्रास (दे० ) का एक नाम । 

स्वनग्रासिकी--ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

स्वनिम--ध्वनिग्राम (दे०)का एक नाम । 

स्वभावबोधक विशेषण-- (दे० ) विद्ेषण । 

स्वयंजात ध्वनि परिवर्तत--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 

स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन (५7007 0007 
07076070 ०॥8786 )--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तत (दे०) । 

स्वर (ए0४९ )--( १) एक प्रकारकी 
ध्वनि । स्वर वह घोष (कभी-कभी अघोष 
भी ) ध्वनि है, जिसके उच्चारणमें हवा 
अबाध गतिसे मुख-विवरसे निकल जाती 
है। (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर 
और व्यंजन उपशीर्षक । (२)सुसै(दे०)का 
एक अन्य नाम । 

स्व॒र-अनुरूपता-- (दे ० ) यूराल अल्ताई परि- 
वार । 

स्वर-ओष्ठ--स्वरतंत्री (दे० )का अधिक शुद्ध 
नाम । (दे०) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें 
स्वरयंत्र स्व॒र-यंत्र-मुख॒ और स्वस्न-तंत्री 
उपशीर्षक । 

स्वरक्रम-अपश्रुति (दे० ) का एक अन्य नाम । 

स्वर-चतुर्भूज-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में सान' स्व॒र उपशीर्षक। 

स्वर-तंत्री (ध्वनि-तंत्री, स्वर-रज्जु---५008/ 
07070 )--स्वर यंत्र (दे०)के मुखपर 
स्थित तंत्रियाँ,जिनके द्वारा घोष(दे ० ),अघोष, 
(दे० ), जपित (दे०) ध्वनियाँ उत्पन्न की 
जाती हैं। विशेष विवरणके लिए (दे०) 
शासीरिक ध्वनि विज्ञान । 


स्व॒र-त्रिभुज (ए0ज८] 07%702]6)--(दे ० ) 


#वतन्न उप्रवाक्‍्ध, (59869७॥007% ०0७- | शध्वनियोंका वर्गोकरणमें मान स्वर उपंशीर्षक। 


: आि४१-सा, उपवाक्य, जो अपने-आपफें सबर:भंग, ((ए0 ज़्स +08 





5806 )--भिकट - 


ध्कनियीकिगपर मंचिंसे मूल'स्वरका संयुक्त 
स्वरं'ही' जाना) ' | 
स्वरंभक्ति * (878]00775%8 ) --एक प्रकार“ 
का आँगसः ( दे? ) १ उच्चॉरंण॑ब्सुसिथाः 
आदिकिंगिलिए! दो संवृक्‍्त व्यंज॑नोंके बीचेंशकः 
स्व॒रका' आ' जाता । जैसे राजेन्द्रका राजि+ 
न्द्रा। पार्णिनिंते” स्वर” भक्तिके' लिए 
अज्भैक्तिका प्रयोग कियाः है । संस्कृत व्याक- 
रणमें स्वरभक्तिंका' प्रयोग” कई अर्थोर्े 
मिलता है। (दे०)अपिनिहितिः। 
स्वश्भक्ति स्वर (9798]0090600'ए०0 फ़७] ) +- 
उच्चारण-सुविंधाके लिए शब्दके बीचेमें आगत 
स्वर ॥ (दे०) स्वस्भक्षतित) सध्य स्वरागस-। 
स्वर मध्यम (7007/ ए608)70) --दोः स्वरों- 
के बीचमें आनेवाली ध्वनि ॥ 
स्वर 'मध्यग ' व्यंजन 'लोप []870)772 ) -- 
दो स्वरोंके बीचके व्यंजनका :लोप। जसे- 
कोर्किकका कोइछ” या वल्गर लैटिनमें 
[877620 का 6०0 आदि 97079 का 
इस अर्थमें प्रथम प्रयोग होल्मेस( ॥0]8768)- 
ने किया - 
स्वर-येत्र' (कंठ-पिंटकं। ध्वन्ति-पंत्र) 870ए॥7:) . 
-+मलेमें स्थित ;/एक'अवयव, जिसके” द्वारा 
बोलने में' बहुत सहांभता/मिलती है । (दे०) 
शासीरिंकःध्वत्िंग्विज्ञानः। 
स्वस्थंत्रश्मुख' (काकल,! 80008 )--गरछेमें 
स्थित ' स्वस्यंत्र नामक” अवयवका मुख"। 
इससे' बोलने में बहुत सहायता' मिलती है। 
(दें०) शार्रिरिंके ध्वनि-विज्ञान । 
स्वरुंयंत्र-मल-आवरण'. ( अभिकाकल,- स्वर- 
यंत्रावरण, : ०0002700078 )--गलेमें स्थित 
स्वर-यंत्रके'. ऊपंर स्थित एक“ अंग, जो 
स्वरयंत्रको ढकनेका काम करता है । विशेष 
विंवरुणकें लिंए[दें ० )शारीरिक ध्वनिविज्ञान । 
स्वस्थत्रमुखी' (877726७). या 8000- 
8 )--उच्चारण स्थान (दे० )के आधारपर 
किया गया ध्वनियोंका' एक!भेद । स्वर 
यंत्रमुंखी उनःध्वनियों को कहते हैं, जो स्व॒र- 
यंत्रमुख (दे० )से उच्चारित की जश्ती हैं । 
इन्हैं“स्वरं-यंत्रन्‍स्थानीय/ काकल्य! ययाः उरस्य 
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भी कहेले हैं.। हिंन्दीको हु स्वर यंत्रमुखी' 
संघर्थी है।' और! “१ स्वेस्यंत्रमुखी स्प॑स 
(8/0+%0%6 ' 87000) ' । गअरबीका' हमला 
यह? दूसरी 'प्रकारकी' ही 'ध्वर्नि' है । उत्तरी 
जर्मन तथा कुछ' अन्य 'भाषाओंभें भी यह 
स्पर्श मिलता'' है! (कुछ ' लोग 80068] 
और &7ए726७/में अंतर मानते हैं) । 
स्वस्यंत्रमुंखी स्पशी! (2)0008&) 800]0 )-+ 
ऐसीः स्पर्श-ध्वनि, जो [स्वरखंत्र ' (दे० ) की ] 
दोनों 'स्वरुतंत्रियों ' (दे०) का स्पर्श कराकर 
स्पशे (दे०) ध्वर्नियोंकी' तरह उच्चरित की' 
जाय। इसे हमंज्ञा, काकएये' स्पर्श या 'उरस्ये 
स्पशं भी कहते हैं। अरबी, जन तथा 
एकाध' दब्दोंमें अंग्रेज़ीमें यह ध्वनि मिलती 
है । इसे १” लिखते हैं ।(दे०) शारीरिक 
ध्वनिंविज्ञाम॑में स्वस्यंत्र; स्वस्तंत्री उपशीर्षक 
--तंथा स्व॒रयंत्र मुखी । 
स्वर-यंत्र-स्थानीयर--स्वरयैंत्रेमुली (दे५ )का 
एक*“नाम 4 
स्वस्थंत्रावरण:--स्वस्वेत्र-मुलन्‍्आवरण (दे ५ )- 
का एके अन्य «नाम । 
स्वर+रज्जु+-स्व॒रतंत्री! (दे० ) का एक; अन्य 
नाम । (दे०) शारीरिक! ध्यर्निं/विशसिमिं ) 
स्वर-रेखे7(ए0 फ़९) 0)-- (दे 5 ) ध्वनियों- 
का 'वर्गफिरणमें सोनेस्वर!उपशीर्षक । 
स्व॒र्वत्‌ व्यंजन 0098/0 00080708770)-- 
ऐसे "व्यंजन, जो अक्षर (दे० )बनानेमें शीर्ष 
(दे०)का काम कर सकें । र्‌/ लू, म्‌, न्‌, ज्‌ 
आदि व्यंजन इस 'श्रेणीके हैं । 
स्व॒र-विच्छेद “(9008 )--दो स्वरोंके' साथ 
आनेपर दोनोंके बीचका अल्प विराम, जो 
उन्हें मिलने 'नहीं देता '। इसके दो भेद होते 
हैं: (१ ) आंतरिक स्वर-विच्छेद' (77067708 
]790प78 )-जब ' एक ही शब्दमें' आये दो 
पारववर्ती स्वरोंके बीच' हो । जैसे-- आइये ' 
या खांइये” आदियें | (२ )बाह्टधं स्व॒र-विच्छेद 
(९:२५७7०१॥७] ॥80 प8 )--जब दो हाब्द 
पास-पास आवें और प्रथमकी अंतिम ध्वनि 
तथा दूसरेकी प्रथम ध्वनि स्वर हो, तो उन 
दोनों स्वरोंके बघीचका विच्छेद बाह्य कहलाता 


स्वर विपयेय-स्वरित 


है । जैसे-गीला ईंधन, लंबी आरी आदि । 
स्वर विपरयंय-विपर्यय (दे०)का एक मेद। 
स्वरश्रेणी(ए0फ़९ 278006)--संस्कृत आदि- 
के स्वरोंको तीन श्रेणियोंमें बाँठा गया है : 
(१) शून्य या प्राथमिक श्रेणी (2070 या 
007797'ए 87806 या (627.९७ )--भ, 
डर, उ । 
(२) सामान्य या गुण श्रेणी (07779 या 
20॥ 6278० या 27906) --भ, ए, ओ | 
(३)वद्धि श्रेणी या दीर्घश्रेणी (77९०७ 
या ]072 27906 )--आ, ऐ, ओ । 
इनमें प्रथम श्रेणीके स्व॒रोंको प्राथमिक स्वर, 
दूसरीके स्वरोंको गूण या गुण स्वर तथा तीस- 
रीके स्वरोंको वृद्धि या वृद्धि स्वर कहते हैं । 
स्वर-संधि-- (दे ०) संधि । 
स्व॒रानुरूपता (पए0ण० ॥&७7000090,8880- 
7806)--यूराल-अल्ताई तथा द्वविड़ आदि 
भाषा-परिवारोंक़ी कुछ भाषाओं में प्रायी जाने- 
वाली एक प्रवृत्ति जिसके अनुसार शब्दोंमें 
स्वर एक दूसरेके अनुरूप होते या हो जाते हैं। 
एक ही शब्दमें एक पशरच और दूसरा अग्नस्वर 
नहीं आ सकता । यदि मूल शब्दमें कोई स्वर 
है और प्रत्ययमें कोई दूसरे-प्रकारका स्वर है 


तो उनमें कोई एक परिवर्तित न होकर .दूसरे-. 


के अनुरूप हो जायगा । ( दे० ) द्रविड़ परिवार- 
में विशेषताएं या यूराल-अल्ताई परिवार, 
ध्वन्यभ्यास, ध्वनि (विशेषतः स्वर)का 
दोहराया जाना । 
स्वरित--इसका शाब्दिक अर्थ है उच्चरित 
या ध्वनित' । स्वरित एक प्रकारका 
सुर ( या स्वर ) है। (दे०) आघातमें 
सुर उपशीर्षक । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा 
अष्टाध्यायी आदिमें आता है--समाहार: 
स्वरितः: । वाजसनेयी भप्रातिशाख्यमें आता 
है-- उमयवान्‌_ स्वरितः: । आपिशलि 
शिक्षामें आता है--उदात्तानुदात्तस्वर- 
सन्निपातात्‌ स्वरित: , अर्थात्‌ स्वरित 
उदात्त (दे०) और अनुदात्त (दे०)का 
मेल या समाहार है। इस मेलका अर्थ संधि 
है.|म्रा. समन्वय, यह प्रश्न, महामाष्यकारने 


ब्र->- 
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उठाया है। कहना न होगा कि यह संधि ही 
है, जिसे नीर-क्षीरकी तरह न मानकर 
काष्ठ-जंतुकें समान माना गया है। . 
पाणिनिने कहा है--तस्यादित उदात्तमर्घ- 
हृस्वम्‌' ( १. २. ३२ ), अर्थात्‌ स्वरितके 
आदिकी हुस्वाद्ध॑ मात्रा उदात्त होती है 
और शेष अनुदात्त । मैकडॉनेलने स्वरितको 
उदात्तसे गिरता हुआ या अधोगामी सुर 


(9]॥702 &80००४7() माना है । उनके 


अनूसार यह उदात्त और सुरशून्यता 


($0760880688) के बीचका है 


स्वरोंके भेद और उसके स्वरूपके संबंधमें 
अनेक प्रकारके मत व्यक्त किये गये. हैं । 
भेद--कछ लोगोंने पाणिनिके आधारपर 
इसके स्वतंत्र और परावलंबी दो भेद माने 
हैं। परावलंबी स्वरित ग्रीकके सरकम्फ्लेक्स- 


सा कहा गया है, जिसमें स्वरितका आद्यंश 
उदात्तसे भी कुछ ऊँचा होता है। उसके 
बाद यह अनुदात्त होता है। ऋक्‌ प्राति- 
शाख्यमें भी यह बात कही गयी है। स्वतंत्र 
रूपमें यह महत्त्वकी दृष्टिसे उदात्तके सम- 
कक्ष मानता गया है। कुछ लोगोंने मात्राके 
आधारपर स्वरितके हृस्व स्वरित, दीघें- 
स्वरित और प्लुत स्वरित तीन भेद माने 
हैं । हृस्व स्वरितका पूर्वार््ध उदात्त और 
उत्तरार्ध अनुदात्त होता है, दीघेकी प्रारंभ- 
की १॥४ मात्रा उदात्त तथा शेष ३।४ अनु- 
दात्त तथा प्लतकी प्रारंभकी १॥८ मात्रा 
उदात्त तथा दोष ७।८अनुदात्त होती है। इस 


प्रकारके मंत उव्वबेट तथा अनंत भट्ट आदि 
द्वारा व्यक्त किये गये हैं । प्रातिशास्योंमें 


स्वरितके कई भेदोंका उल्लेख मिलता है। 

छ ( मीमांसकको वदिक स्वर मीमांसाके 
आधारपर ) ये हैं :--(१) जात्य स्वरित 
या नित्य स्वरित--जो पाशव॑वर्ती उदात्त- 
अनुदात्त आदिके” कारण स्वरित न होकर 


अपनी जाति या स्वभावसे ही स्वरित हो । 
जसे स्व: में | (२), अभिनिहित  स्वरित--- 
जो स्वरित ए अश्याक्ा ओ के बादके-अ के 
"पूकंरूप हो जस्लेपर:( जिसे अश्निनिष्ि 
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संधि.कहते हैं ) ए अथवा ओ पर हो। जैसे 
ते +-अवन्तु «- तेउवन्तु (३) क्षैप्र स्वरित- 
यदि हस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, ल्‌ के बाद. 
असवर्ण स्वर आवे तो क्रमशः य, व, र, ल 
हो जाता है। इसें क्षेत्र संधि कहते हैं। यहाँ 
संधिके पूर्व यदि इ, उ आदि उदात्त हों और 
परवर्ती स्वर अनुदात्त हो तो, संधि होनेके 
बाद उद्मूत स्वर स्वरित हो जाता है । 
इस प्रकारका स्वरित क्षैप्र कहलाता है। 
जैसे--न्‌ + इन्द्र ०७ त्विन्द्र । (४) प्राश्िलिष्ट 
स्वरित--प्रश्लिष्ट संधि ( अ+अ०«>आ, 
आ+आजउ“-आ, इ+इ८-ई; अ-+-३७०ए, 
अ+उब्ठओ, अ+ए5ऐ, अ+ओद- 
औ आदि ) पर जो स्वरित हो । जैसे- 
अभि + इन्धताम्‌ > अभीनन्‍्धताम्‌ । (५) 

तेरोव्यंजन स्वरित--किसी उदात्त स्वरके 
बाद यदि कोई व्यंजन हो और उसके बाद- 
का स्वरस्वरित हो तो उसे तेरोव्यंजन 
स्वरित कहते हैं। जैसे---इड । (६) पाद- 
वृत्त स्वरित या वेवृत्त स्वरित --पारवे- 
वर्त्ती असंधित स्वरोंकी असंधि विवृत्ति कह- 
लाती है। ऐसी स्थितिमें यदि पदान्‍्त्य 
स्वर उदात्त तथा उसके बादका स्वर स्वरित 
हो तो उस स्वरितके लिए इन नामोंका 
प्रयोग होता है । जैसे--ध्रू वा असदचु- 


तस्य, । संस्क्ृतका स्वरित ग्रीकके सरक- 


म्फ्लेक्सके समीप होता हुआ भी उसका 
समानार्थी नहीं है । रे 
स्वरित सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
स्वरीय अपनिहिति--एक प्रकारका अपि- 
निहित (दे०) । 
स्वरीकरण (४०००७ ८2७707 )-- किसी 
व्यंजनका स्वर हो जाना । 
स्वरूपवाचक अव्यय-- (दे ० ) समुच्चयबोधक 
अव्यय । री 
स्व॒रोंका वर्गीकरण-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
स्वल्पवृत्तमुली स्वर--ऐसा स्व॒र, . जिसके 
उच्चारणमें ओष्ठ अपूर्णरूपसे कुततमुखी 
हो । जेसे--ऊ उ, की तुलनामें' ओ या 


हो 
स्वरित सुर-स्वीकृतबोधक अव्यय 
आऑ । इसे स्वल्प वृत्ताकार स्वर भी कहते 


हैं। (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरों- 
का वर्गोकरण उपशीर्षक । 
स्वल्प वृत्ताकार स्व॒र--स्वल्प वृत्तमुखी स्वर 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
स्वात--उत्तरी-पूर्वी पक्तों (दे०)का स्वातमें 
प्रयक्त एक रूप । 
स्वादबोधक विशेषण--- (दे ० ) विशेषण । 
स्वादिगण---संस्क्ृृत धातुओंका एक गण(दे०)। 
स्वानिमी--ध्वनिग्रामविज्ञान (दे० )का नाम । 
स्वानियन(3797797))--काकेशस परिवार- 
की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे 
स्वानेतिअन भी कहते हैं । 
स्वानेतिअन--स्वानियन (दे ०) माषाका नाम । 
स्वार--स्वरित (दे०)के लिए प्रातिशाखूयों- 
में प्रयकत एक नाम । स्वारःस्वरित: । 
स्वाथिक-- (दे ०) तद्धित । 
स्वाथिक प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जो शब्दोंके 
साथ लगते हैं, कितु उनके लगनेसे शब्द के 
अर्थमें कोई अंतर नहीं आता । शब्दका 
, अपना अर्थ (स्वार्थ) ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है । महामाष्यकारने कहा है-- 
'अनिदिष्टार्था: प्रत्यया: स्वार्थे मवन्ति' । 
स्वाहिली--बांदू परिवार (दे०)की एक प्रसिद्ध 
, अफ्रीकी भाषा | मूलतः यह स्वाहिली लोगों- 
_ की भाषा है, जो बांदू मुसलमान हैं तथा 
' जंजीबार और आस-पासके तटीय क्षषेत्रोंमें 
' रहते हैं। स्वाहिली लोगोंके व्याप्रारी होनेके 
कारण उस क्षेत्रके आस-पासकी यह सर्वे- 
_ प्रचलित भाषा हो गयी है, इसीलिए इसका . 
क्षेत्र अब सीमित न रहकर काफ़ी फैल गया 
| है और पूर्वी अफ्रीकाकी अंतर्राज्यीय माषा 
बन गयी है । कुछ सदियोंसे, इसमें लिखित 
साहित्य भी मिलता है। इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८०,००,०००के रूगभग है ।- 
स्वीकारवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । इसे निर्णय-सिद्धान्त (दे०) भी 
. कहते हैं । 
; स्वीकृतिबोधक अव्यय-- (दे ०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । 


| 

स्पेडिश-हमोस्पुरी: ै ७४४ ०' 

परिवारकी जमंनिक(दे०) | है?। पहले :यहाँ. लेटिनमें- भी लिखा" जातीए 
उपक्षाखाकी उत्तरी जर्मनिक शाखाकी एक | थ॥,. कितु! १४०० के बादसे' स्वेडिशमें 'भीः 
भाषा । स्वेडिश पहले कुछ दक्षिणी तथा | साहित्य-स्चता होने” लगीं । तबसे”अबर्तक 
उत्तरी भक्तको छोड़कर पूरे स्वीडेनमें। | साहित्य+रचना होः रही है'। यहाँके” प्रमुख 
फ़िनलेंड तथा. रूसके- कुछ: भागोंमें -एवं | साहित्यकार लासे विवेलिंगस' (१६७५८ 
आस-पास भी: बोली' जाती थी। अबः। ६९ ), फ़िलिफ', ऋदज़- (१७३१-८७) 
इसका प्रमुख क्षेत्र स्वीडन है । कुछ बोलने- | आओक्सेन्स्टीयनें' (१७५०-१८१८),'. बेंबरह 
वाले फ़िब्र॒लैंड आदि अन्य <देशोंमें -भी हैं। | लिडनर-(१७५७-९३) आदि कहे गये हैं 
बोलनेवालोंकी संख्या: ६५ लाखसे ऊपर-| स्वडिशकी सर्वप्रमुख बोली गॉठलंड -दीम्रमें 
है | प्राचीन स्वेडिश लयभग .१०००-ई०के | बोलीः जाती है, जिसका' ताम 'फॉर्नगूट्निस्क 
बादसे+मिलती है | यों कुछः अभिलेख- ९०० | है-। अब यह प्रायः एक स्वतंत्र भाषा- मनी 
'ई०के-पूर्व या उसके आस-पासके भी मिले | जात़ी है। इसे गॉठलेडिक भी कहले हैं.। ' 








हे 


हंगकूप (॥87087009)--थाडोः (दे०) का: | हजंग- (]0040०७४)+-हैशोंग * (दे ० ) का -एक 


एक . रूप .। दूसरा .नाम*। 
हंगरीव (87028887: )->“थाढो; (द्े०) का | हजररी अजिसे-- (दे8) . अजिर्के। *. 
एक रूप । . | हजारा हित्दकीः-उत्तरी*परिचिमी- लहूँदा(दे ०) 


हंडुसी--क्यूंढलीः (दे०) बोलीकीः शिमलाकी | का हकारामें - प्रमुक्त एक रूप -। 
पहाड़ियोंमें हंडूरके आसपास प्रयुक्त. एक | हजोंग (9]078 )--हैजोंग(दे ० ) का नाम । 
उप्बोली । इसकी एक उपबोलीका नाम | हतियोरिआ-(!008 077७ )--केन्द्रीय नागा 

. बाघली. है । ग्रियर्संवकेः भाषा-सर्वेक्षके | भाषा आओ (दे०)का एक अन्य-नाम॥। 
अनुसार इसके बोछनेवालोंकी संख्या लगभग | हँत्ती--हित्ती (दे०)माषाका एक- नास । 
५०,५०० थी.।. हनियुन्‌ू, ((77902)--यिन्दू (दे०)का एक 

हंसबद-एक प्रकका. चिह्न॒,-जिसका प्रयोग | दूसरा- नाम । 

. लिखनेमें छूटे हुए किसी शब्दके लिए होता | हबड़ा--प्रियस नके भाषा: स्वक्षणके*अनुसा र, 
है । इसे काक़पद भी कहते हैं। (दे०) | अलीगढ़में प्रयुक्त भोलीएदे « )की एक बोली! । - 
विरास -। सर्वेक्षषफे अनुसार इसके बोलनेवाल्मेंकीः- 

हअंग (88-078 )--परौंग (दे० ) का रूप । | संख्या ९५० थी । इसे हबड़ी भी 'कहतेहैं+ 

हक (08/28)--चिन पहाड़ियों (वर्मा)में | हकडो#-(१) जिप्सी: (दे०) ,माषाका 

'अयुक्त लई (दे० )की.-एक बोली । ग्रियर्सनके |. अन्य नाम । (२) हबड़ी (दे०)के” लिए 

, भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- |. प्रयकत -एक अन्य नाम । शक 
की संख्या १४,२५० थी । १९२१की भारत | हमज्ञा--स्व॒र यंत्र मुखी स्पर्श (दे० ) घ्कनिके 
जनगणनामें इसे क्वेलशिन कहा गया है। | लिए एक अरबी नाम-। पारि भाफ़क * 

हकार--ह के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार । | शब्दके रूपमें हमज़ा'का प्रयोगअब अंग्रेजी 

हक्‍का (॥9/]70 )--मानकी कुछ बोलियों- | आदि. अन्य भाषाओंमें भी- होता- है < 

'कक्दल्षिणी चीजें प्रयुक्त..एक वर्ग । कुछ | हम्रीरपुद्गोी--पद्चिमी-. पहसड़ीक़ी एक 
लोग इन्हें मान (दे०)से अछग .रखते हैं। ।, बोली |. इसका ,श्षेत्र, कांगड़&4जिलेकी 
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हंमी रपुर) तहसील है कयह/उपबोलीः कांगरडी | 


'+हश्न्नग्कूल 
यार 
००-०० _+ कसम मच 4२क शक फल <०३38++०५७५४५० कर +क+८+वाय 3५८ +५०+४व०+०> शामपसनन्‍मदवाल पार. 
कै 


'घर्वी आरमें इक - बोली । | 


, #पुदेव)से थोंडी ही जिन्न' है | उंदाहरणार्थ, । हरोद (7000 )--हॉड़ौती (दे० ?रका "एक 


"प्मैके!स्थामबर कांगडीमें लमजी “चलता है 
ज़तो हमीरपुंरीमें' हांऊ १ हमीरपुरी पंजाबीसे 
- बेंडी/त्रहुत:प्रमाक्ित! है । (दे ७ )५ पश्चिमी 
पहाड़ी । 
हरज' (88787 )---१८९ १की बंबई “जन- 
गणनाके अनुसार अहमदाबादेकी एक भाषा । 
अब इसके बारेमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
हरणशिकारी ([078780४ ७7 )--१९ १ १- 
की बबई जनगणनाके अनुसार-कन्नड़ (दे ०)का 
बीजापुर तथा धारवाड़में प्रयुक्त. एक रूप ॥ 
“हरॉरी (8४87४ )--सेमेटिक 'पेरिवरफ़ी 
इथिओपिअन! (दे ० ) माफ़ाकी एक बोली । 
एहरि (#870---कन्नड़के “एक अन्य नाम । 
वस्तुतः यहःनाम "एक मद्रासी 'जातिका' है, 
'जो ' कन्नड़' (दे०) के एक पक्कृत “रूपका 
प्रयोग करती है । 
#हरिसर्या (0877889ए8 )--को कऋदे ० ) माषपकी 
असममें गारों पहाड़िकोंपर * प्रयुक्त (एक 
नक्नोली। इसकेश्रोलेनेवार्कंकी' संहुया ग्रियर्सेनके 
' एसाषा-सब्रंक्षणके | अलुखार १६१००:थी । 
+हरियात्री->- (१ ) “पश्चिसी /हिन्दीकी । बोली 
ब्ॉग्ररुका, /पंजाबके/हिसार 'ज़िलेके .थर्वी, 
“अशाग अतथ्रा :छसके ।आसप्रास प्रयुक्त एक 
' स्थाकीय रूप ।:झसःक्षेत्रका,,नाम हरियाना 
' हौमेके” कारण .यहाँकी कोलीको हिस्यिानी' 
“कहा''गया है ।*ग्रियर्सनके व्यतानूसार यह 


सम ।युरोपीयोंका दिया. हुआ .है | हरि- 


वै्यानाको | दिस' . भी कहते. हैं, इसी .आधार- 
घर “हसियानीके अन्य 'नाम +देसचाली 
शद्ेसी या देसड़ी।भी हैं। क्षेत्रके हरियाना 
. “भामजकेसंबंधमें. कई मत- हैं । कुछ “लोगोंके 
“नअकुसार ' इसके हाराज्मरा होनेके कारण 
व्रक्कनाम पड़ा है । कुछ अन्य; लोगोंका: कहना 
हैं कि।हरि (कृष्ण 9) का ग्रान (एथ ४ दारिका 
अ#इधरसे ही गया तथा ..अतः-म्रह नाम ' पड़ा । 
(२)कभी-कभी बॉगरू(दे० )के लिए भी 
अहरिक्रोगी नामका प्रयोग होता है ० 
“हरेबिजन. . (877&707&7 ). --+एक : विल्॒प्त 


बिक्ृत नाम । 
हथी (॥077 )--बंबई जनगणनाके अनु- 
सार गजराती (दे०)का एक रूप । ' 
'हनिसिअन (/6७7४70७7 ) +- एक - विछ प्त 
इतालवी.बोली । (दे० ) लैटिनो-फैलिस्कन । 
हर्बबोंधक अव्यय-- (दे ० ) मनोविकारबोधक 
अव्यय । ' काझ 5 


'हल॑ंत-- (दे०) हल । 


हुलबी--एक बोली, जो बस्तर,' चाँदा, विदर्भे, 
' काँकेर' तथा नागपुर आबियें! प्रचलित है । 
इस बोलीके बोलने वाले हुलवा' हैं । ये किसान 
' हैं और हल चलानेके फारण"इनका नाम 
हलवा” या 'हलूबा' पड़ा है.) हलबा लोग 
आदिवासी हैं और जहाँ भी -गये हैं, बहाँकी 
भाषाकी कुछ-न-कुछ विशेषता ग्रहण -कस्ते 
गये हैं। इस प्रकार हलबी बोलीमें: कई बौलियों 
और भाषाओंका मिश्रण है | साथ ही 
विभिन्न क्षेत्रोंकी हलबी इन बाह्य प्रभाकव्रोंके 
“कारण ही एक दूस रेसे कूछ भिन्न हो गयहेक्ले । 
उदाहरणार्थ, 'चाँद्की - हँुलली 7 सरातीकी 
ओर झुकीः है तो छत्तीसभक़में। छत्तीसगढ़ी 
हिन्दीकी ओर।। ग्रियसंनने अबनेभाषा-्सवें- 
क्षणमें “चांद्रके -सदाहरणोंके ।अह्कारपर-"ही 
हलंबीको मराठीके साथ रा था; यद्यपि 
उस्होंने इसे. भाराठीकी सच्ची “बोडेकी $ज्हीं 
माना था, जेसा कि उनके इब्दोंसे स्पष्ट है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हकछबीपषर, म्षराटो 
ओर 'उड़िया तथा कुछ. द्रविड़. माषफकोंका 
'प्रमाव' हैं ककितु हुलबीके सभी रूपोंको! दृष्टिमें 
रखा जाय तो यह्‌-स्पष्ट हो-जाता है कि :उमस्तक़ी 
व्याकरणिक |आत्मा #छत्तीसगढ़ी )हिन्कीकी 
'ओर/झुकी. है । इसः तरह .उसे पूर्वी (हिन्द्दीकी 
' छत्तीसगढ़ी, कीलीके अंतर्गत रख़ा,जा,स्रकता 
है। ग्रियर्सनके माषा-सर्वेक्षणके अकसर छस के 
बोलनेवालोंकी संख्या १,०४ ९५३१४ ी ; । 
'हुलू--5्यंजन (दे० ) के लिए प्रवुक्त एकक़ंबसः 
'+वस्तुत: , हल” .घाणिनिका एक; पफ़रत्पाहपर 
(दे० ) है, जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं । 














हल्लाम-हिंदको 
(दे०) शिवसूत्र । यह हयवरट' के ह' और 
हल के 'ल'को मिलाकर बनाया गया है । 
“हल से ही हलंत बना है| हलंतके दो अर्थ 
हैं:- (१) ऐसा शब्द, जिसके अंतमें हल 
या व्यंजन हो । इस अर्थमें यह व्यंजनांत- 
का समानार्थी है। (२) चिह्न (।)जो देव- 
नागरीके व्यंजनचिद्नोंमें उन्हें अ-विहीन करने- 
के लिए लगाया जाता है, जैसे कू, प्‌, ब्‌ । 
हल्लाम (!9870 )--सिलहट (असम ) तथा 
बंगालके पहाड़ी भागोंमें प्रयुक्त एक प्राचीन 
“कुकी भाषा । यह भाषा चीनी परिवार (दे० ) 
की 'तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी 'असमीबर्मी' 
शाखाके कुकी-चिन वर्गुकी है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार ,२६,८४८ थी । 

हलसंधि-- ( दे० ) संधि । 

हवसुपद (8ए880]00 )---पूर्वीय यूम (दे० ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हवाई--पालिनेशियस परिवार (दे० ) की हवाई 
द्वीपमें प्रयृकृत एक भाषा । 

: हविक (780ए7]29 )--कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह नाम एक ब्राह्मण जातिका 
है, जो कि कन्नड़के एक विकृत रूपका प्रयोग 
करती है । 

हंइवे करेन (!88) 6 !76/6॥ ) -बर्मीमें बोली 
जानेवाली करेन (दे० )भाषाकी एक बोली । 
हाइपरबोरियन वर्ग (ए]267"007'6870 )-- 
.. उत्तरीपूर्वी साइबेरियामें तथा क्‌छ द्वीपोंमें 
लगभग ५० हजार लोगों द्वारा प्रयुक्त चुक्ची- 
कमचदल, गिल्यक तथा ऐन्‌ (8777 ), इन 
तीनों माषाओंका एक वर्ग । इनमें आपसमें 
कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। यह वर्ग मात्र 
भौगोलिक समीपताके आधारपर बनाया. 
गया है । इसे पैलेओ-एशियाटिक ([08/860- 
88%(70 ) भी कहते हैं। इसे हाइपरबोरी 
भी कहते हैं । 

हाइपरबोरी--- ( दे ० ) हाइपरबोरिअन । 

हाडोडी---हाड़ौती ( दे० ) का एक दूसरा नाम। 

हाड़ (887 )---संथाली (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
' एके नाम | ; 
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हाड़ोती--मध्य-पूर्वी राजस्थानी (दे ० )की एक 
बोली, जो बूंदी तथा कोटामें एवं उनके 
आसपास बोली जाती है। इसके बोलनेवाले 
प्रमुखतः हाड़ा राजपूत हैं। इसी कारण इसका 
नाम हाड़ोती है । सिषाड़ी (दे० ) या शिवपुरी 
इसके एक स्थानीय रूपके नाम हैं। प्रियसंनके 
भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या ९,९१:१०१ थी । इसके परि- 
निष्ठित रूपके बोलनेवाले ९-छाख, ४३ 
हजारसे कुछ ऊपर थे । 

हॉब्सन-जॉब्सन--ऐंग्लो-इंडियन भाषाके लिए 
युक्त एक अन्य नाम । 


९८२१९. ,०७ वाह ७० न २५0३४ >३ 


'हामी परिवार--हैमिटिक परिवार (दे०)के 


लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम,.। 


हायु (0890 )---मध्य नैपालमें प्रयुक्त कायु 


(दे०)का एक अन्य नाम । 

हार-राड़ (॥877 06 )--संथाली (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

हालाई , (/8487)--हालाडी ' (दे+गरेके लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

हालाडी (॥8/80 )-- गुजराती की बोली 
| काठियावाडी (दे०)का एक रूप ॥ ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ७,७०,०००के लगभग थी । 
हिक्‍्येन (॥777ए९०॥ )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का एक रूप । 
हिंद-ईरानी--आये (दे० ) उपशाखाका नाम । 
हिदकी--लहूँदा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
सामान्य नाम । हिंदकी नामका प्रयोग 
निम्नांकित बोलियोंके लिए भी होता है । 
: (१) मुल्तानी (दे०) बोलीका डेरागाज़ी 

/समंमें' प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसंनक्रे भाषा- 

' 'सर्वेक्षणषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३६२,२७० थी । (२) अवांकारी 
(दे०) बोलीके . लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(३ ) मुल्तानी (दे० ) का एक स्थानीय नाम । 
(४) डेरा इस्माइल 'खांकी लहँदाके लिए 
प्रयुकत एक नाम ॥ 

हिदको#-पेशावर, हज्ञारा तथा उसके आस- 


| 'पास लहूँदा (दे ० )की .छत्तरीःप्रत््चिक्री बोली- 
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का एक सामान्य नाम । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,८१,४२५ तथा इसके परिनिष्ठित 
रूपके बोलनेवालोंकी संख्या ८,२७,०००के 
लगभग थी । हिन्दको' नाम अन्य अर्थोमिं 
भी प्रयुक्त होता है जैसे--( १) सामान्यतः 
लहेँदाके लिए (२) लहँदा की उत्तरी-पूर्वी 
बोली अवांकारी के लिए तथा (३) 'मियाँ- 
वाली तथा बच्चूमें थकी लहँदाके लिए । 
हिंदवी--यह नाम हिन्दुवी, हिन्दुई, हिन्दवी, 
इन तीनों रूपोंमें प्रायः मिलता है। प्रचलित 
व्यूत्पत्तिके अनुसार संस्कृत सिन्धव का 
फारसीमें हिन्दव' बना।, इसी हिन्दव में 
फारसी प्रत्यय ईक के मिलनेसे हिन्दवी शब्द 
बना । किन्तु यह व्युत्पत्ति सहमत होने योग्य 
नहीं हो सकी है । हिन्दवी' शब्दका .प्रयोग 
भारतके बाहर प्राचीन कालमें नहीं मिलता । 
ऐसा लगता है कि मुसलमान, जब भारतमें 
आये तो वे यहाँके लोगोंको हिंदु/ या हिंदू 
कहते थे । इसीमें तत्कालीन फ़ारसीके विशेष- 
णात्मक प्रत्यय ई (जो प्राचीन फ़ारसी ईक'- 
का विकसित रूप है) जोड़कर मध्यप्रदेशके 
हिन्दुओंकी भाषाकों (हिंदु+ई) उन लोगों- 
ने हिन्दुई (अर्थात्‌ हिन्दूवाली या हिन्दूकी ) 
नाम दिया । बादमें उच्चारण-सौकर्य- 
के लिए व' श्रुति (दे० ) आ जानेके कारण 
(हिन्दुई' शब्द हिन्दुवी हो गया ( उर्दूमें देहलवी, 
बाराबंकवी, छऊखनवी आदि शब्द इसी प्रकार 
. बने हैं । अलिब वाव, ये, हरूफ इल्लत हैं । 
इनके बाद ई आनेपर व' श्रुति आ जाती 
है ) । हिन्दवी' इस दूसरे रूप हिन्दुवीका 
ही विकास है। इस प्रकार इसके तीनों नामोंमें 
'हिन्दुई सबसे पुराना, हिन्दुवी उसका 
विकास तथा 'हिन्दवी' अंतिम विकास है । 
_ एक इसके बादका भी विकास हिढ़ुवी मिलता 
है । द से 
यहाँ यह भी उल्लेख्य है कि भाषाके अर्थ- 
में हिन्दवी' या हिन्दुवी' नाम हिन्दीसे 
पुराना है। 'हिन्दुवी' नामका फुराना उल्लेख 
प्रसिद्ध भारतीय फ़ारसी कवि मुहम्मद 


डर 
हिंदवी 
औफ़ीमें मिलता हैं। औफ़ी (१२२८ ई० )--- 
ते इसका प्रयोग कई स्थानोंपर किया है । 
एक स्थानपर मसऊद नामक कविकी रच- 
नाओंका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं-- 
थके बताजी व यके ब पारसी व यके ब 


!! हिन्दुवी! । अमीर खुसरोमें मी हिन्दुवी 
: शब्द मिलताहैं:--हिन्दुस्तानियम मन हिन्दुवी 


गोेयम जवाब | दक्षिण भारतमें भी यह शब्द 
बहुत पहले चला गया था और मुसलमान 
कवियोंने इसमें (जिसे दक्खिनी भी कहते 
हैं) रचना भी प्रारंभ कर दी । शेख अशरफ 
(१५०३ ) नौसरहार में लिखते हैं---यक 
यक बोल न मौजूं आन । तकरीर “हिन्दवी' 


'सब बखान' । इस समयतक कदाचित्‌ हिन्द- 


वी (हिन्दुवीसे विकसित होकर) शब्द 
चल्ल॑ चुका था। उत्तरी मारतमें जायसी (१६ 
वीं सदी उत्तराधे)भमी कहते हैं --तुर्की 
अरबी हिन्दवी भाषा जेती आहि । जामे 
मारग प्रेमका, सब सराहें ताहि' । तुलूसीके 
फ़ारसी पंचनामें [जो महाराज बनारसके 
यहाँ सुरक्षित है; सन्‌ १६२३ ई० में लिखित 
गोरा बादरककी कथामें तथा १६६६४ ० में 
श्री प्रकासदासके एक पत्रमें (जो अम्बे रके 
दीवानको' लिखा गया था] भी (हिन्दवी'” 
दब्दका प्रयोग मिलता है। यह आदइचर्य होता 
है कि इस प्रकार भाषाके रूपमें चारों ओर 
प्रसिद्ध होनेपर भी अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत 
भारतीय भाषाओंकी सूचीमें या अबुलफ़जल 
ढ्वारा दी गयी भाषा सूचीमें यद्यपि 'लाहौरी*, 
'देहलवी' आदि नाम हैं, कितु यह नाम नहीं 
है । इसका कारण शायद यह है कि इसके 
क्षेत्रका निर्धारण नहीं हुआ था । उपर्युक्त 
सूचियोंमें दिये गये नाम क्षेत्रोंसे संबद्ध हैं । 
या यह भी हो सकता है कि खुसरी और अबुल- 


'फ़जल द्वारा प्रयुक्त नाम देहलूवी इसीका 


नाम हो । कदाचित्‌ जनतामें देहलूवी” नाम 
ही चल रहा था, हिन्दवी' शब्द विशेषत: 
साहित्यिकोंतंक सीमित था । 

यह संकेत किया जा चुका है कि 'हिन्दवी' 
का प्रयोग संभवतः हिन्दुओंकी बोलीके लिए 


(अहर्शी-हिदी हिईीनहिदी.._“_$._ __ै॒ ॒_॒ “७२८ ७१८ 
था, इसके विरुद्ध/आरंभमें हिन्दी 'ज्ाम घुस- | -प्रसाण.मानें'तो १९वीं सदी के मध्यतक : स़ाना 
, लमानों' द्वारा प्रयुक्त (दे०--हिन्दी') उसी | जाता रहा है। हातिम ( १८वी सदी उत्तरार्घ 
“ भाषाके लिए था। दोनोंमें व्याकरणका.अंतर | दीवानज़ादे के दीबाचे में लिखते हैं---.हिन्द- 


“न था किन्तु शब्द-समूहका कुछ अंतर थ्रा । 
हिन्दीपर विचार करते समय दिखलाया जा 
ज॒ुका'है कि खालिक बारी खुसरोकी रचना 
नहीं थी। वह रचना उनके बादकी है। किन्तु 
हिन्दी और हिन्दवी' दाब्दोंके इतिहासकी 
दृष्ठिसि उसका /मूल्य है । उसमें “हिन्दी 
छुब्दका , प्रयोग केवल , पाँच इबा र, “जककि 
'हिल्दवी का प्रयोग तीस बार/हुआ है। इसका 

“अर्थ यह है कि:उसः खमयतक हिल्दवी" शब्द 

धअधिक प्रचलित था.और हिन्दी ,बहुत.कम । 
सच पूछा जाय तो १३००से १८० ०के बीचके 

-घूरे , इतिहासमें हिन्दी” ल्लब्दका प्रयोग 


अपेक्षाकृत कम हुआ , है, और ' हिन्दवीिका 


“अधिक हुआ है | ऋखाएज़िकक्मरीके «संबंध में 
'प्रहले मेरा: विक्कार +भा। कि हिन्दवी 
/अरू: हिन्दी +दाड्द-ुबल्कुल समानार्थी: क्ब्द 

कै रूपमें,नहीं प्रयुक्त हुए हैं, अपितु जैस/&कि 


'फ़अपर संकेत-किया गया है, केवल उन शहह्वोंके 


4 छिए हिन्दवीका प्रस्तेग है,छज़ो अधिकतर 
/हिदुओंकी भाषा में: चलते हैं-क रकित्दी- उत्तको 
कहा गया है, जो मुसज़सन्मेंकी, माष (हिन्दी ) - 
: में भी-खूब ज़लतेः हैं । ध्यात्पुकेक देखनेपर 
प्नता+ख़्लएईकि कुछ: झब्कोंसे इस -बातफी 
। 79955 होती$ है।कतु: क़ूछः चुपके विरूद्ध भ्भी 
जाते. हैं ।: इसका +निम्कर्ष +सह . लिकला के 

(१) उस/काछूसें दोनों-झब्द ऋय:-समालार्थी 
। (२) हिन्दी' शब्दका प्रचार कम. तथा 
हिन्दवी' का अधिक -था। (३) . ख़ालिक- 
बारीमें इनके, प्रयोगमें कोई.विशेष ध्यान 
नहीं दिया: ग्रया है ।.अधिक प्रचारके कारण 
हिन्दवी झज्द अधिक तो आया है, कितु इस 
अधिक |आजेमें छंदकी ,आवद्यकता भीः कुछ 
४#कारण रही" है । 
/हिल्दवी-को हिन्दुओंकी हिंदी (ज़िसे छू 
लोग 'भाखा या : भ़ष़ा +क्नहते: थे ): था ऐसी 
हिंदी, जिक्नमें (करनी-फ़ारसी-ब्ब्द-अप्रेक्ष॒क्कत 
"कम कह तेशथे, ३४वीं /सरदीदषक क्त्ा. #ध््सीक़ो 






वी किआ रा भाका गोयन्द । इंशाकी “हिन्दवी 
'भी“रानी केतकीकी कहानी की भाषासे स्पष्ट 
है कि पढ़े-लिखे मुसलमानोंकी भाषा नहीं 
' है, जैसा कि.चंद्रबली पाण्डेय या डा० उदय- 
नारायण तिवारी मानते हैं । -वह प्रायः 
'हिन्दुओंकी ठेठ हिन्दी या 'भाखा' है। उस 
/काछके ,मुसलूमानों द्वारा लिखित भद्य था 
पद्यकी; भाषाकी तुलना करनेसे ,यह ध्ात 
“स्पष्ठत्या देखी जा सकती है। गासा द तासीने 
अपने इतिहास में: एंद्स्तानी' (अर्थात्‌ हिन्दु- 
:क्तानी )का' प्रयोग: उर्देके लिए त्रभ्ना िंदुई' 
(अर्थात हिन्द्रवी ) का प्रयोग हिम्दीकें लिए 
किया: है, इससे .भी ब्रहीः बगत स्पष्ट होती' है। 
निष्कर्षत: : कहा. जा सकता - हैः किः'भोटे 
'कौरपर /श्तो /दिसकीके » अक्ष्पप्रासक्री!+बोली 
"वेहकांबी व्या |उसापषरः अपलापरित साहिधषियव 
“परमाषाओंके!लिए इसः हिन्दवी मामका प्रयोग 


'अ्लेता' रहा: है, और इस रूपमें 'हिन्दवी हिल्दू- 


“मुसलमान दोनोंकी भाषा रही है, और इसके 
“अंतर्गत हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, रेखता, 


' 'उद्‌ -आदि सी: कुछ रही' हैं । कितु इसके 


“सक्थ ही -मुलत: यह हिन्दुओंकी,भाषा' रही 


है. और उसके: लिए यह, क्राम: प्रयुबता छोता 


'श्हा' है ।- इस प्रक्रार हिन्‍्दवी चामके प्रयोगमें 
' बेज्ञानिक €ंगकी दो-टू-कता“तथा/-एकरूपता 
नहीं मिलती ।. इसका अयोग 'सा्माधख्यतः 
१९वीं सदीके सध्यस्षक मिलता है ।.द्गके 
“प्रयोग: अपवाद रुवरूप!ही हैँ। आजफल।/केवल 
द्रकितन्ती . था दविखती : ब्रभ्ा उसके पूर्व के 
उकत्र-मास्तके' मसऊद, .खसरो-तथा. क्षकर- 
गंजी , अ्द्विके ।सपहितुम्के लिए -भी  #हल्दती 
झल़दकाः प्रयोग:कल + रहा है ।. (दे० )७हिल्ड्ी, 
उर्दू, हिन्दुस्तानो, दक्खिनी । 
हिंद्दी--5 ( १ )पश्चिमी  हिद्दीकी ५ बोलीद्घांगरू 
(दे ५ )का,..रोहतक, दिल्‍्दीक़े अमधण 






(३) लाली पद ७>का एक क्ताम़-)०६३) 
शयूर्वो ऋमाही:)(दे० )के लिए माल्दा; (क़ंशाल )- 
०में प्रयुकतः एक नाम । (४)सुल्तानी (दे०)- 
हुँका मुल्तमन्नमें- प्रयुक्त एक <त्तूम । (५) 
ःवक्खिनी- (दे ०) के नलिए +प्रयुक्‍त' छुक-लाम । 
(६) >कनोजी (दे०)+के “एक-रूपका-नाम, 
“जो फ़रुखकादमें बोछा जयता-है | (७) 
, पमारतकीः प्रसिद्ध:माषा,-जो अब' प्ारत- गण- 
“ंल्न की सज्यमा्षतके “रूपमें स्वीकृत होन्‍्चुकी 
# हैं ।लह्िदी आहदक़ा ऋइलिहास:ब्हुत पुसना है । 
नक़ोग- इसे-संस्क् तःछछद-पसध:से -संबद्ध/मानते 

: हैं. ४भ॑किल्तु-सिधु-अदकछमूलतः-संस्कृत का . दाब्द 
'एन्हीं /हो>सकता। ।:अ्क्ष्यो करे -भा रलमें...अगे के 

गंसमय :फडिचममेल र/सम्र रलमें /आयेलर - लोग 

#इहते_फेअ रुये स्जेग.पर्ग्नाए्ल संस्कृत थे । ऐसी 

बलिमेंक्य हू -स््र्मस्विक | है।किचंस धु/न दी का 

' आई ्ञाम' इन उज़र्येतर /लोगों दवरा-खयुकक्‍्त 
पगहोता' हहा/होशा कतणुसा जक्य: हीं होता कि 
कोई विदेशी. जशिकेसी देकमेंआवे और 
ध्वहफे | सारे-के-सा रेएनामोंको बदल: डाले । 

: ऐसी मादियोश्याशसे पहाड़ों -आदिके/काम तो 
! -नमकासंक्तुक'नाखः या बदल सकते या केतें हैं, 
'जिलको जक्षक्षक 7ल्रेग नहीं जानते, - कितु। 

“प्रद्चिचंधोखःर -उप्माश्तकी प्लबसे बड़ी : नेद्दीके 
हसंबंधमे उमकों ८ऐसशकएरएना प्रड़ा हो,व्या 

“जत्तकोंनेशुसा फ़िया हो, ऐसा: माननेकार को ई 

“कारण नहीं दीख़ता ।+ऐसी .स्थिक्तिमें:कम्ब्से- 
“कम इसनाज्ञों कहा. हीःजा सकता हैक शह 
'हशफ़्दफ़्मूछत::द्रचिड़ है। यों-बह भी असंभव 

उ्हीं/है ईकि- किक ल्वेग जब मारतमें आये हों 
ए़तोःछड्ेंःयह सम _अस्ट्रिक- आदि किल्लीशअन्य 

धिडणाकतिसे मिल्य'हो-। खाथ ही/ग्रह+भी 
बनते हे कि आफकीके आनेके संभय , इस पदी- 
का जीना ऋचलित:रहा हो। आ्कोते फसिधु' 














“हमें : उसका ,ंस्कृत- रूप,.बद्मा; दिया हो. 


*पिल्झेंके - संह्कृतीक र॒फ्ठक्ी 'फहुंबडा :आ्ायो मे 
अत्यंत. प्राचीन काछसे सिछती: है । उन्होंने 
, अनेक .देख्ली-विदेशी ,्यमों एवं .शब्दोेंके /साथ 


ऐसा किया है । हे 


' | आचुक-कष्दःएसिंड' “सित्‌ धंया :विस्द'ऋक्षादि 





लेंफोमे;द्र घिड़:फरिवाश्की कई :माफाओं 
एवं: ब्रोकियोंमें:अध्यंतः प्राची वकालसे।, मिलता 

7 है। जिसको! फ्वोग,अस्य/अर्थोके'साथ, छिड़- 
करने ,.सिींचने था बहने अआदिके लिए होता 
5 रहा! है. + मेरा।अजनुमाकत है-पकि इसी सिड या 
“झ्ित्‌ :शब्दके,आधौरपर.' फ्राचीन? द्वविष्टोंने 
“इस बड़ी नदी (एसघु )को सिद्‌ या सित्‌' 
“मकम दिया । स्रह नाम इसमें बहते “हुए बहुत 
अधिक पानीके- कारण भी हो सकता है, या 
इस ४काशण भी /हो.'शकता । है” कि! इसकी 
» सप्यताका -उस काछमें >सूलाकेसद्र [सिश्व॒ की 
+घाटी ) : जो था, इसीसे सींत्री जजानेकाली 
'मम्रिषरु कस था । जादमें इसत्तदीके-अपसफास- 
की /“फ्रमि [तीस छाटी) भी इसी 'नक््मके 
आधा रपर'सिद/या “खित्‌' कहलांयी + इस 
अअनुम्मनके लिए ।एक ठोस आधार 'मीहै । 
१९२८-२९में प्रझ्िचमोत्तर भारत्तसे प्राप्त 


- >कुछ अमिलेखोंसे यह पता -क्‍लता है कि 
० हडु॒ष्पा-फोहन-जोद ड़ोके छोगोंकेःस्था नका नाम 


*शुसकालमें +असिद्‌ःथा सितःभ्रा । ! इस आकार 


' व्कषयु०प्रेदेशका प्रांचीन/नामसिद्‌ फया सित्‌' 
' सिद्ध होता है ॥ इसका अथे-बहहुआ'कि/संह्कृत- 


में! इस'नदी “या. इस प्रदेशके ' छिए-सिध॒' 

' शब्द'वस्तुतः संस्कृत झढ़द नः होकर प्राश्ीन 
* द्रबिंडृं) कद ' सिद या सित्‌का संस्कृत्तीकृत 
+छूप! है । 'जेसा कि ऊपर संकेत किया गया है 
जानकी करत मपन परिथिंमें। इस शब्दको / और 
'पीछेतक*ले' जानाःसंभव नहीं । *संभवः) है, 
' भविष्यमें' और: प्रभाणौंके! मिलने पर इसे।आ- 
अस्ट्रिक' या 'और भी किसी प्रात्तीन भाषाका 
“ आउंद धसिद्धा किया. जा- सके + द्रविड़ |हद्दके 
“अाधारपरःबंने इस सिध*दव्दकक प्रश्ोग 

'कऋग्बेकल्कारूमें दो अर्थॉमिें चल 'रहा.त्या । 
#इसका' घ्रमुख अर्थ! तो /वदी'था और/ दूसरा 
“अँथ था “सिंघुतत॑द्ीके' पासकी' भॉमि' + |सदीके 
'अर्थमें 'अह शब्द सिंधु” सप्लेतिधव: ६स्रात 

'नंदियाँ), सप्त्सिधृषं आँदि रूपखोंमें ।कई 

स्थानोंप॑रुआय॥ है, कितु स्थान-विश्ञे प केश्अर्थ - 


“में कर्वशित्‌ केवल एक/घार! (२.८.९६० ही 


हर 
प्रयुक्त हुआ है । आयोंके भारत-आगमनसे 
पूर्व भी भारतसे ईरानका सांस्कृतिक तथा 
व्यापारिक संबंध रहा है, जेसा कि ज्योतिष, 
पौराणिक कथाओं तथा अन्य क्षेत्रोंमें आपसी 
प्रभावोंसे स्पष्ट होता हैं। आयोके भारत 
आगमनके बाद यह संपकक समोत्रीय होनेके 
कारण कदाचित्‌ और अधिक बढ़ गया । 
५००६० पृ०के आसपास दारा प्रथमके 
कालमें सिंधु नदीका प्रदेश ईरानी लोगोंके 
हाथमें था । इन्हीं संपर्कोके सांथ भारतसे 
ईरान तथा 'ईरानसे भारतमें याजक लोग 
आया-जाया करते थे । श्ञाक द्वीप के मग 
ब्राह्मण (जो भारतमें शाकद्वीपी ब्राह्मण 
कहलाये ) फारसके पूर्वोत्तर भागसे ही आकर 
यहाँ बसे थे। कदांचित्‌ याजकोंके साथ हमारे 
'सिघ! . और सप्ततन्धिवः आदि शब्द भी 
ईरान पहुँचे । हम्सरी प्राचीन! स ध्वनि ग्रीक 
भाषाक़़ी तरह :ईरानक्री अवेस्ता आदियमें 
भी ह'उच्चरित होती रही है, जैसे--सं ० 
सप्त, अबेस्ता हफ्त, सं० असर, अवेस्ता 
अहुर आदि | इसी कारण ये सिधु' और सप्त- 
सिन्धव” शब्द अवेस्तामें हिंदुः (अवेस्तामें 


महाप्राण ध्वनियाँ नहीं होती, अत: ध का द 


हो गया है) और हप्तहिन्दव' रूपमें मिलते 
हैं, अवेस्तममें हिंदुः शब्द नदीके अर्थमें तो 
अयुक्‍त हुआ ही, साथ, ही, सिघु नदीके पासकी 
मूमिके अथमें भी प्रयुक्त हुआ है । उस समय 
ईरानवालोंके पास भारतकी भूमिके लिए 
केवंल वही शब्द था, अतः धीरे-धीरे इरानी, 
भारतके जितने भी मागसे परिचित होते गये, 
उसे वे इसी नामसे अभिहित करते गये । इस 
प्रकार किसी अन्य शब्दके अभावमें इस शब्द- 
के अर्थमें विस्तार होता गया और सिंधु 


नदीके पासकी भूमिका वाचक” शब्द धीरे- 
धीरे पूरे भारतका वाचक हो गया । इस 


आशिक विकासके साथ-साथ इस दब्दका 
ध्वनिक विकास भी हुआ और इसमें इ'पर 


बलंघात होनेंके कारण अंत्य डर लुप्त हो 


ग्रया: ओर .इस प्रकार॑ यह. शब्द हिन्दु- 
हिंद, हो क्या । आगे चलकर. हिंद 
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शब्दर्में इरानीके विशेषणार्थेक प्रत्यय ईकः' 
जुड़नेसे हिंदीक शब्द बना, जिसका अथे था 
'हिन्दका इसी हिन्दीक का विकास (क'के 
लुप्त हो जानेंके कारण ) हिंदी” रूपमें 
हुआ । इस प्रकार हिन्दी का मूल अर्थ है 
'हिन्दका' या भारतीय । इस अर्थमें' हिन्दी' 
दब्दका प्रयोग मध्यकालीन फ़ारसी तथा 
अरबी आदियमें अनेक स्थलोंपर हुआ है । 
उदाहरणार्थ अरबीमें तमर'का अर्थ सूखा 
खजूर' है। इससे कुछ मिलता- जुलता 
होनेके कारण उन लोगोंने इमली'को 
(जिसका परिचय उन्हें भारतसे ही प्राप्त 
हुआ था) इसी आधारपर तमर हिन्दी' या 
'तमर-ए-हिंद'* कहा । विशेषणके रूपमें 
प्रयुक्त होनेंके अतिरिक्त हिन्दी” शब्द 


, संज्ञा रूपमें भी बहुत-सी भाषाओंमें प्रयुक्त 


होता रहा है। उदाहरणार्थ फ़ारसी तथा 
अरबीमें हिन्दी शब्दकों प्रयोग विशेष 
प्रकारकी तलवारके लिए (जो भारतीयइस्पा- 
तकी बनी थी, याभारतसेजाती थी) तथा 
तलवारके वार आदिके लिए होता रहा है । 
मिस्रमें मलमल (जो भारतसे जाता था) के 
लिए भी हिन्दी शब्दका प्रयोग मिलता है । 

भाषाके लिए हिन्दी शब्दके प्रयोगका 
इतिहास भी फ़ारस और अरबसे ही आरंभ 
होता है । छठी सदी ई०के कुछ पूर्वसे ही 


. ईरानमें 'ज़बान-ए-हिन्दी'का प्रयोग भारत- 


की भाषाओंके लिए होता रहा है । इस 
दृष्टिसि कुछ उदाहरण उल्लेख्य हैं :-- 
(१) ईरानके प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवाँ 
(५३१.५७९ ई०) ने अपने दरबारके प्रमुख 
विद्वान हकीम बजरोयाको पंचतंत्र का 
अनुवाद कर छानेके लिए मारत भेजा 
था । बजरोयाने यह काम पूरा किया । 
'ककंटक' और दमनक'के आधारपर उसने 


१--यह 'हिन्दीक' शब्द ही अरबोसे होता 


ग्रोकर्मे इंदिके” 'इंदिका', लेटिनमें 'इंदिआ' 
तथा अंग्रेजो आवि में 'इंडिआ' हुआ । 


(२९) थही 'शब्द अंग्रेजीमें टेसरिंड (&- 


गाधादे - इमली है । 


७३१ 


इस अनुवादका नाम कलीला व दिमना' 
रखा । इसकी भूमिका नौशेरवाँके मंत्री 
बुजर्च मिहरने लिखी । भूमिकामें अन्य 
बातोंके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि 
यह अनुवाद--ज़बाने हिन्दीसे किया 
गया है । यहाँ स्पष्ट ही जबाने हिन्दीका 
प्रयोग भारतीय भाषा' या संस्कृत के लिए 
है। (२) इस पहलदी अनुवादसे इस पुस्तक- 
के अरबी गद्य तथा पद्यमें कई नामोंसे कई 
अनुवाद हुए । ९दीं सदीतकके प्रायः सभी 
अनुवादोंसें मूल पुस्तकको जबाने हिन्दो-- 
का कहा गया है । उदाहरणार्थे ७०० ई०के 
आस-पासमें किये गये अब्दुल्ला इब्नुल 
मुकफ्फ़ाके अनुवादमें, इब्न भकनाके अनु- 
वादमें तथा जावेदानें खिरद नामसे ८१३ 
ई०में हृब्न सुहेल द्वारा किये गये अनुवादमें । 
(३) १२२७में अमिनहाजुस्सिराज् भारत 


,. आया था । इसने अपनी पुस्तक तबकाते- 
नासिरी'में लिखा है कि ज़बाने हिन्दी में 


बिहारका अर्थ मदरसा” है। स्पष्ट ही यहाँ 
ज्ञबाने हिन्दी'का प्रयोग संस्कृतके लिए 
न होकर या तो सामान्य भारतीय भाषाके 
अथँमें है, या फिर भारतके मध्य भागकी 
भाषा' (कदाचित्‌ हिन्दुवी या हिन्दी” )के 
लिए । (४) १३३३ ई०में इब्नबतुता 
अपने रेहला इब्न बतूृता में तारन नगरके 


संबंधमें लिखते हुए लिखता है :----किताबत 


अला बाज़ अलजदरात बिल हिन्दी” अर्थात्‌ 
कुछ दीवारोंपर हिन्दीमें लिखा था। भाषा- 
के अर्थमें केवल हिन्दी शब्दका विदेशोंमें 


* यह कदाचित्‌ प्राचीनतम प्रयोग है, यद्यंपि 
- यह नाम आजकी (हिन्दी के लिए न होकर 
क्‍ कदाचित्‌ संस्कृतके लिए हैं। (५) तैमूर- 


लंगके पोतेके कालमें (१४२४ ई०) शर- 


. फुद्दीन यज्दीने तैमूर और उसके प्ररिवारके 


संबंधमें ज़फ़ंरनामा' नामक ग्रंथ लिखा। इस- 
में एक स्थानपर आता है कि “राव' हिन्दी 
शब्द है । विदेशोंमें हिन्दी भाषाके लिए 
'हिन्दी'का संभवतः यह प्रथम «प्रयोग है। 
भारतवर्षमें भी भाषाके अ्थंमें हिन्दी 


डर सही 
दब्दका प्रयोग प्रारंभमें मुसलमानों द्वारा 
ही किया गया। भारतीय परंपरामें बोली 
जानेवाली या . प्रचलित भाषा के लिए 
प्राचीन कालसे ही भाषा' शब्दका प्रयोग 
करते आ रहे हैं। इसका प्रयोग ऋमसे संस्कृत, 
प्राकृत तथा बादमें हिन्दी आदिके लिए 
हुआ। सो देख के बनमाली शिष्यार्थ भाषा 
टीका कीन्ह' ( १४३८में लिखित भास्वती- 
की भाषा-टीका ) । संस्कृत कबिरा कूप- 
जल भाषा-बहता नीर' -कबीर; आदि 
अंतजसि कथ्था अहै । लिखि भाषा चौपाई 
कहै ->जायसी; भाषा भनित मोर मति 
थोरी “तुलसीदास; भाषा-निबद्ध मति 


जानहीं जेहिके कुलके दास “-केशवदास । 
संस्कृत आदिके ग्रंथोंकी हिन्दी टीकाओं में 
आाषा टीका रूपमें भी यह शब्द उसी अर्थ- 
में प्रयृकत हुआ है। रामप्रसाद निरंजनी--- 
कृत “भाषा योग वासिष्ठ' (१७४१ ई०), 
१९ फ़रवरी १८०२में फोर्ट विलियम 
कॉलिज द्वारा भाखा मुंशी की माँगकी 
स्वीकृति तथा लल्ललालकों उक्त कॉलिजके 
कागज़ोंमें भाषा मुंशी कहे जानेसे पता 
चलता है कि हिन्दीके लिए भाषा दब्दका 
प्रयोग आधुनिक कालूतक चला आ-रहा है। 
संस्क्रृतके टी का-प्रंथोंमें तो यह अब भी चल 
रहा है । पुरानी पीढ़ीके पंडित हिन्दी टीका 
न कहकर भाषा टीका ही कहते है। 
मुसलमान इस देशके लिए (हिन्दका 
प्रयोग करते थे ही, अतः जब वे यहाँ आये 
तो यहाँकी भाषाको ज़बान हिन्दी” कहने 
लगे । उनका विशेष संबंध मध्यदेशसे था, 
अतः धीरे-धीरे इंसकी मध्यदेशीय बोलीके 
लिए उन्होंने ज़बान हिन्दी' या (हिन्दी 
ज़बान या हिन्दी” नामका प्रयोग कियां । 
आरंभमें इस नामके अंतर्गत पूर्वी पंजाबी 
भी कदाचित्‌ आती थी ॥ 

हिन्दी! नामका भारतमें प्रथम प्रयोग 
किसने किया, यह अभीतक अनुसंधानका 
विषय है । प्राय: यही कहा जाता है कि 


#हिदी 
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अमीर खसरोमें सबसे पहले हिन्दी . शब्द 
- हिन्दी 'म्राषकके! लिए “मिलता है । मैं 'सम- 
झता. हूँ कि भाषाके -अर्थमें खुसरोने कहीं 
फ्री हिन्दी शब्दका प्रयोग नहीं किया । 
छसने (इलिथट, ३२. ८: ५३९ ) हिन्दी 
आब्दकां।अ्रयोग भारतीय 'मुसलमाजन्नों या 
भारतीय के लिए किया * है.। यहाँ. बहुत 
विस्तारसे :इस विषयको लेना संभव, नहीं 
है, कितुःसंक्षेप्में' कुछ 'बातें 'कंही' जा सकती 
हैं; । इस *संबंधमें। खबसे बड़ा तर्क तो। यह 
परद्िया! लांसा* है वकि' खूसरो' लिखित सिंलिक 
*बारॉमिं हिन्दी झब्द' कई बार आया है । 
श्वस्तुत: 'खिलिक बारी" 'खुर्सरोकी 'शचना 

नंहीः है।और उसके बहुत' बाद: .किसी“खुसरो 
हरे ने 'इसकी रचना कीं है ।' थेदि “खॉलिक 
' बरी? अंमीर' खुसंरो "जैसे वविद्वन्‌की! 'रुंघना 
#हीती शत वचह “ पर्योष्त “व्यक्तेस्थिते'! छैती, 


“जबॉकिउपलब्ध/खतकिक ब्खि' प्रगतिर अँय- ४ 


 शॉस्थितं०हैं ) कमी फ़ीरसी' पल्दीके सँसा- 
“सावी हिेखीशरब्दातद पद्विये गये/ हैं! तो” केभी 
+ बारययोंके! समावार्थी _कक्‍्य! । - भाषा सीखने- 
की! दृष्टिसे-इन/ वाक्‍्यों' या शब्दोंमें कोई भी 
“एकरूणता ब्रहीं हैं । जो काक्य ' दिये गये 
#हैं|#वे “भी. तुक : या छंद! बेछोनेंकी  दृष्टिसे 
$ छियें बैये ज्ञांत होतें'हैं. ।०मार्षोकेः प्रारतमिक 
ज्ञार्मेकी हदृष्टिंस “उन्तका। प्रषय:ः बिल्कूल! “भी 
मुल्य सही: है ॥' कौरक/ कले-रु्वमा! आदिकी 
ष्टिसे भी “वे अहस््वः नहीं*रखंते :।' तुर्की 
'जाँती ना'। तुर्वगिका क्िद्वान्‌ खुसंरो' यह 
लिखे“ कि 'उसे अभृक +शब्दक़ी कतुर्की। मंही 
>आती/ ऋषपनातिित है. । /समथः ही >कदि! से 
'तुर्की नहीं /भीः आती, तो इस स्वीका रोकित- 
“की, किसीको हिन्दी था हिन्दवी' 'सिख्कतने- 
>केलिएं लिखे गये कोदमें!क्याःअपवश्यकता ? 
ऐसे शब्द 'छोड़' देता या उसके लिए )जैसा 
/ किशअख्यंत्र किया गया है' अरबी या'फ़ारसी 
दब्द दे दिया! होता ।“खॉलिक- “बारें में 
' शब्दोंकी गलतियाँ “भी ' है । हिन्दी" कोना - 
"के * किए: फ़ार्ससी' शब्द “कोरेदियां'शैया 


हैं? जकिकि' 'कोरेका”“अर्थ 'म*्ंघारैहोताट है। | ' 


विजन ४७३२ 
“तिदर्ब”, किबक' ओर, हंस कोछक! माना 
'है, जककि तीनों अलग-अछग'” है । तक्तर के 
लिए एक !स्थातपर दुर्राज' तथा *अन्यत्र 
लगलग' दिया गया है | खाडिक कॉँरीसे 
इस तरहकी 'अशुद्धियोंके अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । उप्र क्त' बातोंकों' देखते 
हुए यह कहना उचित'संहीं लगता कि #खा- 
लिक्र' बारी, खसरोकी रचना! हैं। ऐसी 
स्थिंतिमें हिन्दी” शब्दंका! खूस'रों प्वारा 
प्रयोग खालिक बारी/के आधारपर नहीं 
फभा जाल्‍श्कता । 'दूसरे' प्रभाणके' रूपमें 
लुसरेका एक' बाक्य उद्धुत किग्रा ।जाता 
* है, जिसमें उन्होंने।कहा है. क्रि--नमैंने: फ़ारसी के 


“#साथ-साथः:हिनल्दीसें भी! चंद नज़्में? कहीं :- 


“जज! बे चंद नज्म' हिन्दी/बीज/'नज़्जर द्रेश्तान 
कादा शुद अस्त | घक्तुतश्षग्रक्त॒ब्राक्य .उनके 
केब्ाल' देवीए जि जाया संखलवीसे क छाकेगों ने 
उद्धरण १दिये 7हैं, ईकतु थहाँ भी ममूछत 
हिल्दुवी का प्रथोग है न कि हिन्दीका । 
इनके अतिरिक्त ,खुसरो द्वारा.मछ््रषाके 
“अर्थमें हिन्दी शब्दके अयोगका कोई अन्य 
प्रमाण देखनेमें “सहीं -आयाः । .छसने तकहीं 






+ और “भी /प्रयोग किया/#हो 'ज्ो) नहीं फ्रह 
('मैंकताी: यों, व्काषाके  अग्नेमें' छिकयो 


एदि० ))या हिल्दुईदाब्दफा! प्रयोग खुसरो में 


' “कई स्क्‍ल्मेंमें' सिकता! है । 'एक- स्कामपर वे 


क़हते हैं :+--तुके हिन्दुस्ताज्रियम।च्नन वडूद्ववी 
"गोग्रम /भवाव ; अब तेमे: किदुसतानी कतुक 
हैँ,हिन्दुवीमेंज वाक 'वेताः हैं .+ उत्तकी ख़स- 
'सबियोंमें।भीयह।झढ़द ।एकाधिक स्थत्वेंपर 
'आग्राए है "इस प्रक्तार॑ खंसासेके हारा ्विद्री' 
“सामके अयोगकी 'काते अहुतःक्रमाणिक हीं 
“क्ात/ होती: |- हाँ, यह 5क्षम्ररयः जनुझानछ है, 


कि उंक्रके।कछ प्रदाह्ब ० नम्नन्नाः 








अर्थ में: अथीर! प्राएंभः हो कयाएश्रा 4-५ । 
अरह/प्राय: ८कंहा गया“ है' कि हिन्दी! और 





७ 
भक्षाके; लिए- बिना किसी . भक्षाके लिए. बिन किसी विशेष कारणके | आ। गकेओऔर दसरी और हिन्दओं एवं मगार- 
दो न्ञाम्मोंका' सास-सकथः उतनी होते!” और 
क्ल्कुछ एक- अर्थ:चरूवा कुछ बहुत जँचता 
नहीं । मुझे ऐसा लगता है कि!आरंभमें ये 
चकेकों शरद जिंश्वार्थी थे । ऊपर कहा गये 
है: खुस॑रोने- हिन्दी! शब्दका प्रयोग 'भार- 
तीथ 'मुखलमानोंके० लिए किया. है और 
' (हिन्क्ती” शब्दका प्रयोग' उसने " मध्यदेशीय 
भाषाके लिए किया है| यह “हिन्दवी” शब्द 
चस्तुत्तः हिल्दूबी' या हिन्दुई' है। हिन्दू-- 
ई - हिन्दुओंकी भाषा (-दे० हिन्दवी) । 
'हिन्दुवी' शब्दके प्रयोगके कुछ दिन. बाद 
हिन्दी 4 अर्थात्‌ भारतीय: मुसलरूमानों ) की 
' भज्वाके लिए कदातचित्‌ हिन्दी शब्द ही 
चल"पड़ः -। हिन्दुबी' या हिन्दवी' तोः वह 
' भक्थक थी; जो शौरसेली * अपभ्रंशसे: विक- 
सित थी और मध्यदेशमें सहज रूपसे प्रयुक्त 
हो. रही थीः। हिन्दी” अर्थात्‌ भारतके मृस- 
लरूमानों ने .भी--इसे अपनाया, .कितु स्वभा- 
वतः धामिक तथा सांस्कृतिक (ख़ान- 
पान, रहब- सहन, कपड़ा-छत्ता ,) कास्णोंसे 
“'उवकी. भाषाओें - अरबी, फ़ारस्फ् ,तुर्कीके 
शब्द्ःअधिक थे ३ इसी भाषाकेपलिए- आरंभ- 
“मैं कृद्युज़ितू, छिदी: झब्द चला + इस प्रकार 
. हि्धवी', शब्द, पुराना है और (हिन्दी 
भ्ुपेक्षाकृत ,बादका.। साथ' ही -मूलूलः दोनोंमें 
: कूछ अंतर-'भी. है .। शुद्ध. हिन्दीमें लिखने- 
 बाले- पुराने कवियों तथा. लेखकोंने संभ- 
वतः इसी कारण अपनी भाषाकों प्रायः 
-हिन्दवी कहा है--तुस्की अरबी “हिन्दी 
भाषा जेती, आहि-। जामें मारग प्रेमका, 
सबेंसराहैं .ताहि 4---जायसी । श्री परकास 
दास (१६६६- ई७) के- अंबेरके-दीवानको 
: लिखे गये पत्र; तुलसीके -फ़ारसी पंचंनाभे' 
जटमलकी “गोरा बादलकी कथा? तथा: इंज्ा 
अल्ला खाँकी “रानी . केतकीकी कहात्ती/में 
भी- हिन्दवी' शब्दः ही मिलता है । 
कितु ऐसा लगता है कि यह भेद अधिक 
दिनतंक' चला' नहीं । *अश्बी-फ़ारसी- 
तुकीकि * बहुतसें: आभ-फ़हंम शब्द: हिन्क्वीमें 





आ! गे और दूसरी और हिन्दुओं: एवं ला री- 
तीथ* वातावरणकै ' प्रभावसे पर्याप्त भार 
तीयें शब्द मुसलुंमानोंकी भीरषमिं भी गहीते 
हों गंयें। और हिन्दी-हिन्दवी! दोनीं: ही शब्द 
प्रायें: ( किन्तु पृर्णत॑: नहीं ) 'समानार्थी हो 
गये | यों कुछ: विंशैष' प्रयोगीमे इन॑'शब्दोंके 
मूल अर्थ भी लँगंभंग १८वीं सदी' उत्त रादे+ 
तक या उसके भी बाद चरूंते 'रहें। हातिम 
(१८वीं सदी उत्तराद्ध )ने दीवानजादेके 
दीबाचे में लिख है,--जबान हर दयोर ता 
बहिन्दवी, कि औआँरा भाका गोयंद:.. . । 
इससे” स्पष्ट” है कि  हिंन्दवी' और भाषा 
प्रायं: एक थी । उंसीके कुछ दिने बांद॑  तज- 
किर: मख़जन उलंगरायब 'में'लिखा' मिलती 
है-+-दरजबानें हिन्दी किमुराद उर्दू अस्त' 
अर्थात्‌ हिन्दीमें' जिससे मतलूब उर्दःहै । 
कितु जैसा कि: संकेत किया ' गया है तथा 
आगे भी कुछ उदाहरणोंसे 'स्पष्ट होगा; इस 
प्रका रको अंतर स्वेत्र नहीं किया गया' है । 
चंद्रबली पॉण्डेयंने यह दिखानेका ('उर्दूका 
रहस्य! “पुष्ठ “४०-४२ ) प्रयासकिया है कि 
हिन्दवी हिंन्दँजीकी भाषा! नहींथीः?। इसी 
आधारपर डॉठ उदयंनारायण" तिकारी 
(हिंन्से माषाकाः उदंय॑ और विकास पु० 


१४४ ) ने 'मी“कदाचिंत्‌ इसे” स्वीकीएर कर 


लियाँ है, कितुं पांडेयजीके' तर्क वस्तुंत उनके 
मतकी प्रमाणित करनेमें सभथ भहीं दीखते । 

हिन्दी शब्दके -प्रारंभिकें'प्रयोग॑/जब॑ “भी 
और 'जिसेके 'भी'ः द्वारा' हुए हों, इसके" अधिं- 
छ्छिन्न 'प्रयोगकी प्रांचीन परंपरा' दक्खिनी 
यां दषिंखनी हिंन्दीके कवियों' एवं गद्यंकारों- 
में “ही ' मिलती है । 'उदाहरणांथे :--( १) 
शाही' नीराजी (१४७५ ई०५)--थों देखत 
हिन्दी” बोल । (२) शाहं- बुहनिंदीम 
(१५८२६५ )--ऐब“ न 'राखें हिन्दी" बोल 
( 'इशादि 'नाभामें”) । (३) मुल्ला'वजही 
(१६३५. ई० )-- हिन्दोस्तानमें “ हिन्दी 
ज़बान सों. .., ( सबरसकी भूमिकामें) । 
(४) जुनूनी (१६९० ई०)-- मैं" इसको 


'दंरों ' हिल्दो.! जबाँ/ इसे वास्ते कहने? छगी 


हिंदी. मा 
( मौलाना रूमके 'भोजज़ा' के अनुवादमें ) । 
इसके साथ-साथ हिन्दवी (दे०) शब्द भी 
प्रयुक्त हो रंहा था। १७वी सदीसे हिन्दी 
शब्द जत्तर भारतमें भी अविच्छिन्न रूपसे 
मिलने रूगता है। उदाहरणार्थे, खफ़ी खाँके 
'मुतख़वुल्ल बाव' (१७वीं सदी उत्तरा्ड ), 
मिर्जा खाँके तुहफ़तुल हिन्द! ( १६७६ 
ई० ), बरकतुल्ला पेमीके अवारफ़े हिन्दी 
(छगभग १७०० ई० ) तथा मआसिरुलू 
उमरा (१७४२-१७४७ ) आदियें। हिन्दी 
कवियोंमें १७७३ ई०में सुफ़ी कवि नूर 
मुहम्मदने लिखा है-- हिंदू मग पर पांव न 
राख्यों । का जौ बहुते हिंदी माख्यों । इससे 
संकेत यह मिलता है कि इस कारूतक 
आते-आते हिन्दी शब्द कुछ-कुछ हिन्दुओं- 
की भाषाकी ओर झुक रहा था, और 
से हिन्दुओंकी शब्दावली निकलकर फ़ारसी 
दब्दोंके आधारपर उर्दूकी नींव पड़ रही थी । 
१८००के लमभग मुरादशाह लिखते हैं : 
झिझोड़ा फ़ारसीके उस्तरूवाँ को 
किया पुर मग्ज़ तब हिन्दी ज़बाँ को 
फ़साहत फ़ारसी से जब निकाली 
तताफ़त शोर में हिन्दी के ड़ाली । 
थों जैसा कि हम आगे देखेंगे, हिन्दी शब्द- 


का प्रयोग इसके विरुद्ध सामान्य अर्थोमिं !' 


ऊम्भग १९वीं सदीके मध्यतक मिलता है । 
, यह ध्यातव्य है कि यद्यपि हिन्दवी' या 
हिन्दी'का प्रयोग मध्यदेशकी जनभाषाके 
लिए चल रहा था और वह उत्तर भारतसे 
दक्षिण भारतमें भी जा पहुँचा था, कितु 
इसका स्वीकृत नाम भाषाओंमें अकबरके 
कालतक नहीं मिलता । अमीर खुसरोने 
अपने ग्रंथ नृहसिपरमें उस काछकी प्र- 
सिद्ध ग्यारह भाषाओंका उल्लेख किया है 
(सिन्धी, छाहोरी, कद्मीरी, बंगाली, गौड़ी, 
गुजराती, तिलंगी, मावरी (कोंकणी) ध्रुव 
समुन्दरी; अवधी, देहलवी ), कितु इनमें 
हिन्दवी' या हिन्दी” नहीं है। अबुर 
फ़ज़लकी आईते अकबरी'में दी गयी १२ 
भाषाओं +२ ( देहलूवी, बंगाली, मुलतानी, 
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मारवाड़ी, गुजराती, तिलंगा, मरहठी, 
कर्नाटकी, सिधी, अफ़गानी, बल्‌चिस्तानी, 
कश्मीरी) में भी इनका नाम नहीं आता । 
हाँ, एक बात अवश्य विचार्य है। खुसरो 
और अबुलफ़ज़ल दोनों हीने देह- रूबी 
भाषाका उल्लेख किया है। यह हिन्दवी' 
या हिन्दी छोड़चर कोई और भाषा नहीं 
हो सकती । इसका अर्थ यह हुआ कि 
खुसरोसे लेकर अबुलफ़ज़लके कालृतक इस 
भाषाका स्वीकृत नाम संभवतः दैहरूवी 
था। अन्य नाम केवरू साहित्यतक ही 
सीमित थे । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि 
'हिन्दी” शब्द मूलतः मुसलूमानोंकी हिन्दीके 
लिए प्रयुक्त होकर फिर हिन्दुओंकी माषाके 
की ओर आ रहा था । कितु. १९वीं, सदीके 
मध्यके पूर्वतक उर्दूके लेखकोंमें प्राय: इसका 
प्रयोग उर्दू या रेखताके समानार्थी रूपमें 
चल रहा था। हातिम (१८वीं सदी उत्तराद्ध ), 
नासिख, सौदा (१७१३-१७८० ई०), 


. मीर (१७१८-१७५८ ई०) आदिने एका- 


धिक बार अपने शेरोंको हिन्दी शोर कहा 
है | ग़ालिबने अपने खतोंमें उर्दू, हिन्दी” 
तथा रेख्ताको कई स्थलोंपर समानार्थी 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त किया है । १८०३ 
ई०में लिखित 'तज़किर: मखज़न अलग- 
रायब में आता है--दर ज़बाने हिंदी कि 
मुराद उर्दू अस्त ।' फोर्ट विलियम कॉलिजके 
हिन्दीके अध्यापक गिलक्राइस्टके लेखोंसे 
पता चलता है कि वे हिन्दी, हिंदुस्तानी, 
उर्दू तथा रेख्ता आदिको समानार्थी समझते 
थे। कितु उनकी दृष्टिमें इनका परिनिष्ठित 
रूप अरबी-फारसी मिश्रित था, अर्थात्‌ 


' उनकी हिन्दी आजकी दृष्टिसे उर्दू थी । 


१८२०ई०में उनकी एक किताब निकली 
जिसका ताम था--कवानीन सफ़ व नहों 
हिन्दी । पुस्तकपर अंग्रेज़ीमें लिखा था-- 
(एप्रौ68 .ए प00०6७. 2780 

पुस्तकके पीतर-सर्वत्र ही हिन्दी या रेस्ते' 
दब्दका. प्रयोग “है, कितु व्याकरण 3र्दूका 
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है । इसकी भाषा भी अरबी-फ़ारसी शब्दोंसे 
लदी है, जैसा कि नाम (कवानीन सर्फ़. . .) 
से भी स्पष्ट है। इस तरह आरंभमें गिल- 
क्राइस्ट भी हिन्दी” शब्दका प्रयोग उर्दू के 
अर्थमें ही करते हैं। आशय यह है-कि 
१८००के आसपास हिन्दी झब्दका प्रयोग 
उर्दू तथा रेख्ताके लिए हो रहा था । 
हिन्दी! शब्दके आधुनिक अर्थमें प्रयुक्त 
होनेका इतिहास बड़ा विचित्र है | पीछेके 
नूर मुहम्मद तथा मुरादशाहके उद्धरणोंसे 
इस बातका कुछ संकेत मिलता है कि 
कभी-कभी उसका प्रयोग हिन्दुओंकी भाषा 
या अरबी-फ़ारसीके कठिन शब्दोंसे रहित 
मध्यदेशीय भाषाके लिए होता था, कितु 
ऐसे प्रयोग प्रायः अपवादस्वरूप हैं। प्रायः 
“हिन्दी'का प्रयोग उस भाषाके लिए मिलता 
है, जो अरबी-फ़ारसीसे भरती जा रही थी 
या जो वह भाषा थी, जो बादमें विकसित 
होकर उर्दू कहलायी. । जनतामें १९वीं 
सदीके प्रायः मध्यतक कुछ अपवादोंको छोड़ 
हिंदीका इस अभेंमें प्रयोग मिलता है । 
आधुनिक अर्थमें हिन्दी' शब्दके व्यापक 
प्रयोगका श्रेय मूलतः अंग्रेज़ोंको है.। १८०० 
ई०सें कलकत्तेमें फ़ोर्ट विलियम .कॉलिजकी 
स्थापना हुई । वहाँ गिलक्राइस्ट हिन्दी या 
हिन्दुस्तानीके अध्यापक नियुक्त हुए । यदि 
गिलक्राइस्टने मध्यदेशकी वास्तविक प्रति- 
निधि भाषाको, जो न तो अधिक अरबी- 
फारसीकी ओर झुकी हुई थी और न संस्कृत- 
की ओर, अपनाया होता तो आज हिन्दी- 


उर्दू नामकी दो भाषाएँ न होतीं और हिन्दी 


भाषा एवं उसके साहित्यका नक्शा कुछ और 
ही होता। कितु उनकी हिन्दी [जैसा कि 
उनके हिन्दी व्याकरणके नाम (कवानीन 
सफ़ व नहो हिन्दी) ] से स्पष्ट है, बहुत 
ही कठिन उर्दू थी। वे १९०४ तक तो अध्या- 
पक रहे, अतः वही भाषा हिन्दी कही जाती 
रही । कितु वहाँके कर्मचारियोंका ध्यान 
इस बातकी ओर गया कि प्रतिनिधि भाषा 
वह नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ 


हिंदी. 
कि (हिन्दुस्तानी शब्द तो अरबी-फ़ारसी 
शब्दोंसे युक्त गिलुक्राइस्टकी हिन्दी (जो 
वस्तुतः उर्दू थी) के लिए प्रयुक्त होने लगा 
और हिन्दी शब्द हिन्दुओंमें प्रयुक्त संस्कृत 
मिश्वित भाषाके लिए। इस अथर्में हिन्दी 


' शब्दकी परंपरा प्राप्त साहित्यमें कहीं-कहीं 


ही मिली. है । संभव है जनतामें इस अर्थ- 
में उस समय हिन्दी नामका कुछ अधिक: 
प्रचार रहा हो, जहाँसे अंग्रेज़ोंने उसे ले 


. लिया हो । इस नवीन अ्थमें हिन्दीका स्पष्ट 


रूपसे लिखित प्रयोग कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
कैप्टिन टेलरने किया । १८१रमें ' फोर्ट 
विलियम कॉलिजके वाषिक विवरणमें वे 
कहते हैं---मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेख्ताका 
जिकर कर रहा हूँ, जो फ़ारसी लिपिमें 
लिखी जाती है...., मैं हिन्दीका ज़िक्र 
नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है,... 
जिसमें अरबी-फारसी शब्दोंका प्रयोग नहीं 
होता और मुसलमानी आक्रमणसे पहले 


, जो भारतवर्षके समस्त उत्तर-पश्चिम प्रांत- 


की भाषा थी ” (॥ए०णंश ॥88- 
0703, ए0०-9 पृ० २६७-७७) । इस 
उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उस समय- 
तक हिन्दी शब्द इस अ्थंमें कम-से-कम 
कॉलिजके लोगोंमें) कुछ समझा जाने 
लगा था, कितु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि 
उसे हिन्दुस्तानी या रेख्ता अलूग स्पष्ट 
करनेकी आवश्यकता अभी समाप्त' नहीं 


: हुई थी, जैसा कि टेलरके कथनसे स्पष्ट 


नकल 


' है। कॉलिजमें यह हिन्दी-उर्दू (या हिन्दु- 


स्तानी' )का यह अलूगाव बढ़ता ही गया। 
१८२४में उक्त कॉलिजके हिन्दी प्रोफ़ेसर 
विलियम प्राइसने स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दीके 


(१) शाससके लछोगोंमें इसरूपमें प्रयुक्त 


होनेपर भी हिन्दी शब्द उद्के अर्थमें साहि- 


, त्यिकों तथा जनता आदि में२९वां सदीके 


लगभग मध्यतक चलता रहा । कहा जा 
चुका है कि गाअिबने अपने पत्रोंमें हिन्दी' 
उद्दं सौर रख्ताको प्रायः समान अथॉमें 
प्रयुक्त किया है। 





लगभग सभी शब्दोकें।संस्कृत हीमेकी बंति 
कहीं तथो ' हिन्दुस्तानीकें! शब्दोंके अरंबी- 
फॉ््सी' होनेंकी । ' १८२५में  कॉलिणके 
वॉपिंक अधिवेशनके व्मायणमैं लाड ऐमहरे- 
ने हिन्दी माषाकौ ! हिंखुओंस 7संबदध कहा 
: तथा उर्दूकों उनके लिए उतेनों' ही विदेशी 
कहँ; जिंतनी'भिंग्रेजी/। इसे 'प्रकांर अंग्रेज़ोंनि 
चाहे जिस“ नीथतसे भी किया” हो, ' १९वीं 
सदी प्रथर्म !२५ वर्षोर्भ एक ओर हिंन्दिंकी 
था हिन्दी-देवनागरी-संस्कृंत हिन्दू ! जोडे 
दिधे/और दूसरी” ओर गहिंन्तुस्तेनी। रेख्ती 
यो उर्दू-फ़ोरसी लिफ्िंअरबी-फॉर्रे्सी' शब्द 
“मुसलूमानींको  ' संभवत शासेनके'ही 
इशारैपर १८६ २में हिंच्दी-उर्दूकी' प्रश्न शिंक- 
के संयीज॑कीकेसमक्षे आया! और 'इस अकोर 
हिन्दी” आजकंलके अर्थमें० निर्श्चित 'रूपसें 
स्वीकत हों गयी) उर्द और हिन्दी “मारो: 
कॉलेकरं उसे कालंभें कितनी गर्भाप्गर्मी थी। 
इसका चिऋ“सिंतारें'हिंन्द” और” भारतेन्द्र' 
उपाधिकों 'अंतेःकंथा्म भूरतिमान है) ' 
इंस प्रकार हित्दी” शब्दके विंकासकी पाँचे 
कालोंमें 'बॉँटा जा? सकंता है) पहंला“काल 
वहेँ है जब यह दाब्दे विदेशमें था' औरे 
भौरतीयके अर्थमे एक “विंशेषशतठथाः '। 
' दूरी! काल/विदेशींमें ही वह हैऐ जमे यह 
विलिर्षण भांसंज्ञाकि रूपमें भारतीय भाषाओं- 
के/लिएं" प्रबक्तां। हो' रही” था।। तीसरा काल 
वह' है; जब”भारतमें खुसरोके'सभयके आस- 
पास हिन्दवीकै प्रयोगमें आनेकें।बादेःमुसल- 
-मोनोंकी हिन्दवीकेः लिए, इसको प्रयोग हुआ 
चौथे” कालमें: उत्तर ' तथा दक्षिण भारत॑- 
में यह' शब्द हिन्दवीकां 'लग॑भम समोनोर्थी 
होकर मध्यदेशीय भारतीय भाषकि. लिए 
प्रयक्‍्त ही रहा था । इस कालमें सामाम्यत॑ 
बह हिन्दवीका-समानार्थी_ तो था, किन्तु 
हे विं्मिन्न प्रयोगोपरं दुष्टिं डालनेसे ऐंसे 
संकेत मिलते हैं कि हिन्दवी' शब्द हिन्दुओं- 
की 'हिन्दीकी ओर तप्ला हिन्दी मुसूूमानों- 
कौ हिन्दौकी ओर भी 'कभी”कंभी शुके 
ये । हिन्दू अपनी भाषांके लिए” भाष॑ 


७३६: 


. क्ेतअतिरिक्तक्ीमकमी थक्षि प्रयोगएक रते 


थे. तोः प्रायें:। हिन्देंवी का इसी कॉलके अंतर 


. हिल्दी/ नाम अफनैमैं उर्दू, रेख्ताप्याः हिंन्दुन- 


स्तानी आंदिकी भी *समहिंतिकियें था । इंसें 
कालके ' पूर्वा्धेम 'इस' भारषाँकी' देहंलघी'' 
( खु्स रो तथा अबू | फरनंलिल ) भी कहंले' 
थे। पाँचेंवाँ फ्राछि !!८ 8 ७ ई बकेबादसेआरंभ” 
हीकर लममेभ-गंदारकेकालतककै# जब शनता- 









वसंत, अरथग प्रयकत हो रहाश' ४0४7 किलुः 

, फोर्ट /विलियंश कॉलिंजमें तथा! शासनकै* 

' मेस्तिष्कमें : वह हिन्दुओंकी' भाषांकां नाम- 

. था जिंसकीः लिंपि देवनागरी! थी तथा 
जिंसका' ' शब्द-समू ह संस्कृंलकी और झुका 

। था। हिन्दी नाम आज भी 'इसपाँचवें' अर्थ 

( फ़ोर्ट विंलियेम कॉलिंज॑वाला) में" प्रयुक्त 

: हो रहा है| यहाँ एक यह बात भीः संकैत्य” 
है कि 'उपर्यक्त बातोंसे यहेँ स्पष्ट है“कि' 

. १८५ ०के पूर्वे' हिन्दी शब्दके” प्रयोगमें वेज्ञा- 
निके दो -टकता नहीं-थी। एक हीं साथ कई 
अर्थॉमें “इसके प्रयोग चल॑ रहें थे । 

इस समय 'हिन्दी' शब्द' प्रमुखर्त:' निम्नां- 
कित पांच अर्थोमें प्रयुक्त हो रहा है :--( १) 

। हिंन्दी साहित्यके इतिहँसमें हिन्दी” शंब्दे- 
का अर्थ है बिहार, उत्तरप्रदेश,” मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, दिल्‍ली तथा पंजाब एवं हिंमा- 
चल प्रदेशके कुछ भागोंकी मांषा' । यही 
हिन्दी प्रदेश है। इस पूरे' प्रदेशमें उ्दकी 
छोड़कर सभी भाषाएँ या बोलियाँ हिंन्दीमें 
समाहित है। इस दृष्टिसें हिन्दी भाषाकी 
पांच उप-भाषाएँ तथा १७ उप-बोलियाँ मानी 


क्‍ जाती हैं. “-(क ) राज॑स्थानी उपभाषाॉ--- 
' चार बोलियाँ: (१) मेवाती-अंहीर॑बाटी: 


(२) मालंवी, (३) . जयपुरी-हाड़ौती, 
(४) मारवाड़ी-मेवाड़ी । (ख) पश्चिमी 
हिन्दी उपभाषा--पांच बोलियाँ (१) हरि- 
यानी या बांगरू, (२) खड़ी बोली, (३) 
(४) कनौजी, (५) बुंदेली । (ग) 
पहाड़ी--दो बोली वर्ग. (१) पर्ची 
पहाड़ी (२) माध्यमिक पहाड़ी _(चै] 


| 


७३७ 


पूर्वों हिन्दी--तीन बोलियाँ (१) अवधी, 
(९) बघेली, (३) छत्तीसगढ़ी । (ड) 
बिहारी--तीन बोलियाँ (१) भोजपुरी 
(४) सन्ही, (३) मेथिली। हिन्दी साहित्य- 
के इतिहाससें इन सभी बोलियोंमें प्राप्त 
साहित्य (जैसे डिंगल, ब्रज, खड़ीबोली, 
अवधी, मैथिली आदि) समाहित मिलता 
है । हिन्दीका यह सर्वप्रचलित अर्थ है । 
इसी अर्थमें हिन्दी प्रदेश या हिन्दीके विश्वमें 
बोलनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसि तीसरी 
भाषा (प्रथम चीनी, दूसरी अंग्रेज़ी ) होनेकी 
बात की जाती है । सॉँस्क्ृतिक तथा व्याव- 
हारिक दुृष्टिसे यह हिन्दीका व्यापकतम 
रूप या अर्थ है। (२) १९४७, अर्थात्‌ 
स्वतंत्रताके पूर्व हिन्दीकी पहाड़ी उपभाषामें 
पश्चिमी तथा माध्यमिक पहाड़ीके अति- 
रिक्त पूर्वी पहाड़ी (या नैपाली)को भी 
स्थान दिया जाता था । इस दृष्टिसे हिन्दीके 
अंतर्गत १८ बोलियाँ मानी जाती थीं । 
अब नैपाली भारतसे अलग एक स्वतंत्र 
देशकी राष्ट्र और राज्य-भाषा है, अतः 
उसे हिन्दीके अंतर्गेत सम्मिलित करनेका 
प्रन्‍नन नहीं उठता । थों नैपाली हिन्दीसे 
पर्याप्त निकट है, दोनों भाषाओंको जानने- 
वाले इस बातसे भली-मभांति परिचित हैं । 
नेपालीमें हिन्दी-भाषी पर्याप्त संख्यामें हैं 
तथा वहाँके अधिकांश लोग हिन्दी समझते 
हैं । इसीलिए कुछ दिनतक यह भी सुना 
जा रहा था कि नेपाल भी अपनी राज्यभाषा 
हिन्दीको ही बनायेगा, कितु ऐसा हुआ नही । 
नैपालमें हिन्दी माध्यमसे शिक्षाकी भी 
व्यवस्था रही है तथा वहाँके कुछ पत्र भी 
हिन्दीमें निकलते रहे हैं। (३) कुछ लोग 
पंजाबीको भी हिन्दीकी एक उपमाषा 
या बोली मानते हैं । यह मत नया नहीं 
है । खुसरोके समयके आसपास आरंभमें 
हिन्दी शब्दका प्रयोग जिस भाषाके लिए 
हुआ, उसमें कदाचित्‌ पंजाबी भी समाहित 
थी-। १८१२ ई०में टेलरने फोर्ट विलियम 
कॉलिजके वाधिक विवरणमें हिन्दीका जो 
४७ 


क्र्थ ब्रतल्ाया था, उसमें भी ऐसा लगत़ा 
है कि कम-से-कम पूर्वी पंजाबी सम्मिलित 
थी । १४८५३सें बंबईके चीफ जस्टिस सर 
एरस्कित पेरीनें रायकू एशियाटिक सोसा- 
यूटीके जतलके जनवरीके अंकमें भारतीय 
भाधाओंके विभाजन्पर एक छेख प्रकाशित 
किया । इसमें उत्होंने सिधी, पंजाबी तथा 
मुल्तानी (लहँदा)को हिन्दीकी बोलियोंके 
रूपग्लें स्वीकार किया था। इन्होंने मैथिली- 
को हिन्दीकी बोली न मानकर बंगलाकों 
बोली माना था । कहना न होगा, भाषा- 
वैज्ञानिककी दृष्टिसे पंजाबी पश्चिमी हिन्दी- 
की हरियानी आदिसे निवचय ही बहुत 
निकट है, कितु इस प्रकारके मतोंके लिए 
अब कोई स्थान नहीं है। (४) ग्रियर्सनने 
अपने भाषा-सर्वेक्षणमें पश्चिमी और पूर्वी 
हिन्दीको ही वस्तुतः हिन्दी माना है । इसी 
कारण उन्होंने केवल इन्हीं दोनोंके साथ 
हिन्दी शब्द रखा है। अन्यकों पहाड़ी, राज- 
स्‍्थानी, बिहारी आदि अन्य नामोंसे अभि- 
हित किया है। इस प्रकार उनके अनुसार 
भाषा-वैज्ञनिक दृष्टिसे हिन्दीके अंतर्मेत्र केवल 
काठ बोलियाँ हैं। पांच पश्चिमी हिन्दीकी, 
और तीन पूर्वी हिन्दीकी । (५) एक भाषा- 
शास्त्रीय मत यह भी है कि केवछ पश्चिमी 
हिन्दी ही हिन्दीके अंतर्गत है, अर्थात्‌ हिन्दी, 
केवल पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत आचनेवाली 
पांच बोलियोंके समूहका नाम है। ग्रियर्सनने 
भी कभी इस मतको १९३०के रूगभग 
व्यक्त किया था, कितु बादमें उन्होंने अपना 
यह मत वापिस ले लिया ।' डॉ० सुतीति- 
कुमार चटर्जीने भी यह मत व्यक्त किया 
है, विशेषतः १९५२ के बाद, जबसे वे हिन्दी 
के राज्य या राष्ट्रभाषा होनेके विरोधी 
हो गये हैं। हिन्दी (जिसे वे (70067 
॥70 कहते हैं)की वे दो शाखाएँ मानते 
हैं :--- (क) आजकी परिनिष्ठित हिन्दी, 
जिसकी हरियानी, जाटू तथा खड़ी बोलियाँ 
हैं। (ख) ब्रजमाषा, बुंदेली तथा कनौजी, 
इन तीन- बोछियोंका समूह (दे०-- ॥6 


हिंदी 
]872792068४ ० 7009, 7807:88, 
प्रथम संस्करण) । अन्य दृष्टियोंकी तो बात 
ही और है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिसे मी इस 
 भतको ठीक नहीं कहा जा सकता । हिन्दीके 
अंतर्गत १७ या १८ बोलियाँ शास्त्रीय या 
वैज्ञानिक दृष्टिसे भले न मानी जायें, कितु 
आठ तो (पश्चिमी + पूर्वी ) हैं ही । इसपर 
प्र इनवाचक चिह्नन नहीं लगाया जा सकता । 
(६) आज जब हम कहते हैं कि शिक्षाका 
माध्यम हिन्दी हो, या हिन्दी भारतकी 
राज्य या राष्ट्रमाषा है, तो हमारा आशय 
न तो १८ या १७ बोलियोंसे होता है और 
न ८ बोलियोंसे । हमारा आशय होता है, 
आजकी परिनिष्ठित हिन्दीसे, जो प्रमुंखत 
खड़ीबोलीपर आधारित है । यह हिन्दीका 
अविस्तततम अर्थ है । 
उपर्युक्त मतोंमें अधिक प्रचलित तथा मान्य 
' मत तीन ही हैं । व्यावहारिक-तथा सामान्य 
दृष्टिसे हिन्दी १७ बोलिंयोंके समूहका नाम 
है। हिन्दी साहित्यमें यही अर्थ लिया जाता 
. है। दूसरा मत भाषा-वैज्ञानिक है, जिसके 
अनुसार परिचमी और पूर्वी हिन्दीकी आठ 
बोलियाँ हैं। तीसरा मत आधुनिक राज्यमाषा, 
शिक्षा, समांचार पत्र आदिसे है और जिसमें 
परिनिष्ठित हिन्दी ही हिन्दी है । अपने- 
अपने स्थानपर ये तीनों ही मत ठीक हैं । 
इन्हीं तीनोंके आधारपर हिंन्दी-क्षेत्र या 
हिन्दी प्रदेशगा भी निर्धारण हो सकता 
है। प्रथमके अनुसार हिन्दी प्रदेश बिहार, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली, 
पंजाब एवं हिमाचल : प्रदेशका कुछ भाग 
है । भारतीय संविधानमें प्रथम' पाँच ही 
हिन्दी प्रदेश कहे गये हैं । भाषा वैज्ञानिक, 
अर्थात्‌ दूसरे मतके अनुसार संबद्ध ८ बोलियों- 
का क्षेत्र ही हिन्दी प्रदेश है। तीसरे मतके 
अनुसार बोलीकी दृष्टिसे, खड़ीबोली-द्षेत्र 
हिन्दी प्रदेश है, कितु भाषा (जो राष्ट्र या 
राज्य भाषा है)की दृष्टिसे एक प्रकारसे प्रा 
'देश हिन्दी प्रदेश है । 2 


हिन्दी भाषाके अंतर्गेत कौन-कौन सी बोलियाँ 
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सामान्यतः मानी जाती हैं, इनका उल्लेख 
ऊंपर हो चुका है। उनकी संख्या १७ है। 
कितु आज वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिसे 
ऐसा मानना बहुत समीचीन नहीं ज्ञात 
होता । इसके विरुद्ध दो बातें कही जा सकती 
हैं :--( १) जो-जो-बोलियाँ अलग अलग 
कही गयी हैं, उनमें समी बोली कहलानेकी 
अधिकारिणी नहीं हैं। कुछ तो मात्र स्थानीय 
रूप हैं। (२) कुछ जैसे मैथिली, भोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोली न कही जाकर 
भाषा कहलानेकी अधिकारिणी हैं । प्रिथ- 
सनके नाम (बिहारी, पश्चिमी हिन्दी, 
पूर्वी हिन्दी आदि) काल्पनिक थे । उनको 
छोड़कर आजकी वस्तुस्थितिके संदर्भमें 
यह कहा जा सकता है कि हिन्दी प्रदेशकी 
प्रमुख भाषा आजकी परिनिष्ठित हिन्दी 
है। शेष भाषाएँ इस प्रदेशकी गौण भाषाएँ, 
अप्रमुख भाषाएँ या उप-भाषाएं हैं, जिल्हें 
भूगोल तथा भाषाओंके आधारपर इस 
प्रकार विभाजित किया जा सकता है : 
हिन्दी प्रदेशकी उप-भाषाओंके वर्ग :-- 
(१) भागधी वर्ग--मैथिली, मगही, भोज- 
पुरी । 
(२)अद्धंमागधी वर्ग--अवधी, छत्तीसगढ़ी 
(बघेली' स्वतंत्र न मानी जाकर अवधीकी 


एक बोली मानी जानी चाहिये ) । 


(३) उत्तरी शौरसेनी वर्ग--गढ़वाली, कुमा- 
यूंती, शिमरा वर्ग (इन बोलियोंके आधारमें 
तथाकथित खस अपभ्य शकी कुछ बातें मिल 
सकती हैं, कितु वस्तुतः इनकी अधिकांश 
बातें शौरसेनीकी ज्ञात होती हैं । इसीलिए 
'इन्हें भी शौरसेनी माना गया है) । 


. (४) साध्यसिक शौरसेनी वर्गे--खड़ी 


बोली (हरियानी' इसीकी एक बोली), 
ब्रज (कनौजी इसीकी एक बोली), बुंदेली, 
नीमाड़ी (इसे लोगोंने राजस्थानीके साथ 
रखा है, किंतु वस्तुत: यह पश्चिमी हिन्दीके 
निकट है) ४५० 
(५) पद्चिमी शौरसेनी वर्म--मारवाड़ी 
(इसकी प्रमुर्खा बोलियाँ ढटकी, 'थली, बीका- 
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नेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी,. खैराड़ी, 
सिरोही, राठीं, साँठ, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी 


: आदि हैं), मेवाती--अहीरवाटी, ढूंढाड़ी 


+ (इसमें हाड़ौती, जैपुरी, काठैड़ा, राजावादी, 
' अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचाल 


| 


- आदि बोलियाँ हैं), मालवी (इसमें 


वाड़ी, रांगड़ी, होशंगाबादी आदि बोलियाँ 
आती हैं) तथा भीली । 

इस प्रकार हिन्दी प्रदेश भाषाकी दृष्टिसे 
५ क्षेत्रोंमें विभक्‍त है और हिन्दीके अंतर्गत 


कूल १६ उप-भाषाएं हैं। उर्दूको यहाँ अछग 


: स्थांन नहीं दिया गया है। वह अरबी-फारसीके 


बहुल शब्द प्रयोगोंपर आधारित हिन्दीकी 
एके शैली मात्र है। 


हिन्दी भाषा तथा उसकी उप-मभाषाएँ 
अपभ्र शके विभिन्न रूपोंसे प्रसूत हैं। (दे० ) 
अपभ्रश । जैसा कि ऊपरके वर्गीकरणसे 
स्पष्ट है हिन्दीका संबंध शौरसेनी, अद्धें- 
मागधी तथा मागधी अपम्रंशसे है। शौर- 
सेनीके पश्चिमी रूपसे भीली, मालवी, 
ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि हैं, मध्य- 


'वर्ती रूपसे खड़ीबोली, ब्रज, बुंदेली तथा 


नीमाड़ी हैं, और उत्तरी रूपसे गढ़वाली- 
कुमायूंती तथा शिमला वर्गकी बोलियाँ । 
अद्धमागधीसे अवधी, छत्तीसगढ़ी और माग- 
धीसे मैथिली, मगही, भोजपुरी । 

हिन्दी भाषाका काल रूगभग १००० 
ई०से प्रारंभ होता है । इसके इतिहासको 
भाषाकी दृष्टिसे ३ कालोंमें विभाजित किया 


. जा सकता है। (क) आदिकाल (१०००- 


' अ्रशमें संयुक्त स्वर नही थे 


१५०० ई० )-यह हिन्दीका शैशवकाल है । 
इस कालको हिन्दीमें अपभ्न शके काफ़ी 
रूप मिलते हैं। साथ ही हिन्दीकी विभिन्न 
उप-भाषाओं एवं बोलियोंके रूप इस कालमें 
बहुत स्पष्ट तथा सुविकसित नहीं हैं । इसी 
कारण प्रायः साहित्यमें भाषाओंका मिश्रण 
जसा मिलता है। अपभ्र शसे हिन्दीने लग- 
भग सभी ,ध्वनियाँ छीं, कितु उसमें कछ 
नयी ध्वनियोंका भी विकाज हुआ । अप- 





। हिन्दीमें ऐ . 


ढ़ भह्‌दो 
और ओ द्रो संयुक्त स्वर इस काहूमें प्रयुक्त 
होने छगे । व्यंजनोंमें एक तो दंत्योष्ठय 
व' नया विकंसित हो गया तथा दो उत्क्षिप्त 
ध्वनियाँ--डं, ढ़ं--भी प्रयुक्त होने छगीं । 
कुछ ध्वनियोंके महाप्राण रूप भी विकसित 
हो गये,-रह, नह, म्ह, लह्‌ आदि । शब्द समूह- 
की दृष्टिसि आदिकालीन हिन्दी अपम्रंश- 
से बहुत भिन्न नहीं थी । उसमें तद्भव शब्द 
सर्वाधिक थे। तत्सम शब्द उससे कम तेथा 
देशज उससे भी कम । अपम्रंश तथा आदि- 
कालीन हिन्दीके शब्द-भांडारमें विदेशी 
दब्दोंकी दष्टिसि अवश्य अंतर मिलता है। 
अपम्रंशमें अरबी-फ़ारसी-तुर्की शब्दोंकी 
संख्या सौ-से अधिक न' होगी, कितु हिन्दीके 
इस कालमें मुसलमानोंके बस जाने, एवं 
उनके शासनके कारण इन तीनों ही भाषाओं- 
से पर्याप्त शब्द आ गये । विदेशी शब्द प्राय: 
पहले उच्च वर्गमें आते हैं, फिर मध्यम 
वर्गमें और तब निम्न वर्गमें । इस कालूमें 
साहित्यमें प्रमुखत: डिगल, मैथिली, दक्खिनी 
तथा मिश्रित रूपोंका प्रयोग मिलता है। 
इस कालके प्रमुख हिन्दी साहित्यकार गो रख- 
नाथ, विद्यापति, नरपति नाल्‍्ह, चंद वरदायी 
कबीर, ख्वाज़ा बंदे नेवाज़, शाहमीराजी 
आदि हैं। हिन्दीका प्रथम कवि कौन है, 
इस संबंधमें विवाद है। जहाँतक मुसलूू- 
मानोंका संबंध है हिन्दवी या हिन्दी'के 
प्रथम कवि ख्वाज़ा मसऊद साद सलमान 
(र० का०, १०६६ ई० ) हैं। इनके हिन्दवी- 
संग्रहकी चर्चा अमीर खुसरोने की है। इसकी 


. भाषा प्राचीन पंजाबी मिश्रित हिन्दवी थी । 
. (ख) भध्यकालू (१५००-१८००)--इस 


कालतक आतै-आते हिन्दीका स्पष्ट स्वरूप 
निखर आया । उसकी प्रमुख बोलियाँ भी 
विकसित हो गयीं । अपम्रंशके रूप समाप्त- 
प्राय हो गये और प्राय: हिन्दीके अपने रूप 
प्रयुक्त होने लगे । ध्वनियोंकी दृष्टिसे इस 
कालकी प्रमुख विशेषता यह है कि पढ़े लिखे 
लोगोंकी हिन्दीमें क, ख, गर, ज्, फ़ ये पाँच 
व्यंजन ध्वनियाँ सम्मिलित हो गयीं। अरबी- 


हिंदी. 
फारसी शब्द तो आदिकालमें भी आये 
थे, कितु इसी कालमें आकर वे पूर्णतः हमारे 
हुए । दरबारी भाषा फ़ारसी थी, अतः 
उच्च वर्गके छोग फ़ारसी पढ़ने लगे और 
अपनी भाषामें प्रयुक्त शब्दोंका प्रायः शुद्ध 
फ़ारसी जैसा उच्चारण करने लगे । इस 
शुद्ध उच्चारणके कारण ही उपर्युक्त पाँच 
व्यंजन ध्वनियाँ हिन्दीमें आयीं । शब्दोंकी 
दृष्टिसि कई उल्लेख्य बातें घटित हुई । उस 
कालमें धर्मके प्रति लोग अधिक आस्थावान्‌ 
हो गये, इसी कारण प्रमुख हिन्दी साहित्य, 
कम-से-कम इस युयगके पूर्वार््धतक, धर्मपर 
लिखा गया । धर्मके कारण संस्कृतके धामिक 
प्रंथोंका प्रचार हुआ । परिणाम यह हुआ 
कि आदिकालकी तुलनामें बहुत अधिक 
तत्सम शब्द भाषा, प्रमुक्तः: साहित्यिक 
भाषामें गृहीत हुए । आदिकालकी तुलनामें 
तद्भव और देशज हब्दोंका प्रयोग कुछ 
कम हुआ । उनका स्थान प्रायः तत्समं झब्दोंने 
ले लिया । अरबी-फ्रारसी-तुर्की शब्द इस 
कालमें और अधिक आ गये । हिन्दीमें इस 
समय, जो लगभग ३,५०० फ़ारसी, २,५०० 
अरबी तथा सौ-से कुछ कम तुर्की शब्द 
प्रयुक्त हो रहे हैं, ये प्रायः समीउस 
तक अपनी माषामें आ चुके थे और धीरें- 
धीरे उच्चसे मध्यम और मध्यमसे निम्न- 
वर्गमें प्रवेश कर रहे थे। इस कालके उत्तराध में 
यूरोपसे भी हमारा पर्याप्त संपक हो गया 
अतः १०० से कुछ कम पुतंगाली, कुछ 
फ्रांसीसी एवं डच तथा कई सौ अंग्रेज़ी 
शब्द भी हिन्दीमें प्रविष्ट हो गये । धर्मकी 
प्रधानताके कारण राम-स्थानकी भाषा 
अवधी तथा क्ृष्ण-स्थानकी भाषा ब्रजमें 
ही विशेष साहित्य रचा गया । यों दक्खिनी 
उद्दं, डिगल, मैथिली और खड़ी बोढीमें 
भी साहित्य रचना हुई । इस कालके प्रमख 
साहित्यकार जायसी, सूर. मीरा, तुरूसी 
केशव, बिहारी, देव, बुरहानुद्दीन, नुसरती 
कूली कृतुबशाहू, बजही, वली, मीर, इंशा, 
अनीस, दबीर, नासिख्र ; न्सिक स्वामी 
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प्राणनाथ आदि हैं। (ग) आधुनिक काल 

(१८००--अबतक ) इस कालमें आकर 
हिन्दी भाषा पूर्ण विकसित हों गयी है । 
हिन्दीकी प्रमुख बोलियाँ इतनी विकसित 
हो गयी हैं कि वे अब बोली न रहुकर उप- 
भाषाएँ हो गयी हैं और भाषा होनेके पथपर 
हैं। इस कालमें अंग्रेजीसे पर्याप्त शब्द आ 
गये हैं। सामान्य साषामें भी उनकी संख्या 
तीन हज़्यरके आसपास है। शिक्षाके प्रचार- 
प्रसारके कारण इधर संस्कृत शब्द बहुत 
अधिक आये हैं और बहुतसे पुराने तदभव 
एबं देशज शब्द अप्रचलित, हो गये हैं | मारत- 
की संगोत्रीय तथा अगोबीय दोनों ही वर्मको 
भाषाओंसे हिन्दीने शब्द ग्रहण किये हैं 
और करती जा रही है। नये पारिभाषिक 
शब्दोंके निर्माणका कार्य भी चल रहा है 
और बातचीत साहित्य तथा पत्र-व्यवहारकी 
भाषा हिन्दी, अब विज्ञान आदि हर क्षेत्रके 
लिए एक सक्षम भाषा बनती जा रही है । 
साहित्यके क्षेत्रमें प्रमूखतः केवल खड़ी बोली- 
का प्रयोग चल रहा है। राजनीति-प्रधान 
युग होनेके कारण ददिल्लीके पास ही भपषाकों 
प्रमुखता मिलना स्वाभाविक ही है। परि- 
निष्ठित हिन्दीमें एक नयी ध्वनि आ गयी 
है--आऑँ । इसका प्रयोग ऑफिस, कॉलिज 
आदि अंग्रेज़ी झब्दोंमें हो रहा है। जिस 
प्रकार फ़ारसीके शुद्ध उच्चारणके प्रयासमें 
मध्य युगमें हिन्दीने कई नये व्यंजन ग्रहण 
किये उसी प्रकार आधुनिक युगमें यह नया 
स्वर ग्रहण किया है। ध्वनिकी दृष्टिसे कुछ 
विकास भी दृष्टिगत हो रहा है। आदि 


. कालल्‍में हिन्दीने दो संयुक्त स्वर (ऐ, औ) 


को अपनाया था, अब ये ध्वनियाँ धीरे- 
धीरे संयुक्त स्वरके स्थानपर मूल स्वर 
होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि आगे 
चलकर ए-ऐ, ओ-ओ में केवल संवृत-विवृतका 
भंद रह जायमा मूल-संयुक्तका नहीं 4 हिन्दीके 
आधुनिक साहित्यकारोंमें भारतेन्दु, महा- 
बीरप्रसाद, प्रग्नाद शुक्ल, तिराछा,, पंत 


ग्ररछिबू,मौमिन, जोक, दाग, हाली, इकबाल 
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जिगर, जोश, फ़िराक आदि प्रमुख हैं । 


उर्दू हिन्दीकी एक शैली विशेष है। वस्तुतः 
हिन्दीकी इस समय प्रमुखतः तीन बोलियाँ 
चल रही हैं एक उर्दू, एक संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी, तथा एक बीचकी । आवश्यकता 
इस बातकी है कि बिना किसी पूर्वाग्रहके 
हिन्दी-उर्दूवाले, इस स्थितिको समझें और 
स्वीकार करें । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 
उर्दू साहित्यका या उर्दू साहित्यके इतिहासमें 
हिन्दी साहित्यका समन्वय किया जाना 
चाहिये ।(दे०) हिन्दवी, उदूं, हिन्दुस्तानी 
(हिन्दीकी विभिन्न उप-भाषाओं, बोलियों 
आदिके लिए कोशमें' यथास्थान देखिये ), 
हिंदुरी (77077 )--हंड्री (दे०) का 
एक विक्ृत नाम॑ । 
हिल्दुस्तानो-- हिंदुस्तानी नामकी व्युत्पत्ति 
स्पष्ट है। हिन्दु/ (दे० हिन्दी) »< फ़ारसी 
स्ताना (सं० स्थान) »ई ( - की, वाली, 
संबद्ध) । कितु , यह प्रश्न विवादास्पद है 
कि इसका प्रयोग कब हुआ । कुछ लोगोंका 
विचार है कि यह नाम यूरोपवालों, विशेषत: 
अंग्रेज़ोंका दिया है, कितु वस्तुत: यह नाम 
और भी पुराना है और हिन्दीकी तरह 
ही इसका भी संबंध मुसलमानोंसे है। मुझे 
लगता है कि बाबरके पहलेसे यह नाम आ 
रहा है। आगे चलकर फ़रिश्ता (१७वीं 
सदी), टेरी (१६१६), बंजही (१६३५), 
अमादुज्जी (१७०४) तथा कैटलियर 
(१७१५) आदि अनेक लेखकोंने इस नामका 
प्रयोग किया । हिंदुस्तानी नाम आजकी 
तरह, पहले भी विशेषण (हिदुस्तानका) 
एवं संज्ञा (निवासी, भाषा) दोनों अर्थोमिं 
प्रयुकत होता था। यों, अपने मूलमें यह शब्द 
विशेषण है । भाषाके अर्थमें हिंदुस्तानी'- 
का प्राचीन प्रयोग हिंदीके अर्थमें हुआ 
है। बादमें १८वीं सदीके अंतमें यह मुसलमानों 
(केवल दक्षिणके या उत्तर-दक्षिण दोनोंके )- 
की भाषाके अर्थमें प्रयुक्त होने लगा । इस 
रूपमें यह उर्दूका पर्याय बन गधा। १९वी 
सदीमें यह बात स्पष्टठतः दिखायी पड़ती 


हिडरी-हि्तै 


है। गार्सा द तासीके इतिहासमें भी इसका 


यही अर्थ है। २०वीं सदीके तीसरे दशकमें 
हिंदी-मुस्लिम संघर्षके परिणामस्वरूप, उर्दू- 
हिंदीके विवादसे बचनेके लिए हिन्दुस्तानी - 
को एक नये अर्थसे गर्भित किया गया । 
इसमें प्रमूखल हाथ गाँधीजीका था। इस 
प्रकार हिंदुस्तानी हिंदी-उर्दूके बीचकी भाषा 
बन गयी, जिसमें दोनों माधाओंकी सामान्य 
शब्दावली थी और कठिन अरबी, फ़ारसी, 
संस्कृत शब्दोंके लिए जिसमें कोई स्थान 
नहीं था। समय-समयपर हिंदुस्तानी नामका 
प्रयोग दक्खिनी या कौरवी'के लिए भी 
हुआ है। आज सरल कथा साहित्यकी हिंदी 
या उर्दू, वस्तुत: हिंदुस्तानीके बहुत निकट है। 
हिऊ (77 )--हिओड (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
हिओउ (!707 )--ज्ो ( दे० ) का एक नाम | 
हिट॒टाइट लिपि--(दे० )हित्ती रूिपि। 
हिट॒हाइट हीरोग्लाइफ़िक लिपि--हिक्ती रिपि 
(दे० )का एक अन्य नाम । 
हिडटस (0903& )---हिल्ट्स के (दे०)- 
की एक प्रमख अमेरिकी उत्तरी भाषा । 
हिड्ट्स वर्ग (0709089 270४0)--उत्तरी 
अमेरिकाके सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवार- 
का एक बर्ग। इस बर्गमें दो प्रमुख भाषाएं 
हिडदस तथा फ्रोब (दे०) हैं । 
हिलाइत--हित्ती (दे० ) भाषाका एक नाम । 
हित्ती (या हिसलाइत-700708 )-एक प्राचीन 
भाषा । ह्यगो विकलरको एशिया माइनरके 
'बोगाज़कोई' नामक स्थानकी खुदाईमें कुछ 
कीछाक्षर लेख १८९३ई०में भिरे, जिनसे 
'हित्ती' भाषाका पता चला । इसे हिदटाइ८, 
खत्ती, कप्पकोसी, कत्ती, करने सिअन, नेसीय, 
मेसियन तथा नासिछी आदि भी कहते हैं । 
१९०५से १९०७तक यह खुदाई और भी 
हुई और पर्याप्त सामग्री कीलाक्ष रके अति- 
रिक्त चित्रलिपि आदिमें भी मिली । यह 
भाषा २००० ई० षुण्से १७७०० ई० पृ०- 
की मानी जाती है। इसे कुछ छोगोंने काके- 
शियनसे जोड़नेका प्रयास किया, कुछ लोगोंने 





लीसियनसे और कुछ लोगोंने लीडियनसे । 
इस भाषापर समीपवर्ती- होनेके कारण 
सामी परिवारका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
है, इसीलिए सईस तथा कुछ अन्य लोगोंने 
यह भी विचार प्रकट किया था कि यह सामी 
परिवारकी भाषा है। कुछ विद्वानोंका यह 
भी कहना था कि इस भाषामें भारोपीय 
या सामी परिवारके शब्द तो गृहीत 
(उधार) मात्र हैं। यथार्थतः इसका सम्बन्ध 
किसी भी परिवारसे नहीं है । इसीलिए 
बहुत दिनोंतक इसे अनिद्िचत परिवारकी 
भाषा भी कहा जाता रहा | १९१७भें जेक 
विद्वान बी० हाज्नी (!7020%9 ) ने विस्तृत 
अध्ययनके बाद अपनी पुस्तक 08 8[7- 
80॥6 0०: ॥०770७९' में इसे निश्चित 
रूपसे भारोपीय परिवारकी सिद्ध किया । 
इसके बाद मेरिगी,. स्टुटेवेण्ट, कृव्नर - तथा 
पीडर्सन आदि लगभग एक दर्जन विद्वानोंने 
इस भाषाके अध्ययनको, अपनी पूर्णतापर 
पहुँचाया है .। अब हित्ती भाषाकों निरिचत 
रूपसे भारोपीयसे सम्बद्ध माना जाता है, 
'और सामी प्रभावके कारण उससे भी कुछ 
साम्य रखनेवाली माना जाता है.। किन्तु 
-हित्तीके - विवादकी समाप्ति केवल इसके 
परिवार-निर्धारणसे ही नहीं हो गयी । 
आरम्भमें लोगोंने संस्कृत, ग्रीक, छेटिनकी 
भांति इसे भारोपीय परिवारकी पुत्री माना 
और भारोपीयके दो वर्ग केन्तुम्‌ और शतममें 
इसे केन्तुम्‌ के अन्तर्गत स्थान दिया, किन्तु 
अब स्टुटंवेंटकी यह मान्यता है कि इसकी 
ओर संकेत करनेका प्रथम श्रेय एमिल 
फ़ॉररको है । प्रायः: सर्वमान्य-सी बात हो 
चली है कि हित्ती, भारोपीयकी पुत्री न 
होकर उसकी बहन थी । हित्तीके पुंन्री 
माने ज़ानेपर स्थिति इस प्रकारकी थी-- 


भारोपीय कह अधीन हे 


ह्त्ती ग्रीक , द भारत-ईरानी आदि... 


अब हित्तीके बहन माने जानेपर स्थिति 
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इसतरहकी हो गयी-- 


भारत-हित्ती 
हित्ती भारोपीय 
| ७७७४ धक्का 


ग्रीक भारत-ईरानी लैटिन आदि 


ऐसी स्थितिमें, जबतक इसे पुत्री माना 
जाता था, परिवारका नाम भारोपीय परि- 
वार हो सकता था, किन्तु जब हिंत्ती 
भारोपीयकी बहिन म।न ली गयी तो प्रिद्वार- 
का नाम स्वभावतः हित्ती को भी प्रत्यक्षत 
समाहित करनेवाला होना चाहिये, इसीलिए 
अब यह परिवार भारोपीयके स्थानपर भारत- 
हित्ती (7700-770006) कहा जाता है । 
हित्तीकी वास्तविक स्थितिकी दृष्टिसे मैंने 
इस परिवारके एक अन्य नामका सुझाव दिया 
है। (दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 

हित्तीसे भारोपीय भाषाओंकी एकता सिद्ध 
करनेवाली कुछ प्रमुख बातें या समानताएँ 
यहाँ द्रष्टव्य है :--(१) बहुतसे वैदिक देव- 
ताओंके नाम हित्तीमें थोड़े परिवर्तनके साथ 
वर्तमान है । हित्ती शुरियश, संस्कृत सूर्य:; 

हि० मरुत्तर, सं० मरुतः; हि० ईन्दर, 
पं० इन्द्र:; हि? उरुवन, सं० वरुण:। (२) 

सर्वनामोंमें भी साम्य है। मैंके लिए हि० 
उग्स, लैटिन 6४०, जर्मन 700; वह'के 
लिए हि० ततू; सं० तत; कौन- 
के लिए हि० कुइस्‌, लेटिन क्विस, सं० कः; 
कक्‍्याके लिए हि० कुइदू, लैटिन क्विड, 
वेदिक कद; (३) कुछ क्रिया रूप भी 
समान हैं। हि० एकज़ि, लैटिन ७0४७; 
हि० इदआमि, सं० यामि; हि० इइआसि, 
सं० यासि; हि० नेयन्त्सि, सं० नयन्ति। 

(४) संज्ञा शब्दोंमें भी समानता है। हि० 
वेदर, अंग्रेजी फ़&0७०, सं० उद; हि० 
केमन्ज, सं० हेमंत, ग्रीक 00778 ; हि० 
लमन्‌, सं० नामन्‌, लैटिन ॥07707 | (५) 
सुबन्त, तिद्ज न्तक़ी विंभक्तियोंमें भी समान- 


ताएं हैं। 
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हित्ती भाषाकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : (क ) 
हित्ती, ध्वनिकी तथा अन्य बहुत-सी दृष्टियों- 
से छैटिनके समीप है, इसी कारण इसे केंतुम' 
वर्गेकी भाषा माना जाता रहा है। (ख) 
इसके ध्वनि-समूहकी सबसे बड़ी विशेषता 
है एक (कुछ लोगोंके अनुसार दो) प्रकारकी 
ह ध्वनि, जो अन्य भारोपीय भाषाओंमें नहीं 
मिलती । म्‌, न्‌ का वितरण भी इसका 
अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओंसे 
भिन्न है। (ग) इसमें कारक केवल छः हैं, 
अन्य भाषाओंकी तरह सात नहीं । (घ) 
हित्तीमें केवल दो लिंग हैं--पुछिग और 
नपुंसक लिंग । यह इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता है कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। () 
वचन तीन थे, किन्तु द्विंवचनका प्रयोग 
कम होता था, सभी शब्दोंके स्पष्ट बहुवचन 
नहीं हैं। (च) काल केवल दो थे--वर्तेमान 
और भूत ([07006708) (मूल क्रिया द्वारा )। 
अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थे । (छ) 
क्रियार्थ मेद (77000 ) दो थे--निरचयार्थ 
और आज्ञार्थ । (ज) क्रिया और संचक्ञा 
दोनोंमें द्विरक्ति (7600ए0॥0%80707 ) - 
का प्रयोग पर्याप्त होता था। ऑक्आकस 
(मेंढक), कालछ-कालटुरे (एक बाजा), 
काट-काट एन (नहाना) तथा छाह-लाह 
इनु (लड़ाना) आदि | (झ) अन्य ज्ञात 
प्राचीन भारोपीय भाषाओंकी तुलनामें 
कुछ दृष्टियोंसे अधिक विकसित थी, इसी 
कारण इसमें योगात्मकताके साथ अयोगा- 
त्मकता (नियात तथा सहायक क्रियाके 
प्रयोग) के लक्षण भी मिलते हैं । 
साहित्यके नामपर हित्ती भाषामें केवल 
एक अद्वविद्या संबंधी पुस्तक है । (दे०) 
भारत-हित्ती परिवार तथा भारोपीय परि- 
वार । 
हित्तो-लिपि--इसे हिंदटाइट लिपि या 
हिद्टाइट हीरोग्लाइफिक लिपि भी कहते 
हैं । इसका प्रयोग १७५०० र्ई० पृ०से ६०० 
ई० पू०तक मिलता है। यह, लिपि मूलतः 
चित्रात्मक थी, पर बादमें कुछ अंशोंमें 













हल्तु-लिपि-हिम 
भावात्मक तथा कुछ अंशोंमें ध्वन्यात्मक 
हो गयी थी। इसमें कुल ४१९ चिह्न मिलते 
हैं । इसे कभी दायेंसे बायें और कभी इससे 
उलठा लिखते थे | इसकी उत्पत्ति कुछ लोग 
मिस्री हीरोग्लाइफिकसे तथा कुछ लोग 
क्रीटकी चित्रात्मक लिपिसे मानते हैं । 
डॉ० डिरिजरने इन मतोंका विरोध करते 
हुए इसे वहींकी उत्पत्ति माना है । उनके 
अनुसार केवल यह संभव है कि इसके आवि- 
प्कारकोंने इसके आविष्कारको प्रेरणा मिल्नसे 
ली हो । तत्त्वतः इसकी उत्पत्तिके बारेमें 
सनिश्चय कुछ भी कहना कठिन है । 
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हित्ती हौरोम्लाइफ़िक लिपि--हित्ती (दे०) 


भाषाके लेखन में प्रयुक्त हीरोग्लाइफ़िक लिपि 
(दे०) । इसका प्रयोग १५०० ई० पू०- 
के बाद, कूछ दिनोंतक मिलता है । इसकी 
उत्पत्तिके संबंधमें मतमेंद है । कुछ लोग 
इसका संबंध मिस्री हीरोग्लाइफ़िकसे तथा 
कुछ क्रीठकी चित्रलिपिसे मानते हैं । 
हित्रू--उत्तरी पश्चिमी (दे०) कतानाइट 
सामी भाषा । यह हिनब्रू ोगोंकी भाषा है । 
इनका मूल क्षेत्र इसराइलके आसपास था। 
लगभग ओल्ड टेस्टामेंट (बाइबिलकी पुरानी 
पोथी ) इसी भाषामें लिखी गयी है। हिलन्रृका 
प्राचीनतम रूप १२वीं सदी ई० पृ०में 
लिखित देबोराके गीत' (बाइबि ऊका एक 
अंश) रूपमें उपलब्ध है । बाइबिलकी हिल्रू 
बिबलिकल हिब्रू कहलाती है। यह भाषा 
आर्मेद्क और फ़ोनीशियनसे बहुत निकट 
है। छठी सदीके बादसे हिल्ूका प्रयोग मात्र 
घामिक कार्योत्तक सीमित हो गया और 


हिञलिपि-हौरोसलाइफिक लिपि 


बोलेचोलमें आर्मीयन प्रभावके कारण ज्यू 
लीगींने (जो हिन्नू लोगींकी मिश्र संतान हैं) 
'ओआरमेंडकको अपना लिया। बिबलिकल हिब्रूके 
अतिरिक्त मिश्ननेइक हिनब्रू (7780790 
6076४), रैबितिक हिन्रू (79 0]07/0 
॥60797७७४७) आदि भी इसके रूप मिलते 
हैं । इनमें प्रथम बिबलिकलके बादंकी भाषा 
है । इसपर ग्रीक , लैटिन, तथा आर्मेइकका 
प्रभाव पड़ा है। इसका प्रधान ग्रंथ मिश्नाह' 
है। दूसरी बादमें ज्यू कर्मकांडियों एवं पंडितों 
द्वास प्रयुक्त मध्ययुगकी धामिक भाषा है । 
आधुनिक हिन्र ज्यू पंडितोंकी भाषा है, हालाँकि 
उसका विभिन्न देशोंमें स्वरूप अलग-अलग 
है । हिब्रूमें साहित्य रचना पैलेस्तीन, स्पेन, 
अमेरिका आदि अनेक देज्ञोर्म हुई है। स्पेनमें 
इसके साहित्यकी स्वर्णक्ररू ९००-१२०० 
ई०तक है । प्राच्चीतकालसे लेकर आधुनिक 
कालतक इसमें धर्म, दर्शन, चिकित्सा तथा 
साहित्यके अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये हैं 
और लिखें जा रहे हैं। (दे०) इब्रविठ । 
हिन्र लिपि--हिब्रू भाषाकी लिपि। प्राचीन 
हित्रूं लिपि केनानाइट लिपि (दे०)से तथा 
पंरेवर्तों हिन्न (दें०) लिपि आरमेंइक लिपिसे 
मिकली है । (दे०) सासी लिपि । 
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[प्रॉंचीन हिंबूं लिंपिं। ये क्रमश: अलेफ, 
बेथ, गिमले, पार्लेथ, हैँ, वाउ, जींयिंन, केथं, 
तेथ, योद, कॉफे, लंमैदे, मे म॑ नुंन॑, संमे खं, ऐनें, 
पे, साद, कोफ़, रेश, सीन, शीने, तौंव हैं । 

हिरा माना लिपि (779 29779 )--जांपोनी 
लिंपि (दे०)कां एक रूप । 
हिरोई-हैम्गॉर्ग ([870| )97724/)2 )-मणि- 
पुरम प्रयुक्त एक प्रार्चीन॑ कुंकी भाषा | यंह 
चीनी-परिवार ( दे० ) की तिब्ब॑ती-बंमी भाषों 
ऑऔंकी अंसमी बं्मी शॉिकि कुकी-चर्निं वर्गेकी 
हैं। १९३११की जेनगंर्णनॉके अँनुसौर इसके 
'सैल्यी ४४६ थी ः 





७४४ 
हिस्पानी--इंस्पहानी (दे० ) का नाीम। 
ही--लंडेलकार (दे०)का नाम । 
हीरवाटी--अही रवादी (दे० )का नाम । 
हीराटिक (07/070) लिपि--हीराटिक 

(पवित्र लिपि)एक प्राचीन लिपि हैं, 
जिसका प्रचार प्राचीन मिस्रमें था। यह नाम 
यूनानियों द्वारा दिया गया है। 
हीरोग्लाईफ़िक हिंट्टाइट--एक प्राचीने भांषा- 
का नाम । (दे० ) भोरीपीयें-एनीटोलिंयेन 
परिवारें । 
हौरोसलाइफ़िंक लिंपि (/0702।ए [0 णञ7- 
9082 )--एक प्राचीन लिपि। इसके अन्य 
नाम ग्ढ़क्षर, बीजाक्षर, पवित्राक्षर, या पंविन्र 
लिपि भी हैं। इसे पहले हीरो ग्लाइफ़िक 
ग्रामेटा (!87085 पवित्र, 8] एशा) ८ 
उत्कीर्ण करना, 27/087777979 5 अक्षर ) 
नाम यूनानियों द्वारा दिया गया । 
प्राचीनकालमें मन्दिरकी दीवारोंपर लेख 
खोदनेमें इस लिंपिका प्रयोग होता था। इसी 
आधारपर इसका यह नाम रखा गयां। 
विद्वानोंका अनुमान है कि ४,००० ई० पूँ०- 
में यह लिपि प्रयोगमें आ गयी थी। ऑरम्भंमैं 
यह चिंत्र लिपि (दे०) थी। बादमें भांव॑- 
मूंलेंक लिपि हुँ. और फिर अक्षरात्मक 
ही गंयी । सम्भव: इसी लिपिमें अक्षरोंका 
संवप्रथम विकास हुआ । इर्स लिंपिमें स्वर 
नही थे, केवल व्यंजन थे। पर ये व्यंजन ठीके 
आजके अर्थर्ये नहीं थे । एक ध्व॑निंके लिए 
कई चिंहने थे और साथ ही एंक चिहेन॑कीा 
कई ध्वनियोंके लिए भी प्रयोग हो सकतीं थाँ। 
सामनयतेः यह दायेंसे बायेंकी लिखी जाती 
थीं, पर कँभी-क्ी इसके उलंठे या एंकेरँप॑ताके 
लिए दीनों और सेभी। ही रोग्लाइफ़िक लिपिं- 
के घसीट लिखे जानेवांले रूषफे नो होरों- 
टिक है।जो पहले ऊपरसे नीचेको और बौंद॑- 
में दायेंसे बायेंको लिखी जाने लँगी थीं । 
इसका बादमें एक और भी पैसे रूँपे विके- 
सिंत॑ हों गंथां, जिसकी संतों डेमांटिंक है । 
महै दीयेंये धार्येकी लिखी जोती थी। हीरी- 
ग्लीइफ़िके ईलर्पिका प्रयींग ४७० ०६० प्‌ 


७४५ 
में छंढीं ई०तके, हीराटिकका २०००ई०प०- 
से ३री सदीतक तथा डेमीटिकर्की ७वीं संदी 
ई० पू०से "वीं सदीतंक मिलता है। इस 
लिविका प्रयोग प्राचीन मिंस्रेमें मिलता है, इसी- 
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(के नीचे कुछ हीरोग्लाइफ़िक अक्षर हैं 
उनके साथ २के नीचे हीराटिक तथा इके 
नींचे डेभोटिक अक्षर दिये गये हैं । 

हीवेटी--अंहीरबाटी (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

हुंगेरियिंने--हगेरी तंथों आंसपासके देशोंकी 
भाषां। इसे मजियार भी कहंते हैं। यह यूरॉल 
अल्लाइक (दे०)की यूरॉली शाखाकी है। 
इसके बोलेनेवर्लीकी संख्यी १,२०,००,०००- 
सें कँछ ऊंपर है। इसमें साहित्य १२वीं सदीसे 
कूछ पूर्वसे ही मिलता है । इसकी एक बोली 
स्कागों (दे० ) है, जो रूसी और रुमानियनसे 
ब्रभावित॑ है । 

हुंडबाड़ी (!000 9७: )--सोंडवाड़ी (दे० ) 
का एंकें स्थानीय नाम । 

हुअनकयो (007008&970)--दक्षिणी अभे- 
रिकाके किचुआ (दे०) परिवारकी एक 
देक्षिणी अमेरीकी भाषा । 

हुअरी (]प७77)--दक्षिणी अमरीकी वर 
(दै०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
ब्रमख भाषा इसी नामकी है । 

हुअल्नगे (09720)-“शुन्केल (दे० )कां 
एक रथ ) 

हुअबे (!09ए०)--संध्य अमैरिकाके सिंक्से- 
ज्ञोंकों (दे०) भाषा पंरिवारकी एक भाषा । 

हुऑस्टेक॑ (709808/ )--मध्य अमरिकाके 





हुअस्टेक वर्ग (दे० ) “पूजा उप फक्षप- | हुअस्टेक बे (दे० ) की प्रमुख भाषा ।.._ प्रमुंखे भांषा । 

हुअस्टेंक बैंगे (830९८ 27079 )-“भय 
(दे० ) परिबारका एक भांषा-वर्ग । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषें। हुंअस्टेंक तथा इसकी प्रमुख 
बीली चिकोमुंसेल्टेक है । 

हुआप (08798)--दैक्षिणी अर्मरिकाकी 
अलेन्‌-टिअक पंरियार (दे० )की एक विलुप्त 
भाषा । इसकी एक और भाषाका नाम 
अलेनूटिअक है । 

हुईंचोल (70॥00] )--पिंसी-सोनोर ( दे ० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हुज्बोरेश--पहँलबीका एक रूप । | दे ०) 
ईरानी । 

हुनियां ()00798 )--सिब्बती (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । 

हुमे (!07700 )--पलौंग (दे० ) का एक उत्तरी 
दान (वर्मा) प्रांतमें प्रयृकत रूप । 

हुरोन (॥7707)--इरोक्नोइस (दे०) परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।_ इसका 
एके अन्य नाम व्यनंडोर्ट भी है । 

हरकिली (॥7707॥ )--कॉकेशैस परिवार 
की एंक दग्वी बौलीं । 

हुलने (7/[0) --पहँग (दे ० ) के एके रूपे 

हुछिये (]0/0॥80)--दक्षिणी अमरिकांके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एके भाषं । 
इसका एक अन्य नाम कुंकी है । 

हुसेईन (  75०॥ )-पर्कोंगकी पले ( दे० ) घोड़ी 
का उत्तरी शान प्रतिमें प्रयुक्त एक रूँप । 
बमाके भाषा-सर्वेक्षणंके अंनसाए इसके बोलंसे 
वॉलोॉकी संख्यों १,६८२ थी । 

हअँवी ((790])--(दे०) परिवारकी 
एक प्रेंमेंस दक्षिणी अभेरिकी भाषा | इसकी 
अंपकरों भी केंह हैं । 

हणलिपि--बौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तैर'मैं दीं 
गयी ६४ लिपियींमं-से एंक । 

हवा (00०७ )--पैसिफ़िंक (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हरिअन--उत्तरी मेसोपोटांसियाकी एकंबीली। 
(दे०) सुंबरेअंन 

हत्स्पद (0)०७४ [0088 ) --हूद॑वका एके रंपंद 


हैठ-हैमिटिकपरिवार 


या घड़कन । (दे०) अक्षर । 
हेट (॥60)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 
का एक भाषा-परिवार । इस परिवारकों 
प्रमुख भाषाएँ चेचेंहेट तथा डियिहेट थीं। अब 
इस परिवारकी भाषाएँ विल॒प्त हो चुकी हैं । 
हेतुवाचक क्रियाविशेषण--(दे ० क्रियाविशेषण | 
हेतुहेतुमद्भूत--( दे ०) , काल । 
हेने--अफ्रीकाकी एक भाषा जो बाँट्‌ परिवारकी 
है। 
हेमी (7677)--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार ऊपरी छिदविन ज़िलेमें प्रयुक्त एक 





नागा (दे०) भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
, सेमेटिक(दे ०) परिवारका एक उप-परिवार 


संख्या लगभग ४,००० थी। , - » 


हेरेरो (07०70०)>-बांदू (दे०) परिवारकी | 


एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
दक्षिणी अफ्रीकामें कालाहरी रेगिस्तान तथा 
जंबज़ीके पर्चिममें है . , ' 
हेलेनिक---( दे ०) , प्रीक । थ 
हेहे (06)॥७)--बांदू (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा। इस भाषाका क्षेत्र विक्टोरिया, 
टेंगेनिका तथा न्‍यासा झीलछोंके बीचमें है । 
हैजोंग ( ॥9/]0०॥४ .)--बंगाली (दे० )की, 
पूर्वीय बोलीका, सिलहूट तथा मेमन सिहमें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,०००- 
के लगभग थी । 
हैडा (8/09 )--( १) एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा-वर्ग । (दे०) ना-डेने। (२) हेडावर्ग- 
की एक प्रमुख भाषा । 
हेडावर्ग (॥9799 )--उत्तरी अमेरिकाके ना- 
डेने (दे० )भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गको स्किट्टागेटन भी कहते हैं । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषाएं हैडा तथा कंगनी हैं और 
प्रमुख बोलियाँ है, स्किड्गेट तथा मस्सेट । 
हैदलारादी--- १८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार हैदराबादमें प्रयुक्त उदय (दे०) 
का एक रूप 


हैसिटिकपरिवार--अफ्रीकाका एक भाषा: 


परिवार । इसे हामो परिवार भी.कहते हैं-। 


उत्तरी अफ्रीकाके संपूर्ण: प्रदेशमें यह्‌ फैला हुआ . 





७४६, 


है। इसके कुछ बोलनेवाले मध्य और दक्षिणी 


अफ्रीका तक पहुँच गये हैं, अतः उत्तरी 
अफ्रीकाके अतिक्ति छिट-फुट कुछ अन्य छोटे- 
छोटे प्रदेशोंमें भी इस परिवारकी माषाएँ पायी 
जाती हैं । इंजीलकी पौराणिक-कथाके अनु- 
सार नौहके दूसरे पुत्र हैम अफ्रीकाके कुछ 
लोगोंके आदि पुरुष माने जाते हैं । इन्हींके 
नामपर इस कुलका नाम हैमिटिक' पड़ा 
है । इस परिवारकी बहुत-सी भाषाएँ अब 
नष्ट हो चुकी हैं और अब उन क्षेत्रोंमें सेमि- 
टिक परिवारकी भाषाओंने अपना आधिपत्य 
जमा लिया है । इसे अब प्रायः तमिटो- 


माना जाता है। सेमिटिक परिवार (दे०)- 


. से इससे बहुत साम्य है। हैमिटिक परिवारकी 


कुछ भाषाओं में धामिक साहित्य तथा पुराने 
शिलालेख मिलते हैं। इस परिवारकी अधिक- 
तर वतेमान बोलियाँ अन्य परिवारोंसे प्रभा- 
वित हैं। हौसा (मध्य अफ्रीकाकी राष्ट्रभाषा ) 
जिसका नाम हम लोग सूडान परिवारके 
अस्तर्गत ऊपर ले चुके हैं, कुछ विद्वानोंके 
अनुसार इसी कुलकी हैं और सूडानी परिवारसे 
अधिक प्रभावित होनेके कारण ही सूडानी 
ज्ञात होती है । हैमिटिक परिवारकी प्रमुख 
विशेषताएँ-- ( १)इस परिवारकी भाषाएँ 
हिलष्ट. योगात्मक है। (२) पद बनानेंके 
लिए इन भाषाओंमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों 
ही लगाये जाते हैं, पर ऐसा केवरू क्रिया- 
के ही सम्बन्धमें होता है। संज्ञामें प्रत्यव ही 
लगाये जाते हे । (३) इन भाषाओंमें स्वर 
परिवततेन मात्रसे अर्थ परिवर्तित हो जाता 
है। जेसे गल का अर्थ होता है भीतर जाना*, 
पर गेलिका अर्थ होता है भीतर रखना" 
है। (४) जोर देनेके लिए इनमें पुनरक्तिका 
प्रयोग किया जाता है। लूब'का अर्थ मोड़ना' 
होता है, पर बार-बार मोड़नेके लिए: लबू- 


 लबका प्रयोग होता है। इसी प्रकार मोइ 


(काटना) और गोगोइ (बार-बार काटना ) 
भी हैं ।(५) इन भाषाओंमें क्रियामें रूपोंसे 
ठीक-ठीक काछका बोध नहीं होता, बल्कि 
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पूर्णता और अपूर्णताका बोध होता है। समय- 


का ठीक बोध करानेके लिए अन्य सहायक 
शब्दोंकी शरण लेनी पड़ती हैं ।(६)इस 
परिवारमें लिगमेद नर और मादा पर आधा- 
रित नहीं है, पर साथ ही वह भारोपीय 
भाषाओंकी भांति बहुत अव्यवस्थित भी 
नहीं है । सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएं 
पुलिंग समझी जाती हैं और इसके उलटे 
निर्बेल और छोटी स्त्रीलिग । प्यार करने 
योग्य तथा कोमल वस्तुएँ भी स्त्रीलिंग मानी 
जाती हैं । तलवार, कड़ी और मोटी घास, 
चट्टान तथा हाथी आदि पुलिंग है, पर चाक्‌, 
नरम और पतली घास, पत्थरके टुकड़े तथा 
छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं। इन माषाओं- 
के अधिकतर पुलिग शब्द कण्ट-ध्वनिसे 
आरम्भ होते हैं और स्त्रीलिग दंत्य ध्वनिसे । 
इथिओपिक शाखाकी गल्ला और सोमाली 
भाषाओं में यह बात विशेष रूपसे पायी जाती 
है । नामा आदि भाषाओं में अन्तकी ध्वनिसे 
लिझ भेद होता है। कुछ भाषाओंमें अन्य 
नियम भी हैं, किन्तु त' ध्वनि स्त्रीलिगके 
चिह्नके रूपमें पूरे परिवारमें प्रचलित है । 
(७) बहुवचन बनानेके यहाँ कई तरीके हैं, 
साथ ही बहुवचनके समू हात्मक और असमृ- 
हात्मक आदि कई भेद भी हैं।लिसा ( 5 आँसू, 
एकवचन ), लिस ( "5 आँसूका असमूहात्मक 
बहुवचन ) और हिस्से ( ++ आँसूका समूहात्मक 
बहुवचन )। छोटे पदार्थे या कीड़े आदि बहु- 
वचन समझे जाते हैं। उनको एकवचनमें लानेके 
लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ऊपर हम लोग 
लिस्‌ और लिसा देख चुके हैं । बिल (पतिगे) 
औरबिला (पतिगा ) भी उदाहरण स्वरूप लिये 
जा सकते हैं। इस परिवारकी केवल नामा' 
भाषामें द्विचन हैं। (८) यहाँकी सबसे 
विचित्र और अभूतपूर्व विशेषता यह है कि 
संज्ञा वचनमें परिवर्तन होनेपर लिगमें भी 
परिवर्तित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी 
एकवचन पुलिंग संज्ञाको बहुवचन बनाते हैं, 
तो. लिगके विचारसे वह स्त्रीढ़िग छल जाती 
है । इसे नियमको भाषा-वैज्ञानिकोंने ध्यू वा- 





हैमिटो-सेमिटिक-दहोजे 
(दे०) कहा है। इसके अनु- 
सार माता स्त्रीलिंग है, पर माताएँ पुलिग 
और इसी प्रकार शेर पुलिग है, पर कई शेर 
सत्रीलिंग । इसे, (१) कुशिटिक (सोमाली, 
गलला, कफ़ा, खामिर, बंबाला, साहो खाम्ता 
आदि) ; (२) मिल्नी (पुरानी मिस्री तथा 
कॉप्टिक आदि) तथा (३) लिबियो बर्बर 
(मृत भाषा लिबिअन, तमशेक तथा बर्बर, 
जिसमें तुआरेग, इल॒ह, कबिल, जेनागा 
ज़नेटे तथा मृत भाषा गुआंचे आदि हैं), इन 
तीन वर्गोमें प्रायः बाँठा जाता है। पुराना 
वर्गीकरण कुछ और ढंगका मिलता है । 


हैसिटो-सेसिटिक---एक भाषा परिवार, जिसकी 


हैमिटिक और सेमिठटिक दो शाखाएं हैं । 
पहले इन दोनोंका अलूग-अलूग परिवार 
माना जाता था, कितु अब प्रायः इन्हें एक 
परिवारकी दो शाखाएँ या 'उपपरिवार माना 
जाता है। इस परिवारकों हामी-सामी भी 
कहते हैं । (दे० ) हैसिटिक परिवार, सेमिटिक 
परिवार । 


हो--( १) रुख (दे०)का एक प्रमवश 


पड़ा हुआ नाम | (२)खेरवारी (दे०)की 
'सिहमूमि तथा मानमभूमिमें प्रयुक्त एक बोली । 
१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४,४७,८६२ थी । 
इसे कोल भी कहते हैं । 


होक (70/:9 )--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे० ) 


का मेक्सिको आदियें प्रयकत एक भाषा-परि- 
वार। इसे होकन (!0/7970 ) कहते हैं। इसका 
श्रेत्र कैलिफ्रोनिया है इस परिवारमें लगभग 
४२ भाषाएँ हैं, तथा बहुतसी बोलियाँ हैं जिनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं, शस्ता,-चिमरिको, 
(दे० ), करोक, यन, पोमो एस्सेलेन (दे ० ) यूम 
(दे० ) सलिन (दे० ), चुमद ( दे० ) सेरी, वो, 
टेकिस्ट्लिटेक और कोअहुइल्तेक (दे०)। 


होज्ञी--नव एलामाइट (दे०) भाषा । 
होज (॥0]9 )--दीमासा (दे०)की असममें 


प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
२,७५० के थी । 


होरेस्टोटे-हंसार 
होरेन्टोट--बुशमन (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा, जिसे नामा भी कहते हैं। इसके बोलने- 
वाले लगभग २॥ लाख हैं, जो दक्षिणी 
पश्चिमी अफ्रीका भें रहते हैं। इसकी ४ 
बोलिंयाँ हैं । 
हो-थ (00-608 )--ज्ञयेईन (दे० )का रूप । 
होप (!0[09 )-पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक लोलो-मोसो (दे० ) 
भाषां । 
होपी (!0]0)--परुएबलो (दे०) उंपवर्गकी 
एके उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे भीकी 
भी कैहँते हैं । 
होमेंगं(087972)--बर्भाके भांषा-सर्वेक्षेणकै 
अर्नुसार, शान प्रान्त्में छझगमग ३७९ छोरी 
द्वारा व्यवहत पलौग' भाषाकी, पले बोली 
(दे6)की एक रूंप । 
होमोंग(07707॥2)--बँमभ कि भाषा-सवक्ष णके 
अनुसार उत्तरी शान प्रातमें २,६५५ लोगों 
द्वारी व्यवहँत पंलछौंगं भाषांको बोली पंले 
(दे० )का एक रूप । 
होर (!07' )- हड़ (दे ० ) का एक प्राचीन नाम । 
होरे त्सेंग (/07 0867£ )--मध्य तिब्बतमें 
प्रयुक्त तिंब्बंती (दे०)का एक रूप । 
हों मुयुन ([07पाप पा ) --मुतों निआ 
(दे०) का एक रूप । 
होरोलिआ झगर (॥070!9 ]॥89887 ) -- 
भुंडारी (दे०)कीा राँची स्थित कुरुँते लोगों 
द्वांरा व्यंवहँत एक रूप । 
होलंव[]0]8/09)--अड़िंया (दे०)को भद्वासंमें 
प्रयुक्त एक नाम । 
हीलिंया()0!78 )--शोरलंरी (दे०)के लिए 
प्रेंयुक्त एक नाम । 
हॉबेंहुले (॥00/7|)--जैंहओ (दे० )को 
एक दूसरा नाम । 
होवा--इंडोनेंदियन परिवार (दे०)की मैडा- 
गास्करेंमें प्रयुक्त एक भौंषा । 
हॉशियारिपुर पहाड़ी-परिनिष्ठित पंजाबी (दे०) 
की एऐक रूप, जो कि हीशियीरपुंरके 'पंहड़ी 
'मँगौमें 'प्रेमृक्त होंता है । ग्रियसके भोषी- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलंनैवालोंकी सँख्या 


छह 


२,०७,३२१ के थी और इसमें कहंलूरी' 
बोलनेवाले भी सम्मिलिंत थे। 

होस शान (!089 8]97 )--मेंगथ ( दे ० )- 
का एक अन्य नाम । 

हौल्नो (!802770) --शुन्कल ( दे० ) का एक 
रूप । 

हौसा--मध्य अफ्रीका ( नाइजीरिया तथा चाडं- 
झीलके पास )की एक भाषा । इसे कूछ छोग 
सुंडान बगे (दे० )की तथा कुँछें हेमिटिक परि- 
वारकी मानते हैं। बह एंके मिश्चिंते भाषा 
है। अपने क्षेत्रकी एंके व्यापारिक भाषा हीनेके 
कारण इसे काफ़ी लोग जानते हैं । इसमें 
सांहित्य भी है। यह मूलतः हौसा नामक नीग्रो 
जाति द्वारा बोली जाती है। बोलनैवालींकी 
संख्या १,२०,००,०००के लगभग है । 
हकमुक (!/79707 )--खमुक (दे०)का 
एक नाम । 

हंकाम्ती (//729770 )--खाम्ती ( दे० ) का एक 
नाम । 

हकून (7777 )---खुन (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

हकुनुंग (॥/777072 )--खुंलोंग (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

हकुंलोंग (00]7777]0772 )--खुंलोंग ( दे० ) -- 
का एक नाम । 

हतगूस (0097280 )--थंग्स (दे०)का एक 
नाम । 

हलेओते (080॥6 )--थओते (दे० ) का एक 
नाम । 

दँत-मों (08770 )--थ-मो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

हंताई (/(»)-+-थाई (दे०)के लिए प्रयुक्त 
ऐके नांम ॥ 

हॉपेने (१797/)--फिन (दे०)का नाम । 

हँपो (700)--फ्ीन (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाॉम। 

हंपोने ([0। )--फौन (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एंक नम । 

हमार (77787) ---चौनौ पीरेंचार (दे० ) की 
'तिल्वेती-बंमी भाषोओंकी असमीं-बर्मी शाखतकै 


७४९ 


कुकी-चिन वर्गकी असममें प्रयुक्त एक प्राचीन 
कुकी भाषा | ग्रियर्सनके अनुसार इसका शुद्ध 
नाम महार है। १९२१ की जनगणनाके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८,५८६के 
थी । 

हमेंग (॥77008 )--बर्मामें प्रयक्त मिआओ 
(दे० )की एक बोली । 

हमोंग (!7072 )--हमेंग (दे०)के लिए 
प्रयकत एक नाम । 

हयस्तनी--लझलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


हरंगचल (!॥/8720॥9] )--हरांगलोल ( दे० ) 


का एक नाम । 
हस्व--ऐसी ध्वनि, जिसे बोलनेमें अपेक्षाक्रृत 
(दीर्घकी तुलनामें) कम समय लगे । अ,इ, 
उ आदि हूस्व ध्वनियाँ हैं। (दे० ) मात्रा । 
हस्व-चिहन--एक प्रकारका मात्रा चिहन 
(दे०) । 
हस्वता-दीघेतात्मक अपश्रुति--मात्रिक अप- 
श्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 
ह्स्वमात्रा--एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । 
हृस्व स्वर (3007/ ५०७८) )--ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें थोड़ा समय लगे । जैसे अ, 
इ, उ, आदि । (दे० )मात्राकाल तथा ध्व- 
नियोंका वर्गोक्रणमें स्व॒रोंका वर्गीकरण उप- 
शी७षक । 
हृस्व स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे० ) । 
हस्वाद्धं-मात्रा--मात्रा (दे० ) का एक भेद । 
हृस्वाद्ध स्‍्वर--ऐसा स्वर, जिसके उच्चारणमें 
हृस्व स्वर (दे ० ) से भी कम समय लगे । उदा- 


सीनस्वर (दे० )इस प्रकारका स्वर होता है। 


(दे ० ) सात्राकाल तथा ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
स्व॒रोंका वर्गोकरण उपशी्षक । 
हस्वीकरण ( 6०९०72076772 ) --सात्रा- 


हमेंग-सेम 

भेदीकरण (दे०)का एक भेद । 
हस्वीभवन-- हस्वीकरण ( दे० ) का नाम । 
हरंगखोल (!7'82/79।| )--खासी और 
जयंतिया पहाड़ियों (असम) तथा बंगालके 
पहाड़ी भागों आदियें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी' 
भाषा। यह चीनी परिवार (दे० ) तिब्बती-बर्मी 
भाषाओंकी असमी-बर्मी शाखाके कुकी-चीन 
वर्गकी है । इसे हरंगचल भी कहते हैं । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या प्रियसेसके माषा- 
संर्वेक्षणके अनुसार ८,४५० थी । 

हृसोन्मुख संयुक्त स्व॒र--(दे० ) ध्यत्ियोंका 
वर्गीकरण में संयुकहेंस्वर उपशीर्षक । 

हुसो (॥70880)--अक (दे ० ) का एक नाम । 

हलुंसेओऔ (])] ५7860 )---बर्माके भाषा-सर्वेक्षण 
के अनुसार चिन पहेड़ियोंमें प्रयुक्त लेयौ 
(दे०)का एक रूप । 

हर्वेच (५४)670] )--शुन्कल (दे० )का एक 
रूप । इसका ठीक नाम हजनो' है। 

ह॒वेनो (!९७700 )- शुन्वल ( दे० ) का एक रूप । 

ह॒वेलन्गोव (८।720 9 )--चिन पहाडियों में 
प्रयुक्त एक अवर्गीक्त भाषा । बर्मके भाषप- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी 
संख्या लगभग ५,००० थी । 

हसिलेग (79॥)/072 )--सिन्‍्लेंग (दे०)का 
का एक नाम । 

हसिनीअस ( 87779770 )--सिन्‍्लस [ दे ० )--- 
एक नाम । 

हसेंतुंग (807707702 )--सेंतुंग (दे० ) के लिए 
प्रयृक्त एक नाम । 

ह सेन (8670 )--सेस (दे०)का नाम । 

हसेन हसुम ( 7807 ॥877॥ )--सेनसुम 
(दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

सेम (/867] )--सेम (दे०)का एक नाम | 


मम प्ऋज पका तक द्रककर 


परिशिष्ट 


अंग्रेजी- हिंदी .पारिभाषिक दब्दावली 


90076५०780707 संक्षेप, संक्षिप्त रूप 

890076ए98007 06 0070807876 
संक्षेप, व्यंजन-निचय 

&0[70ए०78007॥ 0०0६ ए०एश०।! स्वस्-संक्षेप, 
स्वर-निचय हु 

&60९९७/४७॥ वर्णमालिक 

808९९८९१७॥7४०७४७ 070७४ वर्णमालिक क्रम 

७0९8४7ए6 0886 विहीनार्थी कारक 

80/09/ए७ अपादान 

80]8076 9980]704.6 निरपेक्ष अपादान, 
'निबंद्ध अपादान 

87078/0ए6 ७8४९ अपादान कारक 

870]907ए8 77790 7७ अपादानी क्रिया- 
थक संज्ञा 

90]877ए8 0 82०॥४ करत अपादान, कतू- 
वाचक अपादान 

80]8076 0 708776/ रीति अपादान, 
रीतिवाचक अपादान 

90]8४76 ९ ००8४० तुलना- 
वाचक अपादान, तुलनासूचक अपादान 

97 8४ए७  ०775०१_ लुप्त अपादान, 
विवक्षित अपादान 

#0480ए6 ,[0080 0908४607 0६ अपादा- 
नीय परसगे, अपादानीय कारक-चिहन 

8०0प 6 अपश्रुति, स्वर-क्रम, स्वरानुक्रम, 
अक्षरावस्थान, अक्षर श्रेणीकरण, संप्रसारण- 
गुण-वद्धि 

80]8ए 87&06 अपश्रुति-अवस्था, अपश्वुति- 
स्तर 

&7[8प, (५७॥६४७४४७ गणात्मक अपश्रति 

&9870, (५७॥४७४४ए७ मात्रात्मक अप- 
श्रुति, मात्रिक अपश्रुति 


७707077709| असामान्य, अपवाद नियम- 


बाह्य 
8.0707708)  ०070807%&060 असामान्य 
व्यंजन, - अंपवाद व्यंजन 


 &070709 ए0ण७! असामान्य ' स्वर, 


अपवांद सवार 


| 8007277%| मल, आदिम 


&970260 संक्षिप्त, करतित 

8/07"प7.४ आकस्मिक 

8080!706 निरपेक्ष, पूर्ण, स्वतंत्र, निर्बद्ध 
9080[766 &70&098 निरपेक्ष अपादान, 
निरबंद्ध अपादान 

७ 080]706 80७०४ ४० सांज्ञिक विशेषण 
9780]766 0७४86 निरपेक्ष कारक, अबद्ध 
कारक द 

9080[प66 ०0080777०४०४ पूर्ण संरचना, 
स्वतंत्र रचना 

७ 080[प06 077 पूर्ण रूप, निरपेक्ष रूप 

9 080]706 90707 निरपेक्ष स्थिति 

8080]706, 86एां-अर्ध निबंद्ध, अर्धनियं 
त्रित, अ्धे निरपेक्ष 

9080!706. 8प0678४ए९ .. 0०276० 
निरपेक्ष उत्तमावस्था 

8080७ पूर्णतः, पूर्णतया 

७१४० पु४ए७ पूर्णकालिक 

8०807४४०07 विज़यन | 

808(78०॥ अमूर्त , 

8 08780 706& अमूर्त विचार 
90807800 0077 भाववाचक संज्ञा, गुण- 
वाचक संज्ञा 

9086780॥ [70068 अमूर्त प्रक्रिया 

8.0807800 $"707 अमृत शब्द 

88780 0७॥ अमूर्तीकरण, अमूर्तीमवन, 
सावात्यन 


७५१ 





800667"80707 वर्धेन, विवर्धेन, वेग- 
8००९०४ (१) आघात, (२) स्वराघात, 
'बलाघोत स्वर, बल ह | 
७00९7, 807० उदात्त स्वराघात 
80067+$, ०07'0770065 स्वरित 
8&००७४४, 2०7७०/०/ सामान्य स्वराघात 
80067/, 279४6 अनुदात्त स्वराघात 
80067/४, #2॥ (70० उदात्त स्वराधात 
&00९7४0, 6ए6) [7000 स्वरित ' 
8006॥6, ।0छए [क्‍00०॥ अनुदात्त स्वराघात 
800९॥॥, 7779098/ संगीतात्मक स्वराघात 
गीतात्मक स्वराघात 

8०0०0७०0४, 770० ॥ सुर, संगीतात्मक स्वरा- 
घात, स्वराघात, गीतात्मक स्वराधात 
&0067[, 8677007086 वाक्याघात, वाक्य- 
बलाघात, वाक्य स्वराधात 

80०७५, 877 आघात परिवृत्ति, स्वरा- 
घात परिवृत्ति 

800807/, 8077'९58 बलाघात, बलात्मक स्व- 
राघात, बल 

80067॥/60 सस्वर, बलाघातयुक्त, सबंल, 
आहत स्वराधातयुक्त 

8&००९7॥। ४४४ विस्वरं, अबल बलाघात शून्य, 
स्वराघात शून्य 

&00९४/प७0७ स्वरांकित- करना, स्वर- 
घातांकन करना, स्वर-चिह॒नांकन करना 
800९700४8४707 स्वरांकन, स्वरघातांकन, 
स्वर-चिह्नांकन 

&006760786007, 0०॥70779600 रंजित 
स्व॒रांकन | 
8000७7प8707, 07'ता7७7"ए . सामान्य 
स्वरांकत द 
800७7प्॥४07, 60770 काक्‌ स्वरांकन, 
तान स्व॒रांकन द 
&0०९880"ए सहकारी 

&000606९7(9) आनुषंगिक 
&0007777009007 आंशिक समीकरण, 
निवेशन, व्यवस्थापन 

800077770 4909७ 88]0606 व्यवस्थापन- 
पक्ष, निवेशन-पक्ष 


8007-व909४8 ई0777 कर्म संप्रदान रूप 
8००प-९०/परएव क्रिया निष्पन्न संज्ञा कर्म ' 


80०ए-४ ४४४७ कर्म तुमुनन्त 


8007 ४४९ सही, शुद्ध, ठोक, सटीक 

800प्र8809०९७ : कर्म 

80075807ए6७,  90906४०७  क्रियाविशे- 
षणात्मक कर्म 

800प्र880ए6९ 0986 कम कारक, द्वितीया 
विभक्ति 

8००7880४78७, 00270806 सजातीय कर्म 

8००प्स्‍5७४४०,  40प70]6 द्विगुणित कर्म 

8&00पस्‍870 श्रावणिक, श्रौत 

800 प्र870 0998 श्रावणिक आधार 


800 प्रणश70 60००प्रश४४ श्रावणिक रंजन!) 


श्रावणिक स्पशे 

80078006 68077'6४ श्रावणिक विशेषता 
800प्570 ॥77788807 श्रावणिक आ- 
भास 

8&0078708 श्रावणिक ध्वनिविद, श्रूति- 
शास्त्री 

8००१४४0 907076008 श्रावणिक ध्वनि- 
विज्ञान 

»&00प5708 श्रुतिशास्त्र 


8०7०7007600.. छण्णत्र78 माव-ध्वनि 
लिपि 

807"0.97#0४ए भाव-ध्वनि-लेखन 

&00709 क्रिया 


800709, ०८०700667$७ समपाती किया 
80007, ००07४7प0प्स्‍8 अविच्छिन्न क्रिया 
8०४07, ००770श96 क्षयकारी क्रिया 
8०६07, ७ ०0प्र& अभ्यासी क्रिया 
६०707, ॥077 क्रियासचक संज्ञा 
80707 ए070 क्रियासचक शब्द 

807५९ कत्‌ -कत्त वाची 

8०४०९ 0०७86 कतु कारक 

&00४४ए९ 0777 कतू वाचक रूप 

8८००७ 970प7७2० गतिशील भाषा, 
जीवन्त भाषा 

००४०९ 0085 (6786 क्तवत्‌ प्रत्ययान्त 

काल 


| 
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8007८ प्र5९ कलेरि प्रयोग 


कु १०३०० का इन ३ साकमा52वी एम ाए+०००ाा दाम प पा 


8०४7७ ए७७० सकत्तू क धातु 
8007९ ए००8 कत्त,वाच्य 
80007-980707 209) स्थाप-प्रधान रचना 
80079]29/0707 वास्तविकीकरण 
#&00॥6 उदात्त, तीर 
80४४७ 8००९४ उदात्त स्वर, उदात्त बला- 
घात, उद्वत्त स्वराधात 
809]0000/07 06079 अनुयोजन सिद्धांत, 
अभिस्वीकरण सिद्धांत 
8007007 योग, आगम परिवद्धंन 
8&00]077079)| अतिरिक्त, अनुपूरक 
800॥0ए7७ 0०७प्र७७ उपवाक्‍य 
80०88५४8 0886 नेकट्यसूचक कारक 
80]0/:७॥५ 80] ००४ए० संसक्त व्शेषण 
&007० ०७४७ ओरसूचक कारक 
0०00 ए%8) विशेषणात्मक, वेशेषणिक 
विशेषण 
808०४ ए७) ०)७४86 विशेषण 
विशेषणात्मक उपवाक्य 
80]90९70.. संसकते, 
निकटस्थ, सन्निकट 
80]6०४४४० विशेषण 
#वी[ं००४४९, #४0ए7ए७ गरुणवाचक 
विशेषण 
80]6००ए०, 0ै&786 विद्ेषण उपवाक्य 
80[6%ाए०, एप ए080976 गुणात्मक 
विशेषण 
80[600ए०, पैशीफं06 (९7007809- 
(४४७ निश्चयार्थी संकेतवाचक विद्येषण 
#प]6०%ांए०, 4७४४०, "रकाभ, ॥्रप- 
77678] निश्चयार्थी क्रम संख्यावाचक्‌ वि- 
शेषण ह 
8प[००४ए०, व4670078727४6 संकेत- 
वाचक विशेषण, संकेतसूचक विशेषण 
80]6०४५ए०७ १6४०१७४ ४6 विवरणात्मक 
विश्येषण 
80]००४ए९, 770०॥768 १ 0/7॥ 
3999087%) . अनिरचयार्थी, संझ्यावाचक 


आसन्न, संलग्न, 






&0]600५९6, 


80] 6०07९ 





७५२ 


80]6०7ए९, फोवेश्ीएं06 (67078: 


879०6 अनिश्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण 
7077679)  संख्यावाक्षक 
विशेषण 


80]००7५४७ ५ 80000 क्रियाबोधक 


विद्येषण 


80]6०7ए७ 07 800700४७ गुणवाचक 


विशेषण 
0/ 060]00४7 वर्णवाचक 
विशेषण 


80]००४ए७ 0: ००४५४07 दशावाचक 


विशेषण, स्थितिसूचक विशेषण 
80]००४ए४९ 05 [07 आकारसूचक 
विशेषण 

80]6०४ए० ० एष्प0७/ संख्यावाचक्र 
विशेषण 
80]600ए७ 
विशेषण 
80]००४ए९ ०: १०%४४ गुणवाचक 
विशेषण 

#प[6०४ए6 ० (०७7४४ परिमाण- 
वाचक विशेषण 

#प60४ए० 0) ६8806. स्वादबोधक 
विशेषण 

80]600976 0 ॥077767/ स्वभावबोधक 


विशेषण 
80]6९0०४५७ ० ४४४४७ समयबोधक 


विशेषण, कालवाचक विशेषण 
80[66४ंए७ ० शश्षह्वा॥॥ भारवाचक 
विशेषण 


07 [7906 स्थानवाचक 


&0[0०४ए०, [97600%0ए8 विधेयात्मक 


विशेषण 


80[००॥ए०, 07070077४४ सर्वेताममूलक 


विशेषण, सावंनामिक विशेषण 


80]6०४००, 070७7 व्यक्तिवाचक विशेषण 
80] 6०४०, १०७7 ॥8/४ए७ परिमाणा- 


त्मक विशेषण, मात्रावाचरी विशेषण 


80[००४४०, ए॥०७/। घातुसाधित विशेषण 
8१700 ,&फरंपा०0 क्०णए॑ अनुबंध, 


कि 


अनुबंध-शब्द, गुणवाचक द्राऩद 





छ७णुरे 

80[प0, ॥वए०/०४७)! क्रियाविशेषणा- 
त्मक.।अबूबस्ध॒ ! 
७प[07०६ »0]009#60079]  समानाव- 
स्थित अनुबन्ध हा 
कपप्रा00.. ४ 7 00पए6 
अनुबंध 

807007778/ संज्ञात्मक, सांज्ञिक 
80ए९७॥४ आगम 

(४०7४४ क्रियाविशेषण 

9पए७/0, 80070 07676 गृणवाचक क्रिया- 
विशेषण 

8(ए७/७, ७&7777907ए७ स्वीकारात्मक 
क्रियाविशेषण 

80ए०/० ० |७प्र5७ गणवाचक क्रियाविशेण- 
- उपवाक्य' “ - ' 


'गृणवाचक 


8१ए७००, 00770०प्7660_  समासमूत 
क्रियाविशेषण 
8पैए७/0,. 668077007ए6  वर्णनात्मक 
क्रियाविशेषण 


80ए67०, 860४ ए७) संबंधवाची क्रिया" 
विशेषण 

8(ए९/०१७ क्रियाविशेषणात्मक, क्रिया- 
विशेषण 

8(ए७/079] 80] ४7॥०% क्रियाविशेषणात्मक 
अनुबंध... 

$0ए6709%] ०७४७ क्रियाविशेषणात्मककारक 
847ए६70970] ८]७५४७ क्रियाविशेषणात्मक 
उपवाक्य 

#पैए९708  607700फ70त क्रियाविशेष- 
णात्मक समास, अव्ययीभाव समास 
8(ए९७709] ७>तुआ'85807. क्रियाविशेष- 
णात्मक अभिव्यक्ति, क्रिया विशेषणात्मक 
वाक्यांश 


#(ए९७४७] 2७/पपा० क्रिया विशेषणा- 


त्मक धातु साधित संज्ञा । 

9(ए९००8] 70060]70906 क्रियाविद्ये- 
षणात्मक अव्यय 

84ए४९7००8] 77067७/ क्रियांविशेषण 
क्रिंयौविशेषणात्मक विशेषक «  «» 


878] 07888 क्रियाविशेष॑णात्मक 
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वाक्यांश | 

(००7७, 77067""02%&/7ए९ प्रश्नसूचक 
क्रियाविशेषण 

8पैए७7०७, 06९०४५४० नकारात्मक (निषे- 
घात्मक) क्रियाविशेषण 

80०९७/७, 7077०) संख्यावाचक क्रिया- 
विशषण 

8प(ए०७/० 07 067४%७४70ए9 निशचयवाचक 
क्रियाविशेषण 

#पए०7/४० 0 वीं।/6०४०7 दिशासूचक क्रिया 
विशेषण 

84५6९०७० 0६ 7797767 रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

84ए०४ 07 07667 क्रमवाचक क्रिया- 
विशेषण 

80ए67७० 0 9७४४० अवधिवाचक क्रिय्ा- 
विशेषण 

8पए०/४७ ०0र 9906 स्थानवाचक क्रिया- 
विशेषण 

(५०७४० 0 ए9०थ४07 स्थितिवाचक 
क्रियाविशेषण द 
8(ए९७० ०६ (ृपथतात0ए परिमाणवाचक 
क्रिया विशषण 

8(ैए७7० 07 76७8०४ हेतु (कारण) वा- 
चक क्रियाविशेषण 

8पए०/० 0 ४776 कालवाचक क्रिया- 
विशेषण 

9पए९४ ० प्र706७४७776ए अनिरचय- 
वाचक क्रियाविशेषण 

9(ए६7०, 97660%४9४९6 विधेयमूत क्रिया- 
विशेषण, विधेय क्रियाविशेषण 

(०७१0, 709४0०777७] सार्वनामिक 
क्रियाविशेषण 

90४९०, 70978 संबंधबोधक क्रिया- 
विशेषण 

8(ए०7०, 7९0०४76 द्विरुक्ति क्रिया- 
विशेषण, अभ्यासी क्रियाविशेषण 

8५०९०, »77॥06 सामान्य क्रियाविशेषण 

40ए2784978 60फ्ंप7०0४०008 विरोध- 
दशक समुच्चयबोधक अव्यय 





87000076 प्रभावक 

कगी70ए सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

8777079, ए०श९८। स्वरानुरूपता 

877777807976 अस्तिवाचक, सम्मोदनात्मक 

धग7708776 ०00]|४7५०४०7४ सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 

धगी5 प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसग, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

875, ९70!70 अव्ययात्मक प्रत्यय 

875, ६6777 स्त्री प्रत्यय 

भीड़, (०07797ए४० रचनाक्षम प्रत्यय 

875, ॥070प7770 आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरबोधक प्रत्यय 

कीड, [07797'ए कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

875, [0079(6 स्वाथिक प्रत्यय 

ध्ीड, 8९00700&7"ए तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
धान प्रत्यय, गण प्रत्यय 

४7096 स्पर्श-संघर्षी, घषे-स्पशे, स्पशे- 
घर, घृष्द 

877709/707 घषंण, स्पर्शसंघर्षण 
8777080ए७ 88[07908 स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 

80०१ 80परात पदच-ध्वति, पर-ध्वनि 
826 8700 ७7.68 (7607 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

8207 कर्ता 

882०0) 0०६४७ कत्‌ कारक - 
92९०॥४४०] 7007 कतू संज्ञा 

92९76 कतृं वाचक 

882९०7(-70प7 कत्‌ संज्ञा 
8४8270770:00४72 . योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मक, उपचयात्मंक 

822प707778॥6९0 अभिरिलष्ट 

922प४7७४78 योगात्मक, प्रत्ययप्रधान, 
संयोगप्रधान, संयोगात्मक 


8४28 07%007 संयोग, योजन, अभिश्लेष 


928प078096 योगात्मक, संयोग-प्रधान 
अभिरलेषी 


828 7809० 87 80886 संयोगप्रधान 
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भाषा 
82९प४४७४ ए९ ॥7 मध्य योगात्मक, 
अन्तयोगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 
82९2प४796४76 77७॥5 पूर्व योगात्मक, 
पूर्वे प्रत्ययप्रधान 


82शपर]80ए6. एएशगड. ४्पीह 
उमयोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक 
822००098076.. ४7०0. अद्दलिष्ट 
योगात्मक 


8९९प४7०७४ए९ 8४प्रीड अंतयोगात्मक, 
परप्रत्ययप्रधान 

82706770670/ अन्वय 

877 ०प्०"७०४ श्वास-प्रवाह 


&7॥7 90888826 श्वास-नालिका 
| ]9(76 0७8९ ओरसूचक कारक 


9]680/80707 अनुप्रास 

&]]00॥70776 संमात्रा 

9)]0279]07 संलिपि, संवर्ण 

9] 02797) संचिहन 

8]]07707"07 संरूप 

8]0]0!076 संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- 


स्वन 
9&]0॥076 संतान 


8]0278778 चिहनक 

8)]09 066 वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षर 
8]0]90600 (प७४७ अर्घे वर्णमालीय . 
&70 90600 97070/27&77 वर्णमालीय 
ध्वनिग्राम 

8[090600 80प्राए0 वर्ण ध्वनि 

80॥8 0600 ज्णरंग्रा8 वर्णात्मक लिपि, 
वर्ण लिपि । 

8)0॥90600&] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 

8&0679007 परिवतंन 

&/06780707 0 776977782 अर्थ-परि- 
वर्तेन 

4706770%76 प्रत्यावर्ती 

9677790776 वैकल्पिक, विकल्प 

&60778076 00फ़ुंप7०४07 विभाजुक 
समुच्ययबोधक अव्यय,वियोजक समुच्चम-!, 








७५५ 
बोधक अव्यय 
9ए९०]& वर्त्स 
9/ए60]87 वर्त्स्य 
9]760|0-]0999/! वर्त्सतालव्य 
8778/89778078 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्र- 
णात्मक 
878/8877&778 ]87/20828० . सम्मि- 
अगात्मक भाषा 
877 02 70078 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिद्िचत 
877 0200प७ 86४0७ संदिग्ध लिंग 
&776|70780707 अर्थोत्कर्ष 
&7700708076 आगमित शब्द 
977[06प66 आयाम, विस्तार, दोलनांक 
87/800]70707 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 
8709 27977 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 
वाक्य 
&780 2708]. 0९७४० सादृश्यमूलक 
रचना 


87080870 ०॥७726 सादृश्यात्मक परिवर्तन 


8780870%] ९5६९४४०7 सादृश्यात्मक 
विस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 

8780 2008 ई०77॥ सदृश रूप 

9790808] 677॥ सादृश्यात्मक रूप, 
सादृह्यमूलक रूप 

8708/02 76 समझरूपी शब्द, तुल्य शब्द 

879/02ए सादृहय 

8708089, 49]86 मिथ्या सादृश्य 

9708]]009 0600 7009/707 अवर्णात्मक 
परिचिहन 

978/ए88 विश्लेषण, वाक्य-विश्लेषण 

978] ए88 0 8९00०7063 वाक्य विई- 
लेषण, वाक्यविग्रह 

9709/ए00 वियोगात्मक, विश्लेषणात्मक, 
व्यवहित 

978ए70७)| विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
अयोगात्मक 

878]9॥08] [78पं४४४0०8  विश्लेषणा- 
त्मक भाषा-विज्ञान 

&708!ए709) 700779॥0]029 *« विश्लेष- 
णात्मक रूप-विज्ञान 
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&79ए009] 8ए7095 . विशलेषणात्मक 
वाक्य-विज्ञान 

&79ए760]&72 09806 वियोगात्मक भाषा, 
अयोगात्मक भाषा 

879]ए070 8082० वियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

97)9]0707'& पुनरावृत्ति, पदच संकेत 
&709]07070 जश्०70 परचसंकेती शब्द 
979]007000 77807707 मध्य प्रक्षेप 
878[077000 ए०४९) मध्यागत स्वर, 
स्वरमक्ति स्वर 

&709[009578 स्वरभक्ति, स्व॒रागम, मध्य- 
स्वरागम, विप्रकर्ष 

879[009578,  007807 7७ व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम 

872 प87508-064 ०॥०७/४०॥९ 
कोणात्मक लिपि 

&7777%| 872 79286 प्राणि-माषा, पशु- 
भाषा 

&7777%&06 चेतन, सजीव 

97777906 28९70067 चेतन लिग, प्राणिलिंग 

877778॥6 7077 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

&7007709]0प8 ४७०४७ अनियमित क्रिया 

&770770!ए अनियम, अव्यवस्था 

877098280778070 870 ४५७९० विरोधी भाषा 

&770606067 पूर्वंगामी, पूर्वगामी शब्द 

8&706767प7/ उपधापूर्व, उपांत्यपूर्व 

87060670 पर 096 उपघापू्व, उपांत्यपूर्व 

&77॥6707 पूव्वेवर्ती 

76707 89]90]6 पृव॑वर्ती अक्षर 

#॥70॥7090707.7#06 0॥६७7७०४९७०/ मा- 
नवरूपात्मक लिपि 

8777070&007 पूर्व प्रभाव 
97700707788 परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 
स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 
प्रयोग 

%7007977 विलोम, विलोमार्थी, विपरीतार्थी 

8078 लुडलकार, सामान्य भूत, अनिरिचत 
भूत ' 

80780, ८७7896096 प्रेरणार्थक लड्, प्रेर. 





कि 


णाय सोमान्य मृत 
80778, वैप्ए्080०व द्विगुणीकृत लुक, 
अभ्यस्त लुछ 
&0778006 लझ्ञत्मक 
8०78५, [08556 कर्मवाच्य लुदध 
80780, 067[9079800 षल्‍्लवित लुड्, 
वियोगौत्मंक सामान्य भूत 
80778४6,  8770])॥0 साभान्‍्य लड़ 
8077870, 800002 सबलभूत, सब॒ल लुक 
80780, ४6७708070 सविकरण लुक 
9]0९४४"6 मुख रंध्य, मुख-विवर, विवर 
80/988 वॉग्रोध 
8]007/6878 आदि अक्षर लोप, आदि स्वर 
लोंप; आदि वर्णलोप 
&]0688 आदि वर्ण लोप, आदि स्वर लोप 
&]000778 सृत्रकार 
8७]007800 सत्रात्मक 


कंभ्र०० अग्र, अग्रवर्ती, पूर्व वर्ती, जिद्वानोंकी 


0098 #॥0ए0प्रॉक्ा07 
उच्चारण अर 
&.008/ 0070860 जिह्वानोकी संपर्क या 
स्पंशे 


जिह्वानोकी 


8]000096 'अन्त्यब्रणं लोप, अंत्याक्षर लोप 


अंत्य लोप, अंत्य स्वास्लोष, अंत्य व्यंजन छोप 
8000 088 | फीरिणा्मी उपवाक्य 
8]0077079 अपश्रुति, अक्षरावस्थान, स्वर 
विकार्स स्वरूब्ििकृति, #» मात्रिक अपश्रति 
900809688 आकस्मिक वाग्रोध, मध्य- 
रोध 
8]008770]046 षष्ठी चिह्न, संबंध चिह्न, 
एपास्ट्राफ़ि 
#]0[0970078, 768]0778607ए इवास यन्त्र 
8]070087४6 जातिवान्नंक संज्ञा, श्रोता पक्ष 
&]0]008007 प्रयोग, सम्प्रयोग .....,., 
#7070967ए6 88[0600 प्रायोगिक पक्ष: 


/0]6व4 ॥7९प्रांड808 प्रायोगिक भाषा- 


विज्ञान 


9]9908ल्‍0फ 4 2007000प४वै8.. कर्म- 


धारस समास 


४» 99 प्रत्भिज्ा ग़ेप 
भह३सां॥ अजित सोप 
हर + ऊँ + 
५ के 


_ 97:९७ क्षेत्रीय, 


ज्प्द्‌ 





8700797"ए यादुच्छिक 

80 )007:07ए ए008/ 8५7000] यादृच्छिक 
ध्वनिषप्रतीक 

87"0&70 आप, पुरातन, प्राचीन, अप्रचलित 

870०॥ ७870 आप प्रयोग, प्राचीन अभि 
व्यक्ति, अप्रचलित प्रयोग 
870॥79॥0707706 मूल ध्वनिग्नाम 

8769 ल्षित्र 

87'89, ऐ0& 8८0 बोली-सक्षेत्र 

क्षेत्र-विषयक 
8768, 78080 0 भाषा-क्षेत्र.. . !: 
878०) ]02 78008 क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान 
87206 गुप्त भाषा, चोर-माषा 

&77970286 व्यवस्थित, क्रमबद्ध 
87787)267767/ व्यवस्था, क्रम 

8770 १6906 4 8270 वाणमुखी चिह्न 
8770]6 उपपद 

&7406, (७१७६७ निश्चितार्थी उपपद 
&70]6, 70000706 अनिद्चितार्थी उपपद 
77006 व्यक्त 

870070966व उच्चरित 

8०४707906 86९766706 पूर्ण वॉक्य 
&770प्ॉ/806 80ध४व व्यक्त ध्वनि _ 
47070प्रौ॥७ 8स्‍0०600 व्यवस्थित भाषा 
8707086707 उच्चारण 
87(70प9007, [0]806 ०0६ उच्चारणस्थान 
7770प78007/ करण, उच्चारण-अवयव 
४7707 [807ए7 ता#ी९6ए७7०७ उच्चारण- 
गत भिन्नता 

कागरीएंक काशपकर० कृत्रिम भाषां 
कात्री0ंक 98906 कृत्रिम ताल 
97ए(6706 0००7४॥6४० दर्विकास्थि ' 
98]060 6 पक्ष 

8४077806 महाप्राण, प्राणध्वनि ह-कार 

98]07808व मंहाप्राण, सप्राण, महाप्राणयुक्‍्त , 
महाप्राणित, महाप्राणीकृत 

88 (070/707 महाप्राणह्ब, महाप्राणीभव॑न, 
महाप्राणीकरण कस 
9988670ए8: . सिचयात्मक| निरचयबोधक; 
दृढ़ताबोधक ।3॥५% 0 


0 


गा 
दर नव्चयात्मक 
88860ए ७७४76 ]00&7706 निश्चयार 


“निपात | 
8880979807079 ऊष्मीकरण, ऊष्मीभवन 


न मिल समर पा लक अमन म 5 3०25 मन मं अड-ह४३ कर क-य उपरय बुर पता उदय कक 220 पक मजा 


#8977[80606. 7770707076... समीक्षत 
ध्वनिग्राम 

888777[9007 समीकरण, अनुरूपता, 
समीभवन, सारुप्य' 

8887[9007; एप्प». अन्योन्य 
समीकरण 


88४777]8007,  ]0702768४ए७ पुरो- 
गामी समीकरण, पूरोवर्ते समीकरण 
888777]4007 76/276887ए6 पश्चगामी 
समीकरण 

88987र8007ए 0074 ७78&707 सम- 
ध्वनि लोप, समाक्षर छोप | 

888777[8007"ए (076706  समीकारी 
ध्वनिग्राम 

88800796707 संसर्ग, साहचर्ये 

88800 8४907 270प0 संसग्गे-वर्ग, साह- 
चर्य वर्ग 

8880287079! जए़07'0 साहचयिक शब्द 
8880798706 स्वरानुप्रास, स्वर-अभ्यास 
88४0९7४ ४२ तारक-चिहनन 

&800प्रगावींत2 ४760"ए7  विस्मयकारी 
सिद्धान्त, आश्चर्यका रक सिद्धान्त 
88५ए]900 अनाक्षरिक, अनाक्षरिक ध्वनि- 
ग्राम * 

88ए706॥07 द्वन्द्द समास' 


88५79000 ०७०07770प्रतव व्याकरण 


विरुद्ध समास, अनियमित समास 
०९॥0 ७9060 आपूर्ण पक्ष 
&07677900 अविकरण, आदिष्ट, मूल- 
विहीन, प्रकरणात्मक 
&600770 सुर-सवहीन, बलाघात शून्य 
867068780 0777 ग्रयुकत रूप, प्राप्त रूप 
8067980007 संक्षेपण, रूपात्मक समीकरण 
80077 0प/6 गण, घम्म, गुणबोधक, धर्म- 
बोधक 


8777 070४6 गणवाचक* गणवीधक, धर्म 


बोधक 


७0770 प707ए6 0079०प्र०६ गुणवाचक 
समास, बहुनत्नरीहि समास 
00 प्र/ए७ 90] 6०४४ए७ गुणवाचंक 
विशेषण 
&770पर/ए8. औवेएछ७+फ ' 
क्रियाविशेषण | 
#प्रपा॥070 श्रोतृग्राह्य, श्रावणी, श्रौत 
कप्रपा॥00ए7 77926 श्रावणी बिब 
#प्रपा॥00ए7 [8727926 श्रोत्‌ृ माषा 
#प्रथ0079 70"५४९ श्रावणी स्नायु 
&78770670 आगम, ध्वनि-आगम, वृद्धि 
8787767/90५7ए९७ आगमी, आगमीय, 
आगम-विषयक, आगमित दब्द 


गृणवाचक 


कप्र2007097ए७९ 8्रीज आगमी प्रत्यय' 
8प६070770प8 80प7वं ०080७72०निर- 


पेक्ष ध्वनि-परिवततेन, स्वयंभू ध्वनिपरिवर्तेन 
#प्रद्ा।07"ए सहकारी, सहायक 
कर 977 ॥77767/9)] सहकारी संख्या- 
वाचक 
9परज्ाव97ए ए७7/४ सहायक क्रिया 
॥ए९७7७2९ ए9707प7098007 सामान्य 
उच्चारण 
8 
080०४ पश्च, पिछला 
99०८ 0]086 ए0०ण़७] पश्च संवृत स्वर 
08८८ 407708007 परचगामी रचना, 
. परच-रचना | 
78०८ 8४७ जिह वामूलीय / ,. .. 
8०८7४ परचावततंन 
090२ 07 ५06 ॥072076 चिट वा-परच, 


पश्चजिह्वा 


080/7-09७0 ४०छ७] परच विवृत स्वर 


98०८ ए०ज़छ७छ] परच स्वर 

09]9706 807706706सन्तुलित वाक्य 

0&70७7४४70 अव्याकरणिक़, अनार्ष प्रयोग 
व्याकरण-विरुद्ध 

08770]07086' 8 ]ण बारथोलोमे नियम 


0888 प्रकृति, प्रातिपादि क, आधार घातु, मूल 


9888 0 007779&77807 तौलनिक आधार 
0886 र्ग 00४07 प्रापतिपदिक, प्रकृति 
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9०४0० मूल, मौलिक, आधारमूत 
9920 [0727926 मूल भाषा,आधार भाषा 
०99४0 977079)]6 मूल तत्त्व, आधार- 
भूत-सिद्धान्त 
0828 आधार 
9988 0६ 8&700प्र|७007 उच्चारणाधार 
0967००॥४०४४०९ आशी:, आशीलिझ 
909॥027०7०7ए पुस्तकब्सूची, संदर्म-सूची 
०7%8079/ (0]-%0%/) द्वयोष्ठय 
0॥90006709४ द्वयोष्ठदंत्य 
ए9900/७) ०.000%709 द्विपाश्वे विरोध 
90४7४९0०४/ द्विभाषा-माषी 
०9772००७/॥४४ द्विभाषिता 
07720900ए द्विभाषिता 
07७7 द्वितत्त्वी, द्विपक्षी, दचांगी 
9787ए 977706 द्विगतिक सिद्धांत 
ल्‍0007४प0४४४४08 जैविक भाषा-विज्ञान 
0]906 फलक 
०]806 ० ६४06 ६072७ जिद्वाफलक, 
जिहवाग्र 
0000 मिश्र, मिश्र शब्द, मिश्रित शब्द, संकर 
7[श4ाश(्‌ संकरता, मिश्रण 
0]00]7९व 59१90]७ बद्धाक्षर, व्यंजनांत 
अक्षर 
00770ए०८ गृहीत 
00770णश€ते ०;७7.8०४७/ गृहीत छिपि 
00770ण्०ते ज़07 गृहीत शब्द 
007770 फ्र९व ७७४७४ गृहीत तत्त्व 
00770 ग्रहण 
00ए7व॑ं बद्ध, आबद्ध 
00प7४व 8००७॥४ बद्ध बलाघात, अपरिवर्ती 
बलाघात 
0प्राव87"ए सीमा, सीमांत 
0077४0७/"ए [97027826 सीमान्त-भाषा 
00प776606 70प्र॥ बद्ध संज्ञा 
00प्रएव 40777 बद्धरूप 
0०घा०व 770779707४6७ बद्ध रूपग्राम 
00प्रएए९०ं8 (87287986 बुर्जुआ भाषा 
00ए-ए०फ्न ॥607ए दे० 070738600]7- 
0600 ६0607ए 


५८ 


| 0४४०४८९४ कोष्ठ, कोष्ठक..... 


9780४6७४ 7#0०प्र7व गोलर-कोष्ठक, छोटा 
कोष्ठक 

0780766 80प7७7/०चौकोर कोष्ठक, बड़ा 
कोष्ठक 

7797007 शाखा, प्रशाखा 

0768७0)॥ श्वास 

078700॥9]08ए समास-शैली, सूत्राभिव्यक्ति 

07690 0706 प्राण शक्ति, श्वास-शक्ति 

07००७४60 अघोष 

076900॥ 70 श्वास 

07९०४४४॥72 27079 इवास वर्ग 

076०७॥)। 006 निःहवास, प्रदवास 

0769077788 प्राणत्व, प्राणचिहन 

076४९ चंद्र 

०70626-९0067 सेतु-वर्ण 

07086-79700०7०7४७ सेतु ध्वनिग्राम 

07086-४०प४१ सेतु ध्वनि 

077026-8990]6 सेतु-अक्षर 

007086०-४०४७! सेतुस्वर 

07800 ए०फ़े अग्रस्वर, स्पष्ट स्वर, 
उज्ज्वल स्वर 

07090 आयत, स्थूल 

07080 ९०7807098760  आयत व्यंजन, 
परचस्वरानुवर्ती व्यंजन 

07090 707770 आयत रोमिक 

97080 (ए4॥802900॥.. स्थूछ प्रति- 
लेखन, आयत प्रतिलेखन 

07090 ए०फछ० परच स्वर, आयत स्वर 

070#6॥ टूटी-फूटी 

07००७) मुखसम्बन्धी, मौखिक 

9५००७ ८७५॥0ए मुख-विवर 

०0008 ]8727826 रचनात्मक भाषा 

ए 

08९००279]0॥7 दुष्प्रयोग, दूषित दब्द-चयन, 

अशुद्ध वर्तनी, दृषित भाषा 


0800]0829 कुप्रयोग, दुष्प्रयोग; अशुद्धो- 


ः 
है. 
श 


च्चारण क्‍ 
08८०0]28079% श्रुतिकदुता, ध्वनि-ककंशता 
08८प्रा॥%/| मूद्धन्य 


हक ई ५ 
। 


७५६ 


6९8.067००6 स्वर-संगति, लय 

08५6९7१००१ सुरीला, लययुकत 

0७70 संकेतिक भाषा, सांकेतिक शब्द-समू ह 

००] 9 ]60067 बड़ा अक्षर, बृह॒दक्षर 

087'0]78/] मूल, मौलिक, आधारमूत 

0&797%8] 0073078776 मूल, आधार, 
मान, मानक या मुख्य व्यंजन 

०४7०07%8] एप77०:७| मुख्य अंक, पूर्ण 
संख्ययवाचक विशेषण 

0७70708। ५४०ए०े प्रधानस्वर, मूल स्वर 
आधार स्वर, मान स्वर 

0७॥797) ७७४७ विहीनार्थी कारक 

0%७7४792० क्वास्थि 

७७8४९ कारक, विभक्ति 

5७88९, »४&0]!980976९  ओपादान कारक, 
अपादान विभक्ति 

088९, 800प्र8॥7५76 द्वितीया विभक्त, 
कर्म कारक 

0986, 09/7ए७ सम्प्रदान कारक, चतुर्थी 
विभक्ति 

0986 ९70708४ विभक्ति, कारक-विभक्ति, 
सुप, कारकान्त 

08.8९ 40777 कारक रूप 

0986 2४९7॥।४४४९ संबंधका रक, षष्ठी विभक्ति 

098७, 7076060 परोक्ष विभक्ति, परोक्ष 
कारक 

0७86, 7760007 कारक-रूप, नाम रूप, 
सुबन्त 

0886, 787प776708] तृतीया विभक्तित, 
करण कारक 

0७४९, 70080४ए० सप्तमी विभकित, 

०» अधिकरण कारक 

088४९, 70787 ४ए४० प्रथमाविभक्ति, 
कर्ता कारक 

0७७९, 07]6०४४९८ द्वितीया विभक्त, 
कर्म कारक 

0७8४९, [70886857५78 षष्ठी विभक्ति, संबंध 
कारक 

९०४6 (९7४7780707 कारक विभकति 
५७४०९, ५०0०७४४४०८ संबोध न 





09806 जाति, वर्ग 

08806 &72५792०९ जातिभमाषा 

0०8(6-688 जातिशून्य, वर्गविहीन 

09800688 . 70प78 जातिशून्य संज्ञा, 
निम्नवर्गीय संज्ञा 

08600] स्पर्श, स्वरयंत्रमुखी स्पशो 

0७/९2०/ए श्रेणी, वर्ग 

0०५89) प्रेरणार्थक, णिजन्त 

0७प्5७6 ०]8प8९ कारणात्मक उपवाक्य, 
कारणात्मक वाक्यांश 

0808७ 007]प.70707  कारणवाचक 
समुच्चयबोधघक अव्यय _ 

08789) 86786 प्रेरक अर्थ, णिजर्थ 

09५७४७(४४४७ प्रेरणार्थक, णिजन्त 

०५७प78७/7 ४6 88]06% प्रेरणार्थक पक्ष 
087880५४6.. 007[फ्राआं०08. कारण- 
वाचक समुच्चयबोधक अव्यय 
08५४७(7५४४ 7000 प्रेरणार्थक धातु 
०५७५१४ए विवर, द्वार 

५७४४०, 7889! नासिका विवर 
०0७४7079 ४००७) मुख विवर 

0७7/९५४४४ १970708078 केन्द्राभिमुखी 
संयुक्त स्वर 

0०6७॥078/ केन्द्रीय 

0७४7७ ए०फछा&े मध्यस्वर, केन्द्रीय स्वर 

0९768 केन्द्र 

0९770-067(9] मध्यदन्त्य 

0९४प7॥) केंतुम 

067/8079 मूर्द्धा 

067/807:9/ मूद्ध॑न्य 

0९7/९०7०७॥88007 मूद्धन्यीकरण 

0७7९०7:४।267 मूद्धंन्यकारी 

0०९०7९०7प7 मूर्डा, मस्तिष्क 

७॥877787 कोष्ठ क्‍ 

0॥8770७", 7७४0797006 प्रतिध्वनन-कोष्ठ 

०॥७726 परिवतेन, विकार 

०॥97९77४2 परिवर्तनशील 

0॥97/80667 लिपि-चिह्न , प्रकृति 

०॥87"9७००९४४४४0 लक्षण 

5॥%7४ चार्ट 


| 
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0॥6०४८ स्पर्श वर्ण 
०0०८६८०१ 89ए॥470!6 बढ्ाक्षर 
०0७९४ 9प्रौ86 हृत्स्पंद 
0०७ए ६970]60 मृत्पट्टिका 
०॥70708070 800७7/४ सुर, सुराघात 
७0707 मात्रा | 
०॥70706776 मात्राग्राम 
०७४४07068[00) कालक्रमिक 
०॥7070[0(९ए कांलक्रम 
()70प77765 स्वरित 
088 वर्ग, जाति 
0]888-7068 7772 वर्ग-अर्थ 
0888 शञ0708 वर्गे-शब्द 
0888 ०॥९७ए७४९० वर्ग भेद 
0]8४४०४४ क्लासिकल, पुरातन अभिजात्य, 
लौकिक 
288श०9७ 870209826 क्लॉसिकल भाषा, 
लौकिक भाषा 
088809) 89778स्‍770 लौकिक संस्कृत 
0|888708/707 वर्गीकरण ' 
0]888767 बर्गकर्त्तो 
08०७९ उपवाक्य, वाक्यांश 
0९७7 स्पष्ट 
0०९४7 | स्पष्ट ल 
०!(0७८ क्लिक, अंलर्मुखी ड्विस्पश, अंतः- 
स्फोट द्विस्पशे ह 
०७७०१ 070 कंतित शब्द 
७086 संवृत 
0०8९८ संवृत 
00860 0७०४8४7"प7८707 संवृत रचना 
00860 ४80 सेंवृत ध्वनि | 
0086९ 807688 संबुत बलाघात 
00866 8ए१90]6 बद्धाक्षर ह 
0086 ६7878007/ अविच्छिन्न, संक्रंमर्ण 
७०8७ ए0एछे संवृत स्वर. ' 
008778 संवृति 
०ए5/67० समूह, गुृच्छ, अनुंक्रम 
0प्र४0७/ 0079807977 व्यंजन गृच्छ ' 
0एड९! ए०ण८। स्वरानुक्रमं 
008/680९706 एकीमाव 





0009 पर-गद्ववर 

00279/०७ संजातीय 

0028708/6 0077]0070676 सजातीय पूरक 
00279 70प7 सजातीय संज्ञा 
0027906० 00]९०४ सजातीय कर्म 
0००0279/06 ४७७४० सजातीय क्रिया 

७0270906 0०7 सजातीय शब्द, एकमूलीय 
शब्द 

007920 शब्द गढ़ना, नव शैब्द-सिर्माण 

०00०0९0 006 सलंवनिमित शंब्द, गढ़ा 
हुआ दब्द । 

00!900"७) ०७7४७ उपंवाक्य 

००)९०४ ०४९ 70प7 संमूहवाचक॑ संत्ञा 
00॥]8000ए७ #प7006/ समूहवाचक संख्या 
0060४ए6 ४पर76/8] समुदाय संख्यावाच्रक 
00!600ए९ [07007007 संमूहवाचक 
सवंनाम |. 

0000080007 . दब्द-व्यवस्थां, शब्द-क्रम 


दब्द-मिवेशन | 
00]04एरं॥! बोलचालका, लोकभाषीय, 


स्थातीय भाषीय क्‍ 
०000 ४७870 बोलचालका ढंग (शैली) 
००॥04४ं०! 809)७ बोलचालकी शैली 
000४ कोलन द 
०077७ स्तंभ, खाना 


00770709007 सन्धि, संहति 
00ण07800"ए ए७8778 स्थितिजन्य 


रुपान्तर 

007 90778 09886 सह-अर्थीय कारक 
007077& अद्धंविराम, कॉमा' 

0077778 77ए९४6व उद्धरण! चि8 ' 
007779 [ए70प7७  कॉमा, संगम, " 
अद्धविराभं संगम े 


00707007 ०८०७४८ सामान्य कांरक॑ 
| 00707 ९०७९७/ उभयलिंग 


0077707 7972792० साक्षार॑ण भाषा, 
लोकभाषा. ४! गो 
00777000 7007 जातिवाचक सेंज्ञा' 
0077709 ४8»#%0]6 उम्रयविंध अक्षर 
!0#7677, 'संसू-चेन,' सम्जैषंण 





७६६ 


00777077079 . 8/686०/ संप्रद्य-माषा, 
वर्ग-माषा फ 
0077]097/9807ए6 तुलनात्मक 
007[87"४४ए७.._ (6९276९७ 





तरकोटि, 


तुलनात्मक कोटि, उत्तरावस्था, तुलनावस्था 


00०77]08780 ४७ 870770777 तुलनात्मक 
व्याकरण 
0०078०४४ए७. #्रट्ट॒पांडए08 
त्ात्मक भाषाविज्ञान 
0077[097907ए6 7760000 तुलनात्मक 
पद्धति 

0077[7987/0807 ए6 7707]070]02ए तुलना- 
त्मक रूपविज्ञान 
00700079077ए6 . 8ए785 तुलनात्मक 
वाक्यविज्ञान 


00779 ७४807 लना 
०0779 ९०७0 ए९४ ८७७४6 संबोधन कारक 


तुल- 


0077700089007ए ]67207067॥778 पृत्ति- 


कारी दीर्घीकरण, क्षतिपूरंक दीर्घीकरण 
0077]067767/ पूरक, पूर्ति 
007776706४(७7/ए ०07090 प्रा68 पूर- 
कात्मक समास 
0077 68०॥8७ए ताडइ/श/प्रश्रतण 
परिपुरक वितरण, पूरक वितरण 
0०077]0]606 पूर्ण 
००77]7।006 69069078४ पूर्ण संयुक्तस्वर 
00777060९ए 770007"007909782 877- 
20०७2०४ पूर्ण संइ्लेषात्मक॑ भाषा 


6०077[70॥6 7€१०४४०७४०7 पूर्ण द्विरक्ति 
०077[07606 १005 पूर्ण धातु , 
00707666 8007 पूर्ण स्पर्श, स्फोटित स्परी 
0077]0600..ए७/ ४ पूर्ण क्रिया, पूर्ण धातु 
०0970!०798 'पूर्णतावाच्नी, पूर्णात्मक 
0077]065 मिश्र, जटिल ' 
०077]065 , ,8७706706 सिश्र, मिश्रित 
या जटिल वाद्बय 
007765 शञ07त मिश्र शब्द 


'00777007676 संघटक 





0077707676, 7706९7७| अखण्ड अव- 
यव,अखंड संघटक द 
007700#866 संहिलष्ट 

007770800%9 0०0 86768706 बाक्य- 
विन्यास, वाक्यरचना ,वाक्य-गठन 
00777007ए7४0 समास, संयुक्त 
0077700णव6. 80ए०७/० साधित क्रिया- 
विशेषण, यौगिक क्रिया-विशेषण क्‍ 
0077[00प06 ०0080797 संयुक्त व्यंजन 


; 807700प7४ 077 संयुकत रूप 


0077790फव4 70४46०१४४७०]6 संयुक्त 
अव्यय, समस्तपदीय अव्यय 
007770प074 707]0/0776 संयुक्त रूप- 
ग्राम | 
0077]00प्र06 ४007 संयुक्त संज्ञा 


; 007770प्70 79०790७| संयक्‍त तालव्य 


0077700767व [07007677 संयुक्त ध्वनिगाम 
०077700प77 ९ 978]00270079 संयुक्त .पूर्वे- 
सर्गे 


' 007770774 [_76409०संयुक्त चविधेय 


0077%90प्70 867/6706 संयुक्त व्राक्‍्य' 
0077700एवं 8870 संयुक्त चिदरन.' 
०0777077व 80प्रएवें संयुक्त ध्वनि 

०0777070700 8ए॥)0]6 संयुकताक्षर .' 


' 0077790प्रतव ६6786 संयुक्त काछ 
_0079०घ7व ए७7० संयकक्‍त क्रिया 


0077770प700 ए०फणछो संयुकत स्वर 


क्‍ . 007770प79व फछ070 ' समस्त दब्द, संयुक्त 
0077]0606 [776408007 पूर्णविधेयकत्व | 


शब्द . 
0070०९]१४ धारणा, विचार 
०0700०९]०८७! धारणात्मक, वेचारिक 
९0700 अन्विति, एकस्वरता, स्व्रकता 
00700708706 अन्विति 
००४57०७8 मूर्ते 
0070/6॥6 70प्र7 मूर्तबोधक संज्ञा 
00707606 86॥86 मूत्तेभ्नाव, मूर्तार्थ 
९०070०7४४6 £७&४7 मू्ते दब्द 


- 6070907७] सापेक्ष, सप्रतिबंध् प्राति- 
००777709॥20 उल्झा हुआ, पेचीदा, जटिल | 
के ६. 


बंधिक 


| 6074 ४9079) ०0]७प5७ सोपाधिकः उप- 


७्र२ 





वाक्य, प्रातिबंधिक उपवाक्य या वाक्यांश 

०ाणवाए०णाशों. शरा००ते क्‍ 
संकेतार्थ लड्ढ, क्रियातिपत्ति 

0०0700079! 79०७४ हेतुहेतुमद्‌मत 

0०70]70798) 8676706 प्रातिबंधिक 
वाक्य, सोपाधिक वाक्य, प्रतिबंधात्मक वाक्य 

007909094) 80एएव6 ०08726 परि- 
स्थितिजन्य ध्वनिपरिवर्तेन, सोपाधिक ध्वनि- 
पर्खितेन 

०007097079) 87688 प्रतिबद्ध बलाघात 

0070॥0079) ए०7१७78 प्रतिबद्ध रूपांतर 

००707"79/7५8 पुष्टिकारी, समर्थक 
00॥273९॥06 संगति, अन्विति 
००7]प029॥6९ 077॥ तिडन्त 
000]प2०/४४07 क्रिया-हूप, तिहइुन्ती रूप, 
काल-प्रक्रिया 

00०7[0९०॥008) 0 ७"७४॥8007 तिहू्‌ 
007]070$ संयुक्त, संयोजक, संयुक्त व्यंजन 
000[प0700 ००7807७।॥४ संयुक्त व्यंजन 
007ंध१७ ए४०ए०)। संयुक्त स्वर 

९०7] प.7०0४07 समुच्चयबोधक 

007] 0॥0०४ ४७ संयोजक 

007[070077२6 80ए७70 संयोजक क्रिया- 
विशेषण 

009[ए7०४४९ 0770 समुच्चित रूप 
००णुपप्रक्ंए० 70900 संमाव्य क्रियार्थ 
९०णा[[प्राकांप€ ]087070.]6 पृर्वकालिक 
कृदन्त 

6070[फराकाए8  927070पर78 सम चिचित 
सर्वेनाम 

९०7प70४76 867 समुच्चित प्रकृति, 
समुच्चित प्रातिपदिक 

९०77/60९९ 5066८ संबद्ध भाषण 
007766008 ४०फ७! योजक स्वर, सेतु- 
स्वर 

007760007 संबंध, योग 

007766076  ००0]ए४०४०४ योजक 

' समुच्चयबोधक 

0077/62076 ए०7व संयोजक शब्द, योजक 


00797078007 अर्थ, अभिधान 
007860767006९ ०0७०७४९ परिणामी उप- 
वाक्य या वाक्याश 

0077807797706 स्वर-ऐक्य, स्वर-संगति 

00780797/ व्यंजन, हल 

00780797709 व्यंजनात्मक, व्यंजनीय 
0078078760७ 2988568 हलन्‍्त प्रकृति, 
व्यंजनांत 

007807&70%) त8797 संयुक्त वर्ण, 
प्रातिपदिक या द्विवर्ण धातु 
007807&709] 0०]06700688 ब्यंजनीय 
अपिनिहित्ति 

0078078709। 8706 व्यंजन-श्रुति 
0078079708/ 27009 व्यंजन-वर्ग 
007807%&7% $९7४77907078 हलनन्‍्त 
प्रत्यय, व्यंजनांत प्रत्यय 

007807%&708/ एर780) त्रिवर्ण 
00780787709स्‍ ४०0ए6७! व्यांजनिक स्वर 
00780747749/ छ770782 व्यांजनिक लेखन 
007807%&7/6 ८|ए8067 व्यंजन-गुच्छ 
00780797]00870 व्यंजनत्व, व्यंजन-विज्ञान 
00780797029/707 व्यंजनीकरण 
007877प76760 अवयव 

00708077066व निकुंचित 

00780"70070 80 8७75परह्ता अर्थानुकूल 
रचना 

0078077"7०0070 रचना; अवयव; वाक्य- 
विन्यास 

00787 7०४०7, 8०४५० कत्‌ वाचक 
वाक्य-विन्यास या रचना 
0०0087प7०0४०, ]088४7९ कर्मवाचक 
वाक्य-विन्यास या रचना 

00780 संपर्क, स्पर्श, संस्पर्श 

007098९४. &770])8/707 . पश्चगामी 
समीकरण 

00708०७ 9॥07600 ०॥७72० कारण- 
जन्य ध्वनिपरिवर्तन, सापेक्ष ध्वनिपरिवतैन, 
परोद्भूत ध्वनिपरिवतंन 

९07680 07६27०8४ए७ ७8977]86007 
पाइववर्ती परचगामी व्यंजन समीकरण 


'७६३ 

००708० .707७88ए6. ॥&880॥]8- 
07 पाश्व॑वर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण 
०07090॥ 80पर70 संपकित ध्वनि 
0७07/90४ £॥607ए संपक सिद्धांत 
007080 ए७४7७०प्रौक्व'' संपर्क भाषा, 
संपर्क लोक भाषा 

0९076977779607 संपके-विका र, संपर्क- 
प्रभाव, मिश्रण 

007067४ अंतःतत्त्व 

007606-5४ संदर्भ, परिस्थिति 
007/65078 ए०७7४७7४ सांदर्भिक रूपाँतर 
0७07072670 आपातिक, संभाव्य 
९०7772०7॥0  एप्रा'.6 संभाव्य भविष्य 
007072070 77000 संभावनार्थ 
007778०70 9७6८४ पूर्ण संभावनार्थ 
007077प8776 सप्रवाह, अव्याहत, अनवरुद्ध 
००४77॥प४४४४४७ अव्याहत, सप्रवाह 
007)प्र४॥ए९ 007] प/00067 सप्र- 
वाह समुच्चयबोघक 

०५०7४४7४प्0प8 अविच्छिन्न, अप्रतिहत 
००70४7प्र008 क्ञा777४2 अविच्छिन्न लेखन 
९070007 (076 कंतूर तान, चल तान, 
चलसुर 

00707:8006व 80786 संकुचित अर्थ 
007778८0707 संकोच, संकोचन 
007079860907 ०0९ र6काए[र अर्थ- 
संकोच 

00707960007ए विरोधात्मक, विरोधी 
०९0707980 विरोध, व्यतिरेक, वैषम्य 
0070798(7५४९, व्यतिरेकी, विरोधी 
00707880ए6 9७7४ व्यतिरेकी युग्म, 
विरोधी युग्म 

007५४6९7४079४ऑ परंपरागत, सांकेतिक 
000ए९7॥४099७) 827 सांकेतिक चि& 
०007ए९7४९॥०९ संक्रमण, अभिसरण 

७07 प7४१४७४४०0४ बातचीत 
00778678907009) बातचीतका, बातचीत- 
विषयक 

00-0707906 समपदस्थ, सज्नान,, समा- 
नाश्रित; समानाधिकरण के 


तु कह 





०00-0'कं7806. #0९087५४6९ . ०07]- 
प०707 समानाश्रित विकल्पवाची समु- 
ज्वयबोधक 

०0-0"कं7806  80ए2880ए४९ 007] - 
घ१०४०४ समानाश्रित विरोधवाची समु- 
च्चयबोधक 

९०0-07979४९ ०४०७प८४९  समानाधिकरण 
उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य 

०७०0०.6॥79॥060 80]6०४४ए९० समानाश्रित 
विशेषण, समपदस्थ विद्यपण 

९007व72०077४ 0००गरुंण7००07 समा- 
नाश्लनित समुच्चयबोधक 

05007व!798७४४ए४९ ०007]प.700707 समा- 
नाश्नित समुच्चयबोधक 

000707098४५ए6 ०प्रशप्रौ&ए6 007- 
[४7४00707 समानाश्चित उपचय समुच्चय 
बोधक 

000वांए09076९ ॥960ए6 ००४] ए४7५- 
7707 समानाश्रित आनुमानिक समुच्चय- 
बोघक 

००70७ संयोजक, संयोजक क्रिया; विधेयक 

०0790 ०४४ए४७ संयोजक 

०५०79एॉ०४४ए९ ०५०7०79०एएावं दवन्द्र-समास 
0079पॉ७४४ए९७ ००07तंप70007 समुच्चय- 
बोधक अव्यय, संयोजक 

007079) ७7707)90707 शीर्ष उच्चारण 
00776५ शुद्ध, साथ 

0077600 4077 शुद्ध रूप 

007760070688 साधुता, शुद्धता 

007769/707 अन्योन्य संबंध, पारस्परिक 
संबंध 

0077'6987 ४८ संबद्ध, संबंधित, अन्योन्याश्रयी 

0077680ए6 007] प्/७707 अन्योन्या- 
श्रयी संयोजक, संकेतवाचक समुच्चयबोधक 
अव्यय, परस्पर संबद्ध समुच्चय बोधक 
00776&07४6 (007.886 .. अन्योन्याश्रयी 
वाक्यांश या उपवाक्य 

00778 &7४ए७ . 77०70प7 नित्यसंबंधी 
सवनाम' 


00;३७/७४४ए७ ए0/ अन्योन्याश्रयी शब्द 


अिभिनिलीर अिशिलिनिशिद लिन कीट लि *.. ली अम...ी... आज सीजन आक.. ! 3० मल लुईल मु कल ०/-4 >>» 3० का 2 ० आल लबलंब इस बस ााइस सम 


0077.68]007006706 अनुरूपता 

007768]0000708 अनुरूप 

00०7/९४70०0078 ०7४) प्रतिरूप . 

60०7०४०० १०४ 60067 प्रतिवर्ण ' 

0०४४(0074॥78 80०प्रण0 प्रतिध्वत्ति 

007768]00700008 ५070 प्रतिशब्द्र 

0070] विक्ृत, भ्रष्ट, विकसित 

००77प४07 पम्रष्टता, विक्रेति, विकास 

00५7/8" »९०६॥४ प्रतिस्वराघात,प्रत्याघात 

0007४ 87209208 राजभाषा 

07/8698 एकादेश, एकीमाव 

0:४४ शीर्ष, चोटी, (शिखर, केन्द्र 

07680 0 807070ए मृखरता-शीर्ष , 
०7॥०४७, [00096086 ध्वानिक मापदंड 
ध्वन्यात्मक मापदड 

0०7॥6७४0०॥7 मापदंड 

०प्राणं08007 पराकोटि 
0परंपक्काए8 , प्राका०0 पराकोटि 
कार्यकारिता ... | 
0पर॥ए7%४। ]872098206 सांस्कृतिक ,माषा 


0प॥प7७|. रंगष्टघ्रांडप्र08 :. सांस्कृतिक 
माषाविज्ञान ४6 ' 

ध|प्राक्ी. . ए००७०एओ४७"ए ' सांस्क्ृतिक 
शब्दावली 

०प्रौप्र' ए07 सांस्कृतिक शब्द 
श्ग४पाः20 'सुसंस्कृत 


०ए४प्रा/'०0 970279206 सुसंस्क्ृत भाषा 
०0ए7०([०07४४॥7 कीलाक्षर 

०ए०७० प्र 'उत्कुंचित . 

०ए्रएथ प्रचलित, व्यवहृत 

९०प्रए७7ह ।872792० प्रचलित /भाषा 
, व्यवहृत भाषा 

0772४ ए6 घसीट ह 
0प्रा/आए8 ज्ञा/0४४ घसीट लेखन 
०7५७॥]60 070 संक्षिप्तें 'शैब्द , 
0६४४० प्र//४ वक्ता पक 


(७१८२ अस्पष्ट, अस्फट, ध्वांत 
6७7८ | अस्पष्ट छ, अस्फट हल, घ्वांत ल॑ 
097८ .ए0ए७& अस्पष्ट स्वर, 'ध्वांत स्वर 


0980 डैश, निर्देशक रेखा 

0%7५7७ ०७४० संप्रदान कारक 

१९80 9720926 मृतभाषा, विल॒प्सभाषा 

१6०० 7००॥)!07 'मृत रूपक' | 

8688]07780707 अल्प प्राणीकरणं॑ 

(९८।९०४ ०7 संज्ञारूप, सुबत्त, कारकरूप 

36०।7७४०0]6 विकारी 

(6०70970!6 [087006 अनिपाद पद 

(०९०!४०८ रूप चलाना, कारक रूप चलाना 

१6००००००ए0र्प विभ्रेह्ठ करना 

१९१६४०४४०४ अनुमिति 

१०७७ ४०एश०! 'गर्ते स्वर, पदच स्वर॒ ' 

06760४ए6 सदोष, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण 

१6००४(४९ [07076776 सदोष ध्वनिग्राम 

१0०/९०४४९ ४७७४७ सदोष क्रिया, दोषपूर्ण 
क्रिया 

१९(७०८४४४७ ज्ञ7४7४ त्रुटिपूर्ण छेखन 
प९१7॥06 निश्चप्रार्थी 

१6706 80]6०07०6 045 #षएफशः 

निदिचत  संख्यावाचकः विशेषण: 

पेशीएं।6 86]057ए6 ० (१०७7॥४9 
निश्चित परिमाणवाच्रक विदेषण ' 
0०॥7786 87706 निश्चयार्थी उपपद, 
निश्चयात्मक उपपद 

वैशीआ08 एकावाशनं कऋप्ाा००कं 80]- 
९८४४७ निश्चयार्थी संख्यावाचक विशेषण 
(७॥7706 0०7रंपए४४0०7 निश्चितार्थी 
क्रियारूप, निशचयार्थी क्रियारूप 
१७॥7706.. त6९००४४४०४  निश्चयार्थी' 
संज्ञारूप, निरिचतार्थी संज्ञारूप 

१९॥07॥6 वै€ा0ाढए/7प्०७. 80]60-, 
४ए6 संकेतवाचक विशेषण, निशचयार्थी 
वाचक विशेषणः 


(९७706 एरंप्राए8 , .0880 ,निश्चयार्थी 


भविष्य भूत 


, | ७6 प्राएए6 0'०8७7६ निरेचयार्थी 
जज व ' 


भ्रत्तिष्यें' वतंमांन ञ 
१७7॥06 एरपरो४फ080४76 एफ कों 
80[९०7ए७८ निश्चयार्थी गुणात्मके संख्यो- 


, वाची विश्लेषण डक हि मा बी 





७६५ 


१ीक।8 कतवाएशओं शपायलाकं 84 - 


600५ए88 निश्चयार्थी क्रमसंख्यावाचक 
(विशेषण ) ' 
१७१४९ 7880 ०07४77प7078 निश्च- 
यार्थी मूत अपूर्ण 
१७006. 9880. 90४७७ 0070- 
770पस्‍8 निश्चयार्थी पूर्ण अपूर्ण भूत: 
पैशीआा0७ [0880 976867४' निश्चयार्थी 
भूत वर्तेमान 
१७॥006 9७४ ७०७ 98४: 9768077 
निरचयार्थी पृण॑भूत वर्तमान 
पै७7706 9768०76 088 निश्चयार्थी 
वर्तमान भूत 
१(९॥7756 6786 निश्चयार्थी का 
0(७१7क्‍06 ४७7४ निश्चयार्थी क्रिया 
(०७॥0॥007 परिभाषा; लक्षण. 
(6९7०७ अंश; मात्रा; अवस्था; 
40]9090280700 अनोष्ठीकरण 
36]90776 0७०8९ अवतरणार्थी कारक 
56७/७0207067070४ हस्वीकरण 
त6709708&0776 प्र7/007007 सीमांकन- 
कार्य कारिता 
१6७70078(7798#7 ४७ संकेतवाचक 
607707877807ए 6' 80]6०0॥४७ संकेत- 
वाचक विशेषण, संकेत-सूचक विशेषण 
(67007878909ए6  7&7४06 . संकेत- 
'बाचक पद, संकेतवाचक, निपात 
(67707807'क7ए6७  07700007 संक्रेत्त- 
वाचक सर्वनाम, निश्वयवाचक सर्वनाम 
(९700670 ७॥६४:४०(७' डिमाँटिक लिपि. 
(6770006 ज्ञ"४77४ डिमाटिक लेखन 
१4७08८59/29007 अनासिक्यीकरण 
06७70777080ए७ नामधातु 
(७70008707 अभिषान | .. 
(67077790ए७ [76867 नामधातुज 
वर्तमान क्‍ 

467070 700+-. नामघातु 
१209 दन्त्य जल 
(6797 8070 दंतौष्ठय «५ « 
(०००४१०७॥6 ०७८४७ आश्रित. जृप्वाक़य 


कोटि ; 





१00०04७7॥४ 80770 ०॥७78० सापेक्ष 


ध्वनिपरिवतेन, परिस्थितिजन्य परिवर्तेन 
0१6४४ए७४07 व्युत्पत्ति, निर्वेचन: 
१७७ए७५४४० साधित, व्युत्पन्न, व्युत्पादित 
व67ए०७४॥070४ व्युत्पत्ति-विषयक 
66४9ए४४०४७ ४077 साधित संज्ञा 
१4७0॥ए४०४४४४० ४७:४० साधित क्रिया 


१68०४]00४७ वर्णनात्मक, विवरणात्मक 
१6807]07५४७ . 84] ००४४४० वर्णनात्मक 
विशेषण 

१650779079ए6७.. 8वए७ए० . वर्णनात्मक 
क्रियाविशेषण 

468607790ए8७ 87"&॥07787' . वर्णनात्मक 
व्याकरण 

१6827 70४ए४७ 72ए 8008 वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान 

46867 90ए6९ 770770700£2ए वर्णना- 


त्मक रूपविज्ञान 


१68८४ 9४५०९ (!076008 वर्णनात्मक 
ध्वनिविज्ञान 


46800 907ए6७ . 8ए785  वर्णनात्मक 
वाक्यविज्ञान ह 

१680660/8४ए७ . सन्नत्त,. इच्छाबोधक 
इच्छार्थक 


१68व6-४४ए७ 0077०००वैं ए७ए 
सन्नन्त संयुक्त क्रिया 

व6००४०78४ ए७ अपकर्षार्थी 

१60००४०7४४ए७ 8पग5' अपकर्षार्थी प्रत्यय 

(6९0270779076 निर्णयात्मक, निर्णायक, 
निर्धारक | 

१७७०शां॥9४ए7७.. 08४४९... निर्णायक 
उपवाक्य या वाक्यांश 


व60७०४४॥7०७४४ए९ ०07770प7)पऐं तत्पुरुष 


समास 
(९ए१७४7070 अपसरण, व्यतिक्रम 
१6४०० युक्‍क्ति 
१९४००७)2७607070 अघोषीकरण 
06९ए०१०९०४ अधघोष 
५9800॥7076 ऐतिहासिक 


१97 0900. 2798777097" ऐतिहासिक 


श्शी 
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व्याकरण 
0080०0॥70770 १7082प४४४०४ ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान 

09070770 97076008 ऐतिहासिक 
ध्वनिविज्ञात, ध्वन्तिप्रक्रिया विज्ञान 


१90700%! 70% विशेषक चिह्न 

078070 70900: विशेषक चिह्न 

0॥80790०0 827 विशेषक चिह्न 

0578879]0! द्विवर्ण, द्विग्राह, द्विवर्णग्राह 

१॥80०0॥ बोली 

078/60(७ बोलीय, बोलीगत 

99/९०५ 8769 बोली क्षेत्र 

09/606 8098 बोली एटलस 

0%06०७ 2००879]0१॥ए बोली भूगोल 
09००८॥ ]008)! स्थानीय बोली 
098०000)02ए बोली-विज्ञान 

(806९०6६ 7७726 बोली परिधि 
6900076 प्रध्वनि, विषुस्वन 
१890070 ए&7७768 प्रध्वनीय अंतर 
विषुस्वनीय भेद 

00007 शब्द-चयन 

40007%&/"ए शब्दकोश 

007688 विप्रकर्ष स्वरभाजक 
(6०/९॥०6 व्यतिरेक, भेद, अन्तर 
त#076॥४80४07॥ भेदीकरण 
वररी06७00 ा0्ा९०ण०ॉ०  ढाजंफणा- 
7087/ भिन्न ध्वनिग्रामिक परिवेश 
१2609! 87279826 अंकभांषा 
4879]0) द्विवर्ण, द्विलिपि 

07767»॥ द्विमात्रिकता 
तींजांगपरएथ ६0706 अल्पाथेकीय बल 
वाएजांशएएए9] 86786 अल्पार्थ | 

0रंएरप7७ अल्पाथथक, ल्वर्थक, लघु- 
त्वार्थंक 

वंफांशएए० 8४[0००४ अल्पार्थी पक्ष 

077प6ए७ ४प्री5 अल्पार्थी प्रत्यय 

(78-0078 ४6७०7०ए डिंग-डांगवाद' 

07070#078 संयुक्त स्वर, संध्यक्षर 

(09॥0007889४07 संध्यक्षरीकरण 


१[4000880 ०१४४४०7 यथावंत्‌ अनुलिपि, 


७६६ 

१79007800 ॥787807]89070 यथावत्‌ 
अनुलिपि 

0760० मूल, अविकारी, प्रधान 

076०6 ०७४७ मूल कारक, कर्ताकारक 

07००0 ६077४ मूल रूप, प्रधान रूप, 
अविकारी रूप 

0760॥ 77&77790707 साक्षातु क्ति 

57600 00]606 मुख्य कर्म, प्रधान कम, 
प्रत्यक्ष कम 

47800 १४९७४४४07 प्रत्यक्ष प्रश्न 

077००४ 0४०॥४४४07 यथावत्‌ उद्धरण 

0॥7९0४४०९ 0986 अर्थार्थी कारक 

0]8927९९70९7॥॥6 अन्वयाभाव, अनन्वय 
0॥89]06879706_ लछोप, अन्‍्तर्धान, तिरो- 
भाव 

082प560 प्रच्छन्न 

08706879॥6१ 80प्76 विकलित ध्वनि 
व970०९7१७४४०४ भैदीकरण, विखंडन 
व98]प07॥0४07 वियोजन 

वा8[ए०7ए७ 0070] ए7०00४ वियोजक 
समुच्चयबोघक 

(8]०००४४6४ 86706706 वियोजक वाक्य 

0॥880098007 अपसरण 

0787]9060 870०6०४ अस्थानीकृत भाषा 
68[780९७700॥0 अंपसरण, अस्थानीकृत 
बोली 

087980677670॥ 0 7687772 अर्था- 
देश, अर्थापसरण 

048877|87 विषम, असमान 

08877॥8007 विषमीकरण, 
करण 

07880797006 ध्वनि-वैषम्य, विस्वनतां 
0889)9070 द्रचाक्षरी, द्रच्क्षरात्मक 
08760 &888778007 दूरवर्ती समी- 
करण 

(8770707 0०0 769772 अथंभेद 

0800700४९ सुस्पष्ट, विशेषक तत्त्व 
08070 ४७ ९|०7०७7/॥ विशेषक तत्त्व 
080700776 6९&0८०:७ विशेष लक्षण, 
विंशषक लक्षण 


असमानी- 


७६७ 


80700 ए७ 7प70007 विशेषक कार्य- 
कारिता 

क्षश्फाण७ार० [67076070% सुस्पष्ट, 
अनुलक्षण 

कांड0782प8४॥6१ महत्त्वपूर्ण 

0॥807.800707 संप्रसारण 

0800077079 वितरण, बंटन 

0॥807070007079 वितरणात्मक 

080770प0009न्‍ &79|ए88 वितरणा- 
त्मक विश्लेषण 

व80770प7/7079)] 668००७४07 वितर- 
णात्मक वर्णन 

तीडाप्र0प्रगॉ०00,. ०0779670०7का'ए 
परिपूरक वितरण, प्रक वितरण, पूरक बंटन 

व87070प707675 ७5० प्रधए6 अनन्य वित- 
रण, अपवर्जी वितरण 

0॥807770प707 766 मुक्त वितरण, अबाघ 
वितरण 

त8प70प्र/ए6 80] 6०४४ए७ वितरणात्मक 
विशेषण 

व870प707ए6९ 98]0९06 वितरण पक्ष 
48077770ए०७ एप्7ा०/8४) वितरणात्मक 
संख्यावाचक 

0॥8प86 अप्रचलन, प्रयोगामाव 
0ए०/४०7०९ विभेद, अपसरण, व्युत्कमण 
कंएप०ष्रढआ०0०. 69९००४0७स्‍ऑ बोलीगत 
विभेद 

(ए०7४९९४४ अपसारोी, व्युत्कांत 
(ए९०/४2०7(४8 संध्वत्ति, ध्वन्यंग, संस्वन 
वाएकशाए भिन्नता, विभिन्नता 


वए०'४( 9, 69/60(&) बोलीगत क्‍ 


(77060 विभक्‍त 

पारांतव60 ८007807970 विभक्‍त व्यंजन 
0ए776 07877 दिव्य उत्पत्ति 

वंशं706० ॥॥607ए देवी सिद्धान्त 
(ए758707 विभाजन 

4007776 वाद, सिद्धान्त,मत 
(007767 प्रलेख, दस्तावज 
(077680708॥060 ए07'व मृहय शब्द 
५0788 पृष्ठ, पृष्ठीय 


4078प77 पृष्ठ 

१०४ द्वि, द्विगुण, द्विगुणित, द्वित्व 
0१0प0॥0 00780797 द्वित्व-व्यंजन 
१00776 6४0०7 द्वित्व-वर्ण 

00प्0)6 ४०४७/४४० द्विगुणित नकारात्मक 
१0ए०४७॥७ [)0ए०७! द्विगुणित बहुबचन 
१००७४७]७४ एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द, द्वित्तक, 
युग्मक 

१0प7007४ द्वित्व 

06प्री)४पो सन्दिग्ध 

१0प०४पं ०7४४7 सन्दिग्ध व्युत्पत्ति 
१40070४एं 99880 सन्दिग्व मूत 
१0प्0४#ऐं 97:.68७7/ संदिग्ध वर्तमान 
0॥76॥ अपसरण 

तैप्र द्विवचन 

वैप्र७ 7प्7त067 द्विवचन 

१0०80०१ 80089 द्विगुणीकृत लुड 

१7770806०१ ए७7० साम्यास क्रिया 

१0फा०४४०४१ ए०९ आवृतिवाचक 
द्विदक्तिवाचक 

१प४09४07 पुनरुक्ति, अभ्यास, द्विगुणन 
वप77/80707 मात्रा, मात्राकाल 
0779४४४९४ सप्रवाहू, अव्याहत, ऊष्म 
(ए7७॥7770 चल 

06ए7977स्‍0 800670 चल बलाघात 
१ए7००४॥०७ ॥78४५४४08 विकासात्मक 
भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, चल 
भाषाविज्ञान 

0) 

8९&7'4"पए कर्णशष्कुूली, कर्णपटह 

6८१० प्रतिध्वनि, अनुरणन 

6०7006 ४४९०7 प्रतिध्वनि सिद्धांत, ध्वन्य- 
नुकृतिमूलक सिद्धांत 

९९०४४) प्रतिध्वनन, अनुकार 

९०॥०-श०70 प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, प्रति- 
ध्वनि शब्द 

6०॥9क28 व्यंजनलोप; अनुनासिकीकरण 

600707ाए ० लीं०* प्रयत्न लापऩ 

९०७076776 विस्मयादिबोधक चिहन 

९९00928 व्यंजन लोप 


ति 


शीं००४४ए७ 8806% प्रभावक पक्ष 
७0७ प्रयत्न: 
0]8०४ए७ 007807%7६ उद्गार व्यंजन 
8]९०४ए७ 8079 उद्गगार स्पशे 
०0|98४॥0 लचीला 
०0॥8४प७ ०७४० बहिरथी कारक 
९]७०४ तत्त्व, अंश 
00670०78 0० 8 86076706 वाक्यावयव 
९0]7779४07 निष्कासन 
6807 लोप, ध्वनि छोप 
098 शब्दलोप, पदलोप, शब्द-लोए- 
चिह्न, अध्याहार 
श॥फथ$ ० ०४80५86 वाक्यांश-अध्याहार, 
वाक्यांश-लोप 
श॥ै०४०8) लप्तांश, लुप्तावयव, अध्या- 
हारयुक्त 
०॥॥9४0%। 60770 अध्याहारित रूप, छुप्त 
रूप , । आह 
०!१४४५७॥ 007087770707 अध्याहारित 
रचना 
०7707700 मनोभाव, भाव, आवंग 
6770707% . मावात्मक आवंगात्मक, 
मनोभावात्मक ,. . 
९7707078! ९77[00988 भमावात्मक बल 
6९7700777७ भावोन्लेजक्‌ 
९909४ ए७. :४2०९९७४ ज्वोत्तेजक भाषा 
6709 ४७ .8#ए१6 . श्ावपेत्तेज- 
67707988 बल 
677]779070 बलात्मक- 
९70]07800 8&7४0फॉ&707/.. बलात्मक 
उच्चारण रन 
९7707970 297000 बहात्मक क्रियार्थ 
९77]079/70 07070 70 बलात्मक़, सर्वेनामः 
00ताणठं प्रयोगाश्चित ५ |, 
वणाशशं!्र०७४ #70फ76०१४2७ प्रयोगाश्रितज्ञान 
670[7/ए ए०7 रिक्त शब्द, अर्थहीन शब्द 
0728 .अनुलग्न उच्चारण, पश्चाश्रग्ी 
उच्काफ  .-- कफ के आआ)। 





९0॥०छ्र४ पहछनकाश्रयी, अनुकंग्न. झब्द .!८ .. 
०॥०ी॥० शीड प्रद्चाक्ृत्री; पूर्व, प्रत्यक! : 





७६८ 


670 अंत 

९४व72 प्रत्यय, विभकत 

0॥ती!72, ०७४७ “कारक विभकति' '' '« 
8047६ ए०ए०७ अन्त्य स्वर 
९7000००४॥7४0० भंत्त:केन्द्रिक, अंत्यकेख्चिक 
९70600687॥0700  007807ए700070 अंत: 
केन्द्रिक रचना 

6772778 पहेली, प्रहेलिका 
070077829 आंतरिक भाषा, अनुच्च- 
रित भाषा 

०76/४ ०४70 7000 बलात्मक क्रियार्थ 
87&72०वं वर्दधित, विस्तृत 
677%7277676 वद्धन, विस्तार, वृद्धि 
87]87927708 वृद्धिकरण, वरद्धेंन 
67767772 (028 प्रवेशमुखी सुर 
९07प0770"8070४ परिगणन, परिगणना 
8707776790777ए8 गणनात्मक' 

87 ए70777670 परिवेश, परिसर, वाता- 
वरण . 

०[09796]088 पुनरुक्ति, शब्द-पुनरुक्ति, 
दब्दाभ्यास 

8]00707688 अपिनिहिति, समस्वरागम, 
ध्वनि-सन्निवेश ५ 
0]0०0006॥४0-४09०७) अपिनिहित स्वर 
8]00707600 छ070 अपिनिहित शब्द 
९](00676 ह्लिगी, उमंयलिगी 


०.४४70008 स्वरमुखावरण, अभिकाकलर, 
स्व॒रयंत्रच्छद 

079279]07708] अभिलेखारत्थक 
०0४279]079 प्रुरालेख ज्ास्त्र, अधिलेख- 


झास्त्र, शिलालेख शास्त्र, अभिलेख विद्या 
00860676 अर्थंग्राम ' »' ' 
शुआआव७छ8- अंत्ययोग..एह..' 
०४४० विशेषतासूचक, गृणसूचक ': 
९(000५97 आधारनामी, आधार नाम 
०0७७! समान, बराबर, सम *' 
९(प्र७ ०७788 समान उपवाक्य 
60पए४७४07 समीकरण 
840७४४०१॥] '्रमीकेरणॉत्मंक *' 


थक ४4 | 
का कै 7 प्र हे 9 


8४४07, 6 ए77०ै०छ९7६७ इेयुत्फतति:- 


७६९ 





मूलक समीकरण. '' 

९07०७४४४९ ०४४९ समानार्थी कॉरक' 

९0५प८०/४४४९८ 6627.७७ समकोटि, समश्रेणी 

९९पाा0शप्र/ साम्य, समत्व 
९(एाए७०४४॥ समानार्थी, एकॉर्थी पर्याय 

९072909४8 ०७8४७ अप्रत्यक्ष कत कारक 

९877)8/6 अनुमान 

6(007008797पर5008 नृवंशीय भाषाविज्ञांन 
जाति भाषा विज्ञान 

0७7४008४ सूवंश विज्ञान |. 

शएण6० 29] व्यूत्पत्तिभूलक व्यूत्पत्तीय 

60ए77002/08| 66प70॥०४$8 ब्युत्पत्ति 
मूंलक शतक 8+! ! 

60970 0[087 व्युत्पत्ति, निरुक्‍त, उत्पत्ति 
शब्द विचार,शब्दंसाधन, पद साधन, व्यृत्पत्ति 
शास्त्र, व्यूत्पत्ति विज्ञान 

60ए770॥ मूल, दब्द-मल 

०ध0॥6787 मंगलाभिव्यक्ति, मंगल- 
भाषित, शिष्ट भाषित, मंगल प्रयोग, मंध्र 
भाषित 

०४0॥0770 सुस्वर, श्रुतिमिधुर, उच्चारेण- 
सुकर 3 आय आह 

०पएागां० ०0म्र्रंा॥व60 साध 

००000770 28006' उं्च्चारण-संकर-भ्रति 

679॥07ए ध्वनिमाधर्थ..' 

०९५6७ $076 समसुर 
०९५०/प्र/00 विकास 

6एणप्राा0ाक्राए पंशहरप्रांई7०08.. विकी- 
सात्मक भाषाविज्ञान का 

९2७९६ ४ 806706 निश्चयात्मक विज्ञान 

05922०:&७060 अतिदशयोक्तिपर्ण 
€65०९7४0४ अपवाद॑ | 
650७]77078/! अंपवादात्म॑क 
650॥8026 विनिमय के 
०:८८७॥७(0॥ विस्मयांदि सचंक, 
विस्मयादि बोधक | 
९>९ ७77 4007 77877 विस्मयादिबोधक' 
चिह्न (][| 
65०७7 80079 [96० चिस्मयींदिबोर्धक 
सुर, भावमूलक सुर 
४९ 





| ४7% 
3 





6४<0०877800"ए  [/070प70.. उद्गार- 
वांचक सर्वनाम, विस्मयादिबोधक सर्वनाम 

65० ७7709007"ए7  867606706९ . उद्गार- 
वाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य 

650]9779007ए 2820 उद्गार चिह्न 

९50 8778007"ए 80 पएव९ उद्गार ध्वनि 
विस्मयादिबोधक ध्वनि 

65० प्र8007 वहिष्करण 

जपआंए6 9०.800% 97070प7 अनंत- 
मावी पुरुषवाचक सर्वेताम, असमावेशी 
पुरुंधवाचक सर्वनाम 

९जटीपशए8७ 78७707087#79 परिप्रक 
वितरण 

९5७7९४०९४४ आगत ध्वनि 

९5१७७ 'भनिःश्वास 

९500७70770 607877प०0707 बहिष्के- 
न्द्रिक रचना, बहिष्केन्द्री रचना 
6502०7008 बाह्याधारित, बाह्यजन्य 
65007988 उच्चरित भाषा, श्रुत भाषा 
बाह्य भाषा 

०5 ००70४07 विस्तार 

650०7807 0६ 70697770९ अर्थ॑विस्तार॑ 

6ए०गं०्यांं छठ0ातदे अनुमूत शब्द 

6४७०४॥7०७॥४ प्रयोग 

९50७४776709४ प्रायोगिक 

९5००४॥7०७7४9] [00700098 प्रायोगिक 
ध्वनिविज्ञान 

650778707 निःश्वास 

€>ा079007"ए 8070९88 बलंघात 

6४997807ए७ 08770 व्याख्यात्मक 
व्याकरण 


 €>ाए987098007"ए 27977779/ व्याख्यात्मक 


व्याकरण 


: €ह0]०४०० नियमप्रक 

$ ०500466 8007 पूर्ण स्पर्श, स्फोटित स्पर्श 
| 65७।08807 स्फोट, स्फोटन 

। ०5008 ५6 स्फोटात्मक स्पशे, बंहि:स्फोटक 
| 6:०07288070 अभिव्यक्ति 

| 6:0768896 व्यंजक, अभिव्यंजक 

| 6570970807 विंस्तार 


99.9 


656०॥807 07 776987772 अर्थ-विस्तार 
65॥67080॥ ०0 97९0|09/6 विधेयकका 
विस्तार 
९%छशाातं तीगीए/शा०0०७ बाह्यमेंद 
०5४००7० |90प78 बाहय स्वर विच्छेद 
९5४७०॥७) 7760707%/ बहिर्मुखीहिलिष्ट 
65७७७) 000 ]0ए7९४४7.४ बाह्य 
मुक्त संगम 
6506008]. ?प्र70प४0070 ॥067४६8 
वाक्यांत विरामचिहन 
€6हाशशक) ॥6०0787"0707070 बाह्य 
पुर्ननिर्माण 
९5४४० 9870727926 ल्प्त भाषा, विल॒प्त 
भाषा, मृतभाषा 
8577% 072(0 अतिरिक्‍त दीघेता 
6ए७-[ल्‍00ए7७ दृष्टि-चित्र 
फ्ः 
4800 तथ्य 
६8007 9४6 ,प्रेरणार्थक 
4800 ए७ ८७४७ परिवर्तार्थी कारक 
4806 77000 तथ्यार्थ, निरचयार्थ 
80007" उपकरण 
7980ए प्रांति 
48/]700 0॥070॥0॥2 अवरोही संयुक्त- 
स्वर, अधोगामी संयुक्त स्वर 
500॥708 ॥076 अवरोही सुर 
. 08९ &79027 मिथ्या सादृश्य 
8986 [00986 कृत्रिम ताल 
7986 ४०009) 09708 मिथ्या स्वरतंत्री 
4977॥]87" 0777 सामान्य रूप, अनौप- 
चारिक रूप 
4077|97' 8/५]6 .सामान्‍्य शैली, सामान्य 


अभिव्यक्ति 


(877]ए7 परिवार, वंश, कुल 

श्षिए।ए 06 072079268 भाषा-परिवार 
६977|7 0/ 8[06607 भाषा-परिवार 
ईक77[ए (766 वंशावली, वंश-वक्ष 
[807078 ॥7607"'ए अनर्गेल सिद्धान्त 
श्षि[00। कुृंदय ... |, 

£&7068 मुख-विवर, ताल्लु/चाप, 


28- >०-वआली 


(870९४०७) तालु-चापीय 

4९&0प7"७ लक्षण, विशेषता, विशेष लक्षण 

0777786 स्त्रीलिंग 

(0777776 ७5 स्त्री प्रत्यय, स्त्री-अनुबंघ 

07777776, 000४]6 द्विगृणीक्ृत स्त्रीलिंग 

(070॥7776  ४पररीएऊ स्त्रीछिंग प्रत्यय, 
स्त्रीलिंग पर-प्रत्यय 

60777280707 स्त्रीलिगीकरण 

(67006 ४8प्रीड उबर प्रत्यय 

706 77०४० क्षेत्र-पद्धदि, सर्वेक्षण-पद्ध ति 
4०९ जश्ञ०7४ ज्षेत्र-कार्य, सर्वेक्षण-कार्य 
#0प07७0४ए6 704070 रूपकयुकत मुहावरा 
ध(प०७४ए७ 76&7772 छाक्षणिक अर्थ, 
रूपकाश्रित अर्थ 

2076 अलंकार, छाक्षणिक प्रयोग 
ग0प//6 रण €6शए70००९ए अलंकार, 
लाक्षणिक प्रयोग 

78076 07॥60070 अलंकार, लाक्षणिक 
प्रयोग 

482प76 04 896९० अलंकार, लाक्षणिक 
प्रयोग 

(79) अंतिम, अंत्य 

778 80००९॥४ अंत्य आघात, अंत्य बला- 
घात, अंत्य स्वराधात 

779)! ९206 अंत्य श्रुति 

7709] 807688 अंत्य बलाघात 

779! (५०८) अंत्य स्वर 

77706 400770 समापक रूप, समापिका क्रिया 
(7606 77000 समापक क्ियार्थ 
(77॥6 ४०7४७ समापिका क्रिया 

7780 प्रथम 

7780 0७८४७] प्रथम प्रेरणार्थक्र . 

["860 4007 प्रथम रूप 

7780-7ए6॥४१७ लटलूका र, अनद्यतन मविष्य 
7780 79&7707)06 वर्तेमानक्यलिक कूदंत, 
प्रथम क्ृदंत 

गिएड 007807 उत्तम पुरुष 

ग80 ९0एाव॑ शापध्रएर्‌ प्रथम वर्ण- 
परिवर्तन, « 

756 स्थिर, अचल निदिचुतु 


हि] 


७४७९१ 


(756९९ 800९४ स्थिर स्वराधात, अचल 
बलाघात 


ग560_ 0770४ निश्चित सूत्र 

7560 807688 अचल बलाघात, स्थिर 
बलाघात, निश्चित बलाघात 

गहिलवें ज्र00त 04७7 स्थिर पद-क्रम 
निदिचित पद-क्रम 

॥99 उत्क्षेप 

7907064 उत््षिप्त, ताड़ित, ताड़नजात, 
लघ्वाधात क्‍ 

[88]) 0 70687778 अर्य-स्फोट 
[60007 रूप, रूपांतर 

76570!6 लचीला 

(6507 रूप, रूपांतर 

[05078 रूप-विषयक 

[6:00798/] |972798206 रूपांतरयुक्त भाषा 
4]0967782 ९]९7१९४४ प्लवमान तत्त्व 
7079 गति 

[0॥7 6५ए77002ए लौकिक व्युत्पत्ति, 
अआ्रामक व्यृत्पत्ति 

80077 ]076 लोकवार्ता 

7000 99889206 अन्न-मार्गे 

(0000 77796 भोजन-नलिका 

407.06९, 07690 श्वास-शक्ति 

607"०४7 विदेशी, विजातीय, आगत, गृहीत 
407027 0०0|९7067४ विजातीय' तत्त्व 

(07007787 विदेशीयता, विजातीयता 

6900"०27 8727928 विदेशी भाषा; 
अन्य भाषा 

(07020 एछ0/0685 विदेशी शब्द, विजा- 
तीय शब्द, आगत शब्द,गृहीत शब्द 

ई07॥ रूप: 

607700] 407070 औपचारिक रूप 

(0770 870777]%7' औपचारिक रूपीय 
व्याकरण 

(077708] |872 ५0826 औपचारिक भाषा 

[07778! 8]0०200 औपचारिक भाषा 
0770987079, 7790८ परच-रचना, पहच- 
गामी 'रचना जा 
[077807ए6 रचनात्मक 





(0777079ए6  #&गगीड रचनात्मक प्रत्यय 
रचनात्मक अनुबन्ध 

07779607978 ९।९७77७४॥४ रचनात्मक तत्त्व 
[0777-70प67/2 रूप रचना 

[0"77-0988 रूप वर्ग 

(0777[688 रूपविहीन, रूपशून्य 

07077688.. &727%829० . वियोगात्मक 
भाषा, स्थान-प्रवान भाषा 

60077, 07089] प्रकृत, मूल, मूलरूप 

(07770, 807072 सबल रूप, सशक्त रूप 

70777प07% सूत्र 

70770, 6७८ निर्बंल रूप, अशक्त रूप 

07/8 दृढ़ता, दृढ़तासे 

0788 दृढ़, सशक्त, दृढ़ोच्चरित व्यंजन 

(07007900ए ७४ फ़ारतुनेतीफ़ नियम 

(08»] ६077 अवशिष्ट रूप 
7082260 अश्मीभृत, प्राचीन, अप्रचलित 

#800078] गप्ाा॥678 अपूर्ण संख्या- 
वाचक विशेषग 

78007 स्वर-मंग 

7766 8०0०७॥४ मुक्त स्वराघात 

7766 077 मुक्त रूप, निरपेक्षरूप 
7766 7707]0067786 मुक्त रूपप्राम 

7768 [09700 6 शुद्ध निपात अव्यय 
776९ (07076786 मुक्त ध्वनिश्राम 

£7७6 807688 मुक्त बलाघात 

7766 87]]906 मुक्ताक्षर, स्वरांताक्षर 
[7086 (07978/8/707 भावानुवाद, मुक्ता- 
नुवाद . , ' 
7766 ए&778706 वेकल्पिक - रूप, मुक्त 
रूपांतर, वेकल्पिक ध्वनि, मुक्त परिवर्तन 
£766 ४७7४७४07 मुक्त प्रयोग, वैकल्पिक 
प्रयोग, मुक्त परिवर्तन, स्वच्छन्द्र परिवर्तन 

7९8 फ़076 8०००७॥४ मुक्त शब्द-स्वराधात 

[760 जशत0ा'वे ठा्वेश' मुक्त पदक्रम ' 

7700४०7०४9 आवृत्ति, बारंबारता ' 

+०0ए९०7०ए 6प्र/ए७ आवृत्ति-वक्र, बारंबा- 
रता-वक्र ह 
7764 प९709 0 ०ए०७ 


चक-संख्या, चक्रा- 
वृत्ति' हा श्य हि फ 


7600७70ए शा०7/&४07 कंपन-संख्या, 
कंपनावृत्ति 

#7607०७7॥87ए७ यहुन्‍त, पौन:पुन्यात्मक, 
बारंबारता सूचक 

#7607९7॥9077ए४ ७8[0900 यड॒न्‍्त पक्ष, 
पौन:पुन्यात्मक पक्ष 

7760]0०४॥७9७ 'ए2"0 यजह्ञस्त क्रिया, 
पौन:पुन्यात्मक क्रिया 

7080४ए७ संघर्षी 

70007 घर्षण 

707/ अग्र | 

770769०४ अग्रजिह्वोच्चरित 

70760 अग्रीकृत, अग्नित 

77076 0 ४॥6 00९८९ जिद्टवाग्र 
77006॥ ए०फ़७! अग्र स्वर 

पी) 007/080 पूर्ण स्पशे 

7एे॥। 760779)/09७607 पूर्ण द्विरुक्ति 
0], 8९४॥७॥९४७ पूर्ण वाक्य... 
0 8009 पूर्ण विराम 

पं] ए070 पूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द 
[70007 कार्य, कार्यकारिता, प्रकार्य 
[ध7000797! कार्यकारी, प्रकायंकारी, 
कार्यात्मक, प्रकार्यकर, कार्याधारित 
पप्रतकांगाशं 806 807ए०प्र' 0७०- 


77 कार्यात्मक एवं संरंचनात्मक सिद्धांत ' 


७७२ 
प्प्रए8 70[0680ए७ भविष्य आज्ञार्थ, 


आज्ञात्मक भविष्य < 
गप्रपा8 ॥796760 7006]0860796 भ्रपूर्ण 
निश्चयार्थी मविष्य । 


पपरापा'6 700080४ए७8 निरचयार्थ भविष्य, 
सामान्य भविष्य 

00076 ६९786 भविष्यत्‌ कालू,मविष्यकाल 
#7स्‍0प76 70870707]06 भविष्य कृदंत , 
पप्राधा'6 (०४४०६ पूर्णो भविष्य 


। एप०७ ए०ए०७ एतं०४(४४५४९ पूर्ण 


निरचयार्थ मविष्य । 
प 07.6 (00७/7007&8070 पल्‍लवित भविष्य, 

वियोगात्मक भविष्य 

(ज 

29०!0० गेली प्रयोग 
2०7779007 द्ैित्त्व, द्वित्त व्यंजन 
2070७" लिग 
2०७700७/ ७४8 निलिझगी, लिगविहीन 
8०7007७७७ 79 7५2७ निर्छिड्गी माषा 
2०074 07९88 7077 निर्जीब संज्ञा, 
807प67" श0०प्) लिगार्थी संज्ञा है; 
887687080% वंश-क्रमात्मक | ,*« 
8०68080% 0]8809007 प्रारि- 

वारिक वर्गकिरण, वंशान्‌ क्रमिक वर्गीकरण ८ 
206%809'ए बंश-क्रम 


+ 
जि | 


ग्राआाएाक्ं! 6६१७७ शीर्ष, चोटी, केन्द्र | 2008700770 (0॥0706808. ध्वानिकी 


प000078] ७0॥8॥26 प्रकार्यकारी परि- 


क्तन, कार्याधारिति परिवर्तन 


गप्रा0707% 07. प्रकार्यकर ' रूप, ' 


“'कृर्यकारी रूप - '' । 
07000॥%/। #९2परं8008 प्रकार्यात्मक 
भाषाविज्ञान ' 
प्र7%08079] |7086808 .प्रकार्यात्मक 
ध्वनिविज्ञान, ध्वनिपग्रामविज्ञात् . 

गत तै॥7678] आधारभूत; मूलघूत 

प्रशंण। मिश्रण, विलूयन 

[7407८ रूनिक लिपि 

पिंपा'.8 भविष्यत्‌, भविष्य 

'+प्रप॥8 88$67007 पूर्ण भविष्य 

पिपा6 607[ंप7०४४७ संभाव्य भविष्य 

मं 


2609९0/७- सामाच्य  -। ,, : 
89706797 80007 सामप्तान्यस्वराषात, 
867679| 00॥6/8708 सामान्य सामंजरूत 
868087'8| 8'0॥009787' सामान्य व्याकरण, 
2076#80[7070 साधारणीकरण:, 
20०787/8। ।78279206 सामान्य. मादा 
2676706707% पीढ़ी, .. ,,. 

808070 अ़ाज़कारी 

2०76० $6"7 सामान्य दाब्द -. 


| 8७007008 [४७ द्विगुणित्‌ बहुवन्नन् 


8९70600 088»0690 07) (उत्पत्तिमूलक़ः 


वर्गीकरण (मा 
8०7670 (97॥07०४०8४. औज्च्नार्खप्रक़ 
भाषाविज्ञान 


७७है 





80०7600 7९ ४४०07979 उत्पत्ति मूलक 
संबंध रा 
8९77ए९ संबंध षंष्ठी' 

2९7४ ४०० ०8४७ संबंध कारक, षष्ठी कारक, 
षष्ठी विभकत 

शध्णाएएलए. १७वें. ०0०0- 
00ए४व षष्ठी समास, संबंधाश्रित समास 

8९77ए७ 9080]00886807 संबंधवाचक 
परसग्ग, संबंधवोधक परसर्ग 

2९०7४ जाति 

260279]0॥700/ ॥7 2 पर5008 भौगोलिक 
भाषाविज्ञान 

82०/प्रणव॑ तुमन्‍्त, संज्ञार्थक क्रिया, क्रिया- 
निष्पन्न संज्ञा, धातु-साधित संज्ञा 

86/"प709) तुमन्‍्त 

267"प्र76%&] 70777096 क्रिया निष्पन्न संज्ञा 
_तुमन्त, तुमुनन्त 

8९०"प्र0त४6 तुमनन्‍्त, क्रियात्मक विशेषण 
2०'प्रगावीए6 8प्रगीष्ट कृत्य 

2०"परावए6 40777 क्रिया निष्पन्न संज्ञा- 
रूप, धातु-साधित संज्ञारूप 

20४प7"७। 0॥607ए इंगित सिद्धान्त 
26806 इंगित, संकेत 

26४76 487027926 सांकेतिक भाषा 
27080-0777 अशुद्धिजन्य रूप 

2!080-ए07/'ं अशुद्धिजन्य शब्द 

80278 वर्त्स्यं 

206 श्रुति 

266-ए०छ्श श्रुति स्वर 

शावाए३ ए०जशणं श्रुतियुक्त स्वर 

2088 अर्थ, पाश्वर्थि 

2[088&7"ए शब्द समूह, शब्द संग्रह 

2]08867]98008 ग्लॉसीम विज्ञान 

20886776 ग्लॉसीम 

2[08809 विक्षिप्त-माषा 

8/088002ए भाषाविज्ञान, अर्थविज्ञान 
अर्थतत्त्व 

8..0॥9/ स्वर-यंत्र-मुखी, स्वर यंत्र स्थानीय, 
काकल्य, उरस्य, कुठंद्वारीफ « 

800॥09 0900) स्वरयंत्रमुखी स्पर्द 


हक 
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20009 णात्क्त स्वरतंत्री 


। 20॥09ास ००8प/क्‍छ अलिजिह्वीय संवृति 


2000थ260 'काकल्यीकृत, कंठमूलीकृत 

2/0009260 8009 उद्गार व्यंजन 

2)000%] [008ए6 काकल्य स्परे, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 

280008) श)7&76 स्वर्यंत्रमुखी संघर्षी 
काकल्य घर्ष 

8!0009/ 8009. काकल्‍प स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 

200% शा०7७707 स्वरयंत्रमुखी कंपन 

8]00098 काकल, स्वस्यंत्रमुख, कंठद्वार 

20000000707002ए .._ भाषा-कालक्रम- 

' विज्ञान 

8!070002ए भाषाविज्ञान 

20ए०' नियंत्रित करना 

20ए९7९वं श07वें नियंत्रित ऋब्द 

20ए७४ा।7।॥९४ ए्0/व नियंत्रक शब्द 

20५०67/77767/ नियंत्रण 

878५७007 अपश्वुत्ति 

8790५७६700 0 80प्रत4 ध्वनि-अपश्रुति 

279५० श्रेणी, कोटि 

87906, 78४0 उच्च श्रेणी, उच्चावस्था, 
उच्चकोटि 

2780७ ऋमिक 

27'97770%7 व्याकरण 

87&777797787 वैयाकरण, व्याकरणकार 

87970079/0709/ व्याकरणात्मक, व्याकरण- 
मूलक, व्याकरणिक 

879॥774708. 8276677070 अन्वय, 
अच्विति, व्याकरणिक' अन्वय 

8797777800%8) 87%! एश8 व्याकरणिक 
विश्लेषण 

879777778070%) ०८७४९2०"ए व्याकरणिक 
प्रवर्ग, व्याकरणिक श्रेणी 

27877770708) ९]९७४४७7४ व्याकरणिक 
तत्त्व | 

8"0ग74800%8 ९(एंए००7४ व्याकर- 
णिक पर्याय 

878777779009] ६0777 व्याकरणिक रूप 





8797777900&| 267ऐक७,।-्याकरणिक़ 


लिग हा १ 
2787770470%/  776&7778 व्याकरणिक 
अर्थ. 
279780%) 076७7 व्याकरणिक क्रम 
27877779/70%0 . 87688. व्याकरणिक 
बलाधात 
27977709॥708] 807"70॥प7१७ व्याकरणिक 
संरचना 
270790709] $७४४70072ए व्याकर- 
णिक पारिभाषिक शब्द 
27977778002फए7 लिपिविज्ञान 
27'0]0॥070 लिपिग्राम,. वर्णग्राम 
279]0॥.07708 लिपिग्राम विज्ञान, लिपि- 
विज्ञान ल्‍क 
27%]000.. 00070 विशेषक चिह्न, 
चिट्टिनत _स्व॒राघात 
879]00070779 लिपिग्राम विज्ञान, लिपि 
विज्ञान 
878887]878 ]&छ ग्रेसमैन-नियम 
879५७ अनुदात्त 
879५6 8००९॥४ अनुदात्त स्व॒राधात 
शप77778 9छ ग्रिम-नियम 
8700ए6१ 4708/ए७ उत्यित पाइवं संघर्षी 
2700ए९-४[07970 नद संघर्षी 
27009 वर्ग, गण 
27]00 भोजन नलिका 
2५7४ मसूड़ा, वर्स्स 
2११ 27806 गुण श्रेणी 
शप्रक7" कंठ 
276 प्रा'8। कंठय 
शएपरा/0-870]9] कंठौष्ठ 
8पा0प7०0-]099%& कंठ-तालव्य 
प्त 
470767 87वें ७&7शहयौड़ा औरनिहाई 
]9772& स्वरयंत्रमुखी स्पर्श, हमज़ा 
070 लेखन 
॥8] अद्धें, आधा 
॥9]-00प70 बद्ध बद्ध 
807-0]086 अद् संवृत 


उछछक्षद 


00864 अ्द्ध संवृत 

]9/-706 अदूँ मुक्त । 

]9-60207 अद् दीघेत्व 

[%-072 अद्ं दीघे, ईषत दीं 

॥%& ॥-09070 अर्द्ध विवृत 

9॥-0॥099० अर्द्ध स्पर्श 

॥9[-8॥075 हृस्वाद्ध 

790]0027७[00ए7 सम्रध्वनि लुप्त लेखन 

79]00]027 समध्वनि लछोप, समाक्षर लोप 

]970 अघोष, कठोर 

767व ०0070807&76 अधोष व्यंजन 

॥8/70 9&]%&06 कठोर ताल 

%7वे 88270 कठोर चिह्न 

(&777070ए सामंजस्य, संगति 
[77077 07 ए०ए७४ स्वर-संगति, 
स्वर-सामंजस्य 

]0777007ए-77709007 ससामंजस्य अभि- 
श्रुति 

698५१7688 उदात्तत्व 

70067" ४७7७ सहायक क्रिया, सहकारो क्रिया 
86809607-0707 द्विधा रूप 
6208007 8007 वे द्विधा ध्वनि 

76(९/00606 अपवाद 

460600707008 80प70 ४७78७ 
परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन, सापेक्ष 
ध्वनि परिवतंन 

॥6॥७7०-0729770 भिन्न स्थानीय 

06॥७/०४०)॥७७०१० भिन्नाक्षरी 

9808 विवृत्ति, स्वरविच्छेद 

७:0० जशा7772 हिरेटिक लेखन 

॥0०००६990॥0 0॥७7६०४७/ चित्रलिपि, 
सांकेतिक लिपि 

॥670श2ए900 छण्णशंएंतर्‌ चित्रलिपि, 
सांकेतिक लिपि 

7४0 उच्च 

॥78])-0807 ए४०ण6] उच्च पर्च-स्वर 

787॥ 08४४8 7077 उच्चवर्गीय संज्ञा 

786/ उच्चतर 

ध8)॥ 9॥!78 &8&00७॥$ उच्चावरोही 
स्वराघात 





छप्‌ 


00 2७४०७7) उच्च (या दक्षिणी ) जमेन 
80 27906 उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 
॥27॥6/ 0छ उच्चतर निम्न 

॥2707 गाते उच्चतर मध्य 

]82] 7700॥ उच्च स्वर, उच्च सुर, उदात्त 

78270 [00 8९०९७॥४४ उदात्त 

[88082 80ए7व सीत्कार ध्वनि, शीत्कार 
ध्वनि ह 

]78007'ए इतिहास 

]7800770%9)] ऐतिहासिक 

]8007008) 0!88४09007 ऐतिहासिक 
वर्गीकरण, पारिवारिक वर्मीकरण 

॥80077090) ९४ए770002ए ऐतिहासिक 


व्यूत्पत्ति 

गांड०णां०8।.. श/क्ाराक्ष' एतिहासिक 
व्याकरण 

]80076%8). ॥72778008 ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान 

॥800709] 77070॥002ए ऐतिहासिक 
रूपविज्ञान 

]800709)  70070008 . ऐतिहासिक 


ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान 
]8007708)] (0768९76 ऐतिहासिक वर्तेमान 
]॥8॥07706%) 8ए7085 ऐतिहासिक वाक्‍्य- 
विज्ञान 
]800708] (९78९8 ऐतिहासिक काल 
४06 रिक्ति, अभाव, कमी 


708 70 +%6 98&60०४7 ढांचेमें रिक्ति 


70]0]0॥/888  एकदाब्दीय वाक्य, एक- 
दब्दीय वाक्यांश 

॥#007007:883 एकशब्दीय अभिव्यक्ति 
॥0)0]077:88070 अव्यक्त योगात्मक 
]0079778870 80928 अव्यक्त योगात्म- 
कावस्था 

]0706 |87278७26 घरेल्‌ भाषा 
]07702676078 सजातीय 
]07707ए77 समानाकार 
[0770-072०70.सँमस्थानीय, 
तुल्यस्थानीय समकरण, एककर्‌ण 
70770[77000 समध्वनि, समध्वनीय 


सवर्ण, 





भिन्नार्थक शब्द, समस्वन 
]0770707ए .. समस्वनता, समध्वनित्व 
]0707770 आदरार्थक, आदरवाचक 
70707070 #&गरीड़ आदरवाचक प्रत्यय या 
अनुबंध 
]0707706 40770 आदरवाचक रूप 
॥070/70 [0:070प7 आदरवाचक सर्वेनाम 
॥0707॥70 86007व4 90०78070. आदर- 
वाचक मब्यम पुरुष 
४०प्रंद्रण70७! आड़ा, बेंड़ा 
ग्पडात॥0 80प्राते तालव्य ऊष्म 
शरण) ४ ते संकर, मिश्र, मिश्रित 
॥ए7्रता2०वे मिश्चित, संकरित 
#ए907428007 मिश्रण, संकरण 
9ए09700 407709607 मिश्र रचना, संकर 
रचना 
॥एफणवे [2५82० मिश्रित भाषा, मिश्र 
भाषा 


7एए0णवे जक्ृ0एत॑ संकर शब्द, द्विज शब्द 
॥ए9७7०09॥0 शब्दक्रम विपर्यस्त 


[ए]06/"08607 शब्दक्रम विपयेय 

॥ए0०/"००06 अत्युक्ति, अतिशयोक्ति 

॥9790७7 योजक चिह्न, संयोजक रेखा 

7990007698 कल्पना, उपकल्पना, अनु- 
मान, सिद्धान्त 

॥ए0900060708) अनुमानसिद्ध, काल्पनिक, 
अनुमानाधारित 

॥#ए79000७0७08७)  ७।७प८४8७ प्रातिबंधिक 
उपवाक्य, प्रातिबंधिक वाक्यांश 
॥ए0007०008] 007]प४00४07 प्राति- 
बंधिक समुच्चयबोधक 

॥790070600%  ]8702782० काल्पनिक 
भाषा, कल्पित भाषा 

]068 विचार, भाव 

068) आदहों 

06700 समान, अभिन्न, समरूप, एकरूप 
7067009/| समान, अभिन्न, समरूप, एकरूप 

00770ए पहचान, एकरूपता, अभिन्नता 
68087270 भावलिपि, भावचित्र 





0०027000 भावलिपि, भावचित्र 
060270]0क्‍00 8५४0०) भावसूचक प्रतीक 
660०६7७॥0 फष्टोंगंगह भावमूलक लिपि 
006७6 व्यक्ति-बोली, व्यक्ति-माषा 
009 मुहावरा, भाषा, बोली 
00779/70 मुहावरेदार 
0078070 €>ा0763807 
अभिव्यक्ति 

00070800 प्र&82० मुह्वावरेदार प्रयोग 
]80ए8 ७०8७ प्रवेशार्थी, कारक _ 


मुहावरेदार 


897७ 6०णुंप॥०७४फ परिणाम्रदशक 
समुच्चयबोधक अव्यय  आ 
09806 अशिक्षित, अनपढ़ ,.. 


08098 प्राँति न 

[]प0807"ए म्राँतिपूर्ण, मिथ्या,, , 

]]प8709७6707 उदाहरण 

]7826. बिक ु 

7708 27707ए काल्पनिक )। 

]970%&707%& अनुकरणात्मक 
॥00%07४७ अनुकरणात्मक 

प7879ए6७ ण07९ अनुकरणात्मक हब्द, 
अनुकार शब्द 

770848॥06 007877९70. निकटतम। 
अंबयव, 'निकटस्थ अवयव 

॥77609806 पए४प्र/७ . आसन्न भविष्य 
तात्कालिक भविष्य 

]770 87876 ।872792७6 आप्रवासी भाषा 
[7790७'#४ ए७ (७४॥  आज्ञासूचक रूप 
[776/&४7ए९: 7700त0' लेट, अनुज्ञा, 
आज्ञार्थ, आाज्ञा.. .. . . :४ 
77]00/00ए6७_ [7706४76 * प्रोथेनिंक 
आज्ञासूचक | 
ए706/907ए७  86706706 आज्ञासूचक 
वाक्य 

7798/80४ए6 ए०/४० आज्ञासूचक' क्रिया 

77006/8४ए76७ ४९७7७ ०७७४४७६96 प्रेर- 
णार्थक आज्ञासूचक क्रिया 


रण, अभिनिधान 
77[00र्पघ60 उग्रा॥8४0४ अपूर्ण अनुकरण 





७७६ 





॥706४९७$ 8790]0७ अपूर्ण कृदंत 
ए0.6४४७४४ $6786 अपूर्ण काल, लह्ड, 
अनद्यतन भूत 
॥7900"४6689७ अपूर्ण, अपूर्णार्थी 
]77[0076000978 88]060॥ अपूर्ण पक्ष 
07]078078/ . अवेयक्तिक, भावबोधक 
पुरुषशूत्य 
]70008079! ए8०९ भावेप्रयोग 
]70[00708078) ४०7७ भाववाचक क्रिया 
70907/8078/ ए00७ भाव वाच्य 
॥700॥080707 चपिहितार्थ 
[70]60 ख्िक्षक्षित; प्िहितं; उपलक्षित 
एत्रछएआऋ०॥ अन्तःस्फोट, स्फोट रे 
70]0087७8 अन्तःस्फोटात्मक 
]7008796 0070807870/6 अन्तःस्फोष्ठा- 
त्मक व्यंजन, अंतर्मुखी व्यंजन .." 
॥707079७/: ००४००प0व अपूर्ण सम्मास 
[7[00070७7/ 000॥0॥078£ त्रिस्व॒र, अपूर्ण 
त्रिस्वर बा 
70078 070278206 मिश्रित भाषा, संकर 
भाषा 
]80078 ४०706 अकर्त वाच्य 
[0987770866 अचेंतन, निर्जीव 
[047770806. ४6४6 6७" अचेतन लिंग, 
निर्जीव लिंग 
[087770906 7007 अप्राणीवाचक संज्ञा 
[0987%0प [७88 80प्रछतें अव्यक्त ध्वनि 
0क्षए8प्रोक्षापंएह' 070782० समाश- 
प्रधान भाषा 
7009]0870007 समास 
क्‍70708098 ए७7/४ प्रारंभात्मक क्रिया 
770प्रश6॥ अन्तर्भाव, समावेश 
]70] प४ ए७ क्ाकल्यवाचक 
पाटपडाए8 9०१४0०0७ [70707 अंत- 
भावी पुरुषवाचक' सर्वनाम, समावेशी पूर्ण- 
वाचक सर्वनामा ४० 





| | ]00प्रशंए8 [77070प77. साकल्यवाचफक! 
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पह८७[१0४6807 सान्निध्य; जोड़ 
88877]&॥707 

सान्निध्य समीकरण 

रा | 
7९१४४ शीषे, केन्द्र, शिखर, 
76ए जछ्ा07प सूचक शब्द 
ध7607708 इंगिताभिव्यक्ति विज्ञान 
76208 अंगविक्षेपाभिव्यक्ति ' विज्ञान 
[08900 ०08807088/ गंतिकः व्यंजन. 
पा00 वेछफा06 ग्रंथि ल्थिपि, .. , . 
हिका00 7660770 ग्रंथि गणना'. ' 
टा700 8007 ग्रंथि छिपि पु 
[77000060 ०07 ग्रंथित रज़्जु 
8] 

[80 ओष्ठय', दयौष्ठय 

9079] ०॥02 ओष्ठ्य क्लिक 
909! 6600७। दंत्यौष्ठ्य ु 
9709] [7708ए७ ओष्ठय' संघर्षी 


, 49079296007। ओष्ठीकरण 


क्‍809॥26 ओष्टय बनाना 
90%0!260 ओघष्ठीकृत 
(800-667॥॥७) दन्त्यौष्ठय 
[900-ए८&7 कंठौष्ठय, ओष्ठ-कंठय 
000ए8/977260 कंठ्यौष्ठीकृत 
क्‍00078600/ए प्रयोगशाला. ' 


' 00078007"ए 9॥076008 प्रयोगशाला 


ध्वनिविज्ञान 

(४ परचगामी समीकरण 
[&7700#&/870 लकारीकरंण 

]98706 शिथिल व्यंजन 

(727926 भाषा की 
(977208826-00प7700%&/7ए भाषा-परिंचिं 
(72 7886 8॥00ए भाषा-परिवार 
(72782४ ' 80 भाषा-पर्ययण 
(9727826 87900 भाषास्तर 
क्‍9787886 8ए860॥ भय व्यवस्था : 
[0086 स्खलन ' 8 8 जी 
(47ण8थी स्वस्येत्रमुंखी!' स्वरय॑त्रस्थानीय' 
काकल्य, उरस्य॑ 


8८९ 

हर / मिश्र फीकी मम ट्रक कर रा वकिल है ३ लटकन नकल पटक मे व कत आर रत कमल अल हम 
]07ए728क स्वर्यंत्रमुखी, स्वरयंत्र: स्थानीय, 
काकल्य, उरस्य ब्य 

[॥7ए72687 650०४ ए8 काकल्य-संघर्षी, 
काकल्यीय स्पर्श ' 

]87ए75% स्वरयंत्र 

]9667+' 80५४9 स्वरलोप-चिह॒न 

]9806/७)] पाश्विक 

]86७/७)] &76७ पादव॑वर्ती क्षेत्र 

]86"9] 0078079977 पाश्वँवर्ती व्यंजन 

]9फ:ए९/९४7७०प४2 जमत-ध्वनि-परि- 
वर्तेन 

]8ए नियम, विधान 

 [&फ्ा 0 8780£2ए सादृश्य-नियम 

]9ण 0० वा#0०७१॥४980709' 
नियम, भेदभावका नियम, भेदीकरण-नियम. 

]9ण ० 6707 ० प्रछशै०४४ 07- 
778 अनुपयोगी रूपोंके .विलोपंका नियम 

]8छ9 ० 4886 [087060007 भघख्रमका 
नियम, भिथ्याप्रतीतिका नियम 

]9ए ० 77'80]907079 उद्योतनका नियम, 
अर्थोद्योतोन नियम! ४; 

]99छ़ 0 76ए 8८९(०ं४४07 नव प्राप्ति- 
"का नियम 

]9जण ७६ 0009/7 20007 लालव्यीकरण- 
का नियम, तालव्यमावका नियम (५ * 

]99 ०0 7080+%7 थावाभिमुख नियम 


]98ण 07 88९92 #&#07 - विशेंषीकरण- 


'का. 'स्ियम, कविश्ेषमावका नियंम 

]8ए 0०7 8फ्रफापएछ) 04 ॥86060707 
विभक्तियोंके अवशेषोंका नियम 
]95 शिथिल्‍ल ! 
89967" परत, स्तर 
क्‍60280॥ मात्रा, दीघ॑ता 
670207 8०८४७ मात्रासूचक आघात 
]0728070678त प्रलंबित, दीर्घीक्ृत, प्रवरद्धित 
]60९076760 87906 वृद्धि प्राप्त श्रेणी, 
प्रलंबित श्रेणी 
]0020067778 वृद्धि, दीर्घीकरण, प्रलंबी- 
करा . 

]0078 शिथिलल, अछ्ठाक्‍्त, शिथ्रिरु्ू व्यंजन 


' भंदका | 








]07607 व्यंजन परिवरतेन, आदि एवं'स्व॒र 


मध्यग व्यंजन-परिवतन' 


 ]656067" वर्ण, अक्षार 


[0ए७) तल, समतलर, सम, स्तर 
]0ए७०॥४४ समीकरण, समानीकरण ' 
]0ए४० 97007 स्वरितसुर, समसुर 
0०ए७ [॥00॥ 9७९००७४४६ स्वरित 

]0ए08 ७ 87070प786709 उच्चारण-स्तर 


']05008] द्ाब्दिक, आभिधानिक, कोश- 


विषयक, कोशगत 


']०॥0७) 070 आभिधानिक रूप, कोशगतं 


रूप 
(66097 7687770४ अभिधानिक अर्थ, 
कोशगत' .अर्य 


[०>य0027०]00ए7 कोश-रचना, कोश-कला 
_65200४27:000७/' कोशकार 


050002ए कोश-विज्ञान 

]05007 शब्दकोश, अभिवान 

0500-8&778008 शब्द-सांख्यिकी 

]%807 संयोग, संधि, योजन . 

70970 89ए॥9006, बलाघात शून्य अक्षर 

॥#270 ए०ए़७ बलाघात शून्य स्वर ; 

706 रेखा ५ 

]7687" ]07076706 रखिक ध्वनिप्राम' 
खंडध्वनिगप्राम ' 
]76०७7 ४27 रेखिक चिह्न कर 
[7687 फ४772 रेखिक केखन 

]786 7766&70 मध्य रेखा कलह 

[70979 79708 राष्ट्र-माषा 

]080७॥ मूरद्धेन्य 

[002प्र50 भाषाशास्त्री, 'बहुमाबाविद्‌' ' 

पश2प्रांई70 भाषिक, भाषागत, भाषायी 
गए्श्टपांड४०0 809ए28भाषिक विश्लेषण 
भाषा-विश्लेषण 


| ह2प्रांई॥0 ७06७ माषा-क्षेत्र 


वंजह्रप्रांडप्न७ 00872... भाषा विषयक 
परिवर्तेत, माषिक परिवत्तैत 
व782080060.  600०7787807.. भाषिक 


तुलना, माषागत तुलना 
णिहवणंश४०0. 0ए७७४४ए भाषा-वैभिन्‍्य, 





भाषागत विभिन्नता 
ग्राशणांई00 4077 मभाषिक रूप॑ 
॥72प्र४006 2९०९7"७[00ए भाषा भूगोल, 
भाषिक भूगोल, भाषायी भूगोल 
[20४४७ 7080 भाषिक मानचित्र, 
भाषायी नक्शा 
[ए४॥0 7॥0५४ए भाषिक अल्प- 
संख्यकता, भाषिक अल्पसंख्यक वर्ग 
पाशएंं४४0 ०7002०0ए व्यक्ति-बोली- 
विकास, व्यक्ति-भाषा-विकास 
॥002५800 ]0808९0770002ए भाषिक 
पुराशास्त्र 
॥787४४0 97ए002/०॥ए भाषा-विकास 
॥0९0४४४८४ भाषा विज्ञान, भाषाशास्त्र 
][ण९0एं४00 877ए6ए भाषा-सर्वेक्षण 
॥78४8070 $79०02ए भाषिक प्ररूप 
विज्ञान, भाषा प्ररूप विज्ञान 
फाहपांश/थंक्ता भाषा वैज्ञानिक, भाषा 
विज्ञानवेत्ता 
]7ए एछा४० योंजक क्रिया 
[रे क्ा070 योजक शब्द 


]४0८772 योजन 
[9 ओोष्ठ, ओठ 


79, 0श6/ अघर, अवरोष्ठ 
]9-707४078 ओएष्ठ वतु छन 

फ, प्एए०/ ऊर््बोष्ठ 

॥00 0 त्तरछ, द्रव, कोमल 

॥0एं0 80070 तरल घ्वनि 

89777 थदीकरण 

॥0678 शब्दशः, अविकल, वर्णात्मक 
गश/क 47&784907 शब्दश: अनुवाद 
॥6९/७), 00 त्रिवर्णात्मक, त्रि्वाणक 
[0९'७7'ए 49727826 साहित्यिक भाषा 
]007%66 शिक्षित 

]00780प7९ झाहित्य, वाहुमय 
द/प्राष्टां०४४ 97878806 धर्मंप्रयुक्त भाषा 
॥एांए१ जीवित, सजीव 

पिरंणड 8798० जीवित ऋषा 
(0%7॥ (7978]8000॥ अनुवादागत शब्द, 
'अनुकादाबारित ज्ब्द . . ... 
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]0&7 श्07त गृहीत शब्द 

]009/! स्थानीय 

]009) 0]906060 स्थानीय बोली 

[009] 670/०7०० स्थानीय अंतर 

[00987] स्थानीय प्रयोग 

]0090976 0७806 सप्तमी विभकति, अधि- 
करण कारक 

]0097776 ७0!978० अधिकरणार्थी वाक्यांश, 
अधिकरणार्थी उपवाक्यथ, अधिकरणात्मक 
उपवाक्य 

]007४0०7॥ भाषण-शैली, मुहावरेदार शैली, 
विशिष्ट शैली 

]02027"७॥॥ शब्द-संकेत, शब्द-व्यंजक-संकेत 
]0202"०]0॥ए शब्द-संकेत-लेखन 

072 दी 

]002 00780797/ दीर्ष व्यंजन 


]00 878१७ दी श्रेणी 
[072 ४०श्ों दीर्घ स्वर 
[088 लोप 

[0फ निम्न 


0फछ 2802 ए०ए७। निम्न पश्च स्वर 
]0906/ निम्नतर 
[0067 2॥ ए0०फ७ निम्नतर उच्चस्वर 
॥0छ़6' 770 ए0छ6] निम्नतर मध्यस्वर , 
[0 2७४॥७7॥ निम्न या उत्तरीय जमंन 
0 27806 निम्न श्रेणी 
[0ए ए॥00०॥ निम्नसुर 
0ण्न ए/९ै॥ 8००९४ अनुदात्त, अनुदात्त 
स्वराधात 

0ज़्ञ ४०जछ निम्न स्वर 
7888 फुफ्फुस, फेफड़े 

॥ 4 


. 780707 दीघं-चिहन 


700॥ प्रमुख, मुख्य, प्रधान | 
708 8000४ प्रधाव आघात, प्रधान 
स्वराघात हि 
7090 ९|७४86 प्रधान उषवाक्य, , झूख्य 
उपवाक्य हि 7 


7788]070?886 . मैलाप्रापिज्म, मैंलश्याप 





शक 
रे 


७८३ 
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709[077080707. अपनिर्माण, अपरचना | ॥07077९परांड४08 विश्लेषणात्मक माषा- 


7087776', 90]80ए७ 0०६ रीतिबाचक 
अपादान 

7797'27708) 87'6७ पाइवंवर्ती क्षेत्र 
797.72 चिह्न, निशान, विरोधाधार 
7787:)76/" चिहनक 

70980प76 पुल्लिग 

70888-ए707': पिंड शब्द 

7780607&] 70प07 द्रव्यवाचक संज्ञा 
706%7778 अर्थ 

7697॥ 700 ४ए४०ए७! मध्य स्वर 
7068877'6 माप, नाप 

77698 76706776 मापन 
77९0/%77800 6॥607ए शारीर सिद्धांत 
770८0%&) मध्य, मध्यस्थ 
7760%)] . 800९॥6. मध्य 
मध्याघात 

70609]ए मध्यत: 
70649) 0080707 मध्य स्थिति 
7]९0%] 807888 मध्य बलाघात , 
70607&[४8ए6७ 6७४७ माध्यमार्थी कारक 
7060099&0७/ मध्यतालव्य 
706]078 ]%ए मेनहोफ़-नियम 
706|078009 अर्थोत्किषं 


स्वराघात, 


76॥078076 ४ग्राी5 अर्थोत्कर्षी प्रत्यय । 


77674&7 77926 मानस-बिंब 


76708॥8006 +7607ए मानस सिद्धांत 


77९978प8008.. सांस्कृतिक भाषा- 
विज्ञान, भाषा-दर्शन, दार्शनिक भाषा- 
विज्ञान, बहिर्भाषा-विज्ञान, परभाषा-विज्ञान, 
उत्तर भाषा-विज्ञान रे 


7]609]9707ए7 आंतरिक स्वर-परिवर्तत, 


गुणीय अपश्रुति, अपश्रुति 
7]69]0707 रूपकालंकार; उपचार 
7669]0॥7886 शाब्दिक अनुवाद 
70609]0987॥ भाषिक परिवतंन्‌' 
7609070878 विपर्यय, ध्वनि-विपयंय 
7760॥00 पद्धति, विधि, -फ्रणाली 
700॥00608] सुव्यवस्थित्तः 

70607 9ए7ए दब्द-प्रतिस्थापन . 


विज्ञान 

770 06 मध्य 

7रंतंव]6 0 ४76 ४07५९ जिहवरामध्य 
70666 ४००९ मध्यवाच्य 
एाव-२०छ७छ! मध्य स्वर 
77706070 ए074 अनुकरण त्मक शब्द 
7777779/ अल्प, स्वल्प 

ग0779न्‍ 9७7 अल्पतम विरोधी युग्म, 
स्वल्प युग्म, स्वल्पांतर युग्म, स्वल्पतम 
विरोधी युग्म 

778278 शोर लुप्त कड़ी, लुप्त चिह॒न 
प्रांडधतवे: मिश्रित, मिश्र 

॥560 ००४] प2७४४07 मिश्रित क्रिया-रूप 
77564 तै€८७श४07 मिश्रित कारकरूप 
॥रांड०१ ]9727926 मिश्रित भाषा, मिश्र 
भाषा 

7000706 शोजफ्न॥ चल दवा 

77048) &पद्रा87ए क्रियार्थयोतक सह- 
कारी क्रिया 

70006 (दे०) 700व 
705त4080707 परिवर्तन, विकार... 
7000708007 परिवतेंक, विकारक 


7700७" विशेषक, परिवर्तेक 


707276 क्ञा07त संकर शब्द, मिश्र शब्द 
700702०7९४78 08607ए एक-परिवार 
सिद्धांत 
70070 20: एक-भाषाभाषी, एकमभाषी 
70070[0078079] ए८&70 'एकपुरुषी क्रिया 
70070]07076 एकध्वनीय शब्द 
#80070.000078 मूल स्व॒र, मूल ध्वन्ति 
70070]0770707 229/707 मूलस्वरीकरण, 
मूलध्वनीकरण 
7707089]90]0 एकाक्षर, एकाक्षरात्मक, 
एकाक्ष री ह 
7707089]8/00 872782० एकाक्षरी 
भाषा 
7009089]]906 एकाक्षरी (शब्द) 
7000त ज़ियार्थे, अर्थ, क्रियामाव 
7007$5/सात्रा 


'प070॥ रूप '। 
7007070776 रूपग्राम, संबंधतत्त्व, हप 
770070॥0700 रूपग्रामीय 
॥000/00क्‍0 007007 रूपग्रामीय संगम 
77070॥07708रूपग्राम विज्ञान 
700"0॥-26०९४7श९४५४ रूप भूगोल 


700700॥00908) आकृतिमूलक, रूपात्मक्र 


77079॥0 0259 382॥79४0707 हूपा- 
॥हमक समीकरण है; 


॥70/00 हर 0७) ७0%87026 रूप-पारिवले न 


70/ए00ट्टॉ08॥ ... थै॥४श्री९क) 


+ आकुंतिमव्कक वर्शीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण 
7070॥00 20% ७07070707708 2: रूपा 


* ह्मक्त परिस्थिति ; हे 


॥66!/0॥ ०9809) ,90०0०॥४५४ 'हूपात्मक 


! द्वित्िक़ः ५ १ हि है | ॥। $ 
7007]0000£ए रूपविज्ञान, रूपविक्षारं 


7707.00.7998०श6 इतरेतर परिवर्ती 


हवनिर्भाम | 
70070700076770 रूप 
पदिम स्वनग्रामीय - ' 
7707770770707708 रूप. ध्वनिग्राम 
विज्ञान "कह 
77070709097&708 रूप शी चिज्ञाम! 
रूंपीयशीलीं विज्ञान | अं उ 
भीएफमिफि०ाप2 रूपतानग्रामीय ' *. ' 
70000' ।७7279208 मातृभाषाः 
770#/8/ 05ऋछप ७ मानुभाषा ' . 
शाह कप गत्पात्मक्रा'इकाई 
70707 68 एंए' मूख-विवर !५॥.।'/ 
गप806"७' 699080907: बहुपारलनी 
विरोध . | «५ / ४ / ६ 
शापा79॥080ए8७ #एशाहाओ 'गुणात्मक 
संख्यावाचक विशेष्ण |. , 
777089]97]86 बहवक्षरी ब 
शांपाराप्रा मर, | 
ग्राप्राएतए7-ए0ए७ मर्मर स्वर 7४ 
प्रपडांहक्षाम ७९०७॥६/ सुर्र, !धंगीतात्मक 
स्वराघांक॑|मीलसह्मिक" स्वरांघात, ' स्वर! तान 
77808 06077 संगीत! सिद्धांक़ ' -: 


की । 





७८४ 
॥7009007 परिवर्तन 
7776090५४९४ परिवर्तेनशील 
700॥8 स्परे 
77078] पारस्परिक 
7770] 988987798007 पारस्परिक 
व्यंजत समीकरण 
हाप्र।प७ए ९5८ पए8 पारस्परिक अप- 
वर्जी 
॥ | हा 
7008 ज़070 व्यक्तिवाचक संज्ञा 
709777086 ४४०7 अँधदर्शी शब्द 
087.70 शत 776077782 संकुचित अर्थ 
08770 ॥707807]0007 सूक्ष्म प्रतिं- 
लेखन, संकीर्ण प्रतिलेखन, संयत प्रतिलेखन 
7888] नतासिक्य, अनुनासिक 
08897 ०७४7४ए नासिका-विवर ' 
7889] 0०/9770067/ नासिका कोष्ठ 
7889)280707. नासिक्यीकरण, अनुर्ना- 
सिकीकरण 
7889 90]0807 नासिक्य स्फोट 
0880] ज्ञा&78 स्वरानुनासिकौकरण ॥ 
0807079)] [80 2092० राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
भाषा है 
70४76 972082० मातुभाषा . ' 
हर्ा।ए8 80680£७४ मातृभाबी.... 
79(776 जश0०/ते देशज दब्दं, देशी शब्द 
॥8 0 एं४४/6%॥08०/एनैंटिविस्टिक सिद्धांत 
एप कं प्रोकतिक  ' ही 
एप 2छ7पेछएं प्रोकृतिक लिंग... 
8978] 2९4४७ 8फ४6७४ प्राकृतिक 
लिंग व्यवस्था 
गद्नाप्ाः॥280ं "ए070 प्रकृतीकृत शब्द 
76227 07 निषेध | !' 
762%007976 ,निरषेधीत्यक, नास्तिसूचक, 
नकारात्मक! *. | 
76029079७ ' &शु०8०४ निषेधात्मंक॑ पक्ष 
768947ग70७ ९0एुंप्ट्करं०7) निबेधात्मक 
या नकारात्मर्क क्रियारूय व 


762807७ ८हैहछऑटए0ा निषेषात्मक 








७८५ 


- क€हकतए6 वै#७रांए07ए6  007- 
70007 नजञ तत्पुरुष समास 

7829 076 0&7'70]6 निषेधात्मक उपपद 
76290५76 ए७7/४ निषेधात्मक क्रिया 
7629077९ ए0706 निषधात्मक वाच्य 
760]0 (870 नवनिमित शब्द, नवनिर्माण 
760-27'98777797797/ नव्य-वैयाकरण 
76"ए७, 8707607'ए श्रावणी शिरा 
76प7067/ 286700७/ नपुंसक लिंग 
76प79॥290707 तटस्थीकरण, तटस्थी- 
भवन 

7670078॥26 तटस्थ होना 

76४०७! 8प्ररीड उदासीन प्रत्यय 
0677७ ४०७ उदासीन स्वर 

709 एा070 वर्जित शब्द 

7006706 ग्लासीमार्थे, अर्थग्राम 
770706070]9/77:6 संज्ञीकरण 

7007779) 90]6८४४४८ संज्ञात्मक विशेषण 
7007779] 0986 नामप्रकृति, प्रातिपदिक, 
707779] 0]७7४86 संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा- 
त्मक उपवाक्य 

707778] 0०७॥7907 नामिक परिभाषा 
707778/ ]8727828 संज्ञा भाषा, सांज्ञिक 
भाषा 

7707779) 867/6706 संज्ञा प्रधान वाक्य 
7077798]! 80677 नाम प्रातिपदिक, संज्ञा 
प्रातिपदिक 

7077798)! ए७/० नामधातु, नामसाधित 


क्रिया 
770707097776 8080]प056 अनन्वित कर्ता 


707778/776 0७86 कर्त्ताकारक, कतु - 
कारक, प्रथमा विभक्ति 
707-98]0779060 अल्पप्राण 
770706 एत०0706 विशिष्ट दब्द 
7007-0077700770 6 असमस्त, समास रहित 
707-0077887ए6 क्षं&0४0प76007 
अविरोधी वितरण, अव्यतिरेकी वितरण 
707-0807000ए७ अभेददर्शंक 
707-0]7789760860 अविशेषणात्मक 
707-९5067ंथा(ं॥] ए०070'अननुभूत शब्द 
५० 


007-7%] 90&0907 उपान्त्य स्थिति 
707-00"8079) अव्यक्तिवाचक 
807-7076770 अध्वनिग्रामिक 

007- [000 67०४ए७ 8प्रीीट अनुत्पादक 
प्रत्यय 

707-070077767 8ए9 06 अनुत्सि- 
द्वाक्षर 

707-]070707774260 असावेनामिक 

7077-8027706709! अखंड, अखंडीय 

]07-862770769 9]070776 अखंडब्व- 


निग्राम 
7077-88706706 अवाक्य 


]07-28277709876 अमहत्त्वपूर्ण, असार्थक 

]007-80870%&76 अपरिनिष्ठित 

]07-80870970 0777अपरिनिष्ठित रूप 

707-8 70970. 48727926 अपरि- 
निष्ठित भाषा 

707-897277900 असिजंत, सिजंतशून्य 

707-8५9]9[00 अनाक्षरिक, अनक्षरात्मक 
707-7677%070 अनादिष्ट, अविकरण, 
अश्नकरणात्मक 

707-0076 987£2792० अतान भाषा, 
तानशुन्य भाषा 

7077 आदहों 

707779! सामान्य 

]07779] 27006 सामान्य श्रेणी 
707"778) 7777078/707 सामान्य नवीनता 


07708/7५ए6 27७770778/7' आदर्शी व्याकरण 
70॥090707 स्वरांकत, संकेतन, स्वरसंकंतन 


7006 0 ७5०।७7००७४४०07। विस्मयादि 
बोधक चिह्न 

70006 07 7706770290707 प्रश्नसूचक 
चिह्न 

77007 संज्ञा 

770प07 08पस्‍86 संज्ञा उपवाक्य 

7077 6१४४७!९४४ संज्ञार्थी, संज्ञार्थी 
दाब्द-वर्ग 

70प7 870209286 संज्ञा प्रधान भाषा 
7077 7)0770'8) संज्ञात्म संख्यावाचक 
70फ7 7006 नामधातु 





पी 
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7007 860700706 संज्ञात्मक वाक्य, संज्ञा 
प्रधान वाक्य 

7॥00786067 संज्ञा प्रकृति, संज्ञाप्रातिपदिक 

-770]०08 शीर्ष, चोटी, केन्द्र, शिखर 

700770/06/ वचन 

70777 067" 0070070 वचनान्विति 

7077707"8] संख्यावाचक, संख्यापद 


70प7770:9)  8५]००0ए४७  संख्यावाचक 
विशेषण 

7707767%/ ४[])0080079॥| 0077700परणथ| 
द्विगु समास 


7प77678] [0!07007007 अनिश्चयार्थी संख्या- 
वाचक सर्वनाम | 

7777]07/88 अंक, संख्या 

7प70706३॥ सांख्यिक, संख्यात्मक 


॥07]077८&7 770609789]ए88.._ बचन- 
परिवर्तेन 
7707867'ए ७४070 नसेरी शब्द, बाल शब्द 


() 
00]8०॥ कम; उद्देश्य 
00]०७०६७) कर्म-विषयक 
00]060., 0027809 सजातीय कर्म, सवर्ण 
कर्म, समथातुज कर्म 
00]०९०७, 6076०॥ मुख्य कमें, प्रत्यक्ष कर्म 
00]०७५, 70]76९९०॥ गौण कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, 
00]००7ए6 ८४७४७ कर्म कारक, द्वितीया 
विभवित 
070]8७7ए6७ ९०शांप्र&॥७0४0070.. वस्तुनिष्ठ 
धातुरूप, निश्चयार्थी धातुरूप 
07]००४ए७ 7४70707॥7068 
ध्वनिप्राम विज्ञान 
00]6०7४९४ 807688 स्पष्ट बलाघात 
00|076 ९9४७ विकारीकारक, विक्रृत कारक 
00॥076 ई0770 विकारी रूप, विकृृत रूप 
0707076 (४७७४४07४ अभ्रत्यक्ष प्रइन 
0080676 अश्लील 
0080776 अस्पष्ट 
0086प7४0ए अस्पष्टता 
0780]68067४ अप्रचलितप्राय, अप्रयुक्तप्राय 
0080666 अप्रचलित, अप्रयुक्त 


वस्तुनिष्ठ 
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0०९ प्रशए० स्पृष्ट, स्पर्श 

07-28!06 परश्रुति, पश्चश्रुति, अवरोह श्रुति 

0०709 4987027926 राजभाषा 

07-8॥00:/ प्रशाखा 

0०770प08 ई070 मांगलिक रूप 

0767088 एकत्व 

07-2706 पूर्वश्रुति, अग्रश्नुति, आरोह श्रति 
0007709880]02ए नाम विज्ञान 
07707798008 नाम विज्ञान 
00070940]072ए नाम विज्ञान 
00077900]0009 . ध्वन्यात्मकः शब्द, 
अनुकरणमूलक शब्द, अनुरणनमूलक शब्द 
ध्वनि-अनुकरणमूलक शब्द 
07077400]7000 ध्वन्यात्मक, अनु रणन- 
मूलक, ध्वनि-अनुकरणमूलक 
07077960]0086070 7006 अनुरणनमूछक 
धातु, ध्वन्यात्मक धातु 
077077900]2086006 ॥607'ए ध्वनि-अनु- 
करण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण- 
मूलकतावाद, अनू रणनवाद 
070070960]006070 ४७४७ अनुरणनात्मक 
क्रिया 

070070480].00606 (070779800.00००) 
श07 ध्वन्यात्मक शब्द, अनुकरणमूलक 
शब्द, अनुरणनमूलक शब्द 

0786 पूर्व गहवर 

0०0०४ विव॒ृत 

0]0670 007780797/ व्यक्त व्यंजन 

0.60, 79)६ अधे विवृत 

00670 80फ7व विवृत ध्वनि 

00670 877€88 विवृत बलाघात 

00९70 8990)6 मुक्ताक्षर, स्वरांत अक्षर 

0060 ॥77879707 विवृत संक्रमण 

०7९७0 ४०७ विवृत स्वर 

00086 ७४7 विरोधी युग्म 

0]070809707 विरोध, व्यतिरेक 

0[/०४ए6 7700व इच्छासूचक क्रियाथ्थं, 
विधि लिझ, विध्यात्मक, संभाव्य भविष्यत 

0]77078/., ऐच्छिक, वैकल्पिक 

00078) ४००7७॥॥४ ऐच्छिक परिवतंन 


9७८७ 





वेकल्पिक परिवर्त 

0०:89) मौखिक 

079 ०७५०१४ए मुख विवर 

079) 070977706/ मुख-कोष्ठ 

07%) 2680प7.6 0607"ए मौखिक इंगित 
सिद्धांत 

07%] 770926 मौखिक बिंब 

079 ॥7807007 मौखिक परम्परा 
076७/ क्रम 

07079%७)] ४प7770'8) क्रमवाचक विशेषण, 
क्रम संख्यावाचक विशेषण 

07287 अवयव 

0729770 अवयवी, सावयव, प्रक्ृति-प्रत्यय 
प्रधान 

07४79 उत्पत्ति, उद्भव 

07४2277%&! मूल, आदिम, मौलिक 
0078279)| 9727828० मूल भाषा 
070॥097%]0!॥0 वर्ण-विन्यास-संबंधी, वर्तनी- 
विषयक, वर्तनी विज्ञान-विषयक 

०7०27०077४ए वर्तनी विज्ञान, वर्ण- 
विन्यास-विज्ञान, वर्ण विचार 

07500]072ए अर्थ विज्ञान 

०80०0 27/87) चल ध्वनिलेंख 

080707_ 8 !8णश ओस्थफ-नियम 

07॥-]06 रूपरेखा 

0प्रा०! बाह्य 

0प्राष' 806९०7 बाह्य भाषा 
0767007760॥707 अतिशुद्धि दोष, अतिशय 
शुद्धि दोष 

0०५७१ 4078 प्लुत, अतिरिक्त दी 
05ए॥076 अंत्याघाती शब्द 

०5५॥0070 870 27926 अंत्याघाती भाषा 

५५ 

]0886070]072ए पुराप्राणिविज्ञान 
0999! तालव्य 
70909॥9290707 तालव्यीकरण 
990/9809260. 0207807%76 
व्यीकृत व्यंजन 

098/809!| |७ए़ तालव्य शियम* 
09)9/09। ए०छ6४ अग्रस्वर, तालव्यस्वर 


797/9656 ताल 

0०/960027"&]070 तालग्राह 
0099600279770 तालुलेख 
009/60£279]079 प्राचीन लिपि शास्त्र, पुरा 
लिपि शास्त्र 

779"8027) रूपावली, रूप-तालिका, शब्द- 
रूपावलो 

]097907277900 रूपतालिकात्मक; रूप 
तालिका-विषयक 

709792026 अंत्ययोग 

0979208270 अंत्ययोगात्मक, अंत्ययोगी, 
अंत्ययोग 

70०7920270 ०0780797 
व्यंजन 

0979820270 [000707786 अंत्ययोग-ध्वनि- 
ग्राम 

90979820270 80प70प अंत्ययोग-ध्वनि 

0978 20270 89]%7]6 अंत्ययोगाक्षर 

7097'82०270 ४०ए४। अंत्ययोगस्वर 

0970202709)] दे० (097.82020 

]087'0279]070 पैरा, अनुच्छेद, पैराग्राफ़ 

00979[0707886 स्वतंत्र अनुवाद, भावानुवाद 

0987/9]008877] रूप-प्रतिस्थापन 

7%7'9]008070 077 प्रतिस्थापक रूप 

097'9[00ए9-278 अपिनिहिति, अनन्वित प्रयोग 

0097/08ए770॥688 परासंकलन 
7097'88ए777.6000 परासंकलन-विषय क 
79788 97676007 परासंकलन-शब्द 
7097/9090070 असंबद्ध वाक्य विन्यास-विष- 
यक, असंबद्ध वाक्य विन्यासका 
097/9809578 असंबद्ध वाक्य विन्यास 
987676 ॥970827986म्‌ल भाषा, पितृभाषा 
70976770688 निश्षिप्त वाक्य, निक्षिप्त 
उपवाक्य, निक्षिप्त वाक्यांश, निक्षिप्त शब्द 
या रूप 

087९7॥7688 7772 निषश्षिप्त-चिहन 
70०7९70॥600&] निष्षिप्त 

90978707/ 6009) 0]७प४७ निनश्षिप्त उप- 
वाक्य या वाक्यांश 

%7670760700 867606706 . निष्षिप्त 


अंत्ययोग- 
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वाक्य 

7097/00॥76009) 070 निश्षिप्त शब्द 

0097789]]000 समाक्षरिक 

0079706 भाषा शैली, विशिष्ट भाषा शैली 

7087"0]6 भाषा, व्यक्तिभाषा, एकावसरी 
व्यक्ति-भाषा 

799707970 समानोच्चरित शब्द 

708707५9770708 समानोच्चरित शब्द युक्त 

097.05५॥076 उपान्त्यक्षर स्वराघाती शब्द, 
उपधाधाती शब्द 

090705ए॥07706 |87279826 उपधाघाती 
भाषा 

]097'86 पदव्याख्या करना 

0७787 पद-व्याख्या, पद-परिचय 
0०7४ अंश, भाग 

097/79)] आंशिक 

097/79] 88877]&07 आंशिक समी- 
करण 

09778) ०07090॥ ईषत्स्प्श 
707079)॥ए &227प779676 . आंशिक 
योगात्मक, ईषत्‌ प्रत्यय प्रधान 
[097099 7007]0078४7082 ईषत्समास 
अधान 

0०7770]78/| क्ृदंती 

970८.78] ०07770 प्रात कृदंती समास 
79००098, 007700ए7व संयुक्त क्ृदंती 
0870707799#28007 कृदंतीकरण 
9०70079। 70 क्रियार्थक संज्ञा 
08०॥70709 7:8७ क्ृदंती वाक्यांश 
987007998]0 976७7०श४ं४0 .. छृद॑ती 
पूर्वसर्ग 

909०7"70]09 8प्रतीद क्ृद॑ती प्रत्यय 
097070]00 46786 क्रदंती काल 
79०४४७]0/6 क्ृदंत 

709770]6 निपात 

0877077७6 विभागबोधक, खंडबोधक, अंश- 
बोधक, अंशार्थी 

[7087/70776 &7006 अंशार्थी उपपद 

एक ए6€ ०७७७ अंशार्थी कारक 

997४0 ए४ 2०४४७ अंशार्थी षष्ठी 


0877076 ]0098796 अंशार्थी अधिकरण 

097070976 ४प्रा07०७) अंशार्थी संस्यावाचक 

0०7"0ए अंशतः 

097/7ए 77007[00780772 आंशिक 
प्रश्लिष्ट योगात्मक, अंशत: समासप्रधान 
]97/ 07 8]06९०)॥ वाक्यावयव, शब्द भेद 
09827"9]079 विश्वलिपि 
0987770]0297 इंगिताभिव्यक्ति 
]09888926 मार्ग, प्रणाली 

088&ए७ 80778#कर्मणि लुड्ढ 

0888776 09870 ]09770]0७  कर्मणि 
भूतकालिक कृदंत 

088876 ४४७ कमेणि प्रयोग 

79887ए6 ४७7४०कमंप्रधान क्रिया, कर्मेणि 
क्रिया 

0988ए6७ ४०0०७ कर्मवाच्य 

.988776 087/70]0!6 कर्मणि कृदंत 
90880 भूत, अतीत 

[0986 007]प्रा0४ए6 संभाव्य भूत 
(9४60 ००7४7प०४४ अपूर्ण भूत 

70980 ॥77067/०० ४ अपूर्ण भूत 

98४0 746#770706 70409/ए७ सामान्य 
भूत निरचयार्थ 

0०80 770७॥0॥06 सामान्य भूत 

]8870 77777096 भूत तुमुनन्‍्त 

9880 908700[]6 भमूतकालिक क्ृदंत 
0980 96766 पूर्ण भूत 

[0880 [6760 007] प्7/007७ पूर्ण भूत 
संभावनार्थ 

(0880 967/660 ए727४0०]0)6 पूर्ण भूत- 
कालिक क्ृदंत 

09870 67086 भूत कार 

7079008 बोली, स्थानीय बोली 

70900९१/॥ पैटने, साँचा, ढाँचा, आदर्श 

[09786, विराम 

0978९, 65५७/४७) बहिविराम 

(00786, ॥70९7/7७! अंतविराम 

[0086-]700)॥ विराम-पूर्व सुर, विराम- 
पूर्व सुराखेहण « 

06७४ शीष, शिखर, केन्द्र 
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06%2766७ 46079 वंशवृक्ष सिद्धांत 
00]०५७४४07 अर्थापकर्ष 

?श/!ुं००४४४ए७ निदात्मक, अर्थापकर्षक 

00]००४४प९७ ४प्र/ह निदात्मक प्रत्यय, 
अर्थापक्ष क प्रत्यय 

967067४ अपूर्ण रचना 

9०7प४ उपान्त्य 

70०70स्‍70४7906 उपान्त्य, उपधा 

00/6६/४४7870 विदेशी तत्त्व, विजातीय 
तत्त्व, बाह्य तत्त्व 

0०९७४ पूर्ण, परोक्ष भूत, लिद्‌ 

970746७४ 6786 लिद्‌, परोक्षमृत, अतीत 

00४6०४ 7.7076 भूत तुमुनन्त 

0९०४००४४७४४०7 पूर्णकालिकता, पूर्णीकरण 

0076०८४४४७ पूर्णकालिक 

0९४०6 अवधि, काल, युग, विरामच्छेद 

7067040 नियतकालिक 

7077040 8९706706 अंतप्रधान वाक्य 

707]07798770.  पल्‍लवित, वियोगात्मक, 
संयुक्त 

06ण०]07078४70 8078 पल्‍लवबित लुझ्, 
वियोगात्मक लुक 

70०7[00788070 6०४] प2७7707 वियोगा- 
त्मक क्रियारूप 

0०707788070 6०९0]९0807 वियोगा- 
त्मक संज्ञा-रूप 

06"]7॥79800 407770 वियोगात्मक रूप 
70००077:88000 407779/707 पल्लवित 
रचना, वियोगात्मक रचना 
0०007788070 4परप्रा'.७ लूट, अनद्यतन 
भविष्य, पल्‍लवित भविष्य, वियोगात्मक 
भविष्य 

067[0079800 96760% पललवित पूर्ण, 
वियोगात्मक पूर्ण 

०0]0779800 (९786 संयुक्त काल 
00"7880]020. _! अनावश्यक (दब्द, रूप, 
7007880]02709] | परसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय ) 
.07880]02ए अनावश्यक प्रयोग (उप- 
यूक्‍्तका ) 

7077788ए76 अनुमतिबोधक 
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0९"४ां5४ए6७._ 77000  अनुमतिबोधक- 
क्षियार्थ 

0०"0७॥व०प्र७0 870!76 ऊर्ध्वाधात 
]007/807 पुरुष 

67807 0००7००7व पुरुषान्वितिं 
[007'80779/ पुरुषवाचक, व्यक्ति वाचक 


70०78079% 6४५४४ प्रुरुषबोधक प्रत्यय 


00/80779] 7777766 पुरुषबोधक तुमुनन्त 


907807%॥] पुरुषवाचक 
सर्वेनाम 

00/83079/] 8प्रीड पुरुषबीधक प्रत्यय' 

00०/8079% ४७7० पुरुषबोधक क्रिया 

0678077760 मूर्त्तीक्षत 

0०0 0४0747ए 86708708 प्रार्थनात्मक 
वाक्य 

000708!97 पेट्रोग्लिफ़ 

000702797 पेट्रोग्राम 

0९"ए&/४07 विपर्यास, विपर्यय, प्रतीपता 

70॥8770070 श07वं प्रमादाधारित शब्द 

0॥%7ए72०९७)  उपालिजिहदव, उपालि- 
जिद्दवी 

[987797026%] 80090 उपालिजिहवी स्पर्श 

0]%7'ण7>5 उपालिजिहवा 

77700ट80 भाषा-विज्ञानी, भाषा विज्ञान- 
वेत्ता 

7077002ए भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र, 
भाषा-साहित्य विज्ञान 

7900]080797709] 879777797 दाशेनिक 
व्याकरण 

0807090070 ध्वनिं-उच्चारण 

707079/07"ए ध्वनि-उच्चारणका, ध्वनि 
उच्चारण-विषयक 

97076 स्वन, ध्वनि, भाषा-ध्वनि, भाषण- 
ध्वनि 

700070077800 ध्वनिग्रामिक, स्वनग्रामिक 
070706776 ध्वनिग्राम, स्वनग्राम, स्वनिम, 
ध्वनिश्रेणी, ध्वनिमात्र, ध्वनितत्त्व 
797076770 ध्वनिग्नामिक, स्वनग्रामिक, 
ध्वनिग्रामीय, स्वनग्रामीय 

9॥0707स्‍0 87७ एड8 ध्वनिग्रामिक, 


77070प7 


विश्लेषण,ध्वनिग्रामीय विश्लेषण, स्वनग्रासिक 
विश्लेषण, स्वनग्रामीयः विश्लेषण 

[0707708 ध्वनिग्राम विज्ञान वेत्ता, 
ध्वनिग्नामशास्त्री 

7707070098 ध्वनिग्नाम विज्ञान, स्वनग्राम 
विज्ञान, ध्वनिग्रामिकी, स्वनग्रामिकी, स्वनिम- 
शास्त्र, ध्वानिकी, स्वानिकी 

700760700 ४77प्र०॑ंप्रा'.७ ध्वरनिग्रामिक 
गठन 

707॥070770  ४787800]00707 ध्वन्ि- 
ग्रामिक लेखन 

07076770 ०७7४9॥ ध्वनिग्राभिक परिवतें 

7॥00600 ध्वन्यात्मक, ध्वनि-संबंधी 

707076709/ ध्वन्यात्मक 

79॥07000 8] 079 66 ध्वन्यात्मक लिपि, 
ध्वन्यात्मक वर्णमाला 

]00॥076070 ०७726 ध्वनि-परिवर्तन 
ए॥07600 ००४॥॥0०ए७8४४०४ संधि 
90006९00 ७०779॥०70०07॥४ ध्वनि-पूरक, 
उच्चारण-प्रक 

707076॥0.  007क्षण790 07 
सम्मिश्रण, आद्य शब्दांश-विपर्य य 
07076070 तै6०09ए ध्वन्यात्मक क्षय, 
ध्वन्यात्मक हास, ध्वनि-विकार 
7707600 ते ०/९॥५७ ध्वन्यात्मक अंतर 
0707600  66ए९0०७४०७४४ . ध्वनि- 
विकास 

7700600 6४०)प४ ४०४ ध्वनि-विकास 
7070600 ॥०7070ए ध्वनि-संगति, 
7॥006070 ७7 ध्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञान- 
वेत्ता 

797070006 4!00900/' ध्वनि सूचक 
उच्चारण-सूचक 

90॥076006 ॥706706 ध्वन्यात्मक-प्रभाव 
0707600 ४8 ध्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञान- 
वेत्ता 

07076070290707 ध्वन्यात्मकीकरण 

7007९000 8छए ध्वनि-नियम 

0707000 77007086707 ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन, ध्वनि-परिवर्तन ' 
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0707 600 [87067 ध्वन्यात्मक ढाँचा 


77070708 ध्वनिविज्ञान, ध्वनिविचार, 


ध्वनितत्त्व 


700776000 800४]09 ध्वन्यात्मक लिपि 
7070706008, ९5]0७7४776708) प्रयोगा- 


त्मक ध्वनिविज्ञान 


70707000 2&87 ध्यवनत्मक चिह्न या 


संकेत 


7007000 277870॥9 ध्वन्यात्मक साम्य 
0070070० 87०॥४४४ ध्वन्यात्मक वर्तनी 
77070९00 80820 ध्वन्यात्मक अवस्था 


0)070070 897000)0 ध्वन्यात्मक प्रतीक 
(संकेत, चिह्न) 

707॥00000 ॥6706709 ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति 

77070706 ४797807770007 ध्वन्यात्मक 
प्रतिलेखन 

0॥070600 ज्ञां४४४ ध्वन्यात्मक लिपि 

॥॥076080 ध्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञानवेत्ता 
70॥0770 ध्वनिक, ध्वन्यात्मक 

7॥0708 ध्वनिविज्ञान, ध्वनिविचार, 
ध्वनिशास्त्र 

[7॥070 9९४(76४70 ध्वनि सौंदर्य 
7070 86४76४08 ध्वनि सौंदर्य विज्ञान 
00070-2०0279]009 ध्वनि-भूगोल 
]070227970 ध्वनि-संकेत, ध्वनिलिपि, 
ध्वनिग्राफ़ 

97070] 0९709) ध्वनि-प्रक्रियात्मक, ध्व- 
न्यात्मक 

77070]0 27098] 0070॥007४77४ ध्वन्या- 
त्मक परिस्थिति 

707002709) 0॥97086 ध्वन्यात्मक परि 
वत्तेन या विकार 

77॥070]02809)]ए ध्वन्ति-प्रक्रियाकी' दृष्टि- 
से, ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 

797070]02ए ध्वनि-प्रक्रिया विज्ञान, ऐति- 
हासिक ध्वनिविज्ञान, ईयूनि विचार, ध्वनि- 
विज्ञान, ध्वनिग्राम विज्ञान दे० एछ0- 
6708 रण | 

.9॥070809)8908 ध्वनीय शैली विज्ञान 

[0॥070080068 फ़ॉनोंटक्टिक्स 
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777/989) वाक्यांशी 

077889)] ८०077]00प्राए0 वाक्‍्यांशी समास 

0॥779880] ६67)86 वाक्यांशी काल 

]0777986 वाक्यांश, मुहावरेदार उक्ति,कथन- 
पद्धति 

]07/8860]029 शब्द-श्ृंखठा, कथन-पद्ध ति 

77ए7800 भौतिक, शारीरिक 
07॥9ए78709) 98]0०06 शारीरिक पक्ष 

07780&! 0988 भौतिक आधार, शारी- 
रिक आधार 

907ए209) 9॥070008 भौतिक ध्वनि- 
विज्ञान 

0॥ए४08 भौतिक शास्त्र, भौतिकी, भौतिक 
विज्ञान 

70॥ए20]02709! 0!076008 शारीरिक 
ध्वनिविज्ञान 

07५980]02ए9 शरीर विज्ञान 

77000£7७॥770 चित्रलिपि चिह्न 
0000878]07 चित्रलिपि 

90027०]00ए7 चित्रल्ेपषि लेखन 
7700079) ०॥७7:४०४९/ चित्र लिपि 

97007) 8607]00 चित्र लिपि 
97007%8) 897700] चित्रात्मक प्रतीक 
770079)] जश्ञात0॥४ चित्रलिपि 

0!0078 चित्र 

]700ए7'४ 8977700] चित्र-प्रतीक 

90प076 फएरश2 चित्र लिपि 
70087 मिश्रित, मिश्रित भाषा 

7706 नली, नलिका, नालिका 

70700॥ सुर, स्वर, तारत्व 

]7000 8&०0०७7४ सुर, सुराघात 

770070, 49)॥72 अवरोही सुर, अवोगामी 
सुर 

77000 ॥720, 6९ए७)। उच्चस्तरीय सुर 

0000, 40फ निम्न सुर 

707000, 77872 आरोही सुर, ऊध्वेगामी 
हे थे 

[0906 0 97४0 ७६07 उच्चारण-स्थान 

0]006 शा।ह782 प्लीन लेखन 

70607987) शब्द-बाहुल्‍य, अधिक पदत्व 


70[00788070 
पूर्ण, स्वाथिक 

0!0807 स्फोट, स्फोटन 

008ए6 स्पर्श 

0!08707688 स्परशत्व, स्फोटकत्व 

0777%०४४९०॥ परोक्ष भूत; पूर्णभूत 

70/079] बहुवचन 

!प7:७) 7प0770७/ बहुवचन 

0]प78) 0 8]0]0705778/7707 लगभगार्थी 
बहुबचन, निकटार्थी बहुबचन 

[0790ए० बहुवचन विशेषण 

7?" 9प७ बहुभाषिक, बहुमावाभापी 
77708 उध7८४प्/७ धन संगम 

0006077 कविता 

007 07 6006080० स्पर्श स्थान, स्पर्श- 
बिदु 

7072000 बहुभाषाविद, वहुमाबा-भापी 

907॥7008| बहुमाषिक, बहुभाषाभाषी, 
बहुभाषाविद्‌ 

70/7]0076 बहुध्वनिचिह्न 

009970770 बहुध्वनि, बहुध्वन्यात्मक 

00ए786708700 बह्वार्थी, अनेकार्थी 

00।78677 अनेकार्थता, अनेकार्थी शब्द 

790786770 708 अनेकार्थी, बह्वार्थी 

7078९779 अनेकार्थता 

00787०]]9 0]0 बह्वक्षरात्मक, अनेकाक्षरी 

707ए789]9 0]७ अनेकाक्षरी शब्द 

7078977076 88 बहुसं३लूषात्मकता 

]007789707000 बहुसइलेब्रात्मक, बढु- 
संश्लेबणात्मक 

79079878067700. बहुतंत्रात्मक, बहु- 
पद्धत्यात्मक 

9०907%70 बहुसुरात्मक, बहुतुरीय, बहु- 
तानात्मक, बहुतानीय 

[0007-9007 ६7607%, पुह-पूहवाद, मनो- 
भावाभिव्यक्तिवाद 

0090(97 . ७:७7४०087 लौकिक व्यू- 
त्पत्ति, भ्रामक व्युत्पत्ति 


0097 #7800700]/007 प्रचलित 
भ्रम 


शराब्द-बाहुलल्‍य, शब्द-बाहुल्‍य 








00707%766७५ ५४०07 मिश्र शब्द, 
पोर्ट मैंटो 
9087707 अवस्था, स्थान, स्थिति 
008ं(079/ स्थान-संबंधी, स्थान-विषयक ; 
स्थितीय, स्थान-प्रधान, निपात प्रधान 
0080070%8 ]970879268 स्थान-प्रधान 
भाषा 
7008900709.._ ए७४७7( 
परिवर्त, स्थैतिक परिवते 
0080776 अस्त्यात्मक, अस्तिवाचक 
7008079७ ००श[ंप्०्र०7070 अस्तिवाचक 
समुच्चयबोधक 
008।07५96 (6276० अस्त्यात्मक कोटि, 
निश्चित कोटि, मूलावस्था 
008776४ 806706 अस्त्यात्मक विज्ञान 
900»४77ए४ एर७४ अस्तिवाची क्रिया 
0008868896 संबंधवाचक, संबंध 
008868876 0886 संबंध कारक, षष्ठो 
विभक्ति 
008868876 ०0770070  षष्ठी समास, 
संबंध समास 
0008868876 70प7 संबंधवाचक संज्ञा 
70080 900677080%] पश्चस्वरित 
90080-06709/! परचदन्त्य, परदंत्य 
0080> पर प्रत्यय, प्रत्यय 
0080]0097707 परसर्ग 
0085-7९ परकंठय, पदचकंठय 
000९7079। 7006 लिझ, विधिलिझ, 
विध्यर्थक, विधि 
9006709/| 9&7"४0]6 विध्यर्थंक कृदंत 
एणंशाएशव. 0488876.. ए87४थ00 
विध्यर्थक कर्मंणि कृदंत 
[7"80070%/ व्यावहारिक 
]776-8&006770४098/ पूर्व स्वरित 
(076९-9५]०८४४ ४४७ पूर्ववर्ती विशेषण 
077609807986 इच्छार्थक, प्रार्थनात्मक 
707९०७४ए6 77000 इच्छार्थक क्रियार्थ, 
प्रार्थनात्मक क्रियार्थ,आआशीलिझ, लिझछाशिषि 
[7760९4॥8 पूर्व॑वर्ती, पूर्व॑गामी 
77"००४0 पूर्वाश्नयी 


स्थितीय 


७९१ 
[76-0१67/ पूर्वेदंत्य 
776009606 विधेय 
[760708/6 80] 6०४४४० विधेय विशेषण, 
विवेयात्मक विशेषण 
770०५708/6७ ४0प7 विधेय संज्ञा, विधे- 
यात्मक संज्ञा 
77600800 ए७/४० विधेय क्रिया, विधे- 
यात्मक क्रिया 
[7607080708 एश07व विधेय शब्द 
776009007 पूर्वकथन, भविष्य-कथन, 
पूर्वानुमान 
7700॥09//ए०७ विधेय, विधेयात्मक 
77९00080ए७ क097०४0 विधेय क्रिया 
विशेषण, विधेयात्मक क्रिया विशेषण 
7075 उपसगं, पूर्वप्रत्यय, आदिसरम 
[7677 8887प77७078४ पूर्व प्रत्यय 
योगात्मक, पूर्व योगात्मक 


77थीड ब&8प्रप्र08 007... पूर्वप्रत्यय 
योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 
77७ीए5 8882प778४५७ .पूर्बप्रत्यय 


योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 

97"९०ग5 8प्रीर 8220०60708070 ४ उमय- 
प्रत्यय योगात्मक 

77675 8प्रड 822प00778079७ उमय- 
प्रत्यय योगात्मक 

[709270870 007807700007 अरथंगर्भित 
रचना 

770॥7£प४४08 पूर्वभाषा विज्ञान 

!7009049) पूर्व तालव्य 

907000676०५ अपूर्ण भूतत 

]760080707 पूव॑सर्ग 

[700०४007&|] पूर्वसगिक, पूर्वसर्गमूलक 

]70०00%6707&]) ००770070व पूर्वसर्गिक 
समास 

[70087007&) 9]7886 पूर्वस्गमूछक 
वाक्यांश 

[77९०० ४9079] ४७7४ पूर्वसगेमूलकक्रिया 

[070]008707-870प७ पूर्वसर्गं वर्ग 

]708077४४७ 8797777%&/ निर्देशात्मक 
व्याकरण, आदर्शी व्याकरण 


७९३ 
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7768९76 वर्तेमान, छट्‌ 

[00058076 007[00०४४४ संभाव्य वर्तमान 
0768७76 0070ंग्रप०7७ अपूर्ण वर्तमान 
[0"68076 777067"%77७ वर्तेमान आज्ञार्थ 
[77680760 77776760% अपूर्ण वर्तमान 
[0768676 700॥7766 सामान्य वर्तमान 
76807 4760807 ५7० वर्तमान नि३च- 
यार्थ 


]768076 987४ 0]06 । 


[07९8७7 9677600 आसब्नमूत, पूर्णवर्तमान 
0768676 ६०786 वर्तमान काल, लट्‌ 
]7680770776 77000 संदेहाय॑ 
777060७766 भूत, अतीत 

7760७४४७ 700%807७ भूत निशचयार्थ 
907०७6706 98०४४ ०06 भूतकालिकक्ृदंत 
7977080 ]9727092० पुरोहिती भाषा, 
कमंकांडी भाषा 

79777787ए7 मूल, कृत, प्रधान, प्राथमिक, 
अविकृत 

00॥7%&7ए 8००९७४४ मूल स्वराघात, मूल 
आघात , प्रधान स्वराघात 

007797"'ए #गि> कृत प्रत्यय 
7007787ए 0077790प070व मुल समास 
007797ए तै&४ए४०७४४४९ मूलसाघित 
007797ए 27906 प्राथमिक श्रेणी 
0077%87ए &7278£226 कथ्य भाषा 
00777 ए [000770706 मूल ध्वनिग्राम 
07777987ए 7005 मूल धातु 

007797"ए 8प्रगिद्ध कृत 

777797'ए $6786 मूल काल 
07007797ए ज़07त मूल दब्द 

0707706 श्07'त मूल दाब्द 

000770ए6 आदिम 

9777099] सिद्धान्त 

0077770779 0॥9086 मुख्य उपवाक्य 
07770]%9!| प७८॥४० मुख्य क्रिया 

0777 ०0४७) 00 मुख्य शब्द 
9007ए०४९ &#> स्वार्थिक प्रत्यय 
077ए०४४ए७ &777 स्वाथिक प्रत्यय 
0700688 प्रक्रिया 





7070067 समस्या, प्रहन 

70700॥00 अबलाघाती शब्द, अग्राश्रयी 

070670४07 उत्पादन 

07007८४ए७ 8प्रगीड उत्पादी प्रत्यय 

0706४४7स्‍0 77770'9४४७ प्रोथेनिक 
आज्ञार्थ 

ए70७४४770 ]902 7७४४ प्रोथेनिक भाषा 

070677700 [007060४ प्रोथेनिक पूर्ण 

97"07]6 दृश्य रेखा 

070870888 प्रगति 

0709870682076 पुरोगामी 

ए708768896 88»/7779007 पुरोगामी 
समीकरण 

9708768876 त82४77&707 पुरो- 
गामी विषमीकरण 

9709276९8»४५०७ (6७786 अपूर्ण काल 

9707707707 निषेध 

07070709४6 निषेधात्मक 

970%&0ए९ ०७४९७ सहार्थी कारक 
0700]098 पूर्व प्रयोग 

97007260 दीर्घीभूत, दीधित, दीर्घीक्ित, 
प्रलंबित, प्रवर््धित 

0707776706 प्रधानता, प्राघान्य 

0070777767/ प्रधान, मुख्य, मुखर 

7070778876 प॥07/७ प्रतिज्ञात्मक भविष्य 

070778876 ॥6786 प्रतिज्ञात्मक काल 

0770707ए॥7 9 सा्वनामिक 

]070770777% 80] 6०४४७ सार्वनामिक 
विशेषण 

]7"0707777%) 
क्रिया-विदेषण 

070707779/866 39००७! सार्वेनामिक 
भाषा 

9707077ं79) ए७/० सार्वनामिक क्रिया 

777/070फ707 सर्वनाम 

7707007 ००-/९७४४ए९ नित्यसंबंधी 

97070ए070 प०॥78086 निश्चय वाचक 
सर्वेनाम ु 

07070707 68०7070780780 ४७ निदचय' 
वाचक सवंनाम 


80 ए०'0 सार्वतामसिक 
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हे 
.9707077 ॥0707770 आदरवाचक सर्वनाम | 97000660. 6070807806$ . अग्रागमित 


77070070 7007"007986078 संयोगी 
सर्वेताम 
]07.07077 776077700 अनिश्चयवाचक 
सर्वनाम 


07070770 70070280ए९... प्रश्न 
वाचक सर्वनाम 
0707077 १0678079 पुरुष वाचक 


सर्वेनाम 

7070प7 7०॥०52०० निजवाचक सत्रनाम 

07070प7 7९]७॥॥४९ संबंधवाचक सर्वना 

7/070॥688 आदि वर्णागम, अग्रागम 

97070४708४07 उच्चारण 

970]087059॥0786 पूर्वोपधा बलाघाती शब्द 

770.8705%५00790 87020826 पूर्वो- 
पधा बलाघाती भाषा 

9700० 80] ००४४७ व्यक्तिवाचक विशेषण 
9709७" ००7फ०एए १ पूर्ण समास 
7705७»! 7097 व्यक्तिवाचक संज्ञा 
97/070७' ४070700078९ पूर्ण त्रिस्वर 
9707007007 अनुपात 

70000070798 समानुपात, समानपाती, 
समानृपातिक 

9707070089 87802ए समानुपार्त 
सादुश्य ५ 
ए7079000॥4 ऋष्श0'क्क। आवृत्ति 
संख्यावाचक विशेषण 

ए707०67078 07590०9॥0॥07 समानु- 
पातिक विरोध 

]07086 . गद्य 

[77/086070ए९ 0७86 सहांर्थी, कारक 
0708066706 प्रासडीम 

07080060 रागात्मक, रागीय, संध्यात्मक 
77080066 6&/प76 रराग्रात्मक लक्षण 
या तत्त्व, संध्यात्मक लक्षण या तत्त्व 

]770804ए राम 

77080/6&8 पुरोहिति, पूर्वहिति 

77080760४0 पुरोहितिमूछक 

[270।/068 8 अग्रागम, आदिस्वरागम, पुरो- 
हिति, पूर्वहिति, प्रागपजन, 


अक्ा 


! 


व्यंजन 
700॥0600 9॥070776 अग्रागमित ध्वनि- 
ग्राम 
700॥600 ४०छ८ अग्रागमित स्वर 
[700009]06 मूल, मूल रूप, मृ लादर्श 
[70५७+ लोकोक्ति, कहावत 
770५0०४78) लोकोक्तीय 
7070 ए709॥877 प्रादेशिकता, 
प्रयोग, स्थानीय प्रयोग 
ए/०हाक॥0० तंदा0ाइ॥॥छए७. 970- 
700४ निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाभ, 
निकटवर्ती निशचयवाचक सर्वनाम 
[70:077806 ॥07076 एश्ते क़ल्फ807७ 
निकटवर्ती आदरार्थ अन्यपुरुष 
8970770%&) 8&8]00020 मानसिक पक्ष 
0890॥0]00 08808 मनोभाषा-विज्ञान 
98५४०॥०)02ए मनोविज्ञान 
[0स्‍70077079 फुफ्फुसीय 
00४० रलेष 
7770प7७४207 विराम 
[070078007 7780८ विराम चिह्न 
907९ 878 0926 शुद्ध भाषा, अभिश्रित 
भाधा 
70076 ४8780 साधारण काल, शुद्धकाल, 
मूलकाल ' 
07४६५ शुद्धता 
00907ए०७ 88]0९0$ परिणामदर्शो पक्ष 
(0 
(५७५।४४०॥9070 चतुराक्षरिक, चतुरक्षरी 
१४०४१४४४०!।७ ०७ चतुरक्ष री शब्द 
५०७०/प]०)९॥ चतुद्वित्तक 


प्रदेशिक 


' 0५७)70/ विशेषक 


पुपथिए8 7099७ गणबोधक या 
विशेषक तुमुनन्त | 

५५०७//7 विशेषता बतलाना 

१०७/॥8४५७ &0]8706 गृुणीय अपश्रति 
१५७69 9४०७ 8&00७॥५ गुणीय स्व॒राधात 
4५७)॥80ए6.. 8)६७४६॥700 गूणीय 
अपश्रुति 


७९५ 





१प०)॥8४ए०९ 82780&707 गुणीय अश्रुपति 


१४७४४ गुण 

4०७70767 संख्याबोघक विशेषण 
१प७70(87ए७ मात्रिक 
0०७770४॥0&8४7७ 9007 मात्रिक अपश्रुति 


१0७70४09/098 ३००९४४ मात्रिक स्वराधात 


१०७70 #४ए७  80]6०४ए७ मात्रिक 
विशेषण 
१०७7॥080 ए७ ७&0७7७४४07 . मात्रिक 
अपश्वति 


१घ४7४80ए७ 2780&007 मात्रिक 
अपश्रति 
१०७7४६ए मात्रा, परिमाण 
१४०४४0 77७77 मात्राबोधक चिह॒न 
0१०७४ ७/7]0]906॥70 अर्ध-वर्णमालीय, अर्ध- 
वर्णात्मक 
१0७४४] 0॥ 0600. 80796 अरध॑वर्णो- 
त्मक लिपि 
१४७४०४७| 7प्/ 0७" चतुर्वेचन 
५४९४४४०7 7709/]7 . प्रश्नवाचक चिट्॒न 
१०7०७76९४५१]9)00 पंचाक्षरी 
00७7७768५!]9[0]6 पंचाक्षरी शब्द 
१४0७० क्विपु लिपि 
५५०॥७४707 779/7./78 अवतरण-चिहन, 
उद्धरण-चिह्नन 

रि 
7808] #पैशाह्प्रा/७ जातीय मिश्रण 
78079) ॥0776706 जातीय प्रभाव 
7809) 80709 जातीय स्तर 
7&0]9007 ध्वनि-प्रसरण 
790॥09 मूल दब्द, मूल चिह्न, मूल, 
मौलिक; आयद्योपांत, आमूल 
780708] ९]९४०0७४7४ मौलिक अंश 
78009॥ 0०786 मूलकाल 
78009) 765207 मूल-रूपनिर्माण 
780॥09| ।97720920९ स्थान प्रधान भाषा 
78777709007 प्रशाखीकरण 
78777764 प्रशॉँखित, शाखाकृत 
78/6 विरल, दुलेभ 
7876७ प86 विरल प्रयोग 


76९७) वास्तविक, यथार्थ 

7869] ००70॥007 वास्तविक स्थिति 
769] 060०॥770707 वास्तविक परिभाषा 
709/29707) प्रत्यक्षीकरण 
76%/7'७79070670 पुनव्य॑वस्था 
76०07009] पारस्परिक, अन्योन्य 
760[07009)| 88»77]80707 पारस्परिक 
समीकरण 

780]07068] 60फप्रौक्क/ए७  607790- 
पाते अन्योन्य' द्वन्द्र समास 


760][0/009)] ]07070प7 पारस्परिक सर्वे- 
त्ाम॑ 


76097000) ए७/७ अन्योन्य क्रिया 
76००7807प7०४४070 पुनरंचना, पुननिर्माण 
70८07 प्रहेख, लिखित प्रमाण 
7600707 नियंत्रण 
7९(८०७० हस्वीकृत, न्यूनीकृत, प्र ह्वासित 
7९67९८४४०४ हृस्वीकरण, कमी, न्यूनीकरण 
766प्र/6870ए7 अनावश्यक दाब्द-प्रयोग, 
दब्दाधिक्य दोष, पदाधिक्य दोष 
7€वैंप्रश/800... अनावश्यक, अतिरिक्त, 
अतिशय 
72तैंं77087700 007807870 अतिरिक्त 
व्यंजन, अनावश्यक व्यंजन 
7९तैप्र॥6976 #९9॥प०"७ अतिशय लक्षण, 
अनावश्यक लक्षण 
7९(0८७॥090०0 अभ्यस्त, द्विरावृत्तिक, 
द्विगुणीकृत 
704फ्रा०॥४0702. 7०वंप[॥68007 
अभ्यास, द्विरावृत्ति, द्वित्व 
72007क्‍/0980५76 ७७5७/४४४४07 पुनरा- 
वृत्तिक अभिव्यक्ति; पुनरावृत्तिक शब्द 
7८4४ ॥0&87ए७ 97779886 पुनरावृत्तिक 
वाक्यांश, अभ्यस्त वाक्यांश 


7९077070907ए8 89906 द्विरुक्‍्ताक्ष र, 


अभ्यस्ताक्षर 

7८तपए॥087ए४९  ए०7व॑ पुनरावृत्तिक 
शब्द, अभ्यस्त शब्द 

76७7०0096व अन्वादिष्ट 

76९6९/९७॥०० संदर्भ 
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7९७7:४7 0 , संकेत-साधन 

766०/७7४ संकेतित, निर्दिष्ट 

7/७१760 परिष्कृत, सुसंस्कृत 

7७१766 ]8727926 परिष्कृत भाषा, 
सुसंस्कृत भाषा 

7०७0600५४७ निजवाचक, आत्मवाचक 

76052ए७ निजवाचक, आत्मवाचक 

7९ ०5५०९ 00]०७०४ निजवाचक कर्म 

"शी ०5्ए6 97070प्रा), निजवाचक सर्वे- 
नाम 

7०७॥७5ए6 ए७/0 निजवाचक क्रिया 

76277007 नियंत्रण 

76207 क्षेत्र, प्रदेश 

76207 प्रादेशिक, क्षेत्रीय 

762707&) . 090600 प्रादेशिक बोली, 
क्षेत्रीय बोली 

7627079॥877 प्रादेशिक प्रयोग, प्रादेशिकता 
7९2809: 00॥6 अचल स.र, अचल तान 
रजिस्टर तान 

7९27९४७ ए९ परचगामी 

7627'०88/7९ 8887779/6707 पदचगामी 
समीकरण 

7627088ए76 6॥7/80007 पद्चगामी दिशा, 
प्रतिगामी दिशा 

7627"९४४।76 0887779007 पर्चगामी 
विषमीकरण 

7९४५७" नियमित 

762 प७/ 077 नियमित रूप 

768 प्रॉ&४0ए नियमितता 

782प॥' ए७'0 नियमित क्रिया 
76906 संबद्ध 

76966वे (0727826 संबद्ध भाषा 
70॥9072 जश़र07व संबंधदर्शी शब्द 

78|90707 संबंध 

76080079] ज्ञ07 संबंधदर्शी शब्द 

70|#0ए8 संबंधवाचक, संबंधसूचक 

7680ए७ 94४०४ सम्बन्धवाचक क्रिया- 
विशेषण 


76|8076 0७४४७ संबंधवाचक वाक्यांश 
या उपवाक्य 


/0907ए6 06276७ तुलनात्मक कोटि, 
संबंधसूचक कोटि, संबंधसूचक तुलनात्मक कोटि 
7087ए९ (7070प77 सम्बन्ध वाचक 
सर्वेनाम 

78/%0776 . 8प्र70080ए० संबंधसूचक 
सर्वोच्चकोटि या तमावस्था 

7७/०986 उन्मोचन, मोचन, रेचन, स्फोट 
7७९०७,.8९४ मोचित, रेचित, स्फोटित 
700९ए७70 संबद्ध, प्रासंगिक, संगत, 
आवश्यक 

70॥0 #07४) अवशिष्टरूप' 

7077006 60770780779800४९.. दूरवर्ती 
निरचयवाचक 

70]09707007 पुनविभाजन 

707!80९प प्रतिस्थापित 

70]080778 प्रतिस्थापन 

70]07686077090707) प्रतिनिधित्व, निरूपण 
76970860080079)  88]0000 विषय- 
पक्ष; अभिव्यक्ति-पक्ष 

70367"००/707 प्राचीनता, अँभिरक्षण 
7680 79) अवधिष्ट 

76४09)! [0770 अवध्िष्ट रूप 
7९४007० शेष, अवशेष 

78807/%&706 प्रतिध्वनि, अनुनाद 

768009706  0७५१४ए प्रतिध्वनि विवर, 
अनुनादी विवर ु 
7680798706 ७७॥70७/ प्रतिध्वनि को< 
या कक्ष 

7९8078007 प्रतिध्वचनक, अननादक 
788070007 0 ४6७४४४ अरथैसंकोच 
7९8४7700४76 ०]&78७ प्रतिबंधी उपवाक्य, 
विद्येषक उपवाक्य 

7880770076 9]/:986 प्रतिबंधी वाक्यांश, 
विशेषक वाक्यांश 

768४7स्‍00ए6 70६४७ 07070प0 
प्रतिबंधी संबंधवाचक सर्वनाम 

76४75 फल, परिणाम 

7607७९४९प परचीकृत, संकोचित 
76(780(707 एचीकरण, संकोचन 

7607076:% मूर्चेन्य 
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१७७ आवाज: हा बंबरओी 


72(7027688ए6७ पद्चगामी 
7078/902ए अर्थविज्ञान 
76709008 अर्थविज्ञान 
77008087॥ रकरण 
79776 तुब, अंत्यानुप्रास 
709776 ए०07 तुकांत शब्द, मित्राक्षरी शब्द 
7790077 सुस्वरता, लय 
"१8०९, 6०९४) वर्त्स 
0॥] [70७४ए७ उत्यित पारवे संघर्षी, 
नद संध 
"8708 ।थांए॥0॥07९आरोही संयुक्त स्वर 
एं&78 076 आरोही सुर 
70]60 लुंठित, लोडित 
7000 धातु 
7006 986 शब्द मूल, मूल, घातुमूल 
700 पतए्ा080४0०7 धातु-द्विसक्ति, 
धात्वभ्यास 
7000 8780 ७४07 धात्वपश्चुति 
700 ॥ण6>5207 अपश्रुति 
700 0 +6 $6७४॥ दन्तमूल 
700 0 66 07876 जिह्वामूल 
7000 $॥6079 घातु सिद्धांत 
7007460 वृत्ताकार, वृत्तमुखी 
700०९7॥४ वृत्तीकरण, वृत्तमुखीकरण 
7प6 नियम 
7प78/ ग्रामीण 
7प79| 09]600 ग्रामीण बोली 
7प79] 9727926 ग्रामीण भाषा 
7परा'9 3.66०४१ ग्रामीण भाषा 
77800 ग्राम्य, अपरिष्कृत 
5 

89/"0887 व्यंग्योक्ति 
89067] ]8727७8०४ सतम्‌ भाषाएँ 
80ए78 0 ०ीं०/६ प्रयत्न-छाघव 
80%706760 अस्तव्यस्त, छिटपुट 
80/0[9800 पांडित्य-प्रदर्शक, रूक्षपाण्डि- 
त्यमय, पंडिताऊ, शास्त्रीय 
806706 विज्ञानः 
806706 07 ]&7027७2० *जाषह विज्ञान 
80766८॥ कर्णकटु ध्वनि, कर्कश ध्वनि 








80770 लिपि 

85007॥002ए लिपि विज्ञान 

8600070 मध्यम, दूसरा, द्वितीय 

86९00706%7ए गौण, अप्रमुख, तद्धित, यौगिक, 
द्वितीयक, विकृत 

86007097ए 8७००८९7॥४ गौणस्वराघात 
86007097"ए 8752 गौण प्रत्यय 


86007697"ए  ००07४97०एशात द्वितीयक 
समस्त शब्द 


86007697ए वें€एंए७7४४७ द्विसाधित 
80007497ए 70777 गौण रूप 


86007 %&7ए ॥9727926 गौण भाषा, 
लिखित भाषा 
80007वं४"ए 776९७7॥702 _गौण अर्य॑, 


अप्रमुख अर्थ 
8९९07497"ए 97007076 गौण ध्वनिग्राम 
8600706%7'ए 7000 गौण धातु, यौगिक घातु 
86007097/ए 8प्रतीड तद्धित 
8600709/7ए $67086 गौण काल, संयुक्तकाल 
86९007687ए घएर७7/४० गोण क्रिया, संयुक्त 
क्रिया 
860070697ए णए070 गौण शब्द, विशेषक 
शब्द 
86007 ००४७) द्वितीय प्रेरणार्थंक 
86007व परपए.6 लटू, सामान्य भविष्य 
86007 (67807 मध्यम पुरुष 
860760 ॥98720926 गुप्त भाषा 
8९00007 विभाग, खंड 
862776776 खंड 
8९877079] खंड, खंडीय, खंडयुक्त 
862776708] 0॥0706706 खंड घ्वनिग्राम 
86277677090707 खंडीकरण 
8687067 0 प्र॥678706 उच्चारण-खंड, 
उच्चारखंड 
867087770]029 अर्थ प्रक्रिया विज्ञान 
867097066776 अर्थ॑तत्त्व, अर्थग्राम 
867087070 अथे, आथिक 
867787709] आधथिक 
86709700 0॥9726 भर्थपरिवर्तन 
80740700 0077700676076 अरथंपूरक, 


5 पल केवल ८ कूल कप टी सिने सन निकट पर 


आथिक पूरक 
80970. 65८श॥४०7 अर्थ-विस्तार 
807097000 77009]09007 अर्थ-संकेतक 
8९०77%700-80ए॥8008 अर्थीय शैली विज्ञा 
80॥097708 अर्थविज्ञान, अर्थतत्त्व 
80॥087070 #0४ अर्थ-परिवर्तंन 
8070880]029 अर्थे-विज्ञान 
8०70980]0/700॥ अर्थविज्ञान-मूलक 
8९०॥8॥0]027 अर्थविज्ञान 
8077]076 अर्थप्राम 
80770700776 अर्थग्राम 
8९०7 अर्वे-अल्प, ईषत्‌ 
8077-98 080]00 अर्ध॑स्वतंत्र, अरवेमुक्त 
807700]07 से मिकोलन, अवेविराम चिहन 
80770078079700 अधे व्यञ्जन 
807700780787/8) भ्रघेव्यंजनात्मक 
8९900080797॥9]| ए0०फ़छे अधेंव्यंज- 
नात्मक स्वर, अर्धस्वर 
8९॥700१08 अथविज्ञान 
82८770]08ए० ईषत्स्पृष्ट, स्पर्मसंघर्षी 
8277]-08&089/7)9 अर्ध॑तत्सम 
827770स्‍0  सामी, सेमिटिक 
8९077-709४७) अर्धेस्वर 
8९77-89708000 607779007व अवंवा- 
क्यक्रम समास 
80786 तात्पयें, अर्थ, अभिष्राय' 
8678008 अर्थविज्ञान 
8607700706 वाक्य 
8070९706 &00९॥/7 वाक्याघात 
80700006 ७79 ए8]8 वाक्यविश्लेषण, 
वाक्यविग्रह, वाक्य-विच्छेद 
867700706 [070776008 वाक्यीय ध्वनि- 
विज्ञान 
8९706706 807'688 वाक्य-बलाघात 
8९7700700-90/7'त वाक्यार्थी शब्द, शब्द- 
वाक्य 
86]097'906 पृथक्करणीय 
80]09790]6 072॥5 पृथक्‍्करणीय 
86]097'8 06 8प्ररीड पृथक्करणीय प्रत्यय 
86076706 अनुक्रम 
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88708 क्रम 

80877002ए अर्थविज्ञान 
890000॥ परीक्षाशब्द 

87% 0० ७77979888 बलका अपसरण 
8॥-8 897 परिवृत्ति चिह्न, परिवर्तेक 
चिह्न, विशेतक चिह॒न 

8]0770 हृस्व 

8॥0760778 ह्ृस्वीकरण 

8098७ हवा, उदासीन स्वर 

898, ।80076 अस्पष्ट श्वा 

8]॥५७9७, 7000)0 चलश्वा' 

80]]070 ऊष्म 

80708 स-प्रतेश कराना, स-प्रोग कराना 
8977900 सन्युक्त, सिजंत 

82700 07 सप्रवेश, स-योग, सिजंतीकरण 
827 चिह्न, संकेत, प्रतीक, इंगित 
827)9) चिहनके 

807709706 अरे 

8077708 अर्थविज्ञान 

8027 [0॥720926 इंगित-माषा 

8९76 मूक 

8707' समान, अनुरूप 

807%8770ए साम्य, समानता, अनुरूपता 
877]90076 6986 समानार्थी कारक 
8॥777]6 सरल, अरिलिष्ट, मूल अधीगिक, 
सामान्य, साधारण ह 
87706 807ए७7४ मूल क्रियाविशेषण, सरल 
क्रियाविशेषण 

877]06 82९प07980ए6 अद्िलिष्ट 
योगात्मक 

8770]6 4ए/प7७ लूट, सामान्य भविष्य 

877]0/6 70060]090]6 मूल अव्यय 

877]6 ॥7070ए6 मूल तुमुन्त सामान्य 
अव्यय 

8777]06 007९60906 मूल विवेय 

8॥706 700 मूल धातु 

877[0स्‍6 86707706 सरलवाक्य, साधा- 
रण वाक्य 

8770]6 ४#०प्राती मूल ध्वनि 

8]770]6 46086 मूल काल 
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87708 ए९7४ मूलक्रिया 

870]6 ए0०ए८) मूल स्वर 

8770!6 07 मूल शब्द, अयौगिक शब्द 
872-80702 07607ए संगीत सिद्धांत 
872 7[87 एकवचन 

87770 ॥076 अवरोही सुर 

8806/ 8]0९९०८॥ भगिनी भाषा, सहोदरा 
भाषा 

8970 वर्ग बोली, ग्राम्य बोली 

8]९7067/ ००780797/6 अग्नस्वर संपकित 
व्यंजन 

86706" ए०ए०७! अग्रस्वर 

80 77090 ४७ समसंघर्षी, समपाश्वे 
संघर्षी 

8]|-807&76 समपारव संघर्षी 

8!0]06 गह्वर, घाटी, ढाल 

8]0ण विलंबित, धीमा 

8008#07५ए९ ०८७४९ सहार्थीकारक 
8027002ए समाजविज्ञान 

8070 कोमल 

8070 00780797]0 घोष व्यंजन, कोमल 
व्यंजन 

8070 (99/9 कोमल तालव्य, कंठय 
8070 [00/906 कोमल ताल 

807(-8807 कोमल-चिटह॒न 

800037] व्याकरणिक अशुद्धि 

8070 0०070790फ07वैं पूर्ण समास, संघाती 
समास 

8079770 अन्तस्थ, स्वनंत, 
अर्धस्वर, घोष 

807070ए7 मुखरता, संस्वनता 
807707729007 घोषीकरण 
807707'0प8 मुखर 
807]070087688 मुखरता 
80प्राए4 ध्ध्वनि 

80प्रात॑ &670प्र/6 ध्वनि-गुण, ध्वनि- 
लक्षण 

850प70 ७8726, ध्वनि प्रक्रिया, ध्वनि- 
परिवतेन 

80प्राव ००700779007 ध्वनि-संयोग 


आक्षरिक, 


8070 270प9 ध्वनि-समवाय 

80प70 ॥877707ए ध्वनिनसंगति 
80प770 ॥7926 ध्वनि प्रतिमा, ध्वनि-बिब 
8076 9007७ ध्वनि-चित्र 

80070 (८७)॥॥४ए४ ध्वनिगुण 

80 पर0 87978 ध्वनि-परिवर्तन 
80प700 8ए77070877 ध्वनि-प्रतीक 
80प्रातै 5780७7 ध्वनि-पद्धति 

80प700 $प्र0० ध्वनि-नालिका 

80 परत ६ए]0० ध्वनिः्रकार, घ्वनि-वर्ग 
80प्र70 ए७५ए० ध्वनि-तरंग 
89००ंक्2क४07 0 70008 अर्थ- 
संकोच 
806० 78279420 विशिष्ट मापा 
80९2८ भाषा, वाक्‌ 

8]00९0]-०९7(९/ माषा-केन्द्र 
80660॥-6007श)ेप700ए भापषा-समाज, 
भाषा-भाषी-समुदाय 

8]00९0-8]970 भाषा-द्वीप 

87०९९) 7760॥87787) भाषण-अवयव, 
उच्चारण अवयव 

800060॥-07290 भाषण-अवयव, उच्चा. 
रण-अवयव 

8000८) 80०प07ते भाषा-ध्वनि, भाषणध्वनि 
30९![ए॥ए९ वर्तेतो, वर्ण-विन्यास, अक्षर- 
विन्यास 

80708 ए7णाप०॥४0०7 वर्ण-विन्यासी 
उच्चारण 

87797/7 संघर्षी, ऊष्म 
8077&7708&0707 संधर्षीकरण, ऊष्मीकरण 
8007७0 ]979092० उच्चरित माषा 
8(007॥8760प8 80प70 ०८॥87026 स्वय॑म्ू 
ध्वनिपरिवर्तेन 

8]007॥%706078 77889)॥72&707) अकारण 
अनुनासिकता, स्वयंभू अनुनासिकता 
8000707087 स्पूनरिज्म, आद्यशब्दांश 
विपरय॑य 

80870%&70 आदशें, प्रामाणिक, ठक़साली, 
परिनिष्ठित 

80:8770870 ।87279206 परिनिष्ठित भाषा 


80970 870 9707770&७0४07 प्रामाणिक 
उच्चारण 
8%7760९ 077 तारांकित रूप 
878॥6 दक्षा, स्थिति 
80%000 अचल 
808000 007807876 अचल व्यंजन 
80800 ॥7808008 वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान 
8090708 वर्णनात्मक व्याकरण 
8086780709] 7060700 संख्यिकीय पद्धति 
8098080708 सांख्यिकी 
8(९॥॥ प्रकृति, मूलरूप, प्रातिपदिक, शब्दमूल 
807 2486 (दे०) ४७॥॥ 
80७7-0077007070 प्रातिपदिक-समास 
800/९0।ए]60 अपरिवर्तेनीय, रूढ़िवद्ध 
8000 स्पर्श, विराम 
8099७ स्तर 
87४प77 स्तर 
80787 6000 विरल, छिटफूट 
57688 बल 
87658 800670 बलाघात, बछात्मक 
स्वराघधात 
807688 27009 बलाघात वर्ग 
87688 877 बरू-परिवर्तन, बलाघात 
परिवर्तन 
87688, 80768864 सशक्त बछाघात 
8770688-प77/ बलाधात-इकाई 
87078 सबल, बली, सशक्त 
870०॥8 80786 सशक्त सामान्य भूत काल 
87078 ००7]प28४700 सशक्त या बली 
क्रियारुप 
87707४ 007]पएस्‍ा00 बली संयोजक 
8770॥02 007807876 बल्ी व्यंजन 
87078 (60॥श907॥ बलीकारक रूप 
87072 7077 बली रूप, सशक्त रूप, 
तनुलरूप 
87"078 27806 बली श्रेणी 
8707 £ 70प7॥ बली संज्ञा, सशक्त संज्ञा 
87079 [0007९706 बली .ध्वनिग्रांम, 
सशक्त ध्वनिग्नाम 
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807072 8067॥ सबलर प्रकृति, सशक्त 


प्रातिपदिक 
87072 8प्रीड सबल प्रत्यय 
8070॥02 ॥७777797707 सबल विभक्ति 
80070 ए७7० सबल क्रिया 
87078 ४०७७० सबल स्वर 
80"700प79) संरचनात्मक, रचनात्मक 
807प70ए79 2प8008 संरचनात्मक 
भाषाविज्ञान, रचनात्मक भाषा-विज्ञान 
8४7एप70प7७) 707 0]0]029 संरचनात्मक 
रूपविज्ञान 
877000ए7'७ 07067 संरचनात्मक क्रम, 
संरचना क्रम 
87प०प7७)। 89५707007ए7 संरचनात्मक 
संगति ' 
87700४7४ संरचना, रचना, गठन 
879]6 शैली 
80ए)870 शैलीगत 
80708008 शैलीविज्ञान 
8700797070 उपद्ास्रा 
8700906060 उपबोली, स्थानीय बोली 
870/9777ए7 उपपरिवार, उपक्छ 
800]606 उद्देश्य, कर्ता 
870]००४ए७स्‍ 700५7 कत्तेवाचक संज्ञा, 
उददेद्यवाचक संज्ञा 
870]60076 . कतृपदीय, कर्ता-विषयक, 
उद्देश्य आत्मगत 
870]6079786 ००७8७ कर्ताकारक 
8प0]600796 0077]0!070070 उद्देश्यपूरक 
8प0]620५786 807.888 अस्पष्ट बलाघात, 
आत्मगत बलाघात 
8000]००४ जश्070 कर्तें शब्द 
8प0]प7079४७ छेट्‌ू, अभिप्रायात्मक 
8प0]प700ए6 77779707७" 
विधिलिह 
5प0)]ए0०४ए९ 7700व लेद्‌ 
870)972792० उपभाषा 
5प0]807ए6 ०७४९ त्लिम्तार्थी कारक 
8000ल्‍77748 [७7 उपस्वल्प युग्म, 
उपाल्पतम्‌-विरोधी युग्म 


परोक्ष 
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8प007"व7996 आंध्रित, अप्रधान 
8000797906 ०0]७78०७ आश्रित उपवाक्य 
या वाक्यांश, अप्रधान उपवाक्य या वाक्यांश 
87790747980782 007]प70007 उप- 
समुच्चयबोधक 
870[0070770 एक/४७7४४ संध्वनि,संस्वन 
ध्वन्यंग 
8प08ंवा"ए 7067770/' संध्वनि, संस्वन, 
ध्वन्यंग 
|; ह8पशंतवीका"'ए 0790776 उप ध्वनिग्राम 
87780070%/7"0 उपमानदंड, सहायक 
मानदण्ड 
'४7080&870ए 8] विशेष्यात्मक, संज्ञात्मक 
8प708097ए | &0]प0700% विशेषण संज्ञा 
“७728097677० संज्ञा, विशेष्य 
87 )8897707776 8९7700706 संज्ञा वाक्य 
8708097076 ४७४७ सहायक क्रिया 
87870प7/6 आदेश, स्थानापन्न 
800877"980ए४) आधार, आधार भाषा 
8पर)8078007॥॥ 0607ए आधार-सिद्धांत 
8700790078 अभिन्‍यूतन, ध्वनि-त्यूनन 
ध्वनि-वियोजन 
8पर)7009) अधंस्वरात्मक 
870068»ए8 आनुक्रमिक 
800607-80770' चोषण ध्वनि'' 
8075 प्रत्यय, परप्रत्यय, अंत सर्ग ' 
8प्रीड 8227प00४790ए6 अंतंयोगात्मक, 
परप्रत्ययप्रधान न्‍ 
8प्रीर 7760007 परप्रत्ययी रूप रचना 
8प्रीड, [907797"'ए 'कृत्रत्यय 
8प्रीड, 82007687ए तद्धित प्रत्यय' 
877608726 उपयृक्‍त 
8009]2606 ४०ए७ सुषिर स्वर ' 
8प00' अति 
8प]007/688ए6 0986 उपर्‌यर्थी कारक 
8प007777098707% आरोप॑ण 
870७0 श्रेष्ठ, उच्चतर 
8प0९707. ००7एए७४४४०7 . ऊध्वंगामी 
तुलना 
ड5पए९78४ए6९ 0९४४०९ ._ उत्तमावस्था, 
५१ 
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श्रेष्ठावस्था 

8प00/80'0प४ आधारोच्च भाषा 
87]00'877"प८प7०४ बाह्य रचता 
8प076 क्रियार्थंक संज्ञा 

8779]0!0096७ 0777 पूरक रूप 
80]0007007 पृत्ति 

8प0"8-86277670%) अखंड 

87]070-8887767976 [07070776 अखंड 
ध्वत्तिग्राम 

8770 अघोष 

8777906 770007५90  समपारव संधर्षी, 
समसंघर्षी 

8प्रा'ए००७ अवधिष्ट रूप, अवशेष 

8प्रा'एाए9) 0 506 70068 योग्यतमा- 
वशेष 

8प77ए6ए सर्वेक्षण 

8प्र"ए७ए, ॥702प78070 भाषा-सर्वेक्षण 
मापन 

878]000807-7700 विरामपूर्ण सुर 

5प्रश00प8 [था संदिग्ध युग्म, संदेहा- 
स्पद युग्म 

8787'90/9070 80प7व स्वरभकिति स्वर, 
श्रुतिस्व॒र 

8ज़७७7 ए07त शपथ-शब्द 

87]]8[097'ए अक्षरी 

879]9/09007 अक्षरीकरण, अक्षर विभाजन, 
आक्षरिक विभाजन 

87]900 आशक्षरिक, अक्षरात्मक, अक्षरीय 

899008007 अक्षरीकरण, आशक्षरिक 
विभाजन 

879/00 धाए्रंआ070 आक्षरिक विभाजन 
87]]9 00 [प70प्7.७ आक्षरिक संगम 
87%070 96७४८ अक्षर-शीर्ष 

57]9/0 88270 अक्षर-चिह॒न 
899/00 807.888 आक्षरिक बलाघात 

89]806 8ए700%86 समाक्षर छोप, सम- 
ध्वनि लोप 

8900 छात्र अक्षरात्मक लिपि, 
आक्षरिक लिपि 

8ए]9/27708007 अक्षरीकरण 
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87]]90]6 अक्षर 
87]90]० थांह) अक्षर-चिह्र 
8ण90]० एणणाएह् अक्षरात्मक 


आक्षरिक लिपि 
8ए800ट/07) अक्षर-चिहन 
8ए088 शब्दान्वय 
8ए777 0 प्रतीक, संकेत 
8ए7700]0 प्रतीकात्मक के 
8ए॥700]0 8) प्रतीकात्मक, संकितिक 
8ए70770070 8) सम, सुसम, सुडौल, 
संगतिपूर्ण, सुसंगत कर 
890॥700008॥ ७7४७०) रुप ढांचा, 
संगतिमय ढांचा, संगतिपूर्ण ांचा._ 
8ए7000077 सम्मिति, संगति, संतुलन 
8ए॥९॥70770 संकालिक, वणनात्मक 
8ए॥070700.. हाथ] संकालिक 
व्याकरण, वर्णनात्मक व्याकरण 
8ए7णा०ा५. ॥0878॥08 संकालिक 
भाषाविज्ञान, वर्णनात्मकः भाषा-विज्ञान 
8ए707070 [॥000708 संकालिक 
ध्वनिम्नाम विज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान 
8ए707070. 90070008 संकालिक 
' धबनिविज्ञान, वर्णतात्मक ध्वनि विज्ञान 
8ए700ए88 हब्दाक्रम 
87700]0४000॥ (दे०) 8900076 
8ए700]06 प्रमध्वनि रोप, समाक्षर लोप, 
मध्यस्वर लोप 
87700]00 ४०७ मध्यछोपी स्वर 
87707 00 ०७86 आत्मसाती कारक 
8770'०४0 077 आत्मसाती रूप 
8ए707608॥0 अन्यरूपार्थी प्रयोग 
8770688 संयोजन 
8ए7700600 संयोजित, संयोगित 
8ए706600 ए0०07!वें संयोजी शब्द 
897/07977008 समानार्थक, पर्याय 
8ए707977008 ए07 समानार्थक शब्द, 
पर्याय. शब्द, समानार्थी शब्द 
87707णए7 पर्याय, समानार्थी 
8770797707 समानाथंता 


8ए7680४0 वाक्यीय,  वाक्‍्य-विषयक, 
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वाक्यक्रमी, वाक्य-विन्यासात्मक 
8777080706%! वाक्‍्य-विन्यासात्मक 
8५780709/ ९8887.08707 आकृतिमू- 
लक वर्गीकरण, वाक्यमूलक वर्गीकरण 


8ए786606 (८७६८९०7ए प्रयोग-वर्ग 
8ए78606 (८७780 वाक्य-परिवर्तन 
8ए90086000.. (0॥]0प्राते वाक्यक्रमी 
समास 

8जछट6... ९0४8077(407.. वाक्य- 
रचना 

8970800/0 0707 वाक्य-क्रम 


897क600 #७ष्रााए नियंत्रण 
89708८(08 वाक्‍्य-विचार, वाक्य-विज्ञान, 


वाक्य विन्यास-विज्ञान 
8५708८08079॥8000 वाकक्‍्यीय शैली-- 
विज्ञान 

897088709800 वाक्य रचना क्रमात्मक 
87782 वाक्य-विन्यास, वाक्य-गठन 
वाक्य-विज्ञान, वाक्य-विचार 

8५7॥628 संयोजन, संश्लेषण 
87700600 संयोगात्मक 

8770]0॥708 संयोगात्मक 

8970॥600 00770प7व0  संयोगात्मक 
समास 


| 87000 ००४09०फपे 8॥ए9 ७९७ 


संयोगात्मक भाषा | 
89700 600 007790ए0वं 8४82७ संयो- 
गात्मक अवस्था या स्थिति 
89866॥0 व्यवस्था, 
8780670900 सुव्यवस्थित 
2! 
(80]0 तालिका, सारणी 
08000 निषिद्ध, बहिष्कृत वर्जित, वर्जित 
शब्द, शब्द-वर्जन 
(&0प७/' सारणीबद्ध, तालिकाबद्ध 
(80076 स्पर्श ग्राहयय 
682776776 युकतग्राम 
6890 लबध्वाघात 
(७-09 (6077 टा-टा सिद्धांत, टा-टा वाद 
(&7/0087090 007770प्राते. पुनरुक्त 


८ हे रे 





सम्मास, पर्याय-समास 

॥8000)02ए पुनरुक्ति, द्विरूक्ति, अनुवाद- 
९2) ः 

(8&प/007000ए  ध्वनिद्विरक्ति, 
पुनरुक्ति 

६856706 लघुतम रूप 
॥6८॥770 06 पद्धति, प्रविधि 
46८॥7708!| पारिभाषिक 
0॥60॥7080)  ]87279826 पारिभाषिक 
भाषा 

54९0॥7]08 $6/४॥0 पारिभाषिक शब्द 
5९४४) दन्त, दाँत 

0९९४४ 7709286 वत्सें,दंतमूल 
॥60680096१ €७-5७76४४07 अंशान्वित 
अभिव्यक्ति, अंशमिश्रित अभिव्यक्ति 
000९80096 . जछ्0०7त अंशान्वित शब्द, 
अंशमिश्रित शब्द 

॥९7707'0 समयवाचक, कालवाचक 
॥९77]007:9! 0]&7४४७ कालवाचक उपवाक्य 


ध्वनि- 


+0777079] 0०7[|प४०७४70॥ कालवाचक ' 


समृच्चयबोधक 

॥676670% प्रवृत्ति 

667086 काल, दृढ़ 

॥67786-]007'8&86 वियोगात्मक काल, काल- 
वाचक वाक्यांश 

86/॥)86 ४8प्रातरीड कालबोधक प्रत्यय 
6670६ प्रतनु 

0 ९70प8 अघोष, दवास 

ई6777 शब्द 

$"7779 00760प्र' सीमांतिक विराम 
$छ्यााहं ]प70प78 सीमांतिक संगम, 
पूर्ण विराम संगम 

छा 80688 अंत्य बलाघात, 
अंत्याक्षरी बलाघात 

६०"777%&707 विभक्ित, प्रत्यय, परप्रत्यय 
६67774&0976 0986 उद्देश्यार्थी कारक 
007778/7४6 88]0606 उद्देश्यार्थी पक्ष 
0&९77४४००४ए परिभाषा शास्त्र, परि- 
भाषाविज्ञत, पारिभाषिक डझाब्द, पारि- 
भाषिक हांब्द-विज्ञान 


60770&7"ए त्रयौत्मक, त्रिवर्णक, त्रिवातुक 
06877707ए साक्ष्य, प्रमाण 
॥0078]0707072 चतुःसंयुक्तस्वर 

॥66798 27:77) चतुर्वेर्गी शब्द 

80790 89]900 चतुरक्षरात्मक, चतु- 
राक्षरिक 

॥605%70प७) ०७४४४०870 पाठालोचन 
00677900 आदिष्ट, सविकरण 
#76779600 807780 सविकरण लुझ 
0077906 705707 सविकरण रूप 
00778000._ 770777070.. सविकरण 
रूपग्राम 

0077800 80670 सविकरण प्रातिपदिक 
006776 मूल, शब्दमूल, प्रातिपदिक, प्रकृति, 
धातु 

0676077009  70707 सैद्धांतिक रूप, 
काल्पनिकरूप 

57607ए वाद, सिद्धान्त 

09607ए 07 7९४४एं6४ए सापेक्ष्य वाद 
0४70 ]067807 अन्य पुरुष 

५000708)/6 विचार 

00प78/70 7700व छेद 

7007276 807688 वेचारिक बलाघात 

08७0 क्रातंपर728 सूत्र या रज्जुलिपि 

007090 कण्ठ, गला 

४॥ अनुनासिक चिह्न, टिल्डे 

४06 टिल्डे, अनुनासिक चिह्न 

077076 सुर, तान 

079 ० ४76 $0700८० जिटवा नोक, 
जिद्यवाग्र 

07688 समस्तपद प्रवेश 

5006 सूर, तान 

6076 97279820० तान भाषा, तान प्रधान 
साधा, सुर ब्रवान भाषा 

6076776 तानग्राम 

6076(708 तानग्राम विज्ञान 

607276 जिहवा, भाषा 

॥07276 799 जिह्वाघात 

5४0770 तानात्मक, तानमूलक, सुरात्मक 

(0]70 800९७7४ सुरात्मक बलाघात, सुर 


$0]007077920]02ए स्थानताम विज्ञान 
50]0000770880708 स्थान नाम विज्ञान 
600000779000£४ए स्थान नाम विज्ञान 
008860 97/6800 आस्फालित इवास 
0090७ अनुचिहन, शेष-चिह॒न 

0780॥00 श्वासनली 

080/69) 009677702 श्वास-विवर 
07808 9727&26 व्यापारिक भाषा 
॥77906 ए070 व्यापारिक शब्द 
(0780]007 परम्परा 

0780॥070709) परम्परागत 
07"80]070709)]877 परम्परागतता 


0780007%! ४00॥7४४ परंपरागत क्‍ 


परंपरागत वर्णविन्यास 


(780]0079) 807688 परंपरागत बलाघात 


0790]000708) 0870807]0007 परंपरा- 
गत प्रतिलेखन ! 
(9'80807॥ प्रतिलिपि: 


(7॥7807]0007 प्रतिलिपीकरण, प्रतिलेखन 


08787670706 परिवत्तेन, संक्रमण 
$797807:8706 0 706877782 अर्था देश 
797)8677'60 संक्रमित 
&86"0606 70687702 संक्रमित अर्थ 
07978]007 संक्रांति, संक्रमण 
07987080079)] सांक्रांतिक, सांक्रमणिक 
78780079) [07९00 संक्रमण-काल 
07978/7079! 800४] संक्रांति लिपि 
#7878700079] 80प7व संक्रमण-ध्वनि 
078787008)] क्0४7४ संक्राति लेखन 
079॥08777070., ००0४७ अविच्छिन्न संक्रमण 
0797087096 सकमेक 

' 797॥8776 ४७7७ सकतमंक क्रिया 
(79878]90707 अनुवाद 

070878]&007 0&7 अनुवादागत, अनु- 
वाद-ग्रहण 

070978]8007 0&7-ए070 अनुवादागत 
शब्द, अनुवादगृहीत शब्द 

079788077ए०6 अनुवादात्मक 

(787058007' अनुवादक 
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0&78[0878&907 लिप्यन्तरण, अनुलिपि- 


करण, लिप्यांतर अनुलिपि 
078800809707 विपयंय, स्थानान्तर 
0700९-807 ॥/6079 वंशवक्ष सिद्धांत 


(70709 ट्रेमा, द्विबिदु 
078) त्रिवचन 


070078070708/ त्रिव्यं॑जनात्मक 
077007807%70 ७ 700/ त्रिव्यंजनात्मक 
धातु 
४ ९7७]07 त्रिवर्ण 
07]0878) त्रिवर्णात्मक 
07]8067क 700४ त्रिवर्णात्मक धातु 
07)]06 कंपनजात, जिह्वोत्कंपी, कंपनयुकत 
07|]66 08076. कंपनजात संघर्षी, 

कंपनयुक्त संघर्षी 
07]॥007078 त्रिसंयुक्‍्त स्वर, त्रिस्व॒र, 
त्रिसंध्यक्षर 
007]06 त्रिगुणित, त्रिगुण 
070७६ त्रिक 
0778ए]400 त्रि-अक्षरात्मक, व्यक्षर 
0787]90]6 व्यक्षर, त्यक्षर शब्द 
(70]06 अलंकार 
777७ शुद्ध, सही 
0706 नलछी, नलिका, नाछिका 
प्र/४ वाच्य 
00६४-५४  ॥607%9 तू-तू वाद, तु-तू सिद्धांत 
07709) विशिष्ट, ठेठ, प्ररपात्मक 
४श्‌४०%७) 088४7080707 .प्ररूपात्मक 
वर्गीकरण 

| है। 

प४70806 मूल, मूलभूत, चरम, अंत्य 
प 70806 007800प7९7१४ चरम अवयव, 
चरमांद 
०१४7906 ०॥९७४४७४(४ मूलतत्त्व 
0०४७॥४9४86 €ृप९४६७४ मूल प्रइन 
पो08 « 8ब्नाजिटन058007॥ 


अत्यन्त 
संस्कृतमयता दर 


। है हिल 
प्र780९९7६८९ . अनुदात्त, अनाहत, स्व- 


राघात शून्य, स्व॒राघात!विहीन, अनाषात 
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प98]077900 अल्पप्राण 
प7७४[0779॥0व अल्पप्राण 
प700प706त असीमित 
प्र॥00700078 . ए०प्रशं०ा 
समावेश, अज्ञात अंतर्भाव 
४770070॥0078/7 [0007000 0878० 
स्वयंभ्‌ ध्वनि परिवर्तत, अकारंण ध्वनि 
परिवतेन 
एा0०७४ए९९ असाधित 
प/प०१ए४४४ 0०7४7 मुक्त रूपग्राम 
०००5०)0660 8009. अस्फोटित स्पषों, 
अपूर्ण स्पर्श ' 
प77स्‍07770ए एकरूपता '" 
प0॥0707770 'अनादरसूचक 
प80०/'क एक पाश्विक 
४777/७)॥४70]6 अबोधगम्य 
एाां[0008078 ए८0 सर्वपुरुषी क्रिया 
पं॥ इकाई, 'एकांश, एकांक 
प्रा09ए७ ०७४९७ सहार्थी कारक 
प्गांटा0 जा अज्ञात *' ' 
प7।८९ भिन्न, असंदेश, अंसंमान' ४ 
प्र0॥॥77060 असीमित (008. 7* 
ए7070व7०४४७ 8परगी5 अनुत्पादी प्रत्यय 
प7.0]&060 ०७०777०७७५ ' असम्बद्ध समास 
0१॥7०७॥०३१66 अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार 
प्र77/0०7५४४ अवृत्तीकरण 
४708॥80]6 अस्थांयी, पंरिवर्तनशील 
प807688९१ बलहीन, बलाघात शून्य 
प्राए00०९९ अघोष 
प्र/ए0 07४ अघोषीकरण 
प्र000०' ॥972प792० 'उच्चवर्गीय भाषा, 
' उच्च भाषा | 
प9ए%7व ०077.&7४807 ऊध्वेमुखी तुलना 
प097787 नाग्ररिक प्रयोग, शिष्ट प्रयोग 
प898206 प्रयोग 
प्र&6 प्रयोग 
प्र0॥]087797 उपयोगितावादी 
५४॥67"७706 उच्चूरित शब्द, उच्चरित रूप, 
उच्चरित वाक्य 
पएए७ अलिजिह्व, कौवा; घंटी, शुंडिका 


अनजान 











पएएप्रौ&7 अलिजिहव, अल्‍िजिहवीय, काकल्य ' 
रु, हे 

४७४०९ अस्पष्ट. न 
ए७/]९ए महवर, घाटी, ढाल 

५७४०७ मूल्य 

ए७778760 परिवर्त, भिन्नरूप, रूपांतर, 
संध्वनि, वेकल्पिक रूप 

ए४७779007 भेद, रूपांतर, विभेद, परिवर्तेन 
५&7४०४07, 807प7]05 आकस्मिक परिवर्तन 

००77०४ए शबलरूता, अनेकरूपता 

५७०"७४7/७४ ०४७॥9०७ बहुरूपी प्ररिंवर्तेन 

ए०१0० ह5प्रं0]पएा०0४9९ लेद.... 

ए९]७7 कंठच ः | 

एश७०१ 'ए0फ़छ परच/स्वर, कंठय स्वर 
ए९७7४60 कंढीकृत, पश्चीकृत 
ए९प्एत कोमल ताल 

एछ७०० क्रिया : 

ए6708) क्रियामूछक, क्रियार्थक 

प्र. 0७! 80]००४४४४ क्रिंयामूलक विशेषण 

८7०७! 88]060 क्रियापक्ष व 
ए०70०7 ००7770007व क्रियामूलक सभास 
ए27086 46४४ए०४४७ क्रिया-साधित शब्द 
४९7०७ -70पर क्रियार्थेक संज्ञा 

एश/०७ (767०४ ४०7... क्रियामूछक 
पूर्वेसर्ग: " 
प्८/0 97270926 क्रिया-प्रधान भाषा 
ए७7०-7077) क्रियार्थंक संज्ञा 

ए७7१9., 86706०7८6 क्रियावाक्य, क्रिया- 
प्रधान वाक्य ' द 
७४9 80677 धातु, क्रियामल | 

ए७/४७८पौ&': देशभाषा, जनपदीय भाषा 
ए७/767/ ४8 ]9छ ब्रनर का नियम 
ए९४७/7४८ निषेधार्थी 

ए]809) नेत्रग्राहय 

ए]879. 77822 नेत्रग्राह्य बिब 
ए7879] [878 7&82&6 नेत्रग्राह्यथ भाषा 


:ए00690]6 शब्द 


ए0०००७०प्रौक"ए शब्द-मांडार, शब्द-समह, 
दशब्द-कोश, अभिधान 
४००७4 स्वरात्मक, स्वरीय, स्व॒र 


शक मत शी सके 2 तल अल ला 
९००७ ०॥०7/० स्वर तंत्री 
१०७७ 0[००॥४6४ं8 स्व॒रीय अपनिहिति 
ए0००७|6 स्वरात्मक 
ए0098)70 007807%7/ स्वरवत्‌ व्यंजन 
४008१० #०३ए४ स्वरीय अपिश्रुति, 
अपिश्रति 

ए००४)० 8&॥श"५%०४४8 स्वरमक्ति 
ए008॥0 ॥8&777079 स्वर-संगति 
प्र००७१४7४0 स्वर-विज्ञान, स्वर-अध्ययन, 
स्वर-व्यवस्था 

0९८७॥ ४6९०॥७॥४४॥) मुखयंत्र 
४००७) 0०7९थ॥ उच्चारण-अवयव 
0००७) 8ए770०0) ध्वनि-प्रतीक 
000८४)28007 घोषीकरण, स्वरीकरण 
ए008076 0७88 संबोधन कारक 
४0१06 वाच्य, घोष, ध्वनि 

ए०१06९0 घोष, सघोष, नाद 

ए०00९0, 787४७) अपूर्ण घोष 
प600९88 अधघोष, श्वास 

ए0१067688 घोषत्व 

ए0०0०॥8४ घोषत्व 

0006 ४77076 ध्वनि-लक्षण 
९०0॥096 इच्छार्थंक, स्वेच्छार्थक 
श०ंए्घा७ आयतन 

प0ए।७४४० इच्छार्थंक, स्वेच्छार्थक 
५०ए८) स्वर 

ए०फ़९ 80०:8706 स्वर-परिवर्तेन 
पए०फ्छ!े ००४०४४४०)॥ स्वर-संयोग 
ए०फ़छं 00४७7 स्वरानृक्रम 

ए0०ए९), ९०१४7००प7व संयुक्त स्वर 
ए०ज़९ ७१५४९ स्वरान्त 

ए0०फ़९) 4780(00'७ स्व॒र-मंग 

ए0श़०े 27906 स्वर श्रेणी 

ए०ए़९ 878१8007 -अपश्रुति 

ए0ए़० ॥8777070ए स्वर-संगति, स्वर- 
अनुरूपता 


ए0ए९] 78070707 स्वरभक्ति, विप्रकर्ष 


४०श० 76 स्वर रेखा 
ए0एछ ग्रापां&४07 अभिन्नुति 
ए४0०श० 700॥6883 आदि-स्वरागम 
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४०ए०) (७७/॥।४ए ध्वनि गण 

ए0०श९) 27 स्वरान्तर 

ए०श०) आ।&009 स्वर-साम्य 

ए0०ज़टों $007079007 स्वर विभक्ित, 
स्वर प्रत्यय 

ए०5 #ऐा। अशुद्धिजन्य शब्द 

प्रणव 27७40 वृद्धि श्रेणी 

श्परो287 अश्लील, अशिष्ट, ग्राम्य 
पु 4७००४ ग्राम्य बोली, जनबोली 
पपोशुआत87 ग्राम्य प्रयोग, अश्लील प्रयोग, 
अशिष्ट प्रयोग 

है ॥ 

ए७५००९ तरंग, लहर 

शए़&ए९ ४60"ए लहर सिद्धांत 

ज़&५०९ 07 ४70प्र2060 विचार-लहरी 
श6७ ८ निर्वेल, बलहीन, निर्बेलीभूत 
श९०७८ 007]प02%0707 निर्बल क्रियारूप 
ज़०8२  १6९००॥४०7 निर्बल संज्ञारूप, 
निर्बंखह कारक रूप 

श6०७)८ (007) निबंल रूप 

श९०७८ 27806 निबंल श्रेणी 

छ९०७८ 7007 निबंल संज्ञा 

श९६२ [0१070776 निर्बेल ध्वनि 

शए९७८ 86067] निबंल प्रकृति 

ज९७)८ ॥677780707 निरबंठ विभक्ति 
या प्रत्यय 

6७९२ एछ७४9 निर्बल क्रियापद, नियमित 
क्रिया रूप 

श68)८ ए४०छ८ निबंल स्वर 

फ्800' फुसफुसाहट 

ए)80060 ०070807&70 जपित व्यंजन 
ज939000९0 ए०श०ी अस्पष्ट स्वर, जपित 
स्वर 

शात्रे४ ध00000702 प्रशस्त संयुक्त स्वर 
जापे८ ए्र०ण़९) दीघे स्वर 

जांत०0०१त 7स्‍8४782 विकसित अथ 
ज्ा)]) संकल्प 

ज्ञा वायु, श्वास 

ए्04-]0]06 _इवास-नलिंका 

फ़076 शब्द, पद 


७. ५५७०+>>क-्+«»०+3+०-++++५५०-++क ०००२ 
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एऋ]8॥ इच्छा 

श00-फए00 ४6079 प्रेम सिद्धांत 
ए0706 0886 दब्द-मूल 

ए्070 0]888 शब्द-वर्गे 

ए076 ०070070%&706 शब्दानुक्रमणी 
ए07'0 07778007 शब्द रचना 
ज़ञ070-26०2787॥ए शब्द-मूगोल 
श0'त-४0१७४ शब्दानुक्रमणी 

ज076 7॥6870772 शब्दार्थ 
ज़0:0-0766/ पदक्रम, शब्द-क्रम 
श070080ज॥80068 दशब्दीय शैली विज्ञान 
ज़0पे 0०प्राः6 ईब्द चित्र 

ए076 807688 शब्द-बलाघात 
ज्07]0-9प्रद्रा97ए क्त्रिम विश्व-भाषा 
ए'6700०॥०60 8००८९७7४ अजशुद्ध स्वराघात, 
अशुद्ध आघात 

एछ7९07064 807688 अशुद्ध बलाघात 
शा77782 लेखन 


जशापर02, 970-हस्तलिपि 
जा।०] |8727826० लिखित भाषा 
जा'002 ०75४0 अपलोप 
ए7'072 7९8672 अपपाठ 
जश्ञाः!072 प्र&९ अपप्रयोग 
है. 
70-70-70 ४0००7ए यो-हे-हो वाद, श्रम- 
परिहरणवाद 
7०00290707 यकारीकरण, यकरण 
८ 
2९70 शून्य 
2670 ७707९ शून्य विभक्ति, शून्य प्रत्यय 
2270 4680प/९ शून्य-रूप 
26070 87906 शून्य श्रेणी 
2672779 पदलोप 
2672779070 पदलोपी 
2076 प्रदेश, क्षेत्र 


